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जेनसंप्रदायशिक्षा 


गहस्थाश्रमशीलसोभाग्यभूषणमाला । 





जिसे 


खगवासी श्वेताम्वरधर्मोपदेष्टठा यति श्री-ओऔीपाल- 
चन्द्रजीनी निमाण की । 





द्वितीयाबत्ति, 





बम्बइमें 
पाणडुरड्न जावजीने 
अपने निर्णयसागर छापखानेमें छापकर प्रसिद्ध की । 


सन १९३१ इईंसवी 


मूल्य हे॥ रुपया। 


सन १८६७ के नियमानुसार अकाशकने अधिकार अपने पास रक्‍्खा है. 


पब्लिशरः--पाण्डुरन्न जावजी, ! निर्णयसागर प्रेस, नंबर २६।२८, 
प्रिस्टर:--रामचंद्र येसू शेडगे, कोलभाट लेन, बम्बई- 





जैनसम्पदायशिक्षा इस नामसे यद्यपि यह पुस्तक केवल जेनसम्पदायसे 
सम्बंध रखनेवाली प्रतीति होती है । परन्तु यथार्थमें इसमें जिन विषयोंका 
वर्णन किया गया है, वे अत्येक सम्प्रदायके आबालवृद्ध जनोंके लिये 
पठन पाठन तथा मनन करने योग्य हैं । रजोदशन, गर्भाधान, और गर्भा- 
बखासे लेकर जन्म, कुमार, युवा, और वृद्धावर्था तककी कर्तव्य शिक्षायें, 
आरोग्यरक्षा, ऋतुचर्यों, रोगनिदान, पूर्वरूप, उपशम, डाक्टरी और देशी 
रीतिसे रोगोंकी परीक्षा चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि वेद्रक विषय बडी 
योग्यता ओर बड़े विस्तारके साथ लिखे हैं। इसके सिवाय व्याकरण, 
नीति, राजनीति, सुभाषित, ओसवालवशोत्पत्ति, पोरवालवंशोत्पत्ति, खंडे- 
वालवंशोत्पत्ति, माहेश्वरीवंशोत्पत्ति, बारह वा चौरासी जातियोंका वर्णन, 
ज्योतिष, खरोदय, शकुनविद्या, आदि उपयोगी विषयोंका भी इसमें संग्रह 
है । इस अन्थके अध्ययनसे ऐसा मारूम होता है कि, इसका रचनेवाला 
बहुत बड़ा अनुभवी ओर विविध विषयोंकी योग्यता रखनेवाद्ा है। 
बक विषयर्म तो उसकी असाधारण योग्यता माद्म होती है। जो हो 
वेद्वानोंसे हमारा निवेदन है कि, वे एक वार इस अन्थको आधयंत पढ़कर 
'रीक्षा करें ओर अन्थकतोके परिश्रमको सफर करें। क्योंकि “कर 
ग़नको आरसीकी जरूरत” नहीं होती है | अ्ूं विस्तरेण । 
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नारिंगी-संतरा ... ... ... २२५ 
दाख वा अंगूर... ... ... २२० 
नींबू ... «« »« »» रे२६ 
मीठा नींबू..... .... -- २२६ 
नींबूका वाहिरी उपयोग... ... २२७ 
खजूर ... ७ .«.« «»- २२८ 
फाड्सा पीछू और करोंदिके फल २२८ 
सीताफल. .,.. ... ... २२८ 
जामफल .,..  ... .,., ग्न्न २८ 
चकरकंद ... ... ... ... २२८ 
अंजीर ००३... ४४०. ०० «०» “ैरे८ 
इमली ... .., ... ०० २२८ 
प्रक्षीइमली ... ... ... २२८ 


विषय 
नारियछ ...  ..«  «»«» 
खरबूजा ..« ००० 
कलिंदा मतीरा तरबूज ..« 
बादाम चिरोंजी पिसता ... 
इक्षुवग 
इक्षु ईख ... -. ««« 
इक्षके सूचीपत्रादिमेद ... 
फाणित ...  ... ... 
खांड «७... «०० 
मिश्री ओर कंद ... 
तेलवरगे 
तिकका तेछ ... .,.. 
सरसोंका तेछ... ... 


राईका तेल... 


ठुवरीका तेछ ... ... 
अल्सीका तेल ,,, ... 
कुभकका तेल... ... 
खसखसका तेल ... ... 
अंडीका तेछठ ... ... 
रालका तेछल ... ... 

क्षारवगे 
सेंघानमक कक: ' 2०६ 
सांभरनमक ... .,.. 
समुद्ननमक ... ... 


ब्िडनमक वगेरह ... 
सिश्रवर्ग 

दाल ओर शाकके मसादे 

अचार ओर राश्ता 


चिय 50६: 5३४ ४६६ 
आफी: ४७2 ४5 5६६ 
अज्ननाधव .,. .... 
खिचड़ी आदि ... ... 


थछ. 
२२९ 


« २२९ 
« ९९२५९ 


२३० 


२३० 


* ३३१ 


२३२ 


« शरे३२ 
« रै३३ 
* शेरे३ 


२३७ 


« *३८ 


२३८ 


« २३८ 


२३८ 


« २३८ 


२शे्८, 


« २३८ 


३२३५९ 


२४० 


« २४५७ 


२४० 
२४० 


बे४२ 
२४६ 
२४७ 
२४९ 
२७० 
२५१ 


विषय पृष्ठ, 
बरा ओर मंगोरा आदि ... «»«« ३२५२ 
आमका पत्ता आदि .«« «»«« २७५३ 
तिलकुटा... ««« ««« »«» 3७४ 
कांजी बरा आदि «०. »«० रे५० 
कपूरनाली आदि... *« २५६ 
पथ्यापथ्य 
पथ्यापथ्यका वर्णन. «.«. «०० २५७५७ 
पथ्यपदारथ «०० »»«» «»»« २०७ 
शाकोंमें ... ««« « २७८ 
कुपथ्य पदार्थ ७... -«« ««« २६० 
सामान्य पथ्यापथ्य आहार... २६१ 
पथ्यविहार ... «»«« ««« २६३ 
डुबेल मनुष्यके खानेयोग्य पदार्थ २६४ 
सस्‍्थूल मनुष्यके खानेयोग्य ... २६५ 
मजातंतुओंकी दढ बनानेवाछा २६६ 
स्मरणशक्ति और बुद्धिको बढाने- 
वाली खुराक ... «० «»« २६७ 
बीमारीके पीनेयोग्य जरूू « २७० 
नींबूका पानक_... «««० ««» रे७० 
गोंदका पानी ... ००० २७१ 
जोका पानी ... ... ... २७१ 
ऋतुचयावर्णन 
ऋतुके अनुकूल आहार विहार ... २७१ 
वर्सतत ऋतु. ... ... .».- २७४ 
बसंतका पथ्यापथ्य ... ... २७६ 
वर्सतका खानेयोग्य नियम ... २७७ 
ओऔष्म ऋतुका पथ्यापथ्य.. ... २८० 
वर्षा और प्राबृद्का पथ्यापथ्य ... २८२ 
शरद ऋतुका पथ्यापथ्य,..  ... २८४ 
द्वेमेत ओर झिशिरका पथ्यापथ्य २८६ 
द्निचर्यावर्णन 
आतःकालका उठना ... «-« २८९ 
प्रातःकालका वायुसेवन ,.. ««« ३९० 


प्‌ 


विषय पृष्ठ, 
प्रातःकालका जलपान «.... »«« ३९० 
मलमूत्रका द्याग... --« «० ३९१ 
मुखशुद्धि ... ««« ब्न्न नेडर्‌ 
व्यायाम अर्थात्‌ कसरत«««  «»-« २६९३ 
व्यायामका निषेध «-« »«« २९५ 
तैलम्दन' २०३६ * दबह/ पड आय 
सुगंधित तैलोंके गुण. ..«.. »-« २५५ 
जलन... «०० «०० »««» ००० २९८. 
पैर धोना... «०० »-«» «०० २९९ 
भोजन «०० -«»-« «०» «००० २०० 
भोजनके नियम ... »»«० «»«« ३०० 
मुखसुगंध 006. ४286 32% किले 
शयन निद्रा «« «० «» ३१० 
खप़्विचार ..«. »« «»» ३११ 

सदाचारवर्णन 

सदाचारका खरूप ' ««« «+»« ३१४ 
जुआ आदि सात व्यसन - ३१५ 
स्व हितकारी कर्तव्य , ३२९४ 

रोगसामान्य कारण 
रोगका विवरण ... «« «»» ३२९ 
रोगके कारण. «« «»»« »» ३३५१ 
खक़तादि कारण ««« » ३१३५ 
प्रश्मेक मनुषध्यके आदिकारण ..« ३३५ 
रोगके दूरवर्ति कारण ... ... ३४० 
मातापिताकी निर्बेछता ... ««« ३४० 
निजकुटुबमें विवाह -.«. ««« ३४१ 
बालकपनमें विवाह. ..« ««« ३४४३ 
संतानका बिगडना ००० ३६० 
अवस्था , .« ०००. ००० »०»० 3५६० 
जाति «« ««- ««०5 »« दै॥१ 
जीविका वा दृत्ति.... <«« «»« ३६१ 
प्रकृति! 5०४: #ड: ४. ने केदित 
रोगजनक समीपवर्ति कारण ... ३६२ 


विषय 
हवा ««« 
पानी .«« 
खुराक .«« 
कसरत आदि 
वयोविचार 
रूपगुणविचार 
कालविचार 


# # के 


शारीरिकस्थिति .«« 


मानपिकस्थिति 


पवित्रता ..« 
एकपलीजत 
मलिनता ... 
व्यसन ««« 
विषयोग «.« 
रसविकार 

चेपआदि ... 


एक रोग दुसरे रोगका कारण 


शर्दीगर्मी 
खांसी आदि 


ब्रिदोषज्ञ रोग 


की के की 


क््क्स 


वायुके कोपके कारण «.« 
आश्षेप वायु आदि 

पक्षाघात आदि ... 
ब्रणायाम आदि ... 
बद्धविट्रता आदि... 
आध्यान आदि ... 
पित्तकोपके कारण 


घूमोद्वार आदि ... 


कांतिहानि आदि 
उष्णमृत्रल आदि 


कफकोपके कारण . .. 


तन्द्रा आदि 


श्रेतावल्येकन आदि . 


पक कक 


कफ 


औककी  ।; 


कक का 
औफेफृ 


500 


पृष्ठ 


« ३२६६३ 


३६९ 


« रेहरे 


श्रे 
३६८ 


« ३६५८ 


» ३६९ 
« ३७१ 


३७१ 


« हेउर 
» ३७२ 
« ३४३ 


«» ३७४ 


३७५ 
३७५ 
३७५ 


» १७७ 


३७८ 
रे७८ 


« है७९ 


« दं८० 
» ३२८७ 


« ३८१ 


१८२ 
३८४ 
३८४ 


« देदणजु 


रेदण 
३<६ 


३८६ 


८६ 
ड्ंट६ 


विषय पृष्ठ, 

रोगपरीक्षा' प्रकरण 
परीक्षाके आवश्यक. «« ३८७ 
प्रकृतिपरीक्षा «७. «« «»«« है<९ 
बातअधान अकृति. «०० *** ३९० 
पित्तप्रकति. ««- ««» «०» ३९१ 
कफप्रकृति ७०4३ 7:38. ४६६ हे पके 
रक्तप्रधान धातुके मनुष्य... ३५९२ 
स्पर्शपरीक्षा ००० ०» ३९३ 
नाड़ीपरीक्षा «««५ «« «»«« ३९४ 
नाड़ीज्ञानमें समझनेयोग्य. «« ३९७० 
नाड़ीमें दोषोंका ज्ञान... ««« ३९६ 
डाक्टरोंके मतसे नाड़ीपरीक्षा ».. ४०० 
जलदी नाड़ी ..« «« +»»» ४०० 
धीमी नाड़ी «.. ««० ४०० 
भरी नाड़ी आदि...  »« ४०० 
नाडीविषयमें लोगोंका विचार ... ४०२ 
त्वचापरीक्षा «.«. ««« »०० ४०६ 
थमोमेट्र ..«  «»»« »»०+४०७ 
स्टेथोस्कीप.. ».. «»« ०» ४ग& 
दर्शनपरीक्षा  ... ««» »-« ४०९ 
जिहापरीक्षा «« «« « ४०९ 
सामान्य परीक्षा .... -.. «»«« ४११ 
नेत्रपरीक्षा «« «-« »«» ४११ 
आहइतिपरीक्षा »... ... «»« ४१२ 
त्वचापरीक्षा «.« «-« «»« ४१३ 
मूत्रपरीक्ष ... «»«« «० उप४ 
मूत्रद्वारा रोगकी साध्यासाध्य परीक्षा ४१८७ 
डाक्टरी मतसे मूत्रपरीक्षा ... ४१५ 
मूत्र जानेवाले पदार्थोकी परीक्षा ४१७ 
पित्त आदि «.. «»« «»« ४१८ 
आल्ल्युमीन .... ««« «»»» ४१९ 
झुमर अथोत्‌ शक्कर... «-«- ४१६ 
' एसीड और आल्कलीक्षार «.. ४२० 


विषय 
मलपरीक्षा. «--« «**« 
पतला बंगेरह दस्ता ««- 
प्रश्नपरीक्षा 305: छह 


ओषध प्रयोग 


ओऔपधोंका संग्रह... . ««« 
अरिपट ओर आसव  ««« 


सदा 509. 5३ ,थेढदें: 
अवलेह ,.. «»« «००० 
कली 2६४ 88%. “5४६ 
व 6, उ४छ, हो 5 ४ 
गोलीए 3८% «96: 6६ 
घीतथा तेल ... «»«« 
चूणे ... «०० «०० 
धूमों वा धूप ««« ««« 
धूत्रपान ... --«  ««०« 
नस 528: ४6% 
पुटपाक् ». «« ००० 
पंचांग 608. ७०६ ' «४ 
फलवर्ती ... «०  «««» 
फट #८:- ४6४. +ह४« 
'बस्ि: ७६६: उ#&. ३०६ 
भांवंता «०» ००० ७३० 
वे ««४  -#ूू ह*>5 
बंधिरेण «० ००० «०» 
मरेच्चो: ४४: 5४३ - ४६४ 
मोदक «««» शक 
गन्धी। 258 कट ०5 
लेप... 686. ७७, 2688 
लपडी वापोल्टिस. ««७ 
सरस ७. «०» «०० 
दिये... 3८६ ७ ४ 


दष्ठ. 
है5.0-॥ 
४२५ 
४२६ 


डर 
४२९ 
४३० 
४३० 
'ड३० 
४३० 
४३१ 
४३१ 
४३१ 
४३२ 
४३२ 
४३२ 
४३२ 
४३३ 
डइ्रे 
४३३ 
४३३ 
४३३ 
४३३ 
४३३ 
४३४ 
४३४ 
४३४ 
डं३४ 
४३४ 
४३४ 
४३४ 
४३४ 
४१५ 





विषय पृष्ठ, 
क्षार «« «०० ००» ०० ३५ 
यत्वेीः 58%. ४७४ : ४४४ 75% इज, 
सिरका «« «»»«» »»« «>»» डे 5 
गुलकंद ... »-« «»»«» »-» ४३५६ 
ऑषधोंके अंग्रेजी तथा हिंदी नाम 
देशी तौल-झ-वजन . «.«.. «»«»« ४३६ 
अंग्रेजी तोल ओर माप्र .... ««« ४३६ 

ज्वर्वणैन 

ज्वरके विषय आवश्यक विज्ञान ४४१ 
ज्बरके खरूपका वर्णन ...  ««« ४४१ 
ज्यरके भेदोंका वर्णन ... «-« ४४२ 
देशी और अंग्रेजी ज्वरोंके मेद्‌ ... ४४३ 
ज्वरके सामान्य कारण ७...  «»«« ४४४३ 
वातज्वरका वर्णन. ७... »«« उंडव॑ 
पित्तज्वरका वणेन ... ..- ४४६ 
कफज्वरका वणेन._... «.« ४४७ 
द्विदोषजज्वर ...  ««« «,» ४४६८ 
वातपित्तज्वर ... «०० »«» ४४९ 
वातकफज्वर ७... ««« «»«« ४४९ 
पित्तकफज्वर ... ».« . «०० ४७०७ 
सामान्यज्वर ... »««» «»«»० ४५१ 
सेनिपातज्वर ७... «० »»« ४७५३ 
आगंतुकज्वर  ... ««« ००० ५० 
ज्वरोंके मेद तथा लक्षण. ..,.. ४५< 
विषमज्वरका वणेन «७». ४६१ 
सततज्बर आदि ... ... «»«« ४६२ 
संततज्वरका विशेष ... «.« ४६५ 
जीणेज्वरका वर्णन... «».. ४६७ 
ज्वरमें उत्पन्न अन्य उपद्रवाचिकित्सा ४६८ 
ज्वर्में पथ्य. ... «० ०५» ४७१ 
फूटकर निकलनेवाले ज्वर॒ ... ४७४ 
शीतछामाताका वर्णव .,. ७... ४७७ 
ओरी (माझल्स) का वणेनू.. ... ४८३ 


विषय 

अछपडाका वणन. ... 
रक्तवायु वा विस 

प्रकीणरोग 
अकीणरोगसे शारीरिक संबंध 
अजीर्णका वर्णन ... 
अजीणजन्य दूसरे उपद्रव 
अजीण जातारहाके लक्षण 
पुराने अजीणका लक्षण ... 
अतिसारका वर्णन 


2४8५ 


»००  दै&दीडें 


० 5८५ 


००० “८७ 
* दै८& 
« ४९१ 


४९२ 


« ४९० 


००० ०० 
अतिसारमें आवश्यक सूचना ... 


५०४ 

मरोडा, आमातिसार, संग्रहणी ... ५०५ 
कृमि, चूरणिया, गिंडोला.... ५१२ 
आधाशीशीका वणेन ... ... ५१६ 
उपदंश (गर्मी) का वर्णन « ५१८ 
कठिन तथा मदुचाँदीके मेद ... ५२३ 
गर्मी द्वितीयोपदंश «« ५२६ 
बाल उपदंशका वर्णन ... ... ५३८ 
अमेह, सुजाख (गिनोरिया) ... ५४१ 
ज्रीके सुजाखका वणेन ,,, ... ५५२ 
कास (खांसी) रोगका वणन ... ७०३ 
अरुचिरोगका वर्णन « ५५६ 
छर्दिरोगका वर्णन ००० ५५७ 
स्नीरोग (प्रदर) का वणन.... ५५९ 
राजयदक्ष्मारोगका वणेन ... ... ५६१ 
जातीफलादिचूणे *००. ००० ००० ५७२ 
जीवन्ल्ादिश्वतत ..« »«०«० ७५७४ 
आमवात रोयका वर्णन ... ... ५७५ 
भद्दराज्षादि क्ाथा.... ... ५७८ 
उन्‍्माद (हि्ीरियाका) वर्णन... ५८५ 

पंचम अध्याय ५ 

जोंसवाल वंशोत्तत्ति ... ... ५९२ 

संचेती गोत्र ७००. ०० ००० ६०७५ 

बरढिया गोत्र ४०० #०३. »+* ६५०९७ 





विषय पृष्ठ, 

कुकुड चोपडा, ... ... ..« ६०९ 
गणघर चोपडा ... «७. ... ६०९ 
धाडीवाल गोत्र ... ... ... ६१० 
चोरडिया, भटनेरा बगैरह ... ६११ 
गुजराथियोंकी छांग छुड़वाईका ... ६१३ 
भेंड शाही भूरागोत्र « ६१७४ 
आयरिया, लछणावत गोत्र « ६१७५ 
बहूपुणा नाहटा गोत्र... ... ६१६ 
रतनपुरा, कटारिया गोत्र... ६१६ 
रांका, कारासेठीया गोत्र «० ६१८ 
राखेचाह, पूगलियागोत्र ... ... ६१९ 
लूणियाग्रोत्र॒ ... ... ... ६२० 
साखला, सुराणा गोत्र ... ... ६२१ 
आधरिया गोत्र ... ... ... ६२१२ 
दूगड सूगछ गोत्र. ... ... ६२२ 
भोहीवाल, आलाबत ... ... ६२३ 
बोधरा, फोफलिया . ... ... ६२४ 
गेलडा गोत्र ... ... ... ६३६ 
लोढाग्रोत्न ... ... ... ६३६ 
ओसवालोंके गोत्र जाननेका कारण ६ ३८ 
शाखागोत्रोंका संक्षिप्त इतिहास ... ६४५ 
ओशवालजातीका गौरव «० 3४८ 
पोरवाल वंशोत्पत्ति .... ... ६५२ 
विमलशाहसंत्रीका वर्णन... ६५ ३ 
वस्तुपाछ ओर तेजपालका वर्णन. ६५५ 
खंडेलवाल जातिका वर्णन... ६५९ 
महेश्वरी वंशोत्पत्ति वर्णन... ६६४ 
बारहन्यातोंका वर्ताव ... ... ६६८ 
चोरासीन्यातोंका वर्णन ... ... ६६५९ 
वैज्योंकी पूर्वकालीन सहाजुभूति... ६७२ 
ऐतिहासिक पदार्थविज्ञान ००० ६८१ 
राजनियसवर्णन ... ... ... ह्ट४ 


६८७ 


विषय पृष्ठ, 
-सोलहतिथियोंका नाम... ««« ६८९ 
सात बारे... ७६: (5४%. «* दे < 
सत्ताईस नक्षत्र... ««« «»«»० ६९० 
सत्ताईंस योग... «-« «»»« ६९० 
सातकरणोंके नाम «-«  «»« ६९० 
करणोंके बीतनेका स्पष्ट विवरण ... ६५९१ 
शुभकार्योमं निषिद्धतेथि आदि ... ६९१ 
दिनका चौघडिया. ... «.. ६९२ 
रात्रिका चोघडिया « ६९२ 
छोटी बडी पनोती पायेका वर्णन ... ६९३ 
पनोतीका फल तथा बष और मास ६९४ 
चोरीगई वा खोगई वस्तुकी श्राप्ति ६९४ 
नामरखनेके नक्षत्र. «०७ ६९५ 
चंद्रराशिका वर्णन की 
तिथियोंके मेदोंका वणन .... ... ६९६ 
दिशाशूलके जाननेका कोष्ठ ... ६९६ 
योगिनीके निवासज्ञान ... «.. ६९७ 
योगिनीका फल ... ००० ६१९७ 
चंद्रमाके निवास जाननेका « ६९७ 
चेद्रमाला फल ... ... ».. ६९७ 
कालराहुका ज्ञान .... ...  «-.. ६९७ 
अकंद्रधा तथा चंद्रदरधा तिथि ... ६९८ 
इृश्कालसाधन ... ... «»« ६९८ 


विषय पृष्ठ, 
सूयोस्तकाठसाधन. ...  «»«« ७०० 
सूर्योदय जाननेकी रीत ,.. «० ७०० 
इश्काल विवरण ... ..« »« ७०१ 
लम्मजानेकी रीत ... ... «».« ७०१ 
महाजनोकी ऊकुंडलियां ००० ७०२ 
खरोदय वणन बे ७०४ 
खरोदयका खरूप . ... «--« ७०५० 
खरोंमें पांचों तत््वोंकी पहिचान_ ७०९ 
पांचों तत्त्वोंका ज्ञान «.. ... ७१० 
खरोंसे वषैफलज्ञान ».. ... ७११ 
वर्षफल जाननेकी अन्य रीति ... ७११ 
अपने कुट्ंब शरीर धनका विचार ७१२ 
खरोंसे परदेशगमनका विचार ,,, ७१५ 
परदेशस्थिति मनुष्यविषे प्रश्न ... ७१५ 
खरोंसे गर्भसंबंधी प्रश्न ..- , ७१९ 
गृहस्थोंके लिये आवश्यक विज्ञप्ति. ७२० 
योगसंबंधिनी मेस्मेरिझ्मम विद्याका 
संक्षिप्वणेन ... »«« «०» ७२१ 
शकुनावलि वर्णन «०० »»» ७२३ 
पासावलिका य॑त्र... ««« «»»« ७२५. 
पासावलिका कमसे फरू,... -.« ७२५ 


परदेशगमनादि विषयक शकुनविचार ७३४ 


इति जेनसंप्रदायशिक्षाकी विषयानुक्रमणी । 


श्री। 
जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


अथवा 


गृहस्थाश्रमशीलसौ भाग्यभूषणमाला । 
“न-597568#हुन्क- 
अथस अध्याय । 
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मड़लाचरण । 
ओऑकार उदार अगम्य अपार संसारमें सार पदारथ नामी । 
सिद्धि समृद्धि सरूप अनूप भयो सबही सिर भूप सुधामी ॥ 
मत्रमे यत्रमें ग्रन्थके पन्थमें जाकुं कियो धुर अन्तरजामी । 
पश्चहि इष्ट बसे परमिष्ठ सदा प्रमसी करे ताहि सलामी ॥| १ ॥ 

गुरुसहिसा नमस्कार । 

महिमा जिनकी सिगरी महिमें जिन दीन्हो महा इक ज्ञान नगीनो। 
दूर भग्यो भ्रम सो तम देखत पूरि जग्यो परकाश नवीनो ॥ 
देतहि देतहि दूनो बंधे अरु खायोहि खूटत नाहि खजीनो । 
ऐसो पसाय कियो गुरुराय तिन्हें ध्रमसी पदपकड्कज लीनो ॥ १ ॥ 





अथस अकरण। 
( व्णसमाश्नाय ) 
स्वर वर्णांका विचरण । 
अआइईंउऊक्रऋलदछूणएऐ ओ ओ अं अ१॥ 
व्यज्ञन वर्णोका विवरण | 
के खग घ ढ़ | च छ ज झज।टटडठडदढहण। तथदधन। 
पृ फू बं भूम।यरलव। श॒पसह। क्षत्रत्ञ।। 


र्‌ जैनसम्पदायशिक्षा । 


इस प्रकार वर्णमाला में कुल ५२ अक्षर हैं-परन्तु पिछले ३ वर्ण (क्ष, त्र 
और ज्ञ ) वासव में वर्ण नहीं हैं, किन्तु यें तीनों संयुक्ताक्षर हें, क्योंकि क्‌ 
और प्‌ के संयोग से क्ष, त्‌ ओर र॒ के संयोग से त्र ओर जू्‌ तथा ज्‌ के संयोग से 
ज्ञ बनता है, इसलिये मुख्यतया वर्णमाछामें ४५ ही अक्षर हैं. अर्थात्‌ १६ स्वर 
आऔर ३४६ व्यक्षन ॥ शक हे 
संयुक्ताक्षरों (संयोगी अक्षरों)का वर्णन । 

सू+त>स्त । दू+यन्‍्दय । र॒+वर-्वे । वृ+य>व्य । सू+क-रक । गूडरज्म । 
न+त्न्‍्त । ऋ+र८-क्र | पु+र-प्र । र+ण-णे | शूौ+र-श्र । रू+थ-र्थ । त+स-त्स | 
द+घ८ठ्ध । र+घ-थे । दू+दू-६ । दु+व-द. । म।ब>स्ब । श+व-श्र । पू+ण-ष्ण । 
म+मजस्म । नू+दु-नद । तू+वत्व । चू+छ-च्छ । ऋ+य-क्य । षृ+ठ-छ । श+य> 
इय | त+त-त्त । बू+द-ब्द। कु+तक्त। भू+य-भ्य । त्‌+प-त्प। छ+द-ढुद । 
कू+म-क्म । न+दू+र<न्द्र | सू+त+र>ख। र॒+त्‌+स-त्से । रू+ध+वध्व ॥ 

अक्षरों के संयोग में नीचे लिखी हुई बातों को याद रखना:--- 

१--रेफ जब किसी अगले वर्ण से मिलता है तब उसके ऊपर चढ़ जाता है । 
जैसे र+क-के इत्यादि, परन्तु जब रेफ से कोई वर्ण मिलाया जाता है. तब 
रेफ उसके नीचे जोड़ा जाता हे। जेंसे क+र-क्र इत्यादि ॥ 

२--प्रायः सब वर्ण अगले वर्ण के साथ अपने आधे स्वरूपसे मिलते हैं, जैसा 
कि उक्त संयोगी अक्षरों में दिखाया गया हे, परन्तु ऊ, छ, झ, ट, ठ, ड, ढ, द, 
फ, ह, ये वर्ण आयः अपने पूरे स्वरूप के साथ अगले वर्णो से मिलते हैं, जैसे 
ड्रनक- छू । कू+ग-ज्ञ । छू+य-छय । छ+न-छ | झू+य-इय । झू+च-इच । दू+2- 
इ। दलक-कू | दुत्य-व्य। दूक्यन्ल्य । दतक-दु | इ+य-ड्य । इ+कन्ड । 
डूनय-क्य | ह+क-ढ़ू । दुकय-छ | दु+क-दू । दू+घ८छ । दे+सू्झ । फू+यःर 
फ्य । फू+लछ-झू । ह+य८छ्ाय । ह+म-हछा | हू+र-हछ । इत्यादि ॥ 

५ . है कोई कोई वण्ण अन्यके साथ मिलनेसे बिलकुल रूपान्तरमें पलट जाते हैं । 
जेसे शू+र-श्र। तू+र-त्र। जू+ज->ज्ञ। कू+ष-क्ष । ऋ+त-क्त । तू+त-च। इत्यादि ॥ 
बारह अक्षरीका वर्णन । 

जब व्यक्षन वर्ण किसी अगले स्तर वर्ण के साथ जोड़े जाते हैं तो वे स्वर 
मान्नारूप में होकर व्यकञ्ञन के साथ मिलते हैं, इसी को हिन्दी भाषा में 
आरहखड़ी कहते हैं । इसका खरूप यह हैः-- 


बारद अक्षरीका स्वरूप | 


९ २३४७५ ६ ७ < ९ १० ११ १२ 
हक कू कू कू हू कू कु कु कु कू क़् के 
अआइ हई उ ऊ ए ऐएओ ओ अं जः 
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प्रथम अध्याय । ड््‌ 


सूचना--व्यअनों के साथ यह बारह खरों का मेल दिखलाया गया है, 
इसमें ऋ, ऋ, रू, रू ये ४ सर छोड़ दिये हैं, क्यों कि इन न्‍ स्तरों के साथ 
व्यक्षन मिले हुए अक्षर आयः संस्क्ृत के शब्दों में देखे जाते हैं, भाषामें इन 
का डपयोग बहुत ही कम आता है, किन्तु रू, रू, का संयोग तो संस्कृत के 
शब्दों में भी बहुत ही कम देखा जाता है, हाँ आवश्यकता होने पर यथायोग्य 
इन खरों का सी मेल कर लेना चाहिये, इन सें से ऋ की मात्रा / यह हे, 
ऋकी मात्रा ,_ यह है, रू की मात्रा , यह है तथा रू की मात्रा . यह 
है अर्थात्‌ इन ख्ररूपों से ये चारों खर व्यक्षनों में मिलते हैं । जेसे कऋू+ऋष्-क । 
कू+ऋ-क्‌ । ऋ+रून्कछू । ऋ+ल्थ-क इत्यादि ॥ 
सूचना दूसरी-- ऊपर लिखे स्वरूप में जिस प्रकार से बारह खरों के साथ 
ककार का संयोग दिखलाया गया है, उसी प्रकार से' उक्त बारह खरों का संयोग 
खकार आदि सब वर्णा के साथ समझ लेना चाहिये ॥ 
दो अक्षरोंके दाज्द । 
कर । भर । अब । तब | जब । कब | हम । तुम । वह । मात्ता। पिता । 
दादा । दादी । भाई । नानी । नाना । मामा । मामी। करो । चछो। बेठो। 
जाओ | खाओ । सोओ । कहो । देवी। नदी। राजा। रानी । वहू'। बेटी । 
सोना । चांदी । मोती । आरू । सीठी । बेदा । सखी । आदि ॥ 
तीन अक्षरोंके दाब्द । 
कैवछ । पाठक । पुस्तक । अन्दर । संबत्‌। पण्डित । कमर । गुराब। 
- - अमार। चमेली। मालती। सेवती | छुहारा। चिरोंजी। बादाम। सेवक । 
नोकर । टहर । बगीचा । आराम । नगर । शहर । इत्यादि ॥ 


चार अक्षरोंके दाब्द । 
यज्ञाढय । उपवन । विद्यालय । कारूचक्र । भद्दापन। सरस्वती | कटहरक । 
बड़हर । जमघट। भीडभाड़ | खुशदिक। मोटापन । तन्दुरुस्ती । अकस्मात्‌ । 
देवाघीन | प्रजापति । परमेश्वर । आदि ॥ 


छोटे २ वाक्य । 
यह छो । अब जाओ । अभी पढ़ी. । रोओ मत । सबेरे उठो। विद्या सीखो। 
जल भरो। गाली मत दो। मत खेलो। कछूम राओ। पन्न लिखो। घर 
जाओ । सीधे बेठो । दौड़ो मत । यह देखो । बाहर जाओ । घरमें रहो । धर्म 
करो । ज्ञान कमाओ । इत्यादि 0 
कुछ बड़े वाक्य। 
अब घर जाओ | तुम क्‍यों हँसे । झूठ मत बोलो। सबेरे' जरदी उठो। 
पढ़ना अच्छा हे। तब मत पढ़ना। तुम ने क्या कहा। माता से पूछो। पिता 


श जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


का भय मानो । खेल मत खेलो । हँसना बुरा है। सब को जीव प्यारा है। 
तब हम जावेंगे। तुम केवल बठे रहते हो । अपने अध्यापक से पढ़ो। हमारी 
पुस्तक छाओ । अन्दर मत जाओ। त्रेसठ का संवत्‌ है। पण्डित का कहना 
सानो । यज्ञाऊय छापखाने का नाम है। विद्याठय पाठशारा का नाम हे । 
औषधालूय दवाघर का नाम है। कारूचक्र सदा फिरता है। इस समय अंग्रेजों 
का राज्य हे । बुरी तरह से बैठना डचित नहीं हे । मीठे वचन बोला करो । 
नेफायदा बकना बुरा है। पानी छान के पिया करो। दुष्ट की संगति मत करो । 
खूब परिश्रम किया करो। हिंसा से बड़ा पाप होता है। वचन चिचार कर 
बोलो । मिठाई बहुत मत खाओ | घमंड करना बहुत बुरा है। व्यायाम कस- 
रत को कहते हैं। तस्कर चोर का नाम हे । यह छोटा सा ग्राम है। सब का 
कभी अन्त है। दृढ़ मजबूत को कहते हैं । स्पर्शन्द्रिय त्वचा को कहते हैं । प्राणे- 
निद्वय नाक को कहते हैं । चब्लु नाम आंख का है। कण वा श्रोत्र कान को कहते 
हैं। श्रद्धा से शाख को पढ़ो । शासख्र का सुनना भी फल देता हे। संस्कृत में अश्व 
घोड़े को कहते हैं । कृष्ण काले का नाम है। गृह घर का नाम है । शरीर में 
श्रोन्न आदि पांच इन्द्रियां होती हैं। मनकी शुद्धि से ज्ञान की म्राप्ति होती हे ॥ 


कुछ आवश्यक शिक्षायें। 

जहां तक हो सके विश्वासपात्र बनो । झूठे का कभी चिश्वास सत करो । शपथ 
खानेवाला प्रायः झूठा होता हे । जो तुझारा विश्वास करता हे उसे कभी धोखा 
मत दो । माता पिता ओर गुरु की सेवा से बढ़ कर दूसरा धर्म नहीं हे । राज्य 
के नियमों के अनुसार सर्वदा वर्ताव करो । सबेरे जल्दी उठो और रात को जदूदी 
सोओ । अजीर्ण सें भोजन करना विष के तुल्य हानि पहुंचाता हे । दया धर्म का 
मुख्य अँग है, इस लिये निर्देय पुरुष कभी धममोत्मा नहीं बन सकता है । प्रति- 
दिन कुछ विद्याभ्यास तथा अच्छा कार्य करो । साधु महात्माओं का संग सदेव 
किया करो । जीवदान ओर विद्यादान सब दानों से बढ़ कर हैं । कभी किसी के 
जीव को मत दुखाओ । सब्र काम ठीक समय पर किया करो । स्रामी को सदैव 
असन्न रखने का यल्र करो । विद्या मलुष्य की आंख खोल देती हे। सजन बिप- 
सिसें भी सरीखे रहते हैं, देखो जलाने पर कपूर ओर सी सुगन्धि देता है, तथा 
सूर्य रक्त ही उदय होता हे ओर रक्त ही अस्त होता है । ब्राह्मण, विद्वान, कवि, 
मित्र, पड़ोसी, राजा, गुरु, ख्री, इन से कभी विरोध मत करो । मण्डछी में बैठ- 
कर किसी स्वादिष्ठ पदाथे को अकेले मत खाओ । बिना जाने जल सें कभी प्रवेश 
सत्त करो । नख आदि को दातसे कभी मत काटो । उत्तर की तरफ सिर करके 
मत सोओ | विद्वान्‌ को राजा से सी बड़ा समझो । एकता से' बहुत लाभ होते हैं 
इस के लिये चेट्टा करो । आण जाने पर भी घसस को मत छोड़ो ॥ 

यह प्रथम अध्याय का वर्णसमान्नाय नामक अथस मकरण समाप्त हुआ ॥ 





( व्याकरण विषयक ) 


प्रथम अध्याय | 


दूसरा प्रकरण # 


इस में कावचन्र व्याकरण की प्रथम सन्धि दिखलाई' गई हे।-- 


संख्या शुद्ध उच्चारण । | 
१ सिद्धों वर्णसमा- | 
जाय; ॥ 


२ तत्र  चतुदशादो 
स्वरा! ॥ 
३ दश समाना: ॥ 


४ तेषां दो द्वावन्यो- 


इन्यसवर्णों ॥ 
७ पू्ों हस्वः ॥ 
६ परो दीघेः ॥ 


७ स्व॒रो5वर्णवर्जों 
नामी ॥ 
८ एकारादीनि सनन्‍ध्य- 
क्षराणि ॥ 
९ कादीनि व्यक्षनानि ॥ 


4० ते वर्गों: पत्च पश्च ॥ 


११ वर्गाणं प्रथमह्नि- 
तीयो ॥ 
१२ शपसाश्राघोषाः ॥ 


१४ घोषवन्तोउन्ये ॥ 





अश्ुद्ध उच्चारण । 
सीड्रो वर्णा समाम- 
नाया ॥ 


ञ्रैन्ने चतुरक दुश्या दुर्ड- 
सवारा ॥ 


दशे समाना ॥ 


ते खाड दुधवा वर्णों 
तसी सवर्णो ॥ 


पुर्वो हंस्था ॥ 
पारो दीरघा ॥ 


सारो वर्णा बिन ज्यो' ना- 
मी।॥ 


इकारादीनी संघखराणी॥ 
कदेन हेतुनिण ज्योनामी॥ 


ते वरगा पंचोप॑चा ॥ 


विरघानाउं अथम दुतह- 
या॥ 

संखसहेचिया ॥ 

घोखाघोख पतोरणी ॥ 





अरथविवरण । 

वर्णसमाज्नाय अर्थात्‌ व- 
गैसमुदाय स्वयंसिद्ध हे 
अर्थात्‌ साथित नहीं हे ॥ 
उनव्णंमसें पहिले चोदृह 

स्व॒र हैं ॥ 
उनसें से पहिले दुश्य 
वर्णो की समान संज्ञा है ॥ 
उन समानसंज्ञक वर्णा 
में दो दो वर्ण परस्पर 
सवर्णी माने जाते हैं ॥ 
उन द्विकवणों सें से पू्वे 
२ वर्ण हस्त्र कहाते हैं ॥ 
उन्हीं द्विकों में से पिछले' 
वर्ण दीर्घ कहाते हैं ॥ 
अवणे को छोड़ कर शेष 
स्वर नामी कहाते हैं ॥ 
एकारादि संध्यक्षर वर्ण हैं 


ककार आदि व्यज्षन वर्ण 
हें ॥ 

वेही ककारादिवणे ५ मि- 
लकर वर कहलाते हैं 
ओर वर्ग पांच हैं: 

वर्गोके पहिले ओर दूसरे 
चरण ॥ 

तथा श ष स ये अघोष हैं। 
दूसरे वर्ण घोषवान हैं ॥ 


१, अकार से लेकर हकारपर्यन्त ॥ २. अ से लेकर ओऔ पर्यन्त ॥ 


5 

संख्या शुद्ध उच्चारण । 

१४ अनुनासिका: हु जण 
ने सा; ॥ 

4० अन्तस्था यरलवाः ॥ 


१६ ऊष्माणः श प स 
हाः ॥ 

4 3अः इति चिसजनीय:॥ 
प८ प्रेक इति जिह्नामू- 
लीयः ॥ 

१९ ;प इत्युपध्मानीयः ॥ 


२० मे इत्यनुस्वारः ॥ 
२१ पूर्वपरयोरथोॉपलब्धों 
पदम ॥ 


२१२ अस्वर व्यक्षनम्‌ 
२३ परवर्णन योजयेत्‌ ॥ 
२४ अनतिक्रमयन्‌ बिश्े- 
षयेत्‌ ॥ 
२५ लछोकोपचाराद ग्रह- 


णसिद्धिः ॥ 


इति सन्धिसूत्रतः प्रथम- 
शरण: ॥ 


जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


अश्ुद्ध उच्चारण । 


नानेरी 
अलुनासका न नानेरी 
नमा ॥ 


अँतरसंधा जीरे लवा ॥ 
उकमणा संखोसाहा ॥ 


आईतीबी सारजनीयो 0 
काइती जीबामूलियों ॥ 


पाइती पदमानीयो ॥ 


आयोअँत नसुवारों ॥ 
पूर्वा फलियोरथोपाल- 
पदुं २॥ 


बिणज्यों नामी सरुंबरुं ॥ 

बरण अनेतू ॥ 

अनेत करम्या बिसरकूष 
जेतू ॥ 

लखो पचायरा 


दुर्घेण संधियेती ॥ 


सेती सुतरता प्रथमी 
संधी समापताः ॥ 


अधेविवरण । 

ढः, जे, ण, न, सम, ये वर्ण 
अनुनासिक हैं ॥ 
य, र, छल, वे, को अ- 
न्‍्तःस्थ कहते हैं ॥ 
श,ष,स,ह,इनको ऊष्म 
कहते हैं ॥ 
अः यहाँ विसजनीय हे ॥ 
थक को जिह्ामूछीय 
कहते हैं ॥ 
"प इस को उपध्मानीय 
कहते हैं ॥ 

अँ यहां अनुसार है ॥ 
पूवे ओर परमें अथकी 
उपलब्धि होनेपर पद 
मानाजाता है ॥ 
स्व॒ररहितवर्णकी' व्यक्षन 
कहते है ॥ 
व्यज्लन को अगले वर्ण 
में जोड़ देना चाहिये !' 
अतिक्रम न करके संयार> 
शा करना चाहिये ॥ 
दोष संज्ञाओं की सिद्धि 
लोक की रीति से सम- 
झनी चाहिये ॥ 
यह सन्धिसूत्रक्रमभ से 
प्रथम चरण समाप्त हुआ। 


अब प्रथम सन्धिका विवरण यह है;-- 


प्रथमसूत्र--वर्णसमाम्राय अर्थात्‌ वर्णसमूह यह हे-अ, आ, इ, है, उ, ऊ, 
न, नं, हू, ले, एु, ऐं, ओ, आ, | 





गया है ॥ 
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१-छरों मेँ अँ, अ्‌ः, छोड्‌ दिया गा 





है, क्योंकि वह अनुखार और विसगे कोटि में माना 


| 


प्रथम अध्याय | - ्् 


क्रखगघडह। चछजझज। टडडढण। तथद्धन। पफब 
भम। यरलव। शपसह। यह वर्णसमूह सख्रयसिद्ध अर्थात्‌ अनादिसिद 
हे, किन्तु साथित ( बनाया हुआ ) नहीं हे ॥ 

द्विवीय सूत्र--उन वर्णो में से पहिले चोदृह खर हैं अर्थात्‌ अआ इ हे उ 
ऊककऋदटलपए ऐे्‌ आओ आओ, ये स्वर हें ॥| 

तीसरा सूत्र--उनमें से पहिले दश वर्णो की समान संज्ञा है अर्थात्‌ अजा 
इु ई 3 ऊ ऋ ऋ रू छू, इनको समान कहते हैं ॥ 

चौथा सूत्र--उन समानर्सज्ञक वर्णों में दो २ वर्ण परस्पर सवर्णी माने जाते 
है, जसे--अ का सवर्णी आ, इ का सवर्णी ई, उ का सवर्णी ऊ, ऋ का 
सवर्णी ऋ, हू का सवर्णी लू हे ॥ 

पाँचवाँ सूत्र--उन द्विक वर्णों में से पूर्व २ वर्ण हस्त कहाते हैं, अर्थात्‌ 
भ इ उ ऋ रू, ये हस्॒ ( एकमात्रिक ) कहाते हैं ॥ 

छठा सूत्र--उन्हीं द्विकों में से पिछले वर्ण दीबे कहाते हैं अर्थात्‌ आ है ऊ 
ऋ छू, ये दीध ( द्विमात्रिक ) हैं ॥ 

सातवां सूत्र--अवर्ण को छोड़ कर शेष सर नामी कहाते हैं अथीत्‌ इ ई 
उऊऋ कऊऋ दल छल इनकी नामी संज्ञा है ॥ 

आठवां सूत्र--एकारादि सन्ध्यक्षर वर्ण हैं अर्थात्‌ एु ऐं ओ ओ इन वर्णों 
को सन्ध्यक्षर वर्ण कहते हैं, क्‍योंकि ये सनिधि के द्वारा बने हैं जेसे-अ वा 
आ+इ वा हैजए। अवा आ+ए वा ऐं-ऐ;.। अवबा आ+डउ वा ऊन्जों । अवा 
जा+ओ वा ओ-ओ ॥ 

ऋ्रवां सूत्र--ककार आदि व्यक्षन वर्ण हैं अर्थात्‌ क से लेकर हु पर्यन्त 
वर्णो की व्यक्षन संज्ञा हे ॥ 

दशवां सूत्र--वे ही ककारादि वर्ण पांच २ मिलकर वर्ग कहलाते हैं और वर्ग 
पांच हैं अर्थात्‌ कवगें-क ख ग घड। चचरगे-च छ ज झ ज। टवर्ग-ट ठ ड 
ढण। तवगे-त थ द्‌ ध न | पवगें-प फ ब भम ॥ 

ग्यारहवां तथा बारहवां सूत्र--वर्गों के पहिले ओर दूसरे वर्ण तथा शा, ष, 
स, ये अघोष हैं, अथोत्‌ कु ख, च छ, ८ 5, त थ, प फ, ओर शा, ष, स, इन 
वर्णा को अघोष कहते हैं । 

तेरहर्वां सूत्र--दूसरे वर्ण घोषवान्‌ हैं अर्थात्‌ ऊपर लिखे वर्णो से भिन्न जो 
वर्ण हैं उनको घोषवान कहते हैं ॥ 

चोौद॒हवां सूत्र--ढ, ज, ण, न, म, ये वर्ण अनुनासिक हैं अथोत्‌ इन पांचों वर्णो 
का उच्चारण मुखसहित नासिका से होता हे-इसलिये इन्हें अनुनासिक कहते हैं 

पन्‍्द्रहवां सूत्र--य, र, रू, व, को अन्तःस्थ कहते हैं अथात्‌ पांचों वर्गों के 
अन्त सें स्थित होने से इनकी अन्तःस्थ संज्ञा है ॥ 

१, कोई आचाये अन्तःस्थ संशा मानते हैं, उसका हेतु यह है कि पांचों वर्गों के तथा 
ऊष्म वर्णो के मध्य में स्थित होने से ये अन्तःस्थ ( मध्यवर्ती ) हैं ॥ 


८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


सोलहवाँ सूत्र--श, ष, स, है, इन को ऊष्म कहते हैं. अर्थात्‌ इन के 
उच्चारण में उष्णता की प्रधानता है, इस लिये ये ऊष्म कहते हैं ॥ 

सन्नहवां सूत्र--अः यहां विसजेनीय है, अथोत्‌ अः यह कोई भिन्न अक्षर 
नहीं है किन्तु अकार के पश्चात्‌ इसमें विसर्जनीय ( बिसर्ग वा दो बिन्दु ) है ॥ 

अठारहवाँ सूत्र--:क इस को जिह्लामूठीय कहते हैं, अथोत्‌ क और ख से 
पूर्व £ इस चिह्न को जिद्धामूकठीय कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जिह्ना के 
मूल ( जड़ ) से होता है ॥ 

उन्लीसवां सूत्र--५प इसको उपध्यानीय कहते हैं, अथोव्‌ प और फ से 
पहिले ४ इस चिह्न को उपध्मानीय कहते हैं ॥ 

वीसवां सूच्र--अँ यहां अनुखार है, अथात्‌ अ यह कोई भिन्न अक्षर नहीं 
है किन्तु अकार के ऊपर एक बिन्दु है, इसी को अनुस्वार कहते हैं ॥ 

इकीसवां सूत्र--पूर्ष और परमें अर्थ की उपलब्धि होने पर पद माना जाता 
है, अथांव प्रकृति और प्रत्यय का जहां अर्थ अ्रतीत होता हो उसे पद कहते हैं ॥ 

बाईसावाँ--खररहित वर्ण को व्यक्षन कहते हैं, अथात्‌ ऋखगूघूडू 
इत्यादि वर्णो को ब्येज्नन कहते हैं ॥ 

तेहेसवां सूत्र--व्यक्षन को अगले वर्ण सें जोड़ देना चाहिये अथाव्‌ व्यक्षन 
चरण पृथऋ्‌ नहीं लिखे जाते किन्तु अगले वर्ण में मिला कर लिखे तथा बोले 
जाते हैं, जेसे--म धू व्‌ अन्न-मध्वन्न, इत्यादि ॥ 

चोबीसवां सूत्र--अतिक्रम न करके संयोग करना चाहिये, अथोत्‌ ऋमसे 
व्यक्षन वर्ण को अगले २ वर्ण में मिछाना चाहिये, इसका उदाहरण पूर्वोच्छ ही 
है, क्योंकि पहिले धकार व्यज्ञषन वर्ण वकार में जोड़ा गया, पीछे घकारसहिते" 
बकार अकार में जोड़ा गया ॥ 

पच्चीसवां सूत्र--शेष संज्ञाओं की सिद्धि छोक की रीति से समझनी चाहिये, 
अथात्‌ जिन संज्ञाओं का वर्णन नहीं किया है उन की सिद्धि भी छोकव्यवहार से 
ही जान लेनी चाहिये, किन्तु उन में शह्ला नहीं करनी चाहिये ॥ यह सन्धिसूत्र- 
क्रम से प्रथम चरण समाप्त हुआ ॥ यह प्रथम अध्याय का व्याकरण विषय नामक 
दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





१. अर्थात्‌ वर्ण के आगे दो बिन्दुओं को विसरजनीय वा विसने कहते हैं ॥ 
२. जिहामूलीय और उपध्यानीय का उच्चारण आधे विसगे के समान होता है| 
है. अर्थात्‌ वर्ण के ऊपर जो एक बिन्दु रहता है उसको अनुसार कहते हैं ॥ 
.. * जिससे प्रत्यय का विधान हो उसे प्रकृति कहते हैं, तथा जिसका विधान किया जाता है 
उसे प्रत्यय कहते हैं, जैसे सेवक इसमें सेव्‌ प्रकृति तथा अक प्रत्यय है ॥ '* 
५. जिनका उच्चारण खरों की सहायता बिना नहीं हो सक्ता उनको व्यक्षन कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय | 8, 


तीसरा प्रकरण । 


( वंणेविचार ) 

१--भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार का प्रकाश 
करता है ॥ 

२०--भाषा वाक्यों से, वाक्य पदों से ओर पद अक्षरों से बनते हैं ॥ 

३--व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध २ 
बोलने अथवा लिखने का ज्ञान होता है ॥ 

४--व्याकरण के मुख्य तीन भाग हैं--वर्णवेचार, शब्द्साधन और 
वाक्यविन्यास ॥ 

७--वर्णविचार सें अक्षरों के आकार, उच्चारण ओर उनकी मिलावट भआदि 
का वर्णन हे ॥ 

६--शब्द्साधन में शब्दों के भेद, अवस्था ओर व्युत्पत्ति का वर्णन है ॥ 

७--वाक्यविन्यास में शब्दों से वाक्य बनाने की रीति का वर्णन हे ॥ 


वर्णविचार । 

१--अक्षर-शब्द के उस खंड का नाम हे जिस का विभाग नहीं हो सकता ॥ 

२--अक्षर दो अकार के होते हैं खर ओर व्यक्षन ॥ 

३--स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप ही हो ॥ 

४--खरोंके दस्त ओर दीर्घ ये दो भेद हैं, इन्हीं को एकमात्रिक ओ द्विमात्रिक 
भी अंहते हैं ॥ 
“ ७--व्यज्ञन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण खरकी सहायता बिना नहीं हो 
सकता ॥ 

६--अनुस्वार ओर विसर्ग भी एक प्रकार के व्यक्षन माने गये हैं ॥ 

७--किसी अक्षर के आगे कार शब्द जोइने से वही अक्षर समझा जाता 
है । जैसे क के आगे कार छूगानेसे ककार इत्यादि ॥ 

<--जबतक स्वर किसी व्यक्षन से नहीं मिलते तबतक अपने असली स्वरूप 
में रहते हैं परन्तु मिलने पर मात्रारूप में हो जाते हैं. जेसे ऋ+अ-क, कु+इ-कि, 
क+3-कु, ऋक+ए-के, इत्यादि ॥ 

९--जिसमें दो था दो से अधिक अक्षर एकसें मिले रहते हैं. उसे संयुक्ताक्षर 
कहते हैं, जेसे अल्प, सत्य, इनसें दप ओर त्य संयुक्ताक्षर हैं ॥ 

१०--संस्क्ृत सें संयुक्त वर्ण से पहिला हस्त्र खर दीघे बोला जाता हे 
किन्तु भाषा सें ऐसा कहीं होता हे ओर कहीं नहीं होता है ॥ 

१. यद्यपि यह प्रकरण वर्णविचार नामक है तथापि उसका प्रारंभ करने से पूर्व व्याकरण 
क्री कुछ आवश्यक बातें प्रथम दिखाई गई हैं ॥ २--खय॑ राजन्त इति खराः॥ ई--अन्बग्‌ 
भवति व्यञ्ञनम्‌ ॥ 


१० जैनसम्परदायशिक्षा । 


११--कोई अक्षर संयोग में पूरे स्वरूप से मिलते हैं ओर कोई आधे खरूप 
से मिलते हैं, जसे झ्ू+क-शक, छझू+क-इ, इलांदि ॥ 

4२--अक्षरों के दो मेद और भी हैं एक साजुनासिक और दूसरे 
लिरनुनासिक ॥ 

१३--साजुनासिक उन्हें कहते हैं. जिन का उच्चारण मुख और नासिका से 
हो, इस का चिह्न अर््धचन्द्राकार बिन्दु तथा अलुखार हें जैसे दांत, कांच, 
कंठ, अंग, इत्यादि | इन के सिवाय डोज ण न स भी अजुनासिक हैं ॥ 

१४--ढड ज ण नम, ये वर्ण प्रायः अपने ही वर्ग के वर्णो से मिलते हैं; 
जैसे-दन्त, पम्प, कह्ृण, कण्ठ, व्यक्षन, इत्यादि ॥ 


वर्णांके स्थान और प्रयत्नका वर्णन । 





संख्या स्थान अक्षर ॥ नाम ॥ 
१ कृण्ड अ, आ, कवर्ग, विसगे ओर हकार ॥ कण्ख्य ॥ 
२॒ ताल है, है, चवर्गे, यकार ओर दकार ॥ ताछव्य ॥ 
३. मूर्धा ऋ, ऋ, टवगे, रेफ ओर षकार ॥ मूर्घन्य ॥ 
४ दन्त रू, छ, तबगे, लकार ओर सकार ॥ _ दुन्त्य ॥ 
७ ओछ्ठ उ, ऊ, पवर्ग ओर उपध्यानीय ॥ . ओषछ्ठय ॥ 
६ कण्ठ ओर ता ए ओर ऐ॥ कृण्ठतालच्य ॥ 
७ कण्ठ ओर ओष्ठ ओ और औ ॥ कण्ठोष्टय ॥ 
« दुन्त ओर ओछ्ठ वकार ॥ दुन्‍्तोष्ठय ॥ 
५ मुख और नासिका ७, ज, ण, न ओर म ॥ सानुनासिक ॥ 
प्रयल्रवणन । 
विवार॥ | तिवार॥ | संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण ॥ | सवार ॥ 
बाह्म ॥ शास।॥ । खास ॥ उदात्त, अनुदात्त, नाद ॥ 
अधघोष॥ | अघोष ॥ स्वरित ॥ घोष ॥ 
अल्पग्राण ॥ | महाआण॥ महाप्राण ॥ 
क। ख गढ़ इूए थ |घ 
च। छ | श | जज | अ।उझ्ो |व कक्ष ह 
ट | 5 | ५ डण ऋणऐे | र ढ़ 
अक्षर त। थ सः | दुन रूओ |ल | 
प। फ, बम । भर 
| । ह्स्त्र, इष- इेषह्ठि 
आश्यन्तर स्प॒ष्ट। इषद्विद्वत, स्टृष्ट, विवृत,, ' ्सवृष्ट। स्वृष्ट। बत। 


। बिववत ॥ 


१-देखो संयुक्ताक्षरों का दूसस नियम ॥ २--प्यज्ञ दो प्रकारके होते हैं. आभ्यन्तर और 
वाह्म | आस्यन्तर के पांच मेद हैं--स्पृष्ट, ईपत्सृष्ट, ईषद्विवृत, विवृत और संबृत। बाह्य प्रयल 
१३ प्रकार का है--विवार, संवार, खास नाद, थोष, अधोष, अव्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, 
अनुदात्त आर खरित ॥ 


प्रथम अध्याय 4 ९९ 


खबरोंकी सेन्धि । 
स्वर सन्धि के मुख्यतया ५ भेद हैं:---- 
प्रथम भेद-दीघे । 


दो शब्दों का स्वरों- कीच कोन स्वर मिल- 
परिभाषा ॥ द्वारा मिलाप। कर क्या हुआ ॥ 
जब समान दो स्वर क्रोचष+अप्लि-क्रो धापि । अ+अ-आ | 
हुख वा दीर्घ इकह्ठे.. चन्द्र+आनन-चन्द्रानन । अ-+-आ-आ | 
होते हैं तो दोनों को. निद्धा+अवस्था-निद्वावस्था । आ--अ-आ । 
मिलाकर एक दी प्रति+इति-अतीति । इ+इ-्हे । 
खबर कर देते हैं ॥ मही+इन्द्र-मही नद्र । इ+इ-्ह । 
छघु+-उपकार-रूघूपकार। उ+उ-ऊ । 
स्वयस्भू+-उद्य-स्वयस्भूदूय 4 ऊ+उऊ। 
भू-+-ऊध्चे-भूध्वे । ऊ+ऊ-ऊ । 
पितृ+ऋण-पिठृण । ऋ+ऋ-ऋ । 
दूसरा भेद-गरुण । 
दो शब्दों का स्वरों कीन२स्वर मिल- 
परिभाषा ॥ द्वारा सिलाप । कर क्या हुआ 0 
हुस्र वा.दीधे अकार_ गज+इन्ब-गजेन्द्र । अ-+इ-ए । 
हा “हस्व वा दीध वीर+ईश-वबीरेश अ+ई-ए । 
, उ, ऋ रहें तो स्वर-+-उ दय-स्व॒रोदय । अ+डउ>ओ। 
अ+-ह-ए, अ+-उ- सुख-+ऊपर-मुखो पर । अ+ऊन्‍थो | 
ओ, अ+ऋर-अर , महा-+-उत्सव महोत्सव । आ+-उच्च्झो । 
होता है ॥ राज+ऋषि-राजर्षि । अ+ऋ<"धर | 
महा+ऋषि>-महर्षि । आ+-ऋ-अर ॥ 
तीसरा भेद-बृद्धि। 
दो शब्दों का स्रों कोन२स्वर मिल- 
परिभाषा ॥ द्वारा मिराप ॥ कर क्या हुआ ॥ 
हस्त वा दीथे अ से परे. परम+एक-परमेक । अ+ए-ऐ | 
छू, ऐ, ओ, ओ, रहे तो. देव+ऐशरये-देवेश्वये । अ+-ऐ-ऐ 
अ+पए्‌ वा अ+ऐ-पऐ, परम--ओषधि>परमौषधि । अ+ओण्ओ । 
अ+ओ वाअ+और८. *: महा+ओषध>-महोषध'॥ आ+ओ+>ओ ॥ 
ओऔ, हो जाता है ॥ * 





-“१-जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उस को सन्धि कहते हैं । 


जैनसम्पदायशिक्षा । 


९ 
चोथा भेद-यण। 
दो शब्दोंका ख्रों किस स्व॒र को 
परिभाषा ॥ द्वारा मिलाप ॥ क्या हुआ ॥ 
इस्व॒ वा दीर्घ इ, उ, विधि+-अर्थ-विध्यर्थ । इ+अ-य | 
कर, से परे कोई अति+आशा-अत्याशा । इ--भा-या | 
असंवर्ण खर रहे तो' बहु+-आरस्भ-बद्वारम्भ । उ+आ>-वा । 
इको यू, उको व्‌ बहु+हेर्षा-बह्दी षो । उ+हई-वी । 
और ऋ को र्‌ हो अतिथि+उपकार-अतिथ्युपकार । इ+उ>यु। 
जाता है तथा अगछा.. निधि+ऐश्वर्य-निध्येश्वर्य । इ+ऐ-ये। 
खर उस यू, व्‌, २, पितृ+आगसन-पिन्नागामन । ऋ-+आ>रा | 
में मिल जाता है ॥ मातृ+ऐश्वर्य-मात्रिश्वय । ऋ--ऐ-र । 
स्वामि+-आननन्‍्द्‌-स्वास्यानन्द ॥  इ+आ-या ॥ 
पांचवां भेद-अयादि । 
दो शब्दों का खबरों किस स्वर को 
परिभाषा ॥ द्वारा सेल ॥ क्या हुआ ॥ 
ए, ऐ, ओ, ओ, ने+अन-नयन । ए-+अ-भय | 
इनसे परे कोई स्वर गै+अन-गायन । ऐ-+-अ-आय | 
रहे तो. क्मसे उनके पो+अन-पवन । ओ+अ-अव | 
स्थानमें अयू, आय पा+अक-पावक । +अ-आव ; 
अब, आवब्‌, हो जाते भो+इनी-भाविनी । ओ+इ-आबि। - 
हैं तथा अगला खर नो+आनावा । +आ-आवा। 
पूर्व व्यक्षनमें मिलता श+इ-शायी । ऐ+ई आयी। 
दिया जाता है ॥ शे+आते-शयाते । ए-+-आ-अया। 
भा+डक-भावुक । +उच्आबु ॥ 
व्यञ्ञनसन्धि । 
इसके नियम बहुत से हैं-परन्तु यहां थोड़े से दिखाये जाते हैं. 
नस्बर ॥ नियम ॥ व्यक्षनों के द्वारा शब्दों का मेल ॥ 


4 यदि कू से घोष, अन्तस्थ वा स्वर सम्यकू-दशन-सम्यग्द्शन । दिऋ-- 
वर्ण परे रहे तो छू के स्थानसें ग्‌ अम्बर-द्गरबर । दिकू+हैशः-दिगीशः 
हो जाता है ॥ इत्यादि ॥ | 

२ यदि किसी वे के प्रथम वर्ण से चित+मूर्ति-चिन्मूर्ति ॥ ितूत-मय- 
परे साजुनासिक वर्ण रहे तो उसके | चिन्मय । उत्‌+मत्त-उन्मत्त । ततू-- 
कक हो का साजुनासिक | नयन-तन्नयन । अप+मान-भ्रम्मान ॥, 


 $-जिसका खान जोर प्रवत एक ने हे आप पूजा 7८ स्थान और अ्यज्ञ एक न हो उसे असवणे कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय | 


नम्बर ॥ नियम ॥ 
३ यदि चू, टू, पु, वर्ण से परे घोष, 
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व्यञ्ननों के द्वारा शब्दों का मेरू ॥ 
अचू+अन्त-अजन्त । षट्ट-+-वदुन-षड्डु- 


अन्तस्थ वा खर वर्ण रहे तो ऋमसे | देन । अप्र।-जा-अजा, इलादि ॥ 


जू, ड्‌ ओर ब्‌ होता है ॥ 

४ यदि हस्त स्वर से परे छ बणे रहे 
तो वह चू सहित हो जाता है, 
परन्तु दीर्घ सख्वरसे परे कहीं २ 
होता हे ॥ 

७ यदि त्‌ से परे चवर्ग अथवा टवरगे 
का प्रथम वा द्वितीय वर्ण हो तो 
व्‌ के स्थान में चू वा द्ू हो जाता 
है. ओर तृतीय वा चतुर्थ वर्ण परे 
रहे तो जू वा ड़ हो जाता है ॥ 

६ यदि त्‌ से परे ग्‌, घू, द, घू, ब्‌, 
भर, यू, ९, व, अथवा खर वणे 
रहे तो त्‌ के स्थान में दू हो 
जाता है ॥ 

७ यदि अनुस्वार से परे अन्तस्थ वा 
ऊष्म वर्ण रहे तो कुछ भी विकार 
नहीं होता ॥ 

८ यदि अनुस्वार से परे किसी वर्ग 
का कोई वर्ण रहे तो उस अनुसार 
के स्थान सें उसी वर्गे का पांचवां 
वर्ण हो जाता हे ॥ 

९ यदि अनुखार से परे खर वर्ण 
रहे तो मकार हो जाता हे ॥ 


वृक्ष+-छाया-वृक्षच्छाया । अव+छेदु- 
अवच्छेद । परि+-छेद-परिच्छेद । परन्तु 
लक्ष्मी+-छाया-लद्ष्प्रीच्छाया वा रृक्ष्मी- 
छाया ॥ 

तत्‌+चारु-तच्चार। सत+जाति-सज्जा- 
ति । उत्+ज्वक-डज्वलू । ततून+- 
टीका-तट्टीका । सत-+जीवन-सजीवन | 
जगत्‌--जीव-जगजीव । सत्‌+जन- 
सज्जन ॥ 

सत्‌+भक्ति-सदभक्ति । जगत्‌-+हेश- 
जगदीश । सत्‌+आचार-सदाचार ॥ 
सत्‌+धर्म-सद्धमे, इत्यादि ॥ 


से+-हार-संहार । सं+-यम-संयम । सं+- 
रक्षण-संरक्षण । सं+बवत्सर-संचत्सर ॥ 


सं+गति-सज्ञति । अपरं+पार-अपर 
स्पार । अहं+कार-अहड्लार । सं+चार-- 
सद्चार। सं+बोधन-सस्बोधन, इत्यादि ॥ 


सं-आचार-समाचार । सं+डउदाय- 
समुदाय । सं+ऋद्धि-सम्द्धि, इत्यादि ॥ 


विसगंसन्धि । 
इस सन्धि के भी बहुत से नियम हैं उनसें से कुछ दिखाते हैं:- 


नम्बर ॥ नियम ॥ 


4 यदि चिसगे से परे प्रत्येक ब्गे का 
तीसरा, चौथा, पांचवां अक्षर, 
अथवा यू, र्‌, रू, वू, हू, हो तो 


ओ हो जाता हे ॥ 
२ ज० से० 


विसगेद्दारा शब्दों का भेरू ॥ 
मनः+गत-मनोगत । पयः+धर-पयो- 
घर। मसनः+हर-मनोहर। अहः+भाग्य 
>अहोभाग्य । अधः+सुख-अधोमुख, 
इत्यादि ॥ 
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! विसर्गद्वारा शब्दोंका मेरू ॥ 
निः+कारण-निष्कारण । निः+-चल-- 
निश्चक। निः+तार-निस्तार । निः+-फल 
ञनिष्फल । निः+छल-निइ्छल। निः+- 


नम्बर ॥ तियम ॥ 
[७ हक 
२ यदि इकार उकार पूर्वक बिसगे से 


परे कु, खू, ढू,ढ, ४५ # रहे तो 
मूधन्य प्‌, चूं, छू, रहे तो तालब्य 


श और ठ, थू, रहे वो दन्ल स्‌ | पाप-निष्पाप । निः+टक्ष-निशक्ल, 
हो जाता है ॥ इत्यादि॥ 


३ यदि इकार उकार पूर्वक विसगे से | निः+विज्न-निर्विन्न । निः+बऊ-निर्बछ । 
परे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, | निः+मर-निर्मेड । निः+-जलू-निर्जेल । 
पांचवां अक्षर वा स्वर बणे रहे तो निः+घधन-निर्धघन, इत्यादि || 


र्‌ होता है ॥ 
४ यदि इकार उकार पूर्वक बिसगे से | निः+-रस-नीरस । निः+रोग-नीरोग । 


परे रेफ हो तो बिसर्गका छोष | निः+राग-नीराग । गुरु+रस्यः-गुरू- 
होकर पूर्व खर को दीर्घ हो | रम्यः, इलादि ॥ 

जाता है ॥ 

यह पथम अध्यायका वर्णविचार नामक तीसरा अकरण समाप्त हुआ ॥ 


चौथा प्रकरण । 


(दाब्दविचार) 
३-शब्द उसे कहते हैं-जो कान से सुनाई देता है, उस के दो भेद हैं:--.- 
(१) वर्णात्मक अर्थात्‌ अर्थवोधक-जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे--मात्रा, पिता, 
घोड़ा, राजा, पुरुष, स्त्री, वृक्ष, इत्यादि ॥ 
(२) ध्वन्यात्मक अर्थात्‌ अपशब्द-जिसका कुछ भी अर्थ न हो, जैसे--.-चक्की 
या बादुर आदि का शब्द ॥ 
२-व्याकरण सें ' अर्थवोधक शब्द का वर्णन किया जाता है और वह पांच प्रकार 
का हे-संज्ञा, सर्वेनाम, विशेषण, क्रिया और अब्यय ॥ 
(३) किसी इंइय वा अदृइ्य पदार्थ अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते 
हैं. जैसे--रासचन्द्र, मनुष्य, पशु, नर्मदा, आदि ॥ 
(९) संज्ञा के बदले में जिस का अयोग किया जाता है उसे सर्चनाम कहते हें 
जसे--में, यह, घह, हम, तुम, आप, इत्यादि । सर्वनाम के श्रयोग से 
वाक्य सें सुन्दरता आती हे, द्विरक्ति नहीं होती अर्थात्‌ व्यक्तिवाचक 


१. जो दीख पड़े उसे दृश्य तथा न द्रीख प्रड़े उसे अदृश्य कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय । १५ 


शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जसे--मोहन आया और 
वह अपनी पुस्तक ले गया, यहाँ मोहन का पुनः अयोग नहीं करना पड़ा 
किन्तु उस के लिये वह सर्वेनाम काया गया ॥ 

(३) जो संज्ञा के गुण को अथवा उस की संख्या को बतकाता है उसे 
विशेषण कहते हैं, जैसे--लाऊ, पीली, दो, चार, खट्टा, चौथाई, 
पांचवां, इत्यादि ॥ 

(४) जिस से करना, होना, सहना, आदि पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं ! 
जेसे--खावा था, मारा है, जाऊंगा, सो गया, इत्यादि ॥ 

(७) जिससें लिज्ठ, वचन ओर पुरुष के कारण कुछ विकार अर्थात्‌ अदलछ 
बदल न हो उसे अव्यय कहते हैं, जेसे--अव, आगे, और, पीछे, 
ओहो, इत्यादि ॥ 

+ कप (पे 
सज्ञाका विशेष वर्णन । 
१-संज्ञा के खरूप के भेद से तीन भेद हैं-रूढि, यागिक ओर योगरूढि ॥ 

(१) झढ़ि संज्ञा उसे कहते हैं जिसका कोई खण्ड सार्थक न हो, जेसें--- 
हाथी, घोड़ा, पोथी, इत्यादि ॥ 

(२) जो दो शब्दों के मेल से अथवा प्रत्ययः छूया के बनी हो उसे योगिक 
संज्ञा कहते हैं, जेसे-- बुद्धिमान, बारलूकीला, इत्यादि ॥ 

(३) योगरूढि संज्ञा उसे कहते हैं-जो रूप में तो योगिक संज्ञा के समान 
दीखती हो परन्तु अपने शब्दार्थ को छोड़ दूसरा अर्थ बताती हो, 
जसे--पहछ्ुज, पीताम्बर, हनूमान्‌, आदि ॥ 

२-अर्थके मेदसे संज्ञाके तीन भेद हैं-जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ओर भाववाचक ॥ 

(१) जातिवाचक संशा उसे कहते हैं-जिस के कहने से जातिमान्न का बोध 
हो, जसे--मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, इत्यादि ॥ 

(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस के कहने से केवछ एक व्यक्ति( सु- 
ख्यनाम )का बोध हो, जेसे--रामरार, नमेदा, रतकाम, मोहन, इत्यादि ॥ 

(३) भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस से किसी पदार्थ का घर्म वा खभाव 
जाना जाय अथवा किसी व्यापार का बोध हो, जेसे--ऊंचाई, चढ़ाई, 
लेनदेन, बालपन, इत्यादि ॥ 


सर्वेनामका विशेष वर्णन । 
सर्वेनाम के मुख्यतया सात भेद हेँ-पुरुषवाचक, निश्वयवाचक, अनिश्चय- 
वाचक, अश्षवाचक, सम्बन्धवाचक, आदरवाचक तथा निजवाचक । 
१-पुरुषवाचक सर्वेनाम उसे कहते हें-जिस से पुरुष का बोध हो, यह तीन 
अकार का हे-उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष ॥ 
(१) जो कहनेवाले को कहे-उसे उत्तमपुरुष कहते हैं, जेसे में ॥ 


जेनसम्पदाय 
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(२) जो सुननेवाले को कहे-उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जेसे तू ॥ है 
(३) जिस के विषयमें कुछ कहा जाय उसे अन्यपुरुष कहते हैं, जेसे--वह, 
इत्यादि ॥ 

२-निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिससे किसी बात का निश्चय पाया जावे, 
इसके दो भेद हैं-निकटवर्ती ओर दूरचर्ती ॥ 
(१) जो पास में हो उसे निकटवर्ती कहते हैं, जेसे यह ॥ 
(२) जो दूर हो उसे दूरवर्ती कहते हैं, जैसे वह ॥ 

३-अनिश्चयवाचक सर्चनाम उसे कहते हैं-जिस से किसी बात का निश्चय न पाया 
जाबे, जेसे--कोई, कुछ, इत्यादि ॥ 

४-प्रश्षवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिस से श्रश्न पाया जावे, जेसे--कोन, 
क्या, इत्यादि ॥ 

७५-सम्बन्धवाचक सर्चनाम उसे कहते हें-जो कही हुई संज्ञा से सम्बन्ध बतछावे, 
जैसे--जो, सो, इत्यादि ॥ 

६-आदरसूचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिस से आदर पाया जावे, जेसे--आप, 
इत्यादि ॥ 

'७-निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिस से अपनापन पाया जावे, जैसे--- 
अपना इत्यादि ॥ 

विशेषण का विशेष वर्णन । 

विशेषण के मुख्यतया दो भेद हैं-गुणवाचक और संख्यावाचक ॥ 

१-गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा का गुण प्रकद करे, जैसे-काछा, 
नीला, ऊंचा, नीचा, रूम्बा, आज्ञाकारी, अच्छा, इत्यादि ॥ 

२-संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा की संख्या बतावे, इस के चार 
भेद हें-शुद्धसंख्या, ऋमर्सख्या, आवृत्तिसंख्या, और संख्यांश ॥ 
(१) शुद्धसंख्या उसे कहते हैं जो पूर्ण संख्या को बताबे, जैसे एक, दो, चार ॥ 
(२) क्रमसंख्या उसे कहते हैं जो संज्ञा का क्रम बतलावे, जैसे--पहिला, 

दूसरा, तीसरा, चौथा, इत्यादि ॥ 
(३) आइत्तिसंख्या उसे कहते हैं जो संख्या का गुणापन बतलावे, जैसे-दुगुना, 
चाोगुना, इदादि ॥ 

(४) संख्योश उसे कहते हैं जो संख्या का भाग बतावे, जैसे पंचमांश, आधा, 


तिहाई, चतुथाश, इत्यादि ॥ 


क्रिया का विदेष वर्णन । 


'' किया उसे कहते हैं जिस का मुख्य अर्थ करना है, अथाव्‌ जिस का करना, 
होना, सहना, इत्यादि अर्थ पाया जाये, इस के दो भेद हैं-सकमेक और अकर्मक॥ 
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(१) सकमेक क्रिया उसे कहते हैं-जो कम के साथ रहती हे, अर्थात्‌ जिस में 
क्रिया का व्यापार कर्ता सें ओर फल कर्स' सें पाया जावे, जैसे-बालक 
रोटी को खाता हे, में पुस्तक को पढ़ता हूँ, इत्यादि ॥ 

(२) अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं-जिसमें कमे नहीं रहता, अथोत्‌ क्रिया का 
व्यापार ओर फछ दोनों एकत्र होकर कर्ता ही में पाये जायें, जेसे लड़का 
सोता है, में जागता हूँ, इत्यादि ॥ 
स्मरण रखना चाहिये कि-क्रिया का काल, पुरुष ओर वचन के साथ नित्य 
सम्बन्ध रहता है, इस लिये इन तीनों का संक्षेप से वर्णन किया जाता हैः--- 


काल-विचरण । 
क्रिया करने में जो समय लगता है उसे कार कहते हैं, इस के मुख्यतया तीन 
भेद हैं-भूत, सविष्यत्‌ ओर वर्तमान ॥ 
१-भूतकाल' उसे कहते हैं-+जिस की क्रिया समाप्त हो गईं हो, इस के छः सेद हैं-- 
सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्नभूत, सन्दिग्धभूत और हेतुद्देतुमद्‌भूत ॥ 

(१) सामान्यभूत उसे कहते हैं-जिस भूतकाल से यह निश्चय न हो कि-काम 
थोड़े समय पहिले हो चुका हे या बहुत समय पहिले, जैसे खाया, मारा, 
इत्यादि ॥ 

(२) पुणेभूत उसे कहते हैं. कि जिस से मालूम हो कि काम बहुत समय 
पहिले हो चुका है, जेसे-- खाया था, मारा था, इत्यादि ॥ 

(३) अपुणेभूत उसे कहते हैं जिस से यह जाना जाय कि किया का आरंभ तो 
हो गया है परन्तु उस की समाप्ति नहीं हुईं है, जैसे--खाता था, मारता 
था, पढ़ाता था, इत्यादि ॥ 

(४) आसन्नभूत उसे कहते हैं जिस से जाना जाय कि काम अभी थोड़े ही 
समय पहिले हुआ हे, जेसे---खाया हे, मारा है, पढ़ाया है, इत्यादि ॥ 

(५) सन्दिग्धभूत उसे कहते हैं जिस से पहिले हो चुके हुए कार्य में सन्देह 
पाया जावे, जैसे-- खाया होगा, मारा होगा ॥ 

(६) हेतुह्देतुमद्भूत उसे कहते हैं जिसमें कार्य ओर कारण दोनों भूत काल सें 
पाये जावें, अथात्‌ कारण क्रिया के न होने से कार्य क्रिया का न होना 
बतलाया जावे, जेसे--यदि वह आता तो में कहता, यदि सुवृष्टि होती तो 
सुभिक्ष होता, इत्यादि ॥ 

२-भविष्यत्‌ कार उसे कहते हैं जिसका आरंभ न हुआ हो जथोंव्‌ होनेवाली 
क्रिया को भविष्यत्‌ कहते हैं, इसके दो भेद हैं--सामान्यभविष्यत्‌ ओर 
सम्भाव्यभविष्यत्‌ ॥ 
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(२) सामान्यभविष्यत्‌ उसे कहते हैं जिस के होने का समय निश्चित न हो 
जावे, जैेसे--में जाऊंगा, में खाऊंगा, इत्यादि ॥ 

(२) सम्भाव्यभविष्यत्‌ उसे कहते हैं जिसमें भविष्यत्‌ काल ओर किसी बात 
की' इच्छा पाई जावे, जैसे---खाऊं, मारे, आवबे, इत्यादि ॥ 

३-वर्तमानकालछ उसे कहते हैं जिस का आरम्भ तो हो चुका हो परन्तु समाप्ति न 
हुई हो, इस के दो भेद हैं-सामान्यवतेसान ओर सनिदिग्धवर्तेमान ॥ 

(१) सामान्यवर्तमान उसे कहते हैं जहां कतो क्रिया को उसी समय कर रहा 
हो, जैसे-खाता है, मारता है, पढ़ता है, इत्यादि ॥ 

(२) सन्दिग्धवतेमान उसे कहते हैं जिस सें प्रारंभ हुए काम में सन्देह पाया 
जैसे--खाता होगा, पढ़ता होगा, इत्यादि ॥ 

४-इनके सिवाय क्रिया के तीन भेद ओर माने गये हें-पूर्वकालिका क्रिया, विधि- 
क्रिया ओर सम्भावनार्थ क्रिया ॥ 

(१) पूर्वकालिका क्रिया से लिंग, वचन ओर पुरुष का बोध नहीं होता किन्तु 
उस का काल दूसरी क्रिया से बोघित होता हे, जेसे--पड़कर जाऊंगा, 
खाकर गया, इत्यादि ॥ 

(२) विधिक्रिया उसे कहते हैं जिस से आज्ञा, उपदेश वा प्रेरणा पाई जावे, 
जैसे--खा, पढ़, खाइये, पढ़िये, खाना चाहिये, इत्यादि ॥ 

(३) सम्भावनार्थ क्रिया से सम्भव का बोध होता है, जैसे---खाऊं, पहुं, शा जावे, 
चला जावे, इत्यादि ॥ _ 

५-प्रथम कह चुके हैं कि क्रिया सकमेक ओर अकमक भेद से दो प्रकार की हे, 
उस में से सकर्मक क्रिया के दो भेद्‌ ओर भी हें-कर्तृप्रधान ओर कमैप्रधान ॥ 

(१) कर्तृप्रधानक्रिया उसे कहते हैं-जो कर्ता के आधीन हो, अर्थात्‌ जिसके लिंग, 
ओर वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हों, जैसे-रामचन्द्र पुस्तक को 
पढ़ता हे, लड़की पाठशाला को जाती हे, मोहन बहिन को पढ़ाता है, इत्यादि॥ 

(२) कर्मग्रधानक्रिया उसे कहते हैं कि जो क्रिया कम के आधीन हो अर्थात्‌ 
जिस क्रियाके रिंग ओर वचन कमें के लिंग ओर वचन के समान हों, 
जैसे--रामचन्द्र से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से बहिन पढ़ाई जाती 
है, फक खाया जाता है, इत्यादि ॥ 

पुरुष-विवरण । 
.. प्रथम वर्णन कर चुके हैं कि---उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, ये 
. हे पुरुष हैं, इन का भी क्रिया के साथ नि सम्बन्ध रहता है, जसे-में खाता हूं हम पढ़ते 
हैं, वे जावेंगे, वह गया, तू सोता था, तुम वहाँ जाओ, मैं आऊंगा, इत्यादि, पुरुष के 
साथ लिंग का तित्य सम्बन्ध हे इस लिये यहां किंग का विचरण भी दिखते हैं;--- 


प्रथम अध्याय | १६, 


लिंग-विवरण । 

१-जिस के द्वारा सजीव वा निर्जीव पदार्थ के पुरुषवाचक वा ख्रीवाचक होने की 
पहिचान होती हे उसे लिंग कहते हैं, लिंग भाषा में दो प्रकार के माने गये 
हैँं-पुलिंग ओर खीलिड्ञ ॥ 
(५) पुछिंग--पुरुषबोधक शब्द को कहते हैं, जसे 

घर, इत्यादि ॥ 
(२) ख्ीलिंग--खीबोधक शब्द को कहते हैं, जसे--सत्री, कम, धोड़ी, 
मेज, कुर्सी, इत्यादि ॥ 

२-आणिवाचक शब्दों का लिंग उन के जोड़े के अनुसार लोकव्यवहार से ही 
सिद्ध हे, जैसे--पुरुष, ख्री, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, इत्यादि ॥ 

३-जिन अप्राणिवाचक झाब्दों के अन्त में अकार वा आकार रहता है ओर जिन 
का आदिवही अक्षर त नहीं रहता, वे शब्द प्रायः पुछिंग होते हैं, जैसे-- 
छाता, छोटा, घोड़ा, कागज, घर, इत्यादि ॥ 
( दीवार, कलूम, स्लेट पेन्सिक, दील आदि शब्दों को छोड़कर ) ॥ 

४-जिन अग्राणिवाचक शब्दों के अन्तमें म, ई, वा त हो, वे सब खीलिंग होते हैं, 
जैसे--कलम, चिट्टी, छकड़ी, दुबात, जात, आदि ( घी, दही, पानी, खेत, 
पर्वत, आदि शब्दोंको छोड़कर ) ॥ 

७-जिन भाववाचक दाबब्दों के अन्त में आव, त्व, पन, और पा हो, वे सब पुछिंग 
होंते हैं, जसे----चढ़ाव, मिलाव, मनुष्यत्व, छड़कपन, छुढ़ापा, आदि ॥ 

<६-जिन भाववाचक शब्दों के अन्त सें आई, ता, वट, हट हो, वे सब खीलिंग 
होते हैं, जेसे---चतुराहे, उत्तमता, सजावट, चिकनाहट, आदि ॥ 

७-समास में अन्तिम शब्द के अनुसार लिंग होता है, जेसे--पाठ्शाला, 
पृथ्वीपति, राजकन्या, योपीनाथ, इत्यादि ॥ 


वचन-वणन । 
4-ब्रचन व्याकरण सें संख्या को कहते हैं, इस के दो भेद हैं-एकवचन ओर बहुवचन ॥ 
(१) जिस शब्द से एक पदार्थ का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जेसे--- 
लड़का पढ़ता है, वृक्ष हिलता है, घोड़ा दोड़ता हे, इत्यादि ॥ 
(२) जिस शब्द से एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन 
कहते हैं, जैसे--लड़के पढ़ते हैं, घोड़े दौडते हैं, इत्यादि ॥ 
२-कुछ शब्द क॒त्तां कारक सें एकवचन में तथा बहुवचन में समान ही रहते हें, 
जैसे--घर, जरू, वन, वृक्ष, बन्धु, बान्धचव, इत्यादि ॥ 


कि 


--मलुष्य, घोड़ा, कागज, 


2-पुछिंग से ख्लीलिंग बनाने की रीतियों का वर्णन यहां विशेष आवश्यक न जानकर नहीं 
किया बया है, इस का विषय देखना हो तो दूसरे ब्याकरणोंको देखो ॥ 
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३-जहां एकवचन और बहुवचन में शब्दों में मेढ नहीं होता वहां शब्दों के आजे 
गण, जाति, छोग, जन, आदि शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाया करते हें, 
जैसे--अहगण, पण्डित छोग, मूढ जन, इत्यादि ॥ 
वचनोंका सम्बन्ध नित्य कारकों के साथ है इसलिये कारकों का विषय संक्षेप 
से दिखाते हैं-हिन्दी में आंठ कारक माने जाते हैं--कत्तों, कमें, करण, सम्प्रदान, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन ॥ 


कारकों का वर्णन । 

4-कर्ता डसे कहते हैं जो क्रिया को करे, उस का कोई चिन्ह नहीं हे, परंतु सकमेक 
किया के कर्ता के आगे अपूर्णभूत को छोड़कर शेष भूतों में ने”! का चिह्न 
आता है, जैसे--लड़का पढ़ता है, पण्डित पढ़ाता था, परन्तु पूणेभूत आदि में 
गुरु ने पढ़ाया था, इत्यादि ॥ 

र२-करे उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का फछ रहे, इस का चिह “को' है. जैसे 
मोहन को बुलाओ,, पुस्तक को पढ़ो, इत्यादि ॥ 

३-करण उसे कहते हैं जिस के द्वारा क्तों किसी कार्य को सिद्ध करे, इस का 
चिह् 'से' हे, जैसे--चाकू से करूम बनाई, इत्यादि ॥ 

४-सम्पदान उसे कहते हैं जिस के लिये कर्ता किसी कार्य को करे, इस के चिह्न 
को! के लिये हैं, जैसे--मुझ को पोथी दो, छड़के के लिये खिलोना छाओ, 
इत्यादि ॥ 

७-अपादान उसे कहते हैं, कि जद्ां से क्रिया का विभाग हो, इस का चिह्न से” 
है, जैसे--वृक्ष से फल गिरा, घर से निक्रठा, इत्यादि ॥ 

६-सम्बन्ध उसे कहते हैं-जिस से किसी का कोई सम्बन्ध प्रतीत हो, इस का 
चिह्न का, की, के, है, जेसे राजा का घोडा, उस का घर, इत्यादि ॥ 

७-अधिकरण उसे कहते हैं-कि कर्ता ओर कमे के द्वारा जहाँ पर काये का करना 
पाया जावे, उसका चिह्न में, पर, हे, जैसे---आखसन पर बेठो, फूल में सुगन्धि 
है, चटाई पर सोओ, इत्यादि ॥ 

<-सम्बोधन उसे कहते हैं जिस से कोई किसी को पुकारकर या चिताकर 
अपने सम्मुख करे, इस के चिह्न--दे, हो, भरे, रे, इत्यादि हैं ॥ 
जसे-हे भाई, अरे नोकर, अरे रामा, अब छड़के, इत्यादि ॥ 


अव्ययों का विदोष वणन । 


प्रथम कह चुके हैं कि--अव्यय उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, चचन और कारक 
के कारण कुछ विकार नहीं होता है, अव्ययों के छः सेदु हैं क्रियानिशेषण, बन्धबो- 
घक, उपसगे, संयोजक, दिभाजक और विस्मयादिबोधक ॥ 





२-कोई लोग सम्बन्ध और सम्बोधन को कारक व मानकर शेष छः ही कारकोंको मानते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय । र्‌रै 


१-क्रियाविशेषण अव्यय वह है--जिस से क्रिया का विशेष, कार और रीति 
आदि का बोध हो, इस के चार भेद हैं---कालूवाचक, स्थानवाचक, भावधा- 

चक ओर परिमाणवाचक 0 

(१) कालवाचक--समय बतलानेवाले को कहते हैं, जसे--अब, तब, जब, 

कल, फिर, सदा, शाम, प्रातः, परसों, पश्चात्‌, तुरन्त, सर्वदा, शीघ्र. 
कब, एकवार, वारंवार, इत्यादि ॥ 

(२) स्थानवाचक--स्थान बतलानेवाले को कहते हैं, जैसे--यहां, जहां, 
वहाँ, कहां, तहाँ, इधर, उधर, समीप, दूर, इत्यादि ॥ 

(३) भाववाचक उन को कहते हैं--जो भाव को प्रकट करें, जैसे-अचानक. 
अथात्‌ , केवकछ, तथापि, द्रुथा, सचमुच, नहीं, मत, मानो, हाँ, स्वयम , 
झटपट, ठीक, इत्यादि ॥ 

(४) परिमाणवाचक--परिमाण बतछानेवालों को कहते हैं, जैसे---अत्यन्त, 
अधिक, कुछ, आयः, इत्यादि ॥ 

२-सम्बन्धवोधक अव्यय उन्हें कहते हें--जो वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्दके 
साथ सम्बन्ध बतलाते हैं, जेसे---आगे, पीछे, संग, साथ, भीतर, बदले, तुल्य, 
नीचे, ऊपर, बीच, इत्यादि ॥ 
'इ३-उपसभों का केवल का अ्योग नहीं होता है, ये किसी नकिसी के साथ ही में 
-ऋँते हैं, संस्कृत में जो--पम आदि उपसर्ग हैं वे ही हिन्दी में समझने 

चाहियें, वे उपसर्गे ये हेँ--प्र, परा, अप, सम्‌ , अनु, अब, निस्‌ , निर, दुस्‌ , 

दुर, नि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अति, परि, अभि, उप ॥ 

४-संयोजक अव्यय उन्हें कहते हैं-जो अव्यय पदों वाक्‍्यों वा वाक्यखंडों में आते 
हैं ओर अन्वय का संयोग करते हैं, जैसे--और, यदि, अथ, कि, तो, यथा, 
एवम, भी, पुनः, फिर, इत्यादि ॥ 

७.विभाजक अव्यय उन्हें कहते हैं जो अव्यय' पदों वाक्यों वाक्यखण्डों के मध्य 
में आते हैं ओर अन्वय का विभाग करते हैं, जेसे--अथवा, परन्तु, चाहे, 
क्या, किन्तु, वा, जो, इत्यादि ॥ 

६-विस्मयादिबो धक अव्यय उन्हें कहते हैं जिनसे--अन्तःकरण का कुछ साव या 
दशा प्रकाशित होती हे, जेसे--आह, हहह, ओहो, हाय, धन्य, छीछी, फिस, 
घिकू, दूर, इत्यादि ॥ 


यह अथमाध्याय का दब्दृविचार नामक चोथा अकरण समाप्त हुआ ॥ 


की... न तनमन मलननम५2 न न आन 3५५५+न+-++“++/+नआय 





र्र्‌ जैनसम्पदायशिक्षा । 


पांचवा प्रकरण । 


वाक्यविचार । 

पहिले कहचुके हैं कि--पदों के योग से वाक्य बनता है, इस सें कारकसहित 

संज्ञा तथा क्रिया का होना अति आवश्यक है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं--- एक 

कर्दुअधान ओर दूसरा कमेग्रधान ॥ 

4-जिसमें कर्ता प्रधान होता है उस वाक्य को कर्ठृप्रधान कहते हैं, इस अकार के 
वाक्य में यद्यपि आवश्यकता के अनुसार सब ही कारक आ सकते हैं. परन्तु 
इस में कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है ओर यदि क्रिया सकमेक 
हो तो उस के कमे को भी अवश्य रखना चाहिये ॥ 

२-वाक्य में पदोंकी योजना का कम यह है कि---वाक्य के आदि सें कत्तों अन्त 
में क्रिया और शेष कारकों की आवश्यकता हो तो उन को बीच में रखना 
चाहिये ॥ 

३-पदों की योजना सें इस बात का विचार रहना चाहिये कि--सब पद ऐसे 
शुद्ध ओर यथास्थान पर, रखना चाहिये कि उन से अर्थ का सम्बन्ध ठीक 
अतीत हो, क्योंकि पद असम्बद्ध होने से वाक्य का अर्थ ठीक न होगा और 
वह वाक्य अशुद्ध समझा जायगा ॥ 

४-छुद्ध वाक्य का उदाहरण यह है कि-राजाने' बाण से हरिण को मारा, इस 
कर्तृप्रधान वाक्य में राजा कतों, बाण करण, हरिण कमे ओर मारा, यह 
सामान्य भूतकी क्रिया हे. इस वाक्य में सब पद झुद्ध हैं ओर उन की योजना 
भी ठीक है, क्योंकि एक पद का दूसरे पद्‌ के साथ. अन्वय है, इस लिये. 
सम्पूर्ण वाक्य का 'राजा के बाण से हरिण का मारा जाना! यह अर्थ हुआ ॥ 

"-व्याकरण के अनुसार पद्योजना ठीक होने पर भी यदि पद असम्बद्ध हों तोः 
वाक्य अश्ुुद्ध माना जाता है, जेसे--वनिया वसूले से कपड़े को सीता है, 
इस वाक्य सें यद्यपि सब पद कारकसहित झुझ्ध हैं तथा उनकी योजना भी 
यथास्थान हे परन्तु पद असम्बद्ध है अर्थात्‌ एक पद का अर्थ दूसरे पद के 
साथ अर्थ के द्वारा मेल नहीं रखता हे, इस कारण वाक्य का कुछ भी अर्थ 
नहीं निकलता है, इसलिये ऐसे वाक्यों को भी अशुद्ध कहते हैं ॥ 

६-जैसे कर्तृअधान वाक्य में कर्ता का होना आवश्यक हे वैसे ही कर्मप्रधांन वाक्य 

'  सें कमें का होना भी आवश्यक है, इस में कर्ता की विशेष आकांक्षा नहीं 
रहती है, इस क्ैप्रधान वाक्य सें भी शेष कारक कमें और क्रिया के बीच 
में यथास्थल रक्‍्खे जाते हैं ॥ हज 

७-कर्सेअधान वाक्य सें यदि कतों के रखने को इच्छा हो तो करण कारक के 
चिन्ह 'से” के साथ छात्रा चाहिये, जैसे--छड्के से फल खाया गया, गुरु से 

शिष्य पढ़ाया जाता है, इत्यादि-शै- 


प््रम अध्याय । ब्रश 


<-वाकक्‍्य सें जिस विशेष्यका जो विशेषण हो उस विशेषण को उसी विशेष्य से 
पहिले लाना चाहिये, ऐसी रचना से वाक्य का अर्थ शीघ्र ही जान लिया 
जाता है, जैसे---निर्दुयी सिंह ने अपनी पेनी दाड़ों से इस दीन हरिण को 
चाबडाला, इस वाक्य सें सब विशेषण यथास्थान पर हैं, इस लिये चाक्यार्थ 
शीघ्र ही जान लिया जाता हे ॥ 
४-यदि विशेषण अपने विशेष्य के पूर्व न रक्खे जांय तो दूरान्वय के कारण अर्थ 
समझने में कठिनता पड़ती हे, जसे--बड़े बैठा हुआ एक छड़का छोटा घोड़े 
पर चला जाता है| इस वाक्य का अर्थ बिना सोचे नहीं जाना जाता, परन्तु 
इसी वाक्य सें यदि अपने २ 'विशेष्य के साथ विशेषण को मिला दें-तो शीघ्र 
ही अर्थ समझ सें आ जायगा, जैसे एक छोटा लड़का बड़े घोड़े पर बैठा चलए 
जाता है, यद्यपि ऐसे वाक़्य अश्ुद्ध नहीं माने जाते हैं, किन्तु छकिष्ट माने 
जाते हैं ॥ 
३०-जब वाक्य में कतो ओर क्रिया दो ही हों तो करती को उद्देश्य ओर क्रिया को 
विधेय कहते हैं ॥ 
११-जिस के विषय में कुछ कहा जावे उसे उद्देश्य कहते हैं ओर जो कहा जाने 
उसे विधेय कहते हैं, जैसे-बे चरूता हे, यहां बेर उद्देश्य ओर चलता है यहाँ 
.  विधेय है ॥ 
१ २-उद्देश्य को विशेषण के द्वारा ओर विधेय को क्रियाविशेषण के द्वारा बढ़ा 
सकते हैं, जैसे अच्छा ऊड़का शीघ्र पढ़ता है ॥ 
१३-यदि कर्ता को कह कर उसका विशेषण क्रिया के पूर्व रहे तो करता को उद्देश्य 
- और विशेषणसहित क्रिया को विधेय कहेंगे, जैसे-कपड़ा मेरा हे, यहां 
कपड़ा उद्देश्य ओर मेला है विधेय है ॥ 
१4४-यदि एक छिया के दो कर्ता हों ओर वे एक दूसरे के विशेष्य विशेषण न हो 
सकें तो पहिछा करती उद्देय ओर दूसरा करता क्रियासहित विधेय माना 
जाता है, जैसे--यह मलहुष्य पशु है, यहां 'यह मनुष्य” डद्देश और “पशु 
है! विधेय जानो ॥ 
१५-जो शब्द कर्ता से सम्बन्ध रखता हो उसे कर्ता के निकट ओर जो' क्रिया से' 
सम्बन्ध रखता हो उसे क्रिया के निकट रखना चाहिये, जसे-मेरा टट्ट जंगल 
में अच्छीवरह फिरता हे, इत्यादि ॥ 
'१ ६-विशेषण संज्ञा के पूर्व ओर क्रियाविशेषण क्रिया के पूर्व रहता है, जेसे-अच्छा 
लड़का शीघ्र पढ़ता है ॥ 
१७-पूर्वकालिका क्रिया उसी क्रिया के निकट रखनी चाहिये जिससे वाक्य पूणे हो, 
जैसे-लड़का रोटी खाकर जीता है ॥ 
१८-वाक्य में अश्षवाचक खबबाम उसी जगह रखना चाहिये जहां सुख्यतापूर्वक 
अक्ष हो, मैसे-यह क्रोन मसुष्य है जिंसने मेंरा भरा किया ॥ 


न जेनसम्पदायशिक्षा । 


१९-यदि एक ही किया के जुदे २ छिंग के अनेक कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन हो 
जाती हे, तथा उस का लिंग अन्तिम कर्ता के लिंग के अनुसार रहेगा, जैसे- 
बकरियां, घोड़े और बिछी जाती हैं ॥ 

२०-यदि एक ही क्रिया के अनेक कर्ता लिंग ओर वचन में एक से न हों परन्तु 
उन के समुदाय से एकवचन समझा जाय तो क्रिया भी एकवचनान्त होगी, 
और यदि बहुवचन समझा जाय तो क्रिया भी बहुवचनान्त होगी, जैसे-मेरा 
घन मार और रुपये पेसे आज मिलेंगे । मेरे घोड़े बैल ऊंट ओर बिल्ली खो 
गड्ढे ॥ 

२१-आदुर के लिये क्रिया में बहुवबचन होता है, चाहें आदरसूचक शब्द कर्ता 
के साथ हो वा न हो, जैसे--राजाजी आये हैं, पिताजी गये हैं, आप वहां 
जाबेंगे, इत्यादि ॥ 

२२-यदि एक क्रिया के बहुत कमे हों ओर उन के बीच में विभाजक शब्द रहे तो 
क्रिया एकवचनान्त रहेगी, जेसे-- मेरा भाई न रोटी, न दाल, न भात, खावेगा॥ 

२३-यदि एक किया के उत्तम, मध्यम ओर अन्य पुरुष कर्ता हों तो क्रिया उत्तम 
पुरुष के अनुसार और यदि मध्यम, तथा अन्य पुरुष हों तो मध्यम पुरुष के 
अनुसार होगी, जैसे--तुम, वह और में चलूंगा। तुम ओर वह जाओगे ॥ 

२४-वाक्य सें कभी २ विशेषण सी क्रियाविशेषण हो' कर आता है, जिसे--- 
घोड़ा अच्छा दौड़ता है, इत्यादि ॥ 

२७५-वाक्य में कभी २ कर्ता, कर्म तथा क्रिया गुप्त भी रहते हे, जैसे--खेलता 

है, दे दिया, घर का बाग ॥ 

२६-सामान्यभूत, पूर्णभूत, आसन्नभूत ओर सन्दिग्धभूत, इन चार कालों सें 
सकमक क्रिया के आगे "ने! चिन्ह रहता हे, परन्तु अपूर्णभूत और हेतुहेत- 
मजूत में नहीं रहता है, जैसे--में ने दिया, उस ने खाया था, छड़के ने 
लिया है, भाई ने दिया होगा, माता खाती थी, इल्यादि ॥ 

२७-बकना, बोलना, भूछना, जनना, जाना, ले जाना, खा जाना, इन सात 
क्रियाओं के किसी भी काछ सें कतो के आगे "ने? नहीं आता है ॥ 

२८-जहां उद्देश्य विरुद्ध हो वहां वाक्य असंभव समझना चाहिये, जैसे---आग 
से सींचते हैं, पानी से जलाते हैं, इत्यादि ॥ 
यह मथमाध्याय का वाक्यविचार नामक पांचवां अ्करण समाप्त हुआ 0 

इति श्रीजेन श्वेतास्बर धर्मोपदेशक, यतिप्राणाचार्य, विवेकलब्धिशिष्य, 
शीलसोमाग्य-निर्मितः-जैनसम्पदायशिक्षायाः 
प्रथमोड्च्यायः ॥ 


द्वितीय अध्याय । 40 


द्वितीय अध्याय । 


अथस प्रकरण । 
चाणक्यनीतिसारदोहावलि । 
““*_-59%&88/हन-- 
मड़लाचरण । 


श्रीगुरुदेव प्रताप से, होत मनोरथ सिद्धि । 

घन ते ज्यों तरु वेल दल, फूल फलन की वृद्धि ॥ १॥ 
बालबोध के कारणे, नीति करूं परकास । 

दोहा छन्‍्द बनाय के, सुगम करूं में जास ॥ २॥ 


भावार्थ--विद्या को बतकाकर--इसभव ओर परभव में सुखी करनेवाले 
आ्रीपरम गुरु महाराज के अताप से मनुष्य को मनोवाब्छित सिद्धि ग्राप्त होती है, 
जैसे मेघ के बरसने' से वृक्ष, बेल, दर, फल और फूल आदि की वृद्धि होती है 
॥ १ ॥ बुद्धिमानों ने संस्कृत में जिस नीतिशाख को प्रकाशित किया है, उसी को 
में बारकों को बोध होने के लीये दोहा छन्द में बनाकर सुगम रीति से प्रकाशित 
करता हूँ ॥ २॥ 


शासत्र पठन से होत है, कीरति इस जग मान । 
सुखी होत परलोक में, शाख्र शुरूगम जान ॥ ३ ॥ 
शाख के पढ़ने से इस लोक सें कीर्ति होती है ओर जिस का इस छोक में यश 
है वह परकोक में भी सुखी होता हे, इस लिये शाख्र गुरु के हारा अवश्य पढ़ना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
इत्म पढ़न उद्यम करो, इद्ध काय पयेन्त । 
इस्म पढ़े पहुँचें जहां, नहिं पहुँचें धनवन्त ॥ ४ ॥ 
बुढ़ापा आ जावे तब भी विद्या पढ़ने का उच्चम करते ही रहना चाहिये, देखो! 
जिस जगह धनवान नहीं जा सकता उस जगह विद्यावान्‌ पहुँच सकता है ॥ ४ ४ 
सत्य शास्त्र के श्रवण से, चीन्हें धर्म सुजान । 
कुमति दूर व्हे ज्ञान हो, मुक्ति ज्ञान से मान ॥ ५॥ 


३ जु० सू० 


२६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


सच्चे शास्त्र के सुनने से घुद्धिमातू जन धर्म को अच्छी तरह पहिचानते हैं, 
शाख के श्रवण से खराब बुद्धि दूर होकर ज्ञान होता है ओर ज्ञान से सुक्ति 
अथोत्‌ अक्षय सुख मिलता है ॥ ५ ॥ हि 
नहिं होने जिस शास्त्र से, धर्म ग्रीति _बैराग | 
निकमा श्रम तहँँ क्‍यों करो, इथा लबे ज्यों काग ॥ ६ ॥ 
जिस शाख के सुनने से न तो वेराग्य हो ओर न धर्म में ही श्रीति हो, ऐसे 
शाख्र सें व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस का पढ़ना काकभाषा के 
समान है ॥ ६ ॥ 
पैसा दे मैथुन करे, मोंजन पर आधीन । 
खण्ड खण्ड पण्डित पनो, जान विडम्बन तीन ॥ ७ ॥ 
द्ब्य खर्च कर मैथुन करना, पराये वश होकर भोजन करना ओर अधूरे २ शास्त्र 
सीखना, इन तीन बातों से मनुष्य की ब्रिडम्बना ( फजीहत ) होती है ॥ ७ ॥ 
चरण एक वा अड्धू पद, नित्य सुभाषित सीख । 
मूरख हू पण्डित हुवे, नदियन सागर दीख ॥ ८ ॥ 
एक पादू अथवा आधा पद भी अतिदिन सुभाषित का सीखने से मूर्ख भी 
'यण्डित हो सकता है, जैसे देखो ! बहुत सी नदियों के इकट्ठे होने पर सागर भर 
जाता है ॥ « ॥ 
महा वृक्ष को सेविये, फूल छाया जुत जोय । 
देव कोप करि फल हर, रुके न छाया कोय ॥ ९॥ 
बड़े इक्ष का सेवन करना चाहिये जो कि फल और छाया से युक्त हो, यदि 
देव के कोप से फल न मिले तो भी छाया को कौन रोक सकता है ॥ ९ ॥ 
गुरु छाया अरु तात की, बड़े आत की छांह। 
राजमान छाया गहिर, दुलेम है जहँ ताँह ॥ १० ॥ 

' गुरु की छाया, बाप की छाया, बड़े भाई की छाया और राजा से आदर मिलू- 
'नेरूप छाया ( ये छाया मिलने से जगत्‌ में सब प्रकार से सजुष्य खुश रहता है 
परन्तु ) ये छाया हर जगह मिलनी कठिन हैं ॥ ३० ॥ हि 

नदी तीर जो तरू रूम्यो, विन अंकुश जो नारि। 
राजा भज्ीहीन जो, तिहुँ विनसे निरधारि ॥ ११ ॥ 
नदी के किनारे पर छुग़ा हुआ वृक्ष, बिना अंकुश की खी, और मन्नीहीन 
राजा, ये तोनों प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


द्वितीय अध्याय | २७ 


अतिहिं दान तें बलि बँध्यो, दुर्योधन अति गर्व । 
: अति छवि सीता हरण भो, अति तजिये थल सर्व ॥ १२ ॥| 
बहुत दान के कारण बलिराजा ( विष्णुकुमार मुनि के हाथ से ) बाँधा गया, 
बहुत अहंकार के करने से दुर्योधन का नाश हुआ ओर बहुत छवि के कारण सीतः 
हरी गई, इस लिये अति को सब जगह छोड़ना चाहिये ॥ १२ ॥ 
क्षमा खड़ जिन कर गद्यो, कहा करे खल कोय । 
श ३०. 
विन इंधन महि अग्नि परि, आपहि शीतल होय ॥ १३ 
क्षमारूपी तलवार जिस के हाथ में हे उस का कोई दुष्ट क्‍या कर सकता है; 
. जैसे इंध्रनरहित शथिवी पर पड़ी हुईं अधि आप ही बुझ जाती है !! १३ ॥ 
९4६६ कर 
धर्मी राजा जो हुवे, अथवा पापी जार ॥ 
प्रजा होत तिहि देश की, राजा के अनुसार ॥ १४ ॥ 

राजा धर्मात्मा हो तो उस की प्रजा भी धर्म की रीति पर चलती है, राजा 
अधर्मी अथवा जार हो तो उस की अजा भी वेसी ही हो जाती है. तात्पर्य यह 
कि-जैसा राजा होता है उस देश की प्रजा सी बेसी हो जाती है ॥ १४ ॥ 

३ $ हँ के 
बुद्धिगम्य सब शास्र हैं नाहँ पावे निरबुद्धि ॥ 
नेत्रवन्त दीपक लखे, नेत्रहीन नहिं सुद्धि ॥ १५॥ 

आपनी बुद्धि ही शासत्र पढ़कर भी ज्ञान का प्रकाश करती है, किन्तु बुद्धिहीन 
को शॉख भी कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता है, जेसे---दीपक नेन्नरवाले के छिये 
: चांदना करता हे परन्तु अन्धे को कुछ भी राम नहीं पहुंचाता हे ॥ १५ ॥ 

पृण्डित पर उपदेश में, जग में होत अनेक ॥ 
४ कहे) (३ में में 
चले आप सतमागे में, सो लाखन में एक ॥ १६॥ 

दूसरे को उपदेश देने सें पण्डित ( चतुर ) संसार सें अनेक देखे जाते हैं, 

परन्तु आप अच्छे मार्ग में चलनेवार छाखों सें एक देखा जाता है ॥ १६ ॥ 
नहीं देव पाषाण में, दारु सत्तिका माँहि ॥ 
देव भाव मांहीं बसे, भाव मूल सब मॉहि ॥ १७॥ 

न तो पत्थर में देव हे, न लकड़ी ओर मिट्टी में देव हे, किन्तु देव केवल 
अपने भाव सें हे ( अर्थात्‌ जिस देव पर अपना भाव होगा वेसा ही फल वह देव 
अपनी भक्ति के अनुसार दे सकेगा ) इसलिये सब में भाव ही मूल ( कारण ) 
समझना चाहिये ॥ १७॥ 


१--इस की कथा त्रिषष्टिशराकापुरुषचरित्रादि अन्थों में लिखी है। २--इसी लिये “यथा ' 
राजा तथा प्रजा” यह लोकोक्ति भी संसारमें प्रसिद्ध हे ॥ 


२८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


क्षमा तुत्य कोह तप नहीं, सुख सन्‍्तोष समान ॥। 
नाहैँ तृष्णा सम व्याधि हू; धर्म दया सम आन ॥ रै८ ॥। 
क्षमा के बराबर कोई तप नहीं, सन्‍्तोष के बराबर कोड सुख नहीं, तृष्णा के 
समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं है ॥ १८ ॥ 
तृष्णा बैतरणी नदी, यम है क्रोध जु दोष ॥ 
कामधेनु विद्या सही, नन्दन वन सन्‍्तोष ॥ १९ ॥ 
दा वैतरणी नदी के समान है ( अथोत्‌ इस की थाह नहीं मिलती है ), को- 
धरूपी दोष यमराज के सदश है, विद्या कामघेनु के समान है (अर्थात्‌ सब अका- 
रके वांछित पड़ ;देने वाली है ) और सनन्‍्तोष ननन्‍्दुन वन के समान है ( अथोत्‌ 
सुख और विश्राम का याग है ) ॥ १९ ॥ । 
गुण पूछह्ुु तजि रूप को, कुल तजि पूँछहु शील ॥ 
विद्या तजि सिधि पूँछिये, भोग पूँछ धन ढील ॥ २० ॥ 
रूप को छोड़कर विद्या को पूंछो, कुठ को छोड़कर शीछ को पूंछो, विद्या को' 
छोड़कर सिद्धि को पूंछो तथा धन को छोड़कर भोग को पूंछो, ( अथोत्‌ यदि 
गुणवान है तो रूप हो तो क्या, अच्छा शीलवान्‌ अथोत्‌ आचारवान पुरुष है तो 
उस की जाति से क्या अयोजन है अथोत्‌ जाति उत्तम हो तो क्या ओर उत्तम न 
हो तो क्या, जो प्रत्यक्ष सिद्धि दिखछाता है तो उस की विद्या का क्‍या पूंछना 
और सदा भोग करता है, अर्थात्‌ खाता खरचता है तो फिर उस के पास धन 
का क्या पूंछना ) ॥ २० ॥ | 
गुण आभूषण रूप को, कुल को शील संयोग ॥ 
विद्या भूषण सिद्धि है, धन को भूषण भोग ॥ २१॥ 
रूप का भूषण ( गहना ) गुण है, जाति का भूषण शीऊ (अच्छा चारू चलन) 
है, विद्या का भूषण सिद्धि है और घन का भूषण भोग है ( तात्पर्य यह है कि 
गुण के बिना रूप किसी काम का नहीं, सिद्धि के बिना विद्या कुछ काम की 
नहीं और भोग के बिना घन किसी काम का नहीं है ) ॥ २१ ॥ 
..- भूमि पद्यो जल होत शुचि, पतिब्रत से शुचि नार॥ 
प्रजापाल राजा शुची, विप्न संतोष सुधार ॥ २२ ॥ 
ग्रथिवी पर पड़ा हुआ जछू पवित्न हे, पतिन्रता अथोत्‌ शीरूवती ख्री पविन्न हे, 


' ग्रज्ञा की पाछवा करनेवारा राजा पवित्र हे, तथा सनन्‍्तोष रखनेवाला ब्राह्मण 
पवित्र है ॥ २२ ॥ 


२--दया का छक्षुण ९१ वें दोहे की व्याख्या में देखो ॥ 


द्वितीय अध्याय | २९ 


विन लिम्पी वसुधा सकल, श॒ची होते मन मान || 
जहँ लिम्पी तहँ फेर हू, लिम्पे वह शुचि थान ॥ २३ ॥ 
विना 'लिपी हुई एथिवी पवित्र होती है, जहां लिपी हुईं हो वहां फिर ठीपने 
से वह स्थान पचित्र होता है ॥ २३ ॥ 


कृषि देखो पहिले प्रहर, दूजे घर सम्भाल ॥ 
धन देखो तीजे ग्रहर, नित प्रति पुत्र निहाल ॥' २४ ॥ 
पहिले प्रहर सें अर्थात्‌ ग्रातःकारू खेती का काम देखना चाहिये, दूसरे प्रहर 
में अर्थात्‌ दोपहर को घर का काम देखना चाहिये, तीसरे प्रहर में धन ( मार ) 
का कास देखना चाहिये और पुत्र तथा पुत्री को प्रतिसमय देखते रहना 
चाहिये, तात्पर्य यह है कि, यदि घर का स्रामी इन सबको नहीं देखेगा तो ये 
सब अवश्य बिगड़ जाँयगे ॥ २४ ॥ 
कहा कर मतिवन्त अरु, शूर वीर कवि राज ॥ 
देव जु छल देखत रहे, कर विफल सब काज ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान-शूर वीर ओर बड़ा कवि ( शास्त्र पढ़ा हुआ पण्डित ) भी क्‍या कर 
सकता हे-यदि देव ( कमे की गति ) ही छछ करके सब काम को निष्फ्ठ कर 
रहा हो ॥ २०५ ॥ 
सब उपकार करो सही, थो धन दान जु कोय ॥ 
लाड़ लड़ाओ बहुत ही, नहिं वश भाणज होय ॥ २६ ॥ 
बहुत उपकार भी किया जाय ओर सब प्रकार का धन मार भी दिया जाय 
तथा मीति से छाड़ भी किया जाय तो सी. भानजा ( बहिन का पुत्र ) वहा से 
नहीं ता ( अपनी आज्ञा में नहीं चकछता ) हे ॥ २६ ॥ 
भगिनीसुत अधिकार में, कबहुँ न दीजे काम ॥ 
कछु दिन बीते बाद ही, होय वहा रिपु वाम ॥ २७ ॥ 
समझदार मनुष्य को चाहिये कि अपनी बहिन के पुत्र के अधिकार में कभी 
घर का काम न सेंपे, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह समय पाकर महाहाज्चु 
तथा उलठा ( विरुद्ध ) हो जाता है ॥ २७ ॥ 


१--इस का तात्पयं यह है कि वेसे तो बिना छिपी हुई सब परथिवी सर्वदा पवित्र हि मानी जाती 
है, क्योंकि पृथिवी और जल आदि पदार्थ खभाव से ही शुद्ध माने गये हैं, परन्तु जिस स्थान में 
लीप पोत कर कोई कार्यविशेष किया गया है अतः वह स्थान उस कार्यविश्ेष के संसर्ग से अशुद्ध 
डोने के कारण फिर लीपने से शुद्ध माना जाता है ॥ २--तात्परय यह है कि कमे की गति के 
उल्टे होने से कोई भी काये सिद्ध नहीं होता है । 


३० जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


जिस नर को कुछ शील अरु, विद्या जानी नॉहि ॥ 
नहिं करिये विश्वास तिहिँ, चतुर पुरुष मन माहि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुष्य का शीछ, कुछ ओर विद्या न मालूम हो, उस का चतुर पुरुषों 
को विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


प्रीति कहा मझार सों, कह राजा सों प्रीति ॥ 
गणिका सों पुनि प्रीति कह, कह जाचक की प्रीति ॥ २९॥ 


5२8 


माजोर ( बिल्ली ) के संग प्रीति क्या है (व्यर्थ हे ), राजा के साथ भी 
प्रीति क्‍या है ( यह भी व्यर्थ हे, क्योंकि राजा छोग पिछुनों अर्थात्‌ चुगलखोरों 
के कहने से आगा पीछा न विचार कर थोड़ी सी बात पर ही शीघ्र ही आंख 
बदल लेते हैं ), वेश्या से भी कया प्रीति हे ( यह भी व्यर्थ हे, क्‍योंकि वह 
तो केवल द्रव्य से ग्रीति रखती है, उस का जो कुछ हाव भाव और श्रेम है. सो 
केवल रुपचन्द के लिये है ) ओर याचक ( भीख मागने वाले ) से मी क्‍या 
प्रीति है ( यह भी व्यर्थ रूपही हे, क्योंकि इस से भी कुछ प्रयोजन की सिद्धि 
नहीं हो सकती हे किन्तु छघुता ही होती है ) ॥ २९ ॥ 
नर चित को दुख देत हैं, कुच नारी के दोय ॥ 
होत दुखी वह पड़न तें, इस विधि सब को जोय । ३० ॥ 
देखो ! ख्त्रियों के दोनों कुच पुरुषों के चित्त को दुःख देते हैं, आखिरकार 
वे आप भी दुःख पाकर नीचे को गिरते हैं, इसी प्रकार सब को जानना चाहिले, _ 
अथोत्‌ जो कोई मनुष्य किसी को दुःख देगा अन्त सें वह आप सी सुख कभी 
नहीं पावेगा ॥ ३० ॥ 
सिंघरूप राजा हुवे, मत्ी बाध समान ॥ 
चाकर गीध समान तब, प्रजा होय क्षय मान ॥ ३१॥ 
राजा सिंह के समान हो अर्थात्‌ श्रजा के सब धन मार को छूटने का ही 
खयाल रबखे, मच्नी बाधके समान हो अथीत्‌ रिश्वत खाकर झूठे अभियोग को 
सच्चा कर देवे अथवा वादी ओर प्रतिवादी ( मुद्दद)ँ और मुद्दायछा ) दोनों से 
धूष खा जादे और चाकर छोग गीध के समान हों अथोत्‌ श्रजा को ठगने चाले 
हों तो उस राजा की अजा अवदय नाश को प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
उपज्यो घन अन्याय करि, दश्शाहूँ बरस ठहराय ॥ 
सबहि सोलवें वर्ष लों, मूल सहित विनसाथ ॥ ३२ ॥ 
्न्त्त्त्ल्म्त्त््ााण---+-+++त-________..........«& 
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द्वितीय अध्याय | ३१ 


अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दुश वर्ष तक रहता है, और सोलहदें 
वर्ष तक वह सब धन मूलसहित नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


विद्या में व्हे कुशल नर, पावे कला सुजान ॥ 
द्रव्य सुभाषित को हुँ पुनि, संग्रह करि पहिचान ॥ ३३ ॥ 
विद्या सें कुशल होकर सुजान पुरुष अनेक कलाओं को पा सकता है अर्थात्‌ 
विद्या सीखा हुआ मनुष्य यदि सब अकारका गुण सीखना चाहे तो उस को 
वह गुण शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है, फिर-विद्या पढ़े हुये मनुष्य को चतुराई 
आप्त करनी हो तो--सुभाषित अन्धथ ( जो कि अनेक झाख्तरों में से निकाल कर 
बुद्धिमान श्रेष्ठ कवियों ने बनाये हैं, जैसे--चाणक्यनीति, भतृहरिशतक ओर 
सुभाषितरल्रभाण्डागार आदि ) सीखने चाहियें, क्योंकि जो मनुष्य सुभाषितमय 
द्रव्य का संग्रह नहीं करता हे वह सभा के बीच सें अपनी वाणी की चिशेषता 
( खूबी ) को कभी नहीं दिखला सकता है ॥ ३३ ॥ 
शूर वीर पण्डित पुरुष, रूपवती जो नार ॥ 
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ये तीन हुं जहेँ जात है, आदर पाव सार ॥ ३४ ॥ 
झूर वीर पुरुष, पण्डित पुरुष ओर रूपवती खी, ये तीनों जहां जाते हैं, वहीं 
सम्मान ( आदर ) पाते हैं ॥ ३४ ॥ 
नृप अरु पण्डित जो पुरुष, कबहुँ न होत समान ॥ 
राजा निज थल मानिये, पण्डित पूज्य जहान ॥| ३५॥ 
_>रॉजा और पण्डित, ये दोनों कभी तुल्य नहीं हो सकते हैं ( अथाव पण्डित 
की बराबरी राजा नहीं कर सकता है ), क्‍योंकि राजा तो अपने ही देश में 
माना जाता हे ओर पण्डित सब जगत्‌ में मान पाता है ॥ ३७ ॥ 
रूपवन्त जो मूखे नर, जाय सभा के बीच ॥ 
० जे हक" 
मोन गहे शोभा रहे, जेसे नारी नीच ॥ ३६ ॥ 
विद्यारहित रूपवान्‌ पुरुष को चाहिये कि-किसी सभा ८ दबोर ) में जाकर 
मुंह से अक्षर न निकाले ( कुछ भी न बोले ), क्योंकि मौन रहने से उस की 
शोभा बनी रहेगी, जैसे दुष्टा ख्री को यदि उस का पति बाहर न निकलने देवे तो 
घर की शोभा ( आबरू ) बनी रहती है ॥ ३६ ॥ 
कहा भयो जु विशाल छुछ, जो विद्या करि हीन॥ 
सुर नर पूजहि ताहि जो, मेधावी अकुलीन ॥ ३७ ॥ 
जो मनुष्य विद्याहीन है, उस को उत्तम जाति सें जन्म लेने से भी क्‍या 
सिद्धि मिल सकती हे, क्योंकि देखों ! नीच जातिवाला भी यदि विद्या पढ़ा है 
सो उस की मनुष्य ओर देवता भी पूजा करते हैं ॥ ३७ ॥ 


१--श्स बात को वर्तमान में प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं ॥ 


३२ जेनसम्पदायशिक्षा | 


विद्यावन्त सपूत वरु, पृत्र एक ही होत ॥ 
कुल भासत नर श्रेष्ठ सें, ज्यों शशि निशा उताल : “४८ ॥। 
चाहें एक भी लड़का विद्यायान्‌ ओर सपूत्र हो तो वह कस हे 
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देता है, जसे अकेले ऊ स्टू शत्रि भें उज्जाला हाता है, ऋट 
आर के 


के करनेवाले बहत से लड़कों के भी उत्पन्न होने से क्‍या हे 
पालनेवाला एक ही पुन्न उत्पन्न हो तो डसे अच्छा समझना 
हनी एक ही पुत्र के होने पर निडर होकर सोती है 
होने पर भी बोझे ही को लछादे हुए फिरती है ॥ ३८ ॥ 
शुभ तरुबर ज्यों एक ही, फूल्यों फल्‍यों सुवाः ॥ 
+ कक रे ० पूः ञु ; 8 
सब वन आमोदित करे, त्यों सपूतत शुणरास ॥ ३९ || 
जिस अकार फूछा फछा तथा सुगन्धित एक ही द्रक्ष सब वन को घुगन्धित कर 
देता है, इसी प्रकार गुणों से युक्त-एक भी सपूत्र छड़का पदा होकर कुछ की 
शोभा को बढ़ा देता हे ॥ ३९ ॥ 
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निगुणि शत से हू अधिक, एक पुत्र गुणवान 
एक चन्द्र तम को हर, तारा नहिं शतमार | ४० ॥ 
निर्गणी छड़के यदि सो भी हों तथापि वे किसी काम के गई ६, किन्तु गुण- 
बान्‌ पूत्र यदि एक भी हो तो अच्छा है, जसे-देखो ! एक चन्द्रमा उदित होकर 
अन्धकार को दूर कर देता है, किन्तु सेकड़ों तारों के होने पर भी अंधेरा नहीं 
मिटता है, तात्पर्य यह है कि--शुणी पुत्र को चन्द्रमा के सथान कुछ से उद्योत 
रनेवाला जानो ओर निग्ुणी पुन्नों को तारों के समान सशझझो झऊथौत्‌ सो भी 
निगुणी पुत्र अपने कुछ में उद्योत नहीं कर सकते हैं ॥ ४० ! 
सुख चाहो विधा तजो, विद्यार्थी सुख त्य 
सुख चाहे विद्या कहों, कह विद्या सुख राग ॥ ४१ 
यदि सुख भोगना चाहे तो विद्या को छोड़ देना चाहिये जो | 
चाहे तो सुख को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सुख चाह 
मिलती है ॥ ४१ ॥ 
नहिं नीचो पाताल तल, ऊँचो मेरु लिगार ॥ 
व्यापारी उद्यम करे, गहिरो दि नहिं धार ! 
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स्ज्ज ता त्पय॑ यह है कि-विद्याभ्यास के समय में यहि मनुष्य भोग विरस में गा रहेगा तो उस 
को विद्या की प्राप्ति कदापि नहीं होगी, इस लिये विद्याथीं सुख को और सुखार्थी विद्या को छोड देवे ॥ 











द्वितीय अध्याय | ३३ 


उद्यमी ( सेहनती ) पुरुष के लिये मेरु पहाड़ कुछ उंचा नहीं हे ओर पाताल 
भी कुछ नीचा नहीं हे, तथा समुद्र भी कुछ गहरा नहीं है, तात्पर्य यह हे कि- 
उद्यम से सब कास सिद्ध हो सकते हैं ॥ ४२ ॥ 
एकहि अक्षर शिष्य को, जो गुरु देत बताय ॥ 
धरती पर वह द्रव्य नाहें, जिहिं दे ऋण उतराय ॥ ४३ ॥ 
गुरु कृपा करके चाहें एक ही अक्षर शिष्य को सिखकावे, तो भी उस के उप- 
कार का बदला उतारने के लिये कोई धन संसार में नहीं है, अथात्‌ गुरु के उप- 
कार के बदले में शिष्य किसी भी वस्तु को देकर उऋण नहीं हो' सकता है॥ ४३ ॥ 
पुस्तक पर आप हि पत्यो, गुरु समीप नहिं जाय ॥ 
सभा न शोभ जार सें, ज्यों तिय गर्भ धराय ) ४४ ॥ 
जिस पुरुष ने गुरु के पास जाकर विद्या का अभ्यास नहीं किया, किन्तु अपनी 
ही बुद्धि से पुस्तक पर आप ही अभ्यास किया है, वह पुरुष सभा में शोभा को 
नहीं पा सकता है, जैसे-जार पुरुष से उत्पन्न हुआ लड़का शोभा को नहीं पाता 
है, क्योंकि जार से गर्भ धारण की हुईं ख्री तथा उसका लड़का अपनी जातिवालों 
की सभा में शोभा नहीं पाते हैं, क्योंकि-छज़ा के कारण बाप का नाम नहीं 
बतलछा सकते हैं ॥ ४४ ॥ न्‍ 
कुलहीन हु धनवन्त जो, धनसें वह सुकुंीन ॥ 
_>शशि समान हू उच्च कुल, निरधन सब से हीन ॥ ४५ ॥ 
“नींच जातिवाला पुरुष भी यदि धनवान्‌ हो तो धन के कारण वह कुलीन 
कहलाता है, ओर चन्द्रमा के समान निर्मेल कुछ अथाोत्‌ ऊंचे कुछवाला भी' 
पुरुष धन से रहित होने से सब से हीन गिना जाता हे ॥ ४५ ॥ 
वय करि तप करि बद्ध है, शास्र्ृद्ध सुविचार ॥ 
वे सब ही धनवृद्ध के, किड्वडर ज्यों ठखि द्वार ॥ ४६ ॥ 
इस संसार सें कोई अवस्था में बड़े हैं, कोई तप सें बड़े हैं ओर कोई बहु- 
श्रुति अर्थात्‌ अनेक शास्त्रों के ज्ञान से बड़े हैं, परन्तु इस रुपये की महिमा को 
देखो कि-वे तीनों ही धनवान्‌ के द्वार पर नोकर के समान खड़े रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
वन में सुख सें हरिण जिमि, द॒ण भोजन भल जान ॥ 
. देहु हमें यह दीन वच, भाषण नहिं मन आन ॥ ४७॥ 
जंगल में जाकर हिरण के समान सुखपूर्वक घास खाना अच्छा है, परंतु 
दीनता के साथ किसी सूम ( कअझ्लस ) से यह कहना कि “हम को देओ”? 
अच्छा नहीं है ॥ ४७ ॥ 





१--इस बात को वर्तमान में पाठकगण आंखों से देख ही रहे होंगे ॥ 


३४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


कोई विद्यापात्र हैं, कोई धन के धाम | 
कोई दोनों रहित हैं, कोह उभयविश्राम ॥ ४८ ॥ 
देखो ! इस संसार में कोई तो विद्या के पात्र हैं, कोई धन के पात्र हैं, 
कोई विद्या और धन दोनों के पात्र हैं ओर कोड मनुष्य ऐसे भी हैं जो न 
विद्या ओर न धन के पात्र हैं ॥ ४८ ॥ 
पांच होत ये गभ में, सब के विद्या वित्त ॥ 
आयु कर्म अरु मरण विधि, निश्रय जानो मित्त ॥ ४९ ॥ 
हे मित्र ! इस बात को निश्चय कर जान को कि--पूर्चकृत कमें के योग से 
जीवधारी के लिये--विद्या, धन, आयु, कमे ओर मरण, ये पांच बातें गर्भ ही 
में रच दी जाती हैं ॥ ४९ ॥ 
चित्रगुप्त की भाल में, लिखी जु अक्षर माल ॥ 
बहु श्रम सें हू नाहँ मिटे, पण्डित बरु भूपाल ॥ ५० ॥ 
जो कमे के अक्षर कछलाट सें लिखे हैं उसी को चित्रगुप्त कहते हैं ( अथोत्‌ 
छिपा हुआ लेख ) ओर इसी को लोकिक शाखत्रवाले विधाता के लिखे हुए 
अक्षर भी कहते हैं, तथा जनघमैवाले पूर्वक्षृत कमे के स्वाभाविक नियम के अजु- 
सार अक्षर मानते हैं, तात्पर्य इस का यही है कि-जो पूर्वक्मत कमें की छाप मलुष्य 
के छछाट पर छगी हुईं है उस को लोग नहीं जान सकते हैं ओर न उस लेख को 
कोई मिटा सकता है, चाहें पण्डित ओर राजा कोई भी कितना ही यत्र-क्यों न 
करे ॥ ५० ॥ 
वन रण वेरी अग्नि जल, पर्वत शिर अरु शून्य ॥ 
मुप्त प्रमत्त अरु विषम थल, रक्षक पूरब पुन्य ॥ ५१ ॥ 
जंगल सें, लड़ाई सें, दुश्मनों के सामने, अप्नि छगने पर, जल में, पर्वत पर, 
झन्य स्थान सें, निद्वा में, प्रभादु की अवस्था में ओर विषम स्थान सें, इतने स्थानों 
में मनुष्य का किया हुआ पूर्व जन्म का अच्छा कमे ही रक्षा करता है ॥ ५१ ॥ 


मूखे शिष्य उपदेश करि, दारा दुष्ट बसाय ॥ 
बेरी को विश्वास करे, पण्डित हू दुख पाय ॥ ५२॥ 


२--हहीं बातों को लोक में विधाता का छठी का लेख कहते हैं, क्योंकि दैव और विधाता ये 
दोनों कमे ही के नामहैं.। २ तात्पर्य यह है कि-इस संसार में मनुष्य की हानि और छाभ का 
हेतु केवल पूर्व जन्म का किया हुआ कमे ही होता है, यही मनुष्य को विपत्ति में डालता है और 
यही मनुष्य को विपत्तिसागर से पार निकालता है, इस लिये उस कम के प्रभाव से जो सुख या 
दुः्ख अपने को प्राप्त दोनेवाला है, उस को देवता और दानव आदि कोई भी नहीं हटा सकता 
है, इस लिये हे बुद्धिमान्‌ परुषो | जरा भी खिन्ता मत करो, क्योंकि जो आपने भाग्य का है वह 
'” कभी नहीं दो सकता है ॥ 


द्वितीय अध्याय । ३७ 


मूर्ख शिष्य को सिखला कर, दुष्ट स्ली को रखकर और हझ्जु का विश्वास कर 
पण्डित पुरुष सी दुःखी होता हे ॥ ७२ ॥ 
दुष्ट भारजा मित्र शठ, उत्तरदायक भ्ृत्य ॥ 
सपंसहित घर वास ये, निश्रय जानो मृत्य ॥ ५३ ॥ 
दुष्ट खी, धूत्ते मित्र, उत्तर देनेवाला नोकर और जिस मकान में सर्प रहता हो 
वहां का निवास, ये सब बातें मृत्युखरूप हैं, अथोात्‌ इन बातों से कभी न कभी 
मनुष्य का झृत्यु ही होना सम्भव है ॥ ५३ ॥ 
विपति हेत रखिये धनहिं, धन तें रखिये नारि ॥ 
धन अरु दारा दुहन तें, आतम नित्य विचारि ॥ ५४॥ 
विपत्तिसमय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये, धन से ख्री की रक्षा करनी 
चाहिये, और धन तथा ख्री इन दोनों से नित्य अपनी रक्षा करनी चाहिये॥ ७४ ॥ 
एकाहिँ तजि कुल राखिये, कुल तजि रखिये ग्राम ॥ 
ग्राम त्यागि रखु देश कों, आतमहित बसु धाम ॥ ५५ ॥ 
एक को छोड़कर कुछ की रक्षा करनी चाहिये अथीत्‌ एक मनुष्य के लिये 
तमाम कुछ को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु एक मनुष्य को ही छोड़ना चाहिये, 
कुछ को छोड़कर आम की' रक्षा करनी चाहिये अथोत्‌ कुल के लिये तमाम आम 
को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु ग्राम की रक्षा के लिये कुछ को छोड़ देना चाहिये, 
थाम क!“तल्याग कर देश की रक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ देश की रक्षा के लिये 
आम को छोड़ देना चाहिये ओर अपनी रक्षा के लिये तमाम प्रथिवी' को छोड़ 
देना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
नहीं मान जिस देश में, बत्ति न बान्धव होय ॥ 
नहि विद्या प्रापति तहाँ, वसिय न सजन कोय ॥ ५६॥ 
जिस देश में न तो मान हो, न जीविका हो, न भाई बन्धु हों ओर न विद्या 
की भी आपि हो, उस देश सें सज्जनों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


पृण्डित राजा अरु नदी, वेच्चराज धनवान ॥ 


पांच नहीं जिस देश में, वसिये नाहिं सुजान | ५७ ॥ 
सब विद्याओं का जाननेवाला' पण्डित, राजा, नदी ( कुआ आदि जल का 
स्थान ), रोगों को मिटानेवाला उत्तम वेद्य ओर धनवान, ये पांच जिस देश सें न 
हों उस सें बुद्धिमान्‌ पुरुष को नहीं रहना चाहिये ॥ ५७ ॥ न 
१--तात्परय यह है कि-धन के नाश का कुछ भी विचार न कर विपत्ति से पार होना चाहिये' 
तथा स्त्री की रक्षा करना चाहिये तथा धन ओर खली इन दोनों के भी नाश का कुछ विचार न 


करके अपनी रक्षा करनी चाहिये अथात्‌ इन दोनों का यदि नाश होकर भी अपनी रक्षा 
होती हो तो भी अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ 


३६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


भय लज्ञा अरु लोकगति, चतुराई दातार ॥ 
जिसमें नहिं ये पांच गुण, संग न कीजे यार।॥ ५८ ॥ 
हे मित्र ! जिस मनुष्य में भय, छज्वा, छोकिक व्यवहार अर्थात्‌ चारूचलन, 
चतुराहईे, और दानशीछता, ये पाँच गुण न हों, उस की संगति नहीं करनी 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 
काम भेज चाकर परख, बन्धु दुःख में काम ॥ 
मित्र परख आपद पड़े, विभव छीन लख वाम ॥ ५९ ॥ 
कामकाज करने के लिये भेजने पर नोकर चाकरों की परीक्षा हो जाती हे, 
अपने पर दुःख पड़ने पर भाइयोंकी परीक्षा हो जाती है, आपत्ति आने पर मित्र की 
परीक्षा हो जाती है, ओर पास में धन न रहने पर ख्री की परीक्षा हो जाती है ॥५५९॥ 
का के 
आतुरता दुख हू पड़े, शत्रु सझ्ूठों पाय ॥ 
राजद्वार मसान में, साथ रहे सो भाय ॥ ६० ॥ 
आतुरता ( चित्त में घबराहट ) होने पर, दुःख आने पर, शज्ञु से कष्ट पाने पर, 
राजदर्बार का कार्य आने पर तथा इमशान ( मोतसमय ) में जो साथ रहता है, 
उसी को अपना भाई समझना चाहिये ॥ ६० ॥ 
सींग नखन के पश्ञ नदी, श्र हाथ जिहि होय॥ 


नारी जन अरु राजकुल, मत विश्वास हु कोय ॥ ६१॥ 
सींग और नखवाले पश्ञु, नदी, हाथ में शख्र लिये हुए पुरुष, स्री तथा राजकुल, 
इन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


लेवो अमृत विषहु तें, कश्वन अशुचिहुं थान || 


उत्तम विद्या नीच से, अकुल रतन तिय आन ॥ ६२॥ 
अमृत यदि विष के सीतर भी हो तो उस को ले लेना चाहिये, सोना यदि 
अपविन्न स्थान में सी पडा हो तो उसे ले लेना चाहिये, उत्तम विद्या यदि नीच 
जातिवाले के पास हो तो भी उसे ले लेना चाहिये, तथा खीरूपी रंत्र यदि नीच 
कुछ की भी हो तो भी उस का अड्ञीकार कर लेना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


तिरिया भोजन दिगुण अरु, लाज चोगुनी मान ॥ 


जिद होत तिहि छः गुनी, काम अष्टमुण जान ॥ ९३ ॥ 
पुरुष की अपेक्षा स्ली का आहार हुगुना होता हे, छज्णा चोगुनी होती है, ह5, 
छःगुणा होता है ओर काम अधोत्‌ विषयभोग की इच्छा आठगुनी होती है ॥ ६३ ॥ 
१--परम दिव्य खीरूप रत्न चक्रवत्ती महाराज को प्राप्त होता है-क्योंकि दिव्यांगना की 
आएि पूर्ण तपस्था का फल माना गया है-अतः प्रण्यहीन को उस की आप्ति नहीं हो सकती है 
इस ड़िये यदि वह स्ीरूप रल अनार म्छेछ जाति का भी हो' किन्तु सर्वशुणसम्पन्न हो तो उस 
की जाति का विचार न कर उस का अंग्रीकार कर ढेना चाहिये ॥ 


द्वितीय अध्याय | ३७ 


मिथ्या हठ अरु कपटपन, मोह्य कृतप्ती भाव ॥ 
निर्देयपन पुनि अशुचिता, नारी सहज सुभाव ॥ ६४॥ 
झूंठ बोकना, हठ करना, कपट रखना, मूर्खता, किये हुये उपकार को' भूल 
जाना, दया का न होना, ओर अशुचिता अर्थात्‌ शुद्ध न रहना, ये सात दोष 
ख्त्रियों में स्वभाव से ही होते हैं ॥ ६४ ॥ 
भोजन अरु भोजनशकति, भोगशक्ति वर नार ॥ 
गृह विभूति दातारपन, छ्ें अति तप निधोर ॥ ६५॥ 
उत्तम भोजन के पदाथा का मिलना तथा भोजन करने की शक्ति होना, स्त्री से 
भोग करने की शक्ति का होना तथा सुंदर ख्री की आसि होना, ओर धन की 
प्राप्ति होना तथा दान देने का खलाव होना, ये छवों बालें उन्हीं को प्राप्त 
होती हैं जिन्‍्हों ने पूर्व भव में पूरी तपसथा की है ॥ ६७ ॥ 


नारी इच्छागामिनी, पुत्र होय वस जाहि ॥ 
अल्प धन हुँ सनन्‍्तोष जिहि, इहें खगे हे ताहि ॥ ६६ ॥ 
जिस युरुष की ख्री इच्छा के अनुसार चलनेवाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, ओर 
थोड़ा भी धन पाकर जिस ने सन्‍्तोष कर लिया है, उस पुरुष को इसी छोऋ 
में खरे के समान सुख समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
सुत वोही पितुमक्त जो, जो पाले पितु सोय ॥ 
मित्र वही विश्वास जिहि, नारी सो सुख होय ॥ ६७॥ 


पुत्र वही है जो माता पिता का भक्त हो, पिता वही हे जो पान पोषण करे, 
मित्र वही है जिस पर विश्वास हो ओर स्त्री वही हे जिस से सदा सुख प्राप्त हो ॥६७॥ 


पीछे काज नसावही, मुख पर मीठी बान ॥ 
परिहरु ऐसे मित्र को, घुंख पय विष घट जान ॥ ६८ ॥ 
पीछे निन्‍दा करे ओर कास को बिगाड़ दे तथा सामने मीठी २ बातें बनावे, 
ऐसे मित्र को अन्द्र विष भरे हुए तथा सुख पर दूध से भरे हुए घड़े के समान 
छोड़ देना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
नहिं कुमित्र विश्वास कर, मित्रहूँ को न विश्वास ॥| 
कबहु कुपित ह्व मित्र हू, गुल्य करे परकास ॥ ६९ ॥ 
खोटे मित्र का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, किन्तु मित्र का भी विश्वास 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि संभव हे कि-मिन्र भी कभी क्रोध में आकर गुप्त 


बात को प्रकट कर दे ॥ ६९ ॥ 
४ ज़््० सं ् 


३८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


मन में सोचे काम की, मत कर वचन प्रकास ॥ 
मत्र सरिस रक्षा करे, काम भये पर भास ॥ ७० ॥ 
मन से विचारे हुए काम को वचन के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिये, किन्तु 
डस की मज्ञ के समान रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि" कार्य होने पर तो वह 
आप ही सब को प्रकट हो जायगा ॥ ७० ॥ 
मूरख नर सें दूर तुम, सदा रहो मतिमान ॥ 
के आऋ.. %$ बेघे 
विन देखे कंटठक सरिस, बेघ हृदय कुंवान ॥ ७१ ॥ 
साक्षात्‌ पशु के समान मूल जन से सदा बच कर रहना अच्छा है, क्योंकि 
चह बिना देखे कांटे के समान कुवचन रूपी कांटे से हृदय को वेध देता है ॥७१॥ 
कण्टक अरु धूरत पुरुष, ग्रतीकार दे जान ॥ 
जूती सें मुख तोड़नो, दूसर त्यागन जान ॥ ७२॥ 
धूते मनुष्य और कांटे के केवल दो ही उपाय ( इलाज ) हैं-या तो जूते से 
उस के मुख को तोड़ना, अथवा उस से दूर हो कर चलना॥ ७२ ॥ 
शैल शैल माणिक नहीं, मोती गज गज नाहिं ॥ 
वन वन में चन्दन नहीं, साधु न सब थल माहि ॥७३॥ 
सब पर्चतों पर माणिक पेदा नहीं होता हे, सब हाथियों के कुम्भस्थल 
( मस्तक ) में मोती नहीं निकलते हैं, सब वनों में चन्दन के वृक्ष नहीं होले हैं, 
ओर सब स्थानों में साथ नहीं मिलते हैं ॥ ७३ ॥ फ 
पुत्रहि सिखवे शील को, बुध जन नाना रीति ॥ 
कुल में पूजित होत है, शीलसहित जो नीति ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोगों को उचित हे कि अपने छड़कों को नाना भांति की सुशी- 
छता सें लगावें, क्योंकि नीति के जानने वाले यदि शीलवान्‌ू हों तो कुछ सें 
पूजित होते हैं. ॥ ७४ ॥ 
ते माता पितु शत्रु सम, सुत न पढ़ावें जोन ॥ 
राजहंस विच वकसरिस, सभा न शोभत तोन ॥ ७५ ॥ 
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१--क्योंकि काये के सिद्ध होने से पूर्व यदि वह सब को विदित हो जाता है तो उस में किसी 
न किसी प्रकार का भावः विश्व पड जाता है, दूसरा यह भी कारण है कि-कार्य की सिद्धि से पूर्व 
यदि वह सब को प्रकट हो जावे कि अमग्युक पुरुष अम्ुक कार्य को करना चाहता है और दैवयोग 
से उस कार्य की सिद्धि ल हो तो उपहास का स्थान होगा ॥ २७-साधु सलाम सत्पुरुष का है ॥ 
$--शीर का लक्षण ९१ वें दोहे की व्याख्या में देखो ॥ 





द्वितीय अध्याय । ३९ 


वे माता और पिता वरी हैं जिन्हों ने छाड़ के वश में होकर अपने बालक 
को नहीं पढ़ाया, इस कारण वह बारूक सभा में जाकर शोभा नहीं पाता हे, 
जैसे हंसों की पंक्ति में बगुला शोभा को नहीं पाता हे ॥ ७७ ॥ 
पुत्र लाड़ से दोष बहु, ताड़न सें बहु सार ॥ 
यातें सुत अछ शिष्य को, ताड़न ही निरधार ॥ ७६ ॥ 
पुत्रों का छाड़ करने से बहुत दोष ( अवग्रुण ) होते हैं ओर ताडन ( धम- 
काने ) से बहुत छाभ होता है, इस लिये पुत्र ओर शिष्य का सदा ताड़न 
करना ही उचित है ॥ ७६ ॥ 
पांच बरस सुत लाड़ कर, दश लो ताड़न देहु ॥ 
बरस सोलवें लागते, कर सुत मित्र सनेहु || ७७॥ 
पांच वर्ष तक पुत्र का ( खिलाने पिलाने आदि के द्वारा ) राड़ करना चाहिये, 
दुश वर्ष तक ताडइन करना चाहिये अर्थात्‌ त्रास देकर विद्या पढ़ानी चाहिये- 
परन्तु जब सोलरूहवां वर्ष छूगे तब पुत्र को मित्र के समान समझ कर सब वर्ताव 
करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


रूप भयो योवन भयो, कुल हू में अनुकूल ॥ 
विन विद्या शोमे नहीं, गन्धहीन ज्यों फूल ॥ ७८ ॥ 
रूपए तथा यौवनवाका हो और बड़े कुछ में उत्पन्न सी हुआ हो तथापि 
- विद्यारहित पुरुष शोभा नहीं पाता है, जैसे-गन्ध से हीन होने से टेसू 
( केसूले ) का फूल ॥ ७८ ॥ 
पर को वसन रु अन्न पुनि, सेज परख्री नेह ॥ 
दूरि तजहु एते सकल, पुनि निवास परगेह ॥ ७९ ॥ 
पराया वस्ध, पराया भन्न, पराई शबय्या, पराहे सखी ओर पराये मकान सें रहना, 
इन पांचों बातों को दूर से ही छोड़ देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
जग जन्मे फल धर्म अरु, अर्थ काम पुनि मुक्ति ॥ 
जासें सघत न एक हू, दुःख हेत तिहिं झ्रक्ति ॥ ८० ॥ 


१--तातपय यह है कि-सोरूद वर्ष के पीछे ताडन कर विद्या पढाने का समय नहीं रहता है, 
क्योंकि सोलह वर्ष तक में सब इन्द्रियां और मन आदि परिपक होकर जैसा संस्कार हृदय में 
जम जाता है, उस का मिटना अति कठिन होता है, जैसे कि बड़े वृक्ष की शाखा छुद्दढ होने से 
नहीं नमाई जा सकती है ॥ 


४० जेनसम्पदायशिक्षा । 


संसार सें मजुष्यजन्म का फल यही हे कि-धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष को 
प्राप्त करे, किन्तु इन चारों में से जिस ने एक भी आप्त नहीं किया-उस का सब 
भोग केवल दु:ख के लिये है ॥ <० 0 
परनिन्दा विन दुष्ट नर, कबहूँ नहिं सुख पाय ॥ 
त्यागि काक जिमि सर्व रस, विष्ठा चित्त सुहाय ॥ ८१ ॥ 
दर्जन सनुष्य पराई निन्‍दा किये बिना कभी सुखी नहीं होता हे ८ अर्थात्‌ 
पराई निन्‍्दा करने से ही सुखी होता है ), जैसे काआ अनेक अकार का उत्तम 
भोजन छोड़ कर विष्ठा खाये बिना नहीं रहता है ॥ ८१ ॥ 


स्तुति विद्या की लोक में, नहिं शरीर की चाहिं। 
काली कोयल मधुर धुनि, सुनि सुनि सकल सराहिं ॥८२॥ 
लोक में विद्या से अशंसा होती है-किन्तु शरीर की प्रंसा नहीं होती हे, 
देखो । कोयल यद्यपि काली होती है, तथापि उसके मीठे सर को सुन कर सब 
ही उस की प्रशंसा करते हैं ॥ «२ ॥ 
सबैया-पितु धीरज ओ जननी जु क्षमा, मननिग्रह आ्रात सहोदर हे। 
सुत सत्य दया भगिनी गृहिणी, शुभ शान्ति हु सेवमें तत्पर है ॥ 
सुखसेज सजी धरणी दिशि अम्बर, ज्ञानसुधा शुभ आहर है। 
जिन योगिन के जु कुदुम्बि यहें, कहु मीत तिन्हें किन्ह को डर है. 
जिन का धीरज पिता है, क्षमा माता है, मच का संयम आता है, सत्य पुत्र हे, 
दया बहिन हे, सुन्दर शान्ति ही सेवा करनेवाली भायों (ख्री ) हे, प्थिवी 
सुन्दर सेज है, दिशा बख हैं तथा ज्ञानरूपी अस्त के समान भोजन हे, हे मित्र ! 
जिन योगी जनों के उक्त कुटम्बी हैं बताओ उनको किस का डर हो सकता है ॥८३॥ 
बादल छाया तृण अगनि, अधम सेव थल नीर ॥ 


वेब्यानेह कुमित्र ये, बुदबुद ज्यों नहिं थीर ॥ ८४ ॥ 
बादुर की छाया, तिनकों ( फूस ) की अप्नि, नीच स्वामी की सेवा, रेतीली 
प्रथिवी पर चृष्टि, वेश्या की प्रीति ओर दुष्ट मित्र, ये छओं पदार्थ पानी के बुलुबुले 
के समान हैं अथीत क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं, इस लिये ये कुछ सी. कास- 
दायक नहीं हैं ॥ <४ ॥ 





१०-पर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष का खरूप सुभाषितावलि के २२१ से २२८ वें तक दोहों में 
देखों ॥ २--यह सवेया “थैरय यस्‍्थ पिता क्षमा च जननी” इत्यादि भरतृदरिशतक के छोक का 
अनुवादरूप है ॥ 
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नगर शरीर रु जीव नृप, मन्‌ मत्रीन्द्रिय लोक ॥ 
मन विनशे कछु वश नहीं, कोरव करण विलोक ॥ ८५ ॥ 
इस शरीररूपी नगरी में जीव राजा के समान है, मन मन्नी अर्थात्‌ प्रधान के 
समान है, ओर इन्द्रियां प्रजा के समान हैं, इस लिये जब मनरूपी मन्री नष्ट हो 
जाता है अर्थात्‌ जीत लिया जाता है तो फिर किसी का भी वश नहीं चछता है, 
जैसे केणे राजा के मर जाने से कोरवों का पाण्डवों के सामने कुछ भी. वह नहीं 
चला ॥ <५॥ 


धर्म अर्थ अरु काम ये, साधहु शक्ति प्रमाण ॥ 


नित उठि निज हित चिन्तहू, ब्राह्म मुहूरत जाण ॥ ८६ ॥ 
मनुष्य को चाहिये कि-अपनी शक्ति के अनुसार धर्म, अर्थ ओर काम का 
.. साधन करे तथा प्रतिदिन बआह्यमुहूते में उठकर अपने हित का विचार करना 
चाहिये, तात्पर्य यह है कि-पिछली चार घड़ी रात्रि रहने पर मनुष्य को उठना 
चाहिये, किर अपने को क्या करना अच्छा हे ओर क्या करना बुरा हे-ऐसा विचारना 
चाहिये, अरथम धर्म का आचरण करना चाहिये, अर्थात्‌ समता का परिणाम रख 
कर ईश्वर की' भक्ति ओर किये हुए पापों का आकछोचन दो घड़ी तक करके भाव- 
पूजा करे, फिर देव ओर गुरु का वन्दन तथा पूजन करे, पीछे व्याख्यान अथांत्‌ 
गुरुघुख से धर्मकथा सुने, इस के पीछे सुपान्नों को अपनी शक्ति के अनुसार दान 
देकर पथ्य भोजन करे, फिर अर्थ का उपाजन करे अथात्‌ ज्यापार आदि के द्वारा 
भस् को पेदा करे परन्तु स्सरण रखना चाहिये कि-वह घन का पेदा करना न्याय 
के अनुकूल होना चाहिये किन्तु अन्याय से नहीं होना चाहिये, फिर काम का 
व्यवहार करे अथात्‌ कुटुम्ब, मकान, लड़का, मात, पिता ओर खत्री आदि से यथो- 
चित वत्ताव करे, इस के पश्चात्‌ सोक्ष का आचरण करे अथाव्‌ इन्द्रियों को बच में 
करके वेराग्ययुक्त भाव के सहित जो साधु धर्म (दुःख के मोचन का श्रेष्ठ उपाय ) 
है उस को अंगीकार करे ॥ ८६ ॥ 
कोन काल को मित्र हैं, देश खरच क्‍या आय ॥ 
को में मेरी शक्ति क्या, नित उठि नर चित ध्याय ॥८७॥ 
यह कोन सा काछ है, कोन मेरा मित्र हे, कोन सा देश हे, मेरी आमदनी' 
कितनी है ओर खर्च कितना है, में कौन जाति का हूँ औ क्या मेरी शक्ति हे, इन 
बातों को मनुष्य को अतिदिन चविचारते रहना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य इन 
बातों को विचार कर चलेगा वह अपने जीवन सें कभी दुःख नहीं पावेगा॥ ८७॥ 


१--इस इतिहास को पॉड्वचरित्रादि ग्रन्थों में देखो ॥ २--क्योंकि अन्याय से पेदा किया 
डुआ मै दश वर्ष के पश्चात्‌ मूलसहित नष्ट हो जाता है, यह पहिले ३२ वें दोहे में कहा जा 
चुका है ॥ 


8२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


भयत्राता पतनीपिता, विद्याग्रद गुरु जोन ॥ 
आर ३ कर 
मब्दानि अरु अशनग्रद, पश्च पिता छितिरोन ॥ ८८ ॥ 
हे राजन! भय से बचानेवाला, भार्योा का पिता ( श्वद्लुर ), विद्या का देनेवाला 
€ गुरु ), मन्न अर्थात्‌ दीक्षा अथवा यज्ञोपवीत का देनेवाला तथा भोजन ( अन्न ) 
का देनेवाला, ये पांच पिता कहलाते हैं ॥ 4८ ॥ 
राजभारजा दार गुरु, मित्रदार मन आन ॥ 
पतनी माता मात निज, ये सब माता जान ॥ ८९॥ 
राजा की खत्री, गुरु ( विद्या पढ़ानेवाले ) की खत्री, मित्र की खत्री, भागा की 
माता ( सासू ) और अपने जन्म की देनेवाली तथा पालनेवाली, ये सब मातायें 
कहलाती हैं ॥ <९ ॥ 
ब्राह्मण को गुरु वहि हैं, वणे विग्न गुरु जान ॥ 
नारी को गुरु पति अहे, जगवगुरू यति मान ।। ९० ॥ 
ब्राह्मणों का गुरु अभि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, खत्रियों का गुरु पति ही' 
है तथा सब संसार का गुरु यति है ॥ ९० ॥ 
तपन घिसन छेदन कूटन, हेम यथा परखाय ॥ 
शास्त्र शील तप अरु दया, तिमि बुध धर्म लखाय ॥ ९१ ॥ 
जैसे अप्नि में तपाने से, कसौटी पर घिसने से, छेनी से काटने से ओर हथौड़े 
से कूटने से, इन चार गकारों से सोना परखा जाता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान 
पुरुष धर्म की भी परीक्षा चार प्रकार से करके फिर धर्म का अहण करते हैं, उस 
धर्म की परीक्षा का अथम उपाय यह हे कि---उस धर्म का यथार्थ ज्ञान देखना 
चाहिये अथात्‌ यदि शास्त्रों के बनानेवाले मांसाहारी तथा नशा पीनेवाले आदि 
होते हैं तो वे पुरुष अपने बनाये हुए अन्थों सें किसी देव के बरिदान आदि का 
बहाना रूगाकर “मांस खाने तथा मद्य पीने से दोष नहीं होता हे” इत्यादि बातें 
अवश्य लिख ही देते हैं, ऐसे लेखों में परस्पर पिरोध भी ग्रायः देखा जाता हे 
अर्थात्‌ पहिला ओर पिछला लेख एक सा नहीं होता है, अथवा उन के लेख में 
परस्पर विरोध इस प्रकार भी देखा जाता है कि-एक स्थान में किसी बात का 
जल्न्त निषेध लिखकर दूसरे स्थान सें वही अन्थकत्तो अपने अन्थ में कारणविशेष 
को न बतछाकर ही उसी बात का विधान लिख देते हैं, अथवा चार प्रमाणों सें से 





१--जन्म और मरण आदि का सब संस्कार कराने से सब शार्तों को जाननेवाला तथा अह्य 

को जाननेवारा आाह्मण ही वर्णों का शुरु है किन्तु मूर्ख और क्रियाहीन ज्राह्मण गुरु नहीं हो 

+ ॥ ,२--इन्द्रियों का दमन करनेवाढे तथा कागञ्नन और कामिनी के त्यागी को यति 
कहते हैं।..' 
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एक भी प्रमाण जिस शाख के वचनों में नहीं मिवा हो वह सी माननीय नहीं 
हो सकता है, वे चार प्रमाण न्यायशाख सें इस प्रकार बतछाये हैं-नेन्न आदि 
इन्द्रियों से साक्षात्‌ वस्तु के अहण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं. लिंग के द्वारा 
लिड्डी के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं-जैसे धूम को देख कर पर्वत में अप्नि 
का ज्ञान होना आदि. तीसरा उपमान प्रमाण हे-इस को सावश्यज्ञान भी कहते हे, 
चौथा शब्द प्रमाण हे अर्थात्‌ आघ्त पुरुष का कहा हुआ जो वाक्य है उस को शब्द 
अमाण तथा आगम प्रमाण भी कद्दते हैं। परन्तु यहाँ पर यह भी जान छेना 
चाहिये कि -आघधवाक्य अथवा आगम ग्रमाण वही हो सकता है जो वाक्य रागद्वेष 
से रहित सर्वज्षञ का कथित हे ओर जिस में किसी का भी पक्षपात तथा स्वार्थ 
सिद्धि न हो ओर जिस में मुक्ति के यथार्थ खरूप का वर्णन किया गया हो, ऐसे 
कथन से युक्त केवल सूत्रग्रन्थ हैं, इस लिये वे ही बुद्धिमानों को मानने योग्य हैं, 
यह धर्म की प्रथम परीक्षा कही गई ॥ 

दूसरे अकार से शील के द्वारा धर्म की परीक्षा की जाती है--शीरू आचार 
को कहते हैं, उस ( शील ) के हृव्य और भाव के द्वारा दो भेद हैं--द्वष्य के 
द्वारा शीरू उस को कहते हे कि--ऊपर की शुद्धि रखना तथा पांचों इन्द्रियों को 
ओर क्रोध आदि ( क्रोध, समान, माया ओर छोभ ) को जीतना, इस को भाव- 
शील कहते हैं, इस लिये दोनों अ्रकार के शीर से युक्त आचाये जिस धर्म के 
डउपदेशक ओर गुरु हों तथा काञ्वन और कामिनी के त्यागी हों उन को श्रेष्ठ सम 
झना चाहिये ओर उन्हीं के वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु--गुरु नाम 
भ्रम के अथवा देव ओर इेश्वर नाम धराके जो दासी अथवा वेश्या आदि के 
भोगी हों तो न तो उन को देव ओर गुरु समझना चाहिये ओर न उन के वाक्य 
पर श्रद्धा करनी चाहिये, इसी प्रकार जिन शास्त्रों में बरह्मचयं से रहित पुरुषों को 
देव अथवा गुरु लिखा हो---डन को भी कुशास्र समझना चाहिये और उन क 
वाक्यों पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिये, यह धर्म की दूसरी परीक्षा कही गई ॥ 

धर्म की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती हे---वह तप मुख्यतया बाह्य 
ओर आशभ्यन्तर भेद से दो अकार का हे---फिर उस ( तप ) के बारह भेद कहे 
हैं---अथात्‌ छः प्रकार का बाह्य ( बाहरी ) और छः प्रकार का आशभ्यन्तर 
( भीतरी ) तप है, बाह्य तप के छः भेद--अनशन, ऊनोद्री, दृत्तिसंक्षेप, रख- 
त्याग, कायक्ेश ओर संदीनता हैं । अब इन का बिशेष स्वरूप इस शकार से 
समझना चाहिये:--- 

१--जिस सें आहार का त्याग अर्थात्‌ उपवास किया जावे, वह अनशन तप 
कहलाता है । 

२--एक, दो अथवा तीन आस भूख से कस खाना, इस को ऊनोद्री तप 
कहते हैं । 

*-अल्क्ष आदि चारों प्रमाणों का वर्णन न्यायदर्शन आदि अन्थो में देखो ॥ 
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३---द्वव्य, क्षेत्र, का और भाव विषयसम्बन्धी अभिश्नह ( नियस ) रखना, 
इस को बृत्तिसंक्षेप तप कहते है--जैसे-श्रीमहावीर स्वामी का चतुर्विच अभिअरह 
चन्दनवाछा ने पूर्ण किया था । 

४--रस अथोत्‌ दूध, दही, इत, तेक, मीठा ओर पक्कान्न आदि सब सरस 
वस्तुओं का द्याग करना, इस को रखत्याग तप कहते हैं । 

७---डशरीर के द्वारा बीरासन ओर दण्डासन आदि अनेक अकार के कष्टों के 
सहन करने को कायकछ्लेंद तप कहते हैं । 

६--पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय से रोकने को संलीनता तप कहते है। 

आभ्यन्तर तप के छः भेद ये हैं कि--प्रायश्वित्त, विनय, वेयाबुत्य, स्वाध्याय, 
ध्यान और उत्सने, इन का विशेष स्वरूप इस प्रकार से जानना चाहिये--- 

१---जो पाप पूर्व किये हैं उन को फिर न करने के लिये अतिज्ञा करना तथा 
उन पूर्वक्ृत अपने पापों को योग्य गुरु के सामने कह कर उन की निवृत्ति के लिये 
गुरु के समीप उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का अहण करना, इस को आय- 
श्रित्त तप कहते हैं । 

२--अपने से गुणों में अधिक पुरुष के बिनय करने को विनय तप कहते हैं । 

३--आचार्य, उपाध्याय, तपस्री ओर दुःखी पुरुषों को अन्न छाकर देना तथा 
उन को विश्राम ( आराम ) देना, इस को वेयावृत्त्य तप कहते है । 

४--आप पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, संशय उत्पन्न होने पर गुरु से पूंछना, 
पढ़े हुए विषय वारंवार याद करना और जो कुछ पढ़ा हो उस के हतात्पये 
( आशय ) को एकाग्र चित्त होकर विचारना तथा धर्मकथा करना, इस को 
स्वाध्याय तप कहते हैं । 

"--आ क्तेध्यान, रोद्ध्यान, घर्मध्यान ओर शुकृुध्यान ये चार ध्यान कहलाते 
हैं, इनसें से पहिले दो ध्यानों का त्याग कर पिछले दो' ध्यानों को ( धर्मेध्यान 
ओर झुक्लध्यान को ) अँंगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते है । 


१--श्स विषय का वर्णन कल्पसूत्र की टीका में देखो ॥ २--अच्छे प्रकार से अध्ययन करने- 
को खाध्याय कहते हैं, क्योंकि यही स्वाध्याय शब्द का अर्थ है, वह अच्छे प्रकार से पढना तब 
ही हो सकता है--जब कि ऊपर लिखी विधि के अनुसार किया जावे, क्‍योंकि महाभाष्य आदि 
अन्थों में किखा है कि--चतुभिः प्रकारीवचोपयुक्ता भवति--आगमकालेन, खाध्यायकालेन, प्व- 
चनकाछेन, व्यवहारकाढेन च, इत्यादि, अथोत्‌ चार प्रकार से विद्या का लाभ ठीक रीति से 
होता है--शुरुमुख से अच्छे प्रकार से पढना, फिर उस को एकान्त में बैठ कर विचारना, शेका 
रहने पर गुरु से पूंछना, फिर उस का खय्य वर्णन करना तथा पीछे सभा आदि में उस का व्यव- 
हार करना | ३--पहिछ़े दो ध्यानों का त्याग इसलिये कहा यया है कि--ये परिणाम में अति 
हानिकारक होते हैं, देखो आतैध्यानके ४ भेद हैं--प्रथम अनिष्यथेसंयोगातैध्यान अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
. झख के नाशक अनिष्ट (अग्रिय) शब्दादि विषयों के संयोग न होने की चिन्ता करनादू, सरा-- 
इष्टवियोगारदेध्यान अर्थात्‌ जपने सुखदायक द्रव्य तथा कुटठम्ब आदि इष्ट ( प्रिय ) पदार्थों के 
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६--सर्व उपाधियों के परित्याग करने को उत्सगें तप कहते हैं । 

इस प्रकार से यह बारह प्रकार का तप है, इस तप का जिस धर्म में डपदेश 
किया गया हो वही धर्म मानने के योग्य समझना चाहिये तथा उक्त बारह तपों 
का जिस ने ग्रहण और धारण किया हो उसी को तपस्री समझना चाहिये तथा 
उसी के वचन पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु जो पुरुष उपवास का तो नाम करे 
ओर दूध, मिठाई, मावा ( खोया ), घी, कन्द, फल ओर पक्कान्न आदि सुन्दर २ 
पदार्थों का घमसान करे ( भोजन करे ) अथवा दिनभर भूखा रहकर रात्रि में 
उत्तमोत्तम पदार्थों का भोजब करे--उस को तपस्वी नहीं समझना चाहिये 
क्योंकि--देखो ! बुद्धिमानों के सोचने की यह बात है कि--सूर्य इस जगत्‌ का 
नेन्ररूप है क्योंकि सब ही उसी के अकाश से सब पदाथों को देखते हैं ओर इसी 
महत्व को विचार कर छोग उस को नारायण तथा इईश्वरखवरूप मानते हैं, फिर 
उसी के अस्त होने पर भोजन करना ओर उस को न्रत अथोत्‌ तप मानना कदापि 
योग्य नहीं हे, इसी प्रकार से तप के अन्य भेदों सें भी वर्तमान में अनेक च्रुटियां 
पड़ रही हैं, जिन का निद्शन फिर कभी समयाजुसार क्रिया जावेगा--यहां पर 
तो केवछ यही समझ लेना चाहिये कि ये जो तप के बारह भेद्‌ कहे हें-इन का 
जिस धर्म में पूर्णतया वर्णन हो ओर जिस घधमे में ये तप यथाविधि सेवन किये 
जाते हों-वही श्रेष्ठ धर्म हे, यह धर्म की तीसरी परीक्षा कही गई । 


धर्म की चौथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती हे--एकेन्द्रिय जीव से लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवों को अपने समान जानना तथा उन को किसी भी ग्रकार 
का केश न पहुंचाना, इसी का नाम दया हे ओर यही पूर्णरप से ( बीस विश्वा ) 
दया कहलाती हे--परन्तु इस पूर्णरूप दया का वत्ताव मनुष्यमात्र से होना अति 
कठिन हे-किन्तु इस ( पूणेरूप ) दयाका पालन तो संसार के त्यागी, ज्ञानवान्‌ 
मुनिजन ही कर सकते हैं, हां केवल शुद्ध गृहस्थ घुरुष सवा विश्वामात्र दया का 
पालन कर सकता है, इस लिये समझदार गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि---चलते, 


वियोग के न होने की चिन्ता करना, तीसरा-रोगनिदानातै ध्यान अर्थात्‌ रोग के कारण से 
डरना और उस को पास में न आने देनेकी चिन्ता करना, चौथा--अग्रशोचनामातैध्यान-- 
अथांदू आगामि समय के लिये सुख और द्रव्य भादि की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के मनो- 
रथों की चिन्ता करना । एवं रोद्रध्यान के भी चार भेद हैं--प्रथम-हिंसानन्द रौद्गध्यान-- 
अर्थात्‌ अनेक प्रकार की जीवहिंसा कर के ( परापकार वा ग्हदरचना आदि के द्वारा ) मन में 
आनन्द मानना, दूसरा-म्षानन्दरौद्रध्यान--अर्थात्‌ मिथ्या के द्वारा लोगों को धोका देकर 
मन में आनन्द मानना, तीसरा--चौयानन्द रोद्रध्यान--अर्थात्‌ अनेक प्रकार की चोरी ( पर- 
द्रव्य का अपहरण आदि ) करके आनन्द मानना, चौथा--संरक्षणानन्दरोंद्रध्यान--अर्थात्‌ 
अधमोदि का भय न करके द्वव्यादि का संग्रह कर तथा उस की रक्षा कर मन में आनन्द मानना, 
इन का विशेष वर्णन जेनतत्त्वादर्श आदि अन्थों में देखना चाहिये ॥ 
२--बीस विश्वा दया का वणेन ओसवारू बंशावलि में आगे किया जायगा है ॥ 


४६ जनसम्पदायशिक्षा । 


बैठते, और सोतेसमय में, व्तेव आदि के उठाने ओर रखने के समय में, खाने 
और पीने के समय में, रसोई आदि में, लकड़ी, थेपड़ी, आदि इंधन में, तथा तेल, 
छाछ, घी, दूध, पानी आदि में यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) जीवों की रक्षा 
करें--किन्तु अमादपूर्वक ( रापरवाही के साथ ) किसी काम को न करे, दिन में 
दो वक्त जलू को छाने तथा छानने के कपड़े में जो जीव निकर्लें-यदि वे जीव कुएं 
के हों तो उन को कुएं में ही गिरवा दे तथा बरसाती पानी' के हों तो उन को 
बरसाध के पानी में ही गिरवा दे, सुख्यतया व्यापार करनेवाले ( हिल्‍रने चलने- 
वाले ) जीव तीन प्रकार के होते हैं--जलरूचर, स्थलचर, ओर खचर, इन में से 
पानी में उत्पन्न होनेवाडे ओर चलनेवालों को जरूचर कहते हैं, एथिवी पर अनेक 
रीति से उत्पन्न होने वाले ओर फिरने वाले चींटी से छेकर मनुष्य पर्यन्त जीवों 
को स्थरूचर कहते हैं तथा आकाश में डड़नेवाले जीवों को खचर (आकाहचारी ) 
कहते हैं, इन सब जीवों को कदापि सताना नहीं चाहिये, यही दया का खरूप 
है, इस प्रकार की दया का जिस धर्म में पूर्णतया उपदेश किया गया है तथा तप 
और शील आदि पूर्व कहे हुए गुणों का वर्णन किया गया हो उसी धर्म को 
बुद्धिमान पुरुष को स्वीकार करना चाहिये--क्योंकि वही धर्म संखार से तारने 
वार हो सकता है क्योंकि--दान, शीछ, तप ओर दया से युक्त होने के कारण 


वही धर्म है--दूसरा धर्म नहीं हे ॥ ९१ ॥ 
राजा के सब भृत्य को, गुण लक्षण निरधार ॥ 
जिन से शुभ यश ऊपजे, राजसम्पदा भार | ९९॥ 


अब राजा के सब नोकर आदि के गुण ओर लक्षणों को कहते हैं--जिस से 
यश की प्राप्ति हो, राज्य ओर लक्ष्मी की वृद्धि हो तथा प्रजा सुखी हो ॥ ९२ ॥ 


आये वेद व्याकरण अरु, जप अरु होम सुनिष्ट ॥ 
ततपर आश्ीवोद नित, राजपुरोहित इृष्ट ॥ ९३ ॥ 


चार आये वेद, चार छोकिक वेद, चार उपवेद ओर व्याकरणादि छः शाखतर, इन 
चोदहो विद्याओं का जाननेवाछा, जप, पूजा और हवन का करनेवारा तथा 
आश्षीवाद का बोलनेवारा, ऐसा राजा का पुरोहित होना चाहिये ॥ ९३६ ॥ * 


सोरठा--भी न कबहूँ कुराज, मित्र कुमित्र मो न गिन ॥ 
असती नारि अकाज, शिष्य कुशिष्य हु कब भठो ॥९४॥ 





१--क्योंकि जो जीव जिस स्थान के होते हैं. वे उसी स्थान में पहुंचकर सुख पाते हैं ॥ 
२-- चर झब्द का जथे प्रथम अध्याय के विज्ञप्ति अकरण में कर चुके हैं. कि दुर्गति से बचाकर 
यह शुभ खानमें धारण करता है इसलिये इसे घसे कहते हैं. ॥ | 
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खोटे राजा का राज्य होने से राजा का न होना ही अच्छा है, दुष्ट मित्र की 
मित्रता होने से मित्र का न होना ही अच्छा है, कुभायां के होने से ख्रीकान 
होना ही अच्छा हे ओर खराब चेले के होने से चेले का न होना ही अच्छा है ॥९४॥ 
राज कुराज ग्रजा न सुख, नहिं कुमित्र रति राग ॥ 
नहिं कुदार खुख गेह को, नहिं कुशिष्य यशभाग ॥ ९५ ॥ 
दुष्ट राजा के राज्य में जा को सुख नहीं होता, कुमित्र से आनन्द नहीं होता, 
कुभारया से घर का सुख नहीं होता ओर आज्ञा को न माननेवाले शिष्य से गुरु 
को यश नहीं मिलता हे ॥ ९५ ॥ 
इक इक वक अरु सिंघ से, कुकुट से पुनि चार ॥। 
पांच काग अरु श्रान पट, खर त्रिहुँ शिक्षा धार ॥ ९६ ॥ 
बगुले ओर सिंह से एक एक गुण सीखना चाहिये, कुकुट (मुर्गे ) से चार 
गुण सीखने चाहियें, कीए से पांच गुण सीखने चाहियें, कुत्ते से छः गुण सीखने 
चाहियें ओर ग्दभ ( गद॒हे ) से तीन गुण सीखने चाहियें ॥ ९६ ॥ 
छोटे मोटे काज को, साहस कर के यार ॥ 
जैसे तेसे ९ सिं 
जैसे तेसे साधिये, सिंघ सीख इक धार ॥ ९७ ॥ 
हे मित्र | सिंह से यह एक शिक्षा लेनी चाहिये कि--कोई भी छोटा था बड़ा 
कास करना हो उस में साहस ( हिम्मत ) रख कर जेसे बने बेसे उस काम को 
सिद्ध करना चाहिये, जसे कि सिंह शिकार के समय अपनी पूर्ण शक्ति को काम सें 
लाता है ॥ ९७ ॥ 
करि संयम इन्द्रीन को, पण्डित बगुल समान ॥ 
कार किक करे 
देश काल बल जानि के, कारज करे सुजान ॥ ९८ ॥ 
बगुले से यह एक शिक्षा लेनी चाहिये कि--चतुर पुरुष अपनी इनिद्रयों को 
रोक कर बगुले के समान एकाग्म ध्यान कर तथा देश और कार का विचार कर 
अपने सब कायों को सिद्ध करे ॥ ९८ ॥ 


समर प्रबल अति रति ग्रबल, नित प्रति उठत सवार ॥ 
खाय अशन सो बांटि के, ये कुकुट गुन चार ॥ ९९ ॥| 


लड़ाई में प्रबछता रखना ( भागना नहीं ), रति में अति अबलूता रखना, 
अतिदिन तड़के उठना ओर भोजन बांट के खाना, ये चार गुण कुक्कुट से सीखने 


चाहियें ॥ ९९ ॥ 





१--शुणगही होना सत्पुरुषो का खाभाविक परम है “अतः इन बक आदि से इन गुणों के 
झहण करने का उपदेश किया गया है |! 


[कक 


४८ जनसम्परदायशिक्षा । 


मैथुन गुप्त रु शश्टता, अवसर आलय देह ॥। 
अग्रमाद विश्वास तज, पांच काग गुण लेह ॥ १०० ॥ 
गुप्तरीति से ( अति एकान्त में ) खत्री से भोग करना, €ृष्टता ( ढिठाई ), 
अवसर पाकर घर बताना, गाफिल न रहना और किसी का भी विश्वास न करना, 
ये पांच गुण काए से सीखने चाहिये ॥ १०० 
वहुओुक थोड़े तुश्टता, सुखनिद्रा झट जाग ॥ 
खामिभक्ति अरु शूरता, षट गुण श्वान सुपाग ॥ १०१॥ 
अधिक खानेवाला होकर भी थोड़ा ही मिलने पर सनन्‍्तोष करना, सुख से नींद 
लेना परन्तु तनिक आवाज होने पर तुरन्त सचेत हो जाना, स्रासि सें भक्ति 
( जिस का अन्न जल खाबे पीवे उस की भक्ति ) रखना ओर अपने कतैव्य में झूर 
चीर होना, ये छः गुण कुत्ते से सीखने चाहियें ॥ १०१ ॥ 
थाक्यों ह ढोवे सदा, शीत उष्ण नहिं चीन्ह ॥ 
सदा सुखी मातो रहे, रासमशिक्षा तीन्ह ॥ १०२॥ 
अत्यन्त थक जाने पर भी बोझ को ढोते ही रहना ८ परिश्रम में छगे ही 
रहता ) तथा गर्मी ओर सर्दी पर दृष्टि न देना ओर सदा सुखी व मस्त रहना, ये 
तीन गुण रासभ ( गधे ) से सीखने चाहियें ॥ १०२ ॥ 
के. 
जो नर धारण करत हैं, यह उत्तम गुण बीस ॥ 
होय विजय सब काम में, तिन्ह छलिया नहिं दीस॥१७३॥ 
ये वीस गुण जो शिक्षा के कहे हैं-इन गुणों को जो मजुष्य घारण करेगा वह 
सब कामों में सदा विजयी होगा ( उसके सब कार्य सिद्ध होंगे) ओर उस पुरुष 
को कोई भी नहीं छछ सकेगा ॥ १०३ ॥ 
अर्थनाश मनताप को, अरु कुचरित निज गेहु ॥ 
नीच वचन अपमान ये, धीर ग्रकाशि न देहु ॥ १०४ ॥ 
धन का नाश, मन का दुःख ( फिक्र ), अपने घर के खोटे चरित्र, नीच का 
कहा हुआ वचन ओर अपमान, इतनी बातों को बुद्धिमान पुरुष कभी प्रकाशित 
न करे ॥ १०४ ॥ 


धन अरु धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह कार ॥। 
आहार रु व्यवहार में, लज्ला अवस निवार ॥ १०५ ॥ 


/॥/एल्‍स्‍"//0//7//ए"श""/शश"श"श॥0॥/00७/ए"ए"/एशए-ए-ए७एएछऋञरशशरशणशशण"णशणण ० णणणाणणणण्ाणण था शा लभनजललकब कब 

१-- क्योंकि नीतिशास्त्र में किसी का भी विश्वास न करने का उपदेश दिया गया है, देखो 
पिछला के 2.58 ॥ २--अथात्‌ चिन्ता को अपने पास न आने देना, क्योंकि चिन्ता अत्यन्त 
दुः्खदायिनी होती है ॥ ३--बयोंकि इन बातों को प्रकाशित करने से मनुष्य का उलट उपहास 
होता है तथा लघता प्रकट होती है | 


द्वितीय अध्याय । 9९ 


धन और धान्य का सञ्जय करने के समय, विद्या सीखने के समय, भोजन 
करने के समय और देन छेन करने के समय मनुष्य को छजा अवश्य त्याग 
देनी चाहिये ॥ १०७ ॥ 
सन्‍्तोपाम्त वृष्च को, होत जु शान्ती सुक्ख ॥ 
सो धनलोभी को कहां, इत उत धावत दुक्ख ॥| १०६३६॥ 
सन्तोपरूप अस्त से तृप्त हुए पुरुष को जो शान्ति ओर सुख होता हे वह 
धन के लोभी को' कहाँ से हो सकता हे? किन्तु धन के छोमी को' तो छोमवश 
इधर उधर दोइने से दुःख ही होता है ॥ १०६ ॥ ु 
तीन थान सन्तोष कर, धन भोजन अरु दार ॥ 
तीन संतोष न कीजिये, दान पठन तपचार ॥ १०७॥ 
मनुष्य को तीन स्थानों में सन्‍तोष रखना चाहिये--अपनी ख््री में, भोजन में 
ओर धन में, किन्तु तीन स्थानों सें सन्‍्तोष नहीं रखना चाहिये--सुपात्नों को 
दान देने में, पिद्याध्ययन करने में ओर तप करने में ॥ १०७ ॥ 
पृग न लगावे अग्नि के, गुरु ब्राह्मण अरु गाय ॥ 
और कुमारी बाल शिश्षु, विद्दज्ञन चित छलाय ॥ १०८ ॥ 
अप्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, छोटा बारूक ओर विद्यावान्‌, इन के 
जान बूझकर पेर नहीं गाना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
हाथी हाथ हजार तज, घोड़ा से शत भाग ॥। 
झंगि पशुन दश हाथ तज, दुजन ग्रामहि त्याग ॥ १०९॥ 
हाथी से हजार हाथ, घोड़े से सो हाथ, बेल और गाय आदि सींग वाले 
जानवरों से दश हाथ दूर रहना चाहिये तथा दुष्ट पुरुष जहां रहता हो उस आम 
को ही छोड देना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
६ हँ ल कर & 6९ हूँ 
लोर्मि| धन से वश करे, अभिमानिहिँ कर जोर ॥ 
मूखे चित्त अनुशृत्ति करि, पण्डित सत के जोर ॥ ११०॥ 
लोभी को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उस से' कथन के 


१--क्योंकि इन कामों में लब्जा का त्याग न करने से हानि होती है तथा पीछे पछताना 
पड़ता है॥ २--कक्‍्योंकि दान अध्ययन और तप में सन्‍्तोष रखने से अर्थात्‌ थोड़े ही के द्वारा 
अपने को कृतार्थ समझ लेने से मनुष्य आगामी में अपनी उन्नति नहीं कर सकता है॥। ३--इन 
में से कई तो साधुद्त्ति वाले होने से तथा कई उपकारी होने से पूज्य हैं अन्तः इन के निक्ृष्ट 
अंग पेर के लगाने का निषेध किया गया है ॥ ४--श्स बात को अवश्य याद रखना चाहिये 
अर्थात्‌ मार्ग में हाथी, घोड़ा, बेल और ऊंट आदि जानवर खड़े हों तो उन से दूर होकर निक- 
छना चाहिये क्योंकि यदि इस में प्रमाद (गफरूत ) किया जावेगा तो कभी न कमी भवश्य 
दुःख उठाना पड़ेगा ॥| 

७५ ज० सु० 


५५० जैनसम्परदायशिक्षा । 


अनुसार चलकर और पण्डित पुरुष को यथार्थता ( सच्चाई » से वश में करना 
चाहिये ॥ ११०॥ हि 
बलवन्तहिं अनुकूल दै, निबलहिँ हूं प्रतिकूल ॥ 
वश कर पुनि निज सम रिपूर्हिं, शक्ति विनय ही मूल ॥१११॥ 
बलवान्‌ शत्रु को उस के अनुकूछ होकर व्ष सें करे, निर्बेछ शत्रु को उस के 
अतिकूछ होकर वश में करे ओर अपने बराबर के शत्रु को युद्ध करके अथवा 
विनय करके वद् में करे ॥ १११ ॥ 


जिन जिन को जो भाव है, तिन तिन को हित जान ॥ 


मन में घुसि निज वश करे, नहिं उपाय वस आन ॥ ११२॥ 
जिस २ पुरुष का जो २ भाव है ( जिस जिस पुरुष को जो २ वस्तु अच्छी 
छगती है ) उस २ पुरुष के उसी २ भाव को तथा हित को जानकर उस के सन 
में घुस कर उस को वश में करना चाहिये, क्योंकि इस के सिवाय वश सें करने 
का दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ११२ ॥ 
अतिहिँ सरल नहिं हजिये, जाकर वन में देख ॥| 
सरल तरू तहँ छिदत हैं, बांके तजे विशेख ॥: ११३॥ 
मनुष्य को अल्न्त सीधा भी नहीं हो जाना चाहिये--किन्तु कुछ टेढापन भी 
रखना चाहिये, क्योंकि--देखो ! जंगल में सीधे वृक्षों को लोग काट ले जाते हैं. 
ओर टठेढ़ों को नहीं काटते हैं ॥ ११३ ॥ 
जिनके घर धन तिनहिँ के, मित्ररु बान्धव लोग ॥ 
जिन के धन सोई पुरुष, जीवन ताको योग 4 ११४ ॥ 
जिस के पास धन हे उसी के सब मित्र होते हैं, जिस के पांस धन हे उसी के 
सब भाई बन्धु होते हैं, जिस के पास धन हे वही संसार में मनुष्य गिना जाता 
है ओर जिस के पास धन है उसी का संसार सें जीना योग्य है ॥ ११४ ॥ 


मित्र दार सुत सुहृद हू, निरधन को तज देत ॥ 


पुनि धन लखि आश्रित हुवें, धन बान्धव करि देत ॥ ११५॥ 
जिस के पास धन नहीं हे उस पुरुष को मित्र, खी, पुत्र ओर भाई बन्धु भी 
छोड़ देते हैं. ओर धन होने पर वे ही सब आकर इकट्ठे होकर उस के आश्रित हो 
जाते हैं, इस से सिद्ध हे कि--जगत्‌ में धन ही सब को बान्धव बना देता है ॥११७॥ 





१--क्योंकि बलवान शज्॒मतिकूलता से (लढ़ाई आदि के द्वारा) वश में नहीं किया जा 
सकता है २--शुसांई तु्सीदासजी ने संत्य कह्य है कि- टेढ़ जानि शंका सब काहू। वक्त 
चन्द्र जिमि घूस न राह” ॥ अथात्‌ टेढ़ा जानकर सब मय मानते हैं-जेसे राहु भी टेढ़े चन्द्रमा 
को नहीं असता है ॥ 


द्वितीय अध्याय | ७१ 


अर्थहीन दुःखित पुरुष, अल्प बुद्धि को गेह ॥ 
तासु क्रिया सब छिन्न हों, ग्रीष्म कुनदि जल जेह ॥ ११६॥ 
धनहीन पुरुष सदा दुःखी ही रहता हे ओर सब छोग उस को अल्पबुद्धि का 
घर ( मूर्ख ) समझते हैं तथा धनहीन पुरुष का किया हुआ कोड भी काम सिद्ध 
नहीं होता हे--किन्तु उस के सब काम नष्ट हो जाते हैं-जेसे औष्म ऋतु में 
छोटी २ नदियां सूख जाती हैं ॥ ११६ ॥ 
धनी सबहि तिय जीत ही, सभा जु वचन विशाल ॥ 
उद्यमि लक्ष्माहिं जीतही, साधु सुवाक्य रसाल ॥ ११७॥ 
धनवान पुरुष ख््रियों को जीत लेता हे, वचनों की चतुराहवाका पुरुष सभा 
को जीत लेता है, उद्यम करने वार पुरुष छक्ष्मी को जीत लेता है ओर मधुर 
वचन बोलने वाला पुरुष साधु जनों को जीत लेता है ॥ ११७ ॥ 
दीमक मधुमाखी छता, शुक्ल पक्ष शशि देख ॥ 
राजद्रव्य आहार ये; थोड़े होत विशेख ॥ ११८ ॥ 
दीमक ( उद॒ई ), मधुमक्खी का छता, झुक पक्ष का चन्द्रमा, राजाओं का 
धन और आहार, ये पहिले थोड़े होकर भी पीछे वृद्धि को आ्राप्त हो जाते हैं ॥११८॥ 
धन संग्रह पथ चलन अरु, गिरि पर चढन सुजान॥ 
धीरे धीरे होत सब, धर्म काम हू मान ॥ ११९॥ 
हे सुज्ञान ! धन का संग्रह, सारे का चलना, पर्वत पर चढ़ना तथा धर्म और 
 क्रॉंम आदि का सेवन, ये सब कार्य घीरे धीरे ही होते हैं ॥ ११९ ॥ 


अज्जन क्षयहिं विलोकि नित, दीमक वृद्धि विचार ॥ 


बन्ध्य दिवस नहिं कीजिये, दान पठन हित कार ॥१२०॥ 
अँंजन के क्षय ओर दीमक के सशञ्बय को देखकर-मलनुष्य को चाहिये कि-- 


है 3" 


दान, पठन और अच्छे कार्यों के द्वारा दिन को सफल करे ॥ १२० ॥ 


क्रिया कष्ट करि साधु हो, विन क्षत होवे शूर ॥ 
मद्य पिये नारी सती, यह श्रद्धा तज दूर ॥ १२१॥। 


क्रियाकष्ट करके साधु वा महात्मा हो सकता है, विना घाव के भी झ्यूर वीर हो 


१--इस दोहे का सारांश यही है-कि बुद्धिमान्‌ पुरुष को सब कार्य विचार कर धीरे धीरे ही 
करने चाहियें-कयोकि धनसंग्रह तथा धर्मोपाजेन आदि कार्य एकदम नहीं हो सकते हैं॥ 
२--देखिये अंजन नेत्र में ज़रा सा ड़ाला जाता है लेकिन प्रतिदिन उस का थोडा २ खर्च 
होने से पहाड़ों के पहाड़ नेत्रों में समा जाते हैं-इसी प्रकार दीमक (जंतुविश्ेेष ) थोड़ा २ 
बलमीक का संग्रह करता है तो भी जमा होते २ वह बहुत वड़ा वल्मीक बन जाता है-इसी बात 
को सोचकर मनुष्य को अतिदिन यथाशक्ति दान, अध्ययन और शुभ कार्य करना चाहिये- 
क्योंकि उक्त प्रकार से थोड़ा २ करने पर भी कालान्तर में उन का बहुत बड़ा फल दीख पड़ेगा ॥ 


ष्श्र्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ! 


सकता है तथा मद्य पीनेवाली ख्री भी सती हो सकती है, इस श्रद्धा को दूर ही' 
त्याग देना चाहिये ॥ १२१ ॥ 


नेत्र कुटिल जो नारि है, कष्ट कलह से प्यार ॥ 


वचन भड़कि उत्तर करें, जरा वहे निरधार ॥ १२२॥ 
खराब नेत्रवाली, पापिनी, कलह करने वाली ओर क्रोध में भर कर पीछा 
जबाब देने वाली जो ख्री हे-उसी को जरा अर्थात्‌ बुढ़ापा समझना चाहिये किन्तु 
बुढ़ापे की अवस्था को बुढ़ापा नहीं समझना चाहिये ॥ १२२ ॥ 


जो नारी शुचि चतुर अरु, खामी के अनुसार ॥ 


नित्य मधुर बोले सरस, लक्ष्मी सोइ निहार ॥ १२३ ॥ 
जो खत्री पवित्र, चतुर, पति की आज्ञा में चलने वाली ओर नित्य रसीले मीठे 
वचन बोलने वाली है, वही लक्ष्मी है, दूसरी कोई लट्ष्मी नहीं है ॥ १२३ ॥ 


घर कारज चित दे करे, पति सपुझे जो ग्रान ॥ 


सो नारी जग धन्य है, सुनियो परम सुजान ॥ १२४ ॥ 
हे परम चतुर पुरुषों ! सुनो, जो ख्री घर का काम चित्त कगाकर करे और 
पति को ग्राणों के समान प्रिय समझे-वही सत्री जगत सें घनन्‍्य है ॥ १२४ ॥ 


भले वंश की धनवती, चतुर पुरुष की नार ॥। 


इतने हुँ पर व्यभिचारिणी, जीवन वृथा विचार ॥ १२५॥ 
भले वंश की, धनवती ओर चतुर पुरुष की स्ली होकर भी जो स्त्री आअप्रपुरुष 
से ख्ेह करती हे-उस का जीवन संसार में दुँथा ही है ॥ १२७ ॥ 


लिखी पढ़ी अरु धर्मवित, पतिसेवा में लीन ॥ 


अस्प सेतोषिनि यश सहित, नारिहिँ लक्ष्मी चीन ॥१२६॥ 

विद्या पढ़ी हुई, धर्म के तत्व को समझने वाली, पति की सेवा में तत्पर रहने 

वाली, जैसा अन्न बस मिर जाय उसी सें सन्‍्तोष रखने वाली तथा संखार में 

जिस का यश असिदध हो, उसी खी को लक्ष्मी जानना चाहिये, दूसरी को' 
नहीं ॥ १२६ ॥ 


१--अर्थात्‌ ज्ञान आदि के विना केवल क्रियाकष्ट कर के साधु नहीं हो सकता है, जिस के 
छड़ाई में कमी घाव आदि नहीं हुआ वह शुर नहीं दो सकता है (अथांत्‌ जो लड़ाई में कभी 
नहीं गया ), मद पीने वाली ख्री सती नहीं हो सकती है--क्योंकि जो सती ख्री होगी वह दोषों 
के मूलकारण मद्य को पियेगी ही क्यों? इसलिये केवल क्रियाकष्ट करने वाले को साधु, घावरहित 
पुरुष को शूर वीर तथा मद्य पीने वाली क्ली को सती समझना केवल अम मात्र है॥ र२- 
तात्पयय यह है कि ऐसी ककहकारिणी जी के छरा शोक और चिन्ता पुरुष को उत्पन्न हो जाभी 
हैं और वह (शोक व चिन्ता ) बुडापे के समान शरीर का शोषण कर देती हैं॥ ३--क्योंकि 
सब उत्तम सामग्री से युक्त होकर भी जो मूखंता से अपने चित्त को चलायमान करे उस का 
जीवन वृथा ही है ॥ 


द्वितीय अध्याय | धर 


निरजर द्विज अरु सतपुरुष, खुशी होत सतभाव ॥| 
अपर खान अरु पान से, पण्डित वाक्य प्रभाव ॥ १२७॥ 
देवता, ब्राह्मण और सत्पुरुष, ये तो भावभक्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरे मलुष्य 
खान पान से प्रसन्न होते हैं ओर पण्डित पुरुष वाणी के प्रभाव से असच्न होते 
हैं ॥ १२७ ॥ 
अग्नि ठृप्ति नहिं काषप्ठ से, उदधि नदी के वारि ॥ 
काल दृप्ति नहिं जीव से, नर से तृप्ति न नारि ॥ १२८ ॥ 
अप्नि काष्ट से ठृप्त नहीं होती, नदियों के जछ से समुद्र तृप्त नहीं होता, कार 
जीवों के खाने से तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार से ख्त्रियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती 
हैँ॥ १२८ ॥ 
गज को ट्व्यो युद्ध में, शोभ लह्त जिमि दन्त ॥ 
पृण्डित दारिद दूर करि, त्यों सजन धनवन्त ॥ १२९ ॥ 
जसे बड़े युद्ध में दूटा हुआ हाथियों का दाँत अच्छा छगता है,--उसी प्रकार 
यदि कोई सत्पुरुष किसी पण्डित ( विद्वान पुरुष ) की दरिदता खोने सें अपना 
धन खर्च करे तो संसार में उस की शोभा होती है ॥ १२९ ॥ 
सुत विन घर छनो कद्यो, विना बन्धुजन देश ॥ 
मूरख को हिरदो समझ, निरधन जगत अशेष ॥ १३०॥ 
लड़के के विना घर सूना हे, बन्धु जनों के बिना देश सूना है, सूखे का हृदय 
. खूना है ओर दरिद्व ( निर्धन ) पुरुष के लिये सब जगत्‌ ही सूना है ॥ १३० ॥ 
नारिकेल आकार नर, दीसें विरले मोय ॥ 
बदरीफल आकार बहु, ऊपर मीठे होंय ॥ १३१॥ 
नारियल के समान आकार वाले सत्पुरुष संखार में थोड़े ही दीखते हैं, परन्तु 
बेर के समान जाकार वाले बहुत से पुरुष देखे जाते हैं जो केवछ ऊपर ही मीठे 
होते हैं ॥ १३१ ॥ 
जिन के सुत पण्डित नहीं, नहीं भक्त निकलह्ड ॥ 
अन्धकार कुंठ जानिये, जिमि निशि विना मयड् ॥ १३२॥ 
जिस का पुत्र न तो पण्डित हे, न भक्ति करने वारा है और न निप्करंक 
१--कैवल वे ख्रियां समझनी चाहियें जो कि चित्त को स्थिर न रखकर कुमार्ग में प्रवृत्त हो 
गई हैं, क्योंकि इसी आर्यदेश में अनेक वीरांगना परम सती, साध्वी तथा पतिग्राणा हो चुकी हैं ॥ 
२--नारियल के समान आकार वाले अथौत्‌ ऊपर से तो रूक्ष परन्तु भीतर से उपकारक, जैसे कि 
नारियल ऊपर से खराब होता हैं. परन्तु अन्दर से उत्तम गिरी देता है॥ ३--बेर के समान 


जाकार वाले अर्थात्‌ ऊपर से खिन्‍्ध (चिकने चुपड़े ) परन्तु भीतर से कुछ नहीं, जैसे कि बेर 
ऊपर से चिकना होता है परन्तु अन्दर केवल नीरस गुठठी निकलती हैं ॥ 


| आक 


७५४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


( कलंकरहित ) ही है, उस के कुल में अंधेरा ही जानना चाहिये, जैसे चन्द्रमा 
के बिना रात्रि में अँधेरा रहता है ॥ १३२ ॥ 
निशि दीपक शशि जानिये, रवि दिन दीपक जान ॥ 
तीन सुबन दीपक धरम, कुछ दीपक सुत मान ॥ १३३ ॥ 
रात्रि का दीपक चन्द्रमा है, दिन का दीपक सूर्य हे, तीनों छोकों का दीपक 
धर्म हे और कुछ का दीपक सपूत छड़का है ॥ १३३ ॥ 
दृष्णा खानि अपार है, अर्गव जिमि गम्भीर ॥ 
सहस यतन हूँ नहिं भर, सिन्धु यथा बहुनीर ॥ १३४ ॥ 
यह आशा ८ तृष्णा ) की खान अपार है, तथा समुद्र के समान अति गस्भीर 
है, यह (ठृष्णा की खान ) सहसख्रों यत्रों से भी पूरी नहीं होती है, जेसे-समुद्ध 
बहुत जल से भी पूर्ण नहीं होता है ॥ १३४ 0 
जिहि जीवन जीवें इते, मित्ररु बान्धव लोय ॥ 


ताकी जीवन सफल जग, उदर भरे नहिं कोय ॥ १३५॥ 
जिस के जीवन से मित्र ओर बांधव आदि जीते हैं-संसार सें उसी पुरुष का 
जीना सफल है, ओर यों तो अपने ही पेट को कौन नहीं भरता है ॥ १३५ ॥ 


भोजन वहि मुनिशेष जो, पाप हीन बुध जान ॥ 


पीछेउ हितकर मित्र सो, धर्म दम्भ विन मान॥ १३६॥ 
मुनि ( साधु ) को देकर जो होष बचे वही भोजन है (और तो शरीर को 
भाड़ा देना मात्र हे ), जो पापकर्म नहीं करता हे वही पण्डित है, जो पीछे भी 
भलाई करने वाला हे वही मित्र हे ओर कपट के बिना जो किया जाबे वंही धर्म 
है ॥ १३६ ॥ 
अवसर रिपु से सन्धि हो, अवसर मित्र विरोध ॥ 


कालछेप पण्डित करे, कारज कारण सोध ॥ १३७॥ 
समय पाकर हात्रु से भी मित्रता हो जाती हे ओर समय पाकर मित्र से भी 
शब्बुता ( विरोध ) हो जाती है, इस लिये पण्डित ८ बुद्धिमान ) पुरुष कारण के 
व्रिना कार्य का न होना विचार अपना कालक्षेप ( निर्वाह ) करता है ॥ ६३७ ॥ 


२--क्योंकि मूर्ख ओर भक्तिरहित पुत्र से कुछ को कोई भी लाभ नहीं पहुंच सकता है ॥ 
२--क्यों कि ज्यों २ धनादि मिलता जाता है ताों २ तृष्णा और भी बढ़ती जाती हैं ॥ ३--कार्य 
कारण के विषय में यह समझना चाहिये कि--पांच पदार्थ ही जगव के कततो हैं, उन्हीं को 
ईश्वरवत्‌ मानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना निर्वाह करता है--वे पांच पदार्थ ये हैं--काल अर्थात्‌ 
मसय, वस्तुओं का स्वभाव, दोनहार (नियति), जीवों का पूर्वक्षत कम और जीवों का उचम, अब ' 
देखिये कि उत्पत्ति और बिनाश, संसार की स्थिति और गमन आदि सब व्यवद्यार इन्हीं पांचों 
कारणों से होता हैं, रुष्टि भनादि हैं, किन्तु जो छोय कर्मरहित, निरक्षन, निराकार और 


द्वितीय अध्याय । प्‌ 


व्याधिसहित धनहीन अरु, जो नर है परदेश ॥ 
शोक तप्त पुनि सहद जन, दशेन ओपध भेष ।॥| १३८ ॥ 
गेगी, निर्धन, परदेश में रहने वाले ओर शोक से दुःखित पुरुषों के लिये प्रिय 
मित्र का ददीन होना ओपधरूप है ॥ १३८ ॥ 


घोड़ा हाथी लोह मय, वख्र काष्ठ पापान ।। 
नारी नर अरु नीर में, अति अन्तर पहिचान ॥ १३९॥। 
बोडा, हाथी, छोहे से बने पदार्थ, वस्त्र, काष्ट, पत्थर, ख्री, पुरुष ओर पानी 
इन का अन्तर एक बड़ा ही अन्तर है ॥ १३९ ॥ 
तिय कुलीन अरु नरपती, मंत्री चाकर लोग ॥ 
थान अ्रष्ट शोमें नहीं, दन्‍त केश नख भोग ॥ १४० ॥ 
कुछवती ख्री, राजा, मन्नी ( प्रधान ), नोकर छोग, दांत, केश, नख, भोग 
और मलुप्य, ये सब अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं किन्तु अपने स्थान से अष्ट 
होकर शोभा नहीं देते हैं ॥ १४० ॥ 
पूृगीफल अरु पत्र अहि, राजहँस तिमि वाजि ॥ 
पण्डित गज अरु [सह ये, थान अ्रष्ट हू राजे ॥ १४१ ॥ 
सुपारी, नागरवेल के पान, राजहंस, घोड़ा, सिंह, हाथी और पण्डित, ये सब 
अपने स्थान से अ्रष्ट होकर भी शोभा पाते हैं ॥ १४१ ॥ 


जो निश्रय मारग गहै, रहे ब्रह्मगुण लीन ॥ 
ब्रह्म दृष्टि सुख अनुभव, सो ब्राह्मण परवीन ॥ १४२॥ 
जो निश्चय मार्ग का अहण करे, बह्म के गुणों में लीन ( तत्पर ) हो, तथा ब्ह्म- 
इृष्टि के सुख का अनुभव करे, उस को चतुर बाह्यण समझना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


जो निथय गुण जानि के, करे शुद्ध व्यवहार ।। 


जीते सेना मोह की, सो क्षत्री श्ुजभार ॥ १४७३ ॥ 
जो निश्चय गुणों को जान कर, शुद्ध झुद्ध व्यवहार करे तथा मोह की सेना को 
जीत ले, वही बड़ी भुजावाला ( बलिष्ठ ) क्षत्रिय जानना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


ज्ञानानन्द पूर्ण ब्रह्म को संसार का कत्तों मानते हैं. वह उन का भ्रम है और यथाथे तत्त्व को 
विना विचारे वे ऐसा मानते हैँं--सृध्टिवेषयक कर्ता के विषयमें विशेष वर्णन देखने की इच्छा 
हो तो इहत्खरतर गच्छीय महामुनि श्री चिदानन्द जी महाराज (जो कि महात्यागी वैरागी 
व्यानी जन श्वेताम्बर संघ में एक नामी पुरुष हो गये हैं ) के बनाये हुए ॥ 

१- इस का उदाइरण प्रह्मक्ष ही है। २--इश्स का भी उदाहरण प्रत्यक्ष ही दीख पड़ता है ॥ 
३--अथांत्‌ व्यवहार॒मा्ग ( व्यवहरनय ) को छोड़कर निश्चयमार्ग (निमश्चयनय ) का भ्र्ण करे. 
नय सात हैं--इन का विषय “नयपरिच्छेद” आदि गन्‍्थों में देखो ॥ ४--निश्चय शण्णों को 
अथात्‌ निश्चय नय के गुणों को ग्रहण करे ॥ ५--क्योंकि मोह की सेना के काम क्रोध आदि 
योद्धाओं को जीतना भति कठिन है ॥ 


७६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


जो जाने व्यवहार नथ, दृढ व्यवहारी होय 
शुभ करणी सो रमि रहे, वश्य कहावे सोय ॥ १४४ ॥ 
जो ब्यवहारं नय को जानता हो, व्यवहार में इढ हो तथा हझुभ करणी 
( सुन्दर कर्मों ) में रमण करता हो € तत्पर रहता हो ) उसी को बेश्य ऋहना 
चाहिये ॥ १४४ ॥ ि 
जो मिथ्या तम आदर, राग दोष की खान ॥ 
विनय विवेक कृतिहिं करे, शूद्र वर्ण सो जान ॥ १४५॥ 
जो मिथ्यातम का आदर करे, राग ओर दोष की खान हो तथा अपने कतैष्य 
विनय को ही जानकर सब कार्य करें, उसी को झूठ वणे जानना चाहिये॥१४७॥ 


सर्जन सुनियो कान दे, गृह आश्रम के बीच ॥ 

नीति न जाने जो पुरुष, करे काम वह नीच ॥ १४६॥ 
तत्त विचार नीति को, जो नर चित्त लगाय ॥ 

तीन लोक की सम्पदा, अनायास वह पाय ॥ १४७॥ 
शिशुलीला मेंने करी, छमो मोहिं सुज्ञान ॥ 

कविता जानों में नहीं, नहिं मोहिँ पिड्ंल ज्ञान ॥ १४८ ॥ 
चाणक नीती सार गहि, कमली रक्षक कीन ॥ 

नीतिसार दोहावली, ज्रुटि सब छमहु प्रवीन ॥ १४९ ॥ 


यह द्वितीय अध्याय का चाणक्य नीतिसार दोहावलि नामक अथम 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१--देखो १४२ वें दोहे का नोट । यह नयों का प्रकरण बहुत बड़ा है-इस वास्ते इस विषय 
में यहां नहीं लिखा गया द्द-किन्तु इस का विषय दूसरे ग्रन्थों में देखना चाहिये। २--वैश्य 
को व्यवहार में सदा दृढ़ रहना चाहिये-तथा अपने वचन पर कायम रहना चाहिये-किन्तु लोकों 
का घन लेकर दिवाला नहीं निकाल देना चाहिये। ३--शुभ करणी में अर्थात्‌ दान, परोपकार+ 
पशुरक्षण, विद्यावृद्धि, साधुसेवा: और धर्मेव्यवद्यार में तत्पर रहना चाहिये॥ ४--मिथ्यातम 
शब्द का अर्थ अज्ञानान्वकार है-अथोत्‌ अज्ञानान्धकार से होनेवाले कार्यों का आदर करै-जैसे- 
क्रोध, माल, माया, छोभ और परोपकार आदि निद्ृष्ट कार्यों को अच्छा समझे-किन्तु शानस- 
म्वंधी कार्यों में अदा न खखें॥ ५--कक्‍्योंकि बआह्यण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों का 
विनय करना ही शूद्व का सुख्य कत्तेव्य है-जेसा धमं के शास्त्र में लिखा है कि-“एकमेत्र तु 
शूद्स्य प्रभुः कमें समादिश्वत्‌ ॥ एतेषामेव वर्णानां शुश्र॒षामनसूयया ॥ १ ॥? अथाद असूयारहित 
होकर तीन वर्णो की झुध्ृषरा (सेव्रा और विनयादि) करना ही छुद्ग का मुख्य कर्तव्य है॥ 
६--अन्यकर्तों के विनय के दोहे॥ ७-विना प्रिश्रम ही ॥ ८--बाललीला अथात बच्चों का 
खेल॥ ५९-छन्द का एक ग्रन्थ है ॥ १०-शओपाक वा औपालचन्द्र ॥ 


द्वितीय अध्याय | ५७ 


दूसरा प्रकरण । 
सुभाषित रल्ावलि के दोहे । 


उत्तम मध्यम अधम की, पाहन सिकेता तोये ॥ प्रीति अनुक्रम जानिये, चेर 
व्यतिर्ंस होय ॥ १ ॥ रागी ओगुण ना गरिने, यही जगत की चाल ॥ देखो सब 
ही इ्याम को, कहत बाल सब छाछ ॥ २ ॥ जो जाको ग्रुन जानही, सो तिहि 
आदर देत ॥ कोकिक अम्बंहि छेत हे, काग निबोली छेत ॥ ३ ॥ हछन चलन की 
दक्ति हे, तब छो उद्यम ठान ॥ अजगर ज्यों सगपतिवदन, झूग न परत है आन 
॥ ४ ॥ जाही तें कछु पाइये, करिये ताकी आस ॥ रीते सैरवर ये गये, केसे 
बुझत पियास ॥ ५॥ देवो अवसर को भलो, जासो सुधरे काम ॥ खेती सूखे 
बरसिवो, धंन को कोने काम ॥ ६ ॥ अपनी पहुँच विचारि के, करतब करिये 
दौड़ ॥ ते ते पाव पसारिये, जेती लांबी सोड' ॥ ७ ॥ कैसे निबल हे निबछ जन, 
करि सबलन सों गेर॑ ॥ जैसे बसि सागर बिवे, करत मगर सों वेर ॥4॥ पिशुन 
छल्यो नर सुजन सों, करत विसास न चूक ॥ जेसे दाव्यों दूध को, पियत छाछ 
को फूक ॥ ९ ॥ प्राण तृषातुर के रहें, थोड़े हूँ. जलपान ॥ पीछे जरू भर सहस 
घट, डारे मिलत न प्रान ॥ १० ॥ विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन ॥ 
विना डुलाये ना मिले, ज्यों पंखे की पौच ॥ ११ ॥ बनती देखि बनाइये, परत न 
दीज पीठ ॥ जैसी चले बयार तब, तेसी दीजे पीठ ॥ १२ ॥ ओछे नर की ओऔीति 
की, दीन्ही रीति बताय ॥ जैसे छीलर तार जरू, घटत घटत घटि जाय ॥ १३॥ 
अन मिलती जोई करत, ताही को उपहास ॥ जैसे जोगी जोग सें, करत भोग की 
आस ॥ १४ ॥ बुरे छगत सिर्ख के वचन, मनमें सोचहु आप ॥ कडुई ओषध 
बिन पिये, मिटत न तन को ताप ॥ १५ ॥ रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित 
मेल ॥ सब ही जानत बढ़त हे, वृक्ष बराबर बेल ॥ १६ ॥ उपकारी उपकार जग, 
सब सों करत प्रकास ॥ ज्यों कंटु मधुरे तेरु मरूय, करत सुवासहि जास ॥ १७ ॥ 
करिये सुख को होत दुख, यह कहु कौन सयान ॥ वा सोने को जारिये, जासों 
हूंटें कान ॥ १८ ॥ नयना देत बताय सब, हिरय को हेत अहेते ॥ ज्यों नाई की 
आरसी, भर्ती बुरी कहि देत ॥ १९॥ फेर न उ्हे हे कपट सों, जो कीजे व्योपार ॥ 
जेसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी वार ॥ २० ॥ सुखदायी जो देत दुख, सो सब 





१-पृत्थर ॥ २-रेत, बालू ॥ ३-जरू ॥। ४-ऋमसे ॥ ५-उल्ठा ॥ ६-आमको ॥ ७--सिंह 
के मुख में ॥ <-ताहाब ॥ $-सेघ॥ १०-लिहाफ वा रजाई॥ ११-विरोध॥ १२-चु 
गुरूखोर, निन्दक ॥ १३-जला हुआ॥ १४-प्यास से व्याकुल ॥ १५-सहस्र अथांत्‌ हजार ॥ 
*३-कम गहिरा॥ १७-हँसी, ठद्धा ॥ १<-क्षिक्षा, नसीहत ॥ १९-दुःख, ज्वर की पीड़ा ॥ 
२०-भछाई करनेवाला ॥ २१-भलाई।॥ २२-कडुआ॥ २३-बृक्ष २४-चन्दन ॥| २५-चतु 
राई॥ २६-हृदय॥ २७-भमराई॥ र२८-चुराई॥ ' 
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दिन को फेर ॥ शशि शीतल संयोग में, तपत विरंह की बेर ॥ २३॥ भले बुरे 
घब् एकसे, जो छा बोलत नाहें ॥ जान परत हैँ कांक पिके, ऋतु वसनत के 
माहिं ॥ २२॥ निसफल श्रोता मूंढ़ यदि, वक्ता वचन विकास ॥ हाव भाव ज्यों 
तीय के, पति अन्ध के पास ॥ २३ ॥ कुछ अरु गुण जाने बिना, मान न कर 
मनुहार ॥ ठगत फिरत ठग जगत को, सेष भगत को धार ॥ २४ ॥ हित हु की 
कहिये न तिहिं, जो' नर होय अबोध ॥ ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध 
॥ २० ॥ मूरख को पोथी दह, बांचन को गुनगाथ ॥ जैसे निर्मेछ आरसी, दई 
अन्ध के हाथ ॥ २६॥ मधुर वचन से मिटत है, उत्तम जन अमिमान ॥ तनक 
शी्ता जल से मिंट, जसे दूध उफान ॥ २७ ॥ जिहिं से रक्षा होत हे, हुवे. उसी 
से धांत ॥ कहा करे कोड जतन, बाड़ काकड़ी खात ॥ २८ ॥ सब सहायक सबल 
के, कोड न निबल सहाय ॥ पवन जगावत आग कों, दीपहिं देत बुझाय ॥ २९ ॥ 
समय समुझि जो कीजिये, काम वही अभिरामेँ ॥ सिन्ध॑व मांग्यो जीमते, घोड़े 
को कह काम ॥ ३० ॥ जो जिहिं भाव सो भरो, गुन को कछु न ब्िचार ॥ तजि 
ग़जसुकृता भीलनी, पहिरत युज्ञाहार ॥ ३१ ॥ जासों चाले जीविका, करिये सो 
अभ्यास ॥ वेइया पाले 'शील तो, केसे पूरे आस ॥ ३२ ॥ दुष्ट न छोड़े दुष्टता 
नाना शिक्षा देत ॥ धोये हूँ सो बेर के, काजर होत न श्वेत ॥ ३३ ॥ एक भले 
सब को भछो, देखो विशद्‌ विवेक ॥ जसे संत हरिचन्द के, उधरे जीव अनेक 
३४ ॥ एक बुरे सब को बुरो, होत सबे के कोप ॥ ओगुन अज्जुन के भयो, 
सब क्षत्रिन को छोप ॥ ३५ ॥ मान होत है गुनन तें, गुन विन मान न होथ ॥ 
झुक सारिक राख सबे, काग न राख कोय ॥ ३६ ॥ आडबम्बैरतजि कीजिये, गुण 
संग्रह चित चौहि ॥ दूधरहित गड नहिं बिके, आनी घण्ट बजोंहि ॥ ३७॥ जैसे 
गुण दीन्हें दई, तेसो रूप निबन्ध ॥ ये दोऊ कहँ पाइये, सोनो' और सुगन्ध 
॥ ३८ ॥ अभिलेषी इक बात के, तिन में होय विरोध ॥ काज राज के राजसुत, 
लछड़त भिड्त करि क्रोध ॥ ३९॥ नहिं इलाज देख्यो सुन्‍्यो, जासों मिटत सुभाव॥ 
मधुपुर्द कोटिक देत हूँ, विष न तजत विषभोव ॥ ४० ॥ प्रीति निवाहन कठिन हे 





२-चन्द्रमा ॥ २-दुःख देता है ॥ ३-जुदाई॥ ४-समय ॥ ५-तक। ६-कौओआ |! 
७-कोयछ ॥ <८-मौसम वहार ॥ $-छुनने वाला॥ १०-मूर्ख ॥ ११-बोलने वाह | 
१२-सख्री ॥ १३-अज्ञान, मू्खे। १४-ठंढा॥ १५-पीड़ा, हानि॥ १६-हवा ॥ १७-सु- 
न्दर॥ १<८-बोड़ा तथा सेंधानोन ॥ १९-अच्छा गता है॥ २०-हाथी के मोती ॥ २१-घुं- 
घुची (चिरमी) की माला ॥ २२-सदाचार ॥ २३-सफेंद॥ २४-बड़ा, अच्छा ॥ २५-ज्ञान ॥ 
र६-सल्य दरिश्वन्द्र राजा, जिन्‍्हों ने राज्य आदि को छोड़कर भी सत्य को नहीं छोड़ा था ॥ 
२७-बलवानू, जोरावर ॥ २८-शुस्सा॥ २९-तोता॥ ३०-मैना॥ ३१-ढोंग॥ ३२-सं- 
,चय ॥ इ३-विधाता, ईश्वर ॥ इ४-चाहनेवाढे ॥ ३५-वेर ॥ ३६-राजपुत्र ॥ १७-शहद 
के पुटत। ३८-करोड़ों ॥ ३९-विवैछापन ॥ 


द्वितीय अध्याय । ५९, 


समुझि कीजियो कोय ॥ भांग भखन है सुगम पुनि, लहर कठिन ही होय ॥ ४१ ॥ 
देव सेव फल देत है, जाको जेसो भाव ॥ जसो सुख करि आरसी, देखे सोह़ 
दिखाव ॥ ४२ ॥ कुछ बल जेसो होय सो, तेसी करिये बात ॥ बनिक शुन्न जानें 
कहा, भेंढ लेवे छी घात ॥ ४३ ॥ जैसो बन्धन श्रेम को, तेसो बन्ध न और ॥ 
कौठ भेद समरत्य हैं, कमर न छेद भारें ॥ ४४॥ अपनी अपनी गरज सब, 
वोलत करत निहोर ॥ विना गरज बोलें नहीं, गिरिधर हूँ के मोर ॥ ४५॥ जो 
सब ही को देव है, दाता कहिये सोय ॥ जरूवर बरसत सम विषंस, थरू न 
बचारत कोय ॥ ४६ ॥ जो समझे जिहिं बात को, सो तिहिँ कर विचार ॥ रोग न 
जाने ज्योतिषी, वेद्य अहन के चोर ॥ ४७ ॥ प्रकृति मिले मन मिरूत है, अन मिल 
ते न मिलाय ॥ दूध दृही से जमत है, कांजी से फटि जाय ॥ ४८ ॥ बात कहन 
की रीति में, है अन्तर अधिकाय ॥ एक वचन रिसे ऊपजे, एक वचन से जाय 
॥ ४९ ॥ एक वस्तु गुण होत हैं, भिन्न अकृति के भाय॥ भंदा एक को पिद करत, 
करत एक को वाँय ॥ ०० ॥ स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स््रारथ कोई नाहिँ ॥ 
सेवे पंछी सरस तरु, निरेस भये उड़ि जाहिं ॥ ०१॥ सुख बीते दुख होत है 
दुख बीते सुख होत ॥ दिवस गये ज्यों निशि  उदित , निशि गत दिवस उदोत 
॥ ५३ ॥ जो भाषे सोई सही, बढ़े पुरुष की बान ॥ है अनंगग ताको कहें, महा- 
रूप की खान ॥ ५३ ॥ पर घर कबहु न जाइये, गये घटत है जोत ॥ रविमण्डक 
में जात शशि", हीने कछा छवि होत ॥ ५४ ॥ उरही से कोमर पअक्ृति, सजन 
परम दयाक ॥ कौन सिखावत है कहो, राजहंस को चाल ॥ ५५॥ जनि * पण्डित 
विद्या तजहु, मूरख धन अवरेख ॥ कुछूजा शील न॒पंरिहरे, कुरूटा भूपन देख 
॥ ५६ ॥ एक दशा निवहे नहीं, जनि पछितावहु कोय ॥ रवे हु की इक 
दिवस में, तीन अवस्था होय ॥ ५७ ॥ नर सम्पति दिन पाइके, अति सति करियो 
कोय ॥ दुर्योधन अति मान से, भयो निर्धन कुल खोय ॥ ५८ ॥ जे चेतन ते क्‍यों 
तजैँ, जाको' जासों मोह ॥ चुम्बक के पाछे रूग्यो, फिरत अचे्तन छोह ॥ ५५ ॥। 
घटत बढ़त सम्पति विपति, गति अरहट की जोय ॥ रीती . घटिका भरतु हे, भरी 
सु रीती होय ॥६०॥ उत्तम जन की होड़ करि, नीच न होत रसील ॥ कौवा कैसे 
चलि सके, राजहंस की चाल ॥ ६१ ॥ उत्तम जन के सन्गञः सें, सहज ही' सुख 


हि 





२-सहज ॥ २-श्रद्धा॥ ३-बनिये का बेठा ॥ ४-किला ॥ ५-छकड़ी के कायने में समर्थ 
भी॥। ६-मोरा॥ ७-मतरूब॥ ८-खुशामद ॥ ५९-बादरू का गरजना ॥ १०-श्रेष्ठ पर्वत ॥ 
११-मेघ॥ १२-चोरस॥ १३-ऊंचा नीचा ॥ १४-स्थान ॥ १५-गति ॥ १६-फर्क ॥ 
१७-गुस्सा ॥ १८-बेगन ॥ १९-वबादी ॥ २०-हुर[ ॥ २१-वबृक्ष ॥ २२-सूखा ॥ २३-दिन ॥ 
र४-रात्रि ॥ २५-उदथ होने पर ॥ २६-बीतने पर ॥ २७-उदय होता है ॥ २८-काम- 
देव॥ २५९-सूयमेंडलड | ३०-चन्द्रमा ॥ ३१-रहित ॥ १२-खभाव से ही॥ १३-म्त्‌ ॥ 
३२४-देखो ॥ ३२५-कुलीन सखी ॥ २६-छोड़ती है ॥ २७-व्यभिचारिणी ख्री॥ १८-मत ॥ 
३९-सूय ॥ ४०-नष्ट हुआ ॥ ४१-जानदार, समझदार ॥ ४२-बेजान ॥ ४३-देखो ॥ 
४४-खाली ॥ ४५-बरावरी ॥ ४६-उत्तम ॥ , 
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भास ॥ जैसे नुप झीौव अतर, लेत सभाजन वास ॥ ६२ ॥ जो पावे अति ऊंच पद, 
ताको पर्वन निदान ॥ ज्यों तपि तपि मध्यान्ह लॉ, अस्त होत है सान ॥ ६३ ॥ 
मूरख गुण समुझे नहीं, तो न गृणी में चूक ॥ कहा भयो दिन को विभो, देख्यों 
जो न उद्क ॥ ६४ ॥ विन खारथ केसे सहे, कोऊ कड॒वे बेन ॥ छात खाय 
थुचकारिये, होय दुर्धारू घन ॥ ६५ ॥ सुजान तजहिं नहिं सुजनता, कीन्‍्हे हूँ 
अपकॉर ॥ ज्यों चन्दन छेढ़े तऊ, सुरभि करहि कुढार ॥ ६६ ॥ दुष्ट न छांडे 
दुष्टता, पोष राख ओट ॥ सर्पहिं केसहुँ हित करो, चप चकावे चोट ॥ ६७ ॥ होय 
बुराई से बुरो, यह कीन्हो निरधार ॥ खाई खनगो ओर को, ताको कप तयार 
॥ ६८॥ अति ही सरछ न हजिये, देखो ज्यों वनराय ॥ सीधे सीधे छेदिये, बींको 
तरु बचि जाय ॥ ६९ ॥ बहुतन को न पिरोधिये, निबल जानि बलवान ॥ प्रिलि 
भखिं जाहिं पिपीलिको, नोगहिँ ने के मान ॥ ७० ॥ बहुत निबछ मिलि बल 
करें, करें जु चाहें सोय ॥ तृनंगण की डोरी करे, हस्ति हुँ बन्धन होय ॥ ७१ ॥ 
सुजन कुसह्ञ॒ति दोष तें, सज्जनता न तजन्त ॥ ज्यों भुजेगंगण संगहू, चन्दन विष 
न धरनन्‍त ॥ ७२ ॥ पड़ि संकट ह' सॉधुजन, नेक न होत मर्ान ॥ ज्यों ज्यों क्नन 
ताइये, दों तों निरमर वान ॥७३॥ कन कन जोरे मन जुरे, काढ़े निबरे * सोय ॥ 
बूंद बूंद ज्यों घट भरे, टपकत रीते सोय ॥ ७४ ॥ ऊंचे हु बैठे नहिं लेहे, गुण बिन 
बड़पन कोय ॥ बैठ्यों देवेंठ शिखर पर, वार्यंस गरुड़ न होय ॥ ७० ॥ सांच झूठ 
निरणय करे, नीतिनिपुण जो होय ॥ राजहंस विन को करें, क्षीर नीरें' को दोय 
॥ ७६॥ दोषहिं को उमहे गहे, गुण न गहे खर्लेकोक ॥ दिये रुघिरं पथ ना पिये, 
लगी परयोधर जोंक ॥ ७७ ॥ भलो न होवे दुष्ट जन, भछो कहे जो कोय ४. विष 
मधुरो सीठो रूवण, कबे न मीठो होय ॥ ७८ ॥ एक उदर एकहि समय, उपजत 
एक न होय ॥ जैसे कांटे बेर के, सीचे वांके दोय ॥७५॥ हरत देवता निबलू अरु, 
दुबे ही के आन ॥ बाघ सिंह को छोड़ि के, लेन छागे बलिदान ॥ ८० ॥ उच्चम 
कबहूँ न छोड़िये पर आशा के मोद॑ ॥ गागर कैसे फोरिये, उनेयो देखि पयोद 
॥ <१ ॥ कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर ॥ समय पाय तरुवर फहे, केत्के 





२-मालूम होता है ॥ २-लगाता है॥ ३-गन्ध, खुशवू॥ ४-गिरना ॥ ५-आखिरकार ॥ 
उ-दो पहर ॥ ७-तक॥ <-सर्य ॥ ९-प्रकाश, रोशनी ॥ १ ०-उछू, घुग्घू ॥ ११-वचन ॥ 


१२-दूध देने वाछी ॥ २३-गाय ॥ १४-बुराई॥ श१५-तो भी ॥ १६-छुगन्धित ॥ १७-कु- 
ल्हाडा ॥ १८-दबने पर ॥ १५९-निश्चय ! २०-गड्ढा ॥ २१-खोदेगा ॥ २२-कुआ ॥ २३० 
सीधा॥ रढ-टेड़ा॥ २५-खा जाती हैं ॥ २६-चौींटियां, कीडियां। २७-हाथी को॥ 
२८-पर्वृत ॥ २५-बराबर ॥ ३०-तिनकों का ढेर॥ ३१-छोड़ते हैं॥ ३२-सांपों का स- 
मूह रर-दुःख॥ र४-अच्छे आदमी॥ ३५-दुःखित ॥ ३६-सोना॥ २७-पूरा हो 
जाता है॥ ई८-घढ़ा॥ १९-प्राता है ॥ ४०-मन्दिर। ४१-चोटी ॥ ४२-कौआ ॥ 
धरे-न्याय में चतुर ॥ ४४-दूध ॥ ४५-पानी॥ ४६-चाव से॥ ४७-दुष्ट जन॥ ४८<- 
खून | ४५-दूध ॥ ५०-सल, थनती ११-पेट ॥ ५र-बकरा ॥ ५३-खुशी॥ ५४- 
उमड़ा हुआ ॥ ५५-मेघ॥ ५६-कितना ही ॥ 
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सींचह नीर ॥ ८९ ॥ जो पहिले कीज यतन, सो पाछे फरूदाय ॥ आग छगे 
खोदे कुआ, केसे आग छुझाय ॥ ८३ ॥ क्‍यों कीज ऐसो यतन, जासों काज न 
होय ॥ परवत पे खोदे कुआ, केसे निकस तोय ॥ <४ ॥ खेव्यों छोटो ही. भलो 
जासे गरंज सराये ॥ कीजे कहा समुद्र को, जासे प्यास न जाय ॥ «८५ ॥ उच्चम 
से सब मिलत है, विन उच्चम न मिलःहिं ॥ सीधी अँगुली थी जम्यों, कबहूँ 
निकर्सत नाहिं ॥ ८६ ॥ कहिये बात प्रमाण की, जासों सुधर काज ॥ फीको थोड़े 
लवण से, अधिकहि खारो नाज ॥ <७ ॥ कहे रसीली बात सो, बिगड़ी छेत 
सुधार ॥ सरस लवण की दाल में, ज्यों नींबूरस डार ॥ ८८॥ सुधरी बिगड़े वेग 
से, बिगड़ी फिर सुधरे न ॥ दूध फंटे कांजी पढ़े, सो फिर दूध बने न॥ <९॥ 
बिगड़ी हू सुधेर वचन, जैसे बणिक विशेष ॥ हींग मिरी _ जीरो कहे, हग मर जर 
लिख लेप ॥ ९० ॥ बहुत किये हूँ नीच को, नीच सुभाव न जात ॥ छोड़ि ताल 
जल कुम्म में, कोवा चोंच भरात ॥ ९१ ॥ चतुर कूर इक सम गिने, जाके नॉहि 
विवेक ॥ जैसे अब धगमार के, पांच कांच हे एक ॥ ९२ ॥ कूर न होवे चतुर नर, 
कूर कहे जो कोय ॥ माने कांच गमार तो, पांच काँच नहिं होय ॥ ९३ ॥ वेष 
बनाये सूर को, काँयर सूर न होय ॥ खाल उद़ाये सिंह की, सवाल सिंह नहिं होय 
॥ ९४ ॥ बड़े न ' छोपें छाजकुछ, कछोपें नीच अधीर ॥ उंदृधि रहे मरजाद में, 
बहेँ उमड़ि नदि नीर ॥ ९७ ॥ जैसी संगति बेठिये, इज्तत पमिलकि है आय 
सिर पर मखमल सेहरो, पनहीं मखमल पांय ॥ ९६॥ चतुर सभा में मूर्ख 
नर, शोसा पावत नांहि ॥ जैसे बंक शोसत नहीं, हंस मंडछी सांहि ॥ ९७ ॥ बुरी 
_ कर सोई बुरो, बुरो नांहि कोइ और ॥ वणिज करे सो बानियां, चोरी करे सो 
चोर ॥ ९८ ॥ झूठ बसे जा पुरुष के, ताही की अप्रतीत ॥ चोर ज॒वारी से भर 

याते करत अतीत ॥ ९९ ॥ बिना सिखाये हूु' लेहे, जाकी जैसी रीत ॥ जनमत 
सिंहनि को तर्नय, गज पर चढ़त अमीत ॥१००॥ सत्य वचन झुख जो कहे, ताकी 
चाह सरीह ॥ भाहक आवे दूर से, सुनि इक शयही साह ॥ १०१॥ बुद्धि बिना 
विद्या कहो, कहा सिखावे कोय ॥ प्रथम गाम ही नांहि तो, सींव कहाँ से होय 
॥ १०२ ॥ कह रस में कह रोष सें, अरि सों जेनि पतियाँय ॥ जैसे शीतल तप 


१-पानी ॥ २-मतरूव॥ ३-पूरी हो॥ ४-निकलल्‍ूता है॥ ५-निमक, नोन ॥ ६-मीठी ॥ 


७-अधिक ॥ <-शीघ्र ॥ $-बनियां ॥ १०-मिचे ॥ ११-घड़ा॥ १२-सूर्ख ॥ 
१३-समान ॥ १४-जश्ञान ॥ १५-मू्खे॥ १६-बहादुर | १७-डरपोक ॥ १८-नष्ट करते हैं॥ 
९-कुल की लण्जा ॥ ०-समुद्र ॥ २१-उमड कर॥ २२-बगुलू ॥ २३-समूह ॥ 


२४-व्यापार॥ २५-अविश्वास ॥ २६-विश्वास ॥ २७-हेता है॥ २८-पुत्र ॥ २९-निडर 
होकर ॥ ३०-तारीफ॥ १३१-छेनेवाछा ॥ ३२-एक बात कहनेवाला ॥ ३३-साहकार ॥ 
रै४-प्रीति ॥ ३५-गुस्सा ॥ ३६-वैरी ॥ ३७-मत॥ १८-बविश्वास करो ॥ १५-डंढा ॥ 


४०-गर्म ॥ 
६ जु० सुँ० 
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जल, डारत आग बुझाय ॥ १०३ ॥ विद्या याद किये बिना, विसर जात हे मान ॥ 
बिगढ़ जात विन खबर लें, चोली को सो पान ॥ १०४ ॥ अन्तर अँगुली चार को, 
सांच झूठ में होय ॥ सब माने देखी कही, सुनी न माने कोय ॥ १०५ ॥ जोर न 
पहुँचे निबछ पर, जो प॑लब॒ल सहाय ॥ भोडल् की फानूस हू, दीप न वात 
बुझाय ॥ १०६ ॥ होय सछे के सुत छुरो, भछो बुरे के होय ॥ दीपक से काजू 
प्रकट, कमल कीच से होय ॥ १०७ ॥ जो धनवन्त सो देत कछु, देय कहा चन- 
हीन ॥ कहा निचोर नझ जन, सन सरोवर कीन ॥ १०८॥ जाकी जेती पहुँच 
सो, उतनी करत प्रकाश ॥ रविज्यों केसे करि सके, दीपक तम को नाश॥ १०९॥ 
उत्तम को अपमान अरू, जहाँ नीच को मान ॥ कहा भयो जो हंस की, निन्‍दा काग 
बखान ॥ ११० ॥ यथायोग की ढार विन, नर छोवि पावत नांहि ॥ जसे रतन 
कथीर में, काच कंनक के मांहि ॥ १११ ॥ विपत बड़े ही सहत हैं, इंतेर विपत से 
दूर ॥ तारे न्यारे रहत हैं, गहे राहु शैशि सूर ॥ ११२ ॥ विद्या गुरु की भक्ति सों 
क्या कीन्हे अभ्यास ॥ भील द्वोण के बिन कहे, सीख्यो वाण बिकास ॥ ११३ ॥ 
उद्यम दुधि बलसों मिले, तब पावत झुभसाज ॥ अन्ध खंध चढ़ि पहु ज्यों, सब॑ 
सुधारत काज ॥ ११४ ॥ फर विचारि कारज करहु, करहु न व्यर्थ अमेल ॥ तिल 

ग़ों बालू पेरिये, नांहिन निकसे तेल ॥ ११७ ॥ दुष्ट निकट बसीये नहीं, बसे 
न कीजिये बात ॥ कदली बेर प्रसंग से, बिंधहि कण्टकेन चाँत ॥ ११६ ॥ पुन्य 
विवेक अभाव से, निश्चकऊ ऊूद्षिम निवास ॥ जबलों तेल अंदीप में, तबलों ज्योति 
प्रकास ॥ ११७ ॥ अरि छोटो गिनिये नहीं, जासों होत बिगार ॥ तूने समूह को 
छिनके सें, जारत तनिक अगार ॥ ११८ ॥ ताको अरि' कह करि सके, जाके यतन 
उपाय ॥ जरे न तांती रेत सें, जाके पनही पाय ॥ ११९ ॥ पण्डित जन को श्रम 
मरम, जानत जे मतिधीर ॥ बांझ न कबहूँ जानही, तन प्रसूत की पीर ॥ १२० ॥ 
बीर पराक्रम सों करे, भूमणडल को राज ॥ जोरावर यातें करे, वन अपनो मझूगराज 
॥ १२१ ॥ नृप अताप से देश सें, दुष्ट न अकटे कोय॥ प्रगटे तेज दिनेश को, तहां 
तिमिरें“ नहिं होय ॥ १२२ ॥ यह सांची सब ही कहे, राजा करे सो न्याव ॥ ज्यों 
चोपड़ के खेलसमें, पासा पड़े सो दाव ॥ $२३ ॥ कारज ताही को सरे, करे जो 
समय निहार ॥ कबहूँ न हारे खेल जो, खेडे दाव विचार ॥ १२४ ॥ सब देखें गुण 





२-भूल जाती है ॥ २-फर्क ॥ ३-हवा ॥ ४-बेटा॥ ५-पैदा होता है ॥ & गरीब ॥ 
७-नंगा ॥ <-ताढाब ॥ ९-जितनी ॥ १०-सूयके समान । ११-अँघेरा ॥ १२५-अनादर ॥ 
१३-आदर ॥ १४-बुराई ॥ १५-उचित ॥ १६-सखान॥। १७-शोभसा ॥ १८-सोना ॥ 
१९-दूसरे ॥ २०-चंद्रमा ॥ २१-सूये ॥ २२-अंधा ॥ २३-कन्धा ॥ २४ छंगड़ा, पाॉंगला ॥ 
२५-समात | २६-नहीं ! २७-केला ॥ २८-सोहबत ॥ २५-कांटों से॥ ३०-पत्ते ॥ 
२१-ज्ञान ॥, ३२-प्रताप । ३३-दीपक ॥ इशैे४-तिनकों का ढेर ॥ १५-थोड़ी देर में॥ 
"जरा सीं॥ ३७-अशप्लि॥ रटनचरमे ॥ १९-जूता॥ ४०-मेहनत | ४१-घीर मति 
वालें ॥ '४२-बच्चा जनना॥ ४डर३-पीड़ा॥ ४४-बवहादुरी॥ ४प५-प्ृथ्वी का बेरा॥ ४६- 
सिह । ४७-सूये ॥ '४८-अवेरा ॥ ४९-सिद्ध होता हैं ॥ ५०-देखकर ॥| 


द्वितीय अध्याय | ६३ 


आपने, ऐब न देखे कोय ॥ करे उजालो दीप पर, तले अँधेरों होय ॥ १२५ ॥ 
अपनी अपनी ठौर पर, सब को छागे दाव ॥ जल में गाड़ी नाव पर, थंर गाड़ी 
प्र नाव॥ १२६ ॥ आहक सबै सपूत के, सारे काज सपूत ॥ सब को ढांकेन होत 
है, जैसे बन को सूत ॥ १२७ ॥ आप कष्ट सहि ओर की, शोभा करत सपूत ॥ 
चरखी पींजण चरख चढ़ि, जग इंकन ज्यों खूत ॥ १२८ ॥ सुथिर सुथान न छोड़िये, 
जब हो होय न और ॥ पिछलो पांव उठाइये, देखि धरन को ठोर ॥ १२९ ॥ को 
सुख को दुख देत है, देव करम झकझोर ॥ उरझे सुरझ आपही, धर्जों पर्वन के 
जोर ॥ १३० ॥ भली करत छागे विछंबे , विरब न बुरे विचार ॥ भंवद बनावत 
दिन लगें, ढाहंत लगत न वार ॥ १३१ ॥ विनसत वार न छागही, ओछे नर की 
ग्रीत ॥ अस्बर डम्बर सांलू के, ज्यों बालू की भीत ॥ १३२ ॥ बड़े वचन पढें 
नहीं, कहि निरवाहें घीर ॥ कियो बिभीषण लंकपति, पाइ विजय रंघुंबीर॥ १३३॥ 
छखियत जननी उद॒र में, देखि कहे सब कोय ॥ दोहद ही कहि देत है, जेसी 
सन्तति होय ॥ १३४ ॥ प्रेरक ही से होत है, कारज सिद्ध निदान ॥ चढ़े धनुष हूँ 
ना चलें, विना चछाये बान ॥ १३५ ॥ सुख सज्जन के मिकन को, दुरजन मिले 
जनाय ॥ जाने ऊख मिठास को, जब मुख नींव चबाय ॥ १३६ ॥ जाहि मिले सुख 
होत है, तिहिँ विजुरे दुख होय ॥ सुर उदय फूले कमर, ता विन संकुँचे स्रोय 
॥ १३६७ ॥ कारज सोइ सुधारि है, जो करिये समभाय ॥ अतिबरसे बरसे विना+ 
ज्यों खेती कुम्हछाय ॥ १३५ ॥ आपहि कहा बखानिये, भली बुरी के जोग ॥ बूंडे 
धन की बात को, कहें बटाऊ छोग ॥ १३९ ॥ जाने सो बूझे कहा, आदि अन्त 
विर॒तन्त ॥ घर जन्मे पश्चु के कहा, कोउ देखत है दुन्त ॥ १४० ॥ जो कहिये सो 
 क्कीजिये, पहिले करि निरधार ॥ पानी पी घर पूँछनो, नाहिन भको विचार ॥१४१॥ 
पीछे कारज कीजिये, पहिले य॑तन विचार ॥ बड़े कहत हैं बांघिये, पानी पहिले 
वार ॥ ५४२ ॥ ठीक किये विन ओर की, बात सांच मत थांपे ॥ होत अँधेरी रन 
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में, पड़ी जेवरी सांप ॥ १४३ ॥ एक ठार हे सुजन खऊ, तजै न अपनो अंग ॥ 


मणि विषेहर विषकर सरप, सदा रहत इक संग ॥ १४४ ॥ हिये दुष्ट के बदन से, 
है| | + ली, ०] आर हे आप हक 
सथुर न तिकस बात ॥ जेसी कडुई बेलि के, को मीठे फछ खात॥ १४५ ॥ ताही' 








१-दीवा॥ २-जमीन ॥ र-सिद्ध करता है॥ ४-ढांकने वाला ॥ ५-अच्छी जगह ।॥ 
इ-तक॥ ७-अंडी॥ <-हवा॥ ९-देरी॥ १०-घधर ॥ ११-गिराने में ॥ १२-देरी ॥ 
र३-बादरक॥ १४-लंका का मालिक ॥ १५-रामचंद्र॥ १६-माता॥ १७-पेट॥ १८-सँ- 
तान, ओलाद ॥ १५-प्रेरणा करने वाछा॥ २०-आखिरकार॥ २१-माहूम पड़ता हे ॥ 
२२-शछा, सांठा ॥ २३-मीठापन॥ २४-जुदा होने पर॥ २५-सूर्य ॥ २६-मु्झां जाता है ॥ 
२७-बृत्तान्त, हाछ ॥ २८-निश्चय॥ २९-नहीं ॥ ३०-कोशिश, उपाय॥ ११-बाड़ ॥ 
र₹र-मान॥ रेई-रात्रि॥ ३४-रस्सी, डोरी॥ १५-अच्छे आदमी ॥ रे६-दुष्ट पुरुष ॥ 
*२७-विष को दूर करने वाढू ॥ ३८-विष पैदा करने वारू॥ ३९ सांप॥ ४०-मुख ॥ 
४१-मीठा ॥ 


[आा] 
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को करिये यततन, रहिये जिहिं आधार ॥ को बेठे जा डार पर, कांड सोई डार 
॥ १४६ ॥ भामेहीन को ना मिले, भली वस्तु को भोग ॥ जैसे पाकी दाखंसों, 
होत काग मुखरोग ॥ १४७ ॥ सब कोड चाहत भछ्तो, मित्र मित्र की ओर ॥ 
ज्यों चकवी रवि को उदय, शशि को उदय चकोर ॥ १४८ ॥ भरे वंश सन्तति 
भली, कबहूँ नीच न होय ॥ ज्यों कश्चन की खान सें, कोच न उपजे कोय ॥ १४९ ॥ 
शूर.बीर के वंश में, झर वीर सुत होय ॥ ज्यों सिंदिनि के गर्भ में, हिरच न उपज 
कोय ॥ १७० ॥ अधिक चतुर की चौतुरी, होत चतुर के संग ॥ नैंग निरमरू की 
डाक से, बदत ज्योति छबिरंग ॥ १७१ ॥ पण्डित अरू वनिता छा, शोभत 
आश्रय पाय ॥ है माणिक बंहुमोरू तड, हेमजेंटित छव्िछोय ॥३५२॥ अति उदा- 
रपन बड़न को, कहँलूग वरने कोय ॥ चाँतक जचि तनक घन, बरसि भरे मभंहि 
तोथ ॥ १७३ ॥ दुष्ट संग वसिये नहीं, अवगुन होय सुभाय ॥ घिसतव वंश की 
अप्नि से, जरत सब वनराय ॥ १५७ ॥ करे अनादर गुनिन को, ताहि सभा छदि 
जाय ॥ गज कंपोर शोभा मिटत, जो अलि देत उड़ाय ॥ १०५ ॥ हीन जानि न 
विरोधिये, वही होत दुखदाय॥ रज हू ठोकर मारिये, चढ़े सीस पर आय ॥ १५६॥ 
विना दिये नहिं मिरहि कछु, यह समसुझे सब कोय ॥ देत शिशिर सें पांत तेरु, 
सुरैमि संपल्वव सोय ॥ १५७ ॥ जो सेवक कारज करे, होत बड़े को नाम ॥ पथर 
तिरव करनील तें, कहत तिराये राम ॥ १५८ ॥ यह निश्चय कर जानिये, जानहार 
सो जाय ॥ गज के भ्रुक्त कवीठ के, ज्यों गिरि वीज विकाय ॥ १५५ ॥ दूर कहा 
निर्यरे कहा, होनहार सो होय ॥ थुर सींचे नालेर के, फल सें अकटे तोये ॥१६०॥ 
मीठी मीठी वसतु नहिं, मीठी जाकी चाहि ॥ अमली मिसरी परिहरे, आफ खात 
सराहि ॥ १६१ ॥ भले बुरे को जानिवो, जान वचन के बन्ध ॥ कहे अर्न्ध को सूर 
इक, कहे अन्ध को अन्ध ॥ १६३२ ॥ चिरेजीवी तन हु तजे, जाको जग जैस 
बस ॥ फूल गये ज्यों फूछ की, रहत तेल सें वास ॥ १६३ ॥ बृद्धि होत नहिं पाप 
से, वृद्धि धर्म से धार ॥ सुन्‍्यो न देख्यो सिंह के, झूग को सो परिवार ॥ १६४ 
दोष लऊगावत गुनिन को, जाको हृदय मलीन ॥ धर्मी को दुरर्भी कहे, क्षमाशीर 
बलहीन ॥ ३६७ ॥ खाय न खरचे सुभ धन, चोर सबे के जाय ॥ पीछे ज्यों मंधु- 
मक्षिका, हाथ घिसे पछिताय ॥ १६६ ॥ दान दीन को दीजिये, मिंटे हु वाकी 

१-सहारा॥ २-डाली, शाखा ॥ ३-निर्भाग्गय॥ ४-किशमिश॥ ५-सोना॥ दे-बेट ॥ 
७-चतुराई ॥ ८-हीरा मानक॥ ५९ ख्लरी॥ १०-बेल ॥ ११-सहारा ॥ १२-बहुत कीमत का ॥ 
१३-तो भी ॥ १४-सोने में जड़ा इुभआा॥ १५-चशोमा देता है ॥ १६-कहांतक | ३१७-पपीहा ॥ 
१८-मांगता हैं ॥ १९-मेघ॥ २०-पूथिवी ॥ २१-जरू ॥ २२-गारू ॥ २३-मौंरा ॥ २४-घूल ।॥ 
र०-प्त्ता ॥ २६-बृक्ष ॥ २७-वसन्त में । २८-पत्तों वाछा ॥ २५-जानेवारा ॥ ३०-समीप ॥ 
३१-होनेवाला ॥ ३२-सूल, जड़ ॥ २३-नारियकछ । १४-पैदा होता है॥ ३५-पानी ॥ ३६ 
“वस्तु, चीजु॥ २७-छोड़ देता है॥ ३८-अफ्रीम ॥ ३९-तारीफ कर के ॥ ४०-अंचा ॥ 
४९-बहुत समय तक जीने वार ॥ ४२-छोड़ने पर ॥ ४३-यश, कीर्ति ॥ ४४-रहता है, मोंजूद 


है॥ ४५-सुगन्धि ॥ ४६-कुठ्ुम्ब ॥ ४७-मैठा ॥ '४८-पाखंडी ॥ ४९-क झस ॥ ५०-शदइद की 
मनसी ।॥ ५१-गरीब ॥ 
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पीर ॥ औओषध ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥ १६७ ॥ उत्तम्त विद्या लीजिये, 
जद॑पि नीच पे होय ॥ पड़यो अपावंन ठोर सें, कश्बन तजत थे कोय' ॥ १६८ ॥ 
निश्चय कारण बिपति को, किये प्रीति अरि संग ॥ दग के सुख झगराज सो, होत 
कबहुँ तन भंग ॥ १६९ ॥ कहा करें आ्गम निगम, जो भ्रख समुझे न ॥ दरपेन 
को दोष न कछू, अन्ध वेदन देख न ॥ ३७० ॥ सज्जन के श्रिय वचन से, तन 
सँतांप मिटि जाय ॥ जैसे चन्दन नीर॑ से, ताप जु तन को जाय ॥ १७१ 8 
सजन वचन दरजन वचन, अन्तर बहुत लखाय ॥ वह सब को नीको'  छगे, वह 
काहू न सुहाँय ॥ १७२ ॥ धन अरु गेंद जु खेल की, दोऊ एक सुभाय ॥ कर सें 
आवत छिनक में, छिन में कर से जाय ॥ १७३ ॥ धन अरु योवन को गेरब, कबहेूँ 
करिये नांहि ॥ देखत ही मिट जात है, ज्यों बापर की छांहि ॥ १७४ ॥ बड़े बड़े 
को विपति में, निश्रय छेत उवार ॥ ज्यों हाथी को कीच से, हाथी लेत निकार 
॥ १७५ ॥ बढ़े कष्ट हु में बड़े, करें उचित ही काज ॥ स्थार निकट तजि खोज 
के, सिंह हने गजराज ॥ १७६॥ बह गुन श्रम से उच्चपदू, तनिक दोष से जाय ॥ 
नीठ चढ़े गिरि. पर शिक्ो, ढारत ही ढरिजाय ॥ १७७ ॥ छोटे अरि को 
साथिये, छोटे करि उपचार ॥ मर न मूसा सिंह से, मारे ताहि मेजार ॥ १७८ ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति में संग ॥ तन छाया ज्यों धूप में, रहे साथ इंकरंग 
॥ १७९ ॥ दुष्ट रहे जा ठोर पर, ताको करे बिगार॥ आग जहां ही राखिये, जारि 
करे तिहिं छोर ॥ १८० ॥ बिना तेज के पुरुष की, अवशि अवज्ञा होय ॥ आग बुझे 
ज्यों राख को, आन छुवे सब कोय ॥ १८१ ॥ नेहेँ' करत तिर्य नीच सों, धन 
किरपद घर मांहि ॥ बरसे सेंह पहाड़ पर, के ऊसर के मांहि ॥ १८२ ॥ जहां रहत 
' गुनवन्त नर, ताकी शोभा होत॥ जहां धरे दीपक तहां, निश्चय करे उदोत ॥१८३॥ 
मोह प्रबके संसार में, सब को उपज आय ॥ पाले दोषे खँग शिशुन, देवें कहा 
कमाय ॥ १८४ ॥ बहुत द्वव्य संचेय जहां, चोर राजभय होय ॥ कांसे ऊपर 
बीजुली, परत कहत सब कोय ॥ १८५७ ॥ गुरु मुख विन विद्या पढ़े, पोथी अर्थ 
दिचार ॥ सो शोभा पाव नहीं, जार गर्भ युत नार ॥ १८६ ॥ “जओछे नर के पेट 





“पीड़ा, तकलीफ ॥ २-यद्यपि, अग्चे ॥ ३-अपवित्र, मैछा ॥ ४-शब्ु ॥ ५-सिंह ॥ 
६-शास्र ॥ ७-वेद॥ ८-शीसा ॥ ९-मुख ॥ १०-कष्ट ॥ ११-पानी ॥ १२-दुःख ॥ १३१-फके, 
भेद ॥ १४-माद्म होता है॥ १५-अच्छा, प्यारा । १६-अच्छा लगता है॥ १७-खमाव ॥ 
१८-हाथ ॥ १९-थोड़ी देर ॥ २०-घमंड॥ २१५-बचाना॥ २२-पास॥ २१ छोड़ कर ॥ 
२४-मारता है॥ २५-मेहनत ॥ २६-ऊंचा दर्जा ॥ २७-मुश्किक से ॥ २८-पहाड़ ॥ 
5-पत्थर ॥ ३०-गिनते ही ॥ ३११-गिर जाता है॥ ३२-वश में करना चाहिये। ३३- 
उपाय ॥ ३४-विल्ली ॥ ३१५-एक समान | १६-जरू कर। १७-राख ॥ १८-जरूर ॥ 
+९-अनादर ॥ ४०-स्नेह, प्रेम ॥ ४१-सक्ली ॥ ४२-कश्ूस | ४३-गुणी ॥ ४४-दीवा ॥ 
४५-जरूर ॥ ४६-उजाछा ॥ ४७-बलवानू॥ ४८-पक्षी ॥ ४९-बच्चों को ॥ ५०-संग्रद, 
घकट़ा ॥ ५१-नीच ॥ 


६६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


का, छः 


में, रहे न मोटी बात ॥ आधसेर के पांत्र में, केसे सेर समात ॥ ३८७ ॥ 
गूढे मंत्र तव तक रहत, होत हु मिलि जन दोय ॥ भई छर्कन्नी वात जब, जान 
जात सब कोय ॥ १८८ ॥ गृढ़ मत्र गरुए बिना, कोऊ राखि सके न ॥ धात पात्र 
विन हेस के, बाघनि दूध रहे न ॥ १८९५ ॥ जो आणी परवेश परथो, सो दुख लहे 
अपार ॥ जूथ विछोहों , गज सहं, वन्धन अंकुश सार ॥ १९० ॥ मन असन्न तन 
चैन जिहि, स्वेच्छाचार विहार ॥ संग झूगी रूग सुख सुब, वन बसि तन आहार 
॥ १९१॥ उदर भरन के कारने, आणी करत इलाज ॥ बाच नाचे रण सिड्ठ , राचे 
कांज अकाज ॥ १९२ ॥ काह को हँसिये नहीं, हंसी कलह को मूल ॥ हांसि हँसे 
दोऊ भये, कारव पाण्डु निमूलठ ॥ १९३॥ प्रापति के दिन होत हे, प्रापति बारंवार॥ 
छाभ होत व्यापार में, आमचञ्रण अधिकार ॥ १९४ ॥ अप्रापति के दिनन में, खर्च 
होत अविचौर ॥ घर आवत हैं पाहने, वणिज न लाभ लिगार ॥ १९०॥ दीन 
धनी आधीन है , सीस नर्मांवत काहि ॥ मानसंग की भूमि यह, पेट दिखावत 
नाहि ॥ १९६ ॥ कहें वचन पलट नहीं, जें सडपुरुष संधीर ॥ कहत सब हरिचन्द्र 
नृप , भयों नीच घर नीर ॥ १९७ ॥ प्यारी अनप्यारी लगे, समय वाय सब बात ॥ 
धूप सुहावत शीत में, औषम नाहिं सुहाँत ॥ १९८ ॥ जूबा खेले होत है, सुख 
सर्मपति को नाश ॥ राजकाज नल तें छुव्यों, पाण्डबक किय वनवास ॥ १९९ ॥ 
सरस्वेति के भेण्डार की, बड़ी अप्रँच बात ॥ ज्यों खरचे टों तों बढ़े, विन खरचे 
घटि जात ॥ २०० ॥ देखादेखी करत सब, नाहिनी तत्वविचार ॥ याको यह 
उनमान है, भेद चाकू संसार ॥ २०१ ॥ खरचत खात न जात घन, ओसर किये 
अनेक ॥ जात पुन्य पूरन सये, अरु उपज अविवेके ॥ २०२ ॥ एक एक अक्षर 
पढ़े, जाने अन्ध विचार ॥ पेंड पेंड हु चछत जो, पहुँच कोस हजार ॥ २०३ ॥ 
'लिखी' दूरि नहिं होत है, यह जानो तहँकीक ॥ मिंट न ज्यों क्‍यों हूँ किये, ज्यों 
हाथन की लीक ॥ २०४॥ चिदे ननन्‍द घट सें बसे, बूझत कहा निवास॥ ज्यों शगमद 





२-बतेन | २-झुप्त, छिपा हुआ॥ ३-सलाह॥ ४-छःकान की अर्थात्‌ तीन मनुष्यों में ॥ 
५-बड़ा आदमी ॥ ६-सोना चांदी आदि धातु॥ ७-वर्तन॥ <८-सोना॥ १९-पराधीन ॥ 
१०-पाता है ॥ ११-झुंड ॥ १२-छूटा हुआ॥ १३-अंकुश ॥ १४-खुशी॥ १५ अपनी 
इच्छा के अनुसार व्यवह्दार । १६-चलना, फिरना ॥ १७-सोता है॥ १८-पेट ॥ १९-ल- 
ड्राई में । २० लड़ता है। २१-कर बैठता है। २२-करने योग्य काम॥ २३-न करने 
योग्य काम ॥ २४-लड़ाई  २०५-कारण ॥ २६-आमदनी | २७-बुछावा ॥ २८-इख- 
लार॥ २९५-आमदनी का न होना ॥ ३०-विना विचारे। ११-मेहमान ॥ रे२ व्यापार ॥ 

“जरा भी ॥ ३४-होकर | १५-झुकाता है॥ १६-पअ्तिष्ठा का नाश॥ २१७-स्थान ॥ 
इ८-बदकते हैं ॥ १२९-अच्छे आदमी ॥ ४०-घीरज वबाढे || ४१-राजा॥ ४२-बेप्यारी, बुरी ॥ 
डडे-४ंढ कतु ।। ४ें४-गर्मी ॥ ४५-अच्छी रूगती है ॥ ४६-दोरूत ॥ ४७-विद्या ॥ ४८० 
खजाना ! ४९-अदुभुत, विचित्र । ५०-नहीं । ५१-अनुमान ॥ ५२-अज्ञान । ५३२-एक 
शक पर भी ॥ ५४-निश्चय ॥ ५५-जशान और मानन्द से युक्त अर्थात्‌ भगवान्‌ ॥ ५६-हृदय ॥ 
५७-कदस्तूरी ॥ 
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स़गनामि में, ढूंढे फिर वनवास ॥ २०७॥ सब काह छी कहत है, अली बुरी 
संसार ॥ दर्योधन की दुष्टता, विक्रम को उपकार ॥ २०६ ॥ देय सूमःन रुचि होत 
रुचि समान मन मो्द ॥ बालक खेल सुहावह, यावेत्र दिये बिनोद ॥ २०७ ॥ 
वह सम्पत्ति किहि कार की, जेनि काहू के होय ॥ जाहि कमाने कष्ट करे दिखे 
औरदहि कोय ॥ २०८ ॥ तप गुरु छुचि तिय सेविये, सध्यभाव जगमांदि ॥ ह्ढे 
विनाश अति निकट से, दूर रहे फल नाहि ॥ २०९ 9 देखत है जग जात है, तड 
म्मती से सेल ॥ जानत हु या जगत को, देखत भली खेल ॥ २१० ॥ झुजन 
वचावत कष्टसे, रहे निरन्‍्तरे साथ ॥ नयन सहाई ज्यों पछक, देह सहाह हाथ 
॥ २३१ ॥ धनी होत निर्धन कबहँ, निरिधन से धनवान ॥ बड़ी होत निश्चि शीत 
ऋतु, ज्यों औपम दिन मान ॥ २१२ ॥ ज्यों ज्यों छूट अर्जोबपन, लों हों भेम 
विकास ॥ जैसे केरी आम की, पकड़त पके मिठास ॥ २१३ ॥ थोरा थोरी 
ग्रीति की, कीन्हें बढ़त हुकीस ॥ अति खाये उपज अरुचि, थोड़ी वस्तु मिठास 
॥ २१७ ॥ गहे तत्त्व जॉनी पुरुष, बात विचारि विचारि ॥ मथनहारि तजि छाछ 
को, माखन लेत निकारि ॥ २१५ ॥ जो उपज सोई कर, जिहि कुछ जो अभ्यास ॥ 
छोटे मच्छ हू जल तिरें, पंखी उड़ें अकास ॥ २१६ ॥ यथायोग सब मिलत हे, जो 
विधि * लिख्यों अकूर ॥ खल गुरू भोग गरीबिनी, रानी पान कपूर ॥ २१७ ॥ 
#हिंसा दख नी बेलेड़ी, हिंसा दुख नी खाण ॥ बहुत जीव नरकें गया, हिंसा ते 
प्रमाण ॥ २१८ ॥ दया सुक्ख नी बेलड़ी, दया सुक्ख नी खाण ॥ बहुत जीव 
मुक्ते गया, दया त्णे परिमाण ॥ २१९॥ जीव मारता नरक छे, राखन्तां छे सग्ग ॥ 
यह दोनों हैं बांटदी, जिण भाव तिण छेग्ग ॥ २२० ॥ विन कपास कपड़ों 
नहीं, दया बिना नहीं घर्म ॥ पाप नहीं हिंसा बिना, बूझो एहिज मम ॥ २९१ ॥ 
धन  बंछे इक अधम नर, उत्तम बंछे सान ॥ ते थॉनक सहु छंडिये, जिंह 
रहिये अपमान ॥ १२२ ॥ धर्म अर्थ अरु काम शिर्वे, साधन जग में चार ॥ 
व्यवहारे व्यवहार छख, निश्चय मिज गुण घार ॥ २२५३ ॥ मूरख कुर आचार 
थी, जाणत घर्म संदीव ॥ वस्तु खमाव धरम सुधी, कहत अनुभवी जीव॥ २२४॥ 
खेह खजाना कू अरथ, कहत अजानी जेह ॥ कहत द्वव्य दरसाव कू, अर्थ सुजानी 
१-बदमाशी ॥ २-राजा विक्रमादित्य ॥ रे-भछाई।॥ ४-उम्र ॥ ५-खुशी॥ ६-अच्छा 
रूगता है। ७-जबानी॥ <“-भोग का आनन्द ॥ ९-मत॥ १०-भोगता है॥ ११-प- 
वित्र ॥ १२-ख्री ॥ १३-बीच के मन से ॥ १४-मोह, मेरा तेरा ॥ १५-हमेशा ॥ 
१६-नेत्र ॥ १७-मददगार। १८-अज्ञानता ॥ १९-कतच्चा आम ॥ २०-आनन्द | २१० 
मीठापन ॥ २२-लेता है॥ २३-असली मतरूब॥ २४-ज्ञानवान्‌ू्‌॥ २५-मथने वाली ॥ 
६-मछली ॥ २७-विधाता ॥ २८-चतुर ॥ # यहां (२१८ ) से छेकर-ये सब दोहे-मारबाड़ी 
चालके हैं-अर्थात्‌ इन में मारवाड़ी शब्द अधिक हैं॥ २९-बेल॥ ३०-खगे॥ ै११-मार्ग ॥ 
३२-अच्छा छगे। ३१३-पकड़ ले॥ ३४-यही॥ ३५-असछी दहाल॥ रे६-चाहता है॥ 
३७ नीच॥ ३८-लान॥ ई९-अवश्य॥ ४०-छोड़ देना चाहिये। ४१-अनादर, तिर- 


स्कार॥ ४२-मोक्ष ॥ ४३-अपना ॥ ४४-संदेव ॥ ४५-अनुभव ज्ञनवाले ॥ ४६-अज्ञानी 
शान से हीन । ४७-अच्छे शानवाले ॥ 


श्प् 
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है 


नेह ॥ २६०॥ दग्पति रति क्रीड़ा अते, कहत दुमेती काम ॥ कास चित्त अभिकाष 
#ूँ, कहत सुमति गुणधाम ॥ २२६ ॥ इन्द्रडोक के कहत शिव, जे जागसइगहीन॥ 
बन्ध अभाव अचल गती, भाषत निदय प्रवीन ॥ २२७ ॥ एम अध्यातमपद 
रूखी, करत साधना जेह ॥ चिदानन्द जिनधर्म नो, अनुभव पार्व तेह ॥ २२८ ॥ 
मेरा मेरा क्या करे, तेरा हे नहिं कोय ॥ चिदाननद परिवार का, मेला है दिन 
दोय ॥ २२९ ॥ ज्ञान रैबी वेराग्य जस, हिरदे चन्द्र समान ॥ तांसु निकट कहु 
किपि रहे, मिध्यात्म हुख खान ॥२३०॥ जसे कंचुकि त्याग से, विनसत नाहि 
अजग ॥ देह द्याग थी जीव पिण , तेसे रहत अमंग ॥ २३१ ॥ धर्मे बधाये धन 
पं, घ्रन बंध सन बचि जात ॥ मन बध सब ही. बधत हैं, बचत बधत बचि 
जात ॥ २३२ ॥ धर्म घटाये' घन घंटे, धन घट मन घटि जात ॥ मन घट सब ही 
घटत है, घटत घटत घटि जात ॥ २३३ ॥ यह जोवन थिर” ना रहे, दिन दिन 
डीजत जात ॥ चार दिनों की चांदनी, फेर अंधेरी रात ॥ २३४ ॥ तबरूग जोगी 
जगतगरु, जबरूग रहे निरास ॥ जब जोगी ममता धरे, तब जोगी जगदास ॥ २३७॥ 
धरम करत संसार सुख, धरम करत निरवान ॥ धरमपन्थ जाणें नहीं, ते नर पश्चु 
समान ॥ २३६ ॥ क्रोधी छोसी कृपण नर, मानी अरु मंद अन्ध ॥ चोर जुवारी 
खुगुल नर, आठो दीखत अर्न्ध ॥ २३७ ॥ शीछ रतन सब से बड़ो, सब रतनन की 
खान ॥ तीन छोक की सम्पंदा, रही शील सें आन ॥२३८॥ जोछी संगति स्वान 
की, दोनूं बातें दुक्ख ॥ रूठो पकड़े पांव कूँ, तूँठो चाटे मुक्ख ॥ २६३५॥ सर्तेजन 
मन में ना धरें, दर॑जन जन के बोल ॥ पथरा मारत आम को, वड फल देत 
अमोल ॥ २४० ॥ पाते झंडंतो इम कहे, सुण तरुवर वनराय ॥ अब के बिछुरे कब 
मिलें, दूर पढ़ेंगे. जाय ॥ २४७१ ॥ तरुवर सुणकर बोलियो, सुण पत्ता मुझ बाएट ॥ 
या जग की यह रीति है, इक आवत इक जात ॥ २४२ ॥ सुख दुख दोनूं संग हैं 
मेटि सके नहिं कोय ॥ जैसे छाया देह की, न्‍्यारी नेक न होय ॥ २४३ ॥ जिम 
पनिहारी जेर्वंडी, खेंचत कटे पर्यचान ॥ तेसे नर उद्यम कियां, होत सही विद्वान 
॥ २४४ ॥ तन घन परिजन रूप कुछ, तरुणी तंर्नेय तुषार ॥ ये सब हैं पिण बुद्धि 
नहिं, व्यर्थ गयो अवतार ॥ २४५ ॥ मात ताँत सुत आत तिर्य, सुगम सबहिँ को 
मेल ॥ सत्य मित्र को जगत सें, महा कष्ट से मेल ॥ २४६ ॥ उद्चम से लडछिसी 
१-जोड़ा, खीपुरुष ॥ २-भोग की क्ीड़ा ॥ ह-दुष्ट बुद्धिवाले। ४-अच्छी बुद्धिवाल्ले ॥ 


"५-गुणी जन॥ ६-शाखरूपी नेत्र से रहित) ७-चतुर॥। <-आत्मा सम्बंधी स्थान ॥ 
$-शान और आनंद से युक्त॥ १०-सूर्ये ॥ ११-उस के ॥ १२-केसे ॥ १३-मिथ्यारूप 


स्थान ॥ २४-केंचुली॥ १५-सांप॥ १६-भी ॥ १७-अनष्ट ॥ १८-बढ़ता है। १५९- 
बढता है। २०-ख्थिर॥ २१-नष्ट होता जाता है। २२-छजाझा | २३-आशा से रहित ॥ 
रष-्सुक्ति। २०चर्म का मार्ग। २६-कशूस ॥ र२७-मद से जन्धा ॥ २८-जन्चा ॥ 
, २५-सम्पत्ति, दौलत ॥ ३०-सीच ॥ ३१-कुत्ता ॥ ३२-रुष्ट होकर | ३३-तुष्ट होकर | ३४- 
अच्छे आदमी ॥। ५-बुरे आदमी ॥ ३६-तोमी ॥ १७-पत्ता ॥ ३८-गमिरता हुआ ॥ १९-पानी 
भरने वाली ॥ ४०-रस्सी ॥ ४१-पत्थर ॥ '४२-कुडुम्ब | ४३-ख्री ॥ '४४-पुत्र | ४५-परन्तु ॥ 
४६-जन्म [| ४७-पिता ॥ ४८-त्री ॥ ४५-सहज ॥ ५०-मेहनत । ५१-हलक्ष्मी, दोलत ॥ 
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मिले, किके ह्वृव्य से मान ॥ दुर्लभ पारंस जगत में, मिलियो मित्र सुजान॥ २४७॥ 
उपजो उत्तम वंश में, सज्न व्यजन समान ॥ परिभ्रमंण करि तुरत ही, मेटि ताप 
सुखदान ॥ २४८ ॥ हँय गेय अयस सुरत्न की, ओआक्षक को हि पिछाण ॥ विण 
प्रीक्षक जन सन तणाँ, करि न सके निर्माण ॥ २४९ ॥ हिकमेत करि उद्रहिं 
भरड, किसमत पर रहु नांह ॥ किसमत सें हिकमत बड़ी, करि देखो जगमांह 
॥ २७० ॥ सुजन मित्र को खेह नित, बचे राफ सम बीर॥ अंजलि जल सम 
कुजन को, धंट खेहकों नीर ॥२५१॥ उत्तम जन अबुराग तें, चोल सजीठ समान ॥ 
पाई रांग पतंग सम, पल सें पलंटे वॉन ॥ २०२ ॥ जो जामें निसदिन वसे, सो 
तामें पेरैबीन ॥ सरिता गजकूं ले चले, उछट चलछत है मीन ॥२०३॥ थिति ” बय' 
झंन्तरवासना, ज्ञाति धर्म गुण रूप॥ जो समान तो मिन्नता, अहनिशि निमे अंनूप 
॥२०४॥ नंत्र पुरुष थी नम्न रहु, वर्क दुष्ट थी वक्र | अकड़ थी अकड़ रहो, गुणि 
जन थी अनवक# ॥ २०५७ ॥ देश जाति कुछ घमे को, 3र राखे अभिमान ॥ धन्य 
तेज नर और तो, खरेज खैर सम मान ॥२५६॥ पर सुख देखी पर जले, पर दुखथीज 
पैमोद ॥ नित्य कमें यह नीच॑नूं, माने महाविनोद्‌ ॥ २०७ ॥ गुणर्ग्ाही सज्न 
सदा, दोषग्राहि छे दुष्ट ॥ पिये खून पँय ना पिये, रूगी जोंक थन पुष्ट ॥ २७८ ॥ 
तन मन धन जीवन अरू, परम देव प्रिय वस्तु ॥ गिणे सती पति ने सदा, अन्‍य 
न बर्छम वस्तु ॥ २५९ ॥ शैभतिय सें संसार सुख, सुगति सुगुरु से जाण ॥ छेचि' 
मन्नी से राज नित, सुधरे सदा सुजाण ॥ २६० ॥ आयः पर की भूछ को, देखे 
सब संसार ॥ प॑ण न विचारे नि्जर्तेणी, होय जु भूछ हजार ॥ २६१ ॥ गती बिगर 
अति आकुछा, मतीहीन मगरूरँ ॥ रति शझत्रू कँति ढंग बिणा, ते जन भूख जरूर 
॥ २६२ ॥ ननन्‍्दजाति नटर्खंट सदा,  पेचीली पर मार ॥ निर्देय निषेेे संशंक 
नित, स्वोथसिद्धि करनार ॥ २६३ ॥ गुण विन रूप न काम को, जिम “'रोईडा 





१-मुष्किल से मिलने वाछा ॥ २-एक प्रकार का पत्थर जिस को छूने से छोह्य सोना हो 
जाता है॥ ३-ज्ञानवान्‌ ॥ ४-पंखा॥ ५-घूमना॥ *-चोड़ा॥ ७-हाथी॥ <-छोहा॥ 
९-परीक्षा करने वाछा ॥ १०-पहिचान ॥ ११-तदवीर ॥ १२-खराब आदमी ॥ 2१३-प्रेम ॥ 
१४-नीच ॥ १५-रंग॥ १६-खभाव | २७-चतुर॥ १८-नदी॥ १९-मछली।॥ २०- 
स्थिति, हाढत॥ २१-अवस्था, उम्र ॥ २२-भीतरी इच्छा॥ २३-जाति॥ २४-दिनरात ॥ 
२५-अदुभुत ॥ २६-नमने वारा ॥ २७-से ॥ २८-टेढ़ा ॥ २९-अकड़ने बाछा॥ ३०-सीधा ॥ 
३१-द्क ॥ ३२-धमण्ड॥ ३३-अल्लन्त ही॥ ३४-गधा॥ ३५-समान॥ ३६-दूसरे के 
दुःख से ही॥ ३७-आनन्द॥ र८-नीच का॥ ३९-बड़ी खुशी॥ ४०-गुण को छेने- 
बाला ॥ ४१-दोष को छेनेवाला॥ ४२-दूध ॥ ४३-उत्तम ॥ ४४-प्यारी॥ ४५-पति- 
ब्रता स्ली॥ ४६-दूसरा॥ ४७-प्यारी॥ ४८-अच्छी स्री।। ४९-अच्छी गति॥ ५०- 
उत्तम गुरु॥ ५१-पविनत्र, शुद्ध) ५२-अक्सर॥ ५३-परन्तु॥ ५४-अपनी॥ ५५-व्या- 
कुछ ॥ ५६-बुद्धि से रहित ॥ ५७-चमण्डी॥ ५८-काये ॥ ५९-आनंदित॥ ६०-ऐट- 
दार॥ ६१-पेंचबाली ॥ ६२-दया से रहित॥ ६३-अल्यन्त ॥ ६४-झंका के सहित ॥ 
६५-अपना मतढरूब॥ ६६-करने वार ॥ ६७-एक प्रकार का जंगली वृक्ष ॥ 


के जेनसम्पदायशिक्षा । 


फल ॥ दॉासत। रलियामर्णां, पंण नहद्ठवि पासे ०८६2] २६४ ॥ दोरी मित्रह 


सेः गुणा, ताछी मित्र अनेक ॥ ( पण ) जेथी खुख दुख द्वेचिये, सो काखन सें 
एक ॥ २६० ॥ नाम रहण दो ठकरां, नाणां नहीं रहरनत ॥ कीरंत हन्दी कोदड़ां, 
पींड्यां नहीं पड़न्ते ॥ २६६ ॥ कब्पदृक्ष काने सुण्यो, आपे इच्छित भोग ॥ म्हे 
मन सें निश्चय कर्ये, कद्पद्॒क्ष उद्योग ॥ २६७ ॥ उपजे सुख उद्योग थी, सुधरे 
वेली स्वदेश ॥ ते कारण उद्योग की, हिस्मत घरो हमेशा ॥ २६८ ॥ कुदरत 
पिर्ण उद्योगि ने, देंदे वक्षिस दान ॥ आ अवसर यूरोप ना, छोकंज चढ़े विमान 
॥२६०॥ आलस अभूंडी भूतड़ी, व्यन्तर नो व गाढ़ ॥ पेसे जेना पंडमां, बहुधा 
करे बिगाड़ ॥ २७० ॥ जन आस ना जखर्म थी, जे कोइ जखंसी थारय ॥ पड़े 
पर्योरी पाथरी, जीवन रहित जगोय ॥ २७१ ॥ भर्यों घड़ो छिलके नहीं, अधुरो झट 
छिलकाय ॥ विज्वेंध कुलीन बकें नहीं, बके सो नीच बरढ्ॉय ॥ २७२ ॥ सुख पीछे 
दुख आत हैं, दुख पीछे सुख आत ॥ आवत जावत अलुकमे, ज्यूं जग में दिन रात 
॥ २०३ ॥ केशरिकरेश भुजगमणि, उरनारी झूराह ॥ सतीपयोधर विग्रधन, चेढ़दो' 

थ जुवाह ॥ २७४ ॥ दुष्ट व्यसन दुक्खद सदा, कंदी न करबो संग ॥ धन जीवन 
यश धर्म नो, तुरत करे छे भंगे ॥ २७५॥ भूख न वासी घाट अरू, नींदु न ॒तूँटी 
खाँद ॥ कामी जात कुर्जांत नहिं, देखे रात कि ग्राते ॥ २७६॥ रखिके संग सें 
रसिक जन, अति पामें आनंद ॥ अरंसिक साथे अहर्निश, पामे खेद अरमन्‍द ॥ 
॥ २७७ ॥ बड़े बड़े कूं देखि के, रूघु न दीजिये डार ॥ काम पड़े जब सूँचि को, 
कहा करे तछवार ॥ २७८ ॥ जो मंति पीछे ऊपजै, सो मति पहिले होय ॥ काज 
न बिगड़े आपनो, जग सें हँले न कोय ॥ २७९॥ साग्यहीन दूँ ना मिले, भी 
वस्तु को भोग ॥ दाख पके मुलपाकवो, होत काग दूँ रोग ॥ २८० ॥ करिये काम 


२-देखने में ॥ २-अच्छा लगता है॥ ३-परन्तु॥ ४-उत्तम समय में॥ ५-बंठाइये ॥ 
६-ह ठाकुर॥ ७-धन ॥ ८-रहता है॥ ५-कीत्ति, यश ॥ १०-रूपी॥ ११-किला ॥ 
१२-गिराने से ॥ १३-गिरता है ॥ १४-देता है। १५-चाह्ा हुआ॥ १६-में ने ॥ १७- 
और ॥ १८-अपना देश॥ १९-भी॥ २०-समय ॥ २१-मनुष्य ही॥ २२-खराब ॥ 
२३-भूतिनी ॥ २४-भूत घुसता है ॥ २५-जिसके॥ २६-हृदयमें ॥ २७-अक्सर ॥ २<- 
घाव ॥ २९-धायल॥ २०-होता है॥ ११-बिछोना ॥ २१२-बिछाकर ॥ ३३-मारूम होता है ॥ 
३४-छलकता है ॥ ३५-अधूरा, अपूर्ण ॥ ३१६-छलकता है ॥ ३७-पण्डित ॥ ३८-अच्छे कुछ का ॥ 
९-दुःख. में डालनेवाठा ॥ ४०-क्रम से ॥ ४१-सिंह के वाछ॒ ॥ ४२-साँंप की मणि ॥ 
३-देबांगला ॥ ४४-झूर का शसख्खध ॥ ४५-पतित्रता का स्तन। ४८-बआह्यण का धन ॥ ४७- 
ढिगा, आवेगा ॥ ४८-ह्वाथ में ॥ ४९-मरने पर ही ॥ ५०-खराब आदत ॥ ५१-दुःख देने वार ॥ 
७५२-कभी ॥ ५३-करना चाहिये। ५४-नाश ॥ ५५-आंठटे की राबड़ी (जो मारवाड़ में मद्ठे में 
बनई जाती है) ॥ ५६-टूटी हुई ॥ ५७-चारपाई ॥ ५८-खराब जाति ॥ ५९-सबेरा ॥ 
६०-शोकीन ॥ ६६१-वेशौकीन ॥ ६२-दि्निरात ॥ ६३-दुःख, रञ्ष ) ६४-बहुत॥ ६५-छोटा ॥ 
55-सुईइ॥ ६७-कया॥ ६८-अछ | ६९-साग्य से रहित॥ ७०-मुख का पकजाना ॥ 
७१-कामा ॥ 


द्वितीय अध्याय । १ 


ध्टेी 5 ५. ७ 
विचारिके, होय नहीं उपहास ॥ कपि नी पूँछ प्रजाछतां, अयो रंके को नास 
हा ध हिं आँच 0-4 झट ७३. टी 
॥ २८१ ॥ सोरठा--भडे न सांचहिं आँच, जूठ न झाले आंचने ॥ पिधले 
के ०2 न -क। 47 35 53 ञ| 3 रद 
पलमें कांच, पण कीदि रत्न नं पीघछे! ॥ २८२॥ इक ताणे इक ढीछ दे, ठुटे न 
पक ट्ट ९ पर ता 70 कफ, 
काचो तार ॥ ताणतताणत तूटही, छोहा साकर सार ॥ २८३ ॥ खसमयअमसाएं 
2305 300 तु ०१ ०२ ८725 मे ४ 25 
सर्वदी, करिये काम तमाम ॥ दाम हाम निज नास वलि, दीप छुछ शय घास 
हे ण्ट ० ३ च्चो्‌ हक नज झ््‌ बस आज 
॥ २८४ ॥ काजी पण पाजी बने, शॉह बने छे चोर ॥ उत्तम ने अधम करे, छोमी 
ञ 2० ४. 36 #)]|े३ ७५-] 2 ४5७ पर छु% 3५ 
निपेट निठोरे ॥ २८५ ॥ तिय म्केठ शिक्षु भूप॑ को, मन नहिं अचल सुमित्र ॥ 
0 3५9 ४५ ७< [कप 0 जे 3८ 30 ४० ४१३१० + 
सावधान रह कर सदा, करो अतीति पवित्र ॥२८६॥ प्रेम सत्य प्रकेत्यो  तिहां, रहे 
४०2 ७. ये यो [0 रण ९० ० र्ड 
न पेंडदो छेशी ॥ थोग्वेयोग्य विचारणां, निभे न नेर्ट” निमेर्ष ॥ २८७ ॥ शक्ति 
० ५» ५ प शरद बह] आई ९५५ 
छतां पण अवरनां, दुःख न टाले जेह ॥ शरद ऋतू ना मेघंसम, फोक॑ट गाजे 
तेह ॥ २८८॥ काम पड़े परखाँय छे, वस्तु मात्र को नीर ॥ विण परखे 
क्र भय ५७ € 8६० बे का 
संहु एकसा, देखाये प्रिय वीर ॥ २८५ ॥ जिभ्यां में अमिरेत वसे, विष भी तिण के 
पास ॥ इक बोले तो छाख के, एके छाख बिनास ॥ २९० ॥ बात बात सब एक 
के £ कि 
है, बतरावन में फेर ॥ एक पवन बादल मिले, एक देत बीखेर ॥ २९१॥ भाग्य 
8 पक ध्द €्टट ८ 
धर्वछ छदि पुरुष को, ( तो ) दुख 'फीटी सुख थाय ॥ दिण जो निर्बर्ल भाग्य 
तो, सुँखज सेमूलो जाय ॥ २९२ ॥ जो न जरे निश्चय करी, केरेजों कार्य हमेश ॥ 
है 0 
सदा लहो सुख यश वी, कंदी न पावों छेश ॥ २९३ ॥ बुद्धि बिना नर 
बपड़ो, बुद्धि थंक्ी बलवान ॥ बुद्धि थकी सुख सम्प “जे, बुद्धि गुणांरो भौन 
८ कप श 
॥ २९४ ॥ साहस ग्राैस जुंद्धि बल, उचम ““थेये जु होय ॥ तो डरता रहे 
देग्र्णिण , जीति सके नहिं कोय ॥२९५॥ माँखी बेढी गुड़ परें; रही पंख लिपटाय॥ 


१-हँसी, ठठ्धा ॥ २-बन्दर॥ ३-जलाने पर॥ ४-लक्का ॥ ५-पास आती है॥ ६- 
सत्य को ॥ ५-झूठ ॥ <८-पिघवता है ॥ ९-परन्तु ॥ १०-की॥ ११-पिघलता है।॥ 
१२-एक ॥। १३-खीचे॥ १४-टहूटे ॥ १५-कन्चा ॥ १६-खींचते खीचते ॥ १७-टूट जाता है॥ 
१८-मजबूत ॥ १९-समय के अनुकूछ ॥ २०-सदा ॥ र२१-द्वव्य ॥ २२-अहंता ॥ 
२३-अपना ॥ रढ-ओर ॥ र५-घर ॥ २६-दुष्ट ॥ २७-साहकार ॥ २८-अलन्त ॥ 
२९-निछ्ुर, दयाहीन ॥ १०-सत्री ॥ ११-बन्दर ॥ १२-बारूक ॥ ३३-राजा॥ ३१४-ख्थिर ॥ 
१५-हे अच्छे मित्र। ३६-होशियार॥ ३२७-विश्वास ॥ ३८-मुहृब्बत ॥ १९-सचाई ॥ 
४०-पैदा हुआ॥ ४१-वहां॥ ४२-पडदा॥ ४३-जरा भी ॥ ४४-उच्चित और अनुचित || 
४५-विचार ॥ ४६-विभता है।। ४७-आखिर में ॥ ४८-पढरू भर भी॥ ४५९-होने पर ।॥| 
५०-दूसरे के ॥ ५१-मिटाताहै ॥ ५२-जो ॥ ५१-बादरू के समान॥ ५४-व्यथे में॥ 
५५-गरजता है ॥ ५३-बह ॥ "५७-परखा जाता ॥ ५८-सब || ५९-जीभम ॥ ६०-अभृत | 
६१-फर्क ॥ १२-हवा ॥ ६३-साफ, उद्च्चल ॥ ६४-अगर ॥ ६५-मिठकर ॥ ६६-होता 
है॥ ६७-परन्तु ॥ ६८-कमजोर॥ ६९-छुख ही ॥ ७०-मूल्सदित॥ ७१-चलछा जाता 
है॥ ७२-करो॥ ७३-पाओ॥ ७४-और ॥ ७५-कभी ॥ ७६-बिचारा, दीन | ७७- 
होने पर॥ ७८-सम्पत्ति, एकता॥ ७९-उत्पन्न होता है॥ ८०-गु्णों का। <८१-खान ॥ 
£२-हिम्मत॥ <र-बहादुरी ॥ <४-अछ ॥ <८५-ताकृत ॥ <८६-पुरुषाथै, मेहनत !। ८७- 
भीरण॥ <<-देव भी॥ ८९-सक्‍्खी ॥ 
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ष्टाः सिर थ्रुणे, राछच बुरी बेछायथ ॥ २९६॥ अमरवेलि विनमूल 
हु ताहि ले श्े हे # के, )५५:/ 
छे*, प्रतिपालेछे ताहि ॥ एम नाथ ने बीसरी, 'हूंढ छे तू काहि' ॥ २९७॥ 
१० «० ननेहें गिसयी, पारखि लियो 
हीरा पद्चो चुहाँट सें, छार रह्मो लिपटाय ॥ किननेडु मूरख नीसयो, पॉरखि 
उठाय ॥ २९८ ॥ आपे छे जो मान विण, अमिरत भलो न जाण ॥ प्रेमसहित विष 
पेश दिवे, भलों त्याग छे श्राण ॥ २९९॥ ऊँक्ता वण कपूर पण, चातक जीवण 


लय 


जोय ॥ नो भोदो तोय पण, व्याछू मुख विष होय ॥ ३०९ ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का सुभाषित रह्लावलि नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तिसरा प्रकरण । 
चेलो गुरु प्रश्नोत्तर । 

गोह सुखा खेत में, घोड़ा हींसकराय ॥ 

पलंग थंकी धर पोढिया, कहु चेला किण दाय ॥ १ ॥ 
गुरुजी पायो नहीं ॥ 

पंचन पचर पत्तली, कॉमणि म्रंख कमलाय ।। 

भींडी चौपड़ मेरँग्यो, कह चेला किण दाय ॥ २ ॥ 

गुरुजी सारी नहीं ॥ 
रजनी अन्धारों भयो, मिली रात वीहीय ॥ 


बीयो खेत न नीपजो, कहु चेला किण दाय ॥ ३ ॥ 
गुरुजी ऊँगो नहीं ॥ 


छ 
कै 


१-लोभम॥ २-दुःख देनेवाला ॥ ३-आकाशवेल॥ ४-विनाजड़ की॥ ५-हैं॥ ६३- 
यालता है। ७-उस को॥ <“-ऐसे॥ $-मूलकर ॥ १०-बाजार॥ ११-घूछ॥ १२- 
निकल गये ।। १३१-परखनेवाला । १४-अनुत ॥ २१५-प्रेम के साथ॥ १६-मभी॥ १७- 
छोड़ना ॥ १८-मोती॥ १%-पपीहा ॥ २०-इतना ॥ २१-बड़ा ॥ २२-पानी॥ २१३- 
सांप॥ २४-सेुँ में। २५०-जहर॥ २३६-होता है॥ २७-इस चेला गुरु प्रश्नोत्तर के अन्त में 
दिये हुए नोट को देखिये ॥ २८-गेहूं ॥ २९-हिनहिनाता है || ३०-होते हुए भी ॥ ३१-प्रथिवी ॥ 
३_२-शयन किया । ३१३-बतलाओ चेढे कया कारण है (इस चोथे पाद का सर्वत्र यही अर्थ 
समझना चाहिये) | २४-सीचा हुआ, पपानी पिलाया हुआ, खाद का पागा (इसि प्रकार से 
सीन प्रश्नों के उत्तर संबंधी पद के सर्वत्र १ अथ किये जांयगे, वे सर्वेत्न ऋम से जान लेना 
चाहिये, क्योंकि मारवाड़ी भाषा में वह एक पद तीनों अर्थों का वाचक है ) ॥ १५-हवा ॥ ३६- 
खड़ाती है ॥ २७-पतग ॥ ३८-स्ली ॥ २९-मुझो रहा है॥ ४०-शुरू की हुईं ॥ ४१-रखगया ।॥ 
'४२-खेची, अच्छी स्री, सारी ॥ ४३-रात्रि॥ ४४-अंधेरा ॥ ४५-डरावनी ॥ ४६-बोया 
छुआ ॥ ४७-पैदा हुआ ॥ ४८-चन्द्रोदय, सूयोदय, और उगा हुआ ॥ 
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बेटा कुम्बारा फिरे, कनत जु हेखो खाय ॥ 

दीवे उत्तर अंपियो, कहु चेला किण दाय ॥ ४७ ॥ 
गुरुजी सँम्पत नहीं ॥ 

#ूप्यों सं लाई दियो, बलेंद पुराणी खाय ॥ 

करहो सहे जु कांबड़ी, कह चेठा किण दाय ॥ ५॥ 

गुरुजी चले नहीं ॥ 

ली खड़े इकीतरे, पर्ग अलवाणे जाय ॥ 

इंबज गाबे एकलो, कह चेला किण दाय ॥ ६ ॥ 

गुरुजी जोडी नहीं ॥ 

घोड़ा घोड़ी ना छिये , चोर ठयेली / जाय ॥ 

कार्मण कनन्‍्त जु॒परिह, कह चेला किण दाय ॥ ७॥ 
गुरुजी जँगि नहीं ॥ 

घोड़े मारग छोड़ियो, हिरण फड़ीके जाय ॥ 

बिलख 

माली तो बिलेखो फिर, कह चेला किण दाय ॥ ८ ॥ 
गुरुजी बाग नहीं ॥ 

पड़ी कबाण न पाले, कामेण ही छिटकाय ॥ 

3.9 22 # #४3९ 

कवि बूँझतां खीजियो, कहु चेला किण दाय ॥ ९॥ 
गुरुजी गैंण नहीं ॥ 

अरठ न बाजे पार्टड़ी, बालद प्यासो हि जाय ॥ 

हट 'ट + छ. 

धंवल न खंच गोडलो, कहु चेला किण दाय।॥ १० ॥ 
गुरुजी बेहयो नहीं ॥ 


/४४. /3॥९ 


१-कुँवारा ॥ २-खामी ॥ ३-रूखा ॥ ४-दीपक ॥ ५-जबाब ॥ ६-दिया ॥ ७-दौलत, एकता 
और तेल ॥ ८-रुपया ॥ ९-कक्‍्यों | १०-बैलू ॥ ११-लकड़ी खाता है।। १२-ऊंट ॥ १३-लकड़ी ॥ 
१४-चलता है ( सब में समान ही जानना चाहिये )॥ १५-किसान ॥ १६-हल चलाता है ॥ 
१७-एक दिन छोड़ कर ॥ १८-पैर ॥ १९-उघाड़े ॥ २०-डोम ही ॥ २१-गाता है ॥ २२-अ- 
केला ॥ २३-दूसरा बेल, जूते और सहायक ॥ २४-छुता है ॥ २०-घीसता हुआ ॥ २६-स्री ॥ 
२७-छोड़ती है ॥ २८-कामोद्दीपन, जागताहुआ और कामोद्दीपन ॥ २९-छोड़ दिया॥ 
३०-फलांग मारकर ॥ ११-व्याकुछ॥ ३२-छगाम, बाग ( सिंघ) और बाग अर्थात्‌ बगीचा ॥ 
३३-कमान ॥ ३४-चढ़ती है॥ २५-स्ली ॥ ३६-दूर करती है ॥ ३७-शायर ॥ ३८-पूंछने पर ॥ 
२९-रुष्ट हुआ॥ ४०-ड़ोरी और ग्रण (गुण पिछले दो में जानना)।॥ ४१-अरहट यंत्र ॥ 
४२-पटड़ी ॥ ४३-बैल ॥ ४४-खींचता है॥ ४५-गाड़ी ॥ ४६-चेला (तीनों में समान ) ॥ 
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गा जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


नारी पुरुष न आदर, तसंकर बांध्यो जाय ॥ 
तेजी ताज्जणणों खम, कह चेला किण दाय ॥ ११॥ 
गुरुजी तेज नहीं ॥ 
भोजन खाद न ऊपजो, सगो रिसीायां जाय ॥ 
केने कामण परिहरी, कहु चेला किण दाय | १२॥ 
्ि शुरुजी रस नहीं ॥ 
दे मान पायो नहीं, सींगेंण नहिं सुंडजाय ।। 
कन्‍्ते कामण परिहरी, कहु चेला किण दाय ॥ १३ ॥ 
गुरुजी शंण नहीं ॥ 
हीरो झांखो पड़ गयो, बाग गयो बीलॉय ॥ 
दरपर्ण में दीसे ' नहीं, कह चेला किण दाय ॥ १४ ॥ 
गुरुजी पाणी नहीं ॥ 
पोँ घर सोभी नहीं, कामण पीहँर जाय ॥ 
छयल पाघ नहिं मोलव, कह चेला किण दाय ॥ १५॥ 
हि गुरुजी रंगे नहीं ॥ 
५ ९३/ 3] ब... 3£ हि 
गह उसे हल हू थके, बाट रथ नहिं जाय ॥ 
चौलन्तो ठीलो चले, कह चेला किण दाय ॥ १६ ॥ 
गुरुजी जूतों नहीं ॥ 
चोपड़॒ रमे न चोहटें, तीतर जालां जाय ॥ 
राज द्वार आदर नहीं, कह चेला किण दाय ॥ १७॥ 
गुरुजी पासो नहीं ॥ 
२-स्री॥। २-चोर॥ ३-घोड़ा ॥ ४-चाबुक॥ ५-सहता है॥ ६-तेज (तीनों में 
समान हीं जानो) ॥ ७-जायका॥ ८“-पेदा हुआ ॥ ९-संबंधी ॥ १०-शुस्से में होकर ॥ 
११०खामी ॥ १२-स्री ॥ १३-छोड़ दी ॥ १४-नमक, प्रीति और रति का सुख ॥ १५-हकीम ॥ 
श१६-इच्जत ॥ १७-तिक ॥ १८-नहीं ॥ १९०-सुलता है॥। २०-पहिक्ले और तीसरे में 
_ शुण दूसरे में घुत ( जन्तु )॥ २१-हीरा ॥ २२-मेला ॥ २३-बविगड़ गया ॥ २४-शीशा ॥ 
२०-दीखता ॥  २६-सान, जरू ओर आव ॥ २७-वस्ध छापनेवाला ॥ २८-रैनक ॥ 
“े६-ख्ी ॥ ३०-मायका ॥ ३२१-शौकीन ॥ ३२-पगड़ी ॥ ३३-मोल छेता है ॥ ३४-रंगनेका 
' रंग, प्रीति ओर रंग ॥  इहेक-गेह ॥ २६-सा्य से ॥  ३७०-चलता हुआ ॥ . २<-सुस्त ॥ 


३९-जुता हुआ खेत, जोता हुआ बेठ और जूता॥ ४०-एक खेछ॥  ४१-खेलता है ॥ 
४२-बाजार सें॥ ४३-जालुवृक्ष ॥ '४४-खेलने का पासा, जाल और मुलाकांत ॥ 
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धान॑ पद्यो आठो नहीं, धोरे नीरँ न जाय ॥ 
कातण जोगी भूखां मरे, कहु चेला किण दाय ॥ १८ ॥ 
गुरुजी फेरी नहीं ॥ 
ज्ञांमी साल न बांजवे, नोणों ले फिरि जाय ॥| 
पींगा ढीला साल में, कह चेला किण दाय ॥ १९ ॥ 
गुरुजी वणियों नहीं ॥ 
बे बुलन्ती लड़थड़े, नायर्ण गीत न गाय ॥ 
भोजन थार जु जीमणो, कहु चेला किण दाय ॥ २० ॥ 
गुरुजी दांत नहीं ॥ 
खेत गठो किण कारणें, चोपदं घर घर जाय ॥ 
गुल मुंहंगो किविध हुवो, कहु चेला किण दाय ॥ २१॥ 
गुरुजी बाड़ नहीं ॥ 
अमल अटंकाँ गल गयो, दढ़ी बंधती जाय ॥ 
चांभां अंनन न वाचियों, कहु चेला किण दाय ॥ २२१ ॥ 
गुरुजी नाई नहीं ॥ 
पैनथ बूँटाऊ ना बहे, सेयण पुहुँचो जाये ॥ 
९) 
इसे गोरज्यी हार्लणों, कहु चेला किण दाय ॥ २३ ॥ 
गुरुजी बोलबो नहीं ॥ 


नीली अमन नयनने पता 
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१-अनाज ॥ २-पड़ा हुआ ॥ ३-रेत का टीछा॥ ४-पानी ॥ ५-नामविशेष ॥ ६-योगी 
७-चक्की, नाली और फिरकर मांगना ॥ <-ढेढ़ ॥ ९-ताणा॥ १०-तानता है ॥ ११-द्व॒ब्य ॥ 
१२-पावा ॥ १३-छेद में॥ १४-बना हुआ, बनियां और बना हुआ ॥ १५-बचन ॥ 
१६-बोलता हुआ ॥ १७-गिड़गिड़ाता है॥ १८-नाई की क्ली ॥ १९-गादी है ॥ २०-कठिन ॥ 
२१-६ांत ( तीनों में समान जानो ) ॥ २२-नष्ट हुआ॥ २३-किस ॥ २४-कारण से ॥ २०-चतु- 
प्यूद ॥ २६-गुड़॥ २७-तेज, मंहगा॥ २८-किस तरह से ॥ २९-हुआ॥ ३०-बाड़, बाड़ और 
आमद ॥ ३१-अफीम ॥ ३२-गढछा ॥ ३३-ड़ाढ़ी ॥ ३४-बढ़ती जाती है॥ ३५-हल की लीक ॥ 
*३-अन्न॥ ३७-बचा हुआ ॥ ३८-पहिले दो में नाई, तीसरे में हूकी भूंगठी ॥ ३९-रास्ता ॥ 
४०-यात्री ॥ ४१-चलूता है ॥ ४२-सम्बन्धी ॥ ४३-छौट गया ॥ ४४-महादेव ॥ ४५-पार्वती ॥ 
४६-चलना ॥ ४७-बोलनेवाला, सत्कार और बुढावा॥ 


७६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


बनराजा रो नाम सुण, पटो छोड़ घर जाय ॥ 
लिखेतां लेखण क्यों तैजी, कहु चेला किण दाय ॥ २४ ॥ 
गुरुजी सही नहीं ॥ 
मोती 9० 9 4 गण दि 
मोती मोटो मोर्ले कम, सरबर पीह न थाय ॥ 
रावतें भागो रांड़ में, कह चेला किण दाय ॥ २५॥ 
गुरुजी पॉणी नहीं ॥ 
पान सड़े घोड़ो अंडे, विद्या वीसर जाय ॥ 
रोटो जले अंगार में, कह चेछा किण दाय॥ २६ ॥ 
गुरुजी फेज्यो नहीं ॥ 
7२ हु रच 4 शर्ट 
दूध उफाण्यो उफण्यो, बच्छ चूंगी गाय ॥ 
मिनकी २० ७ किक 
मिनकी मार्खेण ले गई, कहु चेला किण दाय ॥ २७॥ 
कल्प 
घुई | धुंवो ना सैंखरे, महिले पवन न जाय ॥ 
झीवर विलेखो क्यूँ ५ कह कहु चेला किण दाय ॥ २८ ॥ 
गुरुजी नहीं ॥ 
घड़ो औरन्तो ना रहे, पीढ़े रोबे बाल ॥ 
सासु बेठि बहूँ पारँसे, कहु चेला किण दाय ॥ २९॥ 
पे गुरुजी सारो नहीं ॥ 
कपड़ो पोर्त न पर्कड़े, मूज मेल नाहें खाय ॥ 
स्ञ्यो +. ३ को) किक 
चोधरि रूठ्यो क्यूं फिरे, कहु चेला किण दाय ॥ ३० ॥ 
गुरुजो कूँल्यो नहीं ॥ 
२-सिद ॥ २-का॥ र-सुनाई देता है॥ ४-जागीर। ५-लिखते हुए॥ ६-कलूम ॥ 
७-छोड़ दी॥ <-सेही ( जतुविशेष )) मोहर और स्थाही ॥ ५९-बड़ा ॥ १०-कीमत ॥ 
8१-तालाव॥ १२-भीड़॥ १३-होती है।॥ १४-नामविशेष ॥ १५-लड़ाई ॥ १६-आव, 
जक ओर तेज॥ १७-अड़ता है॥ १८-भूछ॥ १९-रोटी॥ २०-अप्वि॥ २१-फेरना 
यानी संभालना (तीनों में समान )॥ २२-उफान॥ २३-आया॥ र४-बछड़ा॥ रफ-पी 
ली॥ २६-बिछी ॥ २७-मक्खन ॥ २८-देखा नहीं (तीनों में समान )॥ २९-आग जछाने का 
गड़ा ॥ ३०-घुआं ॥ ३१-निकलता ॥ ३२-महर ॥ ३३-हवा ॥ _ई४-मछली पकड़नेवारू ॥'- 
२५-च्याकुल । ३६-जकछाई हुईं, खिड़की (जाली ) और जारू ॥ ३७-झरता हुआ ॥ १३२<८-छोटी: 
' भांची ॥ ३९-बारूक ॥ ४०-बहू ॥ ४१-परोसती है॥ ४२-पक्का, नीरोग और अधिकार ॥ 


४३-गाढापन ॥ ४४-पकड़ता हैँ ॥  ४५-एक घास ॥ ४६-रूठा हुआ ॥ _४७-कूटा हुआ 
(दो में ) और मारा हुआ ॥ 


द्वितीय अध्याय | 9७ 


पृकी पीपल खरहरो, कलियां हुईं विणासे ॥ 


होको मृंघों क्यूं पत्यो, कहु चेला किण दाय ॥ हे१ ॥ 
गुरुजी पान नहीं ॥ 

बाड़ज डोडे बहु बुले, छाबे सरे के जाय ॥ 

आग मभूका क्यूं करे, कहु चेला किण दाय ॥ ३२२ ॥ 
औुरुजी ्दावी नहीं ॥ 


गाड़ी पड़ी उजाड़े में, पंगगट ठॉली जाय ॥ 


कांटो लागो पांव में, कहु चेला किण दाय ।॥। ३३॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 


१९ के हर 
घोड़ो तिणी न चाखवे, चाकर रूंठो जाय ॥ 
पिंलेग थंकी घर पोढ़ज, कह चेला किण दाय ॥ ३४ ॥ 
गुरुजी पायो नहीं ॥ 
बेंडलो रूंखे बंधे नहीं, दुनिया मालव जाय ॥ 
८। कै बिक 
लिखिया खत कड़ा पढ़, कहु चेला किण दाय ॥ ३५॥ 
हे गुरुजी सीख नहीं ॥ 
९ जेट में 0] 
गाड़ी पड़ी गवाड़ में, कुए खड़ी पणिहार ॥ 
“गोरी ऊँगी गोखडे, कहु चेला किण दाय ॥ ३६ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
सर | [० 
कोस पिछोकेड क्यूं पड्यो, सोच बंटाऊ खाय ॥। 
अंणवीलोयो क्यूं पद्यो, कहु चेला किण दाय ॥ ३७ ॥ 
गुरुजी फाट गयो ॥ 

*-सूखा हुआ॥ २-खड़खड़ाता है। ३-नष्ट, नाश ॥ ४-हुक्का | ५-उलटा ॥ ६-पत्ते 
(दो में ) और तमाखू॥ ७-वाड़ ॥ ८-हिलती है।॥ ९-बहुत ॥ १०-बोलूती है ॥ ११-रस्सा ॥ 
१२-बहुत तेजी के साथ॥ १३-सभकना॥ १४-दबाई हुई (तीनों में समान जानना 
चाहिये )॥ १५-जंगल॥ २१६-पनिहारी । २१७-खाली ॥ १८-जोड़ी का बैल (दो में ) 
ओर जूते ॥ १९-धास ॥ २०-खाता है॥ २१-नौकर ॥ २२-हुछ ॥ २३-पढूंग ॥ 
२४-होने पर भी ॥ २५-जमीन ॥ २६-सोता है ॥ २७-पिछाया हुआ, पाया हुआ और चार 
पाई का पागा ॥ २८-चंट ( बड़ )॥ २९-वृक्ष ॥ ३०-बढ़ता है॥ ३१-मालवा देश ॥ ३२-लिखा' 
हुआ ॥ ३३-झूंठा ॥ १४-शाखा, सुभिक्ष ओर गवाही ॥ ३५-पड़ी हुईं ॥ २६-मुहछा ॥ १७-पानी 
भरनेवाली ॥ २८-स्री ॥ १२९-खड़ी हुई है॥ ४०-झरोखे में॥ ४१-जोड़ी का बैक 


(दो में ) और किवाड़ों की जोड़ी ॥ ४२-पीछे का खान ॥ ४३-यात्री, मुसाफिर ॥ ४४-बिना 
मथा हुआ॥ ४५-फरया हुआ चमवस्र, फैट हुआ मागे और फट हुआ दूध ॥ 


७८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


गाड़ी लीक न दीसवे, याणी तेल न थार्य ॥ 
कांटो छागो पाँव में, कहू चेला किण दाय ॥ ३८ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
गुटमण गुटमण फिरतो दीठो, कोइ जोगी होयगो ॥ 
ना गुरु जी खत लपेत्यो, कोइ तांणो तणतो होयगो ॥ 
ना गुरु जी छुख लोहा जेड़ियो, कोइ सोनू तायो होयगो॥ 
ना गुरु जी पकड़ पछाड्यों, वे लो बंधग्यों ऐ गाहे रो ॥ 
अंरथ कहो तो तुम गुरु हम चेलो ॥ ३९॥ 
ल ॥ 
9 
इति चेला गुरु पश्चोत्तरे समाप्तम्‌ ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चेलागुरु अश्नोत्तनामक तीसरा अकरण समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीजन श्वेताम्बर धर्मोपदेशक, यतिग्राणाचार्य, विवेकलब्धिशिष्य 
शीलसोभाग्यनिर्मितः-जनसम्पदायशिक्षायाः 
द्वितीयो5घ्यायः ॥ 


जज 


१-लकीर, पंक्ति। २-दीखती है ॥ ३-तेली की घाणी ॥ ४-होता है॥ ५-जोती हुई, 
(दो में) ओर जूतों की जोड़ी॥ ६-मनभनाता हुआ ॥ ७-देखा ॥ <-होगा॥ 
९-नहीं ॥ १०-लपेटा हुआ ॥ ११-बुनता ॥ १२-बुनता हुआ ॥ १३-जड़ा हुआ ॥ 
१४-सोना ॥ ?५-तपाया ॥ १६-गिरा दिया॥ १७-जल्दी॥ १८-बढ़ गया॥ १९- 
गाथा छन्द ॥ २०-म्रतरहूब ॥ २१-इन दोहों का मारवाड़ देश में अधिक प्रचार देखा जातां 
है और बहुत से भोले लोगों का ऐसा ख्याल है कि किसी गुरु तथा चेले के आपस में यह 
अश्लोत्तर हुआ है और इस में चेछा गुरु से जीत गया है, परन्तु यह बात सत्य नहीं है-- किन्तु 
यैथार्भ बात यह है कि-- ये चेलागुरुप्रश्नोत्तररूप दोहे-किसी मारवाड़ी कवि ने अपनी बुद्धि 
के अनुसार डिंगल कविता में वनाये हैं, यथ्रपि इन दोहों की कविता ठीक नंहीं है- तथापि 
इन में यह चातुर्य है कि दीन प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया है और इ्न का प्रचार 
मरुस्थल सें अधिक है अथोत्‌ किसी पुरुष को एक दोहा याद है, किसी. को पांच दोहे याह हैं, 
किन्तु थे दोहे इकट्ठे कहीं नहीं मिलते थे, इसलिये अनेक सब्जनों के अनुरोध से इन दोहों 
क्रा अन्वेषण कर उछेख किया है अर्थात्‌ बीकानेर के जैनहितवल्लभ ज्ञानभंडार में ये ३९ दोहे 
प्रास्त हुए ये सो यहां ये छिखे गये हैं-- तथा यथाशक्य इन का संशोधन भी कर दिया है 
और अधैज्ञान के हिये अंक देकर शब्दों का भावाथे भी लिख दिया है ॥ 


तृतीय अध्याय | ७९ 


तृतीय अध्याय । 
“४-० :४:६:८४५४२० 
मढ़लांचरण । 
देवि शारदहिं ध्यायि के, सद गृहल को काम ।॥ 
बरणत हों में जो जगत, सब जीवन को धाम ॥ १ ॥ 
प्रथल अरकरण । 
स्त्री पुरुष का धम | 


अन्‍जरमातमपा०जम 


खसत्री का अपने पति के साथ कलेव्य । 

इस संसार सें ख्री ओर पुरुष इन दोनों से गृहस्थाअ्रम बनता ओर चलता 
है किन्तु बिचार कर देखने से ज्ञात होता हे कि---इन दोनों की स्थिति, शरीर 
की रचना, खाभाविक मन का बल, शक्ति ओर नीति आदि एक दूसरे से भिन्न २ 
हैं, इस का कारण केवल ख्भाव ही हे, परन्तु हां यह अवश्य मानना पड़ेगा 
कि--पुरुष की बुद्धि उक्त बातों सें ख्री की अपेक्षा अेष्ठ हे-इस लिये उस 
( पुरुष ) ही पर गृहसम्बन्धी महत्त्व तथा खी के भरण, पोषण ओर रक्षण आदि 
का सब भार निर्भर है ओर इसी लिये भरण पोषण करने के कारण उसे भर्ता, 
._ पालन करने के कारण पति, कामना पूरी करने के कारण कान्‍त, ओऔति दुर्शाने के 
कारण प्रिय, शरीर का अभु होने के कारण स्वामी, श्राणों का आधार होने के 
कारण आणनाथ और ऐश्र्य का देनेवाला होने से ईश कहते हैं, उक्त गुणों से 
युक्त जो इंश अर्थात्‌ पति है ओर जो कि संसार में अन्न, वस्॑र ओर आभूषण 
आदि पदाथों से ख्री का रक्षण करता हे-ऐसे परम मान्य भत्ता के साथ उस से 
उऋण होने के लिये जो ख्री का कर्तव्य हे--उसे संक्षेप से यहां दिखलाते हैं, 
देखो | ख्री को माता पिता ने देव, अमभ्ि ओर सहसखनों मनुष्यों के समक्ष जिस 
पुरुष को अर्पण किया हे-इस लिये ख्री को चाहिये कि उस थुरुप को अपना 
प्रिय पति जानकर सदेव उस की सेवा करे-यही स्री का परम धर्म ओर कर्त्तव्य 
है, पति पर निर्मेल श्रीति रखना, उस की इच्छा को पूणे करना ओर सदेव उस 
की आज्ञा का पालन करना, इसी को सेवा कहते हैं, इस अकार जो सत्री अपनी 
सब इन्द्रियों को वश में रख कर तन मन और कमे से अपने पति की सेवा के 
सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती हे-वही पतित्रता, साथ्वी और सती 








१-मंगलाचरण का जआार्थे- में ( अन्थकर्ता) श्री शारदा (सरखती) देवी का ध्यान करके अब 
अष्ठ गहस्थ के काये का वर्णन करता हूं जो कि सद्‌गृहस्थ सब के जीवन का स्थान (आधार) है।' 


८० जैनसम्पदायशिक्षा । 


कहलाती हे और जो ख्री पतिव्रता तथा पतिप्राणा होकर सर्वदा खुशी से अपने 
स्वासी की सेवा करती है वही घर्मभागिनी होती है तथा उसी खत्री को स्वामी 
की सेवा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती हैे--क्योंकि-खी का जो कुछ 
सर्वर हे वह केवछ पति ही हे, पति के ही प्रताप से स्ली अनेक अकार का वेभव 
( ऐश्वर्थ » भोग सकती है, पति ही से ख्लरी का #गार शोभा देता हे, सोभाग्य 
रहता हे और पति ही से पृत्ररक्न की श्राप्ति होती हे, इस अ्रकार अमूल्य ओर 
अकथनीय छाभ पहुँचानेवाले पति की निरन्तर प्रीति से सेवा करना, मयादा 
रखकर उस को मान देना और पूज्य मानना तथा उस का अपमान या तिरस्कार 
नहीं करना, यही स्त्री का प्रधान ( मुख्य ) कत्तैव्य है । 


स्त्री को चाहिये कि-जब पति बाहर से घर में आवे उस समय खड़ी होकर 
आसन और जल आदि देकर उस का सत्कार करे, पति अपने वस्त्र उतार कर 
स्रोंपे उन को लेकर अच्छे स्थान सें रख देवे ओर माँगने पर उन (वबसख्तरों ) को 
हाजिर करे, नियमपूर्वक रुचि के अनुसार तथा ऋतु के अनुकूछ रसोई बना 
कर खिलावे, व्यर्थ बातें करके उस के मन को कष्ट न पहुँचावे किन्तु प्रिय मधुर 
आऔर लाभकारी बातों से उस के मन को असन्न करे, यदि पति किसी कारण से 
ऋद्ध (खफा ) हो जावे तो धीरज रख कर वचनाझ्त ( वचनरूपी अमूत ) से 
डस के क्रोध को ज्ञान्त करें, उस से वाद विवाद कदापि न करे, यदि कभी पति 
की भूल भी मारूस पड़े तो उस की उस भूछ को क्रोध के साथ न कह कर 
शान्तिपूर्वक युक्ति से समझा कर कहे, व्यथे क्रोध कर मनमानी बात झ्ुख से 
कभी न निकाले, कभी 'विश्वासघात न करे, क्योंकि विश्वासघात करने से खत्री की 
निकृष्ट (खोटी ) गति होती है, जिस से पति का मन दुःखित हो ऐसा काम 
कभी न करे, पति के साथ ऊंचे खबर से' न बोले, विपत्ति पड़ने पर पति को 
धीरज देवे, तथा दुःख में शामिल होवे, अपनी कोई भूछ हो गई हो तो डस को 
न छिपाकर पति से क्षमा मांगे, सर्वदा पति की आज्ञा से ही सब व्यवहार करे, 
इेश्वरसक्ति तथा व्यवहारसम्बन्धी सब काया में पति की सहायता करे, अपनी 
कोड भूछ होने पर यदि पति ऋुद हो' जाबे तो स्त्री को चाहिये कि अपना धर्म 
समझ के मधुर ओर घिनय के वचनों से इस प्रकार उस के क्रोध को दूर करे, 
“हे भाणनाथ | आप मुझ दासी पर ऐसा क्रोध मत करो, क्योंकि इस दासी से 
घिना जाने यह भूल हो गई हे, में आप से कर ( हाथ ) जोड़ कर इस भूछ की 
क्षमा सांगती हूं ओर आगामी को (भविष्यत्‌ में ) ऐसी भूछ कदापि न हो 
सकेगी, में तो आप की आज्ञा उठानेवाली आप की दासी हूँ, जो कुछ आप 
'कहोगे वही में सच्चे भाव से ( छुद्ध हृदय से ) करूंगी, क्योंकि हे जीवनाधार ! 
यह स्वाभाविक ( कुदरती ) नियम है कि-ऊड़की अपने मा बाप के घर सें पाछ 
पोष कर बड़ी होती है परन्ठु उस को अपना सम्पूर्ण जन्म तो पति ही के साथ 
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व्यतीत करना होता है. इस लिये मेरे सच्चे सम्बन्ध सें तो केवल आप ही हो, 
आप यदि मुझे दुःख भी दो तो भी कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि आप मेरे 
स्वामी हो ओर मे आप की दासी हूं, हे नाथ |! आप को जो क्रोधजन्य (क्रोध 
से उत्पन्न होने वाला ) दुःख हुआ उस का हेत॒ में ही मन्दुभागिनी हूं परन्तु 
में अब प्रतिज्ञापू्वक ( वादे के साथ ) आप से कहती हूं कि-आगामी को ऐसा 
अपराध इस दासी से कदापि न होगा किन्तु सर्वदा आप के चित्त के अनुकूछ 
ही सब व्यवहार होगा, क्योंकि जहां तक में आप से मान नहीं पाऊं वहां तक 
मेरा वस्घालंकार, व्यवहार, चतुराई, गुण ओर सुन्दरता आदि सब बातें एक 
कोड़ी की कीमत की नहीं हैं” इत्यादि । 

खियों को सोचना चाहिये कि-जो ख्री पति के गोरव को समझनेवाली, परेरः 
रखनेवाली ओर पति को असन्न करनेवाली होगी-भला वह पति को प्यारी क्‍यों 
न लगेगी अर्थात्‌ अवश्य प्यारी रूगेगी, क्योंकि शरीर प्रेम का हेतु नहीं है किन्तु 
गुण ही प्रेम के हेतु होते हैं, इस लिये पतिप्राणा (पति को प्राणों के समान 
समझनेवाली ) स्री को डचित है कि-पति की आज्ञा के बिना कोई काम न करे 
और न पति की आज्ञा के बिना कहीं जावे आवबे, सुज्ञ ख्री को उचित हे कि 
अपना विवाह होने से प्रथम द्वी पति की जितनी तहकीकात और चौकसी करनी 
हो उतनी कर ले किन्तु विवाह होने के पश्चात्‌ तो यदि देवेच्छा से रोगी, बहिरा, 
अन्धा, रेगड़ा, रूछा, मुख, कुरूप, दुर्गुग तथा अनेक दोषों से युक्त भी पति हो 
तो भी उस पर सच्चा भाव (शुद्ध श्रेस ) रख कर उस की सेवा तन मन से 
करनी चाहिये, यही खियों का सनातन धर्म है ओर यही ख्रियों को उत्तम सुख 
की आप्ति कराने वाला है, किन्तु जो ख््रियां विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के अनेक 
दोषों को प्रकट कर उस का अपमान करती हैं तथा उस को कुदृष्टि से देखती 
हैं-यह उन (ख्रियों ) की महाभूछ हे ओर वे ऐसा करने से नरक की अधि- 
कारिणी होती हैं, इस लिये समझदार स्त्री को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये । 
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देखो ! इस ग्रहस्थाश्रम सें स्लरी ओर पुरुष इन दोनों सें से पुरुष तो घर का 
राजा है और खत्री घर की कार्यवाहिका (कारवार करनेवाली अर्थात्‌ मञ्नीरूप ) 
है ओर यह सब ही जानते हैं कि मज्नी का अपने राजा के आधीन रह कर उस 
की सेवा करना ओर उस के हित का सदैव विचार करना ही परम धर्म हे, बस 
यही बात सत्री को अपने विषय में भी सोचना चाहिये, जैसे मजन्नी का यह धर्म 
है कि अपने प्राणों को तज कर भी राजा के आणों की रक्षा करे उसी प्रकार 
इस संसार सें स्री का भी यह परम धर्म हे कि-यद्‌ अपना आण भी तजना 
पड़े तो अपने आणों को तज कर भी स्वामी के हित सें सदा तत्पर रहे, देखो ! 
इसी चचनाझूत का स्मरण कर सती तारामती ने अपने' श्राणग्रिय पति हरिश्वन्द्र 
का शरीर की छाया के समान संग न छोड़कर अपने धर्म का निर्वाह किया 


८२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


था, वह पति के हित के लिये दूसरे के घर बिक्री, पति का वियोग हुआ , बहुत से 
दुःख भोगे और ऐसी अवस्था में भी सन्‍्तोष के एकमात्र आधार एकलछाते पुत्र 
का मरण हुआ, उस को जलाने के लिये मस्तान का भाड़ा देने योग्य भी कुछ 
पास नहीं रहा, ऐसी महादुःखदायिनी दशा के आ पड़ने पर भी उस वीरांगना ने 
अपने पति पर से जरा भी प्रेम कम नहीं किया ओर अपना शीर भंग नहीं 
किया, अन्त में पति के हाथ से ही मरने का समय आया तब सी जरा सी न 
घबड़ा के पूर्ण प्रेस अकट कर बोली कि “हे आणनाथ ! आप के हाथ से मेरे गले 
में डाऊी हुईं यह तलवार मुझ को मोती की माछा के समान रूगेगी, इस लिये 
आप कुछ भी चिन्तातुर न हो कर शीघ्र ही यह काम करो”. वाह धन्य हे! यह 
केसा अद्भुत भ्रेम है !! धन्य हे इस पतिग्राणा खी को जिस ने स्वामिभक्ति में ही 
अपने जीवन को भी प्रदान कर सुकीरति आप्त की, इसी प्रकार से अन्य सी 
बहुत सी साध्वी खतरियों ने अपने पति की आणरक्षा के लिये अपने जीवन को 
तुच्छ जान कर अपने ग्राण दिये हैं अर्थात्‌ अपने पति की आणरक्षा के लिये अनेक 
वीरांगनायें युद्धाप्ति में अपने, जीवन को आहुत कर चुकी हैं ओर प्राण जाने के 
समय तक पति पर अखण्ड प्रेम रख कर अपने शील का परिपालन दिखा गई 
हैं, जब यह बात है तो पति के बचनों का पाकन करने में अनेक दुःखों का सहन 
करना तो सती ख््रियों के लिये एक साधारण बात है, इस के सहर््नों उदाहरण 
प्राचीन स्त्रियों के चरित्र पढ़ने से अवगत (ज्ञात ) हो सकते हैं । 


सत्य तो यह है कि-जिस स्त्री में विश्वासपात्रता ओर पतिसम्बन्धी निर्मल प्रेम 
न हो उस को स्त्री का नाम देना ही समुचित नहीं है, क्योंकि-खत्री वही हे' जो 
पति को देवरूप समझ के अन्तःकरण से उस को चाहती हो तथा उसी को 
अपना स्वामी, नाथ, वहुम ओर आणाधार समझती हो तथा जीवनपर्यन्त भी उस 
की सेवा से उक्रण न हो सकने का विचार जिस के अन्तःकरण में हो, क्योंकि 
जो खत्री अपने पति के उपकारों का स्मरण न कर पति के साथ निमकहरामी करके 
उस के वचनों को तोड़ती हे वह इस छोक और पर छोक सें महादुःखिनी होती 
है, क्योंकि अनादि काल के कुदरती नियम को तोड़ने से उस को दुःखरूप फल 
भोगना ही पड़ता हे । 


खियों के लिये पति ईश्वर के तुल्य हे-चाहे वह किसी दशा सें तथा किसी 
मी स्थिति सें क्‍यों न हो, क्योंकि सत्री ने अपनी राजी खुशी से ओर अक्ू तथा 
होशियारी से बहुत से मनुष्यों के समक्ष में अण (वचन ) दिया है और मा बाप 
ने भी जिस के हाथ में उस का हाथ सोंपा है. उस पति की सदा आज्ञा का पारून 
करना स्ती का अथस कतेब्य हे, इस लिये जो स्री अच्छे अकार से विश्वासपात्रता 
के साथ अपने वचन के पाकून करने का अयल्न करती है उस को कुदरती नियम 
के अनुसार निरन्तर सुख आप्त होता है, देखो किसी का वाक्य है:--- 
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जे नारी निज नाथ साथ रहिने आनन्द लेवा चहे । 
ते नारी पति नी रुड़ी रति बड़े सोभाग्यवन्ती रहे || 
सांचो खेह खनाथ नो समजवी बीजो जुठो जाणजो । 
सेवा नीज पती तणी भलि करी मोज्यूं रुड़ी माणंजी ॥१॥ 
इस वाक्य का अर्थ यह है कि जो खी अपने पति के साथ रह कर आनन्द 
भोगना चाहे वह अपने पति में अपना सच्चा ्रेम रकखे ओर पति से ही अपने 
को साभाग्यवती समझे तथा अपने स्वासी का ही खेह सच्चा समझे ओर सब 
के ख्ेह को झूठा समझे ओर उस को चाहिये कि पति की अच्छे प्रकार से सेवा 
करने में ही उत्तम मौज समझे ॥ १ ॥ 
सत्री को स्वामी की सेवा करनी चाहिये, यह कुछ अर्वांचीन (नवीन ) काल 
का धर्म नहीं हे किन्तु यह धर्म तो आचीन काल से ही चला आता है ओर इस 
का कथन केवल जैन आये शाख्र के ज्ञाता आय महात्मा लोग ही करते हों, यह 
बात भी नहीं समझनी चाहिये किन्तु प्रथ्वी के से धमेशास्र ओर से छर्मो के 
अग्रगन्ताओं ने सी यही सिद्धान्त निश्चित किया है, देखो! खिष्टीय धर्मग्रन्थ सें 
एक स्थान सें इश्नू की माता मरियम ने कहा हे कि-“हे ख््रियो ! जैसे तुम प्रभु 
के आधीन होती हो उसी अकार अपने पति के आधीन रहो, क्योंकि-पति रतरी 
का शिर रुप है” जर्थोस्ती ने पारसी छोगों के घमेग्रन्थ जन्दावस्था सें कहा है 
कि-“वही औरत बहुत नेक, पढ़ी हुईं ओर चतुर है जो कि-अपने पति को सर्दार 
तथा बादशाह गिनती है?” इसी प्रकार से जमेन देश के विद्वान सि. टेलर ने भी 
कहा है कि-“ख्री को अपने पति के ताबे में रहना, उस की सेवा करना, उस 
को राजी रखना, मान देना ओर जिस काम से उस का मन पसन्न हो वही काम 
करना चाहिये” । 
जो चतुर स्री ऐसा वर्ताव करेगी उस को उस का पति आप ही मान सत्कार 
देगा, जो स्री समझदार होगी वह तो अपने पति को नेक सलाह और मदद देने 
का काम आप ही करेगी। 
स्त्री को चाहिये कि-उस का पति जो उस को अन्न व्रत और आभूषण आदि 
पदार्थ देवे उन्हीं पर सन्‍्तोष रक्खे, पति के सिवाय दूसरा पुरुष चाहे जैसा 
घृथ्वीपति ( राजा ) भी क्‍यों न हो तथा रूपवान्‌ , बुद्धिमानू, युवा और बलवान 
भी क्‍यों न हों तथा चाहे सब घृथ्वी का धन सी क्‍यों न पमिरूता हो तथापि 
उस को काकविष्ठा ( कोए की विष्ठा ) के समान तुच्छ गिने ओर उस के सामने 
इष्टि भी न करे, क्‍योंकि धममेशा््ों का कथन है कि “'परपुरुष का सेवन करने 
से ख्लरी को घोर नरक की आप्ति होती हे”” देखो! इस संसार में सब ही दृश्य 


१ यह छन्द गुजराती भाषा का है ॥ 
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( दीखने वाले ) धन आदि पदार्थ नाशवान्‌ हैं, इस लिये वे सब तुच्छ समझे 
जाते हैं, केवल एक धर्म ही अचल तथा सुख देनेवाला हे, यही बात नीतिशाख 
में सी कही है कि-““चला लक्ष्मीअछाः आणाश्रल्े जीवितमन्दिरे ॥ चलाचले 
च संसारे, धर्म एको हि निश्चऊः” ॥ १॥ अर्थात्‌ लक्ष्मी चकायमान हे, प्राण 
चकायमान हैं तथा जीवन और मन्दिर (घर ) भी चलायमान हैं किन्तु इस 
चलाचल संसार में एक धर्म ही अचल पदार्थ है ॥ १ ॥ इस लिये धर्म ही महान्‌ 
है, इस महान्‌ धर्म का पालन करना ही पतित्रता खत्री का मुख्य कार्य है, क्‍योंकि 
मरने के समय जगत के नाना प्रकार के धन ओर आशभूषणादि पदार्थ यहां ही 
पड़े रह जाते हैं इन पदार्थों में से कोई भी साथ नहीं चलता है किन्तु मनुष्य 
का किया हुआ एक धर ओर अधर्म ही उस के साथ चलता है, इन दोनों में से 
अधम तो मनुष्य को नरक में डाल कर नाना प्रकार के दुःखो का दुनेवाला है 
और धर्म खगे तथा मोक्ष में छे जा कर परमोत्तम अक्षय ओर अनन्त सुखों का 
देने वाला है, देखिये-धर्मशार्त्रों में लिखा भी है कि--एक एवं सुहृद्धमों, 
निधनेउप्यनुयाति यः ॥ शरीरेण सम॑ नाशं, सर्वसन्‍्यक्षु गच्छति” ॥ $ ॥ अर्थात्‌ 
मलुष्य का एक धर्म ही सच्चा मित्र हे जो कि मरने पर भी उस्र के पीछे २ जाता 
है, बाकी तो संसार के सब (द्रव्य ओर आभूषण आदि ) पदार्थ शरीर के साथ 
ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ एक भी शरीर के साथ नहीं चलता है ॥ १ ॥ इस 
लिये हे प्यारी बहिनो ! अधमे का त्याग कर धर्म का ही अहण करो कि जिस से 
इस भव में तुम्हारी कीर्ति फेले ओर पर भव में सी तुम को सुख प्राप्त हो ओर 
तुम्हारे करने योग्य धर्म केवछ यही हे कि-तुम अपने पति को अपने सहुणों से 
प्रसन्न रक्‍्खो । 
वर्तमान काल में बहुत सी ख्रियां इस बात को. बिलकुल नहीं जानती हैं कि 
पति के साथ हमारा क्या धर्म ओर कर्तव्य है और यह बात उन के व्यवहार से 
ही माल्म होती है, क्योंकि-बहुत सी खियां अपने पति से सनभाना वचन 
बोलती हैं, पति को धमकाती हैं, मयादा छोड़ कर पति को याली देती हैं, पति 
का सामना करती हैं, पति का अपमान करती हैं, जब पति बाहर से परिश्रम 
करके थका ओर हारा हुआ घर आता है तब मनोरञ्षन करके विश्वांति ( आराम ) 
देने के बदले सासु खुसरा (श्व्वुर) आदि कुटुम्ब की तथा पड़ोसी आदि की 
बातें करके उस के मन को ओर भी दुःखी करती हैं, समय पर भोजन तैयार 
कर जिसाने के बदले आप बैठी रह कर पति से घर का काम काज कराती हैं, 
पति के पास कुछ न होने पर भी दूसरों के अच्छे दस्र ( घाघरा, ओढ़ना, काँचली 
आदि ) तथा गहने ( आभूषण ) देखकर पति को केश देकर तथा आप भूखी रह 
कर भूषण आदि करवाती हैं, जिस से निर्धन पति को. ऋण के गढ़े में गिर कर _ 
अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, पति को किसी काम में सहायता नहीं देती हैं, घर के 
सब व्यवहारों का बोझ अकेले घर के खामी पर ही डालर देती हैं, पति के सुख 
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दःख के समय को नहीं जानती हैं, पति को नाम का ही समझ के अपना 
पानिबत धर्म नहीं पालती हैं, पति के द्वारा जब छोभ की पूरी तृप्ति नहीं होती 
तब वे कभार्या पापिनी खियां लोभ की तृप्ति होने की आशा से अनेक कुकमे 
करती हैं, परन्तु जब इच्छा के अनुसार सुख मिलने के बदले आबरू ओर प्रतिष्ठा 
जाती है तथा छोगों में निन्‍दा होती हे तब पश्चात्ताप (पछतावा ) कर के अपने 
सम्पूर्ण जन्म को दुःख में विताती हैं । 

वहत सी खियां ऐसी भी देखी जाती हैं कि-जो ऊपर से पतित्रता का धर्म 
दिखाती हैं ओर मन में कपट रख के गुप्त रीति से कुकर्म करती हैं परन्तु यह 
निश्चय हे कि ऐसी स्त्रियों का वह झूंठा धर्म कभी छिपा नहीं रहता है, किसी 
बुद्धिमान ने कहा सी है कि “चार दिन की चोरी ओर छः दिन का छिनाछा हुआ 
करता है” तात्पर्य यह है कि-कितना ही छिपा कर कोई चोरी और छिनाला करे 
किन्तु वह चार दिन छिप कर आखिर को प्रकट हो ही जाता है, ऐसी खत्री का 
कपट जब अकट हो जाता है तब उस खत्री परसे पति का विश्वास अवश्य उठ 
जाता है और ग्रीति दूर हो जाती है, मेरी सम्मति सें ऐसी ख््रियों को ख्री नहीं 
किन्तु राक्षती कहना चाहिये, ऐसी अधर्मिणी खियों को घिक्कार हे ओर घिककार 
है उन के माता पिताओं को कि जिन्हों ने कुछ को दाग लूगानेवाली ऐसी कुपात्न 
( अयोग्य ) पुत्री को जन्म दिया । 

इस लिये सुपान्न पुत्री का यही धर्म हे कि माता पिता ने पंचों की साक्षी से 
डख्र का हाथ जिसे पकड़ा दिया हे उसी को परम वकहृूम ( अलन्त प्रिय ) समझे 
तथा उस की तरफ से जो कुछ खाना पीना और वर्खारुंकार आदि मिले उसी पर 
“सनन्‍्तोष रक्खे, क्योंकि इसी में उस की प्रतिष्ठा, शोभा ओर सुख हे । 

जो स्त्री कुदरती नियम का भय रख कर अपने पति की इच्छानुसार मन, वचन 
ओर शरीर को वहन में रख कर अपने पातिबत धरम को समझ कर उसी के 
अनुसार चलती है उस को धन्य है ओर उस के माता पिता को भी धन्य हे कि 
जिन्‍हों ने ऐसा पुन्नीरत्न उत्पन्न किया । 

देखो ! जो कुलवती स्री होती हे वह कभी अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्न 
वर्ताव नहीं करती हे, जसा कि कहा भी हे किः-- 


बालपने पितु मातु वज्च, तरुण पति आधार ॥ 


 बंद्धपने सुत वश रहे, नहिं खतब कुलनार ॥ १॥ 
अथोत्‌ ख्री बारूक हो तब अपने मा बाप की आज्ञा में रह कर उन की शिक्षा 
के अनुसार वर्ताव करे, युवावस्था में पति को ही अपना आधार मान कर उस की 
आज्ञा के अनुसार वर्ते तथा बृद्धावस्था में जो पुत्र हो उस का पालन पोषण करे 
ओर सुपुत्र का कथन माने, इस प्रकार कुलीन स्री को खतजञ्न होकर कभी नहीं रहना 


चाहिये ॥ १ ॥ 
< जु०७० सु० 
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खी का यह भी मुख्य कतेव्य हे कि-जसे पुरुष अपने पिता के नाम से असिद्ध 
होकर अपने सह्दुणों से पिता की कीर्ति को बढ़ाता हे उसी अकार ख्री भी अपने 
पति के नामसे असिद्ध होकर अपने सह्ठुणों के द्वारा अपने पति की कीत्ति को 
बढ़ावे, किन्तु जिन कामों से छोक में निन्दा हो ऐसे काम कदापि न करे तथा 
पति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका न करें, यदि कोई दुष्ट मनुष्य पति- 
पत्नी में दृढ़ प्रेम देखकर उस को तोड़ने के लिये उपाय करे अथांतू इस प्रकार 
की बातें कहे कि-तुम्हारा पति अनुचित मार्ग पर चलता है, तुम्हारे ऊपर वह 
पूर्ण प्रेम नहीं रखता है किन्तु दूसरी खी पर ल्लेह रखता हे” इत्यादि, तो अपने 
कान कच्चे न करके उस की ऐसी बातें सुनी अनसुनी कर जाना चाहिये (उस 
की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये ) किन्तु उस के कथन की जांच करनी' 
चाहिये अथोत्‌ विचारना चाहिये कि-यह मनुष्य ऐसी बातें किस लिये करता 
है, किन्तु उस पुरुष से तो बिना विचार किये ही ( एकदम ) यह कहना चाहिये 
कि हमारा पति ऐसा कास कभी नहीं कर सकता है, किन्तु उस के भड़काने से 
भड़कना नहीं चाहिये क्योंकि यदि किसी का कहना सुन कर बिना जांच किये 
ही मन में शंका कर छेगी तो पति के साथ अवश्य खज्ेह टूट जायगा ओर खेह 
के टूट जाने से गृहस्थाअ्रम विगड़ कर यह संसार दुःखरूप हो जायगा, इस लिये 
समझदार खत्री को किसी के भी कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु 
केवछ एक पति पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिये, यदि कदाचित्‌ कर्मसंयोग से 
पति बुरा सी मिल जाय तथापि उस पर ही सनन्‍्तोपष रखना चाहिये, क्योंकि 
देखो ! जिस कुछ में भतों भायों से ओर भाया भर्ता से सदा सन्‍्तुष्ट रहते हैं उस 
कुछ में सदा कल्याण का वास होता है । 

ऊपर कही हुई शिक्षा के अचुसार जो खत्री चलेगी वही साध्वी ओर सती का 
पद आपघ्त कर दोनों छोकों में उत्तम सुख का भोग करेगी । 


पति का खत्री के साथ कतंव्य ॥ 


सृहस्थाश्रम में ख्री देवी ओर घर की लक्ष्मीरूप कहलाती है, क्योंकि-सर्व 
जुद्धिमानों का यह मत है कि--घर जो हे वह वास्तव में घर नहीं हे किन्तु 
गृहिणी अथौत्‌ घर की जो स्त्री हे वही घर हे, देखिये नीतिशाख्र सें लिखा भी 
है कि-“न गृह ग्रहमित्याहुमृहिणी गृहमुच्यते ॥ तया विरहित यत्त यथारण्य तथा' 
गृहस” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ घर वास्तव में घर नहीं हे किन्तु गृहिणी ही' घर हे, 
क्योंकि मृहिणी से रहित जो घर हे वह जंगल के समान है ॥ ३ ॥ 





१-जैसा कि घर्शार्रों में छिखा है कि-सन्तुशे भार्यया भर्ता, भन्नो भायां तथैव च ॥ यप्मि 
क्षेर कुके मिल, कल्याणं तत्र वे खुवम ॥ १॥ इस का अथे ऊपर लिखे अनुसार ही है॥ 
२-क्योंकि धर्मशास्त्रों में सती ली को दोनों कोकों के उत्तम सुख की भ्राप्ति कही गई है ॥ 
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धर्मशासख में यह भी कहा गया हे कि--जिस कुल में स्त्रियां दुःखी होती हैं 
उस कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है, तथा उस घर की सम्द्धि चली जाती 
हे, इस लिये पुरुष का यह धर्म हे कि-सख्द्धि, सुख, वंश ओर कल्याण की बृद्धि 
करनेवाली जो अपनी खत्री हे उस को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न वस्र ओर 
आभूषण आदि से दुःखित न रख कर उस का सब अकार से सनन्‍्तोष कर सत्कार 
करे, उस का संरक्षण करे, उस पर पूर्ण स्रेह रक्खे, उस का हित करे तथा उस 
का अनादर ( तिरस्कार ) कदापि न करे। 


पहिले कह खुके हैं कि-खी घर की कार्यवाहिका अर्थात्‌ भजञ्नी है, वही घर की 
लक्ष्मी तथा संसारसागर से पार होने में साथी कहलाती है, इसीलिये शाखत्रकारों 
ने स्री को अधांगिनी कहा है, इसलिये पुरुष को चाहिये कि-जिस प्रकार अपने 
शरीर को शोमित करने की और सुखी रखने की चेष्टा करता है उसी अकार ख्री 
के लिये भी चेष्टा करे, क्योंकि देखो ! यदि आधा दरीर अच्छा नहीं होता है 
तो सब व्यवहार अटक जाया करते है, इसी प्रकार यदि स्त्री अयोग्य ओर दुःखी' 
होगी तो पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता है, इस लिये पुरुष को उचित हे 
कि-खी को तन मन और कमे से अपने प्राणों के समान समझे, क्योंकि 
शासखत्रकारों का कथन है कि “इस संसार में पुरुष का सच्चा मित्र स्री ही है, ओर 
विचार कर देखा जाय तो यह बात बिलकुछ सत्य हे, क्योंकि-हुःख को दूर 
करना ही मित्र का परम धर्म है ओर इस बात को खत्री बराबर करती ही है, 
देखो ! जिस समय पुरुष पर अनेक प्रकार की आपत्ति आ पड़ती हे ओर पुरुष 
को यह भी नहीं सूझता हे कि इस समय मुझे क्‍या करना चाहिये, उस समय 
खत्री ही पति को बैये (घीरज ) हिम्मत ओर दिलासा देती है ओर उस को 
विपत्ति से पार होने का उपाय ओर मार्ग बतछाती है, इतना ही नहीं किन्तु स्त्री 
सुख दुःख दोनों में ही. पति को आनन्द देनेवाली हे, इस लिये सब अकार आनंद 
देनेवाली अपनी अधोगिनी को सदा सुख देकर उसे आनन्द में रक्खे यही पुरुष 
का परम धर्म हे । 


यदि सत्री से जान बूझ कर अथवा विना जाने कोई काम बिगड़ जाय तो उस 
पर क्षमा रक्खे ओर फिर वैसा न होने पावे इस बात की शिक्षा कर दे, क्योंकि 
जैसा आऔति से काम अच्छा बनता है वेसा भय से कदापि नहीं बनता है, इस 
लिये जहां तक हो सके केवछ ऊपरी भय दिखाकर भीतरी श्रीति का ही वर्त्ताव 
रकखे, यद्यपि संसार सें यह कहावत असिदध हे कि---““भय विन बाढ़े न श्रीति” 
अथात्‌ भय के बिना प्रीति नहीं होती हे, और यह बात किसी अँड सें सत्य भी 
है, परन्तु ससरण रखना चाहिये कि---केवक भय भरयंकररूप होकर हानिकर्ता हो' 
जाता है, इसी प्रकार से' बहुत से अज्ञ जन कहा करते हैं कि “ढोल गँवार शहद 
अर नारी । ये चारहुँ ताइन के अधिकारी” अर्थात्‌ ढोक ( बाजाबिशेष ), गँवार 
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( मूर्ख ), शूद्व ( नीच जाति का ) और स्त्री, ये चारों ताड़ने के ही अधिकारी हैं, 
अर्थात्‌ ताइना देने से ही ठीक रहते हैं, सो यह उन लोगों का अल्यन्त श्रम है, 
क्योंकि प्रथम तो यह वाक्य किसी आप्त पुरुष का कहा हुआ नहीं हे इस लिये 
माननीय नहीं हो सकता है, दूसरे तमाम धमशाखों ओर नीतिशाखत्रों की भी 
ऐसी सम्मति नहीं हे कि--खियों को सदा मार कूट कर दुबाये रखना चाहिये, 
किन्तु शाखों की इस से विपरीत सम्मति तो सर्वत्र देखी जाती हे कि-खियों 
का अच्छे प्रकार से आदर सत्कार करके उन को अपने अनुकूछ बनाना चाहिये, 
अत एव किन्हीं शाखकारों ने यहां तक कथन किया है कि-“जो' छोग ऐसा 
विचार करते हैं कि-स्तरियां सदेव घर के कूटने पीसने आदि कार्य में रूगी रहें ओर 
पुरुष उन को ताड़ना कर दबाये रहें कि जिस से वे उदछ्धत न हो जायें ओर 
उन का चित्त चलायमान न होने पावे, सो यह उन छोगों की परम मूर्खता हे, 
क्योंकि उक्त साधन ख्त्रियों को वश सें रखने के लिये ऐसे असमर्थ हैं. जसे 
कि-मदोन्मत्त हाथी को रोकने के लिये मारा का बन्धन,” न केवल इतना ही 
किन्तु कई दूरदर्शी सुज्ञ विद्वानों का यह भी कथन हे कि ““ईष्येंव ख्रियं परपुरुषा- 
सक्तां करोति” अर्थात्‌ पुरुष का खी के साथ जो ईर्ष्या ( द्वोह ) रखना है वह 
( डरपप्या ) ही ख्लरी को कभी २ परपुरुषासक्ता (दूसरे पुरुष पर आसक्त ) कर देती 
है, और यह बात युक्ति तथा श्रत्यक्ष अमाण से मानी सी जा सकती और इस के 
उदाहरण सी ग्रायः देखे व सुने गये हैं, क्योंकि ख्रीजाति आयः मूर्ख तो होती 
ही है, उस को अपने कर्तव्य का ज्ञान भी शिक्षा के न होने से नहीं होता हे, 
ऐसी दशा सें पति की ओरसे ताड़ना के होने से वह अपने पर परम आपत्ति 
आई हुईं जान कर निराश्रय होकर यदि कुछ अनुचित कार्य कर छेवे तो इस में 
आश्चर्य ही क्‍या है ? 


फिर देखिये कि-इस संसार सें किसी को जीतने के या वश सें करने के केवछ 
दी उपाय ही होते हैं, एक तो बल के द्वारा, ओर दूसरा दया वा श्रेम के द्वारा,- 
इन दोनों सें से बल के द्वारा वश्च में करना नीतिशाख आदि के बिलकुल विरुद्ध 
है ओर समझदार पुरुष बल के द्वारा वश में करने को वश में करना नहीं मानते 
हूँ, क्योंकि उन की सम्मति यह है कि-बर के द्वारा वश में करना ऐसा है जैसा 
कि-बहते हुए पानी की धारा सें बांध बांधना, यह थोड़े कार तक ही पानी के: 
बहाव को रोक सकता हे परन्तु जब वह (बांध ) टूटता है तब पानी की धारा 
पहिले की अपेक्षा ओर भी अधिक वेग से बहने रूगती हे, परन्तु दया वा भ्रेम के 





+-जैसा लिखा है कि-कर्माण्यसुकुमाराणि, रक्षणार्थेड्वदन्मनुः ॥ तासां स्लज इवोद्ाम- 
गजालानोपसंहिताः ॥ १॥ अर्थात्‌ स्त्रियों की रक्षा के लिये मनु ने जो कठोर कर्म ( पीसना, 
कूंटना आदि ) कहे दैं वे उन के लिये ऐसे हैँ, जेसे कि-उन्मत्त हाथी को बांधने के लिये फूलों की 
मालायें ॥१॥ २-पाठकगणों ने भी इस के अनेक उदादरण देखे वा सुने ही होंगे ॥ 
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द्वारा जो चश में करना है वही वास्तव सें वश सें करना कहाता है, क्योंकि दया 
वा प्रेस से वश सें करना ऐसा हे जला कि खोत (सोत ) को जहां से पानी 
आता है वहां बन्द कर देना, फिर देखिये कि-बल से वश में करना सिंह को जंजीरों 
से बांधने के तुल्य है, किन्ठु दया वा श्रेम के द्वारा वश सें होने पर सिंह भी 
हानि नहीं पहुंचाता है, उस की प्रकृति बदुलू जाती है ओर वह ( सिंह 2 भेड के 
बच्चे के समान सीधा हो जाता हे । 

इन सब वातों को विचार कर सुज्ञ पुरुष को उचित है कि गृहस्थाश्रम के 
कर्तव्य का उपदेश करनेवाले शाखों के कथन के अनुसार सब व्यवहार करे ओर 
शास्त्रों का कथन यही हे कि-जिस ख्री के साथ विबाह हो उसी पर सनन्‍्तोष रक्‍्खे 
और उस को अपने प्राणों के समान प्यारी समझे, यदि खत्री में ज्ञान अथवा बुद्धि 
न्यून भी हो तो उस को विद्या, धर्म, नीति, पाकशासत्र तथा व्यावहारिक ज्ञान 
की शिक्षा देकर श्रेष्ठ बनावे, क्‍योंकि खत्री को शिक्षा देना तथा उस को श्रेष्ठ 
बनाना पति ही का कार्य हे, देखो! शाखरों में तथा इतिहासों सें जिन २ उत्तम 
सती ख़ियों की प्रशंसा सुनते हो वह सब उन के माता पिता ओर पति की शिक्षा 
का ही प्रताप है। 


इतिहासों के द्वारा यह भी सिद्ध हे कि>जिस कुटग्ब में तथा जिस देश सें 
खियों की स्थिति ठीक होती है वह कुडुम्ब ओर वह देश सब अकार से श्रेष्ठ ओर 
सुख सम्पत्तिवाछा होता है, ओर जहां स्त्रियों की स्थिति खराब होती है वह कुटुम्ब 
तथा वह देश सदा निकृष्ट दशा में ही रहता है, देखो ! साइबीरिया, कामरकाटका, 
ढाए्ठांड, मीनलांड, अफ्रिका ओर आस्टेलिया आदि देशों की स्त्रियों की स्थिति 
बहुत हलकी हे अथाव्‌ उक्त देशों में अनेक प्रकार के दुःख ख्त्रियों को दिये जाते 
हैं, ख्ियों को गुलाम के समान गिनकर उन से सब तरह के कठिन काम कराये 
जते हैं, गर्भवती जैसी कठिन स्थिति में उत्तम प्रकार से सम्भाल रखने के बदले 
उन्हें अपविन्न समझ कर घर तथा झोंपड़ी से बाहर निकाल देते हैं, जिस से वे 
बेचारी उसी कठिन दुशा में शीत उष्ण आदि अनेक ग्कार के दुःखों का सहन 
करती हैं: तथा उन को पश्चु के समान गिनते हैं, इस छिये उन देशों की स्थिति 
प्रायः शोचनीय हे, क्योंकि देखो वर्तमान के सुधरे हुए सी समय में वहां के 
निवासी पशुवत्‌ स्थिति सें पढ़े हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इस के 
विरुद्ध इंगूलेंड, जर्मनी ओर ऋतस आदि देझ्ञों सें स्त्रियों की स्थिति बहुत ही 
उत्तम है अतः उन देशों की स्थिति भी श्रेष्ठ तथा ऊंचे दर्ज पर है, क्योंकि वहां 
की खियों को सब अकार का आदर सत्कार ओर मान मिलता हे, वहां खियों 
का दर्जा बहुत ही उत्तम गिना जाता है, तथा वहां की खियों को इस देश की 
खियोंके समान अन्धकाररूप गुप्त पड़दें सें नहीं रहना पड़ता है, इस अकार वहां 
का वर्ताव होने से वे देश सब प्रकार की सम्पत्ति से भरपूर ओर सुखी हैं, इस 
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लिये यह सिंड है कि-खियों की स्थिति अच्छी रखने से सब का कल्याण होता 


है, किसी विद्वान ने कहा भी हे की-वह उछुरुप पथ्चु है जो कि यह समझता 
हे कि में ख्री को अपनी इन्द्रियसेवा के लिये छाया हूं, किन्तु मलुष्य वह है 
जो कि यह समझता है कि में अपने सुख ओर दुःख में सहारे के वास्ते ख्री 
को लाया हूं?” । 

विचार कर देखने से मालूम होता है कि-ख्री अन्न में लवण के समान है 
अर्थात्‌ जैसे अन्न में लवण न डालने से वह स्वाद न देकर फीका छगता हे, 
इसी प्रकार से ग्रहस्थाश्रम सें ख्री के विना कुछ भी स्वाद ( आनन्द ) नहीं हे । 

आचीन कार में इस देश के सब आर्य जन ऊंचे, कुल ऊंचे स्वभाव, ऊंची वृत्ति 
और ऊंचे बिचारों में निमझ थे, जिन की अष्ठता की बराबरी तो वतेमान में 
सुधरे हुए जमाने में भी यूरुप आदि देश नहीं कर सकते हैं । 

उस प्राचीन काल में इस देश में यहां की आर्य महिलाओं को किसी प्रकार 
का सी बन्चन नहीं था अथांत्‌ वे अपने पति के साथ सभा आदि सब स्थानों में 
जा सकती थीं, देशादन में अपने पति के साथ रह सकती थीं, तात्पर्य यह है 
कि वर्तमान समय के अनुसार पड़दे सें पड़ी रहने की रीति उस समय नहीं थी, 
यह कुत्सित रीति तो मुसरूमानों का यहां अधिकार होने के पीछे से सुरू हुई 
है, प्राचीन कार में खियों का मान रक्‍्खा जाता था, उन का गृह में मन्नी का 
पद ठीक रीति से गिना जाता था, उस समय में विवाह की सी प्रतिज्ञा तथा 
प्रण नहीं तोड़ा जा सकता था, क्योंकि त्रिवाह की अतिजश्ञा ओर उस का शरण 
दूसरी वस्तुओं के कबाड़े के समान कबाड़ा नहीं हे, यह तो आचीन पव्रिन्न समय 
का वर्णन किया-अब वर्तेमान समय का भी कुछ रहस्य सुनिये-वर्तमान में देखा 
जाता है कि बहुत से विवेकहीन पुरुष अपनी खत्री के साथ कुछ बोर चालक 
(कलह आदि ) हो जाने पर उस को तुच्छ करने के लिये दूसरी खी के साथ 
सम्बन्ध बांधते हैं, परन्तु ऐसा करना उन के लिये बहुत ही छज्जा की बात हे, 
क्यों कि-यह काम तो केवल पश्ञु के काम के समान है कि-अनेकों के साथ 
व्यवहार बांध कर पीछे छोड़ देना, किन्तु यह कार्य मनुष्यजाति के करने योग्य 
नहीं है, यदि मनुष्य भी पहु के समान ही वत्तोव करे तो मलुष्य ओर पश्ञ में 
भेद ही क्या रहा? इसलिये सुज्ञ पुरुषों को केवल अपनी धर्मपत्नी के साथ ही 
सब व्यवहार रखना चाहिये और उसी को सब अकारका सुख देना चाहिये, 
क्योंकि ऐसा ही. व्यवहार उत्तम हे ओर यही व्यवहार उन को आचीन सुखदा- 
यिनी स्थिति में छानेवाला है । 


१-क्योंकि सुसलमान छोग अपने अधिकार के समय में यह अत्याचार करने लगे थे कि 
, जिस की वह बेटी वा स््री को रूपवती देखते थे उस को पकड़ के जा कर उस के साथ अनुचित 
_ बर्ताव करते थे, परन्तु अब वह अन्धकार का समय नहीं है, अब तो श्रीमती जिटिश गवनेमेंट 
न्यायपरायणा का धर्मराज्य है जिस में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं अतः ऐसे 
समय में अब तो स्त्रियों को पड़देरूप अन्धकार से बाहर निकालना चाहिये।॥ 





तृतीय अध्याय | ९९ 


जे [३ शक 
पालेत्रता जी के लक्षण । 


पतित्रता साध्वी और सती ख्री वही हे जो कि सदा अपनी इन्द्षियों को वश 
में रखकर अपने पति पर निर्मल प्रीति रखती हे तथा उस की इच्छा के अनुसार 
चलकर उस की आज्ञा का पालन करती है अथोत्‌ तब मन और कम से 
अपने पति की सेवा के सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती है, घर बाहर 
सब खच्छ रमणीक रखती है, अपने पति ही को अपने सुख दुःख का साथी 
समझ कर उस की आज्ञा के बिना घरद्वार कभी नहीं छोड़ती, बिना काम कभी 
बाहर नहीं जाती, सासु को अपनी साता के समान और श्वष्लर को अपने पिता 
के समान जान कर दोनों की तन मन और कमे से सदा सेवा करती हे, ननेद 
को अपनी बहन के समान समझती है, पति के सोने के पीछे आप सोती है 
और उस के डठने के पहिले आप उठकर सखच्छता से घर का सब कार्य करती 
है, पति को नियमपूर्वक प्रथम भोजन कराके फिर आप खाती है, घर के काम 
से बचे हुए समय में ज्ञान के अहण करने सें मन छगाती है, पति का वियोग 
उस को कभी सहन नहीं होता हे अर्थात्‌ जिस प्रकार पानी के बिना मीन 
(मछली ) नहीं रह सकती है उसी अकार पति के दवियोग में वह नहीं रह 
सकती हे, पति के प्रिय जनों को सम्मान देती है, सासु ननेंद्र तथा सखी के 
साथके बिना अकेली कहीं भी नहीं जाती हे, नीची दृष्टि रखकर घर में काम 
काज करती है, दूसरे पुरुष के साथ व्यर्थ बात चीत नहीं करती है, लज्जा रख- 
कर किसी के साथ क्रोध से अथवा सहज स्वभाव से भी ऊंचे खर से नहीं 
-बोलंती है, पतिका श्रम हरण करंती है, पति से छिपा कर कुछ भी नहीं करती 
है, सच्छाख्र और सद्गुरु का उपदेश श्रवण कर उसी के अजुसार बर्ताव करती 
है, पति को धर्मसम्बन्धी तथा व्यवहारसस्बन्धी कार्यों में उत्साह और हिस्मत 
देकर तन मन और कमे से उस की सहायता करती है, सन्‍्तान का प्रेम से 
पालन पोषण कर उस को धीर, वीर, धार्मिक, सर्वगुणसम्पन्न ओर विद्वान बनाने 
का सदा प्रयत्न करती है, अशुभ आचरण में उस को अवृत्त नहीं होने देती हे, 
पति जो कुछ छाकर देता है उस को घर में सम्भाल कर रखती हे, यदि कोई 
दुष्ट पुरुष कामना की इच्छा से उस के सामने देखे, अथवा प्रिय बचन से 
रिझावे, अथवा बहुत से मनुष्यों की भीड़ सें बहुत आवश्यक ( जखरी ) कास 
पड़ जाने से जाना पड़े ओर उस समय किसी पुरुष का स्पशे हो जाय तथापि 
सन में जरा सी विकार नहीं छाती हे, पर घुरुष के सामने दृष्टि स्थिर करके एक 
इष्टि से नहीं देखती हे, किन्तु यदि पर पुरुष के सामने देखने की आवश्यकता 
होती है तो उस को भाई और बाप के समान समझ के देखती हे, देवद्शन 





१-अथात्‌ हाथ पैर आदि को दाव कर वा मसल कर पति की थकावट को दूर करती है ॥ 


श्र जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


आदि के बहाने पुरुषों की भीड़ में धक्केन खाकर घर में बेठकर इंेश्वरभक्ति 
भाव पूजा ( सामायिक आदि ) को श्रीति से करती है, यदि देवइच्छा से पति 
रोगी खोदा तथा दुगुणी भी मिलता है तो सी डसी को अपने देव के तुल्य 
प्रिय जान कर सदा असन्न रहती है, पति के सिवाय दूसरे किसी की भी गरज 
नहीं रखती हे, यदि कोई द्वव्य आदि का छोभ भी दिखलाबे तो भी अपने 
मन को चलायमान नहीं होने देती हे, यदि कोई कामी पुरुष दुष्ट वांछा 
( इच्छा ) से नम्नता के साथ अथवा बरू कर के धारण करे, अथवा वख्र ओर 
आभूषण आदि का लोभ देवे तो चाहे वह देव ओर गन्ध्े के समान रूपवान 
युवा तथा द्ृव्यवान्‌ भी क्‍यों न हो तथापि छारूच न करके उस को घिक्कार 
करके दूर कर देती है, पति के सिवाय दूसरेको जरा भी नहीं भजती हे, पर पुरुष 
के साथ अपने शरीर का संघद्द हो जावे ऐसा नहीं वर्तती है, जिस से भर्यादा 
का संग हो ऐसा एक बस्थ पहर कर नहीं फिरती है किन्तु जिस से पेरों की 
पींडी ओर पेट आदि शरीर के सब भाग अच्छे प्रकार से ढके रहें ऐसा वस्त्र 
पहरती है, वस्त्र उतार कर अर्थोत्‌ न्न ( नंगी ) होकर कभी स्नान नहीं करती 
है, धीमी चछती है, अपने मुख को सदा हुए सें रखती है, ऊंचे सख्र से हास्य 
नहीं करंती हे, अन्य खस््री अथवा अन्य पुरुष की चेष्टा को नहीं देखती हे, 
सोभाग्यद्शीक साधारण <ईंगार रखती हे, उत्तम चस्॑र ओर अछंकार आदि से 
शरीर को शोभित करने के बदले सदगुणों से शोमित करने की इच्छा सदा 
रखती हे, देह को क्षणभंगुर ( क्षण भर सें नाश होने वाला ) जान कर तथा 
परलोक के सुख का विचार कर सुकृत ( उत्तम काम-दान पुण्य आदि » कर के 
सत्की्ति का सम्पादन करती है, सदा शीर का रक्षण करती है, सत्य बोलती 
है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय ओर तृष्णा आदि बिकारों को शज्ु 
के समान समझ कर उन का द्याग करती है, सन्‍्तोष, समता, एकता और 
क्षमा आदि सदुगुणों को मित्र के समान समझ कर उन का खेह से संग्रह 
करती है, पति के द्वारा जो' कुछ मिले उसी में निरन्तर सनन्‍्तोष रखती है, विद्या 
विनय और विवेक आदि सदूगुणों का सदा सम्पादन करती है, उदार, चतुर 
ओर परोपकारी बनने में प्रीति रखती हे, धर्म, नीति, सद्व्यवहार और करा 
काशब्य का शिक्षण खर्य (खुद) प्राप्त कर अपने सम्बन्धी आदि जनों को सिखाने में 
तथा श्रेष्ठ उपदेश देकर उन को सन्मार्ग में छाने का यत्र करती है, किसी को 
दुःख प्राप्त हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती है, अपने कुदुम्ब अथवा दूसरों 
के साथ विरोध डाछ कर छेश नहीं करती है, हर्ष शोक और सुख दुःख में 
समान रहती है, पति की आज्ञा लेकर सोमाग्यवर्घधक च्रत नियम आदि घर्मकार्य 
करती हे, अपने धर्म पर ज्लेह रखती है, जेठ को श्वसुर के समान जिठानी को 





३-कक्‍्योंकि ऊंचे सर से इंसना दुष्ट ख्रियों का लक्षण है ॥ 


तृतीय अध्याय । ९३ 


माता के समान, देवर को पुत्र के समान, देवरानी को पुत्री के समान तथः 
इन के पुत्रों और पुचञ्नियों को अपनी सन्‍्तान के समान समझती है, सच्छासरो 
को सदा पढ़ती और सुनती है, किसी की निंदा नहीं करती हे, नीच और कर्ल॑- 
कित खियों की संगति कभी नहीं करती है किन्तु उन के पास खड़ी रहना व 
बैठना भी नहीं चाहती है, किन्तु केवल कुलीन ओर सुपात्र खियों की संगति 
करती है, सब हुर्गुणों से आप दूर रह कर तथा सद््‌गुणों को धारण कर दूसरी 
खियों को अपने समान बनाने की चेष्टा करती हे, किसी से कट. वचन कभी 
नहीं कहती है, व्यर्थ बकवाद न करके आवश्यकता के अनुसार अल्पभाषण 
करती है ( थोड़ा बोलती है ), पति का स्र्य अपमान नहीं करती तथा दूसरों के 
किये हुए भी उस के अपमान का सहन नहीं कर सकती हे, वैद्य वृद्ध और 
सद्गुरु आदि के साथ भी आवश्यकता के अनुसार मर्यादा से बोलती है, पीहर 
में अधिक समय तक नहीं रहती है, इस संखार सें यह मनुष्य जन्म सार्थक 
किस प्रकार हो सकता है इस बात का अहर्निश ( दिन रात ) विचार करती हे, 
ओर विचार के द्वारा निश्चित किये हुए ही सत्य मार्ग पर चकछ कर सब वर्ताव 
करती है, विज्ञों को और अनेक संकटों को सह कर भी अपनी नेक टेक को नहीं 
छोड़ती है, इत्यादि झुभ लक्षण सती अर्थात्‌ पतिबता स्त्री में होते हैं । 


देखो |! उक्त लक्षणों को धारण करनेवाली' ब्राह्यी, सुन्दरी, चन्दुनवाला, 
राजेमती, द्रौपदी, कीशब्या, म्गावती, सुकडसा, सीता, सुभद्वा, शिवा, कुन्ती, 
शीलवती, दमयन्ती, पुष्पचूला ओर पद्मावती आदि अनेक सती खियां प्राचीन 
काश में हो चुकी हैं, जिन्हों ने अपने सत्य ब्रतको अखंडित रखने के लिये अनेक 
प्रकार की आपत्तियों का भी सामना कर उसे नहीं छोड़ा अर्थात्‌ सब कष्ठों का 
सहन करके भी अपने सत्यन्षत को अखंडित ही रक्खा, इसी लिये वे सती इस 
महत्‌ पूज्य पद को आप्त हुईं, क्योंकि सती इस दो अक्षरों की पूज्य पदवी को 
ग्राप्त कर लेना कुछ सहज बात नहीं हे किन्तु यह तो तलवार की चार पर चलने 
के समान अति कठिन काम हे, परन्तु हां जिस के पूर्वेक्ृत पुण्यों का सबञ्बय होता 
हे उस को तो यह पद ओर उस से उत्पन्न होनेवाला सुख स्वाभाविक रीति से 
सहज में ही ग्राप्त हो जाते हैं । 


इस अर्वांचीन काल में तो बहुत से भोले छोगों को यह भी ज्ञात ( मालूम ) 
नहीं हे कि सती किस को कहते हैं ओर वह किस प्रकार से पहिचानी जाती है, 
इसी का फल यह हो रहा है कि-उत्तम और अधम खत्री का विवेक न करके 
साधारण एक वा दो गुणों को धारण करनेवाली स्री को भी सती कहने छगते 
हैं, यह अत्यन्त निकृष्ट ( खराब ) प्रणाली है, वे इस बात को नहीं समझते हैं 
कि इस पद को प्राप्त करने सें सब गुणों का धारण करना रूप कितना परिश्रम 
उठाना पड़ता है ओर कितनी बड़ी २ तकलीफें सहनी पड़ती हैं, अनेक प्रकार के 


९9 जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


दःख सहने पड़ते हैं तब यह पद प्राप्त होकर जीवन की सफलता आप्त होती हे 
ओर जीवन का सफल करना ही. परम धर्म हे, इसी तत्त्व को विचार कर प्राचीन 
काल की ख्रियां तन मन और कमे से उस सें तत्पर रहती थीं किन्तु आज कछ 
की खियों के समान केवल इन्द्रियों के तृप्त करने सें ही वे अपने जीवन को व्यर्थ 
नहीं खोती थीं : 

देखो | जन्ममरण के बंधन से छूट जाना यही पुरुष तथा खत्री का मुख्य 
कर्तव्य है, उस ( कर्तव्य ) को पूर्ण न करके इन्द्रियों के सुख में ही अपने जन्म 
को गँवा देना, यह बड़े अफसोस की बात है, इस लिये हे प्यारी बहनों! तुम 
अपने ख्रीधर्म को समझों, समझ कर उस का पालन करो और सतीत्व प्राप्त 
करके अपने जीवन को सार्थक ( सफल )» करो, यही तुम्हारा कतेब्य तथा परम 
धर्म है ओर इसी से तुम्हें इस छोक तथा पर छोक का सुख आप्त होगा । 


पतलितन्रताका प्रताप । 

पतित्रता ख्री अम्ुक देश, अम्लुक ज्ञाति अथवा अमुक कुटरब में ही होती । हे, 
यह कोई नियम नहीं हे, किन्तु यह ( पतितन्रदा र्री ) तो प्रत्येक देश, अत्येक 
ज्ञाति और अत्येक कुटुम्ब सें सी उत्पन्न हो सकती है, पतिबता ख्त्रियों के उत्पन्न 
होने से वह देश, वह ज्ञाति ओर वह कुट्धम्ब ( चाहें वह छोटा तथा कैसी ही 
दुदशा में भी क्यों न हो तथापि ) वन्ध होकर उत्तमता को प्राप्त होता हे, 
क्योंकि यह रष्टि का नियम है कि पतिब्रता ख्रियों से देश ज्ञाति ओर कुछ शोभा 
को आप होकर इस संसार सें सब सदगुणों का आधाररूप हो' जाता हे, पतित्रता 
खत्री से घर का सब व्यवहार अदीक्त होता हे, उस की सनन्‍्तान धार्मिक, नीति 
मान्‌, झुद्ध अन्तःकरण वाली, शोर्ययुक्त, पराक्रमी, धीर, वीर, तेजस्त्री, विद्वान 
तथा सदूरुणों से युक्त होती हे, क्योंकि सदूगुणों से युक्त माता के डन सद्गुणों 
की छाप बालकों के कोमर अन्तःकरण सें ऐसी दृढ़ हो जाती है कि वह जीवन- 
पर्यन्त भी कसी नहीं जाती है, परिश्रम से थका हुआ पुरुष अपनी पतित्रता ख्री 
के सुन्दर खभाव से ही आनन्द पाकर विश्रान्ति पाता है, यदि पुत्र ओर द्वव्य 
आदि अनेक प्रकार की समृद्धि भी हो परन्तु घर में सदग॒ुणों से युक्त ओर सुन्दर 
सखभाववाली पतिबता ख्री न हो तो वह सब समृद्धि व्यर्थरूप हे, क्योंकि ऐसी 
दुशा सें पुरुष को संसार का सुख पूर्ण रीति से कदापि नहीं प्राप्त हो सकता हे- 
किन्तु उस पुरुष को' अपना धन्य भाग्य समझना चाहिये जिस को सुन्दर युणों 
से युक्त सुशील स्री प्राप्त होती हे | 

ख्री का पातियत घम ही परम देवत, रूप, तेज और अलोकिक शक्ति होती 
है, इसी अलोकिक शक्ति से उस को अखण्ड ओर अनन्त सुख आप्त हो सकता 
है तथा इसी भक्ति के प्रभावसे सती खी के सासने कुदृष्टि करने वाले पुरुष का 
सर्वे चाद्य होजाता है । 


रु 
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इस सतीत्व धर्म से केवल सती खी की ही महिमा होती दो यह बात नहीं 
है किन्तु सती ख्रीके माता पिता भी पवित्र गिने जाकर चन्‍्यवाद और महिमा के 
योग्य होते हैं, न केवछ इतना ही किन्तु सती खरी दोनों कुलों को तार देती हे, 
जैसे तारागणों में चन्द्रमा शोभा देता है उसी अकार से सब ख्रीयों सें सती स्त्री 
शोभा देती है, सती खी ही पति के कठोर हृदय को सी कोमछ कर देती है 
तथा उस के तीक्ष्ण क्रोच ओर शोक को शान्त कर देती हे । 


पनिन्नता की प्रेम सहित रीति, मधुरता, नम्नता, ज्ेह और उस के थर्य के 
चचनाम्ृत रोग समय सें ओपधिका काम निकालते हैं, पतित्रता स्ली अपनी अच्छी 
समझ, तत्परता, दयाछ्ुता, उद्योग ओर सावधानता से आते हुए बिल्लोंको रोक 
कर अपना कार्य सिद्ध करलेती है, पतिबता ख्ी ही पति ओर कुटुम्बकी शोभा 
में विशेषता करती है, पतित्रता खी के द्वारा ही उत्तम शिक्षा पाकर बालक इस 
संसार में मानवरत्र हो जाते हैं, इसी लिये ऐसी साध्वी ख्रियों को रल्गभो कहते 
हैं, वास्तव में ऐसी रलगर्भा खियां ही देश के उदय होने सें साधनरूप हैं, 
देखो । ऐसी माताओं से ही सर्वज्ञ महावीर, गोतम आदि ग्यारह गणधर, भद्ग- 
बाहु, जम्बू , हेमचन्द्र, जिनदत्तसूरि, युधिष्ठिर आदि पांच पाण्डव, रामचन्द्र, 
कृष्ण, अणिक, अभयकुमार, भोज, विक्रम ओर शालिवाहन आदि महापुरुष तथा 
सीता, औपदी ओर राजेमती आदि जगतप्सिद्ध साध्वी स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, अहो 
पतित्रता साध्वी खियों का ग्रताप ही अलोकिक है, साध्वी ख्रियों के प्रताप से 
क्या नहीं हो सकता है अर्थात्‌ सब कुछ हो सकता हे, जिन के सतीत्व के अताप 
आगे देवता भी उनके आधीन हो जाते हैं तो मजुष्यकी क्‍या ग्रिनती है । 


प्राचीन समय सें इस देश में बल बुद्धि ओर मति आदि अनेक बातों सें आय 
सहिलाओं ने अनेक सभयों सें पुरुषों के साथ समानता कर दिखाई हे, जिस के 
अनेक उदाहरण इतिहासों में दजे हैं ओर उन को इस समय में बहुत से छोग 
जानते हैं, परन्तु हतभाग्य हे इस आर्यावत्त देश की आये तरुणियों का जो कि 
इस समय सतीत्व का वह अपूर्व माहात्म्य ओर गोरव कम होगया है, इसका 
कारण केवल यही है कि-वेसी सती साध्वी ख्रियां अब नहीं देखी जाती हैं ओर 
यह केवल इसी किये ऐसा हे कि-वर्तमान में ख्रियों को उत्तम शिक्षा, सत्संगति, 
सदुपदेश, धमे ओर नीति आदि सदूझ्षणों की शिक्षा नहीं दी जाती है, उनको 
सच्छार्रों का ज्ञान नहीं मिलता है, उन को श्रेष्ठ साध्वी खियोंकी संगति प्राप्त 
नहीं होती है, खीघर्म ओर नीति का उपदेश नहीं मिलता है तथा उन के कोमरू 
हृदय सें सती चरित्रों के महत्व की मोहर नहीं छगाईं जाती है, जब ऐसा अन्पेर 
चल रहा है तो भक्ता साध्वी खियों के होने की आशा ही कैसे की जा सकती है? 
सथा खत्रियां अपने धरम को समझ कर यथार्थे सागें पर कैसे चछ सकती हैं! इस 
लिये हे गृहस्थो ! यदि तुम अपनी पुत्रियों को श्रेष्ठ और साध्वी बनाने की इच्छा 
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रखते हो तो बाल्यावस्था से ही प्राचीन पद्धति के अनुसार सत्य शिक्षा, सुसंगति, 
सदपदेश और सतीचरित्रादि के महत्व से उनके अन्तःकरण को रंगित करो ( रँग 
दो ), पीछे देखो उसका क्या प्रभाव होता हे, जब इस प्रकार से सद्व्यवहार 
किया जायगा तो शीघ्र ही तुम्हारी पृत्रियों के हृदयों में असती सिरयों के कुत्सित 
आचरण पर ग्लानि उत्पन्न हो जायगी ओर वे इस अकार से दुराचारों से दूर 
भागेंगी जसे मयूर (मोर ) को देखकर सर्प (सांप) दूर भाग जाता है ओर 
इस प्रकार का भाव उन के हृदय में उत्पन्न होते ही वे बाछायें पवित्र पातिघत 
धर्म का पालन करना सीखकर आपत्तियों का उल्धधन कर अपने सत्य ब्रत में अचल 
रहेंगी, तब ही ये लोभ छारूच सें न फेस कर उस को तृण समान तुच्छ जान कर 
अपने हृदयसे दूर कर उसकी तरफ दृष्टि सी न डार्ेंगी, इस लिये अपनी प्यारी 
मुन्नियों बहिनों ओर धर्मेपत्नियों को पूर्वोक्त रीति से सुशिक्षित करो, जिस से वे 
भविष्यत्‌ सें सद्वत्तोव कर पतित्रतारूप उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर अपने धर्म को 
यथार्थ रीतिसे पालने में तत्पर होवें कि जिस से इस पवित्र देशकी निवासिनी 
आर्य महिलाओं का सदा विजय हो कर इस देश का सर्वदा कल्याण हो । 


पति के परदेश होनेपर पतिब्नता के नियम। 

जो ख्री पतिपर पूर्ण प्रेम रखनेवाली तथा पतित्रता है उस के लिये यद्यपि पति 
के परदेश में जाने से वियोगजन्य दुःख असझ्य हे परन्तु कारणवश इस संसार में 
मनुष्यों को परदेश में जाना ही पड़ता हे, इसलिये उस दुश्ा में समझदार स्त्रियों 
को उचित है कि-जब अपना पति किसी कारण से पर देश जाबे तब यदि उसकी 
आज्ञा हो तो साथ जावे ओर उस की इच्छा के अलुसार विदेश में भी गृह के 
समान अहनिश बर्ताव करे, परन्तु यदि साथ जाने के लिये पति की आज्ञा न हो 
अथवा अन्य किसी कारण से उस के साथ जानेका अवसर न मिले तो अपने पति 
को किसी प्रकार जाने से नहीं रोकना चाहिये तथा जिस समय पति जाने को 
उद्यत ( तयार ) हो उस समय अश्जचुमसूचक वचन भी नहीं बोलने चाहियें ओर 
न रुदन करना चाहिये. किन्तु उस की आज्ञा के अनुसार अपनी सासु श्व्शुर 
आदि गुरु जनों के आधीन रह कर उन्हीं के पास रहना चाहिये, सासु ननेंद्‌ आदि 
जिया सभी सख्री के पास सोना चाहिये, जब तक पति वापिस न आचे तबंतक 
अपने नव और नियमों को पालते रहना चाहिये, तथा पति के झुभ का चिन्तवन 
करना चाहिये, पति की उपस्थिति में उस की असन्नता के लिये जैसे पूर्व बच्त 
और अरूकार आदि का उपभोग करती थी उस अकार पति की अनुपस्थिति में 
उनका उपभोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि उत्तम वस्र और अछूकार आदि तो 
केवल पति के. चित्त को रंजन करने के लिये ही पहिने जाते हैं, जब पति तो पर 
देश में हे तो फिर किस का रक्षन करने के लिये वस्त-औओर अर्रुकार आदि का 
अंगार करे ? जर्थात्‌ उस दुच्चा से श्गार आदि नहीं करना चाहिये, क्योंकि पति के 
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परदेश में होने पर भी #ंगार आदि करना साध्वी स्त्ियों का धर्मे नहीं हे, इस 
शिक्षा का हेतु यह हे कि-यह स्वाभाविक नियम है कि सांसारिक उपभोगों से 
इन्द्रियाँ तथा मन की बृत्ति चलायमान होती है इस लिये इन्द्रियों को तथा मन 
की बृत्ति को वश में रखने के लिये उक्त नियमों का पालन अति लाभ दायक हे, 
इसलिये पति के परदेश में होने पर सांसारिक चेसव € ऐश्वर्य ) के पदाथों से 
बिरक रहना चाहिये, सादी पोशाक पहरना ओर सोभाग्यदर्शक चिह्न अर्थात्‌ हाथ 
में कंकण और कपालमें कुक्म का टीका आदि ही रखना चाहिये । 

पति को चाहिये कि-पर देश जाते समय अपनी खी के भरण पोषण आदि सब 
बातों का ठीक प्रबंध करके जावे, परन्तु यदि किसी कारण से पति सब बातों का 
प्रबंध न कर गया होतों खी को उचित है. कि-पति के वापिस आने तक कोई 
निर्दोष ( दोषरहित ) जीविका करके अपना निर्वाह करे, जिनपदार्था को पति ने 
घर में रखने और संभालनेकों सोॉंपा हो उन को सम्भाककर रकक्‍्खे, आमदनी से 
अधिक खर्च न करें, लोगों की देखा देखी ऋण कर के कोई भी कार्य न करे, 
सासु अशुर तथा सगे खेही आदि के साथ का व्यवहार तथा सब संसार का कार्य 
उसी प्रकार करती रहे जैसा कि-पतिकी विद्यमानता में करती थी, पति की आयु 
की रक्षाके लिये कोई भी निन्दित कार्य न करे, स्नान करें वह भी शरीर में तेल 
लगा कर अथवा ओर कोई सुगन्धित पदार्थ छूगा के न करें किन्तु केवल जल 
से ही करे, चन्दन और पुष्प आदि धारण न करें, नाटक, खेल ओर स्वांग आदि 
में न जावे ओर न स्वयं करे, ऊंचे सर से हास्य न करे, अन्य खत्री अथवा पुरुष 
-.की-चेष्टा को न देखे, जिस से इन्द्रियों में अथवा मनसें विकार उत्पन्न हो ऐसा 
भाषण न करे और न ऐसे भाषण का श्रवण करें, इधर उधर व्यर्थ सें न भटके, 
सासु और ननद आदि श्रिय जनों के साथ के बिना पराये घर न जावे, केवछ एक 
बखर ( धोती अथात्‌ साड़ी ) पहिन के न फिरे, अन्य पुरुष के साथ अपने शरीर 
का संघद्ट हो जावे ऐसा वर्त्ताव न करे, रज्जा को न छोड़े, मेला आदि में ( जहां 
बहुत से मनुष्य इकठ्ठे हो वहां ) न जावे, देवदशन के बहाने इधर उधर भ्रमण 
न करे किन्तु घर में बेठके परमेश्वर का स्मरण ओर भक्ति करने में प्रीति रक्खे, 
अपने शीर तथा सब्यवहार को विचार कर परमार्थ का कार्य सदा करती रहे, 
पतिके कुशल समाचार मंगाती रहे, इत्यादि सब व्यवहार पतिके परदेश में जाने 
पर साध्वी स्त्रियों को वतेना चाहिये, यही पतित्रता स्त्रियों का धर्म है और इसी 
अकार से वत्तोव करने वाली खी पति, सासु ओर श्रशुर आदि सब को प्रिय छूगती 
है तथा लोक में भी उस की कीर्ति होती हे । 

वर्तेमान समय में बहुत सी खियां यह नहीं जानती हैं. कि-पति के विदेश में 
जाने पर उन को किस अकार से चत्तेना चाहिये और इस के न जाननेसे वे अपने 
सत्य बत को भंग करने वाले खतज्ता के व्यवहार को करने छगती हैं, यह बड़े 

५ जै० सें० 


९८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


ही अफसोस की बात है, क्‍योंकि केवछ शरीर के अल्प सुख के लिये अपना 
अकल्याण करना, कुदरती नियम को तोड़ कर पतिकी अप्रिय बनकर अपराधका 
भार अपने शिरपर रखना तथा छोगोंमें निदापात्र बनना वहुत ही खराब हे, 
देखो । मोती का पानी और मलुष्य का पानी नष्ट हो जाने पर फिर पीछे नहीं 
आसकता है, इस लिये समझदार खियों को डचित है कि-अपने जीवन के सुखके 
भुख्य पाये रूप प्रेम को पति के संयोग और वियोगमें भी एक सरीखा ओर अखण्ड 
रखे, पतिके विदेश से वापिस आने तक पतिबता के नियमों का पालन कर 
सदाचरण में वर्त्ताव करे, क्योंकि-इस प्रकार चलनेसे ही पतिपत्नी सें अखण्ड 
प्रेस रह सकता है और अखंड प्रेम का रहना ही उन के छिये सर्वथा ओर सर्वदा 
सुखदायक है। 
यह तृतीय अध्याय का-ख्री पुरुषधर्म नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ | 


दूसरा प्रकरण । 
रजोदशेन-अथात्‌ ख्रीका ऋतुमती होना। 


रजोद्शैेन-खत्री का कन्या भाव से निकछ कर स्री-अवस्था ( तरुणावस्था ) में 
आने का चिह्न हे, यह रजोदरीन खी के गर्भाशयसे प्रतिमास नियमित समय पर 
होता है ओर यह एक प्रकार का रक्तज्राव है, इसी लिये इसको रक्तखाव, ऋतुखाव, 
अधोवेशन, मासिकघम, पुृष्पमाव ओर ऋतुसमय आदि भी कहते हैं ॥ 


रजोदशनसे होनेवाला शारीर में फेरफार | 

ऋतुखाव होने के समय खी का शरीर गोल ओर भरा हुआ मालूम होता है, 
शरीर के भिन्न २ भागों सें चरबी की बृद्धि हो जाती है, उस के मनकी झक्ति 
बढ़ती है, शरीर के भाग स्थूलछ हो जाते हैं, स्तन मोटे तथा पुष्ट हो जाते हैं, कमर 
स्थूछ हो जाती है, मुख और चेहरा जासूस रंगका दिखलाई देने छगता है, आंखें 
विशेष चपल हो जाती हैं, व्यवहार आदि में ऊज्जा ( शर्म ) हो जाती हे, सन्तती 
(पुत्र पुत्री ) के उत्पन्न करने की योग्यता जान पड़ती है ओर स्वाभाविक नियम के 
अनुसार जिस काम के करने के लिये वह मानी गई है उस कार्यका उसको ज्ञान 
होगया हे. यह बात उस के चेहरे से मारूस होती है, इत्यादि फेरफार ऋतुखाव 
के समय ख््री के शरीरसें होता हे । 


शी 
रजोदशेन होनेका समय | 
. रजोदशन के शीघ्र अथवा विरूम्ब से आने का मुख्य आधार हवा और संगति 


: है, देखो । इंग्लेंड, जमैनी, ऋँस, रशिया, यूरप और एशिया खण्ड के शीत 
देश्ोंकी बालाओंके यह ऋतु धघमे प्रायः १५९ वें अथवा २० वें वर्षसें होता है. 


तृतीय अध्याय ९९, 


क्योंकि वहां की ठंढी हवा उन की मनोव्ृत्ति ओर वेषयिक्र विकार की इत्तिको 
उसी ढंग पर रइखे हुए है, परन्तु अपने इस गर्म देशसें गमे खासियत के कारण 
तथा दूसरे भी कई कारणों से प्रायः १२ वा १४ वर्ष की ही अवस्था में देखा जाता 
है ओर ४७ वा ७० वर्ष की अवस्था में इस का होना बन्द हो जाता है, यद्यपि 
यह दूसरी बात है कि-किन्हीं स्वियों को एक वा दो वर्ष आगे पीछे भी आवबे 
तथा एक वा दो वर्ष आगे पीछे वह बन्द होवे परन्तु इस का साधारण नियमित 
समय वही है जला कि ऊपर लिख चुके हैं. इसके आगे पीछे होनें के कुछ 
साधारण हेतु भी देखे वा अनुमान किये जा सकते हैं. जैसे देखो ! परिश्रम 
करने वाली और उद्योगिनी स्त्रियों की अपेक्षा आलूस्य सें पड़ी रहने वाली, नाटक 
आदि तथा नवीन २ रसीलीं कथाओं की बांचने वाली, प्रेम की बातें करने वाली, 
इश्कबाज खियों का संग करने वाली, विलूम्ब से तथा बिना नियम के असमय 
पर सोने का अभ्यास रखने वाली ओर मसालेदार तथा उत्तम सरस खुराक 
खानेबवाली आदि कई एक ख्त्ियों का गर्भाशय शीघ्र ही सतेज होकर उन के 
रजोदशन शीघ्र आया करता हे, इसके विरुद्ध आमीण, मेहनत मजूरी' करने वाली 
ओर सादा ( साधारण ) खुराक खाने वाली आदि साधारण वर्ग की ख्रियों को 
पूर्व कही हुईं खियोंकी अपेक्षा ऋतु बिरूग्बले आता है यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस कदर ऋतु धर्म विलूम्बसे होगा डसी कदर ख्त्रियों के शरीर का 

बन्धेज विदेष दृढ़ रहेगा ओर उसको बुढ़ापा श्री विरूम्बसे आवेगा केवल यही' 
कारण है कि आमों की ख््रियां शहरों की ख्रियों की अपेक्षा विशेष मजबूत और 
कदाबर ( ऊंचे कद की ) होती हैं । 


रक्तत्राव का साधारण सखूसय | 


खत्रियों के यह रक्तत्राव साधारण रीतिसे अतिमास ३० वें दिन अथवा किन्हीं 
के २८ वे दिन भी होता हे, परन्तु किन्ही स्त्रियों के नियमित रीतिसे तीन अष्टाह 
( अठवाड़े ) अर्थात्‌ २४ दिनमें भी होता हे, यह रजोदशन आरम्भ दिवस से 
लेकर ३ से ५ दिवस तक देखा जाता हे परन्तु कई समयों सें कई ख्लियों के एक 
वा दो दिवस न्यूनाधिक भी देखा जाता हे । 

नियमित रजोदशन । 

ख््रियों के जब ग्रथम रजोद्शनका आरंभ होता है तब वह नियमित नहीं होता हे 
अर्थात्‌ कभी २ कई महीने चढ़ जाते हैं अर्थात्‌ पीछे आता है, इस अकार कुछ 
कारूतक अनियमित ही रहता है. पीछे नियमित हो जाता है, जिन खिरयों के. 
अनियमित समय पर रजोदर्शन आता है उन ख्त्रियों के गर्भ रहने का सम्भव नहीं 
होता हे, केवछ यही कारण है कि--वंध्या स्त्रियों के यह रजोद्शन प्रायः अनिय- 
मित समय पर होता है, जिन के अनियमित समय पर रजोदशन होता हे उन 


१०० जैनसम्पदायशिक्षा । 


ख्रियों को उचित है कि---अनियमित समय पर रजोद्शन होने के कारणोंसे अपने 
को पए्थक्‌ रकखें ( बचाये रहें ) क्योंकि गर्भाधान के लिये रजोद्शनका नियमित 
समय पर होना ही आवश्यक है, जिन स्थियों के नियमित समय पर बराबर 
रजोदरीन होता हे तथा नियमित्र रीति पर उसके चिह्न दीख पड़ते हैं. एवं उसकी 
अन्दर की स्थिति उसका दिखाव ओर बन्द होना आदि सी नियमित हुआ करते 
हैं, उन्हीं के गर्भस्थिति का संभव होता है, नवछ ( नवीन ) वधू के रजोदर्शन के 
प्राप्त होने के पीछे तीन या चार वर्ष के अन्द्र गर्भ रहता है ओर किन्हीं स्त्रियों के 
कुछ विलम्ब से भी रहा करता है। 
रजोद्शन आने के पहिले होनेवाले चिन्ह । 

जब स्त्री के रजोदुशन आनेवाला होता है तब पहिले से कमर में पीड़ा होती हे,. 
पेंडू भारी रहता है, किसी २ समय पेंडू फटने सा रूगता हे, शरीर में कोडे भीतरी 
पीड़ा हो ऐसा मारूम होता हे, शरीर बेचेन रहता है, सुस्ती मालूम होती हे, 
अब्प परिश्रम से ही थकावट आ जाती है, काम काज में मन नहीं लगता है, पड़ी 
रहने को मन चाहता हे, शरीर भारी सा रहता हे दुस्स की कब्जी रहती हे, किसी 
२ के वमन ओर माथे में द्॒द भी हो जाता है तथा जब रजोद्शेन का समय अति 
समीप आ जाता है तब मन बहुत तीत्र हो जाता है, इन चिह्ढों में से किसी को 
कोई चिह्न मारूस होता हे वथा किसी को कोई चिह्न मारूसम होता है. परन्तु ये 
सब चिह्न रजोद्शेन होने के पीछे किन्हीं के धीमे पड़ जाते हैं. तथा किन्‍हीं के 
बिछूकुछ मिट जाते हैं, कभी २ यह भी देखा जाता है कि-कई कारणोंसे किन्‍्हीं 
स्त्रियों को रजोद्शन होने के पीछे एक वा दो दिनतक नियमके पिरुद्ध दिन में कई 
वार शोच जाना पड़ता है । 
योग्य अवस्था होने पर भी रजोद्शन न आने से हानि। 

स्री के जिस अवस्था सें रजोदशन होना चाहिये उस अवस्था में प्रतिमास रजो- 
दर्शन होने के पहिले जो चिह्न होते हैं वे सब चिह्न तो किनहीं २ स्त्रियों को 
मालूम पड़ते हैं परन्तु वे सब चिह्न दो या तीन दिन में अपने आप ही शान्त हो 
जाते हें-इसी प्रकार से वे सब चिह्न प्रतिमास मारूस होकर शान्‍्त हो जाया 
करते हैं. परन्तु रजोद्शन नहीं होता हे इस अकार से कुछ समय बीतने पर इस 
की दानियां झलछकने रूगती हैं अथात्‌ थोड़े समय के बाद माथे में दर्द होने लूगता 
है, कोठे में बिगाड़ मारूस पड़ता हे, दस्त बराबर नहीं जाता है और धीरे २ 
शरीर सें अन्य दिकार भी होने रूगते हैं, अन्त में इस का परिणाम यह होता है. 
है कि दिष्टीरिया (उन्माद ) और क्षय आदि भयकर रोग शरीर सें अपना घर 
बना छेते हैं. 


३-अनियमिंत समय पर रजोदशन आने के कारण आगे छिखेंगे ॥ 





७ 


तृतीय अध्याय | १०९ 
पक ७ ७. 

ग्जोदशंन ने आन की कारण | 
बहुत सुख में जीवन का काटना, तमास दिन बेठे रहना, उत्तम सरस स्वादिष्ट 
तथा अधिक भोजन का करना, खुली हवा में चलने फिरने का अभ्यास न रखना, 
बहुत नींद लेना, मन में मच ओर चिन्ता का रखना, क्रोध करना, तेज हवा सें 
तथा भीसे हुए स्थान में रहना, शरदी का छय जाना और किसी कारण से निर्ब- 
लता का उत्पन्न होना आदि कई कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, इस 
लिये इस रोगवाली खी को चाहिये कि किसी बुद्धिमान्‌ और चतुर वेच अथवा 

डाक्टर की सम्मति से इस भयंकर रोग को शीघ्रही दूर करे । 


रजोद्शन के बन्द करने से हानि। 

बहुत सी खियां विवाह आदि उत्सवों में शामिल होने की इच्छा से अथवा 
अन्य किन्हीं कारणों से कुछ ओषधि खाकर अथवा ओषधि रूगा कर ऋतुखाव 
को बन्द कर देती हैं अथवा ऐसी दवा खा लेती हैं कि जिस से ऋतुधमे बिल- 
कुल ही बंद हो जाता है, इस प्रक्रार रजोद्शन के बन्द कर देने से गर्भस्थान सें 
अथवा दूसरे गुप्त भागों में शोथ ( सूजन ) हो जाता है, अथवा अन्य कोई दुःख- 
दायक रोग उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार कुदरतके नियम को तोड़ने से इस का 
दुण्ड जीवनपर्यन्त भोगना पड़ता हे, इस लिये रजोदर्शन को बन्द करने की कोई 
ओषधि आदि भूल कर के भी कभी नहीं करनी चाहिये, यह तो अपना समय 
पूर्ण होने पर कुदरती नियम से आप ही बन्द हो यही उत्तम है, क्योंकि--इसको 
रोक देने से यह भीतर ही रह कर शरीर में अनेक प्रकार की खराबियां पेदा कर 
बहुत हानि पहुँंचाता है । 


रजोद्शेन के समय खत्री का कतेव्य । 

ख्री को जब ऋतुधमे आप्त हो तब उसे अपची इस अकार से सम्भाल करनी 
चाहिये कि-जिस प्रकार से ज़खमी अथवा दुर्दवाले की संभाल की जाती है । 

रजखला स्त्री को खुराक बहुत ही सादी ओर हलकी खानी चाहिये क्योंकि 
खुराक की फेरफार का अभाव ऋतुघर्म पर बहुत ही हुआ करता है, शीतल भोजन 
ओर वायु का सेवन रजसख॒छा खी को नहीं करना चाहिये क्योंकि शीतक भोजन 
ओर वायु के सेवन से उदर की बृद्धि और अजीणें रोग हो जाता है. जो कि सब 
रोगों का मूल है, एवं गसे और मसालेदार खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि 
इस से शरीर सें दाह उत्पन्न हो जाता हे, बहुत सी अज्ञान खियां ऋतुधर्म के 
ससय अपनी अज्ञानता से उद्धत ( उन्‍्मत्त ) होकर छाछ, दही, नींबू, इमली 
ओर कोकम आदि खट्टी वस्तुओं को तथा खांड आदि हानिकारक वस्तुओं को खा 
लेती हैं कि जिस से रजोदर्शन बन्द होकर उन को ज्वर चढ़ जाता है, मस्तक और 
पीठ के सब हाड़ों में दु्द होने छयता हे तथा किसी २ समय पेट सें ऐँठन ( खैंच- 
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तान ) 3 होने लगती है, खांसी हो जाती हे, इस प्रकार ऋतु धर्म के समय 
नियम पूर्वक न चलनेसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये ऋतुधर्म 
के समर्थ खूब संभल कर आहार विहार आदि का सेवन करना चाहिये, यदि कभी 
जूछ चूक से ऐसा (मिथ्या आहार विहार ) हो भी जावे तो शीघ्रही उसका 
उपाय करना चाहिये ओर आगामी को उस का पूरा खयार रखना चाहिये । 


रजोदर्शन के समय खियों को केवल रोटी, दाल, भात, पूड़ी, शाक ओर दूध 
आदि सादी ओर हरूकी खुराक खानी चाहिये जिस से' अजीण उत्पन्न हो ऐसी 
और इतनी ८ मात्रा से अधिक ) खुराक नहीं खानी चाहिये, अशक्ति (कमज़ोरी ) 
न साल्म पड़े इस लिये कुछ पुष्ट खुराक भी खानी चाहिये, यथाशक्य गम कपड़ा 
पहरना चाहिये परन्तु तंग पोषाक नहीं पहरनी चाहिये, शीत काछ सें अत्यन्त 
शीत पड़ने के समय कपड़े धोने के आलस्य से अथवा उनके बिगड़ जाने के भय 
से काफी कपड़े न रखने से बहुत खराबी होती है, कभी २ ऐसा भी होता हे 
फि-खी ऋतुधर्म के समय बिलकुरू खुले ओर दुर्गन्धवाले स्थान में बेठी रहती है 
इससे भी बहुत हानि होती हे, एवं ऋतुघर्म के समय छत पर बेठने, शरीर पर 
ठंढी पवन लगने, नंगे पेद ठंढी ज़मीन पर चलने, भीगी हुई ज़मीन पर बेठने 
और भीगा कपड़ा पहरने आदि कई कारणों से भी शरीर में सर्दी रंगकर ऋतु 
'धर्में अटक (रुक) जाता है ओर उसके अटक जाने से गर्भाशय में शोथ (सृजन) 
हो जानेका सम्भव होता है. क्योंकि सर्दी रूगने से ऋतु धर्म का रक्त ( खून ) 
गर्भ सें जमकर शोथ को उत्पन्न कर देता हे तथा पेंडू में दर्द को भी उत्पन्न कर 
देता है, इस अकार गर्भाशय के बिगड़ जानेसे गर्भस्थिति € गर्भ रहने ) में बड़ी 
अड़्चल ( दिक्कत ) आ जाती है, इसलिये स्री को चाहिये कि-उक्त समय सें इन 
हानिकारक वर्तावों से बिककुक अछग रहे । 


इसी प्रकार बहुत देर तक खड़े रहने से, बहुत भय चिन्ता ओर क्रोध करने से 
तथा अति तीक्षण ( बहुत तेज ) जुछाब लेने से भी ऋतुघर्म में बाधा पड़ती है, 
इसलिये ख्री को चाहिये कि--जहां ठंढी पवन का झकोरा ( झपादा ») रूगता हो 
वहां अथवा बारी ( खिड़की या झरोखा ) के पास न बेठे ओर न वहाँ शयन करे, 
इसी प्रकार भीगी हुईं जमीन सें भी सोना ओर बेठना नहीं चाहिये। 


इस के सिवाय-स्नान, शोच, गाना, रोना, हंसना, तेकका मर्दन, दिन में निद्वा, 
जुवा, आँख सें किसी अंजन आदि का छगाना, लेपकरना, गाड़ी आदि वाहन 
(सवारी ) पर बेठना, बहुत बोलना तथा बहुत सुनना, पति संग करना, देव 
का पूजन तथा दशन, जमीन खोदना ( करोदना ), बहिन आदि किसी रजखला स्त्री 
का स्पद्द, दांत घिसना, प्रथिवी पर रूकीरें करना, पथिवी पर सोना, छोड़े तथा 
उांबे के पात्र से पानी पीना, झास के बाहर जाना, चन्दन रूगाना, पृष्पों की माला 
पहरना, तास्बूछ ( पान, ब्रीड़ा ) खाना, पाटे ८ चौकी ) पर बैठना, दर्पण 
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( कांच, शीसा ) देखना, इत सब बातों का सी खी ऋतुधर्म के समय त्याग करे 
तथा प्रसूता खी का स्पर्श, बिटला हुआ, ढेढ ( चांडाल ), झुगा, कुत्ता, सुअर, 
काआ और सुदी आदि का स्पश भी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार से वत्ताव न 
करने से बहुत हानि होती है, इसलिये समझदार ख्री को चाहिये कि ऋतु घ्म के 
समग्र ऊपर लिखी हुईं बातों का अवश्य स्मरण रखे ओर उन्हीं के अजुसार 
बर्ताव करे । 


ढ् 


रजोदर्शन के समय उचित वर्ताव न करने से हानि। 


किक 


रजोदर्शन के समय उचित वर्चाव न करने से गर्भाशय में दे तथा विकार 
उत्पन्न हो जाता हे जिस से गर्भ रहने का सम्भव नहीं रहता है, कदाचित्‌ गे 
रहभी जाता है तो असूतिसमय सें ८ बच्चा उत्पन्न होने के समय ) अति भय 
रहता है, इस के सिवाय आ्रायः यह भी देखा जाता है कि-बहुत सी खिरयां पीछे 
शरीर वाली तथा झुर्दार सी दीख पड़ती हैं, उस का झुख्य कारण ऋतुधम में दोष 
होना ही हे, ऐसी स््रिया यदि कुछ भी परिश्रम का काम करती हैं तथा सीढ़ी पर 
चढ़ती हैं तो शीघ्रही हांफने लगती हैं तथा कभी २ उनकी आंखों के आगे 
अँधेरा छा जाताहे-इसका हेतु यही है कि-ऋतुधमके समय उचित वत्ताव न 
करने से उन के आन्तरिक निर्बेछता उत्पन्न हो जाती है, इस छिये ऋतुधमेके 
समय बहुत ही सेमलकर वत्ताव करना चाहिये । 


__.. ऋतुधम के समय बहुत से समझदार हिन्दू, पारसी, सुसलमान तथा अँग्रेज 
आदि वर्गामें खियों को अलग रखने की रीति जो प्रचलित है-वह बहुतही उत्तम है 
क्योंकि उक्त दशा सें स्त्रियों को अछग न रखने से गृहसम्बंधी कामकाज में सम्बंध 
होने से बहुत खराबी होती है, वरतेमानसें उक्त व्यवहारके ठीक रीति से न होने 
का कारण केवल मनुष्य जाति की लुब्धता तथा मनकी निर्बलछता ही हे, किन्तु 
उचित तो यही है कि-रजसख्॒छा खियोंको अतिस्वच्छ, अकाशयुक्त, सूखे तथा 
निर्मेल स्थान में गृह से पथऋ रखने का प्रबंध करना चाहिये किन्तु दुर्गन्धयुक्त 
तथा अकाशरहित स्थान सें नहीं रखना चाहिये। 


ऋतुधर्म के समय स्त्रियों को चाहिये कि-मलीन कपड़े न पहरें, हाथ पेर सूखे 
ओर गमे रकक्‍खें, हवा में तथा भीगी हुईं ज़मीन पर न चलें, खुराक अच्छी, और 
ताजी खाें, मन को निर्मेल रक्‍खें, ऋतुधर्म के तीन दिनों सें पुरुष का मुख भी न 
देखें, ख्वान करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ें तो खान करें परन्तु जलसें बेठकर 
खान न करें किन्तु एक जुदे पात्नमें गम जल भर के खान करें ओर ठंडी पवन न 
लगने पावे इसलिये ज्ञीघ्र ही कोई खच्छ वस्र अथवा ऊनी वस्त्र पहरकें परन्तु 
विशेष आवश्यकता के बिना स्लान न करें । 
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रजोदर्शन के समय योग्य सँसाल न रखने से बालक 
पर पडने वाला असर। 

रजस्वला स्त्री के दिन में सोने से डस के जो गसे रह कर बारूक उत्पन्न होता 
हू वह अति निद्रालु ( अद्यनत सोनेवाला ) होता हे, नेत्रों में अक्षन ( काजू, 
सुमी ) के आंजने ( रगाने ) से अन्धा रोने से नेत्र विकारवाला ओर दुःखी 
स्वभाव का, तेलमर्द्न करने से कोढ़ी, हँसने से काले ओठ दांत जीभ ओर तालु- 
वाला, बहुत बोलनेसे अछापी (बकवाद करनेवाला ) बहुत सुनने से बहिरा, जमीन 
कुचरने ( करोदने ) से आलूसी, पवन के अति सेवन से गला ( पागल ), बहुत 
मेहनत करनेसे न्यूनांग ( किसी अंग से रहित», नख काटने से खराब नखवाला, 
पात्रों ( तांबे आदिके वत्तेनों ) के द्वारा जल पीने से उन्मत्त ओर छोटे पात्र से 
जल पीनेसे ठिंगना होता हे इसलिये स्लरी को डचित है कि-ऋतुधमे के समय उक्त 
दोषों से वचे कि जिस से उन दोषों का छुरा प्रभाव उस के सन्‍्तान पर न पड़े | 

इसके सिवाय रजखला ख्री को यह भी उचित है कि-मिद्टी काष्ठ तथा पत्थर 
आदि के पात्र में भोजन करे, अपने ऋतुधर्म के रक्त ( रुचिर ) को देवस्थान 
गोओंके बाड़े ओर जराशयसें न डाले, ऋतुधर्म के समय में तीन दिन के पहिरे 
हुए जो वस्त्र हों उन को चोथे दिन धो डाले तथा सूर्य डद॒य होने के दो या तीन 
घण्टे पीछे गुनगुने ( कुछ गे ) पानी से ख्लान करे तथा स्रान करने के पश्चात्‌ 
सब से अथम अपने पति का सुख देखे, जो ख्री ऊपर लिखे हुए नियमों के अनु- 
सार वर्ताव करेगी वह सदा नीरोग ओर सोभाग्यवती रहेगी तथा उस का सनन्‍्तान 
भी सुशील, रुपवान्‌ , बुद्धिमान्‌ तथा सर्व शुभ लक्षणों से युक्त उत्पन्न होगए:। 

यह तृतीय अध्यायका-रजोद्शन नामक दूसरा श्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तीसरा प्रकरण । 


गर्भाधान-गर्भाघान का समय । 
गर्भाधान उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशयमें वीर स्थापित किया 
जाता है, इस का समय शाखकारोंने यह बतछाया है कि-१६ वर्ष की खी तथा 
२५ वर्षका पुरुष इस ( गर्भाधान ) की क्रिया को करे अर्थात्‌ उक्त अवस्थाकों आरा 


२-जयोंकि उत्पन्न करने की शक्ति ल्री पुरुषमें उक्तअवस्थानमें ही प्रगट होती है. तथा स्रीमें ४५ 
अथवा ५० वा ५५ वर्षतक वह शक्ति स्थित रहती है, परन्तु पुरुष में ७७ वर्षतक उक्त शक्ति प्रायः 
रहती है, यद्यपि यूरोप आदि देशोंमें सौर वर्ष की अवस्था वाढेमी पुरुष के बच्चेका उत्पन्न होना 
अखबारों में पढ़ते हैं तथापि इस देशके लिये तो शाखकारोंका ऊपर कद्ा हुआ ही कथन हैं, < वर्षसें' 
लेकर १४ वर्षदी अवस्थातक उत्पन्नकरने की शक्ति की ज्त्पत्ति का प्रारंभ होता हैं १५ से २१ वर्ष 
तककी वह अवस्था है कि जिसमें अंडकोश में वीये बनने रूगता है तथा पुरुषशचिह्को प्रयोग में लाने 
की इच्छा उत्पन्न होती दें, २१ से ३० वर्षतक पूरणता की अवस्था हैं, इसविषय का विशेष वर्णेन सुश्रु" 
तआदि यन्धों में देखकेना चाहिये।॥ । शल 
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हो कर पुरुष और खी सनन्‍्तान को उत्पन्न करें, यदि इस से प्रथम इस कार्य को 
किया जायगा तो गर्भ गिर जायगा अथवा ( गर्भ न गिरा तो ) सन्‍्वति उत्पन्न 
होते ही मर जायगी अथवा ( यदि सन्‍्तति उत्पन्न होते ही न भी मरी तो ) दुबे- 
लेन्द्रिय होगी इसलिये अल्पावस्था में गभाधान कभी न करना चाहिये । 


प्यारे सजनो देखो! खी की योनि सन्‍्तान के उत्पन्न करने का क्षेत्र ( खेत ) है 
इस लिये जिस प्रकार किसा न अन्न आदि के उत्पन्न करने में विचार रखता है उसी 
भांति बरन उस से भी अधिक सन्‍्तानोत्पत्ति में बिचार करना मजुष्य को अति 
आवश्यक हे जिससे किसी प्रकार की हानि न हो । 


गर्भाधान के विषय में शाखकारों की यह सम्मति हे कि-जब तक ख्री १६ बार 
रजो धर्म से झुद्ध न हो जावे तब तक उसमें बीज बोने ( वीर्यस्थापन करने 2» 
अथीत्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त शोक 
का विषय है कि-आज कर इस विचार को छोगों ने बिलूकुछ ही त्याग दिया है 
और इस के ह्यागने ही के कारण वर्तमानमें यह दृशा हो रही है कि-सनुष्यगण 
न्यूनबल, निर्दुद्धि, अल्पायु, रोगी तथा नादे ( छोटे कद के ) होने छूगे हैं, इस 
लिये जब सखी १६ वार रजोधमम से निवृत्त हो कर शुद्ध हो जावे तब उस के साथ 
प्रसंग करना चाहिये तथा उस ( ख्ीअसंग ) की भी अवधि खी के मासिक धर्म 
(जो कि खाभाविक रीति के अजुसार प्रतिमास होता है ) के दिन से लेकर ३६ 
दिन तक है, इन ऊपर कही हुई १६ रात्रियों सें से भी प्रथम चार रात्रियों सें ख्री- 
_ असंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि-इन चार रात्रियों में ख्री के शरीर से 
एक अकार का विकारयुक्त तथा मलठीन रुघिर निकछता है, इस छिये जो कोई इन 
रात्रियों में ख्री प्रसंग करता हे उस की बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ओर आयु आदि 
हीन होजाते हैं तथा उस को अनेक अकार के रोग भी आ घेरते हैं, इस के 
सिवाय उक्त चार रात्रियों में ख्ली ससंग का निषेध इस लिये भी किया गया हे 
कि-उक्त रात्रियों सें खी असंग करने से पुरुष का अमूल्य वीर्य व्यर्थ जाता है 
अर्थात्‌ उक्त रात्रियों में गर्भाधान नहीं हो सकता है क्योंकि-यह नियम की बात 
है कि जैसे बहते हुए जछ में कोई वस्तु नहीं ठहर सकती हे इसी प्रकार बहते हुए 
रक्त में वीयंकी स्थिति होना भी असम्भव है, अतः रजस्रला सखी के साथ कदापि 
असेंग नहीं करना चाहिये, रजस्व॒ला ख्री के साथ असंग करना तो दूर रहा किन्तु 
रजखला ख्री को देखना भी नहीं चाहिये और न खली को अपने पति का दर्शन 
करना चाहिये किन्तु ख्री को तो यह उचित है कि उक्त समय में गृहसम्बंधी सी 


१-देखों लिखा है कि-प्रवहत्सलिले क्षिप्तं द्रब्यं गच्छत्यघों यथा ॥ तथा वहति रक्ते तु क्षिए्म बीर्य- 
मधो ब्रजेत्‌ ॥ १॥ अर्थात्‌ जैसे बहते हुए जल में डाली हुईं वस्तु नीचे चली जाती है, उसी प्रकार 
बहते हुए रषिर में डाला हुआ वीर्य नीचे चला जाता हे अर्थात्‌ गभस्थिति नहीं होती हैं ॥ 


१०६ जेनसम्परदायशिक्षा । 


कोई कार्य न करे, केवल एकान्त में बदी रहे, शरीरका #गार आदि न करे किन्तु 
जब रज मिकलरना बंद हो जावे तब खान करें इसी को ऋतु स्नान कहते हैं । 

यह भी स्मरण रहना चाहिये कि-ऋतुर्रानके पीछे स्री जिस पुरुष का दृशन करेगी 
उसी पुरुष के समान पुत्र की आकृति होगी, इस छिये स्त्री को योग्य हे कि-ऋतु- 
स्ान के अनन्तर अपने पति पुत्र अथवा उत्तम आक्वतिवाले अन्य किसी सम्बंधी 
पुरुष को देखे, यदि किसी कारण से इन का देखना संभव न हो तो अपनी 
ही आकृति ( सूरत ) को ( यदि उत्तम हो तो ) दर्पण में देख ले, अथवा किसी' 
उत्तम आकृतिमान तथा गुणबान्‌ पुरुष की तस्वीर को संगा कर देख ले तथा 
उन की सूरत का वित्त में ध्यान भी करती रहे क्योंकि जिस का चित्त में वारंवार 
ध्यान रहेगा उसी का बहुत प्रभाव सन्‍तान पर होगा इस छिये पुरुष का दुृशेन 
कर उसका ध्यान भी करती रहे कि जिस से उत्तम मनोहर पुत्र ओर पुत्री उत्पन्न हों। 


जिस प्रकार से स्लीप्रसंग सें पहिली चार रात्रियों का त्याग है उसी पअकार 
ग्यारहवीं तेरहवीं रात्रि तथा अष्टमी पृ्णेमासी ओर अमावास्था का सी निषेध 
किया गया है, इन से दोष रात्रियों सें स्लरी असंग की आज्ञा हे तथा उन शेष 
रात्रियों में मी यह शाख्रीय ( शाखका ) सिद्धान्त है कि-समरात्रियों में अर्थात्‌ 
६, ८, १०, १२, १४, ओर १६ में स्रीप्रसंगह्वारा गे रहने से पुत्र तथा विषम 
राज्रियों में अर्थात्‌ ७, ९, ११, १३ और १५ सें गर्भ रहने से पुत्री उत्पन्न होती है 
क्योंकि-सम रात्रियों में पुरुष के वीय की तथा विषम राज्रियों में श्री के रज की 
अधिकता होती है, मुख्य तात्पय यह हे कि मनुष्य का वीर्य अधिक होने से छड़का, 
कम होने से लड़की और दोनों का वीय ओर रज बराबर होने से नपुंसक होता 
है तथा दोनों का वीर्य और रज कम होने से गर्भ ही नहीं रहता हे । 

पुत्र ओर पुत्री की इच्छावारा पुरुष ऊपर कही हुईं रात्रियों में नियमानुसार 
केवल एकवार स्त्रीप्रसंग करें परन्तु दिन सें इस क्रिया को कदापि न करे क्योंकि 
दिन में प्रकाश तेज ओर गर्मी अधिक होती है तथा मेथुन करते समय ओर भी 
गर्मी शरीर से निकलती हे इस लिये इस दो प्रकार की उष्णता से शरीर को बहुत 
हानि पहुंचती है और कभी २ यहां तक हानि की सम्भावना हो जाती है कि- 
अति उष्णता के कारण ग्राणों का निकलना सी सम्भव हो जाता है, इस लिये- 
राजिसें ही खीप्रसंग करना चाहिये किन्तु रात्रि में भी दीपक तथा लेम्प आदि 
जछाकर तथा उन को निकट रख कर स्रीप्रसंग नहीं करना चाहिये-क्योंकि-इस 
से सी पूर्वोक्त हानि की ही सम्भावना रहती है । 

रात्रि सें दुश वा ग्यारह बजे पर खीप्रसंग करना उचित है क्‍्योंकि-इस किया 
का ठीक समय यही हे, जब वीये पात का समय निकट आवबे उस समय दोनों 








कम सर्व विषय का यदि विज्येष वर्णन देखना दो तो भावप्रकाश आदि वैद्यक अन्थों को 
|. 


तृतीय अध्याय । १०७ 


( खीपुरुष ) सम हो जावें अर्थात्‌ ठीक नाक के सरमने नाक, सुंहके सामने मुंह, 
इसी प्रकार शरीर के सव अँग समान रहें । 
ख्वीप्रसंग के समय खी तथा पुरुष के चित्त में किसी बात की चिन्ता नहीं 
रहती चाहिये तथा इस किया के पीछे शीघ्र नहीं उठना चाहिये किन्तु थोड़ी देर- 
के लेटे गहना चाहिये ओर इस कार्य के थोड़े समय के पीछे गरमेकर शीतल किये 
हुए गायके दूधसें मिश्री डालकर दोनों को पीना चाहिये क्योंकि दूधके पीने से 
थ्रकावट जाती रहनी हे और जितना रज तथा वीर्य निकलता है उतना ही और बन 
जाता है तथा ऐसा करनेसे किसी प्रकार का शारीरिक विकार भी नहीं होने 
पाता है । 

इस कार्य के कर्ता यदि प्रातःकारकू शरीर पर उबटन ऊगा कर ख्वान करें तथा 
खीर, मिश्री सहित दूध और भात खादें तो अति छासदायक होता है । 

इस प्रकार से सर्वदा ऋतु के समय नियमित रात्रियों में विधिवत स्रीप्रसंग 
करना चाहिये किन्तु निषिद्ध रात्रियों में तथा ऋतुघमे से लेकर सोलह रात्रियों के 
पश्चात्‌ की रात्रियों स्रीप्रसंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि धर्मप्न्थों सें 
लिखा है कि जो मनुष्य अपनी स्त्री से ऋतु के ससय सें मियमालुसार प्रसंग करता 
है वह गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी के समान हे । 


गर्भिणी स्री के वतोवका वर्णन । 
ख्री के जिस दिन गर्भ रहता है उस दिन दारीर में निश्चकेखित चिन्ह प्रतीत 
“पहाते है।+८ 
जैसे बहुत श्रम करने से शरीर में थकावट आ जाती है उसी अकार की थका- 


॥.#थ 


वट मारूम होने रूगती हे, शरीर में ग्लानि होती हे, तृषा अधिक छगती हे, पेरों 


शव ०४ 


२-सरण रखना चाहिये कि-सन्तान का उत्तम ओर बलिछ होना पति पत्नी के भोजन पर ही 
निर्भर है इस लिये ज्री पुर्षको चाहिये कि अपने आत्मा तथा दरीर की पुष्टि के लिये बल और 
बुड्धिके वढ़ानेवाले उत्तम औषध और नियमानुसार उत्तम २ भोजनों का सेवन करें, भोजन 
आदि के विषय में इसी ग्रन्थ के चौथे अध्याय में व्णेन किया गया है वहां देखें ॥ २-सर्व 
शास्त्रों का यह सिद्धान्त है कि-सत्री गर्ससमय में अपना जैसा आचरण रखती है-उन्हीं लक्षणों 
से युक्त सन्‍्तान भी उस के उत्पन्न होता है-इसलिये यहां पर संक्षेप से गािणी स्ली के वर्ताव 
का कुछ वर्णन किया जाता है-आशझ्ा है कि-लीगण इस से यथोचित छाभ प्राप्त कर सकेंगीं॥ 
३-जैसा कि लिखा है कि-स्तनयोमुखकारष्ण्य स्याद्रोमराज्युद्टमस्तथा॥ अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्था: 
सम्मील्यन्ते विशेषतः ॥ १॥ छद॑येत्‌ पथ्यं भुक्त्वापि गन्धादुद्दिजते शुभात्‌ ॥ प्रसेकः सदन चेव- 
गर्िण्या लिघ्ञमनुच्यते ॥ २॥ अथांत्‌ दोनों स्तनोंका अग्ममाग काला हो जाता है, रोमाश्न होता 
है, आंखों के पलक अत्यन्त चिमटने छूगते हैं ॥ १॥ पथ्य भोजन करने पर भी छदिं ( बमन ) 
हो जाता है शुभ गन्ध से भी भय लगता है मुख से पानी गिरता है तथा अंगों में थकावट 
माद्म होती है ॥ २ ॥ ये लक्षण जो लिखे हैं ये गर्भरहने के पश्चात्‌ के हैं किन्तु गर्भरहने के 
तत्काल तो वही चिन्ह होते हैं जो कि ऊपर लिखे हैं ॥ 


१०८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


की पींडियों में दर्द होता हे, प्रसवस्थान फड़कता है, रोमाँच होता है ८ रोगरे 
खड़े होते हैं ), सुगन्धित वस्तु में भी दुर्गैन्धि माल्स होती हे और नेत्रोंके पलक 
विमटने रूगते हैं । 

गर्भाषान के एक मास के अनुमान समय होने पर शरीर में कह एक फेर फार 
होते हैं-खी का रजोदशन बंद हो जाता है, परन्तु नवीन गर्भवती ( गर्भ धारण 
की हुईं ) खी को इस एक ही चिन्ह के द्वारा गर्भ रहने का निश्चय नहीं कर लेना 
चाहिये किन्तु जिस खी के एक वा दो वार सनन्‍्तति हो चुकी हो दह खत्री नियमित 
समय पर होने वाले रजो दरन के न होने पर गर्भस्थिति का निश्चय कर सकती है। 

एक मास के पीछे गर्भिणी ख्री के जी सचलाना ओर वमन ( डलटियाँ ) आतः- 
काल में होने रूगते हैं, यद्यपि रजोद्शन के बंद होने की खबर तो एक सास सें 
पड़ती है, परन्तु जी मचछाना और वमन तो बहुतसी स्त्रियों के एक मास से भी 
पहिले होने छूगते हैं तथा बहुत सी खतरियों के मास वा डेढ़ मास के पीछे होते हैं 
और ये ( मोल और वमन ) एक वा दो मासतक जारी रह कर आप ही बंद हो 
जाते हैं परन्तु कमी २ किसी २ सत्री के पांच सात मासतक भी बने रहते हैं तथा 
पीछे श्ञान्त हो जाते हैं । 

गर्सिणी खी को जो वमन होता है वह दूसरे वमन के समान कष्ट नहीं देता हे 
इस छिये उस की निबृत्ति के लिये कुछ ओषधि लेने की आवश्यकता नहीं है, हां 
यदि उस चमन से किसी स्त्री को कुछ विशेष कष्ट भारूम हो तो उसका कोई 
साधारण उपाय कर लेना चाहिये । 

जिस गर्भेणी सत्री को ये मोल ( जीम चकाना ) ओर वमन होते हैं उसको 
असूत के समय सें. कम संकट होता है, इसके अतिरिक्त गर्भिणी स्त्री के मुख में 
थूक का आना गर्भस्थिति से थोड़े समय सें ही होने लगता हे तथा थोड़े समयतक 
रह कर आप ही बन्द हो जाता है, धीरे २ स्तनों के मुख के आस पास का सब 
भाग पहिले फीका और पीछे श्याम हो जाता हे, स्तनों पर पसीना आता हे, प्रथम 
स्तन दावने से कुछ पानी के समान पदार्थ निकलता हे परन्तु थोड़े दिन के बाद 
दूध निकलने छगता है। 

गशिणी स्त्री का दोहद । 

तीसरे अथवा चोथे मास में गर्सिणी ख्री के दोहद उत्पन्न होता है अर्थात्‌ भिन्न 
२ विषयों की तरफ उस की अभिलाषा होती है, इस का कारण यह है कि, दिभाग 
( मगज ) और गर्भाशय के ज्ञानतन्तुओं का अति निकट सम्बन्ध है इस लिये 
गर्भाशय का प्रभाव दिसाग पर होता है, उसी अभाव के द्वारा गर्भिणी स्त्री की 





१-परन्तु इस का नियम नहीं है कि तीसरे अथवा चौथे मास में ही दोहद उत्पन्न हो, 


चयोंकि-कई ख््ियों के उक्त समय से एक आध मास पहिले वा पीछे भी दोहद का उत्पन्न होना. 
देखा जाता है ॥ 


तृतीय अध्याय | १०९ 


भिन्न २ वस्तुओं पर रुचि चरूती है, कभी २ तो ऐसा भी देखा गया है कि उस 
का मन किसी अपूर्व ही वस्तु के खाने को चलता है कि जिस के लिये पहिले कभी 
इच्छा भी नहीं हुईं थी, कभी २ ऐसा भी होता है कि-जिस वस्तु में कुछ भरी 
सुगन्धि न हो उस में भी उस को सुगन्धि मालूस होती है अर्थात्‌ बेर, इमली, 
राख, धूल, कंकड़, कोयला और मिट्टी आदि सें सी कभी २ उसको सुगन्धि 
मालम होती हे तथा इन के खाने के लिये उस का मन रलूछचाया करता हे, किसी 
२ स्रीका सन अच्छे २ बस्त्रों के पहरने के लिये चछता है, किसी २ का मन 
अच्छी २ बातों के करने तथा सुनने के लिये चलछता है, तथा किसी २ का मन 
उत्तम २ पदार्थों के देखने के लिये चला करता है । 


पेट में बालक का फिरना। 


पेट में बाऊक का फिरना चौथे वा पांचवें महीने में होता हे, किन्तु इस से पूर्व 
नहीं होता हे क्योंकि गर्भस्थ सन्तान के बड़े होने से उस की गति (इधर उधर 
हिलना आदि चेष्टा ) मारूम होती हे किन्तु जहांतक गर्भस्थ सनन्‍्तान छोटा रहता 
है वहांतक गति नहीं मारूस होती हे । 

यद्यपि ऊपर कहे हुए सब चिन्ह तो ख्री से पूँछने से तथा जांच करने से' 
मारुम हो सकते हैं परन्तु गर्भ स्थिति के कारण पेट का बढ़ना तो ग्रद्यक्ष ही 
मालूम हो जाता है, किन्तु प्रथम दो वा तीन महीनेतक तो पेट का बढ़ना भी 
स्पष्ट रीति से मालूम नहीं होता हे परन्तु तीन महीने के पीछे तो पेट का बढ़ना 
_साफ तार से मालूम होने लगता है अर्थात्‌ ज्यों २ गर्भस्थ' बारूक बड़ा होता 
जाता हे तयों २ पेट भी बढ़ता जाता हे, परन्तु यह भी स्मरण रहना चाहिये कि 
केवल पेट के बढ़ने से ही गर्भस्थिति का निश्चय नहीं कर लेना चाहिये किन्तु इस 
के साथ में ऊपर कहे हुए चिन्ह सी देखने चाहियें क्योंकि उदर की बृद्धि तो 
तापतिल्ली ओर जलोदर आदि कई एक रोगों से भी हो जाती है । 

गणिणी स्त्री के दिन पूरे होने के समय में 
होनेवाले चिन्ह । 

इस समय में बहुमून्नता होती है अर्थात्‌ बारंवार पेशाव करने के लिये जाना 
पड़ता है परन्तु उस में दर्द नहीं होता हे, किसी २ खत्री के गर्र स्थिति की प्रार॑- 
सिक दशा सें सी बहुसूत्रता हो जाती है परन्तु इस दशा में उस के कुछ पीड़ा 
हुआ करती है, वारंवार पेशाव रूगने का कारण यह है कि-गर्भाशय ओर मूत्राशय 
ये दोनों बहुत समीप हैं इसलिये गर्भाशय के बढ़ने से मूत्राशय पर दवाव पड़ता 
है उस दुवाव के पड़ने से वार॑वार पेशाव छगता है, परन्तु यह ८ वारंवार पेशाव 


का छगाना ) भी कुछ समय के पश्चात्‌ आप ही बन्द हो जाता है, इस के सिवाय 
१० जझुछ संच 


११० जैनसम्पदायशिक्षा । 


गर्सिणी ख्री का चेहरा प्रफुछित होता है परन्तु बहुत सी खियाँ प्रायः दुर्बछ भी 
हो जाया करती हैं, इत्यादि । 


प्रत्येक मास में गर्मस्थिति की दशा तथा 
उसकी संभाल । 


स्थानांग सूत्रके पांचवें स्थान में कामसेवन का पांच अकार से होना कहा हे. 
जिस का संक्षेप से वर्णेन यह हैंः-- 

१-पुरुष वा खी अपने मन सें काम भोग की इच्छा करे, इस का नाम सन: 
परिचारण है । 

२-जिन शब्दों से कामविकार जागृत हो ऐसे शब्दों के द्वारा परस्पर वार्तालाप 
( सम्माषण ) करना, इस का नाम हाब्दपरिचारण है । 


३-परस्पर में राग जायृत हो ऐसी दृष्टि से एक दूसरे को देखना, इस का नाम 
रूपपरिचारण है । ु 

४-आलिड्न आदि के द्वारा केवक स्पशे मात्रसे काम सेवन करना, इस का 
नाम स्पशपरिचारण है । 


७-एक शय्या ( चार पाई वा विस्तर ) में सम्पूर्ण अज्ञों से अड्ों को मिझा कर 
कासभोग करना, इस का नाम कायपरिचारणा हे । 


इन पांचों काम सेवन की विधियों मेंसे पांचवी विधि के अनुसार जब का« 
सेवन किया जाता है, तब स्त्री के गर्भ की स्थिति होती है, गर्म की स्थिति का 
स्थान एक कमलाकार नाड़ी विशेष है अथात्‌ खी की नाभि के नीचे दो नाड़ी एक 
दूसरी से सम्बद्ध हो कर कमर पुष्पफे समान बनी हुईं अधोसुख कमछाकार हे, 
इसी में गर्भ की स्थिति होती है, इस नाड़ी के नीचे आमकी मांजर ८ मस्जरी ) 
के समान एक मांस का सांजर है तथा उस मांजर के नीचे योनि है, ग्रतिमास जो 
स्री को ऋतुधर्म होता है वह इसी मांजर से छोहू गिर कर योनि के मार्ग से बाहर 
आता हे । 


पहिले कह चुके हें कि--ऋतुखान के पीछे चोथे दिन से' लेकर बारह दिन तक 
इर्भ स्थिति का कार हे, इस विषय में यह भी जान छेना आवश्यक हे कि--- 
कायपरिचारणा ( कामसेवन की पांचवीं विधि ) के हारा काम भोग करनेके पीछे 
स्खलित हुए वीये ओर शोणित में कच्ची चोवीस घड़ी ( ९ घंटे तथा ३६ मिसट ) 
तक गर्मस्थिति की शक्ति रहती हे, इस के पीछे वह दाक्ति नहीं रहती हे किन्तु 
फिर तो वह शक्ति तब ही उत्पन्न होगी कि जब पुनः दूसरी वार सम्भोग किया 
जायगा । । 


तृतीय अध्याय । १११ 


सम्भोग करने के पीछे गर्भ में रूड़के वा लड़की ( जो उत्पन्न होने को हो ) का 
(कब शीघ्र ही आ जाता है, परन्तु इस विषय में जो छोग ऐसा मानते हैं कि गर्भ- 
खिति के एक महीने वा दो महीने के पीछे जीव आता है वह उन का अममात्र है 
किन्तु जीव तो चौबीस घड़ी के भीतर २ ही आ जाता है तथा जीव गर्भमें आते 
ही पिता के वीय॑ और माता के रुचिर का आहार लेकर अपने सूक्ष्म शरीर को 
( जिसे पूर्व भव से साथ छाया हे तथा जिस के साथ सें अनेक अकार की के 
प्रकृति भी हैं) गर्भाशय में डाल कर उसी के द्वारा स्थूछ शरीर की रचना का 
प्रारंभ करता है, क्योंकि जब जीव एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जाता हे 
तब तेजस तथा कार्मणरूप सूक्ष्म दरीर उस के साथही में रहता है तथा पुण्य और 
पाप आदि कर्म भी उसी सूक्ष्म शरीर के साथ में रंगे रहते हैं, बस, इसी अकार 
जबतक वह जीव संसार में अ्रमण करता है तबतक उस के उक्त सूक्ष्म शरीर का 
अभाव नहीं होता है किन्तु जब वह मुक्त होकर शरीर रहित होता है तथा डस 
को जन्ममरण और शरीर आदि नहीं करने पड़ते हैं तथा जिस के राग द्वेष ओर 
मोह आदि उपाधियां कम होती जाती हैं, उस के पूर्व सश्जित कर शीघ्रही छूठ जाते 
है, परन्तु स्सरण रखना चाहिये कि-संसारके सब पदार्थों का ओर आत्मतरव का 
यथार्थ ज्ञान होनेसेही राग द्वेष ओर मोह आदि उपाधियां कम होती हैं, तथा यदि 
किसी वस्तुमें ममता न रख कर सदूभाव से तप किया जाबे तो भी सब अकार के. 
कर्मो की उपाधियां छूट जाती हैं तथा जीव मुक्ति को आप्त हो जाता है, जबतक 
यह जीव कर्मकी उपाधियों से छिप्त हे तबतक संखारी अर्थात्‌ हुनियांदार हैं. 
किन्तु कर्मकी उपाधियों से रहित होने पर तो वह जीव मुक्त कहलाता है, यह 
““ झैव शरीर के संयोग और वियोग की अपेक्षा अनित्य हे तथा आत्मधमे की अपेक्षा 
नित्य है, जसे दीपकका प्रकाश छोटे मकान सें संकोच के साथ तथा बड़े मकान सें 
विस्तार के साथ फैलता है उसी प्रकारसे यह आत्मा पूर्वक्ृत कमो के अनुसार छोटे 
बड़े शरीर में अकाशभान होता है, जब यह एक जन्म के आयुः:कर्म की पूर्णता 
होनेपर दूसरे जन्म के आयुका उपाजन कर पूर्व शरीर को छोड़ता है तब छोग 
कहते हैं कि-अम्ुुक पुरुष मर गया, परन्तु जीव तो वासव में मरता नहीं हे अथौत्‌ 


“जैसा कि वैच्यक आदि अन्धोंमें लिखा है कि-शुक्रातैवसमाझेषो यदैव खल जायते ॥ जीव- 
सदंव विशति युक्तशुक्रात॑वान्तरम्‌ ॥ १॥ सूयाशोः झूर्ममणित उम्रयस्माद्तायथथा ॥ वहिः 
सश्गयते जीवस्तथा शुक्रार्तवाद्युतात्‌ ॥२॥ अर्थात्‌ जब वीर्य और आर्ंतव का संयोग होता है- 
उसी समय जीव उन के साथ उस में प्रवेश करता हैं ॥ १ ॥ जैसे-सू्य की किरण और 
सूर्यमणि के संयोग से अश्नि प्रकट होती है उसी प्रकार से शुक्र और शोणित के सम्बन्ध से जीव 
शीघ्रही उदर में प्रकट हो जाता है॥२॥ र२-जैसा कि भगवदूगीता में भी लिखा है कि-नेन 
छिन्दमन्ति शल्ाणि, नैनं दहति पावकः ॥ न चैन छेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ १॥ 
अर्थात्‌ इस जीवात्मा को न तो शस्त्र काट सकते है, न अभ्नि जुछा सकता है, न जल भिगो 
सकता है और न वायु इस का शोषण कर सकता है-तात्पर्य यह है! कि-जीवात्मा नित्य 
और अविनाशी है ॥ 


११२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


उस का नाश नहीं होता है, हां उस के साथ में जो स्थूछ शरीर का संयोग हे 

उस का नाश अवश्य होता हे । 

१-गर्भ स्थिति के पीछे सात दिन में वह वीय ओर शोणित गर्भाशय सें कुछ 
गाढ़ा हो जाता है तथा सात दिन के पीछे वह पहिले की अपेक्षा अधिकतर 
कठिन ओर पिण्डाकार होकर आमकी गुठलरी के समान हो जाता है और 
इसके पीछे वह पिण्ड कठिन मांसअन्थि बनकर महीने भर में बजन ( तोल ) 
में सोलह तोले हो जाता हे, इस लिये अथम महीने में स्लीकों मधुर शीत 
वीय और नरम आहार का विशेष उपयोग करना चाहिये कि जिससे गर्भ की 
वृद्धि में कुछ विकार न हो। 


२-दूसरे महीने सें पूर्व महीने की अपेक्षा भी कुछ अधिक कठिन हो जाता हे, 
इस लिये इस महीने में भी गर्भ की वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न हो 
इस लिये ऊपर कहे हुए ही आहार का सेवन करना चाहिये । 

३-तीसरे महीने में अन्य छोगोंको भी वह पिण्ड बड़ा हो जाने से गर्भाकृत्तिरुप 
माल्म पड़ने रूयता हे, इस मासमें ऊपर कहे हुए आहार के सिवाय दूधके 
साथ साठी चांवछ खाना चाहिये । 


४-चोथे महीने में गभिणी का शरीर भारी पड़ जाता है, गर्भ स्थिर हो जाता 
है तथा उस के सब अंग ऋम २ से बढ़ने रूगते हैं, जब गर्भ का हृदय उत्पन्न 
होता है तब गर्भिणी ख्री के ये चिह्न होते हैं---अरुचि, शरीर का भारीपन, 
अन्न की इच्छा का न होना, कभी अच्छे वा बुरे पदार्थों की इच्छा का होना, 
स्तनों सें दूध की उत्पत्ति, नेत्नों का शिथिक् होना, ओठ ओर स्तनों के मुख 
का काला होना, परों में शोथ, मुख में पानी का आना आदि, तथा ग्रायः 
इसी महीने में गर्भवती के पूर्व कहा हुआ दोहद उत्पन्न होने रूगता है. 
अथातव्‌ उस के कह प्रकार के इरादे पेदा होते हैं, मन को अच्छे रूगनेवाले 
पदार्थों की इच्छा होदी हे, इस लिये उस समय में उस के अभीष्ट पदार्थ 
पूरे तोर से उसे देने चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करने से बारूक वीर्यवान और 
बड़ी आयुवाल्ा होता है, इस दोहद के विषय में यह ख्ाभाविक नियम हे 
कि-यदि पुण्यात्मा जीव गर्म में आया हो तो गर्मिणी के अच्छे इरादे पेदा 
होते हैं, तथा यदि पापी जीव गरभ में आया हो तो उस के बुरे इरादे होते 
हैं, तात्पय यह है कि-गर्भिणी को जिन पदार्थों की इच्छा हो उन्हीं पदाथों 
के गुणों से युक्त बाऊक होता है, यदि यगर्भिणी की इच्छा के अनुसार उस को 
मन चाहे पदार्थ न दिये जावें तो बाकूक अनेक चुटियों से युक्त होता हे, खराब 
'ओर भयंकर वस्तु के देखने से बाकक भी खराब छक्षणों से युक्त होता हें, 
, इस छिये यथा शक्‍य ऐसा अयत्न करना चाहिये कि गर्मेणी खत्री के देखने में 
अच्छी २ वस्तु ये ही आते तथा अच्छी २ वस्तुओं पर ही उस की इच्छा चले, 


तृतीय अध्याय । १्श३ 


क्योंकि विकारवाले पदार्थ गर्भ को बहुत बाधा पहुचाते हैं, इस लिये उन का 
दाग करना चाहिये । े 
»-पांचदें महीने में हाथ पांव ओर मुख आदि पांचों इन्द्रियां तैयार हो जाती हैं, 
मांस और रुचिर की भी विशेषता होती है, इस लिये गर्भवती का शरीर उस 
दशा में बहुत दुर्वल हो जाता है, अतः उस समय में स्री को घी और दूध के 
साथ अन्न देते रहना चाहिये । 
६-छठे महीने में पित्त ओर रक्त (छोहू) बनने का आरम्भ होता है तथा बालक 
के शरीर में बल और वर्ण का सल्लार होता है, इस लिये गर्भवती के शरीर का 
बल और वर्ण कम हो जाता है, अतः उस समय में सी उस को घी ओर दूध 
का आहार ऊपर लिखे अनुसार देते रहना चाहिये । 
७-सातवें महीने में छोटी बड़ी नें तथा साढ़े तीन कोटि (करोड़ ) रोम सी 
बनते हैं ओर बालक के सब अंग अच्छे अकार से मालूम पड़ने रूगते हैं तथा 
उस का शरीर पुष्ट हो जाता है परन्तु ऐसा होने से गर्भिणी दुर्बल होती जाती 
है, इस लिये इस समय में सी गर्भिणी को ऊपर लिखे अनुसार ही आहार देदे 
रहना चाहिये। 


<-आठवें महीने में बालक का सम्पूणे शरीर तथार हो जाता है, ओज धातु 
स्थिर होता है, माता जो कुछ खाती पीती हे उस आहार का रस गर्भ के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली नांडी के द्वारा पहुँच कर गर्भ को ताकृद मिलती 
रहती है, अंधेरी कोठरी में पड़े हुए मनुष्य के समान श्रायः उस को तकलीफ 
ही उठानी पड़ती है, इस महीने में गर्भ के साथ सम्बन्ध रखनेवाली उच्त 
नाड़ी के द्वारा माता तो गर्भ का और गभे माता का ओज वारंबार ग्रहण 
करता है अर्थात्‌ परस्पर में ओज का सच्चार होता है इसलिये गर्भिणी किसी' 
समय तो हदर्षयुक्त तथा किसी समय खेदयुक्त रहा करती है तथा ओज की 
स्थिरता न रहने के कारण इस मास में गर्भ ख्री को बहुत ही पीड़ायुक्त करता है, 
इस छिये इस समय सें गर्भवती को भात के साथ में घी तथा दूध मिछा कर 
खाना चाहिये, किन्तु इस में ( खुराक में ) कभी चूकना नहीं चाहिये। 


९ वा १०-नवें तथा दशर्वे महीने में गर्भाशय में स्थित बालक उद्र ( पेट ) में 
ही ओज के सहित स्थिर होकर ठहरता है, इस छिये पृष्टि के लिये, घी और 








२-क्योंकि गिणी के ही रस आदि धातुओं से गर्मस्थ बालक प्रष्टि को पाता है ॥ २-यह 
वही नाड़ी है जो कि माता की नाभि के नीचे बालक की नाड़ी से रूगी रहती है, जिस को 
नाल भी कहते हैं तथा जो बालक के पेदा होनेके पीछे उस की नाभि पर रूगी रहती है ।॥! 
३-इसी लिये आठवें महीने में उत्पन्न हुआ बालक प्रायः नहीं जीता है, क्योंकि ओज धातु के 
विना जीवन कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन का आधार ओज ही है-इस विषय का 
विशेष वणैन वैचक गन्‍्थों में देखो ॥ 


११४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


दूध आदि उत्तम पदार्थ इन मासों में भी अवश्य खाने चाहिये, क्योंकि इस 
प्रकार के पौष्टिक आहारसे गर्भ की उत्तम रीति से वृद्धि होती है, इस प्रकार 
से वृद्धि पाकर तथा सब अंगोंसे युक्त होकर गर्भस्थ सन्तान पूर्व कृंत कर्मा- 
जुकूल उदर में रहकर गर्भसे' बाहर आता है अथांत्‌ उत्पन्न होता हे । 


गर्भ समय में त्याग करने योग्य विपरीत पदार्थ । 

जो पदार्थ त्याग करने के योग्य तथा विपरीत हैं उनका सेवन करने से गर्र 
डउद॒र सें ही नष्ट हो जाता है अथवा बहुत दिनों में उत्पन्न होता हे, ऐसा होने से 
कभी २ गर्भिणी ख्री के जीव की सी हानि हो जाती हे, इसलिये ग्भिणी को हानि 
करनेवाले पदार्थ नहीं खाने चाहियें किन्तु जिन पदार्थों का ऊपर वर्णन कर खुके हैं 
उन्हीं पदा्थों को खाना चाहिये, तथा गर्भवती ख्री के विषय सें जो बातें पहिले लिख 
चुके हैं उन का उस को पूरा ध्यान रखना चाहिये, क्‍यों कि उन का पूरा २ ध्यान 
न रखने से न केवल गर्भ को किन्तु ग्िणी को भी बहुत हानि पहुँचती हे, यद्यपि 
संक्षेप से इस विषय में कुछ ऊपर लिखा जा चुका है तथापि ऊपर लिखी बातों के 
सिवाय गर्भवती को ओर भी बहुत सी आवश्यक बातों की सम्भाल पहिले ही से 
( गर्भ की प्रारंभिक दशा से ही ) रखनी चाहिये, इस किये यहां पर गर्भवती के 
लिये कुछ आवश्यक बातों की शिक्षा लिखते हैं:--- 

गमवती स्री के लिये आवश्यक शिक्षायें। 

दर्द पेदा करनेवाले कारण बिना गर्भ दशा में जितना असर करते हैं उस की 
अपेक्षा गर्म रहने के पीछे वे कारण गर्भवती खत्री पर दश गुणा असर करते हैं, न 
केवल इतना ही किन्तु वे कारण गर्भवती खत्री पर शीघ्र सी असर करते हैं, इस 
लिये गर्भवती खी को अपनी तनदुरुस्ती कायम रखने सें विशेष ध्यान रखना चाहिये, 
गर्भिणी को सुन्दर खच्छ हवा की बहुत ही आवश्यकता है इस लिये जिस प्रकार 
स्वच्छ हवा मिर सके ऐसा अबन्ध करना चाहिये, अति संकीणे स्थान सें न रह कर 
उस्र को स्वच्छ हवादार स्थान में रहना चाहिये, नित्य खुली हवा सें थोड़ा २ फिरने' 
का अभ्यास रखना चाहिये क्‍यों कि ऐसा करने से अंगों में भारीपन नहीं आता 
है किन्तु शरीर हऊका रहता है और प्रसव समय में बारूक भी सुख से पैदा हो 
जाता है, उस को घर में थोड़ा २ काम काज भी करना चाहिये किन्तु दिन भर 
आलूस्थ में ही नहीं बिताना चाहिये क्‍योंकि आलूस्य सें पड़े रहने से प्रसव समय सें 
बहुत वेदना होती हे, परन्तु शक्ति से अधिक परिश्रम सी नहीं करना चाहिये 
क्योंकि इस से भी हानि होती है, बहुत देर तक शरीर को बांका (टेढ़ा वा तिरछा) 
कर हो सकने वाले काम को नहीं करना चाहिये, शरीर को बांका कर भारी वस्तु 
'नहीं उठानी चाहिये, जिस से पेट पर दबाव पड़े ऐसा कोई काम नहीं करना 





२-अरथात्‌ पूर्व किये हुए कर्मों का फू जबतक उदर में भोग्य है तबतक उस फल को 
उदर में भोग कर पीछे बाहर आता है (उदर में रहना भी तो कमे के फलों का ही भोग है ) ॥ 


तृतीय अध्याय | ११५ 


चाहिये, बोझ को नहीं उठाना चाहिये, घर सें पड़े रहने से, कुछ कसरत ८ परि- 
श्रम ) न करने से ओर खच्छ हवा का सेवन न करने से गर्भवती ख्री के अनेक 
प्रकार का दर्द हो जाने का सम्भव होता हे तथा कभी २ इन कारणों से रोगी तथा 
मरा हुआ भी बालक उत्पन्न होता है, इस लिये इन बातों से गर्भवती को बचना 
चाहिये तथा उस को खाने पीने की बहुत सम्भाल रखनी चाहिये, भारी ओर 
अजीण करनेवाली खुराक कभी नहीं खानी चाहिये, बहुत पेट भर कर मिष्टात्न 
( मिठाई ) नहीं खाना चाहिये, बहुत से भोले लोग यह समझते हैं. कि गर्भवती 
खी के आहार का रस सनन्‍्तति को पुष्ट करता हे इस लिये गर्भवती स्री को अपनी 
मात्रा से अधिक आहार करना चाहिये, सो यह उन छोगों का विचार अत्यन्त 
अमयुक्त है, क्योंकि सन्‍्तान की भी पुष्टि नियमित आहार के ही रस से हो सकती 
ह किन्तु मात्रा से अधिक आहार से नहीं हो सकती है, हां यह वेशक ठीक हे कि 
आहार में कुछ घृत तथा दुग्ध आदि का उपयोग अवश्य करना चाहिये कि जिस 
से गर्भ ओर गर्भिणी के दुर्बंछता न होने पावे, परन्तु मात्रा से अधिक आहार तो 
भूल कर भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मात्रा से अधिक किया हुआ आहार न 
केवल गर्भिणी को ही हानि पहुंचाता हे किन्तु गर्भस्थ सन्‍्तान को सी अनेक प्रकार 
की हानियां पहुंचाता है, इस के सिवाय अधिक आहार से गर्मस्थिति की आर- 
स्मिक अवस्था सें ही कभी २ खीको ज्वर आने रूगता है तथा वसन भी होने 
लगते हैं, यदि गर्भवती ख्री गर्भावस्था में शरीर की अच्छी तरह से सम्भाल रक्खे 
तो उस को असव समय सें अधिक वेदना नहीं होती हे, भारी पदार्थों का भोजन 
करने से अजीर्ण हो कर दस्त होने रूगते हैं जिस से गर्भ को हानि पहुंचने की 
सम्भावना होती हे, केवल इतना ही नहीं किन्तु असमय सें असूत होने का भी भय 
रहता है, गभवती को ठंढी खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि ठंढी खुराक से 
पेट सें वायु उत्पन्न हो कर पीड़ा उठती है, तेलवाछा तथा छाछ मिचों से बधारा 
( छोंका ) हुआ शाक भी नहीं खाना चाहिये क्योंकि इस से खांसी हो जाती हे 
ओर खांसी हो जाने से बहुत हानि पहुंचती हे, अगरभवती (विना गर्भवाली ) खी 
की अपेक्षा गर्भवती खत्री को बीमार होने में देरी नहीं लगती हे इस लिये जितने 
आहारका पाचन ठीक रीति से हो सके उतना ही आहार करना चाहिये, यद्यपि 
गर्भवती खत्री को पोष्टिक ( पुष्टि करनेवाली ) खुराक की बहुत जावश्यकता है इस 
लिये उस को पोष्टिक खुराक लेनी चाहिये, परन्तु जिस से पेट अधिक तन जाबे 
आओर वह ठीक रीति से न पच सके इतनी अधिक खुराक नहीं लेनी चाहिये, गर्भ- 
वती स्त्री के उपवास करने से ख्लरी ओर बालक दोनों को हानि पहुंचती हे अर्थात्‌ 
गर्भ को पोषण न मिलने से उसका फिरना बंद हो जाता है तथा वह सुस्त पढ़ 
जाता है तथा गर्भवती स्ली जब आवश्यकता के अनुसार आहार किये हुए रहती हे 
उस समय गर्भ जितना फिरता है उतना उपवास के दिन नहीं फिरता है क्‍यों कि 
वह पोषण के लिये बढ मारता है ( जोर छूगाता है ) तथा थोड़ी देरतक बरू 


११६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


मारकर स्थिर हो जाता है, इस लिये गर्भवती खी को उपवास नहीं करना चाहिये, 
खुराकसें अनियमितपन भी नहीं करना चाहिये, दोहद होने पर भी मन को काबू हे 
में रखना चाहिये जो पदार्थ हानिकारक न हो वही खाना चाहिये किन्तु जो अपने 
मनमें आवबे वही खा लेने से हानि होती है, गर्भिणी को सदा हलकी खुराक लेनी 
चाहिये किन्तु जिस ख्री का शरीर जोरावर ओर पुष्कल ( पूरा, काफी 9 रुधिर से 
युक्त हो उस को तो यथाशकय कांजी, दूध, घी ओर वनस्पति आदि के हलके 
आहार पर ही रहना चाहिये, गम खुराक, खट्दा पदार्थ, कच्चा मेवा, अति खारा, 
अति तीखा, रूखा, ठंढा, अति कडुआ, बिगड़ा हुआ अर्थात्‌ अधकच्चा अथवा जला 
हुआ, दुर्गन्धयुक्त, वातरू ( बादी करनेवाला ) पदार्थ, फरूंदीवाला, सड़ा हुआ, 
सुपारी, मिद्दी, धूछठ, राख और कोयला आदि पदार्थ बहुत विकार करते हैं इस 
लिये यदि इन के खाने को मन चले तथापि मन को समझा कर (रोक कर ) इन 
को नहीं खाना चाहिये, गर्भवती को तीक्ष्ण ( तेज ) जुछाब भी नहीं लेना चाहिये, 
यदि कभी कुछ द॒र्द हो जावे तो किसी अज्ञ ( अजान, मूर्ख ) वेग्व की दवा नहीं 
लेनी चाहिये किन्तु किसी चतुर वेद्य वा डाक्टर की सल्ाह लेकर द॒द मिटने का 
उपाय करना चाहिये किन्तु द्॒द को बढ़ने नहीं देना चाहिये । 
गर्भवती को चाहिये कि-सर्दी ओर गीलेपन से शरीर को बचावे, जागरण न 

करे, जल्दी सोवे ओर सूर्योद्यसे पहिले उठे, मनको दुःखित करनेवाले चिन्ता 
और उदासी आदि कारणों को दूर रकखे, भयंकर स्वांग तथा चित्र आदि न देखे, 
अन्य गर्भिणी ख्री के श्रसवसमय में उस के पास न जावे, अपनी प्रकृति को शान्त 
रकक्‍्खे, जो बातें नापसन्द हों उन को न करे, अच्छी २ बातों से मन को खुश 
रक्खे, धर्म ओर नीति की बातें सुन के मन को दृढ़ करे, यदि मन में साहस और 

उत्साह न हो तो उसमें साहस ओर उत्साह छाचे ( उत्पन्न करे ), जिन बातों के 
सुनने से कलह अथवा भय उत्पन्न हो ऐसी बातें न सुने, नियमानुसार रहे, अल 
कार का घारण करें, सावधानता से पति के प्रिय कार्यों में प्रेम रक्खे, अपने धर्म 
में प्रीति रक्खे, पतच्ित्नता से रहे, मधुरता के साथ 'घीमे सर से बोले, परमेश्वर की 
भक्ति में चित्त रकखे, मनोवृत्ति को घमे तथा नीतिकी ओर छाने के लिये अच्छे २ 
पुस्तक बांचे, पुष्पों की माऊा पहरे, सुगन्धित तथा चन्दन आदि पदाथोका लेप 
करे, खच्छ घर में रहे, परोपकार ओर दान करे, सब जीवों पर दया रक्खे, सासु 
श्रशुर तथा गुरुजल आदि की भयादा को स्थिर रकक्‍्खे तथा उन की सेवा करे, 
कपाल ( भस्तक ) में कुंकुम ( रोरी या सेंदूर ) का टीका € बिन्दु ) तथा आंखों में 
काजल आदि सोभाग्यदर्शक चिह्ों को धारण करे, कोमर ओर स्वच्छ वखसे 
आच्छादित चिस्तरपर सोबे तथा बैठे, अच्छी तथा गुणवाल्ली वस्तुओं पर अपना भाव 
रक्खे, धामिक, नीतिमान्‌ , पराकरमी ओर बलिष्ठ आदि उत्तम गुणवान ख्री पुरुषों 
के चरित्र का मनन करे तथा ऐसा ही उत्तम गुणों से सम्पन्न ओर रूपवान मेरे भी 
'सन्तान हो ऐसी मन सें भावना रकखे, उत्तम चरित्रों से असिद स्त्री पुरुषों के, 


तृतीय अध्याय । ११७ 


मनोहर पशु और पक्षियों के तथा उत्तम २ बुक्षों के सुन्दर ओर सुशोभित चित्रों 
आदि से अपने सोने तथा बेठने के कमरे को मन की असन्नता के लिये सुशोमभित 
रक्खे, सुन्दर और मनोरक्षन (मन को खुश करनेवाले ) गीत गाकर ओर सुन कर 
मन को सदा आनन्द में रक्खे, जिस से अनायास ( अचानक ) ही मन सें उद्देग 
अथवा अधिक हर्ष आर शोक उत्पन्न हो जावे ऐसा कोई पदार्थ न देखे, न ऐसी 
बात सुने और न ऐसे किसी कार्य को करे, किसी बात पर पश्चाचाप (पछतावा ) 
न करे तथा पश्चात्ताप को पेदा करने वाले आचरण ८ वत्ताव, व्यवहार ) को यथा- 
शक्य ( जहांतक होसके ) न करे, मलीन न रहे, विवाद ( झगड़े ) का त्याग करे, 
दुर्गेन्धि से दूर रहे, छूले, छंगड़े, काने, कुबढ़े, बहिरे ओर गूंगे आदि न्यूनांग का 
तथा रोगी आदि का स्पर्श न करे ओर उन को अच्छी तरह से चित ऊगाकर देखे, 
घर में नि््वन्द्व (कलह आदि से रहित वा एकान्त ) स्थान सें रहे, विशेष दंद्ववाले 
स्थान में न रहे, इमशान का आश्रय; क्रोध; ऊंचा चढ़ना; गाड़ी घोड़ा आदि वाहन 
( सवारी ) पर बैठना; ऊंचे खर से बोलना; वेगसे चछना; दोड़ना; कूदना; दिन 
में सोना; मेथुन; जछ में डुबकी मारना (गोता लरूगाना ); शून्य धर में तथा वृक्ष 
के नीचे बेठना; छेश करना; अंग मरोडना; लोहू निकालना; नख से प्रथिबी को 
करोदना अथवा छकीरें करना; असंगल और अपशब्द (डुरे वचन ) बोलना; बहुत 
हँसना; खुले केश रहना; बेर, विरोध, द्वेष, छछ, कपट, चोरी, जुआ, मिथ्यावाद, 
हिंसा ओर वेमनस्थ, इन सब बातों का त्याग करे-क्योंकि-ये सब बातें ग्मिणी 
ख्ोकों ओर गर्भ को हानि पहुंचाती हैं । 


स्मरण रहना चाहिये कि अच्छे या बुरे सन्‍तान का होना केवछ गरिणी स्त्री के 
व्यवहार पर ही निर्भर हे इस लिये गर्भवती ख्री को निरन्तर नियमाजुसार ही वर्ताव 
करना चाहिये, जो कि उस के लिये तथा उस के सन्तान के लिये अयस्कर 
( कब्याणकारी ) है। 


यह तृतीय अध्यायका-गर्भाधान नामक तीसरा अकरण समाप्त हुआ ॥ 


भा लुक 





जनजाति ता 


१-क्योकि बहुत से चेपी रोग होते हैं (जिनका वर्णन आगे करेंगे) अतः गर्भवती को किसी 
रोगी का भी स्पश नहीं करना चाहिये, तथा रोगी और काने छल्ले आदि न्यूनांग को ध्यान 
पूर्वक देखना भी नहीं चाहिये क्यों कि इस का प्रभाव वालक पर बुरा पड़ता हैं॥ २-मैथुन 
करनेसे गर्भ बालक के निकल पड़ने का सम्भव होता है-इस के सिवाय मैथुन गर्भाधान के 
लिये किया जाता है, जब कि गर्भ स्थित ही है तब मैथुन करने की क्या आवश्यकता हैं ॥ 
*-इन में से वहुत सी बातों की हानि तो पूर्व कह चुके हैं, शेष बातों के करने से उत्पन्न होने- 
वाली हानियों को बुद्धिमान्‌ खयं विचार लें अथवा अन्धान्तरों में देख हें ॥ 


११८ जनसम्पदायशिक्षा । 


चोथा प्रकरण । 
बालरक्षण । 


इस में कोई सन्देह नहीं हे कि-सन्तान का उस्पन्न होना पूर्वक्रत परम पुण्य- 
काही अताप है, जब पति ओर पत्नी अत्यन्त औति के वशीभूत होते हैं तब उन के 
अन्तःकरण के तत््व की एक आनन्दमयी गांठ बेंधती है, बस वही सन्तान है, 
वास्तव में सन्‍्तान भाता पिता के आनन्द ओर सुख का सागर है, उस में भी 
माता के प्रेम का तो एक इृढ़ बन्धन हे, सन्‍्तान ही सन्‍्तोष ओर शान्ति का देने- 
वाला है, उसी के होने से यह संसार आनन्द्मय रूगता है, घर ओर कुटुम्ब शोभा 
को आप्त होता है, उसी से माता पिता के मुखपर सुख ओर आनन्द की आभा 
(रोशनी ) झलकती है उसी की कोमछ ग्रभा से स्त्री पुरुष का जोड़ा रमणीक 
रूगता है, तात्पर्य यह है कि-आरोग्यावस्था में तथा हे के समय में बालक को 
दो घड़ी खिलाने तथा उस के साथ चित्त विनोद के आनन्द के समान इस संसार 
में दूसरा आनन्द नहीं हे, परन्तु स्मरण रहना चाहिये कि-आरोग्य, सुशीछ, सुघड़ 
और उत्तम सनन्‍्तान का होना केवल माता पिता के आरोग्य ओर सदाचरण पर ही 
निर्भर है अथात्‌ यदि माता पिता अच्छे; सुशील; सुधड़ ओर नीरोग होंगे तो उन 
के सन्‍्तान भी आयः वेसे ही होंगे, किन्तु यदि माता पिता अच्छे, सुशील, सुघड़ 
ओर नीरोग नहीं होंगे तो उन के सनन्‍्तान भी उक्त गुणों से युक्त नहीं होंगे । 

यह भी बात स्मरण रखने के योग्य हे कि-बारूक के जीवन तथ्ण उस की 
अरोगता के स्थिर होने का मूछ ( जड़ ) केवर बाल्यावस्था है अथोत्‌ यदि सम्तान 
की बाल्यावस्था नियमानुसार व्यतीत होगी तो वह सदा नीरोग रहेगा तथा उस 
का जीवन भी सुख से कटेगा, परन्तु यह सब ही जानते हैं. कि-सन्तान की 
बाल्यावस्था का मुख्य मूल ओर आधार केवर माता ही है, क्‍योंकि जो माता 
अपने बारूक को अच्छी तरह संभाल के सन्‍्मार्ग पर चलाती है उस का बालक 
नीरोग ओर सुखी रहता है, तथा जो माता अपने सन्‍्तान की बाल्यावस्था पर ठीक 
ध्यान न देकर उस की संभाल नहीं करती हे ओर न उस को सन्‍्मा्ग पर चलाती' 
है उस का सन्‍्तान सदा रोगी रहता है ओर उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती हे, 


१-इसी लिये कद गया है कि- आत्मा वे जायते पुत्र” इत्यादि ॥ २-क्योंकि नीतिशाख्रों 
में लिखा है कि-अपुत्रस्य ग़हं शुन्यम” अर्थात्‌ पुत्ररहित पुरुष का घर शून्य है॥ र माता 
पिता और पुत्र का सम्बन्ध वास्तव में सरस बीज और वृक्ष के समान है, जैसे जो घुन 
आदि जन्तुओं सेन खाया हुआ तथा सरस बीज होता है तो उससे सुन्दर, सरस और 
फूछा फला हुआ वृक्ष उत्पन्न हो सकता हैं, इसी प्रकार से रोग आदि दूषणों से रहित तथा 
सदाचार आदि गुणों से युक्त माता पिता भी सुन्दर; बलिछ; नीरोग ओर सदाचारवाले सन्‍्तान 
को उत्पन्न कर सकते हैं ॥ ४-क्योंकि लिखा है कि-आहाराचारचेष्टमियाइशीमिः समन्वितों ॥ 
खीपुंसों समुपेयाता तयोः पुन्नोषपि ताइशः ॥ १ ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार के आहार आचार और 
वेष्टाओं से युक्त माता पिता परस्पर सब्नम करते हैं. उन का पुत्र मी बैसा ही होता है॥ १ ॥ 
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सत्य तो यह है कि-बालूक के जीवन ओर सरण का सब आधार तथा उस को 
अच्छे मार्ग पर चला कर बड़ा करना आदि सब कुछ माता पर ही निर्भर है, इस- 
लिये माता को चाहिये कि-बालुक को शारीरिक मानसिक ओर नीति के नियमों 
के अनुसार चला कर बड़ा करे अर्थात्‌ उसका पालन करे। 

परन्तु अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि-इस समय इस आर्यावत्ते 
देश में उक्त नियमोंको भी मातायें बिलकुछ नहीं जानती हैं. और उक्त नियमों के 
न जानने से वे नियम विरुद्ध मनमानी रीति पर चका कर बारूक का पालन पोषण 
करती हैं, इसीका फल वत्तमान में यह देखा जाता हे कि-सहर््रों बालक असमय 
में ही झत्युके आधीन हो जाते हैं ओर जो बेचारे अपने पुण्यके योग से झुत्युके 
आस से वचभी जाते हैं तो उन के दारीर के सब बन्धन निर्वबछ रहते हैं, उन की 
आकृति फीकी सुस्त ओर निस्तेज रहती है, उन सें शारीरिक मानसिक ओर आत्मिक 
बल बिलकुल नहीं होता हे । 

देखो! यह स्राभाविक ( कुदरती ) नियम है कि-संसार में अपना ओर दूसरों 
का जीवन सफल करने के लिये अच्छे प्राणी की आवश्यकता होती है, इसलिये 
यदि सम्पूर्ण प्रजा की उन्नति करना हो तो सनन्‍तान को अच्छा ग्राणी बनाना चाहिये, 
परन्तु बड़े ही अफ्सोस की बात है कि-इस विषय में वत्तेमान सें अत्यन्त ही 
असावधानता ( छापरवाही ) देखी जाती हे । 

हम देखते हैं कि घोड़ा ओर बेल आदि पश्चुओं के सन्तान को बलिष्ठ; चालाक; 
तेज़ ओर अच्छे लक्षणों से युक्त बनाने के लिये तो अनेक उपाय तन मन धन से 
किये जाते हैं; परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है. कि इस संसार में जो मनुष्य 
जाति मुख्यतया सुख ओर सन्तोष की देनेवाली हे तथा जिसके सुधरने से सम्पूर्ण 
देश के कल्याण की सम्भावना ओर आशा है उस के सुधार पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता है। 


पाठकगण इस विषय को अच्छे प्रकार से जान सकते हैं ओर इतिहासोंके द्वारा 
जानते भी होंगे कि-जिन देशों ओर जिन जातियोंमें सन्‍्तान की बाल्यावस्था पर 
ठीक ध्यान दिया जाता है तथा नियसानुसार उसका पाछन पोषण कर उसको 
सन्मार्ग पर चलाया जाता है उन देशों ओर उन जातियों सें प्रायः सन्‍्तान अधम 
दशा सें न रह कर उच्च दशाकों आप्त हो जाता है अर्थात्‌ शारीरिक मानसिक और 
आत्मिक आदि बलों से परिपूर्ण होता है, उदाहरण के लिये इंगूलेंड आदि देशों को 
ओर अंग्रेज तथा पारसी आदि जातियों सें देख सकते हैं कि उन की सनन्‍्तति आय: 
दुब्यंसनों से रहित तथा सुशिक्षित होती हे ओर बरू बुद्धि आदि सब शुणों से 
युक्त होती हे, क्योंकि-इन छोगों में प्रायः बहुत ही कम मूर्ख निर्णी और शारी- 


१-इसी लिये पिता की अपेक्षा माता का दजो बड़ा माना गया है ॥ 


१२० जैनसम्पदायशिक्षा | 
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रिक्त आदि बलों से हीन देखे जाते सका कारण केवल यही है कि-उन की 
बाल्यावस्था पर पूरा ध्यान दिया घाता हे अथोत्‌ नियमानुसार वाल्यावस्था में 
सन्तति का पालन पोषण होता है ओर उस को श्रेष्ट शिक्षा आदि दी जाती है । 


यद्यपि पूर्व समय में इस आर्यावत्त देशमें भी साता पिता का ध्यान सनन्‍्तान 
को बलिए और सुयोग्व बनाने का पूरे तार से था इसलिये यहां की आयंसन्तति 
सब देझों की अपेक्षा सब बलों ओर सब गुणों में उन्नत थी ओर इसी लिये पूर्व- 
समयमें इस पवित्र भूमि में अनेक भारतरल हो छुके हैं, जिन के नाम ओर गुणों 
का सरण कर ही हम सब अपने को कृतार्थ मान रहे हैं तथा उन्हीं के गोज्न में 
उत्पन्न होने का हम सब अभिमान कर रहे हैं, परन्तु जबसे इस पविन्न आरयंभूमि 
में अविद्याने अपना घर बनाया तथा माता पिता का ध्यान अपनी सन्तति के 
पाछन पोषण के नियमों से हीन हुआ जर्थात्‌ माता पिता सन्तति के पान पोषण 
आदि के नियमों से अनभिज्ञ हुए तब ही से आर्य जाति अत्यन्त अधोगति को 
पहुंचगई तथा इस पवित्र देश की वह दुशा हो गई ओर हो रही है कि-जिसका 
वर्णन करने में अश्रुधारा बहने रूगती है ओर लेखनी आगे बढ़ना नहीं चाहती हे, 
यद्यपि अब कुछ लोगों का ध्यान इस ओर हुआ है ओर होता जाता है-जिससे इस 
देश में सी कहीं २ कुछ सुधार हुआ है ओर होता जाता हे, इस से कुछ सनन्‍्तोष 
होता है क्योंकि-इस आर्यावत्तान्तर्गत कई देशों ओर नगरों में इस का कुछ आन्दो- 
लन हुआ है तथा सुधार के लिये भी यथाशक्य अयत्न किया जा रहा है, परन्तु 
हम को इस बात का बड़ा भारी शोक है कि-इस मारबाड़ देश में हमारे भाइयों 
का ध्यान अपनी सन्‍्तति के सुधारका असीतक तनिक भी नहीं उत्पन्न हुआ है ओर 
मारबाड़ी भाई अभीतक गहरीं नींद में पड़े सो रहे हैं, यद्यापि यह हम सुक्तकण्ठसे 
कह सकते हैं. कि पूर्व. समय में अन्य देशों के समान इस देश में भी अपनी 


| 
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१-हमनें अपने परम पूज्य खर्गवासी गुरु जी महाराज शी विशनचन्दजी मुनि के शऔरीमुख से 
कई वार इस बात को सुना था कि-पूर्व समय में मारवाड़ देश में भी लोगों का ध्यान सन्तान 
के सुधार की ओर पूरा था, गुरुजी महाराज कहा करते थे कि हम ने देखा है कि-भारवाड़ के 
अन्दर कुछ वर्ष पहिले धनाव्य पुरुषों में सनन्‍्तानों के पालन और उनकी शिक्षा का क्रम इस 
समय की अपेक्षा छाख दर्ज अच्छा था अर्थात्‌ उन के यहां सन्‍्तानों के अंगरक्षक प्रायः कुलीन 
और वृद्ध राजपुत्र रहते थे तथा सुशील ग्रहस्थों की स्त्रियां उन के घर के काम काज के लिये 
नौकर रहती थीं, उन पनात्य पुरुषों की खस्रियां नित्य धर्मोपदेश छुना करती थीं, उन के यहां 
जब सन्‍्तति होती थी तब उस का पालन अच्छे प्रकार से नियमानुसार झ्लियां करती थी, तथा 
उन वालकों को उक्त छुलीन राजपुत्र ही खिलाते थे, क्योंकि 'विनयो राजपुत्रेभ्यः, यह नीति 
का वाक्य है-अर्थात्‌ राजपुत्रों से विनय का ग्रहण करना चाहिये, इस कथन के अनुकूछ 
व्यवहार करने से ही उन की कुलीनता सिद्ध होती है अर्थात्‌ बाूकों को विनय और 
नमस्कारादि वे राजपुत्र ही सिखलाया करते थे; तथा जब बालक पांच वर्षका होता था तब 
उस को यति वा अन्य किसी पण्डित के पास विद्याभ्यास करने के लिये भेजना शुरू करते थे, 
क्योंकि यति वा पण्डितों ने बालकों को पढ़ाने की तथा सदाचार सिखलाने की रीति संक्षेप 


तृतीय अध्याय । ५. हरे ै' 
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से अच्छी नियमित कर (बांध) रकृखी थी अर्थात्‌ पहाड़ों से लेकर सब हिंसांई'क्रिताब' सोमेयिक 


प्रतिक्रमण आदि परमेकृत्य और व्याकरण विषयक प्रथमसन्धि (जो कि इसी अन्य 'ऊँ-डइमने शुद्ध - 


लिखी है ) और चाणक्य नीति आदि आवश्यक अन्थ वे बालकों को अर्थ सहित अच्छे प्रकार 
में सिखल्‍ा दिया करते थे, तथा उक्त अन्धों का ठीक बोध हो जाने से वे गृहस्थों के सन्‍्तान 
हिसाब में; धर्मेकृत्य में और नीति ज्ञान आदि विषयों में पक्के हो जाते थे, यह तो सर्वसाधारण 
के लिये उन विद्वानों ने क्रम वांध रकूखा था किन्तु जिस बालक की बुद्धि को वे ( विद्वाव ) 
अच्छी देखते थे तथा बालक के माता पिता की इच्छा विशेष पढ़ाने के लिये होती थी तो वे 
(विद्वान्‌) उस बालक को तो सर्व विषयों में पूरी शिक्षा देकर पूर्ण विद्वान्‌ कर देते थे, इत्यादि, 
पाठक गण ! विचार कीजिये कि-इस मारवाड़ देश में पूर्व काल में साधारण शिक्षा का केसा 
अच्छा क्रम वेधा हुआ था, और केवल यही कारण है कि उक्त शिक्षाक्रम के प्रभाव से पूर्वकाल 
में इस मारवाड़ देश में भी अच्छे २ नामी ओर घधर्मोस्मा पुरुष हो गये हैं, जिन में से कुछ 
सब्जनों के नाम यहां पर लिखे विना लेखनी आगे नहीं बढ़ती है-इस लिये कुछ नामों का 
निद्शन करना ही पड़ता है, देखिये-पूर्वकाल में लखनऊनिवासी छाछा गिरधारीलालजी, तथा 
मकसूदावादनिवासी ईश्वरदासजी और रायबहादुर मेघराजजी कोठारी बड़े नामी पुरुष हुए हैं: 
- और इन तीनों महोंदयों का तो अभी थोड़े दिन पहले स्वर्गवास हुआ है, इन सज्जनों में एक 
वड़ी भारी विशेषता यह थी कि इन को जेन सिद्धान्त गुरुगम शैली से पूर्णतया अभ्यस्त था जो 
कि इस समय जैन ग़हस्थों में तो क्या किन्तु उपदेशकों में भी दो चार में ही देखा जाता है, 
इसी प्रकार मारवाड़ देशस्थ देशनोक के निवासी-सेठ श्री मगन मलजी झावक भी परमकी तिमानू्‌ 
नथा धर्मात्मा हो गये हैं । किन्तु यह तो हम बड़े हे के साथ लिख सकते हैं कि-हमारे जैन 
मतानुयायी अनेक स्थानों के रहनेवाले अनेक सुजन तो उत्तम शिक्षाकों आप्तकर सदाचार में 
स्थित रहकर अपने नाम और कीर्ति को अचल कर गये हैं, जैसे कि-रायपुर में गम्भीर मल जी 
डागा, नागपुर में हीराठारू जी जोंहरी, राजनांद आम में आसकरणजी राज्यदीवान आदि 
अनेक आवक कुछ दिन पहिले विद्यमान थे तथा कुछ सुजन अब भी अनेक खानों में 
विद्यमान हैं परन्तु अंथ के बढ़ जाने के भय से उन महोदयों के नाम अधिक नहीं लिख 
सकते हैं, इन महोदयों ने जो कुछ नाम; कीति ओर यश पाया वह सब इन के सुयोग्य माता 
पिता की अष्ठ शिक्षा का ही प्रताप समझना चाहिये, देखिये वत्तेमान में जैनसंघ के अन्दर-जैन 
खेताम्बर कान्फ्रेस के जन्मदाता श्रीयुत गरुलाबचन्दजी ढहा एम- ए. आदि तथा अन्य मत में 
भी इस समय पारसी दादाभाई नोरोजी, बाल गंगाधर तिलक, छाला लूजपतराय, बाबु सुरेंद्रनाथ, 
गोखले और मदनमोहनजी मारवी आदि कई सुजन कैसे २ विद्वान्‌ परोपकारी और देशहितैषी 
पुरुष हैं और हो गये-जिन को तमाम आर्यावत्तनिवासी जन भी मिल कर यदि करोड़ों धन्यवाद 
दें तो भी थोड़ा है, ये सब महोदय ऐसे परम शुयोग्य कैसे हो गये; इस अश्न का उत्तर केवरू 
वही है कि-इन के झुयोग्य माता पिता की अ्रेष्ठ शिक्षा का ही वह प्रताप है कि-जिस से ये 
सुयोग्य और परम कीत्तिमान्‌ हो गये हैं, इन महोदयों ने कई वार अपने भाषणों में भी उत्त 
विषय का कथन किया है कि-सनन्‍्तान की वाल्यावस्था पर माता पिता को पूरा २ ध्यान देना 
चाहिये अथोत्‌ नियमानुसार वालक का पालन पोषण करना चाहिये तथा उस को उत्तम शिक्षा 
देनी चाहिये इत्यादि, जो छोग अखबारों को पढ़ते हैं उनको यह बात अच्छे प्रकार से विदित हैं, 
परन्तु बड़े शोक का विषय तो यह है कि बहुत से छोग ऐसे शिक्षाहीन और प्रमादयुक्त हैं कि-वे 
अखबारों को भी नहीं पढ़ते हैं जब यह दशा है तो सला उन को सत्पुरुषों के भाषणों का 
विषय कैसे ज्ञात होसकता है! वास्तव में ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं किन्तु पशुवत्‌ समझना 
--चाहिये कि जो ऐसे २ देशहितैषी महोदयों के सदाचार और योग्यता को तो क्या किन्तु उन 
के नाम से भी अनभिज् हैं! कहिये इस से बढ़कर और अन्घेर कया हो गा? इस समय जब 
हम दृष्टि कब ह देशों की तरफ देखते हैं. तो ज्ञात दोता है क्रि-अन्य देशों में कुछ 
है हि 


हि 


क्चुस्ा 
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न कुछ वालकों फी रक्षा और शिक्षा के लिये आन्दोलन हो कर यथाशक्ति उपाय किया जारहा 
है परन्तु मारवाड देश में तो इस का नाम तक नहीं झुनाई देता है. ऊपर जो प्रणाली 
(पूर्वकार की मारवाड देश की ) लिखचुके हैं कि-पूर्व कार में इस प्रकार से वालकों की रक्षा 
और शिक्षा की जाती थी-वह अब मारवाइ देश में विलकुछ ही बदल गई, बालकों की रक्षा 
और शिक्षा तो दूर रही, मारत्राड़ देश में तो यह ठशा हो रही है कि-जब बालक चार पांच 
बे का होता है, तव माता अति लाड़ और प्रेम से अपने पुत्र से कददती है कि, अरे वनिया ! 
धारे दीदर्णा गोरी छावां के काली? ( अरे वनिये ? तेरे वास्त गोरी दुलहिन लावें या काली छावें ) 
इत्यादि, इसी प्रकार से वाप आदि बडे लोगों को याली देना मारना और वार नोचना आदि 
अनेक कृत्सित शिक्षा ये वालकों को दी जाती हैं, तथा कुछ बढ़े होने पर कुसंग दोष के कारण 
उन्हें ऐसी पस्तकों के पढ़ने का अवसर दिया जाता है कि, जिन के पढ़ने से उन की मनोदत्ति 
अल्यन्त चञ्बछ; रसिक और विषयविकारों से युक्त हो जाती है, फिर देखिये ! कि, द्वव्य पात्रों 
के घरों में नौकर चाकर आदि प्रायः शूद्र जाति के तथा कुब्यसनी (बुरी आदतवाले ) रहा 
करते हैं-वे छोंग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये वालकों को उसी रास्ते पर डालते हैं कि, जिस से 
उनको सवार्थसिद्धि होती है, बालकों को विनय आदि की शिक्षा तो दूर रही किन्तु इस के 
बदले वे लोग भी मामा चाचा और हरेक पुरुष को गाली देना सिखलाते हैं, और उन बालकों 
के माता पिता ऐसे भोले होते हैं कि, वे इन्हीं वातों से वड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रसन्न 
होना ही चाहिये, जब कि वे खर्य॑ शिक्षा ओर सदाचार से हीन हैं, इस प्रकार से कुसंगति के 
कारण वे वालूक विलकुल बिगड़ जाते हैं उन ( बालकों ) को विद्वान्‌, सदाचारी, धर्मात्मा और 
सुयोग्य पुरुषों के पास बेठना भी नहीं सुहाता है, किन्तु उन्हें तो नाचरंग; उत्तम शरीर 
टोंगार; वेश्या आदि का नृत्य; उस की तीखी चितवन; भांग आदि नशोंका पीना; नाटक व 
स्वांग आदि का देखना; उपहास; ठट्ठा और गाली आदि कुत्सित शब्दों का सुख से निकालाना 
और सनना आदि ही अच्छा रूगता है, दुष्ट नौकरों के सहवास से उन बालकों में ऐसी २ बुरी 
आदतें पड़ जाती हैं कि-जिन के लिखने में लेखनी को भी रूब्जा आती है, यह तो विनय और 


सदाचार की दशा है. अब उन की शिक्षा के प्रबंध को सुनिये-इन का पढ़ता केवर सौ पहाडई़े' 


और हिसाव किताब मात्र है, सो भी अन्य छोग पढ़ाते हैं, माता पिता वह भी नहीं पढ़ा 
सकते हैं, अव पद़ानेवालों की दशा झुनिये कि-पढ़ानेवाले भी उक्त हिसाव किताव और 
पहाड़ों के सिवाय कुछ सी नहीं जानते हैं, उन को यह भी नहीं मालुम है कि-व्याकरण, 
नीति और धर्मशासत्र आदि क्रिस चिड़िया का नाम है, अब जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं जरा 
उन की भी दशा झुन लीजिये-उन्हों ने तो व्याकरण की जो रेढ़ मारी है-उसके विषय में तो 
लिखते हुए लूज्जा आती है-प्रथम तो वे पाणिनीय आदि व्याकरणों का नाम तक नहीं जानते हैं, 
केवर 'सिद्धों वर्णेसमाम्नायः/ की प्रथम सन्धिमात्र पढ़ते हैं, परन्तु वह भी महाशुद्ध जानते 
ओर सिखाते हैं (वे जो प्रथम सन्धिको अशुद्ध जानते ओर सिखाते हैं वह इसी अन्थके 
प्रथमाध्याय में लिखी गई है वहां देखकर बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ पुरुष समझ सकते हैं. कि-प्रथम 
सन्धि को उन्हों ने' केसा बिगाड़ रखा है) उन पढ़ानेवालों ने अपने स्वार्थ के लिये (कि 
हमारी पोल न खुल जावे ) भोढे ग्राणियों को इस प्रकार बहका ( भरमा ) दिया है कि बालकों 
की चाणक्य नीति आदि ग्रन्थ नहीं पढ़ाने चाहियें, क्योंकि-इनके पढ़ने से वालक पागल हो 
जाता है, वस्त यही बात सब के दिलों में घुस गई, कहिये पाठकंगण ! जहां विद्या के पढ़ने से 
बालकों का पायछ हो जाना समझते हैं उस देश के लिये हम कया कहें ! किसी कविने सत्य 


कहा है कि-अविद्या सर्व प्रकार की घट घट मांहि जड़ी। को काको समुझावही कूपहिं - 


, झाँग पड़ी” ॥१॥ अर्थात्‌ सब प्रकार की अविद्या जब प्रलेक पुरुष के दिलूमे घुस रही है तो 
कौन किस को समझा सकता है, क्योंकि घट २ में अविद्या का घुस जाना- तो कु में पड़ी हुई 


जा 
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सनन्‍्तति की ओर पूरा २ ध्यान दिया जाता था, इसी लिये यहां भी पूर्वसमय सें 
बहत से नामी पुरुष हो गये हैं, परन्तु वत्तेमान में तो इस देश की दुशा उक्त 
विषय में अत्यन्त शोचनीय है, क्योंकि-अन्य देशों में तो कुछ न कुछ सुधार के 
उपाय सोचे और किये भी जा रहे हैं, परन्तु मारवाड़ तो इस समय में ऐसा हो 
रहा है कि मानों नशा पीकर गाफिक होकर घोर निद्वा के वशीभूत हो रहा हो, 
इस लिये वत्तेमान में तो इस मारबाड़ देशकी सनन्‍्तति का सुधार होना अति कठिन 
प्रदीत होता है, भव्िष्यत्‌ के लिये तो सर्वक्ष जान लकता है कि क्या होगा, अस्तु। 

प्रिय पाठकगण वर्तमान में स्त्रियों में शिक्षा न होने से अल्यन्त हानि हो रहीं 
हे अर्थात्‌ गृहस्थसुख का नाश हो रहा है, विद्या ओर धर्म आदि सदूगुणों का प्रचार 
रुक जाने से देशकी दुद्या बिगड़ रही हे तथा नियमानुसार बारूकों का पान 
पोषण और शिक्षा न होने से भ्रविष्यत्‌ में ओर भी बिगाड़ तथा हानि की 
पूरी सम्भावना हो रही है, इस लिये आप छोगों का यह परम कठंब्य हे कि इस 
भयंकर हानि से बचने का पूरा अयत्र करें, जो अबतक हामि हो चुकी हे उस के 
लिये तो कुछ भी प्रयत्न नहीं हो सकता हे-इस लिये उस के लिये तो' शोक करना 
भी व्यर्थ हे, हां भविष्यत्‌ में जो हानि की संभावना हे उस हानि के लिये हम 
सब को प्रयत्न करना अति आवश्यक हे और उस के लिये यदि आप सब चाहें तो 
अयत भी हो सकता है ओर वह प्रयत्न केवछ यही हे कि--हम सब अपनी खियों 
बहिनों ओर पुत्रियों को वह शिक्षा देवें कि जिस से वे सनन्‍्तान रक्षाके त्ियमों को 
ठीक रीति से समझ जावें, क्योंकि जब ख््रियों को सन्‍्तानरक्षा के नियमों का ज्ञान 
_ठीक गति से हो जावेगा ओर वे बालकों की उन्हीं नियमों के अनुसार रक्षा ओर 
शिक्षा करेंगी तब अवश्य बालक नीरोग; सुखी; चतुर; बलिष्ठ; कदावर ( बड़े कद 
के; ) तेजस्त्री; पराक्रमी; झूर वीर ओर दीर्घायु होंगे ओर ऐसे सन्‍्तानों के होने 
से शीघ्रही कुटुम्ब; कुछ; ग्राम और देशका उद्धार होकर कब्याण हो सकेगा 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

सन्दानरक्षा के नियम यद्यपि अनेक वेद्यक आदि ग्रन्थों में बतलाये गये हैं-- 
जिन्हें बहुत से सजन जानते भी होंगे तथापि प्रसंगवश हस यहाँ पर सन्‍्तानरक्षा 
के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करना आवश्यक समझते हैं-उनसें से गर्भदशा- 
सम्बन्धी कुछ नियमों का तो संक्षेप से वर्णन पूर्व कर चुके हैं-अब सन्तान के 
उत्पत्ति समय से छेकर कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन स्त्रियों के ज्ञान के लिये 
किया जाता हेः-- 


निजी लग।॥ 


भांग के समान है, ( जिसे पीकर मानों सब ही बावले वन रहे हैं ), अन्त में अब हमें यही 
कहना है कि-यदि मारवाड़ी भाई ऐसे प्रकाश के समय में भी शीघ्र नहीं जागेंगे तो कालान्तर 
में इस का परिणाम बहुत ही भयानक हो गा, इस लिये मारवाड़ी भाश्यों को अब भी सोते 
नहीं रहना चाहिये किन्तु शीघ्र ही उठ कर अपने को और अपने हृदय के टुकड़े प्यारे बालकों 
को सभालतना चाहिये-क्योंकि यही उन के लिये अयस्कर है ॥ 
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१-नार--गर्भस्थान में बाउक का पोषण नाल से ही होता है, जब बालक उत्पन्न 
होता है तब उस नाछूका एक सिरा (छोर वा किनारा ) भीतर ओरतक छगा 
हुआ होता हे इस लिये नाल को नाभिसे ढाई वा तीन इच्च के अनन्तर (फासले) 
पर चारों तरफ से मुखायम कपड़े या रुई से रूपेट कर एक मजबूत डोरीसे कस 
कर बाँध छेना चाहिये फिर ओर तरफ का नाल का सिरा काट देना चाहिये; अब 
जो ढाई वा तीन इश्खका नारूका टुकड़ा शोष रहा उस को पेट पर रखकर डस- 
पर मुझायम कपड़े की एक पट्टी बांध लेना चाहिये-क्योंकि मुायम कपड़े की 
पट्टी बांध लेने से नाल की ठीक रक्षा (हिफाज़त) रहती है और वह पट्टी पेटपर 
रहती है इस लिये पेट में वायु भी नहीं बढ़ने पाता है तथा पेट को उस पट्टी 
से सहारा भी मिलता है, नार के चारों तरफ कपड़ा रूपेट कर जो डोरी बांधी 
जाती है उस का अयोजन यह है कि-बालक के शरीर में जो रुघिर घूमसा है 
चह नालके द्वारा बाहर नहीं निकलने पाता हे, क्योंकि डोरी बाँधदेनेसे उस का 
बाहर निकलने से अवरोध ( रुकावट ) हो जाता है-क्योंकि रुधिर जो हे वही' 
बालक का आणरूप है, यदि वह ( रुधिर ) बाहर निकल जाबे तो बालक शीघ्र 
ही मर जावे, यदि कभी धोखे से नाऊ ढीला बंधा रह, जावे ओर रुधिर कुछ 
बाहर निकलता हुआ मारूम होवे तो शीघ्र ही युक्ति से मुकायम हाथ से उस 
डोरी को कसकर बाँध देना चाहिये, यदि नारू पर चोट छगने से कदाचित्‌ 
रुघिर निकलता होवे तो उस के ऊपर कत्थे का बारीक चूर्ण अथवा चने का 
आटा बुरका देना चाहिये अथवा रुधिर निकछने के स्थान पर सकड़ी का 
जाछा दाब देने से भी रुघिर का निकलना बंद हो जाता हे । 
बहुत से छोग नाल को बाँध कर उस की डोरी को बालक के गले में रक्खा' 
करते हैं परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं हे-क्योंकि-ऐसा करने से' कभी २ उस में 
बालक का हाथ इधर उधर होने में फेस जाता है तो उस को बहुत ही पीड़ा 
हो जाती है, उस का हाथ पक जाता है वा गिर पड़ता हे ओर उस से कभी 
२ बालक मर भी जाता है, इस छिये गले सें डोरी नहीं रखनी चाहिये किन्तु 
पेटपर नारू को पट्टी से ही बांधना उत्तम होता है । 
नाऊर अपने आप ही पांच सात दिन सें अथवा पांच सात दिन के बाद दो 
तीन दिन में ही गिर पड़ता हे इसलिये उस को खींच कर नहीं निकारूना चाहिये, 
जब तक वह नाऊरू अपने आप ही नव गिर पड़े तबतक उस को वेसा ही रहने 
देना चाहिये, यदि नाक कदाचित्‌ पक जावे तो उस पर कछडे ( सफेदा ) रूया 
देना चाहिये, यदि नाऊपर शोथ ( सूजन ) होवे तो अफीम को तेल में घिस- 
कर उसपर छगा देना चाहिये तथा उसपर अफीम के डोड़े का सेक सी करना 
चाहिये । 
' २-स्लान-ऊपर कही हुई रीति के अनुसार नाक का छेदन करने के पश्चात्‌ यदि 
ठेंढ हो तो बालक को फराऊढेन बनात अथवा कम्बल आदि गयमे कपड़ेपर 
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सुलाना चाहिये और यदि ठंढ न हो तो चारपाईं पर कोई हलका मुलायम 
वख बिछाकर उसपर बालक को सुलाना चाहिये, इस कार्य के करने के पीछे 
प्रथम बालक की माता की उचित हिफाजत करनी चाहिये, इस के पीछे बारूक 
के शरीरपर यदि श्वेत चरवी के समान चिकना पदाथे छगा हुआ होवे अथवा 
अन्य कुछ छगा हुआ होवे तो उस को साफ करने के लिये अ्रथम्त बालक के 
दशरीरपर तेल मसलना चाहिये तत्पश्चात्‌ साबुन छगाकर गुनगुने ( कुछ गये ) 
पानी से मुछायम हाथ से बालक को खान कराके साफ करना चाहिये, परन्तु 
स्नान कराते समय इस बात का पूरा खयाल रखना चाहिये कि उस की' आंख 
में तेल साबुन वा पानी न चला जावे, असूति के समय में पास रहनेवाली 
कोई चतुर खी बालक को स्नान करावे ओर इस के पीछे प्रतिदिन बालक की 
माता उस को ख्रान करावे । 
स्नान कराने के लिये प्रातःकालका समय उत्तम है-इस लिये यथाशकक्‍य प्रातः- 
काल में ही स्नान करना चाहिये, स्लान कराने से पहिले बारक के थोड़ासा तेल 
छगाना चाहिये, पीछे मसस्तकपर थोड़ासा पानी डालर कर मस्तक को मिगोकर उस 
को धोना चाहिये तत्पश्चात्‌ ररीरपर साइुन रूगा क्र कमरतक पानी सें उस को 
खड़ा करना वा बिठलाना चाहिये अथवा छोटे से पानी डालकर मझुझायम हाथ से' 
डस के तमाम शरीर को घीरे २ ससकूकर धोना चाहिये, ख्ान के लिये पानी 
उतना ही गमे लेना चाहिये कि जितनी बालक के शरीर में गर्मी हो.ताकी वह 
उस का सहन कर सके, स्नान के लिये पानी को अधिक गम नहीं करना चाहिये, 
ओर-न अधिक गम कर के उस में ठंढा पानी मिलाना चाहिये किन्तु जितने गमे 
पानी की आवश्यकता हो उतना ही गमे कर के पहिले से ही रख लेना चाहिये, 
ओर इसी प्रकार से स्नान कराने के लिये सदा करना चाहिये, स्नान कराने में इन 
बातों का भी खयाल रहना चाहिये कि-शरीर की सन्धिओं जादि में कहीं भी 
मेल न रहने पाचे । 
माथे पर पानी की धारा डालने से मस्तक ठंढा रहता है तथा बुद्धि की इड्धि 
होकर अकृति अच्छी रहती है, प्रायः मस्तक पर गमे पानी नहीं डालना चाहिये 
क्योंकि मस्तक पर गमे पानी डालने से नेत्नों को हानि पहुँचती है, इस लिये 
मस्तक पर तो ठंढा पानी ही डालना उत्तम हे, हां यदि ठंढा पानी न सुहावे तो 
थोड़ा गसे पानी डालना चाहिये, छोटे बारूक को ख्रान कराने में पांच मिनट का 
ओर बड़े बालक को स्नान कराने सें दुश मिनट का सभय छगाना चाहिये, स्नान 
कराने के पीछे बालक का शरीर बहुत समय तक भीगा हुआ नहीं रखना चाहिये 
किन्तु खान कराने के बाद शीघ्र ही मुछठायम हाथ से किसी स्वच्छ वस्त्र से शरीर 
को शुष्क ( सूखा ) कर देना चाहिये, शुष्क करते समय बालक की त्वचा 
( चमड़ी ) न घिस ( रगड़ ) जावे इस का ख्याल रखना चाहिये, शुष्क करने के 
पीछे भी शरीर को खुला ( उघाड़ा ) नहीं रखना चाहिये किन्तु शीघ्र ही बालक 
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को कोई खवच्छ चख पहला देना चाहिये, क्योंकि शरीर को खुला रखने से दथा 
वख पहनाने में देर करने से कभी २ सर्दी रूग कर खांसी आदि व्याधिके हो 
जाने का सम्भव होता है, बालक का शरीर नाजुक ओर कोसल होता है इस 
लिये दसरे सास में पानी में दो झुद्ठी नमक डा कर उस को खान करारा 
चाहिये ऐसा करने से बारूक का बरू बढ़ेगा, बालक को पवनवाले स्थान में 
खान नहीं करना चाहिये किन्तु घर में जहां पवन न हो' वहां खान करना चाहिये. 
पुत्र के मस्तक के वार प्रतिदिन और घुत्री के मस्तक के बारू सात आठ दिन में 
एक वार धोना चाहिये, बालक को स्नान कराते समय उलटा सुरूदा नहीं रखना 
चाहिये, जब बारूक की अवस्था तीन चार वर्ष की हो' जाये तब तो टंढे पानी 
से ही स्वान कराना छाभदायक हे, जाड़े में, शरीर सें ज्याथि होने पर तथा टंढा 
पानी अनुकूल न आने पर तो कुछ गे पानी से ही स्लान कराना ठीक है, यद्यपि 
शरीर गमे पाती से अधिक ख्च्छ हो जाता है परन्तु गस पानी से खान कराने 
से शरीर में स्फुरणा ओर गर्मी शीघ्र नहीं जाती हे तथा गे पानी से शरीर 
भी ढीछा हो जाता है, किन्तु ठंढे पानी से तो खान कराने से शरीर में शीघ्र ही 
स्फुरणा और गर्मी आ जाती है; शक्ति बढ़दी है ओर शरीर दृढ़ (मजबूत ) भी 
होता है, बालक को बालपन में स्नान कराने का अभ्यास रखने से बढ़े होने 
पर भी उस की वही आदुव पड़ जाती है ओर उस से शरीरस्थ अनेक अ्कार के 
रोग निषृत्त हो जाते हैं तथा शरीर अरोग होकर मज़बूत हो जाता है । 
३-वस्थ-बालक को तीनों ऋतुओं के अनुसार यथोचित वख्र पहनाना चाहिये, 
शीत और वर्षा ऋतु में फछालेन ओर ऊन आदि के कपड़ों का पहनाना लाभ: 
कारक है तथा गर्मी में सूतके कपड़े पहनाने चाहियें, यदि बालक को ऋतुके 
अनुसार कपड़े न पहलनाये जायें तो उस की तनदुरुस्ती बिगड़ जाती हे, 
बारूककों तंग कपड़े पहनाने से दारीर सें रुधिर की गति रुक जाती है ओर 
रुधिर की गति रुकने से शरीर सें रोग होजाता है तथा तंग कपड़े पहनाने 
से शरीर के अवयवों का बढ़नामी रुक जाता है इसलिये बालक को ढीले 
कपड़े पहनाने चाहियें, कपड़े पहनाने में इस बातकाभी खयाक रखना चाहिये 
कि बालकके सब अंग ढके रहें ओर किसी भज्ञ में सर्दी वा गर्मी का प्रवेश 
न हो सके, यदि कपड़े अच्छे ओर पूरे ( काफी ) न हों अथवा फटे हुए हों 
तो कुछ बलों को जोड़ कर ही तथा धोकर और स्वच्छ करके पहनाने चाहियें 





२-पुत्र के मस्तक के बाल प्रतिदिन और पुत्री के मस्तक के वाऊू सात आउऊ दिन में धोने का 
तात्पय यह है. कि-बाल्यावस्था से जैसी वालक की आदत डाली जाती है बही बढ़े होने पर भी 
रहती है, अतः यदि पुत्री के बारू प्रतिदिन धोये जावें तो बड़े होने पर भी उस की वही आदत 
रहे सो यह (प्रतिदिन बालों का धोना ) स्लियों की तिभ नहीं सकती है क्योंकि धोने के पश्चात्‌ 
वालों का गूंथना आदि सी अनेक झगड़े स्त्रियों को करने पढ़ते हैं. ओर पतिदिन यह कोम 
करें तो आधा दिन इसी में बीत जाय-किन्तु पुत्र का तो बड़े होनेपर भी यह कार्य प्रतिदिन 
तिभ सकता है ॥ 
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परन्तु मटीन वस्च ऋणी नहीं पदनाने चाहियें, क्योंकि बालक के शरीर तथा 
उस के कपड़े की स्वच्छवाद्वाश अत्येक पुरुष अनुमान कर सकेगा कि इस 
2] पे (मा चर झोर पल मिलन ० मे विपरी होने से 
( बालक ) की मादा चहुर आर -8ुघड़ द-किन्तु इस से शवेपरीत होजे 
त्रो सब दी यह अहुमान करेंगे कि-वालऊककी माता फूहड होगी, शब्य 
देशोंकी स्लियों की अपेक्षा दक्षिण की स्त्रियां सुघद ओर चतुर होती हैं 
अरमप कु का. है कर रे कर थक 
आर यह बात उन के बालकोंकी स्वच्छवा के द्वारा ही जानी तथा देखी जो 
सकती है । 


बालकको ग्रायः बाहर हवा में भी छुसाने के छिये ले जाना चाहिये परन्तु 
उस समय फलालेन आदि के गभे कपड़े पहनाये रखने चाहियें क्योंकि फलालेन 
आदि का बच्च पहनाये रखने से बारह, की ठंडी हवा रूगने से सर्दी नहीं व्यापती 
है तथा उस समय में उक्त दख पहनाये रखने से भीतरी गर्मी बाहर नहीँ 
निकलने पाती हे ओर न बाहर की सर्दी भीतर जा सकती है, बारूक को सर्दी के 
दिनों में कानटोपी ओर परों सें मोजे पहनाये रखने चाहियें, यदि मोज़े न हों तो 
वैरों पर कपड़ा ही लपेट देदा चाहिये, कानठोपी भी यद्दि ऊनकी हो तो बहुत 
ही राभदायक होती है, मर मूत्र ओर छार से भीगे हुए कपड़े को शीघ्रही 
बदुरू कर दूसरा स्वच्छ दख पहना देना चाहिये क्‍योंकि ऐसा न करने से सर्दी 
होकर कफ होजाता हे, शीत तथा वर्षा ऋतु सें हवा में बाहर घुमाने के लिये छे 
जावे तो आंख ओर मुंहके सिवाय सब शरीर,को शारू या किसी गये कपड़े से 
ढक फर छे जाना चाहिये, छार गिरती हो तो उस्र जगह पर रूमाछ वा कोह़े 
_कफ़्ड़ा रखना चाहिये, बालक के पर; सीना (छाती ) और पेट को सदा गर्म 
रखना चाहिये किन्तु इन अँगोंको ठंढे नहीं होने देना चाहिये बस ऊपर लिखी 
रीति के अचुसार बारूक को खूब हिफाजत के साथ कपड़े पहनाने चाहियें 
क्योंकि ऐसा न करने से बहुत हानि होती हे, बाऊक को इतने अधिक वस्थ 
भी नहीं पहनाने चाहियें कि जिन से वह पसीना युक्त होकर घबड़ा जावे, इसी 
प्रकार गर्मी सें भी बहुत कपड़े नहीं पहनाने चाहियें कि जिस से वारंबार 
पसीना निकलता रहे क्योंकि बहुत पसीना निकलने से शरीर बलहीन हो जाता 
है, इस हिये गर्मी में बारीक वस्त्र पहनाने चाहिये, बालक की त्वचा बहुत ही' 
नाजुक और सुझायम होती हे इस छिये उस को कपड़ेभी बहुत झुझायम और 
ढीले पहनाने चाहियें, हरे रंग में सोभर का विष होता है इस लिये हरे वस्ध 
नहीं पहनाने चाहियें क्योंकि बालक उस को मुंह में डारू ले तो हानि हो जाती 
है, इसी प्रकार वह रँग त्वचासे छगने से सी हानि पहुँचती हे, यथाशक्‍य 
( जहाँ तक हो सके ) भभका और टाप ठीप पर सोहित न हो कर बारूक को 
सुखकारी कपड़े पहनाने चाहियें, बालकों को शीत ऋतु में खुला ( उघाड़ी ) 
नहीं रखना चाहिये ओर न वारीक वस्थ॒ पहना क़र अथवा आधे खुले शरीर से 
खुले मेंदान में बाहर जाने देना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से शीत छग जाने 
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से बालक कद में छोटे और जुस्सा रहित हो जाते हैं, इसी प्रकार गर्मी में खुले 
शरीर से मैदान में घूमने से काले हो जाते हैं, उन को लू रूग जाती हे और 
बीमार हो जाते हैं, एवं वर्षा ऋतु में भी खुले फिरने से इयाम हो जाते हैं ओर 
सर्दी आदि भी छग जाती है तथा ऐसे वर्ताव से अनेक अकार के रोगों का उन्हें 
शरण लेना पड़ता है, शीत गर्मी और वर्षा ऋतु में बालकों को खुले ( उधाड़े ) 
शैमने देने से शरीर से मज़बूत होने की आशा नष्ट हो जाती है क्‍योंकि ऐसा 
होने से उनके अवयवों में अनेक अकार की त्रुटि हो जाती हे और वे प्रायः रोगी 
हो जाते हैं, बालकों के शरीर पर सूर्य का कुछ तेज पड़ता रहे ऐसा उपाय 
करते रहने चाहिये, घर में उन को' आयः गोद ही में नहीं रखना चाहिये, शरीर 
में उष्णता रखने के लिये पूरे कपड़ों का पहनाना मानो उतनी खुराक उन के 
पेट में डालना है, शरीर पर पूरे कपड़े पहनाने से उष्णता कम जाती है ओर 
ऊष्णता के कायम रहने से अरोगता रहती है, बालकों को' ऋतुके अनुकूल वस्त 
यहनाने में जो मा बाप दूबव्य का छोमभ करते हैं तथा बालकों को' उघाड़े फिरने 
देते हैं यह उनकी बड़ी भूल है क्‍योंकि ऐसा होने से शरीर की गर्मी कम हो 
जाती हे तथा गर्मी कम हो जाने से उस (गर्मी ) को पूणे करने के लिये अधिक 
खुराक खानी पड़ती हे, जब ऐसा करना पड़ा तो समझ लीजिये कि जितना 
कपड़े का खर्च बचा उतना ही खुराक का खर्च बढ़ गया फिर छोभ करने से 
क्या छाभ हुआ? किन्तु ऐसे विपरीत छोभसे तो केवल शरीर को हानि ही पहुँ- 
चती हे-इस लिये बालक को ऋतु के अनुकूल वख पहनाना ही लाभदायक हे । 
४-दूधपिलाना--बालक के उत्पन्न होने पर शीघ्र ही उस को दूध नहीं पिछला _ 
चाहिये अर्थात्‌ बाछक को माता का दूध तीन दिन तक नहीं पिलछाना चाहिये 


१-परन्तु इस विषय में किन्हीं छोगोंका यह मत है कि-वालक के उत्पन्न होने के पीछे जब 
माता की थकावट दूर होजावे तब तीन या चार घण्टे के वाद से बारुककों माता का ही दूध 
पिछाना चाहिये, वे यह भी कहते हैं कि- कोई छोग वालूक को एक दो दिन तक माताका दूध 
नहीं पिलाते हैं. किन्तु उस को गलुथशुली चटाते हैं. सो यह रीति ठीक नहीं है-क्योंकि बालक के 
लिये तो माता का दूध पिलाना ही उत्तम है, बालक के उत्पन्न होने पर को उस तीन या चार 
घण्टे के बाद माता का दूथ पिलाने से बहुत ही लाभ द्ोताहै. क्योंकि-माता के दूध का अथम 
भाग रेचक होता है इस लिये उस के पीने से गर्भस्थान में रहने के कारण बालक के पेट की 
हड्डियों में लगा हुआ काछा मल दूर होजाता है और माता को पीछे से आनेवाले वेग के कम 
दोजाने से रक्त प्रवाह के होने का सम्भव कम रहता है, यदि बारुक को एक दो दिन तक 
भाताका दूध न पिछाया जावे तो फिर वह (बारूक ) माता का दूध पीने नहीं लूगता है और 
ऐसा होने से स्तन दूधसे मर जाने के कारण पक जाते हैं, इसलिये प्रथम से ही वालक को माता 
का ही दूध पिलछाना चाहिये, वालक को प्रथम से ही माता का दूध पिलाने से यह भी राम 
होता है कि यदि माता के स्तनों में दूध न भी हो तो भी जाने लगता है” इत्यादि, परन्तु 
तमाम अन्थों ओर अनेक विद्वज्जनों की सम्मति इस कथन से विपरीत है अथोत्‌ उनकी सम्मति 
ही है जो कि हमने ऊपर लिखा है, -अर्थात्‌ जन्म के पीछे दीन था चार दिन के बादसे वारूक 
को माता का दूध पिछाना चाहिये॥ 
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क्योंकि असूतिके पश्चात्‌ तीन दिन तक माता के दूध सें कई प्रकार के उष्णता 
आदि के विकार रहते हैं. किन्तु तीन दिन के पश्चात्‌ भी दूध की परीक्षा 
कर के पिछाना चाहिये, माता के दूध की परीक्षा यह है कि-यदि दूध पानी 
में डालने से मिल जावे, फेन न दीखे, तनन्‍्तु सरीखे न पड़ जावें, ऊपर तर न 
लगे, फटे नहीं, शीतल; निर्मेठ; खच्छ ओर शंख के समान सफ़ेद होवे, 
उस दूध को खच्छ समझना चाहिये, इस म्रकार से तीन दिन के पीछे दूधकी 
परीक्षा करके बारऊककों माता का दूध पिलाना चाहिये, यदि कदाचित्‌ माता 
के सनों में दूध न आवे तो गाय का दूध ओर दूध से आघा कुछ गरम सा 
पानी ( जैसा मा का दूध गमे होता है वेसा ही गमे पानी छेना चाहिये » 
और कुछ मीठा हो जावे इतनी शक्कर, इन तीनों को मिलाकर बालक को' 
पिछाना चाहिये परन्तु इन तीनों वस्तुओं के मिलाने सें पेसा करना चाहिये 
कि-पहिले शक्कर ओर पानी मिलकाना चाहिये तथा पीछे उस में दूध मिलाना 
चाहिये, यह मिश्रण माता के दूध के समान ही गुण करता हे, यह (मिश्रण) 
बालक को दो दो घण्टे के पीछे थोड़ा २ पिछाना चाहिये-परन्तु जब माता के 
स्तनों से दूध आने छगे तब इस ( मिश्रण का पिलाना बन्द कर माता का ही दूध 
पिछाना चाहिये, तथा दोनों सनों से क्रमानुसार दूध पिछाना चाहिये क्योंकि 
ऐसा न करने से दूध से भर जाने के कारण स्तन फूल कर सूज जाता है। 
५-दूध पिलाने का समय--बारूक को बार वार दूध नहीं पिलाना चाहिये 
किन्तु नियम के अनुसार पिछाना चाहिये, क्योंकि नियम के विरुद्ध पिलाने' 
. से पहिले पिये हुए दूध का ठीक रीति से परिपाक न होने पर फिर पिछाने' 
के द्वारा बाठक को अजीण हो जाता है ओर ऐसा होनेसे' बालक रोगाधीन 
हो जाता है, इसी प्रकार एक वार में मात्रा से अधिक पिला देनेसे वह पिया 
हुआ दूध कुदरती नियम के अनुसार पेट सें ठहरता नहीं है किन्तु चमन के 
द्वारा निकल जाता है, यदि कदाचित्‌ वमन के द्वारा न सी निकले तो बारूक 
के पेट को भारी कर तान देता है, पेट में पीड़ा को उत्पन्न कर देता हे ओर 
जब बालक उक्त पीड़ा के होने से रोता हे तब भूखे स्त्रियां उस के रोने के 
कारण का विचार न कर फिर ज्ञीघ्र ही स्तन को बालक के मुँह में दे देती हें 
तथा बालक नहीं पीता है तो भी बरात्कार से उसे पिछाती हैं, इस अकार 
वार वार पिछाने से बालक को तो हानि पहुँचती ही हे किन्तु माताकों भी 
बहुत हानि पहुंचती हे अर्थात्‌ वार वार पिछाने से साता के स्तन से दूध 
नहीं उतरता हे (जाता है ) इस से बारूक रोता हे तथा उस के अधिक 
रोनेसे माता बहुत घबड़ाती हे ओर ऐसा होने से दोनों ( माता ओर बारूक). 
निर्बेल हो जाते हैं, बालक के सु में स्तन देकर डस को नींद नहीं लेने देना 
चाहिये ओर ज़॒माता को नींद लेना चाहिये क्योंकि उस से स्तन में तथाः 
बालक के मुंह में छाले पड़ जाते हैं । 
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बारूक को पहिले महीने में डेढ़ २ घण्टे, दूसरे महीने में दो २ घण्टे, तीसरे 
सहीने में ढाई २ घण्टे आर चाथे महीने में तीन २ घण्टे के पीछे दूध पिछाना 
चाहिये, इसी प्रकार से प्रत्यक महीने में आधे २ घण्टे छा अन्तर बढ़ाने जाना 


चाहिये किन्तु जब बालक लात आठ महीने का हो जावे तब दीन चार धण्टे के 
दृध पिछाने का समय नियत कर लेना चाहिये। 
बहत सी ख्तिया बारह वा चोद॒ह महीने तक बाऊरूक को दूध पिछाती रहती 
हैं परन्तु ऐसा करना बालक को बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि जब बालक 
जन्मता हे तब से छेकर सात आठ महीने तक ख्री को ऋतुधघम नहीं होता हे 
इस छिये तब तक का ही दूध बहुत पुष्टिकारक होता हैं किन्तु जब स्त्री के 
ऋतुधर्म होने रगता है तब उस के दूध में विकार उत्पन्न हो जाता हे इस 
लिये स्त्रियों को केवक आठ नो मद्दीने तक ही' बाऊकों को दूध पिछाना चाहिये, 
किन्तु आठ नो महीने के पीछे दूध का पिछाना धीरे २ कम करके उसके साथ 
में अन्य खुराक देते रहना चाहिये, दूध पिछाने के बाद स्तन को पोंछ कर स्वच्छ 
कर लेने का नियम रखना चाहिये कि जिस से चांदे (छाले ) न पड़ जावे । 
६-दृघ पिलाने के समय हिफाजत--बालक को दूध पिलाने के समय माता 
प्रथम अपने मन सें धीरज; उत्साह; शानित ओर आनन्द रख के बालक को 
देखे , फिर उस को हँसा कर खिलावे और अपने स्तन में से थोड़ा सा दूध 
निकाल देवे, तत्पश्चात्‌ बालक के मस्तक पर हाथ रखके उस को दूध पिछावे, 
बालक को दूध पिछानेकी यही उत्तम रीति हे, किन्तु बालक को मार कर, 
पटक कर, क्रोध सें होकर, डरा कर अथवा तजना' (डांट ) देकर दूध नहीं 
पिलाना चाहिये क्योंकि जिस समय मन सें शोक, भय, क्रोध ओर निराशा 
आदि दोष होते हैं उस समय साताका दूध बिगड़ा हुआ होता है और वह 
दूध जब बारूक के पीने में आता है तो वह दूध बालक को घिष के समान 
हानि पहुंचाता हे-इस लिये जब कभी उक्त बातों का असंग होवे उस समय 
बालक को दूध कसी नहीं पिछाना चाहिये किन्तु जब ऊपर लिखे अनुसार 
सन अत्यन्त आन+िदत हो उस समय पिछाना चाहिये, इसी वरह साता को 
अपनी रोगावस्थासें सी बारूक को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिये क्योंकि 
वह दूध भी बाछूक को हानि पहुँचाता हे । 
७-पूरा दूध न होने पर कतेव्य उपाय--जहाँ तक हो सके वहां तक तो 
बाछूक को माता के दूध से ही रखना उत्तम है क्योंकि माता का ख्रह बाकक- 
पर अपूर्य होता है इस लिये माता की स्थिति में धात्री ( घाय ) के द्वारा 
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२-क्योंकि माता की उत्साह, शान्ति, और आनन्द से भरी हुई दृष्टिकों देखकर बालक भी 
इवित होगा ॥ २-क्योंकि दूध के अश्नभाग में दूध का विकार जमा रहता है इसलिये पिलाने 
से प्रथम स्तनमेंसे कुछ दूध निकालकर ही बारुक को पिछाना चाहिये ॥ 


तृतीय अध्याय । १३१ 


बालक का पोषण कराना ठीक नहीं है, हां यदि साता का शरीर दुर्बल हो 
अथवा दूध न आता हो अथवा पूरा (काफी ) दूध न आता हो तो वेशक 
अन्य कुछ उपाय न होने से बालककों सात आठ महीने तक तो धाय के पास 
ही रख कर उसी के दूध से बालक का पाऊकन पोषण करना चाहिये, क्योंकि 
सात आठ महीने तक तो दूध के सिवाय बारूक की ओर कोई खुराक हो 
ही नहीं सकती हे । 


८-धात्री के लक्षण--जहां तक हो सके धात्री अपने गरामकी ओर अपनी जाति 
की ही रखना चाहिये, तथा उस में ये लक्षण देखने चाहियें कि-वह भपने ही 
बालक के समान जीवित ओर नीरोग बारूक वाली, मध्यम कद की, शान्त, 
सुशील, दइढ शरीरवाली, रोगरहित, सदाचारयुक्त तथा सद्गुणोंवाली' होबे, 
यदि कदाचित्‌ ऐसी घान्नी न मिल सके तो सदा एक ही तनदुरुस्त गाय का 
ताजा दूध लेकर तथा दूध से आधा कुछ गर्म पानी ओर शक्कर को पूर्व 
कही हुईं रीति के अनुसार मिलाकर बालक को पिछाना चाहिये, तथा इस 
को भी दूध पिलाने के समयके अनुकूल ही नियमानुसार पिछानाः चाहिये, 
दूध पिलाने सें इस बात का भी खयाल रखना चाहिये कि बारूक को तांबे 
ओर पीतल आदि धातु के वतन में दूध नहीं पिछाना चाहिये किन्तु मिद्दी 
अथवा काच के वतेन सें लेकर पिछाना चाहिये, किन्तु वालक के पीने के 
दूध को तो पहिले से ही उक्त वर्तेन में ही रखना चाहिये, दूधको बहुत 
गमे करके नहीं पिछाना चाहिये, बहुत सी खियां गाय भेंस वा बकरी का दूध 
ओंट कर तथा उस में शक्कर इलायची ओर जायफल आदि डाल कर पिछाया 
करती हें-परन्तु ऐसा दूध छोटे बारूक को भारी होने के कारण पचता नहीं 
है, इस लिये ऐसा दूध नहीं पिछाना चाहिये, वास्तव में तो बारूक के छिये 
माता के दूध के समान ओर कोई खुराक नहीं हे. इस लिये जब कोई उपाय 
न चले तब ही धाय रखनी चाहिये, अथवा ऊपर लिखे अनुसार मिश्रण दूध 
का सहारा रखना चाहिये । 


९-खुराकू--बालंक को ताजी; हरूकी; कुछ गमे; रुचिके अनुकूछ तथा ऐोष्टिक 
खुराक देनी चाहिये, तथा खुराक के साथ में हमेशा गाय का ताजा ओर 
सच्छ दूध भी देते रहना चाहिये, यदि अनाज की खुराक दी जाबे तो उस में 
जरासा नमक डाल कर देनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा करने से खुराक स्वादिष्ट हो 
जाती है ओर हज़॒म भी जददी हो जाती है तथा इस से पेट में कीड़े भी 
कम पढ़ते हैं, यदि बारुक की रुचि हो तो दूध में थोड़ी सी मिठास आजावे 
इतनी शक्कर वा बतासे डाछ देना चाहिये परन्तु दूध को बहुत मीठा कर 
नहीं पिछाना चाहिये, क्योंकि-बहुताँ सीठा कर पिछाने से वह पाचनशक्ति 
को मन्द करता हे । 
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जब वारूक एक वर्ष का हो जावे ओर दात निकल आवदें तब उसे क्रम २ से 
चांवल; दाल; खिचड्डी; स्वच्छ दही ओर मलाई आदि देना चाहिये परन्तु अन्न 
के साथ गाय का दूध देने में कभी नहीं चुकना चाहिये क्योंकि दूध में पोषण 
के सब आवश्यक पदार्थ स्थित हैं, इस लिये दूध के देने से बालक तनदुरुस्त 
और दृढ़ बन्धनोंवारा होता हे, यदि दूध के देने से शोच ठीक न आवे तो उससें 
थोड़ा सा पानी प्रिा कर देना चाहिये इस से शोच ठीक होता रहेगा । 


उ्यों २ बालक की अवस्था बढ़ती जावे त्यों २ दूध की खुराक भी बढ़ाते जाना 
चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से बाकूक का तेज; वन्धान ओर बरू बढ़ता रहता 
है, जब बारूक करीब दो वर्ष का हो जावे तब दूध सें पानी का मिलाना बन्द 
कर देना चाहिये, बारूक को जो दूध दिया जावे वह ताजा ओर खच्छ देख के 
लेना चाहिये, दूध में पानी वा अन्य कुछ पदार्थ मिला हुआ नहीं होना चाहिये, 
इस का पूरा खयाल रखना चाहिये क्योंकि खराव दूध बहुत हानि करता हे, 
ज्यों २ बारूक बड़ा होता जावे तयों २ वह शाक तरकारी आदि ताजे पदाथोंको 
खावे इसका अयल करना चाहिये, धीरे २ शाक आदि पदार्थों में नमक और 
मसाला डालकर बालक को खिलाने चाहियें, कभी २ रुचि के अनुकूल कुछ मेवा 
सी देना चाहिये, बालक को कच्चे फू, कोयले ओर प्रिद्दी आदि हानिकारक 
पदाथे नहीं खाने देना चाहिये, बालक को दिन भर में तीन वार खुराक देनी 
चाहिये परन्तु उससें सी यह नियम रखना चाहिये कि आतःकाल में दूध और 
रोटी देना चाहिये, इस के बाद दूसरी वार चार घंटे के पीछे ओर तींसरी वार 
शामको आठ बजे के अन्दर २ कोई हलकी खुराक देनी चाहिये किन्तु इन तीनें 
समयों के सिवाय यदि बारऊुक बीच २ सें खाना चाहे तो उस को नहीं खाने 
देना चाहिये, एक वार की खाई हुई खुराक जब पच जावे ओर मेदेकों कुछ 
विश्रान्ति ( आरास ) मिर जावे तब दूसरी वार खुराक देनी चाहिये, भूख से 
अधिक खूब डेट कर भी नहीं खाने देना चाहिये, क्योंकि जो बारूक भूख से 
अधिक खूब डेट कर तथा वार वार खाता है तो वह खुराक ठीक रीति से हजम 
नहीं होती है और बारक रोगी हो जाता है, उसके हाथ पेर रस्सीके समान पतले 
ओर पेट मठकी के समान बड़ा हो जाता हे, बारूक को कभी २ अनार, द्वाक्षा 
( दाख ), सेव, बादाम, पिस्ते ओर केले आदि फरभी देते रहना चाहिये, 
उसको पानी खच्छ पीने को देना चाहिये, पीने के लिये प्रायः कुओं का पानी 
बहुत उत्तम होता है इसलिये वही पिछाना चाहिये, जिस पानी पर रजःकण 
( घूलके कण » तेरते हों अथवा जो, अन्य बुरे पदार्थों से मिछा हुआ हो वह पानी 
बारूक को कभी' नहीं पिछाना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार का पानी बड़ी अवस्था- 
वालों की अपेक्षा बाछक को अधिक हांनि पहुँचाता है, स्वच्छ जल हो तो भी 
उसे दो तीचव वार छान कर पीने के रिये देना चाहिये, शीत ऋतु में झरीर 


तृतीय अध्याय | क्‍ १३३ 


में गर्मी उत्पन्न करनेवाले पोष्टिक पदार्थ खाने को देना चाहिये, क्योंकि उस समय 
दरीर सें गर्मी पदा करने की बहुत आवश्यकता हे. उक्त ऋतु में यदि शरीर 
में गर्मी कम होवे तो तनदुरुस्ती बिगड़ जाती है इसलिये उक्त तुऋ में शरीर 
मेँ उष्णता कायम रहने के लिये उपाय करना चाहिये, बालक की भूख को 
कभी मारना नहीं चाहिये क्योंकि भूख का समय बिता देने से मन्दाप्ि 
आदि रोग हो जाते हैं, इसलिये यही उचित है कि नियम के अनुसार नियत 
किये हुए समय पर जितनी और जो हजम हो सके उतनी और वही खूब परिपक्त 
( पकी हुईं ) खुराक खाने को देना चाहिये । 
इस जीवनयाज्ना के निर्वाह के लिये शरीर को जिन २ तत्वों की आवश्यकता 
है वे सब तत्त्व एक ही प्रकार की खुराक सें से नहीं मिल सकते हैं, इसलिये 
सर्वेदा एक ही प्रकार की खुराक न देकर भिन्न २ अकार की खुराक देते रहना 
चाहिये, एक ही प्रकार की खुराक देने से शरीर को आवश्यक तत्त्वभी नहीं मिलते 
है तथा पाचनशक्ति में भी खराबी पड़ जाती हे, जिस खुराक पर बालक की 
रुचि न हो उसके खाने के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये, बालक को खुराक 
देनेसें आधा घंठा रगाना चाहिये अर्थात्‌ धीरे २ चवा २ के उसे खिलाना चा- 
'हिये और धीरे २ चाव २ के खाने की उस की आदत भी डालना चाहिये, किन्तु 
शीघ्रता से उसे नहीं खिलाना चाहिये ओर न खाने देना चाहिये, गर्मी वा घूप 
आादि में से आने के बाद अथवा थकने के बाद कुछ विश्वास ले छेवे तब उसे' 
खाने को देना चाहिये, खाते समय उसे न तो हँसने और न बातें करने देना 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से कभी २ आस गले सें अटक कर बहुत हानि पहुँ 
चाता है, सो उठने के पीछे तीन घण्टे के बाद ओर ऊँघने के पीछे एक घण्टे 
के बाद खुराक देनी चाहिये, इसी प्रकार खानेके पीछे यदि आवश्यकता हो तो 
एक घण्टे के पश्चात्‌ सोने देना चाहिये, ठंडी बिगड़ी हुईं ओर दुर्गन्धयुक्त खुराक 
नहीं खाने देनी चाहिये, बहुत खाना अथवा कम खाना, ये दोनों ही नुक्सान 
करते हैं इस लिये इन से बालक को बचाना चाहिये, भूख रंगे बिना आगह 
करके बारक को नहीं खिझाना चाहिये, बाछक को कम वा अधिक खाने के लिये 
नहीं कहना चाहिये किन्तु उस को अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चाहिये 
खुराक के विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो खुराक जिस कदर 
पुृष्टिकारक हो वह उसी कदर तोलसें कम खाने को देना चाहिये तथा जिस कदर 
खुराक कम पुष्टि कारक हो उसी कदर वह तोल में अधिक खानेकों देना चाहिये, 
तात्पर्य यह है कि जहांतक हो सके बालकों को खुराक तोल में कम किन्तु पृष्टि- 
कारक देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने खे वाऊकक का बल घटता है तथा 


१-क्योंकि पृष्टिकारक खुराक तोलमे अधिक देने से अजीणे होकर विकार उत्पन्न होता 
है और अपुध्किरक अथवा कम पृष्टिकाराक खुराक तौलमें कम देनेसे बालक को दुबंलता 


सताने छगती है | 
१२ 3५ स॒० 
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दरीर सी नहीं बढ़तां है, यह संल्लेप से खुराक के विषय सें लिखा गया हे, 
बाकी इस विषय को देश और कार के अनुसार चतुर माताओं को विचार 
लेना चाहिये । 

१०-हवा--जिस उपाय से बालक को खुली ओर स्वच्छ हवा मिलूसके वही 


उपाय करना चाहिये, स्वच्छ हवा के मिलने के लिये हमेशा सुबह और शाम 
को समुद्र के तट पर संदान में, पहाड़ी पर अथवा बाग सें बालक को हवा 
खिलाने के लिये ले जाना चाहिये, क्योंकि स्वच्छ हवा के मिलने से बालक 
के शरीर में चेतनता आती हे, रुधिर सुधरता है, ओर शरीर नीरोग रहता 
हे, अत्येक आणी को श्वास लेने में आक्सिजन वायु की अधिक आवश्यकता 
होती है इस लिये जिस कमरे सें ताजी और खच्छ हवा आती हो उस प्रकार 
के ही खिड़की ओर किवाड्वाले कमरे में बालक को रखना चाहिये, किन्तु 
उस को अधेरे स्थान में, चूल्हे की गर्मी से युक्त स्थानसें, नाली वा मोहरी 
की दुर्गन्धि से युक्त स्थान में, संफकीर्ण, अंधेरी और दु्गेन्धवाली कोरी में, 
बहुत से मनुष्यों के श्वास छेने से जहां कार्बोलिक हवा निकलती हो उस 
स्थान में ओर जहां अखण्ड दीपक रहता हो उस स्थान में कभी नहीं रखना 
चाहिये, क्योंकि-जहां गर्मी दुगेन्धि ओर पतली हवा होती हे वहां आविसजन 
हवा बहुत थोड़ी होती हे इसलिये ऐसी जगह पर रखने से बारूक की तन- 
दुरुस्ती बिगड़ जाती हे, अतः इन सब वातों का खयाल कर सच्छ ओर सुख- 
दायक पवन से युक्त स्थान में बारूक को रखने का अबन्ध करना ही सर्वदा 
छाभदायक है। . 


११-निद्वा--बालूक को बड़े आदमी की अपेक्षा अधिक निद्रा लेने की आव- 


रे 


इयकता हे क्योंकि-निद्वा छेने से बारूक का शरीर पुष्ट ओर तनदुरुसत होता 
है, बालक को कुछ समय तक माता के पसवाड़े में सी सोनेकी आवश्यकता 
है क्योंकि-उस को दूसरे के शरीर की गर्मी की भी आवश्यकता है, इस 
लिये माता को चाहिये कि-कुछ समय तक बारूक को अपने पसवाड़े सें भी 
सुलाया करे, परन्तु पसवाड़े में सुछाते समय इस बातका पूरा ध्यान रखना 
चाहिये कि-पसवाड़ा फेरते समय बालक कुचछ न जावे अर्थात वह रोकर 
पसवाड़े के नीचे न दब जावे, इस लिये माता को चाहिये कि-उस समयझें 
अपने ओर बारूक के बीच सें किसी कपड़े की तह बना कर रखले, सोते 
हुए बालक को कभी दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि-सोते हुए बालक को 
दूध पिलाने से कभी २ माता ऊंध जाती हे ओर बालक उल्टा गिरके गुंगरू 
के भर जाता है. बारूक को स्रोने का ऐसा अभ्यास कराना चाहिये कि-चह 
रात को आठ नो बजे सो जावे और प्रातः:कारू पांच बजे उठ बेठे, दिन में 


सर कताक पावर मकपसभक नेम ५० मर. >+न++ 


दो पहर के समय एक दो घण्टे ओर रात को अधिक से अधिक आठ घण्टे 


“-भाक्सिजन अर्थात्‌ श्राणप्रद वायु ॥ २-का्बो रिक हवा जथोंत्‌ आणनाशक वायु ॥ . 


तृतीय अध्याय । १३५ 


तक बालक को नींद ठेने देना चाहिये, तथा जागने के पीछे उसे बिस्तर पर 
पढ़ा नहीं रहने देना चाहिये क्योंकि-ऐसा करने से बालक सुस्त हो जाता है 
इस छिये जागने के पीछे शीघ्रही उठने की' आदुत डाछनी चाहिये, नींद ऊें 
सोते हुए बालक को जगाना नहीं चाहिये क्योंकि-नींद सें सोते हुए बारूक 
को जगाने से वहत हानि होती हे, बाऊक को स्वच्छ हवा ओर प्रकाशवाले 
कमरे में सुलाना चाहिये किन्तु खिड़की ओर किवाड़ बन्द किये हुए कमरे 
में नहीं सुठाना चाहिये. तथा दुर्गन्धवाले और छोटे कमरे में भी नहीं 
सुलाना चाहिये, बालककों निद्धा के समय में कुछ तकलीफ होवे ऐसा कुछ 
भी बर्ताव नहीं होना चाहिये किन्तु निद्रा के समयमें उस का मन अत्यन्त 
झान्‍त रहे ऐसा अबन्ध करना चाहिये, बारलूक को खुराक की अपेक्षासे भी 
निद्रा की अधिक आवश्यकता है क्योंकि कम निद्वा से बालक दुर्बरू हो 
जाता है, बालक को गोद में सुछाने की आदत नहीं डाऊलनी चाहिये तथा 
झूलछे वा पालने में भी बलात्कार झुका कर पीट कर डरा कर अथवा व्याकुछ 
कर नहीं सुझाना चाहिये ओर बारूगुटिका वा अफीम आदि हानिकारक तथा 
विषली वस्तु खिलाकर न सुलाना चाहिये क्‍योंकि उस के खिलाने से बालक 
का शरीर विगड़कर निर्बेछ हो जाता है, उस के शरीर का बन्धान दृढ़ नहीं 
होता है, किन्तु जब उस को अक्ृति के नियमके अनुसार खाभाविक नींद 
आने लगे तबही सुझाना चाहिये, रात्रि को खुराक देने के पश्चात्‌ दो घण्टे 
के बाद हँसाने खिलाने दोड़ाने ओर कुदाने आदि के द्वारा कुछ शारीरिक 
व्यथाम ( कसरत ) कराके तथा मधुर गीतों के गाने आदि से उस के मन का 
रक्षन करके सुछाना चाहिये कि जिस से सुखपूर्वक उसे गहरी नींद आजावबे, 
इसी प्रकार से बालक को पालने में भी हर्षित कर लिया कर मधुर गीत गाकर 
धीरे २ झुझा कर सुलानेसे उस को उत्तम नींद आती हे, तथा काफी नींद के 
आजाने से उसका शरीर हलका ( फुर्तीछा ) ओर अच्छा हो जाता हे, यदि 
किसी कारण से बालक को नींद न आती हो तो समझ छेना चाहिये कि 
इस के पेट में या तो कीड़े हो गये हैं. या कोई दूसरा दर्द उत्पन्न हुआ हे, 
इस की जाँच कर के जो मारूस हो उस का उचित उपाय करना चाहिये, 
किन्तु जहाँ तक हो सके नींद के लिये ओषध नहीं खिकाना चाहिये, सोते 
समय ऋ्रमानुसार पसवाड़ा बदलने की बालक की आदत डालना चाहिये, 
उस के सोने का बिछोना न तो अलन्त सुछठायम ओर न अल्यन्त सख्त होना 
चाहिये किन्तु साधारण होना चाहिये, झूले में खुछाने की अपेक्षा पालने में 
सुराना उत्तम हे क्‍योंकि झुले में सुराने से बारूक के कुबड़े हो जाने का 
सम्भव है और कुबड़ा हो जाने से वह ठीक रीति से चल नहीं सकता हे 
किन्तु पालने में सुझाने से ऐसा नहीं होता हे, बालक की नींद सें भंग न 


२-क्यो कि एक ही पसवाड़े से पड़े रहने से आहार का परिपाक ठीक नही होता है ॥ 


१३६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


हो जावे इस लिये झूले या पासने के आंकड़े ( कड़े ) नहीं बोलने देना 
चाहिये, बालक के सोते समय जोर से झोंका नहीं देना चाहिये, सोने के 
झूले वा बिछाने के पास यदि शीत भी हो तो भी आग की सिगढड़ी वा दीपक 
समीप सें नहीं रखना चाहिये, जब बारूक सो कर उठ बेठे तब झ्ीघ्रही 
बिछोने को रूपेट कर नहीं रख देना चाहिये किन्तु जब उस में कुछ हवा रूग 
जाबे तथा उस के भीतर की गन्दुगी € दुर्गेन्धि ) उड़ जाबे' तब उस को 
उठा कर रखना चाहिये, सोते समय बाकृक को चांचड़, खटमर ओर जुएऐँ 
आदि न कार्ट, इस का प्रबन्ध रखना चाहिये, उस के सोने का बिछाना धोया 
हुआ तथा साफ रखना चाहिये किन्तु उस को मलीन नहीं होने देना चाहिये, 
यदि बिछोना वा झोला मलमूत्र से भीगा होवे तो शीघ्र उस को बदुरू कर 
उस के स्थान में दूसर किसी स्र॒च्छ वस्॑ौ को बिछा कर उस पर बालक को 
सुराना चाहिये कि जिस से उसे सर्दी न रण जावे । 
१५-कसरत--बारूक को खुली हवा में कुछ शारीरिक कसरत मिल सके ऐसा 
अयल करना चाहिये क्योंकि शारीरिक कसरत से उस के शरीर का भीतरी 
रुधिर नियमानुसार सब नसों में घूम जाता है, खाये हुए अन्न का रस होकर 
तमाम शरीर को पोषण ( घुष्टि ) मिऊता हे, पाचनशक्ति बढ़ती हे, ख्रायु का 
सब्चलन होने से लोहू भीतरी मलीन पदार्थो को पसीने के द्वारा बाहर निकाल 
देता हे जिस से शरीरका बन्चधान दृढ़ ओर नीरोग होता है, नींद अच्छी आती 
है तथा हिम्मत, चेतनता, चब्बछूता ओर झ्ूरवीरता बढ़ती हे, क्योंकि बारूककी 
स्वाभाविक चंचलछता ही इस बात को बतलाती हे कि-बारलूक की अरोगता 
रहने ओर बड़ा होने के लिये अ्रकृृति से ही उस को शारीरिक कसरत की' आ- 
वश्यकता हे, उत्पन्न होने के पीछे जब बारूक कुछ मासों का हो जावे तब उस 
को सुबह शाम कपड़े पहना के अच्छी हवा में छे जाना चाहिये, कभी २ 
जमीन पर रजाई बिछा के उसे सुराना चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से वह 
इधर उधर पछाड़े मारेगा ओर उस को शारीरिक कसरत आप होगी, इसी 
प्रकार कसी २ दँसाना, खिकाना, कुदाना ओर कोई' वस्तु फेंक कर उसे मंग- 
बाना आदि व्यवहार सी बारूक के साथ करना चाहिये, क्योंकि इस व्यवहार 
सें अति हँस कर वह हाथ पेर पछाड़ने, दोड़ने ओर इधर उधर फिरने के लिये 
चेष्टा करेगा ओर उस से उसे सहजमसें ही शारीरिक कसरत मिल सकेगी । 
जब बारूक कुछ चकछना फिरना सीख जावे तब उसे घर में तथा घर के बाहर 
समीप में ही खेलने देना चाहिये किन्तु उसे घर सें न बिठका रखना चाहिये, 
परन्तु जिस खेल से शरीर के किसी भाग को हानि पहुँचे तथा जिस खेलसे नीति 
सें बिगाड़ हो ऐसा खेल नहीं खेलने देना चाहिये, इसी अकार दुष्ट रूड़कों की 
कह ढींगछा ढींगठी ( युडा और गुड़िया ) का व्याइ करना तथा उस से बालक जन्माना 
इत्यादि ॥ 


ततीय अध्याय । १३७ 


संगति में भी बालक न खेलने पावे इस की पूरी खबरदारी रखनी चाहिये, 
ज्यों २ बालक उच्नमें बढ़ा होता जावे वो २ उस को नित्य सुबह और शाम को 
खुली हवामें नियमपूर्वक गेंद फेंकना, दोड़ना, चकरी, तीर फेंकना, खोदना, 
जोतना और काठना आदि मनपसन्द खेर खेलने देना चाहिये परन्तु जिल ओर 
जितने खेल से वह अत्यन्त थक जाबे तथा शरीर भारी पड़ जावे वह ओर उतना 
खेल नहीं खेलने देना चाहिये, जब कभी कॉलिरा ( हैजा ) ओर ज्वर आदि 
रोग चल रहा हो तो उस समय में कसरत नहीं कराना चाहिये, कसरत करने' 
के पीछे जब उस की थक्रावट कम हो जावे तब उसे खाने ओर पीने देना चाहिये, 
इस नियम के अनुसार पुत्र ओर पुत्री से कसरत कराते रहें ॥ 
१३-दातोंकी रक्षा--जब बालक सात आठ महीने का होता हे तब उस के 
दात निकलना प्रारम्भ होता है, कभी २ ऐसा भी' होता है कि दाँत दो तीन 
मास विलम्ब से भी निकलते हैं परन्तु ऐसी दया में बालक को ज्वर, वमन, 
खांसी, चूंक झाड़ा ओर आंचकी आदि होने छगते हैं, जब बाहूकके दोत निक- 
लने लगते हैं. उस समय उस का स्वभाव चिड़्चिड़ा ( चिढ़नेवारा ) हो 
जाता है, उस को कहीं भी अच्छा नहीं लूगता है, दाँतों की जड़ों में खाज 
€ खुजली ) चलती है, वार वार दूध पीने की इच्छा होती है, अँगुली वा 
अंगूठे को मुख में डालता हे क्योंकि उस से दाँतों की जड़ों के घिसने से' 
अच्छा- रगता है, इस समय पर बालक अन्य किसी वस्तु को झुख में न ढालने 
पावे इस का ख्याल रखना चाहिये, क्योंकि अन्य किसी चस्तु के झुख में न 
डालने की अपेक्षा तो अंगूठे को ही मुख में डालना ठीक हे, परन्तु उस को 
हमेशा मुख में अँंगूठा डालने की आदत न पड़ जाबे इस का खयार रखना 
चाहिये । 
यदि दोत निकलने के समय नित्य की अपेक्षा दो चार वार शोच अधिक छगे 
तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, परन्तु यदि दो चार वार से भी अधिक शोच 
छूगने छगे तो उसका उचित उपाय करना चाहिये, यदि बारूक को ज्वर वा 
वमन आदि हो जावे तो चतुर वेद्य वा डाक्टर की सलाह लेकर उस का शीकघ्रही 
डपाय करना चाहिये क्योंकि इस समय में उस की अच्छी तरह से हिफाज़त 
करनी चाहिये, यदि पहना हुआ कपड़ा छार से भीग जावे तो शीघ्र उस कपड़े 
को उतार कर दूसरा खच्छ कपड़ा पहना देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से' 
सर्दी छगजाती हे, जब बारूक बड़ा हो जावे तब दाँतों को जुश अथवा दाँतन 
के कुंचेसे घिसने की उस की आदत डाछूनी चाहिये, उसके दांतो में मेल नहीं 
रहने देना चाहिये किन्तु पानी के कुछे करा के उस के सुंह और दांतों को साफ 
कराते रहना चाहिये। 
१४-चरणरक्षा--( पैरों की हिफाजत ) पैर ही तमाम शरीर की जड़ हैं इस- 
लिये उन की रक्षा करना अति आवश्यक है, अतः ऐसा प्रबन्ध करते रहना 


१३८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ! 


चाहिये कि जिस से बारूक के पेर गर्म रहें, जब पर ठंढे पड़ जायें तो उच्च 
को गरम पारी सें रख के गे कर देना चाहिये तथा परों में मोजे पहने देना 
चाहिये, सोते समय भी पर गम ही रहें ऐसा उपाय करना चाहिये क्‍योंकि 
पेर ढंढे रहने से सर्दी छगकर व्याधि होने का सम्भव है, शीत ऋतु में पेरों 
में मोजे तथा मुलायम देशी जूते पहनाना चाहिये क्योंकि पेरों सें जूते पह- 
नाये रखने से ठंढ गर्मी ओर कांटों से पेरों की रक्षा होती है परन्तु सकड़े 
६ कठिन ) जूते नहीं पहनाना चाहिये क्योंकि सकड़े जूते पहनाने से बालक 
के पर का तलवा बढ़ता नहीं है, अंगुलियां सकुच जादी हैं तथा पेर में छाले 
आदि पड़ जाते हैं, बारऊक को चकाने और खड़ा करने के लिये माता को त्वरा 
( शीघ्रता ) नहीं करनी चाहिये किन्तु जब बालक अपने आप ही चलने और 
खड़ा होने की इच्छा ओर चेष्टा करे तब उस को सहारा देकर चकाना और 
खड़ा करना चाहिये क्योंकि बलात्कार चलाने ओर खड़ा करने से उस के 
कोमल पेरों में शक्ति न होने से वे (पेर ) शरीर का बोझ नहीं उठा सकते 
हैं, इस से बारूक गिर जाता है तथा गिर जाने से उस के पेर टेढ़े ओर मुडे 
हुए हो जाते हैं, घुटने एक दूसरे से भिड़ जाते हैं ओर तछवे चपटे हो जाते 
हैं इत्यादि अनेक दूषण पेरों में हो जाते हैं, बारूक को घर में खुले € नंगे ) 
पैर चलने फिरने देना चाहिये क्योंकि नंगे पैर चलने फिरने देने से उस के 
पैरों हे तलवे मजबूत और सख्त हो जाते हैं. तथा पेरों के पञ्ञे भी चोड़े हो 
जाते हैं । 


१५- मस्तक--बालरूक का सस्तेक सदा ठंढा रखना चाहिये, यदि भस्तक गम हो- -. 
जावे तो ठंढा करने के लिये उस पर शीतल पानी की धारा डालनी चाहिये, 
पीछे उसे पोछ कर और साफ कर किसी वासित तेल का उस पर मर्देन करना 
चाहिये, क्योंकि मस्तक को धोने के पीछे यदि उस पर किसी वासित तेल का 
मर्देन न किया जाचे तो सस्तक में पीड़ा होने रूगती है, बाहूक के मस्तक से' 
बाल नहीं उतारना चाहिये ओर न बड़ी शिखा तथा चोटछा रखना चाहिये 
किन्तु केवछ बार कटठाते जाना चाहिये, हां बालिकाओं का तो जब वे चार 
पांच वर्ष की हो जावें तब चोटछा रखना चाहिये, बालक को खान कराते 
समय प्रथस सस्तक मिगोना चाहिये पीछे सब शरीर पर पानी डाक कर स््ान 
कराना चाहिये, मस्तक पर ठंढे पानी की धारा डालने से सगज़ तर रहता हे, 
मेंसक पर गे किया हुआ पानी नहीं डारूना चाहिये, बाकों को सदा मेल 
काटनेवाली चीजों से धोना चाहिये, घुन्न के बाल अतिदिन ओर पुत्री के बार 


कूल व तिलक मननकनननन जीप जन -नन-५। 


१-न केवल वारुकका ही मस्तक ठंढा रखना चाहिये किन्तु सब लोगों की अपना मस्तक सदा 
ठंढा रखना चाहिये क्योंकि मस्तक वा सगज को तरावटकी आवश्यकता रहती है ॥ २-मस्तक 
भर गर्मेपानी के डालने से जो हानि है वह नम्बर दो (खान विषय ) में पूर्व लिख आये हें॥ 








तृतीय अध्याय | . १३९ 


सात आठ दिन में पक वार धोकर साफ करना चाहिये, यदि मशतऊ में हुये 
और लीखें हो जायें तो उन को निकाऊू के वासित देर में भे.ड़ए सा कपूर 
मिला कर मस्तक पर सालिदा करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जुर्ये कम 
पड़ती हैं तथा कपूर न मिकता कर केवल वासित तेक का मदन करने से सगज़ 
तर रहता है, मस्तक पर नारियछ के तेल का मर्देन करना सभी अच्छा होता 
हे क्योंकि-डल के लगाने से बाल साफ होकर बढ़ते और काले रहते हैं 
बालों के ओडइछने सें इस वात का खयाल रखना चाहिये कि-ओइईँछते समय 
उस के बाल न तो खि चे ओर न टूटे, क्योंकि बालों के खि्ेने और टूटनें 
से मग धि हो जाती है तथा बारू भी गिर जाते हैं, इस लिये बारीक 
दातवाली कंधि से घीरे २ बालों को ओइंछना चाहिये, मस्तक में तेल सिर्फ 
हतना डालना चाहिये कि बालक के कपड़े न विगड़ने पावे, बालक के मस्तक 
पर सनदसाना साबुन तथा अर्क खींचा हुआ तेल नहीं कूगाना चाहिये 
क्योंकि ऐसा करने से बाल सफेद हो जाते हैं तथा मगज में व्यायि भी हो 
जाती है । 
१६-लत्त वा विवाह--बालकपन मे लछज्ेत अथात ब्रिवाह कर देने से बारूक 
शीघ्रही स्वपली के सम्बन्ध होने की चिन्ता से यथोचित दिद्याभ्यास नहीं कर 
सकता है, इस से बढ़े होने पर संसारयात्रा के निर्वाह सें सुसीवत पड़कर 
उस को संसार सें अपना जीवन दुःख के साथ बिताना पड़ता है, केवल यही 
नहीं किन्तु कच्ची अवस्था में अपक्त ( न पका हुआ अर्थात्‌ कच्चा ) बीय निक- 
- छज़ाने से शरीर का बन्धान हट जाता है, शरीर दुर्बलछ, पतला, पीछा, अशक्त 
और रोगी हो जाता है, आयु का क्षय होजाता है तथा डसकी जो अजा 
( सन्‍्तति ) होती है वह भी वेसी ही होती है, वह किसी कार्य को भी हिम्मत 
के साथ नहीं कर सकता है, इत्यादि अनेक हानियां बालविवाह से होती हैं, 
इसलिये पुत्र की अवस्था बीस वर्ष की होने के पीछे ओर पुत्री की अवस्था 
तेरह वा चोद॒ह वर्ष की होने के पीछे विवाह करना ठीक है, क्योंकि जीवन 
में वीये का संरक्षण सब से श्रेष्ठ काय ओर परम फलदायक है, जिस के शरीर 
में बीच का विशेष संरक्षण होता हे वह दृढ़, स्थूछ, पुष्ट, श्र वीर, पराकरमी 
ओर नीरोग होता है तथा उस की अजा ( सनन्‍्तति ) भी सब अकार से उत्कृष्ट 
होती है, इस छिये पुनत्च ओर पुत्री का उक्त अवस्था में ही विवाह करना 
परम श्रेष्ठ है 
१७-कणैरक्षा--( कान की हिफाजत ), बारूक के कान उंढे नहीं होने देना 
चाहिये, यदि ठंढे होजावें तो कानटोपी पहना देना चाहिये, क्योंकि पेसा न 
करने से सर्दी छग कर कान पक जाते हैं ओर उन में पीड़ा होने रूगती हे 
यदि कभी कान में दर्द होने छगे तो तेल को गमे कर के कान के भीतर उस 


२-उस के भर्थात बालक के ॥ 


१४० जैनसम्पदायशिक्षा | 


तेल की बूंद डालनी चाहियें, यदि कान बहता हो तो समुद्धफेन को सेल सें 
उवार कर उस की बूँदें कान सें डालनी चाहिये, कान में छिद्र ( छेद ) कराने 
की रीति नुकसान करती हे, क्योंकि कान सें छिद्र करके अलंकार ( आभूषण, 
जेवर ) पहनने से अनेक प्रकार के नुकसान हो जाते हैं, इस लिये यह रीति 
ठीक नहीं हे, कान को सलाई आदि से भी करोदना नहीं चाहिये किन्तु उस 
( कान ) के मेल को अपने आप ही गिरने देना चाहिये क्योंकि कान के करो- 
दने से वह कभी २ पक जाता है ओर उस में पीड़ा होने रूगती हे । 
१८-शीतका रोग से संरक्षा--शीतरा निकलने से कभी २ बारूक अन्थे, 
लूले, काने ओर बहिरे हो जाते हैं तथा डन के तमाम शरीर पर दाग पड़ 
जाते हैं तथा दागों के पड़ने से चेहरा भी बिगड़ जाता है इत्यादि अनेक 
खराबियां उत्पन्न हो जाती हैं, केवल इतना ही नहीं किन्तु कभी २ इस से 
बालक का मरण भी हो जाता है, सत्य तो यह है कि बालक के लिये इस के 
समान ओर कोई बड़ा भय नहीं हे, यह रोग चेपी भी हे इसलिये जिस 
समय यह रोग अचलित हो उस समय बालक को रोगवाली जगह पर नहीं 
के जाना चाहिये, यदि बालक के टीका न रूगवाया हो तो इस समय शीघ्र ही 
छूगवा देना चाहिये, क्योंकि टीका रूगवा देने से' ऊपर कहीं हुई खराबियों 
के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है, यदि बालक के दो वार टीका रूगवा 
दिया जावे तो शीतछा निकरूती भी नहीं हे ओर यदि कदाचित्‌ निकलती भी 
है तो उस की पअ्बलता (जोर ) बिलकुछ घट जाती है, इस लिये श्रथम 
छोटी अवैस्था में एक वार टीका रूगवा देना चाहिये पीछे सात वा आठ चर्ष 
की अवस्था सें एक वार फिर दुबारा छगवा देना चाहिये, किन्तु अथम छोटी 
अवस्था सें एक वार टीका छगवा देने के बाद यदि सात सात वर्ष के पीछे 
दो तीन वार फिर रूगवा दिया जावे तो ओर भी अधिक लाभ होता हे । 
टीका रूगवाने के समय इस बात का पूरा ख़यारू रखना चाहिये कि-टीका 
छगाने के लिये जिस बालक का चेप लिया जावे वह बालक गुमड़े तथा ज्वर 
आदि रोगवालरा नहीं होना चाहिये, किन्तु वह बालक नीरोग ओर दृढ़ बन्धान- 
युक्त होना चाहिये, क्योंकि नीरोग बालक का चेपष लेने से उस बालक को फायदा 
पहुँचता है ओर रोगी बालक का चेप लेने से बालक को शीघ्रही उसी प्रकार का 


रोग होजाता है। 


कम न न न न 

२-पाठकों ने देखा वा झुना होगा कि अनेक दुष्ट गहने के छोम से छोटे बच्चों को बहका 
कर ले जाते हैं. तथा उन का जेवर हरण कर बच्चों को मार तक डालते हैं ॥। , २-चेपी अर्थात्‌ 
वायु के द्वारा उड़कर लगनेवाला॥ ३-छोटी अवस्थामें जितनी जल्द हो सके टीका लगवा 
देता चाहिये-अर्थात्‌ जिस बालक को कोई रोग न हो तथा पुष्ट पृष्ठ हो तो जन्म के १५ दिन 
के पीछे और तीन महीने के भीतर टीका छगवा देना उचित है, परन्तु दुबंक और रोगी 
वाल्क के जब तक दाँत न निकरू आयें तब तक टीका नहीं रूगवाना अहिये, यह भी 
सरण रखना चाहिये कि-टीका लूंगवाने का सब से अच्छा समय जाड़े की ऋतु हैं॥ 


तृतीय अध्याय । १४१ 


जब बालक का शरीर बिलकुल तनदुरुस्त हो तब उस के दीका लगवाना चाहिये, 
ठीका लगवाने के बाद ना दस दिन में दाने भरजाते हैं ओर सूजन आ जाती है 
और पीड़ा भी होने रूगती है, उस के बाद एक दो दिन में आराम होना झुरू 
हो जाता है, इस समयसें उस के आराम होने के लिये बारूक को ओपध देने 
कछ काम नहीं है; हां यदि टीका रऊूगाने का स्थान खिंचता हो ओर 
अधिक दःख मारूम होता हो तो उस पर केवर घी छूगा देना चाहिये, 
कि थी के लगाने से चेप निकल कर गिर जाते हैं, दाने फूटने के बाद 
वारीक राख से उसे पोंछना भी ठीक हे, परन्तु दानों को नोच कर नहीं उखा- 
डना चाहिये क्योंकि नोच कर उखाड़ देने से काभ नहीं होता है ओर फिर पक 
जाने का भी भय रहता है, यदि बारूक दानों को नोचने छूगे तो उस के हाथ 
पर कपडा ऊपेट देना चाहिये अथोत्‌ उस चेप ( पपड़ी ) को नोच कर नहीं उखा- 
डूना चाहिये किन्तु उसे अपने आप ही गिरने देना चाहिये । 


१९-बालशुटिका--बालक को बारूगुटिका देने की रीति बहुत हानिकारक हे, 
चाहें प्रत्यक्ष में इस से कुछ छाभ भी मालूम पड़े परन्तु परिणाम में तो हानि 
ही पहुँचती हे, यह हमेशा देने से तो एक प्रकार से खुराक के समान हो 
जाती है तथा व्यसनी के व्यसन के समान यह भी एक ग्रकार से व्यसनवत्‌ 
ही हो जाती है, क्योंकि जब तक उस का नशा रहता है तब तक तो बारूक 
को निद्रा आती हे ओर वह ठीक रहता हे परन्तु नशा उतरने के बाद फिर 
ज्यों का तवों रहता है, नशा करने से स्वाभाविक नींदु के समान अच्छी 
-- नींद भी नहीं आती है, इस के सिवाय इस बात की टीक जांच करली गई 
ह कि-बारूगुटिका सें नाना अकार की वस्तुर्यं पड़ती हैं किन्तु उन सें भी 
अफीम तो मुख्य होती हे, उस गुटिका को' पानी वा माता के दूध में मिला 
के बलात्कार बालक के हाथ पेर पकड़ के उसे पिला देते हैं, यद्यपि उस गुटिका 
के पीने के समय बारूक अत्यन्त रोता है तथापि उस के रोनेपर निर्देय माता 
को कुछ भी दया नहीं आती हे, इस गुटिका के देनेकी रीति आयः एक दूसरी 
को देख कर स्त्रियों में चछ जाती है, यह गुटिका भी एक अकार के व्यसन 
के समान बालक को दुर्बछा, निरबंठ ओर पीछा कर देती हे तथा इस से 
बालक के हाथ पेर रस्सीके समान पतले और पेट मठकी के समान बड़ा हो' 


न कर कि 


नाली जता तल लक | 


२-क्योंकि राख से पोंछने से दाने जल्दी खुश्क हो जाते हैं॥, २-कपडा बांध देने से 
बालक दानों को नोच नहीं सकेगा॥ २-यह बालूशुटिका बच्चोंको खिलाने के लिये एक प्रकार 
की गोली है जिस में अफीम आदि कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ डालकर वह बनाई जाती 
है-मूर्ख स्त्रियां बालकों को छुलाने के लिये इस गोली को बालकों को खिला देती हैं कि बरूक 
सो जाय ओर वे झुख से अपना सब कार्य करती रहें॥ ४-क्योंकि स्त्रियों में मूखता तो होती 
ही है एक दूसरी को देख कर व्यवह्र करने लगती है ॥ ,५-क्योंकि इस में अफीम आदि कई 
विषेले पदार्थ डाले जाते हैं ॥ 


१४२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


जाता है तथा इस गुटिका को देकर बालक को बलात्कारसे सुछाना तो न 
सुछाने के ही समान है, इसलिये माता का यह काये तो बालूफ के साथ 
शत्रुता रखने के नुब्य होता हे, बारूक को सुलाने का सच्चा उपाय तो यही 
है. कि-सोने के अथम वारूक से परी शारीरिक कसरत कराना चाहिये, ऐसा 
करने से बालक को स्वयमेब उच्तम निद्रा आ जादेगी, इसकिये निद्रा के लिये 
बारूगुटिका के देने छी रीति को विरकुछ ही बन्द कर देना चाहिये | 


२०७-आंख--जब वारूक सो कर उठे तब कुछ देर के पीछे उस की आंखों को उंढे' 
जल से धोना चाहिये, आंखों के भेछ आदि को खूब घोकर आंखों को साफ 
कर देना चाहिये, ठंढे पानी से हमेशा घोने से आंखों का तेज बढता हे, 
उंढक रहती हे तथा आंख की गर्मी कम हो जाती है, इत्यादि बहुत से छाभ 
आंखों को ठंढे पानी से धोने से होते हैं, परन्तु आंखों को घोये घिना वेसी' 
ही रहने देने से नुकसान होता है, आंखों में हमेशा काजल अथवा ज्योति को 
बढ़ानेवाला अन्य कोई अज्जन आंजते ( छगाते ) रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा 
करने से आंखें हुखनी नहीं आती हैं ओर तेज भी बढ़ता हे ! आंखें दुखनी 


आना एक प्रकार का चेपी रोग है, इस लिये यदि किसी की आंखें दुखती' 
हों तो उस के पास बालक को नहीं जाने देना चाहिय, यदि बारूक की आंख 
दुखनी आवबे तो उस का शीघ्र ही यथायोग्य उपाय करना चाहिये, क्योंकि 
उस सें प्रमाद ( गफुरूत ) करने से आंख को बहुत द्वानि पहुंचती है । 





१-क्योंकि नशेके जोर से जो निद्रा आती है वह खाभाविक निद्रा का फल नहीं देसकती है। 
२-क्योंकि शारीरिक थकावट के बाद निद्रा खूब आया करती है। ३-सोकर उठने के वाद 
शीघ्र ही आंखों को थो देने से सर्दी गर्मों होकर आंखें दुखनी आजाती हैं॥ ४-चेपी 
रोग उसे कहते हैं जो कि रोगी के सर्श करनेवाले तथा रोगी के पास में रहनेवाले पुरुष 
के भी वायु के द्वारा उड़ कर छगजाता है, यह (चेपी) रोग बड़ा भयंकर होता है, इस 
लिये माता पिता को चाहिये कि-चेपी रोग से अपनी तथा अपने बालकों की सदा रक्षा 
करते रहें, यद भी जान छेना चाहिये कि-केबरू आंखों का दुखनी आना ही चेपी रोग नहीं 
है किन्तु चेपीरोंग बहुत से हैं, जसे ओरी (शीतला का भेद ), अछबड़ा ( आकड़ा काऋड़ा ), 
शीतछा (चेचक ), गालपचोरिया ( यालमें होनेवाला रोगविशेष ), खुल्खुलिया, गलसुआ 
(गले में होनेवाला शक रोग, ) दाद, आंखों का दुखना, ठाइफस ज्वर (ज्वर- 
पिशेष ) कोलेरा (वियूल्िका वा हैजा), मोतीझरा, पानीझरा (ये दोनों राजपूताने 
में प्रायः होते हैं ) इत्यादि, इन रोगों में जब॒ कोई रोग कहीं प्रचलित हो तो वहां बालक को 
लेकर नहीं रहना चाहिये किन्तु जब वह रोग मिट जावे तब वहां बालक को के जाना चाहिये, 
च्रथा यदि कोई पुरुष इन रोगों में से. किसी रोग से अस्त हो तो उसके बिलकुक आराम हो 
जाने के पीछे बालक को. उसके पास जाने देना “चाहिये, तत्पये यही है कि-चेपी रोगों से' 
अपनी ओर अपने बालकों की वडी सावधानी के साथ रक्षा करनी चादिये ॥' 


तृतीय अध्याय | १9३ 


इस प्रकार से ये कुछ संक्षिप्त नियम बालरक्षा के विफप्य में दिखराये गये हैं 
कि इन नियमों को जान कर ख्तियां अपने बालकों की नियमाजुसार रक्षा करें, 
क्योंकि जबतक उक्त नियमों के अनुसार वालकों की रक्षा नहीं की जायगी 
दबतक वे नीरोग, वबलिष्ठ, दृढ़ वन्धानवाले, पराक्रमी ओर श्र वीर कदापि नहीं 
हो सकेंगे ओर दे उक्त गुणों से युक्त न होने से न तो अपना कल्याण कर सकेंगे 
ओर न दूसरोंडा कुछ उपकार कर सकेंगे, इस लिये माता पिता का सब से झुख्य 
यही कर्ेच्य हे कि- वे अपने बालकों की रक्षा सदा नियम पूर्वक ही करें, क्योंकि 
ऐसा करने से ही उन बालकों का, बालकों के माता पिताओं का, कुट्टम्ब का और 
तमाम संसार का भी उपकार ओर कब्याण हो सकता हे | 


यह ठुवीय अध्याय का बालरक्षण बामक-चोथा अकरण समाप्त हुआ ॥ 


इति श्री जेनश्वेताम्बर-धर्मोपदेशक-यति प्राणाचार्य-विवेकलडिध शिष्य- 
शीलसाभाग्यनिर्मितः, जैनसमस्प्रदायशिक्षाया: 
ततीयोष्च्यायः | 
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कप ३७, चर जब ५७ 
शवालरक्षा के विस्तृत नियम वेद्यद्र आदि ग्रन्थों में देखने चाहियें))। २-सथमसिद्धः कर्य॑ 
प्रराथान्‌ साधवितु शक्कोति? । अर्थात्‌ जो खय॑ (ख़ुद) असिद्ध (सर्वे साधनों से रहित अथवा 
असमर्थ ) है वह दूसरों के अर्थों को कैसे सिद्ध कर सकता है ॥ 


१४४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


चतुर्थ अध्याय । 
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शथम प्रकरण । 
वेद्यक शास्त्र की उपयोगिता । 


संगलाचरण । 
ढोहा-- श्री गुरु चंरण सरोज रज, निज मन झुकुर सुधारि ॥ 


वेपु रक्षणके नियम अब, कहत सुनो चितधारि ॥ १॥ 

शरीर की रचना और उस की क्रिया को ठीक २ नियम्न से रखने के लिये 
जरीर संरक्षण के नियमों और उपयोग में आनेवाले पदार्थों के गुण ओर अब- 
गुण को जान लेना अति आवश्यक है, इसीलिये वैद्यक विद्या सें इस विभाग को 
अथम श्रेणीमें गिना गया है, क्योंकि-शरीरसंरक्षण के नियमों के न जानने से 
तथा पदार्थों के गुण और अवगुण को बिना जाने उन को उपयोग में छाने से 
अनेक प्रकार फे रोगों की उत्पत्ति होजाती हे, इस के सिवाय उक्त विषय का 
जानना इसलिये सी आवश्यक है कि-अपने २ कारण से उत्पन्न हुए रोगों की 
दुशा सें उन की निवृत्ति के लिये यह अद्भुत साधनरूप है, कयोंकि-- 
रोगदुशा में पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करना ओषधि के समान बरन उस से 
भी अधिक लछाभकारक होता है, इस लिये प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले वास, 
जलरू और भोजन आदि पदार्थों के गुण ओर अवशुणों का तथा व्यायाम ओर निद्रा 
आदि द्ारीर संरक्षण के नियमों का ज्ञान ग्राप्त करने के लिये अत्येक मनुष्यको 
अवश्य ही उद्यम करना चाहिये । 

शरीरसंरक्षण के नियम-बहुधा दो भागोंसें विभक्त (बेटे हुए ) हैं. अथात्‌ रोग 
को न आने देना तथा आये हुए रोग को हटा देना, इस अत्येक भागमें स्थादह्वाद* 
मत के अनुसार उच्यम और कर्मंगति का भी सच्जार रहा हुआ है, जैसे देखो- 
सर्वदा नीरोगता ही रहे, रोग न आने पावे, इस विषय के साधन को जान कर 
उस की आपिके लिये उद्यम करना तथा उस को आपधघध कर उसी के अनुसार 
वरताव करना, इस में उद्यम की प्रबछता है, इस प्रकार का वत्तोव करते हुए भी 
' थदि रोग उपस्थित हो जावे तो उस सें कसमे गतिकी प्रबछता समझनी चाहिये, 
इसी प्रकार से कारणवद्य रोग की उत्पत्ति होनेपर उसकी निवृत्तिके लिये अनेक 
उपायों का करना उद्यमरूप है परन्तु उन उपायोंका सफल होना वा न होना कमे 
गति पर निर्भर हे। 


१-चरण कमलोंकी धूलि ॥ २-दर्षण ॥ ३-शरीर ॥ 





चतुर्थ अध्याय । १४७ 


इस विषय सें यद्यपि अन्य आचार्यों में से बहुतों का मत यह है कि--डच्यम 
की अपेक्षा कमैंगति अथात्‌ देव प्रधान हैे-परन्तु इस के विरुद्ध चिकित्साशाख 
और उस € चिकित्साशाख ) के निर्माता आचारों की तो यही सम्मति है कि-- 
मनुप्यका उद्यम ही प्रधान है, यदि उद्यम को अधान न मानकर कर्मंगति को 
प्रधान साना जावे तो चिकित्साशाख अनावश्यक हो जायगा, अतएवं शरीरसर- 
श्षण विषयमें चिकित्साश्राख के सिद्धान्त के अनुसार उद्यम को प्रधान मान कर 
शरीर संरक्षण के नियमों पर ध्यान देना मनुष्यमात्र का परम कत्तैव्य ओर प्रधान 
पुरुषार्थ हे, अब समझने की केवल यह बात है कि-यह उद्यम भी पूर्व लिखे 
अनुसार दो ही भागों में विभक्त हे-अर्थात्‌ रोग को समीप में आने न देना और 
आये हुए को हटा देना, इन दोनोंसें से पूर्व भाग का वर्णन इस अध्याय में कुछ 
विस्तारपूर्वक तथा उचर भाग का वर्णन संक्षेप से किया जायगा | 


खास्थ्य वा आरोप्यता । 


यद्यपि शरीर का नीरोग होना वा रहना पूर्व कृत कर्मो पर भी निर्भर हे-अथौत्‌ 
जिस ने पूर्व जन्म में जीवदया का परिपालन किया हे तथा भूखे प्यासे ओर दीन 
हीन आणीका जिसने सब अकार से पोषण किया हे-वह आणी नीरोग शरीरवाला, 
दीघोयु तथा उद्यम बल ओर बुद्धि आदि सर्व साधनोंसे युक्त होता है-तथापि 
चिकित्साशाख की समस्मति के अनुसार मनुष्य को केवछक कर्मंगति पर ही नहीं 
रहना चाहिये-किन्तु पूर्ण उच्योग कर शरीर की नीरोगता प्राप्त करनी चाहिये, 
क्योंकि-जो पूणे उद्योग कर नीरोगता को आप नहीं करता है उसका जीवन 
संसार में व्यर्थ ही हे, देखो । जगतमें जो सात सुख माने गये हैं उन में से मुख्य 
ओर सब से पहिला सुख नीरोगता ही हे, क्योंकि यही ( नीरोगता का सुख ) 
अन्य शेष ६ सुखों का मूल कारण है, न केवल इतना ही किन्तु आरोग्यता ही 
धर्म, अथे, काम और मोक्ष का भी मूल कारण है, जैसा कि-शाखकारोंने कहा भी 
है कि---“धमोर्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलकारणम्‌” इसी प्रकार छोकोक्ति 
भी है कि “काया राखे धर्स”” अथोत्‌ घमे तब ही रह सकता वा किया जा 
सकता है जब कि शरीर नीरोग हो, क्योंकि-शरीर की आरोग्यता के चिना मनुष्य 
को सांसारिक सुखों के स््रम्म में भी दर्शन नहीं होते हैं, फिर भछा उस को 
पारसार्थिक सुख क्‍्योंकर प्राप्त हो सकता हे! देखो! आरोग्यता ही से मलुष्य का 


१-“आरोग्यता” थह शब्द यद्यपि संस्कृत भाषा के नियम से अशुद्ध है अर्थात्‌ अरोगता? 
वा आरोग्य” शब्द ठीक है, परन्तु वत्तेमान में इस भआरोग्यता? शब्द का अधिक श्रचार हो 
रहा है, इसी लिये हमने भी इसी का प्रयोग किया है॥ २-पहिलो सुक्ख निरोगी काया | 
दूजो सुख घर में हो माया ॥ तीजो सुख सुथान वासा | चौथों सुख राजमें पासा॥ पॉचवों 
सुख कुलवन्ती नारी। छट्ठो सुख सुत आज्ञाकारी ॥ सातमों छखुख धर्म में मती । शास्त्र सुकृत 


गुरु पण्डित यती ॥ १॥ 
१३ जै० सं० 
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'ित्त असन्न रहता, बुद्धि तीव्र होती तथा मस्तक बलयुक्त बना रहता है कि- 
जिस से वह शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कार्यो को अच्छे प्रकार से कर 
सुखों को भोग अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, इस लिये ऐसे उत्तम 
पदार्थ को खो देना मानो भजुप्यजीवन के उद्देश्य का ही सल्यानाश करना हे, 
क्योंकि-आरोग्यता से रहित पुरुष कदापि अपने जीवन फी सफलता को प्राप्त 
नहीं कर सकता है, जीवन की सफलता का गआप्त करना तो दूर रहा किन्तु जब 
आरोग्यता सें अन्तर पड़ जाता है तो मनुष्य को अपने जीवन के दिन काटना 
भी अत्यन्त कठिन हो जाता है, सत्य तो यह है कि-एक मनुष्य सर्वे गुणों से 
युक्त तथा अनुकूल पुत्र, कलन्न ओर सम्द्धि आदि से युक्त होने पर भी स्वास्थ्य- 
रहित होनेसे जैसा दुःखित होता हे-दूसरा मलुष्य उक्त सर्व साधनों से रहित 
होने पर भी नीरोगता युक्त होने पर वैसा दुःखित नहीं होता है, यद्यपि यह 
बात सत्य है कि-आरोग्यता की कदर नीरोग मनुष्य नहीं कर सकता हे किन्तु 
आरोग्यता की कदर को तो ठीक रीति से रोगी ही जानसकता है, परन्तु तथापि 
नीरोग मनुप्य को भी अपने कुट्म्ब सें माता, पिता, भाई, बेटा, बेटी तथा 
बहिन आदिके बीमार पड़नेपर नीरोगता का सुख ओर अनारोग्यता का दुःख 
विदित हो सकता हे, देखो | कुटुम्ब में किसी के बीमार पड़ने पर नीरोग मलुप्य 
के भी हृदय में केसी घोर चिन्ता उत्पन्न होती है, उसको इधर उधर वेद्य वा 
डाक्टरों के पास जाना पड़ता हे, जीविका में हज पड़ता हे तथा दवा दारू सें 
उपाजित घन का नाश होता है, यदि विद्याहीन यमदूत के सदृह मूर्ख वे 
मिल जावे तो कुटम्बी के नाश के द्वारा तह्डियोगजन्य ( उसके वियोग से 
' उत्पन्न ) असझ्य दुःखभी आकर उपस्थित होता है, फिर देखिये। यदि घर”... 

काम काज की सँमालनेवाली माता अथवा सत्री आदि बीमार पड़ जावे तो बाल 
बच्चों की सभाल ओर रसोई आदि कामों में जो २ हानियां पहुँचती हैं वे 
किसी गृहस्थ से छिपी नहीं हे, फिर देखो! यदि देवयोग से धर का कमाने- 
वाला ही बीमार हो जावे तो कहिये उस घर की क्‍या दशा होती है, एवं यदि 
अतिदिन कमा कर घर का खर्च चलानेवाला पुरुष बीमार पड़ जावे तो उस 
घर की क्या दशा होती हे, इसपर भी यदि दुर्देव वश उस पुरुष को ऋण भी 
डघार न मिझ सके तो कहिये बीमारी के समय उस घर की विपत्ति का क्या 
ठिकाना है, इस छिये प्रिय मित्रो ! अनुभवी जनों का यह कथन बिलकुल ही 
सत्य हे कि-“राजमहल के अन्दर रहनेवाछा राजा भी यदि रोगी हो तो उसको' 
दुःखी ओर झोपड़ी सें रहनेवाछा एक गरीब किसान भी यदि नीरोग हो तो 
उसको सुखी समझना चाहिये,” तातपये यही है कि-आरोग्यवा सब सुखों का 
और अनारोग्यता सब दुःखों का परम आश्रय है, सत्य तो यह हे कि-रोगा- 
वस्था सें मनुष्य को जितनी तकलीफ उठानी पड़ती हे उसे उस का हृदय ही' 
जानता है, इस पर सी इस रोगावस्था में एक अतिदारुण विपति का और भी 
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सामना करना पड़ताहे-जिस का वर्णन करने में हृदय अत्यंत कम्पायमान होता 
है तथा वह विपत्ति इस जमाने में ओर भी बढ़ रही है, वह यह हे कि--इस 
वर्तमान समय में बहुत से अपठित मूर्ख वेद्य भी चिकित्सा का कार्य कर अपनी 
आजीविका चला रहे हैं अर्थात्‌ वच्चक विद्या भी एक दूकानदारी का रुजगार 
बन गई है, अब कहिये जब रोग के निदतेक वद्यों की यह दशा है तो रोगी 
को विश्राम केसे प्राप्त होसकता है? शास्त्रों में लिखा हे कि-वेच्य को' परम दयालु 
तथा दीनोपकारक होना चाहिये, परन्तु वर्तमान सें देखिये कि-क्या वे्य, क्या 
डाक्टर आयः दीन, हीन, महा दुःखी ओर परम गरीबों से भी रुपये के बिना 
बात नहीं करते हैं. अर्थात्‌ जो हाथ से हाथ मिलाता है उसी की दाद फर्याद 
सुनते ओर उसी से बात करते हैं, वेच्य वा डाक्टरों का तो दीनों के साथ यह 
वर्ताव होता है, अब तनिक द्वव्य पात्रों की तरफ दृष्टि डालिये कि-वे इस विषय 
में दीनों के हित के लिये क्‍या कर रहे हैं, दृब्य पात्र छोग तो अपनी २ धुन 
में मस्त हैं, काफी द्वव्य होने के कारण उन छोगों को तो बीमारी के समय में 
वेद्य वा डाक्टरों की उपलब्धि सहज सें हो सकने के कारण विशेष दुःख नहीं 
होता है, अपने को दुःख न होने के कारण प्रमाद में पड़े हुए उन छोगों की' 
इृष्टि भला गरीबों की तरफ केसे जा सकती हे? वे कब अपने द्वव्य का व्यय 
करके यह प्रबंध कर सकते हैं. कि-दीन जनों के लिये उत्तमोत्तम औषधालरूय 
आदि बनवा कर डन का उद्धार करें, यद्यपि गरीब जनों के इस महा दुःख को 
विचार कर ही श्रीमती न्‍्यायपरायणा गवर्नमेंट ने सर्वत्र ओषधाऊूय ( शझिफा- 
खाने ) बनवाये हैं, परन्तु तथापि उन में गरीबों की यथोचित खबर नहीं ली' 
जाती है, इसलिये डाक्टर महोदयों का यह परम धर्म हे कि-वे अपने हृदय में 
दया रख कर गरीबों का इलाज द्वव्यपात्रों के समान ही करें, एवं हवा पानी और 
वनस्पति, ये तीनों कुदरती दुवाय पृथ्वी पर स्वभाव से ही उपस्थित हैं. तथा परम 
कृपालु परमेश्वर श्रीऋषभदेवनें इन के झुभ योग और अश्चुभ योग के ज्ञान का 
भी अपने श्रीम्ुख से आत्रेय पुत्र आदि पअ्जा को उपदेश देकर आरोग्यता 
सिखलाई है, इस विषय को विचार कर उक्त तीनों वस्तुओं का सुखदायी योग 
जानना ओर दूसरों को बतछाना वेद्यों का परम धर्म है, क्योंकि ऐसा करने 
में कुछ भी खर्च नहीं रूगता है, किन्तु जिस दवा के बनाने सें खर्च भी रूगता 
हो वह भी अपनी शक्ति के अनुसार बनाकर दीनोंकों बिना मूल्य देना चाहिये, 
तथा जो खर्य बाजार से ओषधि को मोर छाकर बना सकते हैं उनको नुसखा 
लिखकर देना चाहिये परन्तु नुसखा कछिखने सें गलती नहीं करनी चाहिये, 
इसीप्रकार द्वव्यपान्रों को भी चाहिये कि-योग्य ओर विद्वान वचद्यों को द्वव्य 

सहायता देकर उन से गरीबों को ओपषधि दिलावें-देखो ! श्रीमती वृटिश 

नेसेंट ने भी केवल दो ही दानों को पसन्द किया हैं, जिन को हम सब छोग 
नेत्रों के द्वारा अल्क्ष ही देख रहे हैं अर्थात्‌ पहिछा दान विद्या दान है जो कि- 
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पाठशालाओं के-द्वारा हो रहा है. तथा दूसरा ओषधिदान है जो' कि-अस्पताल 
ओर शिफाखानोंके द्वारा किया जा रहा हे । 


पहिले कह चुके हैं कि शरीर संरक्षण के नियम बहुधा दो भागोंमें विभक्त 
हैं अथोत्‌ रोग को अपने समीप सें न आने देना तथा आये हुए रोगको हटा 
देना, इन दोनों में से वत्तेमान समय में यदि चारों तरफ दृष्टि फेला कर देखा 
जावे तो लोगों का विशेष समुदाय ऐसा देखा जाता हे कि-जिस का ध्याज 
पिछले भागमें ही है किन्तु पूर्व भाग की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं हैं. अर्थात्‌ 
रोग के आने के पीछे उस की निवृत्ति के लिये इधर डघर दौड़धूप करना आदि 
उपाय करते हैं, परन्तु किस अकार का वर्ताव करने से रोग समीप में नहीं जा 
सकता है अर्थात्‌ आरोग्यता बनी रह सकती है, इस बात को जनसमूह नहीं 
सोचताहे और इस तरफ यदि लोगों की दृष्टि हे भी तो बहुत ही थोड़े लोगों 
की है ओर वे प्रायः आरोग्यता बनी रहने के नियमों को भी नहीं समझते हैं, 
बस यही अज्ञानता अनेक व्याधिजन्य दुःखों की जड़ है, इसी अज्ञानता के कारण 
मनुष्य प्रायः अपने ओर दूसरे सबों के शरीर की खराबी किया करते हैं, ऐसे 
मनुष्यों को पछुओं से भी गया वीता समझना चाहिये, इस लिये अत्येक मनुष्य 
का यह सब से प्रथम कतेब्य हे कि-वह अपनी आरोग्यता के समस्त साधनों 
(जितने कि मनुष्य के आधीन हैं ) के पालन का यत्र अवश्य करे अर्थात्‌ आने- 
वाले रोग के मार्ग को प्रथम से ही बन्द कर दे, देखो! यह निश्चय की हुई 








अर्थात्‌ कमेंखभाव वश हैं, बहुत से राज्याधीन हैं, बहुत से छोकसमुदायाधीन हैं ओर बहुत से 
नियम प्रत्येक मनुष्य के आधीन हैं, जैसे-देखों। एकदम ऋतुओं के परिवर्तन का होना, हैजा, 
मरी, विस्फोटक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति शीत और अति उष्णता का होना भादि देवाधीन 
( सझुदायी कर्म के आधीन ) कार्यों में मनुष्य का कुछ भी उपाय नहीं चछ सकता है, नगर की 
यथायोग्य स्वच्छता आदि के न होने से दुर्गन्धि भादि के द्वारा रोगोत्पत्ति का होना आदि 
कई एक कार्य राज्याधीन हैं, छोकप्रथा के अनुसार वालविवाह (कम अवस्था में विवाह ) और 
जीमणवार आदि कुचालों से रोगोत्पत्ति होना आदि कार्य जाति वा समाज के आधीन हैं? 
क्योंकि इन कार्यों में भी एक मनुष्य का कुछ भी उपाय नहीं चल सकता है और प्रत्येक 
मनुष्य खान पावन आदि की अज्ञानता से खय॑ अपने शरीर में रोग उत्पन्न कर लेवे अथवा योग्य 
बर्ताव कर रोगोंसे बचा रहे यह बात प्रत्येक मनुष्यके आधीन है, हां यह बात अवश्य है 
कि-यदि प्रल्लेक मनुष्य को आरोग्यता के नियमों का यथोचित ज्ञान हो तब तो सामाजिक 
तथा जातीय सुधार भी हो सकता है तथा सामाजिक सुधार होने से नगर की स्वच्छता होना 
आदि कार्यों में मी खुधार हो सकता है, इस अकार से प्रत्येक मनुष्य के आधीन जो कार्य नहीं 
हैं. जथांत्‌ राज्याधीन वा जाह्याधीन हैं उनकामी अधिकांशमें सुधार हो सकता है, हां केवल 
देवाधीन अंशर्मे मनुष्य कुछ भी उपाय नहीं कर सकता है, कर्योंकि-निकानचित कम बन्धन अति 
प्रवक है, इस का उदाहरण ग्रल्यक्ष ही देख लो कि-प्लेग राक्षती कितना कष्ट पहुँचा रही है और 
उसकी निदृत्ति के लिये किये हुए सब अयल व्यर्थ जा रहे हैं:॥ 


१-आरोग्यता के सब नियम मनुष्य के आधीन नहीं हैं, कयोंकि-बहुत से नियम तो देवाधीने-. 


है. 
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बात है कि-आरोग्यता के नियमों का जाननेवाला मनुष्य आरोग्यता के नियमों 
के अनुसारवर्ताव कर न केवल स्वयं उसका फल पाता है किन्तु अपने कुटुम्ब और 
शमझदार पड़ोसियों को भी आरोग्यतारूप फल दे सकता हे । 

शरीरसंरक्षण का ज्ञान ओर उसके नियमों का पाछऊन करना आदि बातों की 
शिक्षा किसी वड़े स्कूल वा कॉलेज में ही आप्त हो सकती है यह बात नहीं हे, 
केन्तु मनुष्यके लिये घर और कुटम्ब भी सामान्य ज्ञान की शिक्षा और आजु- 
भविकी ( अनुभव से उत्पन्न होनेवाली ) विद्या सिखलाने के लिये एक पाठ- 
शाला ही है, क्‍्योंकि-अन्य पाठशाला ओर कॉलेजों में आवश्यक शिक्षा के प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ सी घर की पाठशाला का आवश्यक अभ्यास करना, समुचित 
नियमों का सीखना और उन्हीं के अनुसार वर्ताव करना आदि आवश्यक होता 
है, कुटम्ब के माता पिता आदि बृद्ध जन घर की पाठ्याला के अध्यापक (माष्टर) 
हैं, क्योंकि-कुलपरम्परा से आया हुआ दया धर्म से युक्त खान पान और विचार- 
पूर्वक बाधा हुआ सदाचार आदि कई आवश्यक बातें मनुष्यों को उक्त अध्या- 
षकों से ही प्राप्त होती हैं. अर्थात्‌ माता पिता आदि वृद्ध जन जैसा वर्ताव करते 
हैं उनके बाऊकभी आयः वेसा ही वत्तोव सीखते ओर उसी के अनुसार वर्ताव 
करते हैं, हां इस सें सी प्रायः ऐसा होता हे कि-माता पिता के सदाचार आदि 
उत्तम गुणोंकों पुण्यवान्‌ सुपुन्न ही सीखता है, क्योंकि-सात व्यसनों में से कई 
ब्यसन ओर दुराचार आदि अवशुणोंको तो दूसरों की देखादेखी बिना कहे ही 
बहुतसे बुद्धिहीन सीख छेतेंहें, इस का कारण केवल यही है कि-मिथ्या मोहनी 
- कम के संग इस जीवास्मा का अनादि कारूका परिचय हे और उसी के कारण 
भविष्यत्‌ सें सी ( आगासी को भी ) उस को अनेक कष्ट ओर आपत्तियां भोगनी 
हैं ओर फिर भी दु्गति में तथा संसार में उस को अमण करना है, इस लिये 
बह कमोकी आलुपूर्वी उस आरणी को उस अकार की बुद्धि के द्वारा उसी तरफ 
को खींचती है, इसी लिये माता पिता और गुरु आदि की उत्तम सदाचार की 
शिक्षा को वह सिखलाने पर भी नहीं सीखता है किन्तु बुरे आचरण में शीघ्र ही 
चित्त लगाता है । 


यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार कर्मेचश ऐसा होताहे तथापि माता पिताकी चत॒- 
राई ओर उन के सदाचार का कुछ न कुछ प्रभाव तो. सन्तान पर पड़ता ही है, 
हां यह अवश्य होता है कि-उस अभाव सें कर्माधीन तारतम्य ( न्‍्यूनाधिकता ) 
रहताहे, इस के विरुद्ध जिस घर सें माता पिता आदि कुटुम्ब के बुद्ध जन स्नान 
ओर दुन्तधावन नहीं करते, कपड़े मैले पहनते, पानी बिना छाने पीते और 
नशा पीते हैं, इत्यादि अनेक कुत्सित रीतियों में अव्ृत्त रहते हैं तो उन के बारूक 





*-क्योंकि-मूर्ख पडोसी तो गंगाजल में रहनेवाली मछलीके समान समीपवर्ती योग्य पुरुष 
के गुण को ही नहीं समझ सकता है॥ २-सात व्यसनोंका वर्णन आगे किया जायगा ॥ 
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भी वेसा ही व्यवहार सीख छेते ओर वेसा ही वत्ताव करने लगते हैं, हां यह 
दूसरी बात है कि-माता पिता आदि का ऐसा अनुपयुक्त व्यवहार होने पर भी 
कोई २ पुण्यवान्‌ सन्‍्तान सब कुटुस्ववालों से छँट कर सतसकहृतति के द्वारा 
उत्तम क्रिया ओर सब उपयोगी नियमों को सीख लेते हैं ओर सद्दयवहार में ही' 
श्रतृत्त रहते हैं, तथा द्वृ्यवान्‌ विनयवान्‌ और दानी निकछ आते हैं, यह केवल 
स्वाद्गद है, किन्तु छोकव्यवहार के अनुसार तो मनुष्य को सर्वेदा श्रेष्ठ कार्य और 
सदगुणों के लिये उच्यम करना और उन को सीख कर उन्हीं के अनुसार वर्त्ताव 
करना ही परम उचित हे । 


बहुत से छोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि-वे पथ्यापथ्य को न जानने के कारण 
बीमार हो जाते हैं, क्योंकि-यह तो निश्रय ही हे कि-जान बूझ कर बीमार 
शायद कोई ही होता हे किन्तु अज्ञान से ही लछोग रोगी बनते हैं, इस में कारण 
यही है कि-ज्ञान से चलने सें जीव बलवान हे ओर अज्ञान से चलने में कर्म 
बलवान है, इस लिये मनुष्यों को ज्ञान से ही सिद्धि श्राप होती है, देखो । 
सदाचरणरूप सुखदायी योग को पथ्य और असदाचरणरूप दुःखदायी योग को 
कुपथ्य कहते हैं, इन दोनों योगों को अच्छे आकार से समझ लेना यह तो ज्ञान 
है ओर उसी के अनुकूछ चलना यह क्रिया है, बस इन्हीं दोनों के योग से अर्थात्‌ 
ज्ञान और क्रिया के योग से मोक्ष (दुःखकी निद्वत्ति ») होता हे, यह विषय 
संसारपक्ष ओर मुक्तिपक्ष दोनों में समान ही समझना चाहिये, देखो। जिस 
शुरुष ने अपने आत्मा का भक्त चाहा है उस ने मानो सब जगत्‌ का भला चाहा, 
इसी अकार जिस ने अपने शरीर के संरक्षण का नियम पाला मानो उस ने दूसरे: 
को सी उसी नियम का पाऊन कराया, क्योंकि पहिले लिख चुके हैं. कि--माता 
पिता आदि वृद्धजनों के मारे पर ही उन की सन्‍्तति प्रायः चलती है, इस लिये 
अत्येक मनुष्यका कर्तव्य हे कि-अपनी ओर अपनी सन्‍्तति की इदारीरसंरक्षा के 
नियमों को वेध्क शास्त्र आदि के द्वारा भी भाँति जान कर उन्हीं के अनुसार 
वर्चाव कर आरोग्य छामके द्वारा मनुष्यजन्स के घममे, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप 
चारों फलों को आप करे। 


यह चतुर्थ अध्याय का-वेद्यक शाख की उपयोगिता नामक प्रथम 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


द्वितीय प्रकरण । 
वायुवर्णन । 


इस संसार में हवा, पानी ओर खुराक, येही तीव पदार्थ जीवन के झुख्य 
आधाररूप हैं, परन्तु इन में से भी पिछले २ की अपेक्षा पूर्व २ को बलवान 
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समझना चाहिये, क्योंकि देखो ! खुराक के खाये बिना सनुप्य कई दिन तक 
जीवित रह सकता है, एवं पानी के पिये बिना भी कई घण्टे तक जीवित रह 
सकता है, परन्तु हवा के बिना थोड़ी देर तक भी जीवित रहना अति कठिन हे, 
अति कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है, इस से सिद्ध हे कि-उक्त तीनों पदार्थों 


हक 


में से हवा सब से अधिक उपयोगी पदार्थ है, उस से दूसरे दर्जे पर पानी हे ओर 


४५५३ 
३... 


तीसरे दर्ज पर खुराक है, परन्तु इस विपय में यह भी स्मरण रहना चाहिये कि- 
इन तीनों सें से यदि एक पदार्थ उपस्थित न हो तो शेष दो पदार्थों में से कोई 
उस पदार्थ का काम नहीं दे सकता हे अर्थात्‌ केवल हवा से वा केवल पानी 
से अथवा केवल खुराक से अथवा इन तीनों सें से किन्हीं भी दो पदार्थों से 
जीवन कायम नहीं रह सकता हे, तात्पर्य यह है कि--इन तीनों संयुक्तों से ही 
जीवन स्थिर रह सकता है तथा यह भी स्मरण रहना चाहिये कि-समय आने 
पर झृत्यु के साधन भी इन्हीं तीनों से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि देखो! जो 
यदार्थ अपने खाभाविक रूप सें रह कर शरीर के लिये उपयोगी ( छाभदायक ) 
होता है वही पदार्थ विकृत होने पर अथवा आवश्यकता के परिमाण से न्यूना- 
घिक होने पर अथवा अकृति के अनुकूल न होने पर शरीर के लिये अनुपयोगी 
आओर हानिकारक हो जाता है, इत्यादि अनेक बातों का ज्ञान शरीरसंरक्षण में ही 
अन्तर्गत है, इस लिये अब क्रम से इन का संक्षेप से वणेन किया जाता हैः-- 


उक्त दीनों पदाथों में से सब से अअरथम तथा परम आवश्यक पदार्थ हवा हे, 
यह पहिले ही लिख चुके हैं, अब इस के विषय में आवश्यक बातों का वर्णन 
करते हैं:--- 


जगत्‌ सें सब जीव आस पास की हवा छेते हैं, वह ( हवा ) जब बाहर निक- 
लकर पुनः अवेश नहीं करती हे-बस उसी को झत्यु, मोत, देहान्त, प्राणान्त, 
अन्तकार और अन्तक्रिया आदि अनेक यामों से पुकारते हैं । 


पहिले लिख चुके हैं कि-जीवन के आधाररूप तीनो पदाथों में से जीवन के 
रक्षण का मुख्य आधार हवा है, वह हवा यद्यपि अपनी दृष्टि से नहीं दीख पड़ती 
है तथा जब वह स्थिर हो जाती है तो उस का झुख्य गुण स्पर्श भी नहीं मालूस 
होता हे परन्तु जब वह वेग से चछती हे ओर बृक्षकम्पन आदि जो २ कार्य करती 
है वह सब कार्य नेत्रों के द्वारा भी स्पष्ट देखा जाता हे-किन्तु उस का ज्ञान मुख्य- 
तया स्पर्श के द्वारा ही होता है । 


देखो ! यह समस्त जगत्‌ पवन महासागर से आच्छादित (ढेंका हुआ ) हे 
ओर उस पवन महासागर को डाक्टर तथा अवाचीन बिद्वान्‌ कम से कम सो मील 
गग्सीर ( गहिरा ) मानते हैं, परन्तु आचीन आचार्य तो उस को चोद॒ह राजलोक 
के आसपास घनोद्धि, घनवात और तजुवात रुपमें मानते हैं. अर्थात्‌ उन का 
सिद्धान्त यह है कि-हवा और पानी के ही आधारपर ये चौद॒ह राजलोक स्थित 


पु 
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हैं और इस सिद्धान्त का यह स्पष्ट अनुभव भी होता है कि-ज्यों २ ऊपर को 
चढ़ते जावें लो २ हवा अधिक सूक्ष्म मालूम देती हे, इस के सिवाय पदा्थे- 
विज्ञान के द्वारा यह तो सिद्ध हो ही चुका हे कि-हवा के स्थूछ थर में आदमी 
टिक सकता है परन्तु सूक्ष्म ( पतले ) थर में नहीं टिक सकता हे, इसी 'छिये 
बहुत ऊपर को चढ़ने में श्वास आने ऊूगता है, नाक तथा मुख से रुधिर निक- 
लना शुरू हो जाता हे ओर मरण भी हो जाता हे, यद्यपि पक्षी पतली हवा में 
उड़ते हैं परन्तु वे भी अधिक छँँचाई पर नहीं जा सकते हैं, फ्रेंचदेश के गेल्युसाक 
और वीयोट नामक प्रसिद्ध विद्वान सन्‌ १८०४ डैस्त्री में करीब चार सील ऊँचे 
चढ़े थे, उस स्थान से इतना शीत था कि-शीसी के भीतर की स्थाही उसी में 
ईँस कर जम गई" तथा वहाँ की हवा भी इतनी पतली थी कि-उन्हों ते वहाँ 
थर एक पक्षी को उड़ाया तो वह उड़ नहीं सका, किन्तु पत्थर की तरह नीचे 
गिर पड़ा, इसी प्रकार काफी हवा न होने के कारण मनुष्यों को भी पतली हवा- 
बाछे ऊँचे प्रदेश सें रहने से श्रास चलने छगता है ओर दारीर की नें फूछ कर 
फटने लगती हैं. तथा नाक ओर सुंह से रक्त बहने लरूगता है, हिमालय ओर 
आरप्स पर्वतों पर चढ़नेवाले छोगों को यह अज्ञुभव प्रायः हो चुका हे ओर 
होता जाता हे । 
खच्छ हवा के तत्त्व । 
सामान्य छोग मन में कदाचित्‌ यह समझते होंगे कि-हवा एक ही पदार्थ की 
थनी हुई है परन्तु विद्वानों ने इस बात का अच्छे अ्रकार से निश्चय कर लिया हे 
कि-हवा में मुख्य चार पदार्थ हैं ओर वे बहुत ही चतुराई ओर आश्चर्य के साथ 
एकत्रित होकर मिले हुए हैं, वे चारों पदार्थ ये हें---प्राणवायु ( ऑक्सिजन ), 
झुद्धवायु ( नाइटोजन ), मिश्रित वायु ( कारबानिक एसिड ग्यास ) और पानी 
के सूक्ष्म परमाणु, देखो! अपने आसपास सें तीन अकार के पदार्थ सर्वेदा स्थित 
होते हैं-अर्थात्‌ कई तो पत्थर ओर काष्ठ के समान कठिन हैं, कई पानी और 
दूधके समान पतले अथात्‌ अवाही हैं, बाकी कई एक हवा के समान ही वायु- 
रूप में दीखते हैं जो कि ( वायु ) जल के सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है, हवा 
में मिश्रित जो एक आणवायु ( ऑक्सिजन ) हे वही' सुख्यतया ग्राणों का आधार- 
रूप है, यदि यह प्राणवायु हवा में मिश्रित न होता तो दीपक भी कदापि जरूता 
डुआ नहीं रह सकता, फिर यदि सब हवा आ्राणवायुरूप ही होती तो भी जगत्‌ 
में जीव किसी अकार से भी न तो जीते रह सकते ओर न चल फिर ही सकते 
किन्तु शीघ्र ही मर जाते, क्‍्योंकि-जीवचों को जितनी कठिन हवा की आवश्यकता 
है उस से अधिक वह हवा कठिन हो जाती, इसी लिये आ्राणवायु के साथ दूसरी 





*-यह चावलों के कोयलों के साथ प्राणवायु के मिलने से बनता है॥। २-इस कों भिन्न 
करने से इस का माप भी हो सकता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १७३ 


हवा कुदरती मिली हुई हे आर वह हवा आण की आधारभूत नहीं है तथा उस 
हवामें जलता हुआ दीपक रखने से बुझ जाता है, इस छिये प्रिश्रित वायु ही से 
सब कार्य चलता है अर्थात्‌ श्वास लेने में तथा दीपक आदि के जछाने के समय 
अपने २ परिमाण के अनुकूल ये दोनों हवायें मिली हुई काम देती हैं, जसे 
मनुष्य के हाथ में एक अंगूठा ओर चार अंगुलियां हैं इसी अकार से यह सम- 
झना चाहिये कि-हवा सें एक भाग आ्रण वायु का है ओर चार भाग झुद्ध वायु 
( नाइट्रोज़न ) हैं तथा हवा इन दोनों से मिली हुई हे, हवा के दूसरे दो भाग 
भी इन्हीं में मिले हुए हैं ओर वे दोनों भाग यद्यपि बहुत ही थोड़े हैं तथापि 
दोनों अत्यन्त उपयोगी हैं, कोयला क्‍या चीज है यह तो सब ही जानते हैं कि- 
जंगल जक कर थघृथ्वी में प्रविष्ट ( घैंस ) हो जाता है बस उसी के काले पत्थर 
के समान ध्थ्वी सें से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हीं को कोयला कहते हैं ओर वे 
रेल के एश्लिन आदि कलों सें जछाये जाते हैं, चांवलों में से भी एक प्रकार के 
कोयले हो सकते हैं ओर ये ( चांवलोंके कोयले ) कार्वेब कहलाते हैं, आणवायु 
ओर कोयलों के मिलने से एक प्रकार की हवा बनती हे-उस को अंग्रेजी में 
कांबोनिक एसिड ग्येंस कहते हैं, यही हवा में तीसरी वस्तु है तथा यह बहुत 
भारी ( वज़नदार ) होती है ओर यह कभी २ गहरे तथा खाली कुए के तले 
इकट्ठी होकर रहा करती हे, खत्ते में ओर बहुत दिनों के बन्द मकान में भी रहा 
करती है, इस हवा में जलती हुईं बत्ती रखने से बुझजाती हे तथा जो मनुष्य 
उस हवा में श्वास लेता है वह एकदम मर जाता हे, परन्तु यह हवा भी वन- 
. स्पतिका पोषण करती हे अर्थात्‌ इस हवा के बिना वनस्पति न तो उग सकती हे 
और न कायम रह सकती है, दिन को उस का भाग वृक्ष की जड़ ओर वनस्पति 
चूस लेती है, यह भी' जान हेना आवश्यक है कि-इस हवा के ढाई हजार भागों 
में केवछ एक भाग इस जहरीली हवा का रहता है, इसी लिये ( इतना थोड़ा 
सा भाग होने हीसे ) वह हवा प्राणी को कुछ बाधा नहीं पहुँचा सकती हे, परन्ठु 
हवा सें पूर्व कहे हुए परिमाण की अपेक्षा यदि उस ( ज़हरीली ) हवा का थोड़ा 
सा भी भाग अधिक होजावे तो मजुष्य वीमार हो जाते हैं । 
पहिले कह चुके हैं कि-हवा सें चोथा भाग पानी के परमाणुओं का है, इस का 
अलक्ष प्रमाण यह है कि-यदि थाली में थोड़ा सा पानी रख दिया जावे तो वह 
धीरे २ उड़ जाता है, इस विषयसें अर्वांचीन विद्वानों तथा डाक्टरों का यह कथन 
है कि-सूर्ये की गर्मी सदा पानी को परमाणुरुपसे खींचा करती है, परन्तु सर्वक्ष 
के कहे हुए सूत्रों में यह लिखा हे कि-जल बायुके योगसे सूक्ष्म होकर परमाणु- 





२-बहुत दिलों के बंद मकान में घुसने से बहुत से मनुष्य आदि प्राणी मर चके हैं, इस 

का कारण केवक जहरीली हवा ही है, परन्तु बहुत से भोले लोग पदार्थविद्या के न जानने से 

बंद मकान में भूत प्रेत आदि का निवास तथा उसी के द्वारा वाधा' पहुँचना मान लेते हैं, यदद 
केवक उनकी अज्ञानता है ॥ 


१५० जेनसम्पदायशिक्षा | 


रूप से आकाश में मिल जाता है तथा वह पीछे सदेव ओस हो हो' कर झरता 
है, यद्यपि ओस आठों ही पहर झरा करती है परन्तु दो घड़ी पिछछा दिन बाकी 
रहने से लेकर दो घड़ी दिन चढ़नेतक अधिक माहम देती है, क्योंकि दो घड़ी 
दिन चढ़ने के बाद वह सूर्य की किरणों की ऊष्मा के द्वारा सूख जाती हं, वे ही 
कण सूक्ष्म परमाणुओंके स्थूछ पुदूगल बंधकर अथात्‌ बादुद बन कर अथवा उुअर 
होकर बरसते हैं, यदि हवा में पानी के परमाणु न होते तो सूर्य के तापकी गर्मी 
से प्राणियों के शरीर और दक्ष वनस्पति आदि सब पदार्थ जरू जाते ओर मनुष्य 
मर जाते, केवछ यही कारण हे कि-जहां जरूकी नदी दरियाव ओर वनस्पति 
बहुत हैं वहां बृष्टि भी प्रायः अधिक होती हे तथा रेतीके देश में कम होती हे । 
यद्यपि यह दूसरी बात है कि-आपियों के पुण्य वा पाप की न्यूनाधिकता से 
करे आदि पांच समवायों के संयोगसे कभी २ रेतीली जूमीन में सी बहुत बृष्टि 
होती हे और जल तथा वृक्ष वनस्पति आदि से' परिपूर्ण स्थान में कम होती वा 
भी होती हे, परन्तु यह केवल स्थाह्वाद मात्र है, किन्तु इस का नियम तो 
वही है जैसा कि-ऊपर लिख चुके हैं, यद्यपि हवाका वर्णन बहुत कुछ विस्तृत है- 
परन्तु ग्रन्थविस्तार भयसे उस सब का लिखना अनावश्यक समझते हैं, इस के 
विषय में केवल इतना जान लेना चाहिये कि-योग्य परिमाण सें ये चारों ही पदार्थ 
हवामें मिले हों तो उस हवा को खच्छ समझना चाहिये ओर उसी खच्छ हवासे 
आरोग्यता रह सकती है । 


हवाको बिगाड़्नेवाले कारण । 

स्॒च्छ हवा किस रीति से बिगड़ जाती हे-इस बात का जानना बहुत ही आव- 
शयक है, यह सब ही जानते हैं कि-प्राणों की स्थिति के लिये हवा की अत्यन्त 
आवश्यकता है परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि-आणों की स्थिति के लिये केवल 
हवा की ही आवश्यकता नहीं है किन्तु खच्छ हवाकी आवश्यकता हे, क्योंकि- 
बिगड़ी हुईं हवा विष से भी अधिक हानिकारक होती हे, देखो! संसार में जितने 
विष हैं उन सब से भी अधिक हानिकारक बिगड़ी हुईं हवा है, क्‍योंकि इस 
(बिगड़ी हुईं ) हवा से सहसखों लक्षों मनुष्य एकदम मर जाते हैं, देखो! कुछ 
वर्ष हुए तब कलकत्ते के कारागृह की एक छोटी कोठरी में एक रात के छिये १४६ 
आदप़ियों को बंद किया गया. था उस कोठरी में सिरे दो छोदी २ खिड़की थीं, 
जब सबेरा हुआ और कोठरी का दर्वाजा खोछा गया तो सिफ्ठ २३ मलुष्य जीते 
निकले, बाकी के सब मरे हुए थे, उन को किसने मारा ? केवल खराब हवाने ही 


च। 





१-इस पर यदि कोई मनुष्य यह शंका करे कि-सिर्फ २३ मनुष्य भी क्‍यों जीते निकले; तो 
इस का उत्तर यह है कि-१४६ आदमियों के होने से श्वास लेनेके द्वारा उस कोठरीकी हव 
विगड़ गई थी, जब उन में से १९३ मर गये, सिर्फ २३ आदमी बाकी रह गये, तब २३ के वास्ते 
बह स्ान शास लेने के लिये काफी रह गया, इसलिये वे २१ आदमी बच गये ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १७५ 


उन को मारा, क्योंकि हवा के कम आवागमनवाली वह छोटी सी छोठरी थी, 
उस में बहुत से मनुष्यों को भरदिया गया था, इस छिये उन के श्वास छेने के 
ढ्वारा उस कोठरी की हवा के बिगड़ जाने से उन का आ्राणान्त होगया, इसी प्रकार 
से अस्वच्छ हवा के द्वारा अनेक स्थानों में अनेक दुघटनायें हो चुकी हैं, इस के 
अनिरिक्त हवा के विक्ृत होने से अथात्‌ स्वच्छ ओर ताजी हवा के न मिलने से 
बहुत से मनुष्य आवज्जीवन निर्बठ ओर बीमार रहते हैं, इस लिये मलुष्यमात्र 
को उचित है कि-हवा के विगाइनेवाले कारणों को जान कर उन से बचाव रख 
कर सदा खच्छ हवा का ही सेवन करे जिस से' आरोग्यता सें अन्तर न पड़ने 
पावे, हवा को विगाइनेवाले सुख्य कारण ये हैंः--- 
१-श्वास के मार्ग से निकलनेवाली अशुद्ध हवा स्वच्छ हवा को बिगाड़ती हे, 
देखो! हम सब लछोय सदा श्वास छेते हैं अथोत्‌ नासिका के द्वारा स्वच्छ वायु 
को खींच कर भीतर ले जाते ओर भीतर की विक्ृत वायु को बाहर निकालते 
हैं, उसी निकली हुईं विकृृत वायु के संयोग से बाहर की स्वच्छ हवा बियड़ 
जाती हे ओर वही बिगड़ी हुईं हवा जब श्वास के द्वारा भीतर जाती है तब 
हानिकारक होती है अर्थात्‌ आरोग्यता को नष्ट करती है, यद्यपि मनुष्य अपनी 
आरोग्यता को स्थिर रखने के लिये अतिदिन शरीर की सफाई जादि करते 
हैं-अर्थात्‌ रोज़ नहाते हैं ओर मुख तथा हाथ पेर आदि अँगों को खूब मल 
मर कर धोते हैं, परन्तु शरीर के भीतर की मलिनता का कुछ सी विचार 
नहीं करते हैं, यह अत्यन्त शोक का विषय हे, देखो ! श्वासोच्छास के द्वारा 
_ जो हवा हम छोग अपने भीतर छे जाते हैं वह हवा शरीर के भीतरी भाग 
को साफ करके मलिनता को बाहर ले जाती है अर्थात्‌ श्वास के मार्ग से 
बाहर निकली हुई हवा अपने साथ तीन वस्तुओं को बाहर ले जाती हे, वे 
तीनों वस्तुययें ये हैं--१-काबोनिक एसिड ग्येंस, २-हवामें मिला हुआ पानी 
ओर दीसरा दुर्गेन्धयुक्त मेल, इन में से जो पहिली वस्तु ( कार्बोन्िक एसिड 
ग्येंस ) है वह खच्छ हवा में बहुत ही थोड़े परिमाण सें होती हे, परन्तु जिस 
हवा को हम अपने श्वास के मार्ग से मुह में से बाहर निकालते हैं उस में 
वह जहरीली हवा सोगुणा विशेष परिभाण में होती हे परन्तु वह सूक्ष्म होने 
से दीखती नहीं है, किन्तु जैसे--अप्नि में से छुआ निकरकता जाता है डसी' 
प्रकार से हम सब भी उस को अपने में से बाहर निकालते जाते हैं तथा 
जैसे-एक सकड़ी कोठरी में जरूता हुआ चूह्हा रख दिया जावे तो वह कोठरी 
शीघ्र ही हुए से व्याघ हो जायगी ओर उस में सखच्छ हवा का गवेश न हों 





१-इसी लिये योगविद्या के तथा खरोंदय ज्ञाछू के वेत्ता पुरुष इसी श्वास के द्वारा कोई २ 
नेती, थोती और वस्ति आदि क्रियाओं को करते हैं, किन्तु जिन को पूरा ज्ञान नहीं हुआ दैं-ते 
कभी २ इस क्रिया से हानि भी उठाते हैं, परन्तु जिन को पूरा ज्ञान होगया है वे तो आसके 
द्वारा ही सब प्रकार के रोगों को भी मिट देते हैं ॥ 


१७५६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


सकेगा, इसी प्रकार यदि कोई किसी सेकड़ी कोठरी के भीतर सोचे तो उस 
के सुँह में से निकली हुईं अस्वच्छ हवा के संयोग से उस के आसपास की 
सब हवा भी असखच्छ हो जायगी और उस कोठरी सें यदि स्वच्छ और ताजी - 
हवाके आने जाने का खुलासा मागे न होगा तो उस के सुँह में से निकली 

हुईं वही जहरीली हवा फिर भी उसी के श्वास के मांगे से शरीर सें अविष्ट 
होगी और ऐसा होने से शीघ्रही झत्यु को प्राप्त हो जायगा, अथवा उसके 
शरीर को अन्य किसी प्रकार की बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी, परन्तु यदि मकान 
बड़ा हो तथा उस में खिड़कियां ओर बड़ा द्वार आदि हवा के आने जाने का 
मार्ग ठीक हो तो उस में सोने से मनुष्य को कोड हानि नहीं पहुँचती हे 
क्योंकि उन खिड़कियों और बड़े दर्वाजे आदि से अस्वच्छ हवा बाहर निकल 
जाती और स्वच्छ हवा भीतर आ जाती है, इसीलिये वास्तुशाखज् ( सृह- 
विद्या के जाननेवाले ») जन सोने के मकानों में हवा के डीक रीति से आने 
जाने के लिये खिड़की आदि रखते हैं । 


श्वास के मार्ग से बाहर निकरूती हुई हवा का दूसरा पदार्थ आद्ृता ( गीरापन 
वा पानी ) है, इस हवा सें पानी का भाग है या नहीं, इस का निश्चय करने के 
लिये स्लेट आदि पर अथवा राजस चाकू पर यदि श्वास छोड़ा जावे तो वह (स्लेट 
आदि ) आता से युक्त हो जावेगी, इस से सिद्ध हे कि-धास की हवा में पानी 
अवश्य है । 


तीसरा पदार्थ उस हवा में दुर्गेन्ध युक्त मे हे अर्थातू-धास का जो पानी 
स्वच्छ नहीं होता है वह वत्तेनों के धोवन के समान मेला और गनन्‍दा होताहे उसो 
सें सड़े हुए कई पदार्थ मिले रहते हैं, यदि उस को शरीर पर रहने दिया जावे तो 
वह रोगको उत्पन्न करता है अथातव्‌ श्वास की हवा सें स्थित वह मलिन पदार्थ 
हवा के समान ही खराबी करता हे, देखो ! जो कई एक पेशेवाले छोग हरदम 
बस्र से अपने मुखको बांधे रहते हैं, वह ( सुख का बांधना ) रासायनिक योग 
से बहुत हानि करता हे अथोत्‌-मुँह पर दाग हो जाते हैं, मुंहके बाल उड़ जाते 
हैं, श्वास व कास रोग हो जाता हे, इत्यादि अनेक खराबियां हो जाती हैं, इस का 
कारण केवल यही हे कि-सुंह के बँघे रहने से विषेली हवा अच्छे प्रकार से बाहर 
नहीं निककने पाती है । 


प्रायः देखा जाता है कि-दूसरे मनुष्य के सुंह से पिये हुए पानी के पीने 
बहुत से मनुष्य गन्दगी ओर अपविज्नता समझते हैं ओर इसी से वे दूसरे के जूठे 
पानी को पिया भी नहीं करते हैं, सो यह चेशक बहुत अच्छी बात हे, परन्तु वे 
छोग यह नहीं जानते हैं कि-दूसरे के 'पिये हुए जल के पीने में. अपविन्नता क्‍यों 
रहती है ओर किस लिये उसे नहीं पीना चाहिये, इस में अपविन्नता केवछ वही 
है कि-एक मनुष्य के पीते समय उस के श्रास की हवा में स्थित हुर्गेन्ध युक्त 


पक आर 


चतुर्थ अध्याय । १७७ 


मैल श्वास के मार्ग से निकक कर उस पानी सें समा गया है, इसी प्रकार से 

सेंकड़े कोठे आदि मकान सें बहुत से मलुष्यों के इकठ्ठे होने से शक दूसरे के 

केफसे से निकली हुई अशुद्ध हवा और गन्दे पदाथों को वारंबार सब मलुष्य 

अपने मुँह में श्वास के मार्ग से छेते हैं कि-जिस से जूठे पानी की अपेक्षा भी 

इससे अधिक खराबी उत्पन्न हो जाती है, एवं गाय, बे, बकरे ओर कुत्ते आदि 

जनावर भी अपने ही समान श्वास के संग जहरीली हवा को बाहर निका्ते हैं 

ओर झुद्ध हवा को विगाडते हैं । 

२-त्वचा में से छिद्रों के मार्ग से पसीने के रूप सें भी परमाणु निकलते हैं वे भी 
हवा को विगादते हें । 

३-वस्तुओं के जलाने की क्रिया से भी हवा विगड़ती है, बहुत से लोग इस बात 
को सुन के आश्रर्य करेंगे ओर कहेंगे कि जहां जूता हुआ दीपक रक्‍्खा जाता 
है अथवा जलाने की किया होती है वहां की हवा तो उल्टी झुद्ध हो जाती 
है, वहां की हवा बिगड़ कैसे जाती है? क्योंकि-प्राणवायु के बिना तो अँगार 
सुरूगेगा ही नहीं इत्यादि, परन्तु यह उन का अम हे-क्योंकि-देखों दीपक 
को यदि एक सकड़े वासन में रक्‍्खा जाता है तो वह दीपक शीघ्र ही डुझ 
जाता है, क्योंकि-डउस बासन का सब प्राणवायु नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार 
सेंकड़े घर में भी बहुत से दीपक जलछाये जावें अथवा अधिक रोशनी की जावे 
तो वहां का आ्राणवायु पूरा होकर कार्वोनिक एसिड ग्येस ( जहरीली वायु ) 
की विशेषता हो जाती है तथा उस घर में रहनेवाले मनुष्यों की तवीयत 
को बिगाल्ती हे, परन्तु ऐसी बातें कुछ कठिन होने के कारण सामान्य मलु- 
व्योंकी समझ में नहीं आती हैं ओर समझ में न आने से वे सामान्य बुद्धि 
के पुरुष हवा के बिगड़ने के कारण को ठीक रीति से नहीं जाँच सकते हैं, ओर 
संकीणे स्थान में सिगड़ी ओर कोयले आदि जला कर प्राणवायु को नष्ट कर 
अनेक रोगों सें फंस कर अनेक अकार के दुःखों को भोगा करते हैं । 


सम्पूर्ण अमाणों से सिद्ध हो चुका है कि-सड़ी हुई वस्तु से उड़ती हुईं जुह- 
रीढकी तथा दुर्गेन्धयुक्त हवा भी स्वच्छ हवा को बिगाड़कर बहुत खराबी करती 
है, देखो! जब वृक्ष अथवा कोई आणी नष्ट हो जाता है तब वह शीक्ष ही 
सड़ने लगता है तथा उस के सड़ने से बहुत ही हानिकारक हवा उड़ती है और 
उस के रजःकण पवन के द्वारा दूरतक फेल जाते हैं, इस पर यदि कोई यह कहे 
कि-सड़ी हुईं वस्तु से निकल कर हवा के द्वारा कोसों तक फेलते हुए वे पर- 
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प्रत्येक मनुष्य के शरीर में से २८ घण्टे में अनुमान से ३१० ऑंस पसीने के परमाणु 
बाहर निकलते हैं॥ २-इसी लिये जैनसत्रकारों ने जिस घर में मुर्दा पड़ा हो उस के संल्ज्न 
में सो हाथ तक सतक माना है, परन्तु यदि बीच में रास्ता पढ़ा हो तो सतक नहीं माना है, 
क्यों कि-बीच में पा होने से दुगेन्ध के परमाणु हवा से उड़ कर कोसों दूर चले जाते हैं ॥ 
१४ जुं० स० 


१७८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


माणु दीखते क्‍यों नहीं हैं? तो इस का उत्तर यह है कि-यदि अपनी आंखें 
अपनी रझूँघने की इन्द्धिय के समान ही ती4णण होतीं तो सड़ते हुए प्राणी में 
'से उड़ कर ऊँचे चढ़ते हुए और हवासें फेरते हुए संख्याबन्ध नाना जन्तु अपने को 
अवश्य दीख पड़ते, परन्तु अपने नेन्न वेसे तीक्षण नहीं हैं, इस लिये वे अपने को 
नहीं दीखते हैं, हां ऐसी हवा में होकर जाते समय अपनी नाक के पास जो वास 
आती हुई मालू्स पड़ती है वह ओर कुछ नहीं है किन्तु सड़े हुए आणी आदि में- 
से उड़ते हुए वे सूक्ष्म जन्तु अथोत्‌ छोटे २ जीव ही हैं, यह बात आधुनिक 
( वत्तमान ) डाक्टर छोग कहते हैं, तथा जैन पन्नवणा सूत्र सें सी यही लिखा हे 
कि-दुश स्थान ऐसे हैं जिन से दु्गेन्धयुक्त हवा निकलती है, जैसे-मुर्दे, वीये, 
खून, पित्त, खखार, थूक, मोहरी तथा मर मूत्र आदि स्थानों सें सस्मूर्छिम अँगुल 
के असंख्यातवें भाग के समान छोटे २ जीव होते हैं, जिन को चमे नेन्नवाले नहीं 
देख सकते हैं किन्तु सर्वज्ञ ने केवछ ज्ञान के द्वारा जिन को देखा था, ऐसे असंख्य 
जीव अन्त्;ुह॒त के पीछे उत्पन्न होते हैं, ये ही जन्तु श्वास के मार्ग से अपने 
दरीर में प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार घर सें शाक तरकारी का छिलका तथा कूड़ा 
कर्केट आदि आंगन सें अथवा घर के पास फेंक २ कर जमा कर दिया जाता है तो 
वह भी हवा को बिगाड़ता है, चसार, कसाईे, रंगरेज तथा इसी श्रकार के दूसरे 
धन्चेवाले अन्यकोग भी अपने २ धन्धे से हवा को बिगाड़ते हैं, ऐसे स्थानों में हो 
कर निकलते समय नाक ओर मुँह आदि को बन्द कर के निकलना चाहिये ॥ 
$-मरुर्दों के दाबने ओर जछाने से सी हवा बिगड़ती हे, इस लिये मुदों के दाबने 
ओर जलाने का स्थान वस्ती से दूर रहना चाहिये, इस के सिदाय्र पृथ्वी स्वय॑ 
सी वाफ अथवा सूक्ष्म परमाणुओं को बाहर निकाछती हे तथा उसमें थोड़ी 
बहुत हवा भी प्रविष्ट होती हे, ओर यह हवा ऊपर की हवा के साथ मिर कर. . 
उसको बिगाड़ देती हे, जब पृथ्वी दरारचाली होती हे तब उस सें से सड़े 
हुए पदार्थों के परमाणु विशेष निकलकर अत्यन्त हानि पहुँचाते हैं । 
सड़ता हुआ या सीगा हुआ भाजी पाछा बहुधा ज्वर के उपद्रव का सुख्य 
कारण होता हे । 
७-घर की मलिनता से भी खराब हवा उत्पन्न होती हे ओर मलिनता के स्थान 





२-इस बात को प्राचीन जनों ने तो शाखसम्मत होने से माना ही है-किन्तु अवोचीन 
विद्वान्‌ डाक्टरों ने भी इस को प्रत्यक्ष प्रमाण रूपमें खीकार किया है॥ २-देखो ! विपाकसत्र 
में-गोतम गणघर ने झंगा छोढ़ेकी दुर्गन्धि के विषय में नाक और मुँह को मुखवस्लिका (जो 
हाथ में थी ) से मृगारानी के कहने से ढँका था, यह लिखा है॥ ३-इस बात का हम ने 
मारवाड़ देश में प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि-जब बहुत दृष्टि होकर ककड़ी मतीरे और टींड़से 
आदि की वेले आदि सडती हैं तब जाट आदि ग्रामीणों को शीतज्वर हो जाता है तथा जब ये 
चीजें शहर में आकर पड़ी २ सड़ती हैं तब हवा में जहर फेल कर शहरबालों को शीतज्वर 
आदि रोग हवा के बिगडने से हो जाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १०९ 


कुंण के पनघट, मोहरी, नाछी, पनाले ओर पाखाना आदि हैं, इस किये इन 
को नित्य साफ ओर सुधरे रखना चाहिये | 
६-कोयले की खानें, छोह के कारखाने, रुई ऊन ओर रेशम बनने की मिले तथा 
धातु और रंग बनाने के कारखाने आदि अनेक कार्यालयों से भी हवा विगड़ती 
है, यह तो प्रत्यक्ष ही देखा गया है कि-इस प्रकार के कारखानों सें कोयछों, 
रुई ओर धातुओं के सूक्ष्म रजःकण डड़ २ कर काम करनेवालों के शरीर सें 
जाकर बहुधा उन के श्रास की नली के, फेफड़े के ओर छाती के रोगों को 
उत्पन्न कर देते हैं । 
७-चिरूम, हुका ओर छुरटों के पीने से भी हवा विगड़ती है अथोत्‌-यह जैसे ' 
पीनेवालों की छाती को हानि पहुंचाता है, उसी प्रकार से बाहर कौ हवा को 
भी विगाइता हे, यद्यपि वत्तेमान समय में इस का व्यसन इस आयावर्तत देश 
प्रायः सर्वत्र फेल रहा है, किन्तु-- दक्षिण, गुजरात ओर मारवाड़में तो यह 
अल्यन्त फेला हुआ हे कि-जिस से वहां अनेक अकार की बीमारियां उत्पन्न 
हो रही हैं । 
इन कारणों के सिवाय हवा के विगड़ने के ओर भी बहुत से कारण हैं, जिद को 
चिस्तार के भय से नहीं लिख सकते, इन सब बातों को समझ कर इन से बचना 
मनुष्य को अल्यावश्यक है ओर इन से बचना मनुष्य के स्वाधीन भी हे, क्योंकि- 
देखो । अपने २ कर्मोकी विचित्रता से जो बुद्धि मनुष्यों ने पाई हे उस का ठीक 
रीति से उपयोग न कर पशुओं के समान जन्म को बिताना तथा देव का भरोसा 
-श्खना आदि अनेक बातें मनुष्यों को परिणाम सें अत्यन्त हानि पहुँचाती हैं, इस 
लिये सुज्ञों ( समझदारों ) का यह धर्म हे कि-हानिकारक बातों से पहिले ही से 
बच कर चढें ओर अपनी भारोग्यता को कायम रख कर मनुष्य जन्म के फरू को 
प्राप्त करें, क्योंकि-हानिकारक॑ बातों से बचकर जो मनुष्य नहीं चलते हैं उन को 
अपने किये हुए कुकर्मों का फल ऐसा मिलता है कि-डन को जन्मभर रोते ही 
बीतता हे, इस अकार से अनेक कष्टरूप फर को भोगते २ वे अपने अमूल्य 
मनुष्यजन्स को कास, श्रास ओर क्षय आदि रोगों में ही बिता कर आधी उम्र में ही 
इस संसार से चले जाकर अपनी स्री ओर बार बच्चों आदि को अनाथ छोड़ जाते 
हैं, देखो | इस बात को अनेक अजुभवी वेद्यों ओर डाक्टरों ने सिद्ध कर दिया है 
कि-गांजा सुरूफे के पीनेबाले सेकड़ों हजारों आदुसी आधी उम्र में ही मरते हैं । 


देखो ! जिस पुरुषने इस संखार में आकर विद्या नहीं पढ़ी, धन नहीं कमाया, 
देश, जाति ओर कुटुम्ब का सुधार नहीं किया ओर न परभव के साधनरूप 





१-देव का भरोसा रखनेवाले जन यह नहीं विचारते हैं कि-हमारे कर्मोंने आगे को बिगाड 
होने के छिये ही हमारी समझमेंसे सदुद्यम की बुद्धि को हर लिया है। २-दश बारह युवा 
पुरुषों को तो हम ने अपने नेत्नों से प्रत्यक्ष ही महादु्दशा में मरते देखा है॥ 


१६० जैनसम्पदायशिक्षा । 


ज्ञानसे युक्त त्रत नियम आदि का पालन ही किया, उस मनुष्य ने जन्म लेकर 
पक्षुओं के समान ही एथिवी को भार युक्त किया ओर अपनी साता के योवनरूपी 
बन को काटने के लिये कुठार ( कुल्हाड़ा ) कहकाने के सिवाय और कुछ भी 
नहीं किया | 


खमावजन्य अथांत्‌ कुदरती नियम से होनेवाली 


हवा की शुद्धि । 


प्रिय पाठक गण पांचों समवायों के योग से प्रथम तो विगड़ती हुईं हवा को 
बन्द करने में ( रोकने में ) मनुष्यों का उच्चम है, उसी प्रकार से काल आदि 
चारों समवायों के मिलने से भी हवा को साफ करने का पूरा साधन उपस्थित 
है, यदि वह न होता तो सृष्टि में उत्पत्ति ओर स्थिति भी क॒दापि नहीं हो सकती। 


जिस #8/* थी से ये साधन इन ही समवायों से तिगड़ कर प्राणियों का अलय 
करते हैं- न से ये ही पांचों समवाय परस्पर मिलने से बिगड़ी हुई हवा 
» हो| साफ/भी करते हैं, किन्हीं छोगों ने इन्हीं समवायों के सम्बन्ध को ईश्वर मान 
लिया है, अस्तु, हवा में चछनस्वभाव रूप धर्म हे उसी से वह बिगड़ी हुई हवा 
को अपने झपदे से खींच कर ले जाती है अर्थात्‌ उस के झपदे से दुष्ट परमाणु 
छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ओर ताजी हवा के न मिलनेसे जितनी हानि पहुँचनेको थी 
उतनी हानि नहीं पहुँचती हे, क्योंकि-ऊपर लिखी हुईं वह हवा एक दूसरेके संग 
इस अकार से मिल जाती हे जेसे थोड़ा सा दूध पानी में मिछानेसे बिलकुल 
एकमेक ( तत्खरूप ) हो जाता है तथा जिस प्रकार से पवन का वेग होने पर 
' चूहे का धुआ छिन्न भिन्न होकर थोड़ी देर पीछे नहीं दीखता' हे उसी अरकार श्रास 
आदि के केने से बिगड़ी हुई सब हवा भी उसी झपटदे से छिन्न भिन्न होकर 
अधिक परिमाणवालढी खतच्छ हवा में मिऊकर पतली हो' जाती हे इसी लिये वह' 
कंम हानि पहुँचाती हे । 


हवा किसी समय अधिक ओर किसी समय कस चलती है, क्योंकि-हवा में 
च्छ 6०क 
क्रिय शरीर के रचने का स्वभाव है, जिस समय मन को असन्न करनेवादी ताजी 


*-शास्नों में लिखा हैं कि-* असतान्ते यौवन गतम्‌” अर्थात्‌ थ्री के सन्‍्तान होने के पीछे- 
उसका योवन चला जाता है ॥ २-ईस का उदाहरण यह है कि-जैसे देखो! कृष्णमद्ाराज एक 
ये परन्तु सब रानियों के महलों में नारदजीने उनको देखाथा, -इस का कारण यही था कि-वे 
वेक्रिय शरीर की रचना कर छेते थे, यदि किसी को इस विषय में शंका हो तो वे वेक्रिय रचना 
के इस इश्धन्तसे शंका निवृत्त हो सकती हैं कि-जैसे पुरुषचिन्ह पड़ी दशा में केवल दो अंगुझ 
का होता दे परन्तु देखो ! वही तेजी की दशा में कितना बढ़ जाता हैं, इसी प्रकार से वायु भी - 
वैक्रिय शरीर की रचना करता है, अथवा दूसरा इशन्त यह भी हैं किल्‍्जैसे किरडा जानवर 
अनेक अकार के रंग बदलता हैं उसी प्रकार वेंक्रिय शरीर की भी शक्ति जाननी चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | १६१ 


हवा चलती है तब उस के चलने से बिगड़ी हुईं हवा भी छिन्न मिन्न होकर नष्ट हो 
जानी है अथौत्‌ सब वायु खच्छ रहती हे, उस समय प्राणी मात्र श्वास छेते हैं. तो 
आणवायु को ही भीतर छेते हैं ओर कार्वोनिक एसिड ग्येंस को बाहर निकालते हैं, 
परन्तु वृक्ष और वनस्पति भादि इस से विपरीत क्रिया करते हैं. अर्थात्‌ दक्ष और 
वनस्पति आदि दिन को कार्बन को अपने सीतर चूस छेते हैं तथा आणवायु को 
बाहर निकालते हैं, इस से भी वायु के आवरण की हवा शुद्ध रहती है अर्थात्‌ दिन 
को तक्षों की हवा साफ होती है और रात को उक्त वनस्पति आदि श्राणवायु को 
अपने भीतर खींचते हैं ओर कार्वोनिक एसिड ग्येंस को बाहर निकालते हैं, परन्तु 
इस में भी इतना फर्क हे कि-रात को जितनी आणवायु को वनस्पति आदि अपने 
भीतर खींचते हैं उस की अपेक्षा दिन सें ग्राणवायु को अधिक निकालते हैं, इस 
लिये रात को वृक्षों के नीचे कदापि नहीं सोना चाहिये, क्योंकि रात को दुक्षों के 
नीचे सोने से आरोग्यता का नाश होताहे । 


इस ग्रकार से ऊपर कही हुई हवा एक दूसरे के साथ मिलने से अथोत्‌ पवन 
और वृक्षों के संग होने से साफ होती है, इस के सिवाय वरसात भी हवा को 
साफ करने में सहायता देती हे । 


इस प्रकार से हवा की शुद्धि के सब कारणों को जानकर स्वेदा शुद्ध हवा का ही 
सेवन करना चाहिये, क्योंकि-झुछ हवा बहुत ही अमूल्य वस्तु हे, इसी लिये सदू 
बेद्यों का यह कथन हे कि-“सो दवा और एक हवा?” इस लिये स्वच्छ हवा के 
मिलने का यत्र संदेव करना चाहिये । 


वस्ती की हवा दबी हुई होती हे, इस लिये-सदा थोड़े समय तक बाहर की 
खुली हुईं स्वच्छ हवा को खाने के लिये जाना चाहिये, क्योंकि इस से शरीर को' 
बहुत ही छाभ पहुँचता हे तथा फिरने से शरीर के सब अवयवों को कसरत भी 
मिलती है, इसलिये ताजी हवा का खाना कसरत से सी अधिक फायदेमन्द है । 


यत्ञपि दिन में तो चलने फिरने आदि से मलुष्यों को ताजी हवा मिल सकती हे 
परन्तु रात को घर सें सोने के समय साफ हवा का मिलना इमारत बनानेवाले 
चतुर कारीगर ओर वास्त॒ुशाख्र को पढ़े हुए इज्जीनियरों के हाथ में है, इसलिये 
अच्छे २ चतुर इञ्षीनियरों की सम्मति से सोने बेठने आदि के सब मकान हवा- 
दार बनवाने चाहियें, यदि पूर्व समय के अनमभिज्ञ कारीगरों के बनाये हुए मकान 
हों तो उन को सुधरा कर हवादार कर लेना चाहिये । 


२-देखो ! जेनाचार्य श्रीजिनदत्तसरिकृत विवेकविरासादि अन्थों में रात को वृक्षों के नीचे 
सोने का अल्यन्त ही निषेध लिखा है, तथा इस बात को हमारे देश के निवासी ग्रामीण पुरुष तक 
जानते हैं और कहते हैं कि-रात को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिये, परन्तु रात को वृक्षों के 
नीचे क्‍यों नहीं सोना चाहिये, इस का कारण क्या है, इस' बात को विरले ही जानते हैं ॥ 
२-अथांत शुद्ध हवा सौ दवाओं के तुल्य हैं ॥ 


याषपि इचम मकानों का इनवाना आदि कार्य द्रव्य पात्रों से निभ सकता हे, 
क्योकि उत्तम सकानों के वनवाले में काफी दव्य की आवश्यकता होती है तथापि 
अपनी हसियत और योग्यता के अनुसार तो यथाशक्य इस के लिये मनुष्यमात्र 
को प्रयल करना ही चादिया, यह भी स्परण रखना चाहिये कि-मलिन कचरे और 
सइती हुई चीजों से उड़ती हुड मलिन हवा से प्राणी एकदम नहीं मरता हे परन्तु 
उसी दब्माः में यदि बहत समय तक रहा जावे तो अवश्य मरण होगा । 
! यह तो निश्चित ही बात है कि-बहुत से आदमी श्रायः रोग से ही मरते 


की 


हैं, वह रोग क्यों होता है, इस बात का यदि पूरा २ निदान किया जावे तो 
अवश्य यही ज्ञात होगा कि-बहुत से रोगों का मुख्य कारण खराब हवा ही है, जिस 
प्रकार से अनि कठिन विष पेट सें जाता है तो ग्राणी ज्ञीघ्र ही झरूत्यु को आध्त 
होता है ओर अफीम आदि विष घीरे २ सेवन किये हुए भी काछान्तर में हानि 
पहुचाते हैं, इसी प्रकार से सदा सेवन की हुईं थोड़ी २ खराब हवा का भी विषय 
शरीर में श्रविष्ट होकर बड़ी हानि का कारण बन जाता हे । 

यह भी जान लेना चाहिये कि-बीमार आदमी के आस पास की हवा जल्‍दी 
विगडती है, इस लिये वीमार आदमी के पास अच्छे प्रकार से साफ हवा आने 
देना चाहिये, जिस अकार से शरीर के बाहर ताज़ी हवा की आवश्यकता हे 
उसी अकार दरीर के भीतर भी ताज़ी हवा लेने की सदा आवश्यकता रहती 
है, जसे बादकी का अथवा कपड़े का तुकड़ा मुछायम हाथ से पकड़ा हुआ हो तो 
वह बहुत पानी को चूसता हे तथा दबा कर पकड़ा हुआ हो तो वह टुकड़ा कम 
पानी को चूसता है, बस यही हाल भीतरी फेफड़े का है अर्थात्‌ यदि फेफड़ा थोड़ा 
दबा हुआ हो तो उस में अधिक हवा अवेश करती है ओर उस से खून अच्छी 
तरह से साफ होता हे, इस लिये लिखने पढ़ने ओर बैठने आदि सब कामों के करते 
समय फेफड़ा बहुत दब जावे इस प्रकार से टेढ़ा बांका होकर नहीं बेठना चाहिये, 
इस बात को अवइहय ध्यान सें रखना चाहिये, क्योंकि-फेफड़े पर दबाव पड़ने से 
उस के भीतर अधिक हवा नहीं जा सकती है ओर अधिक हवा के न जाने से 
अनेक बीमारियां हो जाती हैं । | 

प्रति मनुष्य हवा की आवद्यकता । 

प्रत्येक सलुष्य २४ घण्टे सें सामान्य तथा ४०० घन फीट हवा श्वासोच्छास में 
लेता है तथा शरीर के भीतर का हिसाब यह है कि--सात फीट छूम्बी, सात फीट 
चौड़ी ओर सात फीट ऊंची एक कोठरी सें जितनी हवा समा सके उतनी हवा एक 





१-देखो ! जैनसत्रों में यह कहा है कि-उपक्रम रूग कर श्राणी की आयु टूटती है और उस 
( उपक्रम ) के मुख्यतया सो भेद हैं, किन्तु निश्चय मृत्यु एक ही है, उस उपक्रम के भी ऐसे २ 
कारण हैं कि जिन को अपने छोग प्रत्यक्ष नहीं देख सकते और न जान सकते हैं॥ २-यह 
'नहीं समझना चाहिये कि-अफीम आदि विष धीरे २ तथा थोड़ा २ सेवन करने से हानि नहीं 
करते हैं किन्तु वे सी समय पाकर कठिन विष के समान ही असर करते हैं ॥ 


हि 
6७।। 
न9 
भय 
(३।] 
हि 
टॉप 
हज 
प्ण 


कक] कै, 0 पक? न्बक हट ज्क 9 'अषाकक 7" च्कमे.० कक ०० मी उहकल-, ०] भ्ः 5] हा 
आदमी हमेदा केफड़े में टिद। है, श्वासोच्छास के द्वारा अहण दी जाती हुई हवा 
लक 24040/£ हा 2० ० क आग न प्लक्लार्क हक: हु 8 री है क््स हक बहु #५क३ द्र्टा त्या तप 
पं 36५ लक गरत ट्प श्यर्तं ण्ः ( ६ +4४६:२४७०७ | श्र पस््त हि हजार हल १०३ छघाऊ़ & 3१ रस 
पे नस्ल 5 ध;कर्स 5 धाययमका १०५ 9०३ मिकल न अं धुत ५ तक व्ोडण 
आर रू इस तक नाश रहते है, परन्तु हां हुदा शरारर स बाहर जलकदत हैं उच्च कि 
का किया की 28 4३०८ धर हर दा है 2 ॥ श्र ममग+ न दनण गजलदफ ध् वर कि 
हजार भाद्रा से कातानिक पुर्तड ग्यस के ४० साभ हू अथात्‌ ढाइ्टड दृझार सागर से 
४ ० > सिक हा कि-- अपने के 
सोगुणा शाग है, इस से सिद्ध हुआ कि-- अपने चारों तरफ की हवा अपने ही 


तरफ तो जहरीली हवा को वनस्पति चूस 
और दूसरी तरफ वातावरण की ताज़ी हवा उस हवा को खींच कर छे 
परमत मकान में हवा के आने जाने का यदि मार्ग न हो तो स्वभाव से ही 
भी समदाय ग्रतिकूल ( उलटे ) हो जाते हैं, इस लिये श्रत्येक आदमी 

ट चोरस स्थान की अथवा खन की आवश्यकता है, यदि उतने 
ही स्थान में एक से अधिक आदमी बंठे या सोचे तो उस स्थान की हवा अवश्य 


अब यह सी जान लेना आवश्यक ( ज़रूरी ) हे कि-हवा के गममननागमन पर 
स्थान के विस्तार का कितना आधार हे, देखो ! यदि हवा का अच्छे श्रकार से 
गमनागसन ( आना जाना ) हो तो संकीण ( सेकड़े » स्थान में सी अधिक 
मनुष्य भी सुख से रह सकते हैं, परन्तु यदि हवा के आने जाने का पूरा खुलासा 
मार्ग न हो तो बड़े मकान तथा खासे खण्ड सें भी रहनेवाले मनुष्यों को आब- 
इयकता के अनुसार सुखकारक हवा नहीं मिरू सकती हे । 


ताज़ी हवा के आवागमन का विशेष आधार घर की रचना ओर आस पास की 
-हवाके ऊपर निर्भर हे, घर में खिड़की और दबोजे आदि काफी तोर पर भी रक्खे 
हुए हों परन्तु यदि अपने घर के आस पास चारों तरफ दूसरे घर आगये हों तो 
घर में ताज़ी हवा ओर प्रकाश की रुकावट ( अटकाव ) होती है, इस लिये घर के 
आस पास से यदि हवा मिलने की पूरी अनुकूलता न हो तो घर के छप्परों में से 
ताजी हवा आ जा सके ऐसी युक्ति करनी चाहिये । 


अपना मुख ख़च्छ होने पर सी दूसरों को डस ( अपने झुख ) से कुछ खराब 
बास निकलती हुईं माल्म पड़ती हे, वह श्वासोच्छास के द्वारा भीतर से बाहर को 
आती हुईं खराब हवा की बास होती हे, इसी खराब हवा से घर की हवा 
विगड़ती है, तथा बहुत से मनुष्यों के इकठठे होने से जो घबड़ाहट होती है बह भी' 
इसी हवा के कारण से हुआ करती है, इस का अत्यक्ष अमाण यही है कि-उस 
जनसमूह के द्वारा बिगड़ी हुईं उस खराब हवा में से निकछ कर जब बाहर खुली 
हवा में जाते हैं तब वह घबड़ाहट दूर हो कर मन प्रफुछित होता है, इस बात का 
अनुभव अत्येक मनुष्य ने किया होगा तथा कर भी सकता है। 


धर की हवा शुद्ध हे अथवा बिगड़ी हुई है, इस का निश्चय करने के लिये 
सहज उपाय यही है कि-बाहर की छुछ खुली हुई हवा में से घर में जाने पर 


१६४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


यदि कुछ सन को वह हवा अच्छी न छगे अर्थात्‌ सन को अच्छी न छरूगनेवाली 
कुछ दुर्गेन्धिसी माल्म एड़े तो समझ लेना चाहिये कि-घर के भीतर की हा 
चाहिये जैसी शुद्ध नहीं है; झुद्ध वातावरण की हवा के १००० भागों सें 4. भाव 
कावोनिक एसिड ग्येंस का हे; यदि घर की हवा में यह परियाण कुछ अधिक भरी 
हो अर्थात्‌ .£ तक हो तब तक आरोग्यता को हानि नहीं पहुँचती है, परन्त यदि 
इस परिभाण से एक अथवा इस से भी विशेष भाग बढ़ जावे तो डस हवावाले 
मकान में रहनेदाले मनुष्यों को हानि पहुंचती हे, इस हानिकारक हवा का 
अनुमान बाहर से घर सें आने पर सन को अच्छी न रूगनेदाली दुर्गेन्धि आद़ि के 
हारा ही हो सकता है । 
यह चलुर्थ अध्याय का वायुवर्गन नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तृतीय प्रकरण । 
जल वर्णन-पानी की आवदश्यकता। 


जीवन को कायम रखने के लिये आवश्यक वस्तुओं में से दूसरी वस्तु पानी हे, 
वह पानी जीवन के लिये अपने उसी अवाही रूप में आवश्यक हे यह नहीं सम- 
झना चाहिये किन्तु-खाने पीने आदि के दूसरे पदार्थों में भी पानी के तत्त्व रहा 
करते हैं. जो कि पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस से यह बात और मी 
अमाणित होती है कि जीवन के लिये पानी बहुत ही आवश्यक वस्तु है, देखो ! 
छोटे बालकों का केवल दूध से ही पोषण होता है वह केवछ इसी लिये होता है 
कि-दूध में भी पानी का अधिक भाग है, केवल यही कारण हे कि-दूधसे पोषण 
पानेवाले उन छोटे बालकों को पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, इस के 
सिवाय अपने शरीर सें स्थित रस रक्त ओर मांस आदि धातुओं में भी मुख्य भाग 
पानी का है, देखो ! मनुष्य के शरीरका सरासरी बजन यदि ७७ सेर गिना जावे 
तो उस सें ५६ सेर के करीब पानी अर्थात्‌ प्रवाही तत्त्व माना जायगा, इसी अकार 
जिस धान्य और वनस्पति से अपने शरीर का पोषण होता है वह भी पानी से ही 
पका करती है, देखो! मलिनता बहुत से रोगों का कारण हे और उस मलिनता को 
दूर करने के लिये भी सर्वोत्तम साधन पानी हे । 

पानी की अमूल्यता तथा उस की पूरी कदर तब ही मालूम होती है कि-जब 
आवश्यकता होने पर उस की आ्राप्ति न होवे, देखो ! जब भलुष्य को प्यास छूगती 
है तथा थोड़ी देर तक पानी नहीं मिलता है तो पानी के बिना उस के प्राण तड़- 
फने लगते हैं ओर फिर भी कुछससय तक यदि पानी न मिले तो आण चले जाते 
पलक पानी के विना शरण किस तरहसे चले जाते हैं ? इसके विषय में यह समझना 
चाहिये कि-शरीर के सब अजवयवॉका पोषण ग्रवाही रस से ही होता है, जैसे- 


चतुथ अध्याय । १६७५ 


जाता है तो वह पानी रसरूप में होकर पहिले 

बडी २ डालियों में, बढ़ी डालियों में से छोटी २ डालियों में ओर वहां से पत्तों 
के अन्दर पहुँच कर सब वृक्ष को हरा भरा ओर फूछा फछा रखता हे, उसी प्रकार 
पिया हुआ पानी भी खुराक को रस के रूप में बना कर दरीर के सब भागों में 
पहुँचा कर उन का पोषण करता हे, परन्तु जब प्यासे आणी को पानी कम मिलता 
थवा नहीं मिझता हे तब शरीर का रस ओर छोहू गाढ़ा होने ऊूगता है, तथा 
गाठा होने २ आखिर को इतना गाढ़ा हो जाता हे कि-उस ( रस ओर रक्त ) की 
गति बन्द हो जाती है ओर डस से प्राणी की झत्यु हो जाती हे, क्योंकि छोहू के 
फिरने की बहत सी नलियां बारू के समान पतली हैं, उन सें काफी पानी के न 
पहुँचनेसे लोह अपने स्वाभाविक गाढ़ेपन की अपेक्षा विशेष गाढ़ा हो जाता है ओर 


लोहके गाढ़े होजानेसे वह (छोह ) सूक्ष्म नलियोंमें गति नहीं कर सकता है । 


यद्यपि पानी बहुत ही आवश्यक पदार्थ है. तथा काफी तोर से उस के मिलने 
की आवश्यकता है परन्तु इस के साथ यह भी समझ छेना चाहिके कि-जिस 
कदर पानी की आवश्यकता है उसी कदर निर्मेठ पानी का मिलना आवश्यक हे, 
क्योंकि-यदि काफी तार से भी पानी मिल जावे परन्तु वह निर्मे् न हो अर्थात: 
मलिन हो अथवा बिगड़ा हुआ हो तो वही पानी आणरक्षा के बदुले उछ॒टा श्राणहर 
हो जाता है इस लिये पानी के विषय सें बहुत सी आवश्यक बातें समझने की 
हुँ--जिन के समझने की अत्यन्त ही आवश्यकता है कि-जिस से खराब पानी से 
बचाव हो कर निर्मे पानी की प्राप्ति के द्वारा आरोग्यता में अन्तर न आने पाते 
»>ल्योंकि खराब पानी से कितनी बढ़ी खराबी होती हे ओर अच्छे पानी से कितना 
बढ़ा छाभ होता हे-इस बात को बहुत से छोग अच्छे प्रकार से नहीं जानते हैं 
किन्तु सामान्यतया जानते हैं, क्‍्योंकि-सुसाफरी में जब कोई वीमार पड़ जाता है 
तब उस के साथवाले शीघ्र ही यह कहने रूगते हैं कि-पानी के बदकने से ऐसः 
हुआ है, परन्तु बहुत से छोग अपने घर में बेठे हुए भी खराब पानी से वीमार 
पड़ जाते हैं ओर इस बात को उन में से थोड़े ही समझते हैं कि-खराब पानी से 
यह वीमारी हुई है, किन्तु चिशेष जनसमूह इस बात को बिलकुल नहीं समझता 
है कि-खराब पानी से यह रोगोत्पत्ति हुई हे, इसलिये वे उस रोग की त्िद्ृत्ति के 
लिये मूर्ख वैद्यों से उपाय कराते २ छाचार होकर बेठ रहते हैं, इसी लिये वे 
असली कारण को न विचार कर दूसरे उपाय करते २ थक कर जन्‍म भर तक 
अनेक हुःखों को भोगते हैं । 


एक वृक्ष की जड़ में पानों डाछा ज 


ही 


जा 


का बिक 
पानी के भेद | 
पानी का खारा, मीठा, नमकिन, हरका, भारी, मैला, 'साफ, गन्धयुक्त और 





 5-क्योंकिउन मूर्ख वैद्यों को भी यह बात नहीं मारूम होती है कि--पानी की खराबी से यह 
रोगोत्त्ति हुईं है ॥ 


१६६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


गन्धरहित होना आदि प्रथिवी की तासीर पर निर्भर है तथा आसपास के पदार्थों 
पर भी इस का कुछ आधार है, इस से यह बात सिद्ध होती ह. कि-आकाश के 
बादलों में से जो पानी बरसता है वह सर्वोत्तम ओर पीने के छायक हे किन्तु 
पृथिदी पर गिरने के पीछे डस में अनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण ( मिलाव ) 
होनेसे वह विगदहज;ता हे, यद्यपि परथिवीपर का ओर आकाइझ का पायी एक ही है 
तथाहे उस में सिन्न २ पदाथों के मिल जाने से उस के गुण में अन्तर पढ़ जाता 
है. देखो! अतिवर्ष दृष्टि का बहुतसा पानी प्रथ्वीपर गिरता हैं तथा प्थिवी पर 
गिरा हुआ वह पाची बहुत सी नदियों के द्वारा समुद्रोंमें जाताहे ओर ऐसा होने- 
पर भी वे समुद्र न तो भरते ६ ओर न छलकते ही हैं, इस का कारण सिफ यही 
है क्ि-जैसे पृथिवीपर का पानी समुद्वों में जाता हे उसी प्रकार समुद्रों का पानी 
सी सूक्ष्म परमाणु रूप अर्थात्‌ भाफ रूप में हो कर फिर आकाश में जाता हे ओर 
वही (भाफ बदल बन कर घुनः जछ बर्फ अथवा ओले ओर घुंअर के रूप में हो 
जाती है, तालाव कुओं और नदियों का पानी भी भाफ रूपमें होकर ऊँचा चढ़ता है 
किन्तु खास कर उष्ण ऋतु में पानी सें से वह भाफ अधिक बन कर बहुत ही 
ऊँची चढ़ती है, इसलिये उक्त ऋतु में जरादयों में पानी बहुत ही कम हो' जाता 
'है अथवा बिलकुल ही सूख जाता है । 
जब वृष्टि होती हे तब उस ( वृष्टि ) का बहुत सा पानी नदियों तथा तालावों 
सें जाता है ओर बहुत सा पानी प्रथिवी पर ही ठहर कर आस पास की पथिवी 
को गीली कर देता है, केवछ इतना ही नहीं किन्तु उस पृथिवी के समीपमें स्थित 
कुएँ और झरने आदि भी उस पानी से पोषण पाते हैं । 
जहां ठंढ अधिक पड़ती है वहां वर्सात का पहिला पानी बर्फ रूप में जम जाता 
है तथा गर्सी की ऋतु में वह बर्फ पिघल कर नदियों के प्रवाह सें बहने रूगती है, 
इसी लिये गन्ना आदि नदियों में चौमासे में खूब पूर ( बाढ़ ) आती है तथा उस 
समय में ताकाव और कुँओं का भी पानी ऊँचा चढ़ता है तथा ओऔष्म में कम हो 
' ज्ञाता है, इस अकार से पानी के कई रूपान्तर होते हैं । 
वरसात का पानी नदियों के मार्ग से समुद्र में जाता है और वहां से भाफ रूप 
में होकर ऊँचा चढ़ता है तथा फिर वही पानी वरसात रूप में हो कर प्रथिवी पर 
बरसता है बस यही क्रम संसार में जनादि ओर अनन्त रूप से सदा होता रहता है। 
पानी के यद्यपि सामान्यतया अनेक भेद माने गये हैं तथापि मुख्य भेद तो दो 
ही हैं अधोत्‌ जन्तरिक्षजल और भूमिजरू, इन दोनों सेदों का अब संक्षेप से 
वर्णन किया जाता है।--- 








*-वृष्टि किस २ प्रकार से होती है श्स का वर्णन श्रीभमगवतीसूञ्र्में किया है, वहां यह भी 

निरूपण है कि-जरू की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का जो प्रकार है वही प्रकार सब जड़ और 

' चेतन पदार्थों का जान ढेना चाहिये, वर्योकि द्रव्य निल्य हे तथा गुण भी नित्य है परन्तु पर्याय 
अविल् है ॥ २-देखो | “जीवविचार अकपृण” में हवा तथा पानी के अनेक भेद छिखे हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । 9६७ 


अन्तरिक्षज्षल--भततरि क्षणनय उस को ऋहते हैं. कि-जो धाकाश में स्थित 
बरसात का पानी अधथर सें ही छान कर लिया जावे ॥ 
भूसिजल--वही वरस पानी प्ृरथिवरी पर गिरने के पीछे बढ़ी कुआभा और 
तालछाव में दहरता है, उसे भूमिजल कहते हैं ॥ 
इन दोनों जलों में अन्तरिक्षजल उत्तम होता है, किन्तु अन्तरिक्षजर में भी जो 
जल आखशिन मास सें वरसता है उस को विशेष उत्तम समझना चाहिये, यद्यपि 
आकाश में भी वहुद से मलिन पदार्थ वायु के द्वारा धूमा करते हैं तथा उन के 
संयोग से आकाश के पानी सेंसी कुछ न कुछ विकार हो जाता हे तथापि घथिवी 
पर पढ़े हुए पानी की अपेक्षा तो आकाश का पानी कई दर्जे अच्छा ही होता हे 
था आश्विन ( आऋसोज ) मास में बरसा हुआ अन्तरिक्षतजल पहिली बरसात के 
द्वारा बरसे हुए अन्तरिक्षजल से विशेष उत्तम गिना जाता है, परन्तु इस विषय सें 
नी यह जान लेना आवश्यक है' कि-ऋतु के बिना बरसा हुआ सहावट आदि का 
पानी यद्यपि अन्तरिक्ष जल है तथापि वह अनेक विकारों से युक्त होने से काम 
का नहीं होता है । 
आकाश से जो ओले गिरते हैं उनका पानी अस्त के समान मीठा तथा बहुत 
ही अच्छा होता हे, इस के सिवाय यदि बरसात की धारा में गिरदा हुआ पानी 
मोटे कपड़े की झोली बांधकर छान लिया जावे अथवा खच्छ की हुई पइथिवी पर 
गिर जाने के बाद उस को स्वच्छ वच्तन में भर लिया जावे तो वह भी अन्‍न्तरिक्ष- 
जल कहलाता है तथा वह भी उपयोग में छाने के योग्य होता हे । 
पहिले कह चके है कि-बरसान होकर भाकाश से पुथिदी पर गिरने के बाद 
पृथिवी सम्बन्धी पानी को भूमि जल कहते हैं, इस भूमि जलके दो भेद हैं- 
जाइ़लू ओर आनृप, इन दोनों का विवरण इस प्रकार--- 
('हुछ जरलू--जो देश थोड़े जलवाछा, थोड़े वृक्षोंवाल्ता तथा पीत और रक्त 
के विकार के उपद्रवों से युक्त हो, वह जांगल देश कहलाता है तथा उस देश की 
भूमि के सम्बन्ध में स्थित जल को जांगछ जल कहते हैं ॥ 


आनूप जलरू--जो देश बहुत जलूवाला, बहुत बुक्षोवालला तथा वायु और कफ 








१-इसी लिये उपासकदशासत्र में यह लिखा है कि-आनन्द आवक नें आसोज का अन्त- 
रिक्ष जल ही जन्मभर पीने के लिये रवखा ॥ २-आश्लेषा नक्षत्र का जल वड़त हानिकारक 
होता है, देखो ! नाक का वचन है कि वबँदो धर दधावणा आइलछेषा छुटोँ” इत्यादि, अथोत्‌ 
आइलेपा नक्षत्र में बरसे हुए जल का पीना मानों बेच के घर की वृद्धि करना है (वैद्य को घर में 
बुलाना है )॥ ३-परन्तु उस को बँधा हुआ ( ओलेरूप में ) खाना तथा बेँधी हुई ( जमी हुईं ) 
बफको खाना जैनसूत्रों में निषिद्ध (माना) लिखा है, अर्थाव-अभनक्ष्य ठहराया है, तथा जिने २ 
बस्तुओं को सत्नकारोंने अमक्ष्य लिखा है वे सब रोगकारी हैं, इस में सन्देह नहीं है, हां वेशक 
इन का गला हुआ जहू कई रोगों में हितकारी है ॥ 


१६८ ज्ेनसम्पदायशिक्षा ! 


के उपदवों से युक्त हे, वह आनूप देश कहलाता है तथा उस देश में स्थित जर 
को आदूप जल कहते हे । 
इन दोनों प्रकार के जलों के गुण ये हैं कि-जांगल जल स्वाद में खारा अथवा 
सलभलछा, पाचन में हलका, पथ्य तथा अनेक विकारों का नाशक हे, आनूपजल-- 
मीठा और भारी होता है, इस लिये वह शर्दी ओर कफ के विकारों को उत्पन्न 
करता है ! 
ब्क, की बिका भी क्रो कण कहते 
इन के सिवाय साधारण देश का भी जलू होता है, साधारण देश उसे क 
* क्रि--जिस में सदा अधिक जरू न पड़ा रहता हो ओर न अधिक वृक्षों का ही 


पे श्र 


 त 
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झुण्ड हो अर्थात्‌ जल और वृक्ष साधारण ( न अति न्‍्यून ओर न अति अधिक ) 
हों, इस प्रकार के देश में स्थित जरू को साधारण देश जल कहते हैं, साधारण 
देशजर के गुण ओर दोष नीचे लिखे अनुसार जानने चाहियेः--- 

नदीका जल--भूमि जल के भिन्न २ जरूशयों सें बहता हुआ नदी का पानी 
विशेष अच्छा गिना जाता है, उस सें भी बड़ी २ नदियों का पानी अलन्त ही 
उत्तम होता है, यह भी जान लेना चाहिये कि---पानी का स्वाद पृथिवी के तलभाय 
के अनुसार आयः हुआ करता हे अथात्‌ एथिवी के तरलूभाग के गुण के अनुसार 
उस में स्थित पानी का स्वाद भी बदल जाता है अर्थात्‌ यदि प्थिवी का तल खारी 
होता है तो चाहे बड़ी नदी भी हो तो भी उस का पानी खारी हो जाता हे, वर्षा 
ऋतु में नदी के पानी सें धूल कूड़ा तथा अन्य भी बहुत से सैले पदार्थ दूर से 
आकर इकटे हो जाते हैं, इस लिये उस समय वह वरसात का पानी बिलकूल 
पीने के योग्य नहीं होता हे, किन्तु जब वह पानी दो तीन दिन तक स्थिर रहता है 
ओर निर्भल हो जाता है तब वह पीने के योग्य होता है । 

झाड़ी में बहनेवाली नदियों तथा नालों का पानी यद्यपि देखने में बहुत ही 
निर्मेल माल्म होता है तथा पीने सें सी मीठा रूगता है तथापि वृक्षों के मूल में 
होकर बहने के कारण उस पानी को बहुत खराब समझना चाहिये, क्योंकि-ऐसा 
पाली पीने से ज्वर की उत्पत्ति होती है, केवल यही नहीं किन्तु उस जल का स्परश 
कर चलनेवाली हवा में रहने से भी हानि होती है, इसलिये ऐसे भ्रदेश में जाकर 
रहनेवाले छोगों को वहां के पानी को गर्म कर पीना चाहिये अर्थात्‌ सेर भर का 
तीन पाव रहने पर ( तीन उबाल देकर ) ठंढा कर मोटे वस्र से छाव कर 
पीना चाहिये । 

बहुत सी नदियां छोटी २ होती हैं ओर उन का जरू धीसे २ चरूता है तथा 


किन की नलीन्‍ञ न नल किलननन+. «० 


रे 
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*-हेदराबाद, नागपुर, अमरावती तथा खान-देश आदि साधारण देश हैं॥ २-जैसे-शिखर- 
गिरि, पाश्चनाथहिक और गिरनार आदि परव॑तों के नदी नालों के जल को पीनेवाले लोग ज्वर 
'औौर तापतिल्ली आदि रोगोंसे प्रायः दुःखी रहते हैं. तथा यही हाल बंगाल के पास अडंग देश का 
दे, वहां जानेवाछे लोगों को मी एकबार तो पानी अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाता है, यही 
हाल राबपुर आदि की झाड़ियों के जल काकमी है ॥ । 


चतुर्थ अध्याय । १६९, 


डस पर मनुष्यों की ओर जानवरों की गन्दी और मेल सी चला आते है, इस 
लिये ऐसी नदियों का जल पीने के लायक नहीं होता है, नल छूगने से पहिले 
कलकते की गंगा नदी का जल सी बहुत हानि करता था ओर इसका कारण वही 
था जो कि अभी ऊपर कह चके हे अथात्‌ उस में स्वान सेझ आदिको' गरू 

रहती थी, तथा दसरा कारण यह भी था कि-बंगाल देश सें जल में दाग दने की 
( दाहक्रिया करने की ) प्रथा के होने से झुर्दे को गंगा में डाल देते थे, इस से. 
भी पानी वहुत विगड़ता था, परन्तु जब से उस में नल छूगा है तब से उस जछ 
का उच्छ विकार कछ कम प्रतीत होता है, परन्तु नल के पानी में प्रायः अजीणता 
का दोष देखने में आता है ओर वह उस में इसी लिये हे कि-उस सें मलिन 
पदार्थ और निकृष्ट हवा का संसगे रहता है। 

बहुत से नगरों तथा आामों में कुए आदि जलाशय न होने के कारण पानी की 
संगी होने से महा मलिन जलवाली नदियों के जल से निर्वाह करना पड़ता हे, 
इस कारण वहां के निवासी तमाम वस्तीवाले छोगों की आरोग्यता में फर्क आ 
जाता है, अथोत्‌ देखो । पानी का प्रभाव इतना होता है कि-ख़ुली हुईं साफ हवा 
में रहकर महनत मजूरी कर शरीर को अच्छे ग्रकार से कसरत देनेवाले इन आम 
के निवासियों को भी ज्वर सताने रूगता है, उन की वीमारी का मूछ कारण केवल 
मलिन पानी ही समझना चाहिये । 

इस के सिवाय>जिस स्थान में केवछ एक ही ताराव आदि जलाशय होता है 
तो सब छोग उसी में खान करते हैं, मेले कपड़े धोते हैं, गाय; ऊँट; घोड़े; बकरी 
ओर भेड़ आदि पश्ु भी उसी में पानी पीते हैं, पेशाव करते हैं, तथा जानवरों को 
भी उसी में स्नान कराते हैं ओर वही जल बस्तीवाले लोगों के पीने में आता है, 
इस से भी बहुत हानि होती हे, इस लिये श्रीसंत सकोर, राजे महाराजे तथा 


२-जैसे दक्षिण हेदरावाद की मूसा नदी इत्यादि ॥ २-परन्तु शतशः धन्यवाद है उन परो' 
पकारी विमल मन्त्री वस्तुपाल तेजपाल आदि जेनआवकों को जिन्‍्हों ने प्रजाके इस महत्‌ कष्ट को 
दूर करने के लिये हजारों कुँण, बावड़ी, पुष्करेणी और ताछाव बनवा दिये ( यह विषय उन्हीं के 
इतिहास में लिखा है ), देखो--जेसलमेर के पास लोद्रगवकुण्ड, रामदेहरे के पास उदयकुंड और 
अजमेर के पास पुष्करकुँड, ये तीनों अगाध जलवाले कुंड (सिंधु देश के निवासी राजा उदाई की 
फोज सें पानी की तंगी होने से पद्मावती देवी ने ( यह पद्मावती राजा उदाई की रानी थी, जब 
इस को वराग्य उत्पन्न हुआ तब इस ने अपने पति से दीक्षा लेनेकी आज्ञा मांगी, परन्तु राजा ने 
इस से यह कहा कि-दीक्षा लेने की आज्ञा में तुम को तव दंगा जब तुम इस वात को स्वीकार 
करो कि तप के प्रभाव से मर कर जब तुम को देवलोक प्राप्त हो जावे तब किप्ती समय संकट 
पड़ने पर यदि में तुम को याद करूं तब तुम मुझ को सहायता देशो” रानी ने इस वात को 
स्वीकार कर लिया और समय आने पर अपने कहे हुए वचन का पालन किया) बनवाये, एबं 
राजा अशोकचन्द्र आदिने भी अपने चम्पापुरी आदि जल की तंगी के स्थानों में वृक्ष, सड़कें 
और जल की नहरें बनवाना शुरू कियाथा, इसी प्रकार सुशिदाबाद में अभी जो गंगा है*उस 
को पद्दा नाम .की बड़ी नदी से नाले के रूपमें निकलवा कर जागत्‌ सेठ छाये थे, ये सब बातें 
इतिहासों से विदित हो सकती हैं | 
१७ जु० सु० 


१७३० जैनसम्पदायशिक्षा । 


सेठ साहकारों को उचित है कि-जरू की तंगी को मिटाने का तथा जल के 
सुधारने का पूरा प्रयेत् करें तथा सामान्य प्रजा के छोगों को भी मिलकर इस 
विपयसे ध्यान देना चाहिये । 


यदि ऊपर लिखे अनुसार किसी बस्ती में एक ही नदी वा जलाशय हो तो उस 
का ऐसा श्बंध करना चाहिये कि-डस नदी के ऊपर की तरफ का जर पीने को 
छेना चाहिये तथा बस्ती के निकास की तरफ अथात्‌ नीचे की तरफ स्नान करना, 
कपड़े घोना आर जानवरों को पानी पिलाना आदि कार्य करने चाहिये, बहुत तड़के 
( गज़रदस ) प्रायः जल साफ रहता है इसलिये उस समय पीने के लिये जू भर 
छेना चाहिये, छोगों के सुख के लिये सकोर को यह भी डचित हे कि-ऐसे जल- 
स्थानों पर पहरा बिठला देवे कि-जिस से पहरेवारा पुरुष जलाशय सें नहाना, 
धोना, पश्चुओं को घोना ओर मरे आदमी की जलाईे हुई राख आदि का डालना 
आदि वातों को न होनेदेवे । 


बहत पानीवाली जो नदी होती हे तथा जिस का पानी जोर से बहता है उस 
का तो मे और कचरा तले बैठ जाता है अथवा किनारे पर आकर इकट्ठा हो 
जाता है परन्तु जो नदी छोटी अथोन कम जलवाली होती है तथा धीरे २ बहती' 
है उस का सब मेल ओर कचरा आदि जल में ही मिला रहता है, एवं तालाब 
और कुँए आदि के पानी में भी आयः मे ओर कचरा मिला ही रहता है, इस लिये 
छोटी नदी ताछाव और कुँए जादि के पानी की अपेक्षा बहुत जखवाली और जोर से 
बहती हुई नदी का पानी अच्छा होता है, इस पानी के सुधरे रहने का उपाय 
जनसूत्रों में यह लिखा हे कि उस जल सें घुस के जवान करना, दोतोन करना, वस्त्र 
धोना, मुर्दे की राख डारूमा तथा हाड़ ( फूछ ) डालना आदि कार्य नहीं करने 
चाहिये, क्योंकि-उक्त कार्यो के करने से वहां का जरू खराब होकर प्राणियों को 
रोगी कर देता हे ओर यह बात ( आणियों को रोगी करने के कार्यो का करना ) 
धर्म के कायदे से अत्यन्त विरुद्ध है, अस्थि या मुर्दे की राख से हवा ओर जल 
खराब न होने पावे इस लिये उन ( अस्थि ओर राख ) को नीचे दबा कर ऊपर 


“हम ऐसे अवसर पर ओमानू राजराजेश्वर, नरेन्द्रशिरोमणि, महाराजाधिराज श्रीमान्‌ औी- 
गड्ठासिंह जी बहादुर बीकानेर नरेश को अनेकानेक धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते हैं कि- 
जिन्हों ने इस समय प्रजा के हित और देश की आबादी के लिये अपने राज्य में नहर के लाने 
का पूरा प्रयलकर कार्यारम्भ किया है, उक्त नरेशर्में बड़ा गरशंसनीय गुण यह है कि-आप एक 
मिनट भी अपना समय व्यथ में न गमाकर सदेव प्रजा के हित के लिये सुविचारों को करके उन 
में उद्यत रहा करते हैं, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि-कुछ वर्षों पहिले बीकानेर किस दशा 
में था ओर आज कल उक्त नरेश्ञ के सुप्रताप और श्रेष्ठ प्रबन्ध से किस उन्नति के शिखर पर जा 

था है, सिर्फ यही हेतु है कि-उक्त महाराज की निर्मे७ कीत्ति संसारभर में फैल रही है, यह 
सव उनकी उत्तम शिक्षा और उद्यम का ही फू है, इसी अकार से प्रजा का हित करना सब 
नरेशों का परम केन्य है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | १७१ 


से स्तूप ( थम्भ या छतरी ) करा देनी चाहिये, यही जनियों की परम्परा हे, यह 
परम्परा बीकानेर नगर में प्रायः सब ही हिन्दुओं में भी देखी जाती हे ओर विचार 
कर देखा जावे तो यह प्रथा बहुत ही उत्तम है, क्योंकि-वे अस्थि ओर राख आदि 
पदार्थ ऐसा करने से प्राणियों को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, ज्ञात होता 
है कि-जब से भरतचक्की ने केछास पर्वत पर अपने सो भाइयों की राख ओर 
हड्डियों पर स्तूप करवाये थे तब ही से यह उत्तम प्रथा चली है। 

कुणका पानी--पहिले कह चुके हैं कि-पानी का खारा और मीठा होना आदि 
प्रथिवी की तासीर पर ही निर्भर है इसलिये पृथिवी की तासीर का निश्चय कर के 
उत्तम तासीरवाली प्रथिवी पर स्थित जरू को' उपयोग सें काना चाहिये, यह भी 
स्मरण रहे कि-गहरे कुँए का पानी छीलर ( कम गहरे ) कुँए के जल की अपेक्षा 
अच्छा होता है । जब कुँए के आस पास की प्रथिवी पोली होती है ओर उस में 
कपड़े धोने से उन € कपड़ों ) से छूटे हुए मैल का पानी स्लान का पानी ओर 
बरसात का गन्दा पानी कुए में भरता है ( अविष्ट होता है) तो उस कुए का जल 
बिगड़ जाता है, परन्तु यदि कुआ गहरा होता है अर्थात्‌ साठ पुरस का होता हे तो' 
उस कुँए के जल तक उस मेले पानी का पहुँचना सम्भव नहीं होता है । 

इसी प्रकार से जिन कुओं पर दुक्षों के झुण्ड छगे रहते हैं वा झूमा करते हैं. 
तो उन (कछुँओं ) के जर में उन दृक्षों के पत्ते गिरते रहते हैं, तथा वृक्षों की 
आइ रहने से सूर्य की गर्मी सी जरूतक नहीं पहुँच सकती है, ऐसे कुँओं का 
जल प्रायः बिगड़ जाता है । - 

- इस के सिवाय-जिन कुँओं में से हमेशा पानी नहीं निकारा जाता है उन का 
पानी भी बन्द ( बँधा ) रहने से खराब हो जाता हे अर्थात्‌ पीने के लायक नहीं 
रहता है, इसलिये जो कुआ मज़बूत बँधा हुआ हो, नहाने धोने के पानी का 
निकास जिस से दूर जाता हो, जिस के आस पास वृक्ष या मेलापन न हो. और 
जिस की यार ( कीचड़ ) वार २ निकाली जाती हो उस कुए का, आस पास की' 
प्ृथिवी का मेंछा कचरा जिस के जल में न जाता हो उस का, बहुत गहरे कुँए का, 
तथा खारीपनसे रहित प्थिवी के कुँए का पानी साफ और गुणकारी होता है। 

कुण्ड का पानी--कुण्ड का पानी बरसात के पानी के समान गुणवाला 
होता हे, परन्तु जिस छत से नर के द्वारा आकाशी पानी उस कुण्ड में लाया 
जाता है उस छत पर धूछ, कचरा, कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों की वींट तथा 
पक्षियों की विष्ठा आदि मलिन पदार्थ नहीं रहने चाहियें, क्योंकि-इन मलिन 
पदार्थों से मिश्रित होकर जो पानी कुण्ड सें जायगा वह विकारयुक्त ओर खराब 
होगा, तथा उस का पीना अति हानिकारक होगा, इस लिये मेल और कचरे 





कर बीकानेर में साठ पुरस के गहरे कुँए हैं, इसलिये उन का जरू निहायत उम्दा और 
घाफ है ॥ 


१७२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


आदि से रहित खच्छता के साथ कुण्ड में पानी काना चाहिये, क्योंकि-खच्छता 
के साथ कुण्ड में छाया हुआ पानी अन्तरिक्ष जरू के समान बहुत ग्रुणकारक 
होता है, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-यह जरकू भी सदा बन्द रहने 
से बिगड़ जाता हे, इस लिये हमेशा यह पीने के छायक नहीं रहता है । 

कुण्ड का पानी खाद में मीठा ओर ठंढा होता हे तथा पचने में भारी है। 

पानी के गुगावगुण को न समझनेवाले बहुत से छोग कई वर्षो तक कुण्ड को 
धोकर साफ नहीं करते हैं तथा उस के पानी को बड़ी तंगी के साथ खरचते हैं: 
तथा पिछले चामासे के बचे हुए जल में दूसरा नया बरसा हुआ पानी फिर उस 
में ले लेते हैं, वह पानी बड़ा भारी नुकसान पहुंचाता हे इस लिये कुण्डके पानी 
के सेवन में ऊपर कही हुई बातों का अवश्य खयाल रखना चाहिये, तथा एक बर- 
सात के हो चुकने के बाद जब छत छप्पर ओर मोहरी आदि घुरू कर साफ हो 
जाबें तब दूसरी बरसात का पानी कुण्ड में छेना चाहिये, तथा जल को छान कर 
उस के जीवों को कुँए के बाहर कुण्डी आदि में डलूवा देना चाहिये कि-जिस से 
वे ( जीव ) मर न जावें, क्योंकि-जीवदया ही धस्से का मूल है ॥ 

नलहू का पानी--जो पानी नदियों या तलावों में से छनने के वास्ते गहरे कुँएु 
में लिया जाता हे तथा वहां से छन कर नल में आता है वह पानी नदी के जल 
से अच्छा होता है, इस की अथा वादशाही तथा राजों की अमरूदारी में भी थी 
अथात्‌ उस समय में भी नदी के इधर झरने बनाये जाते थे, उन में से जा आ 
कर जो जरू जमा होता था वह जरू उपयोग सें छाया जाता था, क्योंकि-वह 
जलरू अच्छा होता था । 





१-विचार कर देखा जावे तो आखिरकार तो इस दया का पूर्णतया पालन होना अति कठिन 
है, क्योकि-विचारणीय विषय यह है कि-वे जीव यदि कुण्डी में डलवा दिये जावें और कुण्डी में 
पानी थोड़ा ह्वो तो वे गर्मी से सुख कर मरते हैं, यदि अधिक जल हो तो उन को पानी के साथ 
में जानवर पी जाते हैं, यदि बहुत दिनों तक पड़े रहें तो गन्दगी के डर से कुँणका मालिक धोकर 
उन्हें जमीन पर फेंक देता है, इस के सिवाय जीवों के ले जानेवाले भी जलाशय में न पहुँचा- 
कर मार्ग में ही गिरा देते हैं, तथा एक जल के जीव को दूसरे कुंष के जल में डाला जावे तो 
दोनों ही मर जाते हैं, बस विचार कर देखो तो आखिर को हिंसा का बदला देना ही होगा+ 
संसार वास में इस का कोई उपाय नहीं है, देखो ! गोतम ने बीर भगवान्‌ से प्रश्न किया है कि 
“जीवे जीव आहार, बिना जीव जीवे नहीं। भगवत कहो विचार, दयाघरे किस विव पढे” 
॥ १ ॥ इसका अर्थ सरलही है | इस पर भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया है कि- जीवे जीव आहार, 
जतना से वरतो सदा ॥ गोतम सुनो विचार, टले जितनों ही दालिये” ॥१॥ इस का भी अर्थ 
सरल ही है! बस इस से सिद्ध हुआ कि-हृदयमें जो करुणा का रखना है-वही दया धर्म है, यही 
जैनागमों में भी कहागया है, देखो-“जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे जयं आसे जय॑ सये ॥ जय॑ भुजंते 
भासन्तो पाव कम्म न वंघई” ॥ १॥ अर्थात्‌ चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, खाना और 
बोलना आदि सब क्रियाओं को यतना ( सावधानता ) के साथ करना चाहिये कि जिस से पाप" 
कमे न बंधे ॥ १॥ अब इस ऊपर लिखीं हुई सम्मति को विचार कर समयानुसार प्रत्वेक क्रिया 
में जीवदया का ध्यान रखना अपना काम है ॥। 


चतुर्थ अध्याय | १७३ 


०. भ्े शहरों 
आज ऋल के वहत से पटे लिखे नह नोशनीवाले यह कहते हैँ. कि- 
के चराहर ता दूर 


ह् 
है पानी की नहरें राजाओं ने वनवाई थीं, इस का तो इति- 
हाय है परन्तु नल किसी राजा ने भी नहीं रूगवाया था, क्योंकि-इस द्का कोड 
सबृत नहीं मिलता हे इत्यादि” परन्तु यह उन छोगों का बड़ा अम हे, क्योंकि- 
शी संसार में हर एक विद्या अनादि काल से' चली आती है, यह दूसरी बात 
कि-कोई विद्या किसी जमाने सें छछ हो जाती हे ओर कोई पअकट हो जाती 
से शमच्म सकोर ने प्रजा के सुख के लिये तथा अपने स्वार्थके लिये नर 
का प्रयत्न अच्छा किया है तथा और भी अनेक अतिराभदायक पदार्थ 
बनाये हैं जिन को देख कर उन के उद्यम ओर उन की बुद्धि की जितनी अशंसा 
की जावे वह थोड़ी है, परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि-इन्हों ने 
ऊछा किया है बेसा संसार सें पहिले कसी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि-हर 
सु व्रिद्या अनादि है, हाँ समय पाकर उस का रूपान्तर हो जाता है अथवा 
लुघप्राय हो जाती है, नरू के विषय सें जो उन छोगों का यह कथन हे 
कि--इस का कोई' सबूत वा इतिहास नहीं मिला है, सो वेशक उन छोगों को' 
इस का सबूत वा इतिहास नहीं मिला होगा परन्तु देशाटन करनेवाले और 
प्रणयीन इतिहासों के चेचा लोग तो इस का प्रमाण अल्यक्ष ही बतलहा सकते हैं, 
देखिये---अ्रेणिक राजा के समय में मगध देश में राजगूह नामक एक नगर था जो 
कि वहत ही रानकपर था, उस नगर से श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार न्नश्री ने 
रूम्पूर्ण नगर की प्रजा के हित के लिये ऐसी बुद्धिमानी से नल बनवाया था कि 
जिस का देखकर अच्छे २ बुद्धिमान छोगों की भी बुद्धि काम नहीं देंती थी 
( आश्चर्य में पड़ जादी थी ) अब भी उस राजगृह नगर के स्थान सें एक छोटा 
सा ग्राम है तथा उक्त मच्नी की बुद्धिमानी का चिह्न अभीतक वहां मौजूद है 
अथात्‌ वहां बहुत से कुण्ड बने हुए हैं ओर उन में पहाड़ के भीतर से गर्म पावी 
सदा आता है, एक सातधघारा का भी कुण्ड है ओर ये सातों धारायें सदा उस 
कुण्ड में गिरती रहती हैं, इस पर भी आश्रय यह है कि--उन कुण्डों में पानी 
उतने का उनना ही रहता है, इस स्थान का विशेष वर्णन क्या करें, क्‍्योंकि--- 
बहां की असली कफियत तो वहां जाकर नेन्नों से देखने ही से ठीक रीति से 
मालूम हो सकती है, वहां की केफियत को देख कर अँग्रेजों की भी अह हेरान 
हो गई है अथोत्‌ आजतक अंग्रेजों को यह भी पता नहीं कूगा हैं कि--यह पानी' 
हां सं आता है । 
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इसी प्रकार आगरे में भी ताज बीबी के रोजे में एक फुहारा ऐसा रूगा हुआथा 
कि वह अष्ट प्रहर ( रात दिन ) चला करतैा। था और होद में पानी उतने का 
उतना ही रहता था उस की जांच करने के लिये अँग्रेजों ने उसे तोड़ा परन्तु उस 
का कुछ भी पता न रगा और फिर वेसा ही बनवाना चाहा लेकिन वैसा फिर बन 


१७९ जेनसम्पदायरशिक्षा । 


भी न सका, इसलिये प्यारे मित्रो ! अपने सुख से ऐसा कभी नहीं कहना चाहिये 
क्ि--पहिले ऐसा काये कभी नहीं हुआ था, क्योंकि--अपने छोग अभी कूप- 
मण्डूक की गिनती में गिने जाते हैं इसलिये हम छोग सागर के विस्तार को केसे 
जान सकते हैं, अस्तु । 


जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु रातदिन गद्दी तकियों के नोकर बने रहते 
है उन को नल का पानी वृथा पुष्ट और सत्तहीन कर देता है, किन्तु जो छोग 
परिश्रमी हैं उन के लिये यह ( नर का पानी ) छाभदायक है, इस के सिवाय 
नर के जछ से जो २ लाभ पहुँचे हैं तथा पहुँच रहे हैं उनके वर्णन करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस के लाम ग्रत्यक्ष ही दीख रहे हैं । 


सरोबर ( तालाव ) का पानी--एथिवी के निम्न ( नीचे ) भागों में जो, 
बरसात के पानी का संग्रह हो जाता हे उसको ताकाव या सरोवर कहते हैं, बहुत 
से ताछाव ऐसे भी होते हैं कि-जिन के भीतर पहाड़ की तलहटियों का झरना 
निरन्तर वहा करता है, इस लिये उन में अट्टट पानी रहता है, परन्तु बहुत से तो 
थ्रायः ऐसे ही होते हैं कि जो ताछाव केवल बरसात के ही पानी से भरा करते हैं 
और वरसात के न होने से सूख जाते हैं, बरसात का -जो पानी आस पास के 
श्रदेशों से बह कर तालावों में आता है वह थोड़े दिनोंतक स्थिर रह कर पीछे 
निर्मल हो जाता हे, यदि तालाव के पानी में किसी अकार की मकिनता न होने 
पावे तो वह पानी अच्छा रहता हे अर्थात्‌ उस को पीने के उपयोग में छा सकते 
हैं, परन्तु जिस ताछाव में छोय नहाते घोते हों तथा अन्य किसी अकार की- मूलि- 
नता करते हों तो उस ताराव का पानी पीने के उपयोग में कभी नहीं राना चाहिये। 


अपने देश के लोग शरीरसंरक्षण के विषय सें बहुत ही अज्ञ हैं इसलिये नहाने 
धोने आदि की सलिनता से युक्त पानी के पीने से होनेवाली हानियों को बेन 
जान कर मलिन पानी को भी अपने पीनेके उपयोग सें ले आते हैं यह बहुत ही 
शोक का द्रिषय हे । 


ताहाब का पानी मीठा, भारी, रुचिकर, त्रिदोषहर और शर्दी करनेवाला है, 
परन्तु वही जल मेला होने से अनेक रोगों को उत्पन्न करता है । 


नदी के पानी के बिगड़ने के जितने हेतु कह चुके हैं वे ही सब हेतु तालाव के 
पानी के विगड़ने के सी जानने चाहियें, हां इतनी विशेषता और भी है कि-नदी' 
का पानी बहता रहता है ओर ताछाव का पानी बँधा हुआ रहता है इसलिये नदी 
के बिगड़े हुए पानी की अपेक्षा तालाब, के बिगड़े हुए पानीसे अधिक हानि 'का 
संभव होता है । 
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३-बिदोषइर-अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ को तथा इन से उत्पन्न हुए रोगों को मिशनेवाला॥ 


चतुर्थ अध्याय । १्जज 


ऋतु के अनुसार पानी का उपयोग । 

मनन तथा शिशिर ऋतु में सरोवर ओर ताछाव का पानी हितकारी हे, वसन्त 
और ग्रीव्म ऋत में कैए बावड़ी तथा पर्वत के झरने का पानी उत्तम हैं, वर्षी ऋतु 
में भनतरिक्षतजल अर्थात्‌ बरसात की धारा से छान कर लिया हुआ अथवा कुए का 
पानी पीने के छायक होता है तथा शरद ऋतु में नदी का पानी ओर जिस जराशय 
पर सव दिन सूर्य की उप्ण किरण पड़ती हों तथा रात्रि में चन्द्रमा की शीतल 
रण पदती हों उस जलाशय का पानी हितकारक हे, क्योंकि-शरद ऋतु 
छसा पानी अन्तरिक्षजल के समान गुणकारी, रखायनरूप, बरूदाता, पतिन्न, 

और अमृत के समान है। 

पेद्यकशाख के एक प्राचीन माननीय आचार्य का ऋतओं में जल के उपयोग के 
विपय में यह कथन है कि-पोप सास में सरोवर का, माघमास में ताराब का, फागुन 
में कुए का, चन्र में पहाड़ी कुण्डों का, वशाख में झरनों का, जेठ से छथिवी को भी 
अपने ग्रवलू प्रवाह से फाड़ कर बहनेवाले नालों का, आपाढ़ में कुए का, श्रावण में 
अन्तरिक्ष का, भाव्रपद में कुएका, आश्विन सें पहाड़ के कुण्डों का ओर कार्त्तिक तथा 
मार्गशीर्ष ( मिग्सिर ) में सब जलाहयों का पानी पीने के योग्य होता हे । 


खराब पानी से होनेवाले उपद्रव। 

खराब पानी से अनेक प्रकार के उपद्वव होते हैं जिन का परिगणन करना 
कठिन नहीं किन्तु असंभव है, इस छिये उन में से कुछ मुख्य २ उपदवों का 
विवेचन करते हैं-इस बात को बहुत से लोग जानते हैं कि-कई एक रोग ऐसे हैं 
-ज्री कि जन्तुओं से उत्पन्न होते हैं ओर जन्तुओं को उत्पन्न करनेवाला केवल 
खराब पानी ही हे । 

पृथिवी के योगसे पानी में खार मिलने से वह (पानी ) सीठा ओर पाचन- 
शक्तिका वधक ( बढ़ानेवाला ) होता है, परन्तु यदि पानी सें क्षार का परिसाण 
मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तो वही पानी कई एक रोगों का उत्पादक हो 
जाता है, जब पानी सें सड़ी हुई वनस्पति ओर मरे हुए जानवरों के हर्गेन्धवाले 
परमाणु मिल जाते हैं तो स्॒च्छ जरू भी बिगड़ कर अनेक खराबियों को करता 
है, उस बिगड़े हुए पानी से होनेवाले मुख्य मुख्य ये उपद्वव हैंः--- 
१-उयर--ठंढ देकर आनेवाले ज्वर का, विषमज्वर का तथा मलेरिया नाम की 

हवा से उत्पन्न होनेवाले ज्वर का सुख्य कारण खराब पानी ही है, क्योंकि- 

देखो ! विकृत पानी की आद्ैता से पहिले हवा बिगड़ती हे ओर हवा के बिग- 

ड्ने से मनुष्य की पाचनशक्ति मन्द पड़ कर ज्वर आने छगता है, ठंढ देकर 

आनेवाछा ज्वर प्रायः आश्विन तथा काँत्तिक माल में हुआ करता है, उस का 


कम्डूं ह॥ 
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२-यह मलेरिया से उत्पन्न होनेवाला ज्वर उक्त मासों में मारवाड़ देशमें तो प्रायः अवश्य ही 
होता है ॥ 


१७६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


कारण ठीक तौर से मलेरिया हवा ही मानी गई है, क्योंकि-डस समय में 
खेतों के अन्दर काकढ़ी और मतीरे आदि की बेलों के पत्ते अब जछे हो जाते 
| और जब उन पर पानी गिरता है तब वे ( पत्ते > सड़ने छगते हैं, उन के . 
सडने से मलेरिया हवा उत्पद्य होकर उस देश में सर्वत्र ज्वर को फैला देती 
है, तथा यह उ्यर किसी २ को तो ऐसा दबाता है कि दो तीन महीनों तक 
पीछा नहीं छोड़ता है, परन्तु इस बात को पूरे तोर पर हमारे देशवासी बिरले 


ही ज्ञानने हैं । 

२-दम्त वा मरोड़ा--इस बात का ठीक निश्चय हो चुका है कि-दस्तों तथा 
सरोहे का रोग सी खराबपानी से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि-देखो । यह 
रोग चामासे में विशेष होता हे और चोमासे में नदी आदि के पानी से बर- 
सात से वहकर आये हुए मैले पानी का मेल होता है, इसलिये उस पानी के 
पीने से मरोदा और अतीसार का रोग उत्पन्न हो जाता है। 

३-अजी गै--भारी अन्न और खराब पानी से पाचनशर्धि मन्‍्द्‌ पड़ कर अजीरणे 
रोग उत्पन्न होता है । 

४-कृमि वा जन्तु--खराब अथात्‌ बिगड़े हुए पानी से शरीर के भीतर अथवा 
शरीर के बाहर कृमि के उत्पन्न होने का उपद्रव हो जाता हे, यह भी जान 
लेना चहिये कि-स्वच्छ पानी कृमि से उत्पन्न होनेवाले त्वचा के द॒दों को 
प्रदाता है और सैछा पानी इसी कृमि को फिर उत्पन्न कर देता है । 

७-लहरू ( चाछा )-नहरूँ का दुई बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि-इस के दर्द से 
बहुत से छोगों के आणों की भी हानि हो जाने का समाचार सुना गया है, 
यह रोग खासकर खराब पानी के स्पश से तथा विना छने हुए पानी के पीने 

से होता ह। 

६-त्वचा ( चमड़ी ) के रोग--दाद खाज और गुमड़े आदि रोग होने के 
कारणोंमेंसे एक कारण खराब पानी सी है तथा इस में प्रमाण यही है कि- 
जन्तुनाशक ओपषधोंसे ये रोग मिट जाते हैं ओर जन्तुओं की उत्पत्ति विशेष- 
कर खराब पानी ही से होती हे । 

७-विपूचिका ( हेजा )-बहुत से आचार्य यह लिखते हैं. क्ि-विधूचिका की 
उत्पत्ति अजीण से होती है, तथा कई आचायों का यह मत है कि-इस की 
उत्पत्ति पानी तथा हवा सें रहनेवाले जहरीले जन्तुओं से होती है, परन्ठ 
विचार कर देखा जावे तो इन दोनों मतों में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि- 
अजीण से कृमि और कृमि से अजीण का होना सिद्ध ही हे । 


१-इस वात का अनुभव तो बहुत से छोगोंफी प्रायः हुआ ही होगा ॥ २-जांयछ देश का 
प्रानी छूगने से जो रोग होता है उस को “पानीलगा” कहते हैं ॥ ३-मारवाड़ देश के आमों 
में यह रोग प्रायः देखा जाता है, जिस का कारण ऊपर लिखा हुआ ही है ॥ ४-इस बात को 
गुबरात देशवाले बहुत से लोग समझते हैं ।॥॥ 





चतुर्थ अध्याय । १७७ 


८-अदमरी ( पथरी )-पथरी का रोग भी पानी के विकार से ही उत्पन्न होता 

है, छोग यह समझते हँ कि-भोजन में धूछ अथवा कंकर्डा के आ जाने से' पेट 

में जाकर पथरी बंध जाती हु, परन्तु यह उन को भूछ हं, क्योकि-पथरी का 

मुख्य देतु खारवाका जल ही हे अथात्‌ खारवाडे जल के पीनेसे पथरी हो 

जाती है। 

पानी की परीक्षा तथा खच्छ करने की युक्ति । 

अच्छा पत्ती रंग वास तथा स्वाद से रहित, निर्मे0 ओर पारदर्शक होता है 
यदि पानी में सेवाऊ अथवा वनस्पति का सेल होता हे तो पानी नीले रंग का 
होजाता हे तथा यदि उस में प्राणियों के शरीर का कोई द्वव्य मिला होता है तो 
वह पीछे रंग का हो जाता है। 

यद्यपि पानी की परीक्षा कई प्रकार से हो सकती हे तथापि उस की परीक्षा का 
सामान्य और सुगम उपाय यह है कि--पानी को पारदशक साफ काच के प्याले 
सें भर दिया जाबे तथा उस प्याले को अकाश ( उजाले ) में रक्‍्खा जावे तो पानी, 
का असली रंग तथा मैलापन माल्स हो सकता है । 

किसी २ पानी में वास होने पर भी अनेक वार पीने से अथवा सूघने से वह 
एकदम नहीं मारूम होती है परन्तु ऐसे पानी को उवाल कर उस्र की वास छेने 
से ( यदि उस में कुछ वास हो तो ) शीघ्र ही मारूम हो जाती है । 

यह जो पानी की परीक्षा ऊपर लिखी गई है वह जैन छोगों में श्रचलित 
प्राचीन परीक्षा है, परन्तु पानी की डाक्टरी ( डाक्टरों के मतके अनुसार ) परीक्षा 
-इस प्रकार है कि---पानी को एक शीक्षी में भर कर उस को खूब हिलाना चाहिये 
पीछे उस पानी को सूंघना चाहिये, इस के सिवाय दूसरी परीक्षा यह भी है कि- 
पानी में पोटास डालने से यदि वह वास देवे तो' समझ लेना चाहिये कि 
पानी अच्छा नहीं हे । 

यह भी जान लेना चाहिये कि-पानी में दो अकार के पदार्थों की मिलावट 
होती हे--उन में से एक प्रकार के पदाथे तो वे हैं जो कि पानी के साथ पिघल 
कर उस में मिले रहते हैं ओर दूसरे अकार के थे पदार्थ हैं जो कि--पानी से 
अलूम होकर जानेवाले हैं परन्तु किसी कारण से उस में मिल जाते हैं । 

काच के प्याले में पानी भर कर थोड़ी देर तक स्थिर रखने से यदि तलऊभाग 
में कुछ पदार्थ बठ जाबे तो समझ छेना चाहिये कि-इस में दूसरे प्रकार के 
पदार्थों की मिलावट है । 


१२-असल सें यह बात माधवाचार्य के भी देखक्ने में नहीं आईं ऐसा प्रतीत होता है, किन्तु 
प्राचीन जैन सोमाचार्य ने जो बात लिखी है उसी को आधुनिक डाक्टर छोग भी मानते हैं. ॥ 
२-पानी के विकार से दोनेवाले ये कुछ सुख्य २ रोग लिखे गये हैं, तथा यह अनुभवसिद्ध है, यदि 
इन में किती को शंका हो तो परीक्षा कर निश्चय कर सकता हैं। 





१७८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


पानी में क्षार आदि पदाथों का कितना परिमाण है इस बात को जाननेके लिये 
यह डपाय करना चाहिये क्वि--थोड़े से पानी को तोछ कर एक पतीली में डालकर 
आग पर चढ़ा कर उस को ज़्ञकाना चाहिये, पानी के जल जाने पर पतीली के पेंदे 
में जो क्षार आएि पउ.थ रए जायें उन को कांटे से तार छेना चाहिये, बस ऐसा 
करने से माल्म हो जायगाः कि इतने पानी में क्षार का भाग इतना है, यदि एक 
ग्यादन ६ (0.5 (४/०॥ ) पानी सें क्षार आदि पदार्थों का परिमाण ३० ओऔीन 
( 80 (दंड ) तक हो तब तक तो वह पानी पीने के छायक गिना जाता है 
तथा उ्यों २ क्षार का परिभाण कम हो तो २ पानी को विशेष अच्छा समझना 
चाहिये, परन्तु जिस पानी में क्षार का भाग बिलूकूल न हो वह पानी निर्मेल होने 
पर भी पीने में स्वाद नहीं देता है । 

क्षार से मिला हुआ पानी केवल पीने में ही मीठा लूगता हो यह वात नहीं है 
किन्तु क्षार से मिला हुआ पानी पाचनशक्ति को भी उत्तेजित करता है, परन्तु यदि 
पानी में ऊपर लिखे परिमाण से भी अधिक क्षार का परिमाण हो तो चह' पानी 

पीने में खारी लगता है ओर खारी पानी हानि करता है । 

यद्यपि पानी को ख्च्छ अर्थात्‌ निर्मल करने के बहुत से उपाय हैं तथापि उन 
सबों में से सहज उपाय वही है कि--जो जैन छोगों में मसिद्ध हे अर्थात्‌ पानी 
को उबाल कर पीवा, इस की क्रिया इस अरकार से है कि--सेर भर पानी को 
किसी खच्छ कलई के वत्तन में अथवा पतीली में भर कर अप्॒लनि पर चढ़ा देना 
चाहिये तथा धीमी आंच से उसे ओऑटाना चाहिये, जब पानी का चतुर्थाश जरू 
जावे अर्थात्‌ सेर भर का तीन पाव रह जाबे तब उस को किसी मिट्टी के वत्तन में 
शीतल कर तथा छान कर पीना ' चाहिये, इस अकार से यह जरक अति खच्छ 
गुणकारी ओर हलका हो जाता, हे तथा इस युक्ति से ( उवालूकर ) झुद्ध किया 
हुआ पानी चाहे किसी भी देश का क्यों न पिया जाबे कभी हानि नहीं कर सकता है | 

पानी में थोड़ीसी फिटकड़ी अथवा निर्मेली के डालने से भी वह छुद्ध हो जाता 
है अथात्‌ डसके ( फिटकड़ी वा निर्मेली के ) डालने से पानी में मिले हुए सूक्ष्म 
रजःकण नीचे बठ जाते हैं । 

पानी को बिना छाने कभी नहीं पीना चाहिये क्योंकि--विना छना हुआ पानी 
पीने से उस में मिले हुए अनेक सूक्ष्म पदार्थ पेट में जाकर बहुत हानि करते हैं, 
तथा पानी के छानने के लिये भी मोटर ओर मज़बूत बुना हुआ कपड़ा छेना 
चाहिये, क्योंकि बारीक कपड़े से छानने से पानी में मिले हुए सूक्ष्म पदार्थ बख्र में 
न रह कर पानी में ही मिले रह जाते हैं ओर पेट में जाकर हानि करते हैं । 

डाक्टरी क्रिया से भी पानी की छुद्धि हो सकती है और वह (क्रिया ) यहहै 
कि--शुक सटकी की पेंदी में बारीक छिद्व ( छेद वा सूराख ) कर उस में आधे 











*-इस जरू को कल्पसत्र में भी शुद्ध लिखा दे ॥ २-इस क्रिया को फिल्टरक्रिया कहते हैं ॥| 


चतुर्थ अध्याय । १७९ 


भाग तक रेत तथा कोयलों का शुरका ( चूरा 9) भर देना चाहिये ओर उस मटकी 
के ऊपर एक दसरी मटकीी पानी से भर कर रखना चाहिये तथा उस पानीवाली 
मठकी की पेंदी में भी एक छिद्व करके उसमे डोरा पोकर ( पिरो कर ) छूठटकता 
आ रखना चाहिये, इस डोरे के द्वारा पानी टपक २ कर रेत तथा कोयलेबाली' 
चे कीसटकी में गिरेगा, इस ( रेत तथा कोयलेवाली ) मठकी के नीचे एड 
सरी मटकी और भी रखना चाहिये, क्योंकि--वीच की मटकी की पेंदी में 
त वारीक छिद्रों के द्वारा छन कर खच्छ पानी उसी (सब से नीचेकी तीसरी ) 
मटठकी में जमा होगा, बस वही पानी पीने के उपयोग में छाना चाहिये । 


०... के किक 
पानी का आषध रूप में उपयोग। 


जैसे खराब पानी बहुत से रोगों को उत्पन्न करता हे उसी अकार पानी बहुत 
से रोगों को मिटाने में ओषध का भी काम देता है, अशुद्ध पानी से उत्पन्न होने- 
वाले कुछ रोगों को पहिले बतछा चुके हैं, वे रोग पीने के पानी को शुद्ध कर 
उपयोग सें छानेले रुक सकते हैं, इसबिषय सें इस बात का जानना बहुत अब- 
इयक है कि-पानी का ओषधरूप सें उपयोग उस के शीत ओर उष्ण गुण के द्वारा 
होता है, इसका अब संक्षेप से वन करते हैंः--- 

ठंडे पानी के गुण ये हैं कि-ठंढा पानी रक्तसम्भक हे, दाहशामक है और 
संकोच कारक होनेसे गिरते हुए खून को बंद कर देता है, गर्मी को शान्तर करता 
हे तथा नसों का संकोच कर उन में शक्ति पहुँचाता हे, इस लिये यह नीचे लिखे 
देढ। से बहुत उयोगी हैः-- 

-रक्तस्नाव ( खून का गिरना )--जब नकसीर गिरती हो तब ताल पर 
ठंढे पानी की धारा के डालने से रक्त का गिरना बंद हो जाता हे, यदि ऐसा 
करने से रुघिर का गिरना बंद न हो तो नाक में ठंढे पानी के छींटे अथवा पिच- 
कारी के मारने से उसी वख्त बन्द हो जाता हे , 

'घाव से गिरते हुए रुघिर पर ठंढे पानी से भिगो कर दर की पट्टी बांध देने से 
रुधिर का गिरना एकदम बन्द हो जाता हे, इस लिये तलवार आदि पे घाव में भीगी 
हुईं पट्टी बांध देने से बहुत राम होता हे, अतः जब घाव वा ज़खस से छोहू गिरता 





२-रेल में यात्रा करते समय बहुत से लोगों ने स्टेशनों पर एक तिपाईपर रकक्‍्खे हुए तीन 
धढ़ों को प्रायः देखा होगा वह यही क्रिया हैं॥ २-शीत गुण के द्वारा जो पानी का औपघरूप में 
उपयोग होता है-उसे शीतोपचार कहते हैं, तथा उष्ण गुण के द्वारा जो उस का औषधरूप में 
उपयोग होता हैं उसे उष्णीपचार कहते हैं ॥ ३-देखों-जब हाथ में चाकू अ/₹ कोई हथियार 
लगजाता है तब प्रायः पानी से मिगोकर वस््र की पट्टी बांध देते हैं, सो यह ' ति बहुत उत्तम 
है ॥ ४-कभी २ ऐसा भी होता है कि-चोट आदि के रूगने पर खून नहीं 'नेकलूता है किन्तु 
खून के जमजाने से वह स्थान नीला पड़ जाता है, ऐसी दशा में भी उस पर जलका भीगा हुआ 
वस्त्र वांधे रखने से जमा हुआ खून बिखर जाता है तथा दर्द मिट जाता है.'' 


१८० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


हो तो उसको बंद करने के लिये उस ( घाव वा जूखूम ) पर भीगी हुई पढ्दी 
हर दम रखनी चाहिये । रा 

प्रसृति आदि के समय में जब छोहू का खाब हो तब गर्भाशय सें ठंढा पानी 
डालने से अथवा उस पर वर्फका टुकड़ा रखने से छोहू का खाव वन्द हो जाता 
है, ऐसे समय में पेड़ सांधल तथा उत्पक््यवयव ( योनि ) पर सी ठंढे पानी से 
भीगी हट पट्टी के रखने से लाभ होता हे । 

हब गर्सिणी ख्री के लोठट का खाब होने छगे ओर गर्भपात होने के चिह्न 
मालूम पढ़ें तो शीघ्रह्ी पेट पेड तथा जननेन्द्रिय (योनि ) पर ठंढे पानीसे' सीगी 
हुईं पट्टी रखना चाहिये, ऐसा करने खे उस समय गर्भपात का होना रुक जाता है। 

खियों के मासिक धर्म के समय में यदि परिमाण से (जितना होना चाहिये 
उस से ) अधिक रक्तद्धाव हो तब भी ठंढे पानी का उयोग करना चाहिये । 

इसी प्रकार मृच्छों झूगी और उनन्‍्माद (हिस्टीरिया ) आदि रोगों में तथा 
मेस्मेग्जिम से बेहोशी आदि की दशा में आंख तथा शिरञआादि अँगों पर उंढे 
पानी के छींट देने से शीघ्र ही जाग्रदृवस्था हो जाती हैं । 

२-संकोचन-टठंढ पानी ख्रायु का संकोच न करता है इस लिये जव बृषणों 
(अण्डकोशों ) में अन्तड़िया उत्तर कर बहुत पीड़ा करें तब द्वपणों पर ठंढे पानीसे 
भीगी हुईं पद्दी अथवा वर्फ रखना चाहिये, क्‍यों कि ऐसा करने से अन्तड़ियां 
संकुृचित हो कर उपर को चर्ढ़ जावेगी । 

स्त्रियों के प्रदर नामक एक रोग हो जाता है जिस के होने से जननेन्द्रिय से सफेद 
छाल तथा मिश्रित रंगके पानी का तथा रक्त का स्राव होता है, यह ठंढे पानी की 
पिचकारी के छगाने से अथवा ठंढे पानी के छींटे देने से बन्द हो जाता है। 

एवं कभी २ ख्त्रियों के डील ( फूँद. » और निर्बेछ बारू को के काच निकल निकल 
आती हैं वह भी ठंढे पानी के अक्षालन ( धोने ) से संकोच पाकर बैठ जाती है । 

किन्हीं २ खियों के मृत्र शार्ग में बेड ते उठ ते समय शब्द हुआ करता है 
तथा कुछ दर्द भी हीता है उस में भी ठंढे पानी के छींटे देनेसे छाम होता है। 

' एवं पुरुष के दीरय खाच सें अथवा रात्रि में स्वप्न के द्वारा वीयंका खाव होने 

पर सोते समय पेडू तथा कमर पर पानी के छींटे देने चाहियें ऐसा करने से 
बीये की गर्मी कम पड़ जाती है तथा वीर्यबाहिनी नाड़ियां (वीये को छे जाने- 
वाली नरसें » दृढ़ हो कर संकुचित हो जाती हैं तथा ऐसा होने से वीयेखाबव की 
अधिकांश में रुकावट हो सकती है । 








[है ५३ 
यह भी £ रण रखना चाहिये कि-धाव के लगने पर ठंढे पानीका उपयोग तब ही फायदे- 
मन्द्‌ व जब कि वह शीघ्र ही किया जावे, क्योंकि बहुत देर के बाद उसका उपयोग करने से 
फायदा दोने का रपमव कम रहता है॥ २-यह नियम की बात है कि-शर्दी वस्तुओं का संकोच 


ञे 


और उच्णता वस्तुओं का फैलाव करती है॥ 


चतुर्थ अध्याय । १ 


३-दाहशमन-दंश पानी शरीर के भीतर के ओर ऊपर के दाह को शान्त 
करता है तथा ठपा ( प्यास ) को भी झान्त करता हे । 

उंढे पानी से आंखों की गर्मी शीघ्र ही शान्‍्त हो जाती है अर्थात्‌ यदि खून से 
आँख लाल हो जावे तो मह में ठंढा पानी भर लेना चाहिये ओर अतिदिन दो तीन 
बार ठंढे पानी के छींटे आँंखपर देने चाहियें, ऐसा करने से शीघ्र ही काभ होगा । 

सख्त ज्वर सें भी माथपर ठंढे पानी से भीगा हुआ कपड़ा रखने से फायदा 
होता है अथीत ऐसा करने से ज्वर की गर्मी मगज में नहीं चढ़ने पांती हे ॥ 

उच्ण पानी के गुण ये हैं कि-गम पानी वादी ओर कफ के बहुत से रोगोंमें 
फायदा करता हे, यह प्रायः देखा गया हे कि-वादी ओर कफजन्य रोग ही. आय 
प्राणियों को होते हैं इस लिये उष्ण पानी का उपयोग ओषधिरूप में अनेक रीति से 
हो सकता है, जसे-सेक, बफारा अथवा नस्य देना, पिचकारी रूगाना, कुरछा करना, 
पानी में बठना ओर प्रक्षाऊन आदि, इन सब का संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 

१-सेक-शरीरपर होनेवाली गांठें गुमढ़े और शोथ (सूजन ) आदि रोगों सें 
आयः पुरूटिस ( आंटे आदि की रूपरी ) बांधने की चार हे परन्तु गर्म पानी का 
सेक पुलटिप्त से भी' अधिक फायदेमन्द है, क्‍यों कि होते हुए दर्द में पानी का 
सेक दर्द को दबा देता हे अथोात्‌ उस की अ्बरूता को घटाकर उस की पीड़ा को 
कम कर देता हे और खासकर गुमड़ोंपर तो गर्म पानी का सेक करना बहुत ही 
छाभदायक हे, क्‍यों क्रि यह गुमड़ों को जल्दी पकाकर फोड़ देता है. जिस से 
पीड़ा झानत हो जाती है । 

पेट का द॒द, गुर्दे का चरम, शोथ, पसुी ओर छाती आदि का झूल तथा छोहू 
का जम्ताव आदि ददों में भी उष्ण पानी का सेक बहुत फायदा करता है । 


गमे पानी का सेक करने की यह रीति हे कि-गमे पानी में फलालेन अथवा 
ऊन आदि का कोई गमे कपड़ा भिगोकर तथा निचोड़ कर दर्दूपर वारंवार 
रखना चाहिये क्‍यों कि उस भीगे हुए कपड़े रखने से उस की भाफ का सेक 
आच्छे प्रकार असर करता है, अथवा इस की दूसरी रीति यह भी हे कि-सिगड़ी 
( बरोसी ) पर पानी की पतीछी रखकर उस के ऊपर चालनी को रखना चाहिये 
ओर उस (चालनी » सें गर्स कपड़ा रखकर ऊपर से थाली ढांक देनी चाहिये, 
ऐसा करने से पानी की भाफ कपड़े सें आ जाती है, उसी कपड़े से सेक करना 
चाहिये, क्‍यों कि---डस कपड़े से किया हुआ सेक बहुत छाभदायक होताहै । 

योनिपाक, इन्द्रियपाक तथा ब्ृषणशोथ ( अण्डकोश की सूजन ) पर गे पानी 
का सेक करने से वह स्थान नरम पड़ जाता है तथा पीड़ा शान्त हो जाती है 
रे पेड्पर गये पानी का सेक करने से मूत्र खुलासा उतरता है । 


पर चढ़ जाती है तो प्राणों की शीघ्र ही दातनि हो जाती है ॥ 
१६ जे० सु० 


१८२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


२-नख्य देना-जब शरीर भारी हो अथवा कई रोगों में पसीना लाकर शरीर 
हलका करने की अवश्यकता हो तो गम पानी की नस्य अथवा भाफ के लेने से 
इरीरमें पसीना आकर शरीर हलका हो जाता है, कई वार ऐसा भी होता हे 
कि-पीने की दवाओं से पसीना नहीं आता है उस समय यही भाफ पसीना छाती 
है अथात इस भाफ के ठेने से शीघ्रही पसीना आ जाता है और ज्वर आदि रोग 
शान्त पढ़जाने हैं, इसी प्रकार शर्दी लगने के कारण सस्तक तथा छाती आदि में 

हे होलपर भी यह नस्य छेना छाभदायक है। 

३-पिदयकारी रगाना-कठिन बद्धकोष्ट में तथा जीणे दें आदि सें जब 
किसी दवा से सी दस्त न आता हो तब गमे पानी की पिचकारी रूगाना चाहिये, 
क्यों कि ऐसा करने से दस्त आकर मलझुद्धि हो कर कोठा साफ हो जाता हे, 
पिचकारी छगाने में यदि विशेष आवश्यकता हो तो गमे पानी में एरंड का तेल 
आदि कोई दूसरा रेचक पदार्थ भी डारू कर पिचकारी ऊूगाना चाहिये ॥ 

४-कुरला करना-झुख के छाछे तथा दात की पीड़ा आदि सुख के रोगों में 
ओर दाँतों के निकलवाने के पीछे होनेवाले दर्द के समय में गर्म पानी के कुरले 
करने से बहुत फायदा होता है । 

५-पानी में वठना-हिचकी, धनुर्वात ( मजुष्य को कमान के समान टेढ़ा 
करनेवारा वातजन्य एक रोग ) ओर सूत्रकृच्छ आदि रोगों में गम पानी सें बेठने 
से बहुत ही फायदा होता है. गरम पानी में बेठने की रीति यह है क्रि-एक बड़े 
बासन में सहाय ( जितना सहन हो सके उतना ) गमे पानी भर कर उस सें कमर 
तक बठना चाहिये परन्तु यह क्रिया मकान के भीतर होनी चाहिये, क्योंकि बाहर 
खुली हवा में इस क्रिया के करने से बहुत हानि होती हे । 

द्वियों के आत्तव सम्बन्धी रोगोंमें अथात्‌ ऋतुधमें का बन्द हो जाना अथवा 
पीड़ा होकर ऋतुधर्म का आना आदि रोगोंमें घुटनोंतक पेरों को गर्म पत्ती में 
रखने से बहुत फायदा होता है । 


यह चतुर्थ अध्याय का जलूवर्णव नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


३-जो छोग खुले स्थान से बसे पत्ती से खान करते हैं. अथवा गरम पानी में ठंडा पानी मिला- 
कर उस पानी से जान करते हैं इस से बहुत हानि होती है ॥ क्‍ 


चतुर्थ अध्याय | १८३ 


चतुर्थ-प्रकरण । 
आहार वर्णन। 
खुराक की आवद्यकता। 

मनुष्य .का शरीर एक चलते हुए यत्र के सदश है तथा एज्लिन का दृष्टान्त 
इस पर ठीक रीति से घटता हे, देखो । जिस अकार एप्लिन के चलने के लिये 
लकड़ी हवा और पानी की आवश्यकता होती है उसी अकार से दारीररूपी 
एप्ििन के चलने के लिये खुराक पानी और हवा की आवश्यकता हे, जेसे' 
एसिन को हांकनेवाला वेतनिक (वेतन पानेबाला ) ड्राइवर होता है उसी अकार 
मनुष्य के शरीर में कम बद् ओर सख॒भाव शक्ति सिद्ध जीव उस (छरीर) का” 
चलानेवाला है, जेसे-एजिन की बिगड़ी हुईं करों को कारीगर सुधारते हैं. 
उसी प्रकार वेद्य ओर डाक्टर शरीर की बिगड़ी हुई कलों के सुधारनेवाले हैं, 
जैसे एस्लिन अपनी क्रिया सें अदृत्त रहता हे अर्थात्‌ ऊककड़ी हवा ओर पानी को 
पाकर उन के सार भाग का ग्रहण कर लेता हे ओर सार भाग का अहण कर 
धुआँ तथा राख आदि निकस्मे पदार्थों को बाहर फेंक देता है उसी प्रकार यह 
शरीर भी अपनी क्रिया सें अद्तत्त रहकर चमड़ी, फेफड़ा, सछाशय ओर मूत्राशय 
आदि के द्वारा पसीना मरू तथा पेशाव आदि निरर्थक पदार्था को बाहर फेंक 
देता है, हां एस्िन से इतनी विशेषता शरीर में अवइ्य हे कि-एल्लिन तो जिन 
लकड़ी हवा ओर पानी का अहण कर तथा उन के सार भाग का अहण कर 
चलता है वे कड़ी आदि पदार्थ एप्लिन से पृथक्रूप में ही रहते हैं अर्थाव वे 
एजिनरूप नहीं बन जाते हैं परन्तु यह शरीर जिन खुराक आदि पदाथों (खुराक 
हवा ओर पानी ) को अहण करता है उन को वह अपने स्वरूप सें कर लेता हे 
अर्थात्‌ वे खुराक आदि पदाथे क्षय को प्राप्त होने से पहिले ही शरीर के रंग 
मिल जाते हैं अर्थात्‌ उन वस्तुओं का पोषणकारक भाग इदारीर में मिर जाता है 
ओर निरर्थक भाग ऊपर लिखे मार्गों से बाहर निकक जाता है, यह मी समझ 
लेना आवश्यक है कि-मलरू मूत्र तथा पसीने के रूप में जो पदार्थ शरीर में 
से जाता हे वह शरीर का क्षय कहलाता हे ओर यह हमेशा होता रहता है, 
इस लिये इस क्षय का बदला खुराक हवा ओर पानी है अर्थात्‌ खुराक आदि से 
उस क्षय की पूर्ति होती है, देखो । आणी ज्यों २ महनत का काम अधिक 
करता है तो २ पसीने आदि के द्वारा शरीर का अधिक क्षय होता है और ज्यों 
२ अधिक क्षय होगा हों २ उस को पोषणकारक पदार्थों की अधिक आवश्यकता 





“खुराक में खाने और पीने के पदार्थों का समावेश होता हैं। २-इसलिये बाहर की गति 
की उत्त को आवश्यकता नहीं है | 


१८४ जेनसम्पदायशिक्षा । 


होगी, देखो ! चलने, बोलने और बांचने आदि कार्यो सें तथा आंख सठकाने 
आदि छोटी से छोटी क्रियाओंतक में भी शरीर के परमाणु अतिसमय झरते हैं 
(खर्च होते हैं ) तथा उन के स्थान में नये परमाणु आते जाते हैं, इस विषय 
में विद्वानों ने गणना कर यह भी निश्चय किया है कि-अति सप्ताब्दी में (सात २ 
वर्षों में ) शरीर का पूरा ढांचा नया ही तैयार होता है अर्थात्‌ पूर्व समय में 
(साल वर्ष पहिल्े ) शरीर में जो हाड़ मांस और खून आदि पदार्थ थे वे सब 
झरते २ झर जाते हैं ओर उन्र के स्थान में ऋ्म २ से आनेवाछ्ले नये २ 
परमाणुओं से शरीर का वह भाग नया ही बन जाता है, सांप को अपनी केंचुली 
गिरते हुए तो सब मलुष्यों ने प्रायः देखा ही होगा परन्तु वह तो बहुत समय 
के पश्चात्‌ अपनी केंचुडली छोड़ता है परन्तु मनुष्य आदि सर्व जीवगण तो 
प्रतिसमय अपनी २ केंचुली गिराते हैं और नई धारण करते हैं (प्रतिसमय 
पुराने परमाणुओं छोड़ते जाते हैं ओर नये परमाणुओं का अरहण करते जाते हैं), 
इससे सिद्ध हुआ कि-शरीरमें से प्रतिसमय एक बड़ा परमाणुसमूह नाशको प्राप्त 
होता जाता है तथा उसके स्थान सें नया सरती होता जाता है अर्थात्‌ अतिसमय 
शरीर के छिद्र मलाशय मूत्राशय और श्वास आदि के द्वारा शरीर का आचीन 
भाग नष्ट होकर नवीन भाग बनता जाता हे, देखो ! हम छोग इस बात को 
ग्लक्ष भी देखते ओर अनुभव करते हैं कि-परचीन नख तथा बार गिरते जाते 
हैं और उन के स्थान में दूसरे आते जाते हैं, इसपर यदि कोई यह शंका करे 
कि-नख और बालों के समान शरीर के दूसरे परमाणु गिरते हुए तथा उन के 
स्थानमें दूसरे आते हुए क्‍यों नहीं दीखते हैं! तो इसका उत्तर यह है कि-शरीर 
सें से जो लाखों रज:कण उड़ते हैं ओर उन के स्थान में दूसरे आते हैं थे अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं इसलिये वे इष्टिगत नहीं हो सकते हैं, हां अनुमान के द्वारा थे! अवश्य 
जाने जा सकते हैं ओर वह अनुसान यही है कि-अतिसमय में नष्ट होनेवाले 
प्राचीन परमाणुओं के स्थान में यदि नवीन परमाणु भरती न होते तो प्राणी सूख 
कर शीघ्र ही मर जाता, देखो! जब क्षय आदि रोगों में शरीर का विशेष भाग 
नष्ट होता है तथा उस के स्थान में बहुत ही थोड़ा भाग बनता है तब थोड़े 
समय के पश्चात्‌ मनुष्य मर ही जाते हैं । 
देखो ! उत्पत्ति स्थिति ओर नाश का होना सृष्टि का स्वाभाविक नियम ही हे. 
उसी नियम का क्रम अपने शरीर में मी सदा होता रहता है, इस (नियम ) को 
ध्यान सें छाने से प्रवाहद्वारा सृष्टि की निद्यानि्यता सी समझ सें आ जाती 
हे, अस्तु । 
उत्त नियम के अनुसार शरीर के आचीन हुए हुए भाग जब दुद्ध मलुष्य के 
समान अपना कास नहीं कर सकते हैं तब वे नष्ट हो जाते हैं ओर उन के स्थान 





१-इसी 'छिये नैनसूत्कार दरीर को पुदूगल कहते दें ॥ 
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में नये पर्याय लगजाते हैं यही कुदरती नियम हे और इसी नियम को अमर 
में लाने के लिये खाभाविक नियम से ही क्षुधावेदनी कम अथोत्‌ भूख नामक 
दूस है जो कि समयाजुसार शरीर के भागों की अपूर्णता को पूरी करने के लिये 
अन्न और पानी की याचना करता है, यदि उस की बात पर ध्यान न देकर 
उसकी इस याचना का अनादर कर दिया जाबे' अथवा याचनाकी पूर्ति में विरूम्ब 
किया जावे तो उस का सहायक अशात नामक वेदनी कर्स अपना बर दिखा 
कर उस ग्राणी के नाश को अथवा अधिक परमाणुओं के बिखेरने को कर देता 
है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, वीमारी का हो जाना उस वेदनी कर्म 
का ग्रलद्मक्ष प्रमाण है, क्योंकि शरीर के जितने रजःकण नाश को प्राप्त होते हैं 
उतने ही रजःकणों की पूर्ति न होने से व्याधि हो जाती है, जेसे-दीपक के पोषण 
के लिये जितने तेल की आवश्यकता है यदि उतना तेल न डाछा जावे तो, 
दीपक बुझ जाता है, इसी अ्रकार शरीर के परमाणु भागों के नाश के द्वारा कमी 
को पूरा करने के लिये कुछ बाहरी तत्वों की आवश्यकता होती है, इन्हीं तत्वों 
का नाम पोषण भोजन अथवा खुराक है। 
शरीर के पोषण के छिये खुराख की बहुत ही आवश्यकता है परन्तु यदि वही 
खुराक मात्रासे अधिक अथवा प्रकृति के विरुद्ध ली जावे तो रोगोंकों उत्पन्न करने- 
वाली हो जाती है, किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-खुराक की मात्रा 
आदि का नियम सब के लिये एक नहीं हो सकता है, क्योंकि-खुराककी मात्रा 
आदि शरीर के कंद, बन्धान, प्रकृति ओर व्यायाम अथवा श्रम आदि पर निर्भर 
. है, इस लिये यद्यपि प्रत्येक सनुष्य अपनी खुराक की मात्रा आदि का निश्चय 
और नियम जैसा खुद कर सकता है वैसा निश्चय और नियम उस के छिये 
दूसरा कदापि नहीं कर सकता हे तथापि अज्ञान ओर साधारण मनुष्यों को 
परंवार दूसरे चतुर मनुष्यों की इस विषय में सी सलाह छेने की आवश्यकता 
ध्वड़ती है, हां वेशक उचित तो यही है कि-अल्येक मनुष्य अपनी खुराक 
आदि का खुद ही निश्चय और नियम करे, क्योंकि-सर्व साधारण के लिये यही 
नियम लाभदायक हे कि प्रयेक मलुष्य अपनी नियमित खुराक का कोह परिमाण 
अर्थात्‌ मात्रा आदि का हिसाब स्वयमेव निधारितकर उसीके अनुसार खुराक 
लेने का अभ्यास रक्‍्खे | 
शरीर के पोषणके लिये, अतिदिव कम से कम ४० रुपये भर खुराक की 
आवश्यकता है ओर अधिक से अधिक ८० से १०० रुपये भर तक समझना चाहिये । 
यह भी स्मरण रहे कि-यह कुछ नियम नहीं हे कि-कम खुराक खानेवाले 
'छोग शरीर से रोगी ओर हुरबछ रहते हों और अधिक खुराक खानेवाले, नीरोग 


फिक 





. ६ इसविषय में वैद्य तथा डाक्टर चतुर मनुष्य कद्दे जा सकते हैं ॥ २-परन्तु मथुरा के चोबे, 
पदईदलवान्‌ तथा कई एक दूसरे भी परिमाणरहित खुराक को खानेवाले छोयों के लिये थद् नियम 
नहीं हो सकता है, क्योंकि-उनकी खुराक अनियमित होती है ॥ 


हा कु 
«० न 
88 

हैं 

ड़ 

हे 


+ १9 
है| धई॒ 


कर्क ई 
रा 
हर 


हा 


का । 
ज्म्ख्च्चु 
हम 
ये (ता 6598 
दिए किए 
है न 
//डँ. 


ग, श् ” 
5 
| 
कप ए 
धन 
| ॥ 4 
| 5 
न है ही 
| 
््््ई 
3 
जज 
है| 
5 






डलन्क 
प. [36 


हि 
च 
रथ 
स्ट्छ 
तट 
हल ई 
सन्त 
के 
, अर 
है धआ 
(774 
0) 
थ््ज 
न 
है 
गन 
शत 
है 
न्‍यूज 
ध्ज 
्स्य्न्दुँ 
पे 
2 
हे 
ऋ््ड 


किए 
का है अन्‍य अब पटक... कक जा अकब्कक कि. 
(करत जए-न्‍बशा नाक... डाक पाक पु नदककररक-- कह ९2 | हुनर हक, ॥ 
आहत जहुए अंक १४६ ४ डर 


(/[56 #॥8 >प 


लेता है, परन्तु चलते दोनों ही हैं ओर दो अपना २ 
सिर्फ शक्ति ( 20987 ) न्‍्यूनाधिक होती है, बल यही 
मा सनप्य ट सकता हैं । 
के की मात्रा ग्रकृतिएर सी निर्भर होती है, देखो! समान अवस्था, समान 
थे ( शरीर का ढांचा ) तथा समान कदके सी दो मलुष्योमेंसे एककी प्रकृति 
जन्मसे कफकी होनेसे वह अधिक खराक नहीं खा सकता है और दसरेकी प्रकृति 
पित्त की होने से वह अधिक खासकता हे 
यः देखा जाता है कि-अल्पाहारी लोग अधिकाहारी की निन्‍दा करते हैं 
आऔर अधिकाहारी सी अव्पहारी की हँसी किया करते हैं परन्तु यह (ऐसा 
करना ) दोनों की भूल है, क्योंकि-इढ़ ओर कदावर € बढ़े कदवाला ) शरीर, 
अबल जठराशि तथा पुष्कल आहार, ये सब पूर्व किये हुए सुकृत तथा एुण्य के 
चिह्न हैं ओर छोटा शरीर, मनन्‍द अप्नि तथा नाजुक ( अब्प ) आहार, ये 
सब पूर्व किये हुए अपकृदय तथा पाप के चिह हैं, अब्पाहारी नाजुक छोग 
अधिकाहारी की निन्‍दा तो चाहे भले ही करें परन्तु थोड़ा खाना और नाजुक 
बनना यह कुछ मरदुमी ( पुरुषत्व ) का काम नहीं है, अब दूसरी तरफ देखो! 
यदि अधिकाहारी छोग अपना दारीर बढ़ा कर अमरहित होकर हाथपर हाथ 
रक्खे बठे रहें तो वेशक वे छोग निन्‍दा के ही पात्र हो सकते हैं 4 
शरीर तथा मनोसाग के प्राचीन परसाणुओं की हानि होने पर जो खुराक 
लेने की इच्छा होती है उसे क्ुधा ( भूख ) कहते हैं, इस लिये भूख के छगने 
पर उसीके परिसाण से प्रत्यक मनुष्य को खुराक लेनी चाहिये, क्योंकि-भूख से' 
कम खुराक लेने से यथायोग्य पोषण नहीं मिलता हे ओर भूख से अधिक 
खुराक लेनेसे उस का यथायोग्य पाचन नहीं होता है ओर ऐसा होने से उत्त 
- दोनों कारणों से शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो' जाते हैं: 
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2 देखो ! समान कदवाले भी दो पुरुषों में से श्रम करनेवाला अधिक खुराक खा सकता 
है॥ २-इस वर्ग में आल्सी तथा भिश्लुकों का भी समावेश हो सकता हैं, कयोंकि-मांग कर 
खाना उन्ही को शोभा देता है, जो संसार की ममता का त्याग कर परमेश्वर की भक्ति में ही 
छीन हैं (इस लिये साथु तथा परमहंस आदि आत्माथियों को भीख मांगनेवाला नहीं समझना 
चाहिये ) किन्तु जो संसार के मोहजाल में फैसे हुए हैं तथा शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं. और परिश्रम 
बह हे सकने के कारण भीख मांगकर खाते हैं, उने को मीख मांगकर खाना शोभा नहीं 
[ 
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जैनसूत्रों में लिखा है कि-सष्टि के श्रवाह के चलते समय प्रजापति ऋषभ 
जगदीखर ने बरीर के लिये हिलकारी वनस्पति की खुराक चलाई, इस लिये 
सब से प्रथम वनस्पति की खुराक हुईं, इस के पश्चात्‌ समय पर (आवश्यकता 
दे; समय ) अन्नादि की खुराक न मिलने से मनुष्यों ने दूसरी खुराक मांस की 
शुरू की, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष बीतने के बाद भारतवर्ष की समस्त प्रज्ञा 
कर. किक 


केवल मांसाहार से ही निर्वाह करेगी, असि मसी और कृषि, इन तीनों कमों 
प्रलय हो जायगा ओर उस समय वनस्पति नहीं मिलेगी, ऐसा अनन्‍्तों वार 
चुका ओर होता रहेगा, परन्तु मजुष्य को सहद्बिचार ओर बुद्धि आध्त हुई है 
सलिये उसको चाहिये कि हितकारी खुराक को खाबे और अंहितकारी खुराक 
का द्याग करे, क्योंकि “बुद्ध: फर्क तत्वविचारण च?” अर्थात्‌ बुद्धि के पाने का 
फल यही है कि तत्त्व का विचार करे अर्थात्‌ सदा सुखदायक सब्यवहार करे। 
विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-ऊपरं कही हुई दोनों खुराकों में 
से प्रजालोगों में मांसकी खुराक का अधिक ग्रचार है अर्थात्‌ मांसाहारियों का 
समूह अधिक हे, परन्तु यदि इन दोनों प्रकारों के समूहों का सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार कर मांसाहारी जंगली छोगोंको निकाछू दिया जावे तो शेष सुधरी हुई प्रजा 
के समुदाय में वनस्पति की खुराक से निवाह करनेवाले छोगों की संख्या अधिक 
सारूम पड़ती है, क्योंकि-जो वेजेटेरियन हैं (मांस न खातेवाले हैं) वे तो 
सिर्फ वनस्पति से ही जीते हैं ओर जो मांसाहारी हैं उनकी खुराक सें भी अधिक 
पा विनस्पति का ही है, इस से यह बात सिद्ध हे कि-वनस्पति के आहार से 
बहुत छोग जी रहे हैं, यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्यों का निर्वाह तो उक्त 
दोनों खुराकों से हो सकता है तथापि विचारकर देखने से तथा मनुष्य शरीर 
की रचना की ओर ध्यान देने से' यह बात विदित होती हे कि-मनुष्य के खाने 
योग्य पीष्टिक तथा हितकारी खुराक तो वनस्पति की ही हे, क्‍योंकि जो डपयोगी 
तत्व वनस्पति में रहे हुए हैं उन में से बहुत ही थोड़े तत्त्व मांस में हैं, यद्यपि 
मांसाहारी पशु अनेक अकार के मांस के खाने से ही जीचित रहते हैं तथापि यह 
नहीं समझ लेना चाहिये कि-उच २ (उन अनेक प्रकार के ) मास्रों में सी उन्हीं 
के उपयोगी तत्त्व स्थित हैं, किन्तु उन २ मांसों सें भी मसुख्यतया वनस्पति के 
ही उपयोगी तत्व स्थित हैं, इसीलिये मांसाहार से भी उन का निर्वाह होता 
है, क्‍्योंकि-वनस्पति के ही तत््व जीवन के लिये उपयोगी हैं, देखो ! मुख्यतया' 
वनस्पति के खानेवाले बकरी, भेड, गाय, सुभर, हरिण ओर मैंसे आदि जो पश्ुु 
हैं ये केवछ मांस खानेवाले सिंह चीता ओर श्वगारू आदि का मांस खाकर कभी 
जीवित नहीं रह सकते हैं, इस से सिद्ध है कि-सव्वे प्रजा के लिये केवछ वनस्पति 
के ही आहार की आवश्यकता है, इस के सिवाय नीचे छिखे हेतुओं से भी 
भमलुष्यों को वनस्पति का ही आहार उपयोग सें राना चाहियेः--- 
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३-ह७ भारतवए में भनेक प्रकार के अन्न फल फूल 
ही बहुतायत है, अद एवं उपज 
भूमि नहीं है, इस छिये यहां के सि 
आदि अभद्षय् पदार्थ नहीं खा 
झुद्ध, पृष्टिकारक, सुखादु ओर परम उपयोगी वनस्पति की खुराक पिल 
सकती है 

२-मनृष्य जाति का शरीर स्रभाव से ही मांसाहार के योग्य नही है, इसबविषय 
का निर्णय जन, वेद्यक ओर आयुर्ज्ञनारणव आदि ग्रन्थों में अच्छे अकार से कर 
दिया गया है, यद्यपि डाक्टर छोगों में परस्पर इस विषय में बहुत ही विवाद हे 
अर्धात्‌ कोई छोग मांसाहार को ओर कोई छोग वनस्पति के आहार को उत्तम 
बतलाते हैं तथापि दीधे दृष्टि से देखने पर ओर एवद्देश के मलुष्योंके अभ्यास, 
प्रकृति और जल वायु आदि का विचार करने पर यही निश्चय होता है' कि-इस 
आर्यावत्ते के छोगों की होजरी (अप्याशय ) मांस को बिलकुर नहीं पचा 
सकती है ओर इस बात का अनुभव आदि के द्वारा भी खूब निश्चय हो 
चुका है। | ह 

३-जन्म से अभ्यास पड़ जाने के कारण इस देश के निवासी भी मांसाहारी 
लोग मांसाहार करते हैं ओर काबुरू से आगे शीतकरटिबंध के बहुत से छोय 
मांसाहार यथारुचि करते हैं यह उन के हमेशा के अभ्यास और शरीर के 
भीतर की गर्मी के कारण ऐसी दयारहित खुराक को चाहे भले ही उन की 
होजरी धारण करती होगी परन्तु हमारे देश का थोड़ा सा भाग उष्ण कटिबंध 
में हे बाकी का सब भाग समशीतोष्ण कटिबंध में है, इस छिये उक्त भाग 
के निवासियों की होजरी बिलकुछ ही मांस के पचाने को योग्य नहीं है, हां 
अभ्यास डाल कर उस का हजस कर जाना दूसरी बात है, यों तो अभ्यास 
से छोग सोमर (संखिया) ओर अफीम की भी मात्रा को धीरे २ बढ़ा छेते 
हैं परन्तु आखिर को उन की दशा सी बिगड़ती है ओर इस का अनुभव 
सब को अत्यक्ष ही है।.... 


४-मांसाहारी छोगों का भी वनस्पति के आहार के विना निर्वाह नहीं हो सकता 
है ओर वनस्पति का आहार करनेवालों के लिये मांसाहार के बिना कोई भी 
अद्चर नहीं आ सकती है, यह प्रमाण भी वनस्पति के आहार की ही पृष्टि 


करता है। 








२-जैसा कि नीतिशाख में लिखा है कि खच्छन्दवनजातेन शाकेनापि श्रपूर्वते । अस्ब 

दग्धोदरस्थार्थ कः कुर्यात्‌ पातर्क महत्‌ ॥ १॥” अर्थात्‌ खुद बखुद वन में पैदा हुए शाकादि से 

हि यह (पेट ) मरा जा सकता है, फिर इस पापी पेट के लिये कोन मनुष्य बड़ा पाप (हिंसारूप) 
"बी % || ः 


चतुर्थ अध्याय | १८९, 


५-वनस्पति के आहार से शरीर को जितनी हानि पहुँचने का सम्भव है उस की 
अपेक्षा मांसाहार से विदोष हानि पहुँचने का सम्भव है, क्योंकि-वनस्पति 
की अपेक्षा मांस जल्दी विगड़ जाता है, इस के सिवाय यह बात भी हे 
कि वनस्पति की अच्छाई ओर खराबी की परीक्षा खाँखों से देखने से ही 
शीघ्र हो जानी है परन्तु मांस रोगी जानवर का है अथवा नीरोग का है इस 
की परीक्षा जाँच करने से भी नहीं होसकती हे, फिर देखो! वनस्पति के 
अजीणे से जितनी हानि होती हे उस की अपेक्षा मांस के अजीणे से बहुत 
बड़ी हानि और खराबी होती है, इस के सिवाय रृष्टि के इस अनादि नियम 
को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिस में थोड़ा भय हो वही वस्तु विशेष 
पसन्द के योग्य होती है । । 


६-नित्य मांसका आहार करनेवाले मांसाहारी छोगों को भी बहुत से रोगों में 
मांस की खुराक का त्याग करने ओर वनस्पति की खुराक॑ का आश्रय छेने' 
की आवश्यकता होती है, क्योंकि वनस्पति की खुराक विशेष पथ्य अथाव 
मानव प्रकृति के अनुकूल है, इसीलिये बहुत से डाक्टर छोग भी वनस्पति 
के आहार की ही प्रशंसा करते ओर उसी का खाना पसन्द करते हैं । 
७-जो छोग वनस्पति की अपेक्षा मांस में अधिक दक्ति का होना बतछाते हैं 
यह उन की बड़ी भारी भूंछ हे ओर इस में अमाण तथा दृष्टान्‍न्त यही है 
कि-देखो ! मांसाहारी सिंह, चीता, श्वगालू, कोआ ओर चीरू आदि जानवर 
_मुक्ञआलसी, बेकाम, ऋरप्कृति, अजाघाती ओर महाशठ आदि होते हैं, इसके 
विरुद्ध वनस्पतिके खानेवाले-प्रथिवी के जीतने में समर्थ ओर भदह्दाशूर वीर 
घोड़े, प्रजा के जीवन के मुख्य आधार बेल, महाशक्तिमान्‌ हाथी ( कि जिस 
जाति की सत्री जाति होकर भी सिखलाई हुई हथिनी नाहर को लोहे के ल्ू से 
मार डालती है ) ओर झीघ्रगतिवाले हरिण आदि केसे २ जन्तु हैं, -इसी से 
विचार लेना चाहिये कि वनस्पति में घास जसी हलकीसे हलकी खुराक खाने- 
वाले केसे २ उच्ममी, साहसी, बलधारी ओर सरल बुद्धिवाले जीव होते हैं, 
इससे बुद्धिमान्‌ समझ छेंगे कि मांस में कितनी ताकत हे । 


<-मनुष्य के रुधिर सें एक हजार भागों सें केवल तीन भाग फीबिन नामक 
तत्व के होने की आवश्यकता है, उस तत््त का ठीक परिमाण वनस्पति की 
खुराक से बराबर बना रहता है परन्तु मांस से फीजिन का तत्व विशेष हे 
इस दिये मांसाहारियों के रुघिर में फी त्रन का परिमाण ऊपर लिखी मात्रा 
से अधिक बढ़ कर अनेक समयों में कई रोगों का कारण हो जाता है । 





*-देखो ! वेद्यकम्न्थों में ही लिखा है कि-मांसादध्युणं इतम्‌” अर्थात्‌ मांस की अपेक्षा 
घत आठशुना बलदायक है ॥ 


जैनसम्मदायशिश्षा | 


है 


#टडक 
$ 
[कं 


ये. ओर वनस्पतिजन्य 
कि-डउत्तम मांस में 
रनेवाला तत्व १०० भागों में ३ भाग हे 
लियों के अन्न में यह तत्व १०० भागों से ४५ से' 
है, इसी प्रकार एडमस्मिथ नामक एक यूरोपियन 
न्ख ( १ ६७४ त ०६ 790078. ) अथात्‌ “प्रजाओं 
में छिखया है कि-मांस के बिना खाये भी केवल 
दूध ओर दूखवरी वनस्पतित्रों से शारीरिक ओर मानसिक शक्ति, 
च्छी तनदठुरुस्ती रह सकती है; इसी प्रकार अन्य भी 

की ही खुराक को विशेष 


श्ट्रप व ०2) ट्र्ष यरोपियन विद्वान ग्राणि 
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३०-वैद्यक शास््र कें विचार धर्म शास्रों से बहुत ही सम्बन्ध॑ रखते हैं ओर घ्म- 
शस्त्रों का सारांश विचार कर देखने से यही बिदित होता है कि-मनुष्य 
को मांस कदापि नहीं खाना चाहिये अर्थात्‌ धर्मशासत्रों सें मांस के खाने की 
सख्त मनाई की गई है, क्योंकि “अहिंसा परमो धर्म: यह सब ही घर्मे- 
शास्त्रों का सम्मत हे अथात्‌ अर्च वेद, स्खति; पुराण आदि शास्त्रों का तो क्या 
कहना है किन्तु बाइबिक कुरान और अवस्ता आदि अन्थों का भी यही 
सिद्धान्त है कि-मांस कभी नहीं खाना चोहिये। 


जीवन के लिये आवश्यक खुराक। 


जीवन को कायम रखने के लिये जिस की निरन्तर आवश्यकता होती हे उस 
खुराक के मुख्य पांच तत्त्व हें--पोष्टिक ( पुष्टिकारक ), चरबीवारा, आदे के 
सत्ववार्ला, क्षार ओर पानी, देखो । अपने शरीरमें जितने अकार के तत्त्व हैं 
डन सब का पोषण खुराक में स्थित इन्हीं पांचों तंत्तों से होता है, इस लिये 
वही खुराक नित्य लेनी चाहिये कि-जिस सें ये पांचों अकार के तत्व स्थित हों, 
अब इन का संक्षेप से क्रम से कुछ वर्णन किया जाता हेः--- 

पोशिक तत््व--शरीर के पोषण तथा वृद्धि के लिये पौष्टिक खुराक का छेना 


श्र 


है आ 








१-देखो ! जैन सूत्रों में जगह २ मांस मक्षण का अत्यन्त निषेध किया है। २-यज्ञपि किन्हीं २ 
ग्रन्‍्त सें प्रवृत्ति भी मानी है तथापि निवृत्ति में अधिक फल छिखा है परन्तु जैन अन्यों 
में नो हिंसा का अत्यन्त निषेध ही किया हे तथा दया को धर्म का मूल कहा है, इसीलिये 
संसार में दवा की वारीकी जेनवर्म की विख्यात है, देखो! किसी ने कहा है कि-दोहा- 
शिवभक्ती अरु जिन दया, सुसलमीन इकतार | तीन बात इकठी करो, उतरे बेड़ा पार॥ १॥ 
अर्थ इसका सरलही है। ३-इस को अग्नेजी म नाइद्ेजन वार कहते हैं। ४-इस को 
अंग्रेजी में स्टाची कहते हैं। ५-शेष छोटे २ तत्तों का समावेश इन्हीं पांच प्रकार के तक्तों 
में शो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १९१ 


आवश्यक है, बहुत से अन्नों में पाष्टिक तत्व न्यूनाधिक परिसाण में रहता है 
अर्थात्‌ किन्हीं सें कम ओर किन्हीं में विधोष रहता हे, इस विषय पिद्वानों ने 
यह निश्चय किया है क्रि-खराक सस्वन्धी नित्य के उपयोगी पदाथों में से घी, 
मक्खन, शक्कर ओर सावृदाना, इन चारपदाथों में पोष्टिक तत्व बिलूकुछ नहीं डे, 
क्योंकि इनसें से पहिले दो पदार्थों में खुख्य भाग चरबीका है और दूसरे दोनों 
में मुख्य भाग आटे के सक्त का है, तथा ये चारों पदार्थ शरीर की गर्मी को 
कायम रखने का काम करते हैं । 


चरदीवाले तत््व--चरबीवाले तत्वों से युक्त पदाथा में मुख्य पदार्थ-घी, 
मक्खन और तेल आदि हैं तथा इन के सिवाय अन्नों में भी यह तत्त्व न्‍्यूनाधिक 
रहता है, परन्तु सब अन्नों में से गेहूँ सें इस तत्व का भाग सब से कम है 
अथात्‌ १०० भागों में केवल एक भाग इस तत्त्व का है तथा मकई (मका वा 
मक्का) में इस तत्व कौ भाग सब अन्नों की अपेक्षा अधिक है अथोत्‌ १०० भागों 
मं ६ भाग इस तच्च के हैं, शीत ऋतुमें चरबीवाले पदाथों का खाना बहुत 
/कछाभदायक होता हे । ह 


आटे के सत्ववाले तत्व--आटे के सत्ववाले तच्तों से युक्त पदार्थों में मुख्य 
पदार्थ शक्कर; खांड, गुड़, चॉवछ ओर दूसरे घान्य भी हैं, शरीर सें श्वासोच्छाल 
की जो क्रिया होती है वह कार्चेम नामक एक पदाथे से होती हे ओर वह 
(कार्बन ) इस तत्त्ववाले तथा चरबीवाले दत्त्वों से युक्त खुराक से उत्पन्न होता 
, गे देशों में तथा गर्मी की ऋतु सें इस तत््ववाले पदार्थ विशेष अनुकूल 
आते हैं । * 
क्षार--शरीर का अत्येक भाग क्षार के मेल से बना हुआ हे, दूधसें तथा! 
लोहू में भी क्षार का भाग है, यह क्षार भी खुराक सम्बन्धी सब पदाथों में 
न्यूनाधिक परिसाण सें स्थित है तथा खुराक के द्वारा उदर (पेट) में जाकर 
शरीर के सब भागों को बनाता ओर पृष्ट रखता है, यद्यपि शरीर के सब भागों 
की रचना में क्षार उपयोगी है तथापि हड्डियों का बन्धान तो सुख्यतया क्षार का 
ही है, इसीलिये हाड़ों के पोषण के लिये क्षार की अत्यन्त आवश्यकता है अथात्‌ 
काफी क्षार के न मिलने से सब हाड़ निर्बेड ओर सुखे से होकर हृटजानेवाले 
जसे हो जाते हैं, देखो | छोटे बालकों का पोषण अकेले दूध से होता है उस 
का हेतु यही है कि-दूधमें स्वाभाविक नियमानुसार स्वभावसिद्ध क्षार सोजूद हे, 
शरीर के सब भागों की रचना ओर उन की पुष्टि क्षार से ही होती हे 
इसलिये शरीर के लिये जितने क्षार की आवश्यकता है उतना क्षार खुराक के 
. साथ अवश्य लेना चाहिये, क्‍या पाठकगण नहीं जानते हैं कि-शाक में घृत, मिर्च, 





3-शक्कर शब्द से यहां मिश्री का ग्रहण करना चाहिये ॥ 


१०२ लेनसम्पदायशिक्षा | 


अं फे 


प्रत्िया, जीरा और हींग आदि सब मसाले अच्छी तरह से डाले जायें परन्तु 


कार (नमक) न डाला झावे तो दह शाक खाने के छायक नहीं बनता हे । 
परन्ती--शरीर के पोषण के लि ये पानी के समान प्रवाही पदार्थ की भरी 
बहत ही आवश्यकता है, क्योंकि जिस कोड के नियमित फिरनेपर जीवन का 


आधार हं वह का 


पक 


ग्रवाही पानी से ही फिर सकता हैँ, यदि शरीर में भ्रवाही 
भाग कम हो जावे तो लोहू गाढ़ा हो जाबे ओर उस का फिरना बन्द होजाबे, 
शरीर को यह प्रवाही दत्त जसे पानी सें से मिलता हे उसी प्रकार दूसरे खानेके 
प्रत्येक पदार्थ में से भी मिल सकता है, देखो ! हम सब छोग गेहूँ बाजरी ओर 
चँवल आदि खाते हैं उन में भी पानी का भाग है, एवं शाक तरकारी और 
फछादि से भी पानी का अधिक भाग शरीर को आप्त होता है। 


इस बात का जान छेना भी बहुत आवश्यक है कि-इन प्रांच प्रकार के तत्ों 


में से प्रत्येक का कितना २ परिमाण शरीर के पोषण के लिये नित्य आवश्यक 


हे, यद्यपि शरीर की रचना, अभ्यास, प्रकृति, .देश के जल बायु ओर अवस्था 


[00 


के अनुसार आवश्यक तत्वों से युक्त न्यूनाधिक खुराक ली जाती है तथापि, 
सामान्यनया प्रतिदिन कान २ से तत्त्वों से युक्त कितनी खुराक लेनी चाहिये, 


उसका परिमाण नीचे लिखा जाता हेः--- 








ही 
संख्या प्रत्येक तत्ववारा पदाथे ॥ परिमाण ॥ 
4 पाष्टिक तत््ववाछा खुराक ॥ 7 ६० रुपयेमर। . 
२ चरबीवाले तत्त्वसे युक्त खुराक है « ,, $ उस 
३ आठेके सत्ववाले तत्त्व से युक्त खुराक ॥ | ३० ,, » के 
४. क्षार ॥ छिआ बड़. “शो 
प्र पानी ॥ १०७० ,, ५) 








ऊपर कह चुके हैं कि-पानी अर्थात्‌ प्रवाही तत्व चरबीवाले तत्त्वोँसे युक्त पदाथों 
के सिवाय प्रत्येक जाति के पदार्थ सें माजूद हे, इस कोष्ठ में प्रथम चार अकार की 
खुराक का जो परिमाण छिखा हे उस सें प्रवाही तत्व शामिल नहीं है अर्थात्‌ ग्रवाही 
तत््वको छोड़ कर उक्त परिमाण लिखा गया है, यदि इन चार अकार की खुराकोंसें 
उनके प्रवाही तत्व को भी शामिक कर लिया जावे तो लगभग ट्विगुण (दुगुणा) 
परिमाण हो जावेगा, तात्पर्य यह हे कि ऊपर ५२ रुपये भर का जो खुराक का 
मध्यम परिसाण लिखा है उस के साथ पानी के तत्व को शामिर करने से प्रत्येक 
मजुष्य के छिये १०० रुपयेभर का खुराक का परिमाण आवश्यक होता है, इस 
परिसाण में १५० रुपये भर पानी का परिमाण पृथक समझना चाहिये । 


चतुर्थ अध्याय । १९१३ 


खराक के मुख्य २ पदार्थों में उक्त पांचों तत्वों के परिमाण का 
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घी 


इस कोष्ठ से विदित होता हे कि-खुराक के मुख्य २ पदाथों सें पौष्टिक तत्व 
तथा चरबीवाला तत्व अधिक है, एवं आटे के सत्ववाला तत्व चरबीवाले तत्वसे 
युक्त और आदे के सत्ववाले तत्व से युक्त पदाथों में कारवन अधिक है तथा क्षार 
ओर पानी इन दोनों का परिमाण प्रत्येक खुराक के पदार्थ में ग्रति सेकड़े अूग २ 
दिखाया ही गया है । 


रखायन शास्त्र के ज्ञाता विद्वान छोगोंने रसायनिक प्रयोग के द्वारा खुराक के 

बहुत से पदार्थों के सब अवयवों को घथक्‌ २ कर के उक्त पांचों तत्वों की जाँच 

कर पत्येक तत्व का परिसाण अछूग २ दिखला दिया हे उन्हीं के उक्त परिश्रम से 

वरतेमान में हम सब छोग इस बात को जच्छे प्रकार से जान सकते हैं. कि-खुराक 
१७ जे० सं ० 





पक भार कि 
प्रस्येक तत्थम का इतना २ भाग मोजूद 
यह है क्रि-प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक पदार्थ 


५ 


क्र उस पदार्थ की सखुखकारिणी योजना 


क्र 


दे रे-अधात पृष्टिकारक और गर्मी लान॑बाली, 
7 उप परमाणजओं की कमी को पूरा करती है उल 





की 
रण. कुक, 
रू शरीर की गर्मी को दीक रीति से कायम 
0. आर & कम, | 
र्घर हने हैं, यद्यपि पुष्टिकारक खुराक के पदार्थ 
मै: आर (जम का 2 मुनि. कि तत्वे 
बन से हें सथायि उन का इस्येक का भीतरी पोष्टिक तत्वों का युण एक दूसरे 
४ 
पु हय, हक े कह, 4 कक ग्फे कक 
से मिलता हुआ ही होता है, रसायनिक प्रयोगके वेता विद्वानों ने यह निश्चय 
 पफ् 5. घाट, द्ान्भाततदा, जन 408०5 आ के कस दर 7 शॉप और 
किया है कि-पापष्रिक खाक से माहटॉनल नामक एक फ्रशेष तत्व हु आर गा 
हा सि्ा 


लानेबवाली खुराक में कार्बन नामक एक विशेष तत्च हे, गर्मी लानेवाली खुराक से 
दरीर की गर्मी कायम रहती है अथात्‌ वायु तथा ऋतु आदि का परिवत्तेन होनेपर” 


३ 


समान ही रहती है और दारीर सें गमी के ठीक रीति से कायम रहने से ही जीवन. 
के सब कार्या का निवाह होता है, यदि शरीर में ठीक रीति से गर्मी कायम न रहे... 


ई्‌, 
"५४ 


तो जीवन का एक कार्य सी सिद्ध न हों सके | देखो! बाहरी हवा सें चाहें जेसा, 


परिवतेन होजावे तथापि गर्मी छानेवाली खराक के लेने से दरीर की गर्मी बराब' 


जज 
40 [आह] 


बनी रहती है, ठंढे देशों में ( जहां अधिक शीत के कारण पानी का बर्फज 
जाता है आर पारेकी घड़ी में पारा ३२ डिग्री से भी नीचे चला जाता हे-वहा 
आर गर्म देशों में ( जहां अधिक गर्मी के कारण उक्त घड़ी का पारा १२५ डिड 
से भी ऊंचा चढ़ ज्ञाता हैं वहां ) भी अंग की गर्मी ९५० से १०० डिग्री तक से 
रहा करता 

शरीर में गर्मी को कायम रखनेवाली खुराक में झुख्यतया कार्बेच ओर हाइटो 
जन नासक दो तत्व हैं ओर वे दोनों तत्व प्राणवायु ( आक्सिजन ) के साथ रसा- 
यनिक संयोग के द्वारा मिलते हैं अथात्‌ गर्मी उत्पन्न होती है तथा यह संयोग 
प्रत्येक परूसें जारी रहता हे, परन्तु जब किसी व्याधि के होनेपर इस संयोग में 


फर्क आ जाता है तब शरीर की गर्मी भी न्‍्यूनाधिक हो जाती है 


श्र 


पाष्टिक खुराक के अधिक खाने से लोह में स्वाभाविक शक्ति न रहकर विशेष 
शक्ति उत्पन्न हो जाती हे और ऐसा होने से उस € लोह' ) का जमाव कछेजे 
धर मशाज़ आदि अवयवों में बहुत हो जाता है इस लिये वे सब अवयव मोटे हो 
जाते है इसलिये पुष्टिकारक खुराक को अधिक खानेवाले छोगों को चाहिये कि 


अधिक जमाव होने से कमी २ कछेजे का रोग हो जाटा है और कभी २ 


लीहू का सोच चढ़ जाता है, इस से अधिक प्रुष्किरक खुराक के खानेवाले 
गाँ का बहुत भय में गिरसा पड़ता है ॥ 











चतुर्थ अध्याय । १९७ 


उस पुष्टिकारक खुराक के अनुकूल ही शरीर को श्रम देव, क्योंकि ऐसा करने से 
अधिक हानि का संभव नहीं रहता हं, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि- 
सदा एुक ही प्रकार की खुराक को खाते रहना भी अति हानिकारक होता ह । 


खुराक ऐसी खानी चाहिये कि-जिस में शरीर के पोषण के सब तत्व यथायोग्य 
मौजूद हों, अपने लोगों की खुराक सामान्य रीति से इन सब तत्वों से युक्त 
होती है क्योंकि झुछ अन्न ओर दाल आदि पदाथों में शरीर के पोषण के आवश्यक 
दत्व माजूद रहते हैं, परन्तु ग्राणिजन्य खुराक अर्थात्‌ घी मक्खन और मांस आदि 
पदाथों सें आदे के सत्ववाक्ा तत्व अथांत्‌ गर्मी को कायम रखनेवाऊरा तत्व बिल- 
कुछ नहीं होता है, हां इस प्रकार की ( प्राणिजन्य ) खुराक में केवछ दूध ही सब 
तत्वों से युक्त हे, इसी लिये अकेले दूध से भी बहुत दिनों तक मनुष्य का 
निर्वाह होसकता है । 


घी में केवल चरबीवाला तत्व हे, परन्तु उस सें पोष्टिक आटे के सत्ववारा तथा 
क्षार का तत्व बिलकुछ नहीं है, चावलों सें बहुत सा भाग आटे के सत्वका है ओर 
पाष्टिक तत्व प्रति सेकड़े पांच रुपये भर ही है, इसी लिये अपने छोगों में भात के 
साथ दाल तथा घी खाने का आम ( सामान्यतया ) प्रचार है । 


, बालकों के लिये चरबीवाले तत्व से युक्त तथा अति पोष्टिक तत्व से युक्त खुराक 
उपयोगी नहीं है, किन्तु उन के किये तो चावल दूध और मिश्री आदि की खुराक 
बहुत अनुकूल हो सकती है, क्योंकि-इन सब पदार्थों सें पौष्टिक तत्व बहुत कम 

-है ओर गर्मी छानेवारा तत्व विशेष हे ओर बालकों को ऐसी ही खुराक की आचब- 
इ्यकता है, गेहूँ में चरबी का भाग वहुत कम है इस लिये गेहूँ की रोटी सें 
अच्छी तरह घी डाल कर खाना चाहिये, बाजरी तथा ज्वार सें यद्यपि चरबी का 
भाग आवश्यकता के अनुसार माजूद है तथा पोष्टिक तत्व गेहूँ की अपेक्षा कम है 
तथापि इन दोनों पदाथों से पोषण का काम चल सकता हे, अजन्नों में उड़द सब 
से अधिक पोश्टिक हे इसलिये शीत ऋतु में पोष्टिक तत्ववाले उड़द के आदे के 
साथ गर्मी देनेवाला घी तथा सिश्री का योग कर खाना बहुत गुणकारक है, गम 
देश में ताज़ी शाक तरकारी फायदा करती है, अपना देश गमे है इस लिये यहां 
के निवासियों को ताज़ी चनस्पति फायदा करती है, इसी कारण से शीत ऋतु की 
अपेक्षा उष्ण ऋतु सें उस ( ताज़ी वनस्पति ) के विशेष सेवन करने की आव- 
इयकता होती है, चरबीचाले ओर चिकनासवाले भोजन में नींबू की खटाई और 
थोड़ा बहुत मसाका अवश्य डालना चाहिये । 





२-यह वहुत ही उत्तम प्रचार है, क्योंकि-दार से पौष्टिक तत्व पूरा हो जाता है और दारू 
में नमक के होने से चावलों में क्षार की जो न्यूनता है वह भी पूरी हो जाती है और घी 
से चरवीवाला तत्व भी मिरू सकता है ॥ ह 


१९६ जनसम्पदायाशक्षा । 


द्पि देश, काल, स्वभाव, धरम, धरोर की रचना और अवस्था आदि के अनेक 
मेदों से खुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने सें 
अन्थविस्तार का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते हैं किन्तु मुख्यतया यही - 
समझना चाहिये कि खुराक का सेद केवछ एक ही हे अर्थात्‌ जेस से भूख ओर 
प्यास की निद्वत्ति हो उसे खुराक कहते हें, उस खुराक की उत्पत्ति के मुख्य दरे 
हतु हं-स्थाबर और जद्भम, स्पावरों में तमाम वनस्पति और जन्नम सें श्राणिजन्य 
दूध, दही, मक्खन ओर छःछ € मद्ठा ) आदि खुराक जान लेनी चाहिये। 


जनसूत्रों में उस आहार वा खुराक के चार भेद लिखे हँ-अशन, पान, खादिस 
आर स्वादिम, इनमें से खाने के पदार्थ अशन, पीने के पदार्थ पान, चाब कर खाने 
के पदार्थ खादिम ओर चाट कर खाने के पदार्थ स्वादिम कहकछाते हैं । 


बद्यपि जादार के बहत से प्रकार अर्थात्‌ भेद हैँ तथापि गुणां के अनुसार उक्त 
आहार के मुख्य आठ हें--भारी, चिकना, 5ठंढा, कोमर, हलका, रूप्ष 
( रूखा ), गम ओर दीक्ष्ण ( तेज ), इन में से पहिले चार गुणोंवाला आहार 
शीतवीय है और पिछले चार गुणोंवाला आहार उष्णवीर्य है । 


आहार में स्थित जो रस ह उसके छः भेद हें-मधुर ( मीठा ), अस्ल ( खट्टा ), 
लव॒ण ( खारा ), कठु ( तीखा ), तिक्त ( कडुआ ) ओर कपाय ( कपला ), इन 
छः रसों के प्रभावसे आहार के ३ सेद हें--पथ्य, अपथ्य ओर पशथ्यापथ्य, “इन से 

हितकारक आहार को पथ्य, अहितकारक € हानिकारक ) को अपथ्य ओर हिंवें' 
तथा अहित (दोनों ) के करनेवाले आहार को पथ्यापथ्य कहते हैं, इन तीनों 
प्रकारों के आहार का वर्णन विस्तारपुर्वक आगे किया जावेगा । 


हब छ 


इस प्रकार आहार के पदाथों के अनेक सूक्ष्म भेद हैं परन्तु सर्व साधारण के 
लिये वे विशेष उपयोगी नहीं हैं, इस लिये सूक्ष्म भेदों का विचेचन कर उनका 
वर्णन करना अनावश्यक है, हां वेशक छः रस और पशथ्यापथ्य पदार्थ सम्बन्धी 
आवश्यक विषयका जान लेना सर्व साधारण के लिये हितकारक है, क्योंकि जिस 
खुराक को हम सब खाते पीते हैं उसके हुदे २ पदार्थों में जुदा २ रस होने से 
कीन २ सा रस क्या २ गुण रखता है, क्या २ क्रिया करता है और मात्रा से 
अधिक खाने से किस २ विकार को उत्पन्न करता हे ओर हमारी खुराक के पदार्थों 
में कोन २ से पदार्थ पथ्य हैं तथा कोच २ से अपथ्य हैं, इन सब बातों का 
जानना सर्वे साधारण को आवश्यक हे, इसलिये इनके विषय में विस्तारपूर्वक 
वर्णेन किया जाता हैः--- 


० आम 3० लाश आांह मा नर आफ जल भा अडमवककक वन मंजर 


२-देखो पश्यापथ्यवर्णननामक छठा प्रकरण ॥ 





चतुर्थ अध्याय । १९७ 


छः रस । 

पहिले कह चुके हैं. कि-आहार में स्थित जो रस हैं उस के छः भेद हैं- 
अर्थात्‌ मीठा, खद्ठा, खारा, तीखा, कडुआ और कपेछा, इनकी उत्पत्ति का क्रम इस 
प्रकार है कि-पुध्वी तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उत्पन्न होता 
है, प्रथ्वी तथा अभि के गुण की अधिकता से खट्टा रस उत्पन्न होता है, पानी 
तथा अपमि के गुण की अधिकता से खारा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा अस्लि 
के गुण की अधिकता से तीखा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा आकश के गुण की 
अधिकता से कडुआ रस उत्पन्न होता हे और प्थ्वी तथा वायु के शुण की 
अधिकता से कपेला रस उत्पन्न होता हे । 


9५ गो 
छआओं रसों के मिश्रित गुण । 
मीठा खह्दा ओर खारा, ये तीनों रस वातनाशक हैं । 
मीठा कडुआ और कपेला, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं । 
तीखा कडुआ और कपेला, ये तीनों रस कफ़नाशक हें । 
कपैला रस चायु के समान गुण और लक्षणवालता हे । 


तीखा रस पित्त के समान गुण और रक्षणवाल्वा है । 
मीठा रस कफ के समान गुण और छक्षणवाला है । 


छआं रसों के एथक्‌ २ गुण । 


मीठा रस--छोहू, मांस, मेद, अस्थि ( हाड ) मज्जा, ओज, वीये तथा 
स्तनों के दूध को बढ़ाता है, आँख के लिये हितकारी हे, बालों तथा वर्ण को 
सच्छ करता है, बलवर्धक हे, दटे हुए हाड़ों को जोड़ता है, बालक बुद्ध तथा 
जखम से क्षीण हुओं के लिये हितकारी है, ठृषा मूच्छो तथा दाह को शान्त 
करता है सब इन्द्रियों को असन्न करता है ओर कृम्ति तथा कफ को बढाता हे । 


इस के अति सेवन से यह-खांसी, श्रास, आरूस्य, वमन, सुखमाधुरय ( सुख 
की मिठास ), कण्डविकार, कृमिरोग, कण्ठमालछा, अर्जुद, छीपद, बस्तिरोग ( मधु- 
प्रमेह आदि मूत्र के रोग ) तथा अभिष्यन्द आदि रोगों को उत्पन्न करता है। 


खट्दा रस--आहार, वातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता है, वादी 
का नाश करता है, वायु मरू तथा मूत्र को छुड़ाता है, पेटमें अप्विको करता हे, 
लेप करने से ठंढक करता है तथा हृदयको हितकारी हे । 





१-दोहा--मधुर अम्छ अरु लवण पुनि, कुक कषैला जोय। और तिक्त जग कहत “है, 
धट रस जानो सोय ॥ १ ॥ 


१९६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


यद्यपि देश, काल, स्वभाव, श्रम, शरीर की रचना ओर अवस्था आदि के अनेक 
भेदों से खुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने सें 
अन्थविम्तार का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते हैं किन्तु सुख्यतया यही - 
समझनः चाहिये क्रि खुराक का भेद केवल णक ही है अर्थात्‌ जिस से भूख ओर 
प्यास की निमृत्ति हों उसे खुराक कहते हैं, उस खुराक की उत्पत्ति के मुख्य दो 
हेतु दं-सथाबर और जम, स्थावरों में तमाम वनस्पति और जज्ञम में आणिजन्य 
दूध, दी, मर्खन ओर छाछ € मद्दः ) आदि खुराक जान लेनी चाहिये। 


जनसूत्रों में उस आहार वा खुराक के चार भेद लिखे हैँ-अशन, पान, खादिर 
आर खादिम, इनमें से खाने के पदार्थ अशन, पीने के पदार्थ पान, चाब कर खाने 
के पदार्थ खादिम आर चाट कर खाने के पदार्थ स्वादिम कहलाते हैं । 


बद्यपि आदार के बहुत से प्रकार अर्थात्‌ भेद हैं तथापि गुणों के अनुसार उक्त 
आहार के मुख्य आंड भेद ह--भारी चिकना, ठंढा, कोमल, हलका, रूद्ष 


( रूखा ), गम ओर दीदक्षण ( तेजु ), इन में से पहिले चार गुणोंवाला आहार 
शीतवीय है और पिछले चार गुणोंवाला आहार उष्णदीर्य है । 


आहार सें स्थित जो रस है उसके छः भेद हँ-मछुर ( मीठा ), अम्ल (खट्टा ), 
लवण ( खारा ), कट्ठ ( तीखा ), तिक्त ( कडुआ ) ओर कपाय ( कपला ), इन 
छः रसों के अभ्ावस आहार के ३ भेद हेँ--पथ्य, अपध्य ओर पथ्यापथ्य, “इन में 
से हितकारक आहार को पथ्य, अहितकारक (हानिकारक ) को अपथ्य और हिंतें' 
तथा अहित (दोनों ) के करनेवाले आहार को पथ्यापथ्य कहते हैं, इन तीनों 
प्रकारों के आह्ार का वर्णन विस्तारपूर्वक आगे किया जावेगा । 


इस प्रकार आहार के पदाथों के अनेक सूक्ष्म भेद हैं परन्तु सर्व साधारण के 
लिये वे विदष उपयोगी नहीं हैं, इस लिये सूक्ष्म भेदों का विवेचन कर उनका 
वर्णन करना अनावश्यक है, हां वेशक छः रस ओर पशथ्यापथ्य पदार्थ सम्बन्धी 
सावश्यक विषयका जान लेना सर्च साधारण के लिये हितकारक है, क्योंकि जिस 
खुराक को हम सब खाते पीते हैं उसके जुदे २ पदाथा में जुदा २ रस होने से 
कीन २ सा रस क्‍या २ गुण रखता है, क्या २ क्रिया करता है ओर मात्रा से 
अधिक खाने से किस २ विकार को उत्पन्न करता है और हमारी खुराक के पदार्थों 
में कोन २ से पदार्थ पथ्य हैं तथा कीच २ से अपथ्य हैं, इन सब बातों का 
जानना सर्च साधारण को आवश्यक है, इसलिये इनके विषय में विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया जाता हेः--. 


प्रो हआयद(७त अपेकनैतत 


१-देखों पथ्यापथ्यवर्णननामक छटा प्रकरण ॥| 








चतुर्थ अध्याय । १९७ 


छः रंस। 

पहिछे कह चुके हैं क्रि-आहार में स्थित जो रस हैं उस के भेद हैं- 
अर्थात्‌ मीठा, खद्दा, खारा, तीखा, कदुआ और कपषका, इनकी उत्पत्ति का ऋ्रम इस 
प्रकार है कि-प्रथ्वी तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उत्पन्न होता 
है, पृथ्वी तथा अप्नि के गुण की अधिकता से खट्टा रस उत्पन्न होता है, पानी 
तथा अभि के गुण की अधिकता से खारा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा अशप्नि 
के गुण की अधिकता से तीखा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा आकश के गुण की 
अधिकता से कडुआ रस उत्पन्न होता है ओर प्रथ्वी तथा वायु के शुण की 
अधिकता से कपेला रस उत्पन्न होता है । 


छआं रसों के मिश्रित गुण । 
मीठा खह्ाा ओर खारा, ये तीनों रस वातनाझक हैं । 
मीठा कडुआ और कपेला, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं । 
तीखा कडुआ और कपेला, ये तीनों रस कफनाशक हैं । 
कपैछा रस चायु के समान गुण ओर लक्षणवाल्ता है । 
तीखा रस पित्त के समान गुण ओर छक्षणवाल्वा हे । 
मीठा रस कफ के समान गुण ओर लक्षणवाल्त है । 


५ किक 
छआझ रसों के एथक्‌ २ ग्रण । 
मीठा रस--छोहू, माँस, सेद, अस्थि ( हाइ ) मज्जा, ओज, वीये तथा 
स्तनों के दूध को बढ़ाता हैं, आँख के लिये हितकारी है, बालों तथा वर्ण को 
स्वच्छ करता है, बलवर्धक है, टूटे हुए हाड़ों को जोड़ता है, बालक बुद्ध तथा 


जखम से क्षीण हुओं के लिये हितकारी है, ठृषा मूच्छो तथा दाह को शान्तद 
करता है सब इन्द्रियों को असन्न करता है ओर कृमि तथा कफ को बढाता हे। 


इस के अति सेचन से यह-खांसी, श्वास, आलूस्य, व्॒मन, मुखमाधुर्य ( म्रुख 
की मिठास ), कण्ठविकार, कृमिरोग, कण्ठमालछा, अज्चैद, 'छीपद, बस्तिरोग ( मधु- 
प्रमेह आदि मूत्र के रोग ) तथा अभिष्यन्द आदि रोगों को उत्पन्न करता हे । 


खट्दा रस--आहार, वातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता हे, वादी 
का नाश करता हे, वायु मलू तथा मूत्र को छुड़ाता हे, पेटमें अभिको करता हे, 
लेप करने से ठंढक करता है तथा हृदयको हितकारी है । 





१-दोहा--मधुर अम्ऊू अरु लवण पुनि, कठ॒क कषैला जोय। और तिक्त जय कहत “है+ 
बट रस जानो सोय ॥ १॥ 


१९८ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


इस के अति सेवन से ग्रए-दनन्‍्वहपे ( दोतों का जकड जाना ), नेत्रबन्ध 
( अदोका मिद्ना ), रोमटर्ष ( रोगठों का खड़ा होना ), कफ का नाश तथा 
झगीरशणविश्य ( शरीर का टीछा होना » को करता हे, एवं कण्ठ छाती तथा 
हृदय में दाह को करता | । 


थे 


सारा रस -मसलझुदि को करता हे, खराब ब्रण ( गुमड़े ) को साफ करता 
तः है, शरीर में शिथिकता करता है, गर्मी करता तथा 

अवययबोां को कोमल ( मुलायम ) रखता है । 
दस के अति सेवन से यह खुजली, कोढ़, झोथ तथा थेथरकों करता हैं, 
चमड़ी के रंग को विगाइता है, पुरुपार्थ का नाश करता है, आंख आदि इन्द्गियों 
के व्यवहार को मन्द करता है, सुखपाक ( मुँह का पकजाना ) को करता है, 
नेन्रव्यथा, रक्तपित्त, वातरक्त तथा खट्दी डकार आदि दुष्ट रोगों को उत्पन्न करता है। 


तीखा रस-अभिदीपन, पाचन तथा मूत्र और मर का शोधक ८ झुद्ध 
करनेवाला ) है, शरीर की स्थूछता ( मोटापन ), आलूस्य, कफ, क्रमि, विषजन्य 
( जहर से पदा होनेवाले ) रोग, कोढ़ तथा खुजली आदि रोगों को नष्ट करता 
है, सांधों को ढीरा करता है, उत्साह को कमर करता है तथा ख्न का दूध, 
वीर्य और मेद इन का नाशक है । 


इस के अति सेवन से यह-श्रम, मद, कण्ठशोष ( गले का सूखना ), 
तालशोष ( तालु का सूखना ), ओष्ठशोष ( ओठों का सूखना ), शरीर में 
गर्मी, बलक्षय, कम्प ओर पीड़ा आदि रोगों को उत्पन्न करता है तथा हाथ पेर 
और पीठ में वादी को करके झूल को उत्पन्न करता हे । 

कडमथा रस--खुजली, खाज, पित्त, ठतृषा, रूच्छो तथा ज्वर आदि रोगों को 
शान्त करता है, स्तन के दूधकों ठीक रखता है तथा मल, मृत्र, मेंद, चरबी ओर 
ब्रणविकार ( पीप ) भआादि को सुखाता है । 


इस के अति सेवन से यह-गर्दन की नसों का जकड़ना, नाडियों का खिंचना, 
शरीर में व्यथा का होना, अम का होना, शरीर का दृटवा, कम्पन का होना तथा 
भूख में रुचि का कम आदि विकारों को करता है । 


कपेला रस--दूसत को रोकता है, शरीर के गात्रों को इढ करता है, बण 
तथा असेद् आदि का शोधन (छुछ ) करता है, त्ण आदि सें अवेश कर 
डस के दोष को तनिकालता है तथा छेद अर्थात्‌ गाड़े पदार्थ पक्के हुए पीपका 
शोषण करता है । 


.. इस के अति सेवन से यह हृदयपीड़ा, सुखशोष ( सुखका सूखना ), 
आध्यान ( अफरा ), नर्सों का जकदूना, शरीर स्फुरण ( शरीर का फड़कना ), 
कम्पन तथा झरीरका संकोच आदि विकारों को करता हैं। 


चतुथ अध्याय । १९९ 


यद्यपि खाने के पदाथों में प्रायः छभों रखोंका प्रतिदिन उपयोग होता हे तथापि 
कूुदुआ और कपेछा रखे खानेके पदाथों में स्पष्टलया ( साप्ठ तार से > देखने में 
हीं आता है, क्योंक्रि-ये दोनों रस बहुत से पदार्थों में अब्यक्त ( छिपे हुए ) 
ते हैं, शेप चार रस ( मीठा, खट्ठा, खारा ओर तीखा ) अतिदिदव जिशेष 
उपयोग में आते हं । ' 


यह चतुथ अऋध्यायक्रा आहारवणन नामक चतुथ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


न ज००++ अमलणनान्‍का 


पाँचवां प्रकरण । 
वेद्यक भाग निघण्डु । 


धान्यवर्ग । 


चावरू--मधुर, अभिदीपक, बलवर्धघधक, कान्तिकर, धातुवर्धक, ब्रिदोषहर 
ओर पेशाब छानेवाला हे । 

उपयोग--यद्यपि चावलों की बहुत सी जातियां हैं तथापि सामान्य रीति से 
कमोद के चावरू खाद में उत्तम होते हैं और उस में मी दाऊदखानी चावल 
बहुत ही तारीफ के छायक हैं, गुण में सब चावलों में सोडी चावल उत्तम होते 
“है, परन्तु वे बहुत छाल तथा मोटे होने से काम में बहत नहीं छाये जाते हैं, 
धायः देखा गया है कि-शोकीन छोग खाने में सी गुणको न देख कर शोक को 
ही पसन्द करते हैं, बस चावढों के ब्रिषय सें सी यही हाल है । 

चावढों में पोष्ठिक और चरवीवाला अथौत्‌ चिकना तत्व बहुत ही कम है, इस 
लिये चावल पचने में बहुत ही हलका है, इसी लिये बालकों और रोगियों के 
लिये चावलों की खुराक विशेष अजुकूल होती है । 

साबूदाना यद्यपि चावलों की जाति में नहीं है परन्तु गुण सें चावलों से भी 
हलका है, इसलिये' छोटे बालकों ओर रोगियों को साबूदाने की ही खुराक प्रायः 
दी जाती है। 

यद्यपि डाक्टर लोग कई समयों में चावरों की खुराक का निषेध ( मनाई 3) 





१-स्मरण रहना चाहिये कि-यद्यपि ये सव रस प्रतिदित भोजन में उपयोग मे आते हैं परन्तु 
इनके अत्यन्त सेवन से तो हानि ही होती है, जिस को पाठकगण ऊपर के रेखसे जान सकते हैं 
देखी ! इन सब रसों में सीठा रस यचपि विशेष उपयोगी है तथापि अत्यन्त सेवन से वह भी 
बहुत हानि करता हैं, इसलिये इन के अत्यन्त सेवन से सदैव बचना चाहिये। २-इन को 
गुजरात में वरीना चोखा भी कहते हैं ॥ 


२०० नसम्पदायशिक्षा । 


काने # परनन उसका कारण यही मादम होता है कि-हमारे यहां के लोग 
इावलों को टीक रीति से पकाना नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि 
बहतसे कोग चावलों को अधिक आंच देकर जल्‍दी ही उतार छेते हैँ, ऐसा करने 
से चावल टीक तार से नहीं पक्र सकते हैं आर इस पकार पके हुए चावल हानि 
ही करते हैं. चायलोकफ पकाने की सर्वोत्तम रीति यह है कि-पतीली में पहिले 
अधिक पानी चटाया जावे, जब पानी गरम होजावे तब उस में चावलों को धोकर 
डाल दिया जावे तथा धीमी २ आंच जरलाई जावे, जब चावलों के दो कण सीज 
जायें नब पीली के मुह पर कपड़ा बाघ कर पतीलीकों आधा कर ( उलूद कर ) 
सब मांद निकाल दिया जावे, पीछे उस में थोड़ा सा घी डारू कर पतीली को 
अंगारों पर रख कर ढक दिया जावे, थोड़ी देर में ही भाफ के द्वारा तीसरा कण 
भी सीज जायगा तथा चावल फूछ कर भात तयार हो जावेगा, इस के ठीक २ 
पक्र जाने की परीक्षा यह है कि-थाली में डाऊते समय ठनाठन आवाज करने के 
बदल्टे फूल के समान हलके होकर गिरें ओर हाथ से मसलने पर मक्खन के 
समान मुलायम मारूस हों तो जान छेना चाहिये कि चावर ठीक पक गये हैं, 
डुस के सिवाय यह भी परीक्षा ह कि-यदि' चावल खाते समय जितने दबा २ कर 
खाने पड़ें उतना ही उनको कच्चा समझना चाहिये । 


बहुत से छोग चावलों को बहुत वादी करनेवाला समझ कर उन के खाने से 
डरते हैं परन्तु जितना वे छोग चावलों को वादी करनेवाले समझते हैं चावल 
उतने वादी करनेवाले नहीं हैं, हां वेशक यह बात ठीक है कि-घटिया चावल 
कुछ वादी करनेवाले होते हँ किन्तु दूसरे चावछ तो पकने की कमी के कारण 
पविशेष वादी करते हैं, सो यह दोष सब ही अज्नों में हे अथोत्‌ ठीक रीति से न 
यके हुए सब ही अन्न वादी करते हैं । 


नये चावलछों की अपेक्षा दो एक वर्ष के पुराने चावक विशेष गुणकारी होते हैं 
सथा दाल के साथ चावलों के खानेसे उन का वायु गुण कम हो जाता है और 
पाोष्टिक गुण बढ़ जाता है, चावछ और दाऊ को अऊग २ पका कर पीछे साथ 
मिल कर खाने से उन का जद्दी पाचन हो जाता है किन्तु दोनों को मिलाकर 
पकाने से खिचड़ी होती हे वह कुछ भारी हो जाती है, खिचड़ी श्रायः चावलों के 
साथ संग ओर अरहर ( तुर ) की दाल मिलाकर बनाई जाती है । 

गेह--पृष्टिकारक, धातुवर्धक, बलवर्धक, मधुर, ठंढा, भारी, रुचिकर, टूटे हुए 
हाड़ों को जोंदनेवाला, त्रण को मिठानेवाला तथा दुस को साफ लानेवाला है । 

उपयोग--नगेहूँ की झुख्य दो जाति हैं-काठा और बाजिया, इन में पुनः दो 
भेद हैं-श्रेत ओर छाल, श्रेत गेहूँ से छाछ अधिक पुष्ट होता है, गेहूँ में पौष्टिक 


तथा गर्सी छानेवाला तत््त मौजूद है, इस लिये दूसरे अज्ञों की अपेक्षा यह 
विशेष उपयोगी और उत्तम पोषण की एक अपूर्य वस्तु है। 


चतुर्थ अध्याय । २०१ 


गेहें में खार तथा चरबी का भाग बढ़त कम है इसी कारण गेहू के आटे से नमक 
डाल कर राटी बनाई जाती है, दृव्यानुसार थी मक्खन आर मलाड आद पदार्था के साथ 
गेहें का यधायोग्य खाना अधिक छाभदायक है, गेह की मंदा पचने में भारी 
होती है इसलिये मन्दाप्िवाले छोगों को मंदे की रोटी तथा पूड़ी नहीं खानी 
चाहिये, गेहे के आटे से बहत से पदार्थ बनते हँ, गेहू की राव तथा पतली घाद 
पचने में हरूकी होती है अथात्‌ घाट की अपेक्षा रोटी भारी होती है, एवं पड़ी 
हलुआ (शीरा ), लड्ड, मगध और ग़ुरूपपड़ी, इन पदाथों सें पूर्व २ को अपेक्षा 
उत्तरोत्तर पचने में भारी होते हैँ, घी के साथ खाने से गेहूँ वादी नहीं करता ह। 


वाज़्री-गर्म, रूक्ष, पुष्ट, हृदय को हितकारी, ख्त्रियों के काम को 
बढ़ानेवाली, पचने में भारी ओर वीर्य को हानि पहुँचानेवाली वस्तु हे। 

उपयोग--बाजरी गमे होने से पित्त को खराब करती हें, इसलिये पित्त 
प्रकृतिवाले छोगों को इससे बचना चाहिये, रुक्ष होने से यह कुछ वायु को भी 
करती है, जिन २ देशों में बाजरी की उत्पत्ति अधिक होती हे तथा दूसरे अन्न 
कम पदा होते हैं वहां के छोगों को नित्य के अभ्यास से बाजरी ही पथ्य हो 
जाती ह। 

यद्यपि पोषण का तत्त्व बाजरी में भी गेहूँ के ही लगभग है तथापि गेहूँ की' 
अपेक्षा चरबी का दत्व इस में विशेष हे इस लिये घी के बिना इस का खाना 
हानि करता है। 

उ्वार--ठंढी, मीठी, हलकी, रूक्ष और पुष्ट हे । 

उपयोग--ज्वार में बाजरी के समान ही पोषण का तत्व है तथा चरबी का 
भाग भी बाजरी के द्वी समान हे, ज्वार करढ़ी ओर रूक्ष हे इस लिये वह वायु 
करती है परन्तु नित्य का अभ्यास होने से सरहठे, कुणबी तथा गुजरात और 
काठियावाड़ आदि देशों के निवासी गरीब छोग प्रायः ज्वार ओर अरहर (तूर ) 
की दाल से ही अपना निर्वाह करते हैं । 

मूँग--ठंढा, आही, हलूका, स्वादिष्ट, कफ पित्त को मिठानेवाठा ओर आंखों 
को हितकारी हे परन्तु कुछ वायु करता है। 

उपयोग--दार की सब जातियों सें मूंग की दाल उत्तम होती है, क्योंकि 
१-मु्शिदाबादी ओसवाल छोगों के यहां प्रतिदिन खुराक में मैदा का उपयोग होता है और 
दाल तथा झ्ाकादिसें वहां वाले अमचुर बडुत डालते हैं जिस से पित्त बढ़ता है-सत्य तो यह 
है कि-ये दोनों खुराकें निबेछता की हेतु हैं परन्तु उन छोणों में प्रातःकाल प्रायः दूध और 
बादाम की कतली के खाने की चाल है इस लिये उन के जीवन का आवश्यक तत्व कायम 

। है तथापि ऊपर कही हुई दोनों वस्तुयें अपना प्रभाव दिखलाती रहती हैं॥ २-जैसे 


वीकानेर के राज्य में बाजरी की ही विशेष खपत है, मोंठ, बाजरी और मतीरे जैसे इस जमीन. 
में होते हैं वेसे और कहीं भी नहीं होते हैं ॥ 


हुक 


२०२ जैनस स्ग्दाबाशक्षा | 

मूंग री दाल तथा उस का जल प्रायः सब ही रोगों में पथ्य हे और दूध की 
गने € अतइबकता ) को पूर्ण करता है, किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह 
दूध की अपेक्षा भी क्षत्रिक्ष गुणकारक है, क्योंकि नये सज्षिपात ज्वर में दूध की 
मनाई हैं परन्तु उस में सी मूंग की दाल का पानी हितकारी हे, एवं बहुत दिनों 
के उपवास के पारदे में भी वहीं पानी हितकारी हे. साबत मूंग वायु करता है 
यदि मूंग की दाल को कोरें तवे पर कुछ सेक कर फिर विधिपूर्वक सिजा कर 
बनाया जावे वा बह दिलकुछ निदाप होजाती है यहां तक कि पूर्व. ओर दक्षिण 
के देशों में तथः किसी भी बीमारी में वह वायु नहीं करती हे, यद्यपि सूंग की 


बहुत सी जातियां हैं परन्तु उन सब में हरे रंग का मुंग गुणकारी है। 


अरहर--मीठी, भारी, रुचिकर, ग्राही, ठंढी और त्रिदोपहर हे, परन्तु कुछ 
वायु करती है । 

उपयोग--रक्तविकार, अर्श (मस्सा ), ज्व और गोले के रोग में 
फायदेमन्द है। दक्षिण ओर पूर्व के देझ्ों में इस की दाल का बहुत उपयोग 
होता है आर उन्हीं देशों सें इस की उत्पत्ति भी होती है; भरहर की दालऊ 
और घी मिलाकर चावलों के खाने से वे वायु नहीं करते हैं, गुजरातवाले इस 
की दाल में कोकम और इमली आदि की खठाई डाल कर बनाते हैं तथा कोई 
छोंग दही ओर गसे मसाका सी डालते हैं इस से वह वायु को नहीं करती है 
दाल से बनी हुई वस्तु में कच्चा दही आर छाछ मिला कर खाने से थूक के 
स्पशसे दो इन्द्रियवाले जीव उत्पन्न होते हैं इसलिये वह अभक्षय है ओर अभध्षय 
वस्तु रोग कर्ता होती है, इस लिये द्विदुक पदा्थों की कदी और राइता आदि 
बनाना हो तो पहिले गोरस (दही वा छाछ आदि ) को बाफ निकलने तक गमे कर 
के फिर उस में बेसन आदि हिंदू अन्न मिलाना चाहिये तथा दही खिचड़ी मीं" 
इसी प्रकार से बना कर खानी चाहिये जिस से कि वह रोगकतां न हो । 


पाकविद्या का ज्ञाब न होने से बहुत से छोग गम किये विना ही दही और 
छाछ के साथ खिचड़ी तथा ख्लीचडा खा लेते हैं वह उन के शरीर को बहुत 
हानि पहुँचाता है, इस लिये जनाचायने रोगकर्ता होने के कारण २२ बहुत 
बड़े अभक्ष्य बतछा कर उन का निषेध किया है तथा उन का नाम अतीचार सूत्र 
में छिख्र बतराया है उसका हेतु केवल यही प्रतीत होता है कि उन का स्मरण 
सदा सब को बना रहे, परन्तु बड़े शोक'का विषय हे कि-इस समय में हमारे 
बहुत से प्रिय जैन बन्धु इस बातकों बिलकुछ नहीं समझते हैं । 


उडदू--लभल्वन्त पुष्ट, वीयवर्धक, सधुर, तृप्तिकारक, मृत्रक (पेशाब 

१-जिस अन्न की दो फंके हो उस अन्न को द्विदल कहते है, पेसे अन्न को गोरस अर्थात्‌ 

दद्दी और 2 के साथ गे किये विदा खाना जैनागम में निषिद्ध है अर्थात्‌ इस को 
पते 





चतुर्थ अध्याय । २०३ 


छानेबाला ), मलभेदक (मल को तोइनेवाका ), सनों सें दूध को बढ़ानेवाला 
माँस और मेद की ब्ृद्धि करनेवारा, शक्तिप्रद ( ताकत देनेवाछा ), वायुनाशक 
और पित कफ को बड़ानेवाला है । 
उपयोग--श्वास, श्रानित, अदित वायु ( जिस में मुंह टेढ़ा हों जाता है ) 
तथा अन्य भी कई वायु के रोगों में यह पथ्य हे, शीत ऋतु में तथा वादी की 
तासीरवाछे पुरुषों के छिये यह फायदेमन्दर है, पचने के बाद उड़द गर्म ओर खट्टे 
रस को उत्पन्न करता हे इस लिये पित्त और कफ की अक्वतिवालों को तथा इन 
दोनों दोषों से उत्पन्न हुए रोगवालों को हानि पहुँचाता हैं। 
चना--हलका, ठंढा, रूक्ष, रुचिकर, वर्णशोधक (रंग को सुधारनेवाला 2) 
और शक्तिदायक (ताकत देनेवाला है । 
उपयोग--कफ तथा पित्त के रोगों में फायदेमन्द है, कुछ ज्वर को भी 
मिटाता है परन्तु वादी कर्ता, कबजी करनेवाला अथवा अधिक दस्त छरूगानेवाला है, 
खुराक में काम देनेवाली चने की बहुत सी चीजें बनती है क्‍्यों-कि यह साबत, 
आदा ( बेसन ) ओर दाल इन तीनों तरह से काम सें छाया जाता है, मोतीचूर 
का ताजा लड्डू पित्ती के रोग को शीघ्र ही प्रियाता है, चने से चरवी का भाग कम 
है इस लिये इस सें घी और तेल आदि खिग्घ पदार्थ अधिक डालना चाहिये, यह 
तासीर के अनुसार परिमित खाने से हानि नहीं करता है, घी के कम डालने से 
चने के सब पदार्थ हानि करते हैं । 
मोठ--रुचिकर, पुष्टिकारक, मीठा, रुक्ष, आही, बलवर्घक, हलका, कफ तथा 
पित्त को मिटानेवाला और वायुकारक है । 
उपयोग--यह रक्तपित्त के रोग, ज्वर, दाह, कृमि और उन्माद रोग सें पथ्य है। 
चेचला--मीठा, भारी, दस्त छानेवाला, रूक्ष, वायुकर्ता, रुचिकर, स्तन में दूध 
को बढ़ानेवाला, वीर्य को विगाइनेवाला ओर गे हे । 
उपयोग--यह अल्लन्त वायुकर्ता हे इस लिये इस को अधिक कभी नहीं 
खाना चाहिये, यह खाने में सीठा तथा पचने के बाद खट्टे रस को उत्पन्न करता है 
शक्तिदायक हे परन्तु रूक्ष ओर भारी होने से टेट में गुरुता को उत्पन्न कर वायु 
को करता है, गम, दाहकारी ओर शरीरशोधक (€ शरीर को सुखानेवारा ) है 
शरीर के विष का तथा आंखों के तेज का नाशक है। 
मटर--रुचिकर, मीठा, पृष्टिकर, रूक्रृू, आही, शक्तिव्धक (ताकत को बढाने- 
वारा ), हऊका, पित्त कफ को मिठानेवाःछा और चायुकतों है । 
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१०दिली के चारों तरफ पंजाब तक इस की दाल को हमेज्ञ खाते हैं तथा काठिया 
इस के लडडु शीत काल में पृष्टि के लिये वहुत खाते हैं॥ २-गुजरातवाले तेल के स 
का उपयोग करते हैं॥ ३-इस धान्यवर्स में वहत थोड़े आवश्यक धान्यों का वर्ण 


गया है, शेष थान्यों का तथा उन से बने हुए पदार्थों का वर्णन बृहन्निधण्टरलाक 
अन्धों में देख लेना चाहिये ॥ 


२०४ 


कॉडिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य ने निधण्टुराजमें पदाथों के गुग ओर अब- 
गण लिखे हैं वे सब सुत्यतवा बनाने की किया सें तो रहते ही हैं यह तो एक 
सामान्य बान है परन्तु संस्कार के अदल बदल ( फेरफार ) से भी गुणों में अदर 
बदल हो जाता है, उदाहरण के लिये पाठक गण समझ सकते हैं कि-पुराने चावलों 
का पक्राया हुआ भात हलका होता है परन्तु उन्हीं के चुरमुरे आदि बहुत भारी 
हो जाते हैं, इसी प्रकार उन्हीं की वनी हुईं खिचड्ी भारी, कफ पित्त कों उत्पन्न 
करनेबाली, कठिनता से पचनेवाली, बुद्धि में बाधा डालनेवाली तथा दस्त और 
रेशाब को बढानेवाली है, एवं थोड़े जल में उन्हीं चावलों का पकाया हुआ भात 
शीघ्र नहीं पचता हे किन्तु उन्हीं चावकों का अच्छी तरह धोकर पँचगुने पानीमें 
खूब मिज्ञा कर तथा मांड निकाल कर भात बनाने से वह बहुत ही गुणकारी होता 
है, इसी प्रकार खिचड़ी भी धीसी २ आंच से बहुत देरतक पका कर बनाई जाने 
से ऊपर लिखे दोषों से रहित हो जाती है । 

चने चेवले और माठ आदि जो २ अन्न वातकर्ता हैं तथा जो २ दूसरे अन्न 
दुष्पाक ( कठिनता से पचनेवाले ) हैं वें भी थी के साथ खाये जाने से उक्त दोषों 
से रहित हो जाते हैं अथात्‌ वायु को कम उत्पन्न करते ओर जढ्दी पच जाते हैं । 

मारवाड देश के बीकानेर ओर फछोधी आदि नगरों में सब लोग आखातीज 
€ अक्षयतृतीया अर्थात्‌ वशाखसुदि तीज ) के दिन ज्वार का खीचड़ा ओर उस के 
साथ बहुत घी खाकर ऊपर से इमली का शत पीते हैं क्योंकि आखातीज को 
नया दिन समझ कर उस दिन वे छोग इसी खुराक का खाना शुभ ओर छाभदा- 
यक समझते हैं, सो यद्यपि यह खुराक अत्यक्ष में हानिकारक ही प्रतीत होती है 
तथापि वह प्रकृति और देश की तासीर के अनुकूछ होने से ओष्म ऋतु में सी 
उन को पचजाती हे परन्तु इस में यह एक बड़ी खराबी की बात है कि बहुत से 
अज्ञ लोग इस दिन को नया दिन समझ कर रोगी मनुष्य को भी वही खुराक 
खाने को दे देते हैं जिस से उस बेचारे रोगी को बहुत हानि पहुँचती है इस लिये 
उन छोगों को उचित है कि-रोगी मनुष्य को वह ( उक्त ) खुराक भूछ कर 
भी न देवें । 


७, 


6 
छाक दवग। 
के 
नित्य की खुराक के लिये शाक ( तरकारी ) बहुत कम उपयोगी है, क्योंकि- 
सब शाक दस्त को रोकनेवाले, पचने में भारी, रूक्ष, अधिक मर को येदा 
करनेवाले, पवन को बढ़ानेवाले, शरीर के हाड़ों के सेदक, आंख के तेज को 


'जननिनक,. लनननगननन नम नानी अनशन गजीजट टला नए । 











/ अललकीलानलक न. गये पिन गगितीकर ली तननननिकत लीन अनबन 


५्इल को बीकानेरनिवासी अमलवमाणी कहते हैं॥ २-श्रीऋषमदेवनी ने तो इस दिन सठि 
अथाव्‌ उच्च का रस पिया था जिस रस को अयांस नामक पड़पोते ने वर्ष भर के भूखे को झुपात्र 
दान देकर अक्षय सुख का उपार्जन किया था, उसी दिन से इस का साम अक्षयतृतीया हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २०५ 


घटानेवाले, शरीर के रंग खून तथा कान्ति को घठानेवाले, बुद्धि का क्षय करने- 
बाले, बालों को श्रत करनेवाले, तथा स्रणशक्ति और गति को कम करनेवाले 
$, इसी लिये वद्यकझास्त्रों का सिद्धान्त है कि-सब शाकों में रोग का निवास 
है, और रोग ही शरीर का नाश करता है, इस लिये विचेकी छोगों को डचित 
है कि-प्रतिदिन खुराक में शाक का भक्षण न करें, जो २ दोष खट्टे पदार्थों में 
कह चुके हैं प्रायः उन्हीं के समान सब दोष शाकों में भी हैं, यह तो सामान्य- 
तया झाख्त्र का अश्विप्राय कहा गया है परन्तु पाश्चवात्य विद्वानों ने तो यह 
निश्चय किया हे कि-ताजे फल ओर शाक तरकारी बिलूकुछ न खाने से स्कवीं 
अथात रक्तपित्त का रोग हो जाता हैं । 


यह रोग पहिले फौज़ में, जेलों में, जहाज़ों सें तथा दूसरे लोगों सें भी 
बहुत बढ़ गया था, सुना जाता है कि-आतसन नासक एक अँग्रेज ने ९०० 
आदमियों को साथ लेकर जहाज पर सवार होकर सब प्रथिवी की ,प्रदक्षिणा 
का प्रारम्भ किया था, उस यात्रा में ९०० आदमियों सें से ६०७ आदमी इसी 
स्‍्कर्वी के रोग से इस संसार से विदा होगये तथा शेष बचे हुए ३०० में से भी 
आधे ( १५० ) उसी रोग से अस्त होगये थे, इस का कारण यही था कि 
वनस्पति की खुराक का उपयोग उन सें नहीं था, इस के पश्चात्‌ केप्टिन कुके ने 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ कर: उसी सें तीन वर्ष व्यतीत किये, उन के 
साथ ( $१८ ) आदमी थे परन्तु उन सें से एक भी स्कर्वी के रोग से नहीं मरा, 
क्योंकि केप्टिन को मारूस था कि खुराक सें वनस्पति का उपयोग करने से तथा 
नींवू का रस खाने से यह रोग नहीं होता है, आखिरकार धीरे २ यह बात कहे 
विद्वानों को माह्ूम होगई और इसके मारछूस हो जाने से यह नियम कर दिया 
गया कि-जितने जहाज यात्रा के लिये निकले उन में मनुष्यों की संख्या के 
परिमाण से नींबू का रस साथ रखना चाहिये और उस का सेवन अतिदिन 
करना चाहिये, तब से छेकर यही नियम सकोरी फोज़ तथा जेलखानों के लिये 
भी सकोर के द्वारा कर दिया गया अथोत्‌ उन छोगों को भी महीने में एक 
दो वार वनस्पति की खुराक दी जाती है, ऐसा होने से इस स्करवी ( रक्तपित्त ) 
रोग से जो हानि होती थी वह बहुत कम हो गई है। 


ऊपर के लेख को पढ़ कर पाठकों को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि- 
इस (रक्तपित्त ) रोग के कारण को डाक्टरों ने ही खोज कर बतलाया हे, 
क्योंकि-पूर्व समय के जन श्रावक लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते 


किलर फल कला अं» अत... कल करा बम .3५ --नकनाननाणन 


२-जैसा लिखा है कि-/सर्वेषु शाकेषु वसन्ति रोगाः” इत्यादि॥ २-परन्तु मेरी सम्मति 


में उत्तम फलादि का बिलकुल त्याग भी नहीं कर देना चाहिये ॥ 
१८ जै० से० 


! उपासकदशासत्र सें आनन्दक्षावक्र के बारह बता के ग्रहण करने के 
र में यह वर्णन है कि-आनन्दक्रावक ने एक श्वीरामल फल ( खीरा 
५ को रकर ओर सब वनस्पतियाँ का त्याग किया, इस वर्णन से यह 
क्ि-भाननद शक्षायक को इस विद्या की विज्ञता थी, क्योंकि उस 

को यही ब्रिचार कर खुछा रकखा था कि यदि एक भी उत्तम 

; रफ़्खूंगा तो स्कर्वी ( रक्तपित्त ) का रोग हो जावेगा और 


के होजाने से धर्मेध्यानादि कुछ भी न बन सकेगा । 





परन्तु बड़े ही झोक का विषय हे कि-वत्तमान समय में हमारे बहुत से भोले 
जन बन्यु एकदम मुक्ति में जाने के लिये बिलकुल ही वनस्पति की खुराक का 
व्याग कर देते हैं, जिस का फछ उन को इसी भव सें मिलजाता है कि वे वन- 


अ्, 


स्पति की खुराक का बिछकुछ द्याग करने से अनेक ( रोगों ) में फंस जाते 
हैँ तथापि वे ज़रा सी उन ( रोगों ) के कारणोंकी ओर ध्यान नहीं देते हैं । 

इस विद्या का यथार्थ ज्ञान होने से मनुष्य अपना कब्याण अच्छी तरह से 
कर सकता है, इस लिये सब जैन बन्घचुओं को इस चिद्या का ज्ञान कराने के 
लिये यहां पर संक्षेप से हम ने इस विषयको लिखा हे, इस बात का निश्चय 
करने के लिये यदि प्रयल्ल किया जावे तो सेकड़ों ऐसे ग्रत्नक्ष उदाहरण प्रिल्ल 
सकते हैं, जिन से यही सिद्ध होता है कि-वनस्पति की खुराक का बिरूछुछ 
व्वाग कर देने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, देखो | जिन छोगों ने एकदम 
वनस्पति की खुराक को बन्द कर दिया है उनकी गुदा ओर झुख से आयः खून 
गिरने लगता है अर्थात्‌ किसी २ के महीने में दो चार वार गिरता है ओर 
किसी २ के दो चार वार से सी अधिक गिरता है, तथा सुख में छाले आदि भी 
हो जाते हैं इलादि बातें जब आंखों से दीखती हैं तो उन के लिये दूसरे 
प्रमाण की क्या आवश्यकता है । 


डाक्टरों का कथन है कि-उपयोग के लिये श्ञाक और फछ आदि उत्तम होने 
चाहिये चाहें वे थोड़े भी मिलें, ओर विचार कर देखने से यह बात बिलकुल 
डीक भी साहस होती है, क्योंकि-थोड़े भी शाक ओर फछ आदि हों परन्तु 
उत्तम हों तो उन से विशेष लाभ होता है, ओर बाजार से कई दिन तक पड़े 
रहने के कारण सूखे ओर सड़े हुए शाक और फल आदि चाहें अधिक भी हों तो 
सी उन से कुछ छाभ नहीं होता है किन्तु उन से अनेक पअकार की हानियां ही 
होती हैं, तात्पर्य यह हे कि हरी चीजों का बहुत ही सावधानी के साथ यथाद्वक्य 
थोड़ा ही उपयोग करना परन्तु उत्तमों का उपयोग करना बद्धिमानों का काम है 

जी भाषा में भी छप चुका है ॥ २-जैसा कि न्याय का सिद्धान्त 
[| में दूसरे अमाण की को आवश्यकता नहीं है ! 


(0३+-+कमकन नाक. 








चतुर्थ अध्याय । २०७ 


कर कप हा के के के है] दि किक. 
' और यही अभिपष्राय सब्र वद्यक ग्रन्थों का भी है, परन्तु वत्तेमान समय में हमारे 
देश के जिह्ालोछुप लोगों में शाकादि का उपयोग बहुत ही देखा जाता है और 


कु 


उस सें भी गुजराती, भाटिये, वेष्णत ओर शेव सम्प्रदायी आदि बहुत से छोगों में 
तो इस का वेपरिमाण उपयोग देखा जाता है, तथा वस्तु की उत्तमता ओर 
अधमता पर एवं उस के गुण ओर दोष पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता हे, 
इस से बड़ी हानियां हो रही हैं, इसलिये बुद्धिमानों का यह कत्तेब्य हे कि-इस 
हानिकारक वत्ताव से स्त्र्य बचने का उद्योग कर अपने देशके अन्य सब आताओं 
को भी इस से अवद्य बचावें । 

वनस्पति की खुराक के विषय सें शाखीय सिद्धान्त यह है कि-जिस वनस्पति 
में शक्तिदायक तथा डष्णताग्रद्‌ ( गर्मी छानेवाछा ) भाग थोड़ा हो ओर पानी का 
भाग विशेष हो इस प्रकार की ताजी वनस्पति थोड़ी ही खानी चाहिये । 

पत्ते, फूल, फल ओर कनदु आदि कई अकार के शाक होते हैं-इन में अनुऋम 
से पूर्व २ की अपेक्षा उत्तर २ का भारी होता हे अथौत्‌ पत्तों का झ्ाक सब से 
हलका है और कन्द का शाक सब से भारी हे । 


। 


हमारे देश के बहुत से छोग वेद्यकविद्या ओर पाकशास्र के न जानने से 
शाकादि पदाथों के गुण दोष तथा उन की गुरुता रूघुता आदि को भी बिरूुकुर 
नहीं जानते हैं, इसलिये वे अपने शरीर के लिये उपयोगी और अनुपयोगी 
शाकादि को नहीं जानते हैं अतः कुछ शाकों के गुण आदि का वर्णन करते हैंः--- 


चँद्लिया ( चोलाई )--हलका, ठंढा, रूक्ष, मर मूत्र को उतारनेवाला, 
रुचिकर्ता, अपम्िदीपक, विपनाशक ओर पित्त कफ तथा रक्त के विकारको 
मिटानेवाला है, इस का शाक प्रायः सब रोगों में पथ्य ओर सबों की अकृति के 
अनुकूल है, यह जैसे सब शाकों में पथ्य है उसी अकार ख्रीके प्रदर में इस की 
जड़, बालकों के दस्त ओर अजीणंता में इस के उबाले हुए पत्ते और जड़ पथ्य है, 
कोढ़, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपितच्त ओर खाज दाद तथा फुनसी आदि चरमरोगों 
में भी बिना लाल मिचेका इस का शाक खाने से बहुत राभ होता है, यद्यपि 
यह ठंढा है तथापि वात पिच ओर कफ इन तीनों दोषों को शान्त करता है, दस्त 
ओर पेशाव को साफ छाता है, पेशाव की गर्मी को शान्त करता है, खून को 
शुद्ध करता हे पिच के विकार को मिटाता है, यदि किसी विक्ृत दवा की गर्मी 
अथवा किसी विष का अभाव हो रहा हो तो इस के पत्तों को उवार कर तथा 
उन का रख निकारू कर उस रस को शहद वा मिश्री डाकू कर पीने से' तथा 
इस का श्ाक खाने से दुवा की गर्सी ओर विष का असर दस्त और पेशाब के 





१-जिस श्ाक को जैनसत्रों में जगह २ पर॒ अनन्तकाय” के नाम से लिखा है वह शाक 
महागरिष्ठ, रोगकर्तता और कष्ट से पचनेवाला समझना चाहिये ॥ 


२०८ जेनसम्परदायशिक्षा 
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अधिक स्वादिष्ठ ओर गुणकारी हो जाता हैं, मद, रक्तपित्त, पीनस, त्रिदोषज्वर, 
कफ, खांसी और दस्त की बीमारी में भी यह बहुत फायदेमन्द है । 


पालक--अप्विदीपक, पाचक, मलझुद्धिकारक्क, रुचिकर तथा शीतल है; शोथ, 
बिपदोप, हरस तथा मन्दापक्‍्मि में हितकारक है । 


बधभा--वथुए का शाक पाचक, रुचिकर, हलका ओर दुसत को साफ लानेवाढू 
है, तापतिद्ठी, रक्तविकार, पित्त, हरस, कृमि और त्रिदोष में फायदेमन्द है । 


पानगोभी--फूछ गोभी की चार किस्मों से यह ( पानगोभी ) अलूय होती 
है, यह भारी, आही, मधुर ओर रुचिकर है, वातादि तीनों दोषोंमें पथ्य, स्तन के 
दूध ओ वीर्य को बढ़ानेवाली हे। 


पानमेथी--यह पित्तकारक तथा आही हे, परन्तु कफ, बायु ओर कृमि का 
ना करती है, रुचिकर ओर पाचक होती ह । 


अरुई के पत्ते--अरुंई के पत्तों का शाक रक्तपित्त सें अच्छा हे, परन्तु दृस्त 
की कब्जी कर वायु को कुपित करता हे, इस से मरोड़े के दस्त होने छूगते हैं। 


मोगरी--तीक्ष्ण तथा डष्ण हे ओर कफ वायु की अकृृतिवाले के लिये अच्छी है । 


मूली के पत्ते--मूली के ताजे पत्तों का शाक-पाचक, हलका, रुचिकर और 
गर्म है, मूली के पत्ता को बीकानेर गुजरात आर काठियाबाड़ के छोग तेर में 
पकाते हैं तथा उन के शाक को तीनों दोषों में छाम्दायक समजते हैं, इस के 
कच्चे पत्ते पित्त ओर कफ को विगाड़ते हैं । 


प्रवरू-- हृदय को हितकर, बलदघेक, पाचक, उच्ण, रुचिकर, कामवर्धक, 
हलका ओर चिकना हे; खांसी, रक्तपित्त, ज्वर, त्रिदीषज सन्निपात ओर कृमि आदि 


रोगों में बहत फायदेमन्द हे, फलों के सब शाकों में सर्वोत्तम शाक् परचल 
का ही है। 


मीठा तूंवा--मीठा, धातुवर्धक, बलवर्धक, पोष्टिच, शीत और रुचिकर है, 
परन्तु पचने सें भारी, कफकारक, दस्त को बन्द करनेवाका ओर गले को 
सुखानेवाला है, इस को कह, छवा आर दूधी भी कहते हैं तथा इस का शीरा 
भी बनाया जाता है । 
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१--पूर्व के देशों में भहई को घुइया कहते हें ॥ २--ययपि जेसलूमेर के रावछ॒जीने ऐेसा 
ऊह्ा दे कि मूलीमूछ न खाय, जो सुख चाहे जीव रो” परन्तु यह कथन एकदेशी है, क्योंकि 
 कुओ| मूली भी बडुत से रोगों में पथ्य मानी गई है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २०९ 


कोला, पेंठा- इस की दो किस्में हैँं-एक तो पीछा ओर लारू होता है उस 
हो कोला कहते हैं, उस का ज्ञाक बनाया जाता है और दूसर सफेद होता हे 
उस को पेटा, कहते हैं, डस का सुरबा बनता है, यह वहुत मीठा, ठंढा, रुचिकर, 
तप्तिकारक, पुष्टिकारक ओर वीरयवर्धक है, आन्ति ओर थकावट को दूर करता 
है. पित्त, रक्तविकार, दाह और वायु को मिदाता है, छोटा कोछा उंढा होता है 
इस लिये वह पित्त को शान्त करता है, मध्यम कद का कोछा कफ करता है 
और बड़े कद का कोला बहुत ठंढा नहीं हे, मीठा है, खारवाका, अप्निदीपक, 
इलका, मूत्राशय का शोधक और पित्त के रोगों कों मिटानेवा्ा है। 


ध् 
हि 
डी 


वेंगन--वैंगन की दो किसमें हँ-काछा ओर सफेद, इन में से कालछा बेंगन 
नींद छाने वाला, रुचिकारक, भारी तथा पोष्टिक है, और सफेद बैंगन दाह तथा 
चमड़ी के रोग को उत्पन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के बेंगन गमें, 
वायुहर तथा पाचक होते हैं, एक दूसरी तरह का भी नींबू जैसा बैंगन होता 
है तथा उसे गोल काचर कहते हैं, वह कफ तथा वायु की ग्रकृतिवाले के लिये 
अच्छा हे तथा खुजली, वातरक्त, ज्वर, कामछा और अरुचि रोगवाले के लिये 
भी हितकारी है, परंतु जैनसूत्रों में बेंगन को बहुत सूक्ष्म बीज होने से अभक्ष्य 
लिखा है । 

घधिया तोरई--खादिष्ट, मीठी, वात पित्त को मिटानेवाली और ज्वर के 
रोगी के लिये भी अच्छी हे । 

तोरी--वातल, ठंढी ओर मीठी हे, कफ करती हे, परन्तु पित्त, दुमा, श्वास, 
कास, ज्वर ओर कृमिरोगों में हितकारक हे । 

करेला--कडुआ, गसे, रुचिकारक हकका और अफप्लिदीपक है, यदि यह 
परिमित ( परिसाण से ) खाया जाये तो सब अक्वतिवालों के लिये अनुकूल हे, 
अरुचि, कृमि ओर ज्वर आदि रोगों में सी पथ्य है । 
७ ककड़ी--इस की बहुत सी किसमें हैं-उन में से खीरी नाम की जो ककड़ी 
ह वह कच्ची ठंढी, रूक्ष, दस्त को रोकनेवाली, मीठी, भारी, रुचिकर और 
पित्तनाशक है, तथा वही पक्की ककड़ी अप्लनि ओर पिच को बढाती है, मारवाड़ की 





१-इसे पूर्व में काशीफल, सीताफल, गंगाफल और छोका भी कहते हैं ॥ २-इस को कुम्हेडा 
भी कहते हैं॥ ३-इसका आगरे में पेठाभी बहुत उम्दा बनता है जिसको मुशिदाबादवाले 
हेसमी कहते हैं और व्यवाह आदि में बहुत उमदा बनायी जाती है॥ ४-किसी अनुभवी वैद्य 
ने कहा है कि-बेंगन कोमल पथ्य है, कोला कच्चा जहर है, हरडें कच्ची और पक्की सदा 
पथ्य हैं, बोर (बेर) कच्चा पक्का सदा कुपथ्य है?॥ ५-इस को आनन्द आवक ने खुल 
'रखाथा, यह पहिले कह चुके हैं, यह धर्मात्मा आवक महावीर खामी के समय में हुआ है, 
( देखो-उपासकदशासत्र ) ॥ 





कक अनसम्पदायभिक्षा । 
रकडटी होनों दोषों को करित करती हे इसलिये वह खाने ओर शाक के छायक 
दिखकल नहीं है, हां यदि खूब परी हुडे हो जोर उस की एक या दो फांकि 
ऋाली मित्र आर सेंघानमझ लगा कर खाड़े जाने तो वह अधिक जुकसान नहीं 
कक 
करती है परन्त इस का अधिक उपयोग करने से हानिही होती है 
हे / पाल ॥.... कप आर ' दायकारक क्ल्ल्यों ग कहने हा सिर 
केहिम्ट | झसारर । केसकारक हार वचयुकरक है, छाग ऋद्त हू ऋ-यह 
यल की गरकृतिवाटी के लिये अच्छा है परन्तु इस का अधिक सेवन झरने से 
धश्षय ही बीमारी हो जाती है, वास्तव में तो कक्डी आर मतीरा तीनों दोषों सें 
् व, 
अवश्य विकार को पदा करते हैँ इस लिये ये उपयोग के योग्य नहीं हैं । 
बीकानेर के नित्रासी लोग कच्चे मतीरे का शाक करते हैं तथा पके हुए मतीरे 
को हेनेत ऋत में खाते हैं सो यह अत्यन्त हानिकारक हे, मारवाड़ के जाट छोग 
पार किसान आदि कच्ची बाजरी के मोरइ को खाकर ऊपर से मतीरें को खा 


लेते हैं, इस से उन को अभ्यास होने से यद्यपि किसी अँश में कम नुकसान 
होता हे तथापि सहिनों तक उस का सेवन करने से शीत दाह ज्वर का स्थाद 
उन्हें भी चखना ही पड़ता हे । 

खलेम की फर्ठा--मीठी है, ठंढी और भारी होने से बातल 
मिटाती है तथा ताकत देती है 

गुरवार फली--रूक्ष, भारी, कफ्कारक, अम्निदीपक, सारक ( दस्तावर ) 
और पिचहर है, परन्तु वायु को बहुत करती है । 

सहजने की फली--मीठी, कफहर, पित्ततर और अल्यन्त अप्निदीपक हे, 
झुूल, कोढ़ क्षय, श्वास तथा गोले के रोग में बहुत पथ्य हे, सहजने की फल 
के शिवाय बाकी सब फरलियां बातल हैं । 

सूरण केन्दू--अप्निदीपक, रूक्ष, हलका, पाचक, पित्तकर्ता, तीक्ष्ण, 
भलस्तम्भक और रुचिकर है, हरस, झूछ, गोला, कृमि, कफ, मेद, वायु, अरुचि, 
श्वास, विछी और खांसी, इन सब रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु दाद, कोढ़ 
ओर रक्तपित्त के रोगी के लिये अपध्य हे, हरस की बीमारी में इस का शाक 
तथा इसी की रोटी पूड़ी और शीरा आदि बनाकर खाने से दवा का काम करता 
है, कन्दशाकों से सूरण का शाक सब से अरष्ट हे परन्तु इस को अच्छीतरह पका 
कर तथा घृत डालकर खाना चाहिये । पक 
.  आलू--ठंढा, मीठा, रूक्ष, सूत्र तथा मरू को रोकनेवारा, पोषणकारक, बल- 
वर्धक, सन के दूध तथा दी को बढ़ानेवारा, रक्तपित्त का चाशक और कुछ वायु- 
कत्ता है परस्तु अधिक थी के साथ खाने से वायु नहीं करता है, अँंगार सें भून 
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*ः . “इस को गुजरात में चीमड़ा कहते हें तथा इसी का नाम संस्कृत में चिनंटी है। २-इस 
_क। पूर्व देश से तरबूज कदते है. और वहां वह गमीं की ऋतु में उत्पन्न होता है॥ इन्‍इस 


में भर॒ई की तरइ कंटि होते हैं 


'चतुर्थ अध्याय । २११ 


पक 6७ 5 अं खिला उन का ४ 
झा अथवा थी में दलकर छोटे बालकों को खिलाने से उन का अच्छी तरह पोषण 
क्त्ञ च् ५३ कण 
कर्ता है तथा हाडा का बढ़ाता है | 


के ऊपर के छिलके भारी आर तीखे होते हैँ इसलिये थे अच्छे नहीं हें 
यमें जल में अच्छी तरह से सिजा कर पीछे अधिक थी था नेछ में त 
से वह तीनों प्रकृतिवालों के लिये अनुरूछ हो जाता है। 

गाजर--मीठी, रुचिकर तथा ग्राही है, खुजली और रक्तव्िकार के शोगों में 
हानि करदी है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों में हितकारी हे, यह वीर्य को विगाड़ती 
है इसलिये इस को समझदार छोग नहीं खाते हैं । 

कादा--बलवर्धक,, तीखा, भारी, मीठा, रुचिकर, वीवय॑वर्घक तथा कफ ओर 
नींद को पदा करनेवाला है, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वन, वियूचिका (हैज़ा ), 
कृमि, अरुचि, पसीना, शोथ और खूब के सब रोगों में हिदकारी हे, इस का शाक 
सुरू्बा ओर पाक आादि भी बनता है । 

रांधने की युक्ति ओर दूसरे पदाथों के संयोग से शाक तरकारी के गुणों में सी 
. अन्तर हो जाता हे अर्थात्‌ जो शाक वायुकर्ता होता है वह भी बहुत घी तथा तेरू 
के संयोग से बनाने पर वायुकर्ता नहीं रहता है, इसी प्रकार सूरण ओर आलू 
आदि जो झाक पचने सें भारी है उस को पहिले खूब जल में सिज्ञाकर फिर थी 
या तेल में छांका जावे तो वह हानि नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से उस का 
भारीपन नष्ट हो जाता हे । 

शाकों के विषय में यह सी स्मरण रखना चाहिये कि-शाकों में बहुत काछ 
मिर्च तथा दूसरे मसाले डाल कर नहीं खाने चाहिये, क्योंकि अधिक छाऊ मिर्च 
ओर भसाले डाछ कर शाकों के खाने से पाचनशक्ति कम होकर दस्त, संग्हणी, 
आस्कपित्त, रक्तपित्त और कुष्ठ आदि रक्तत्रिकारजन्य रोग हो जाते हैं । 


१-इसीलिये-जेनशाञ्ज्ों में जगह २ कन्द के खाने का निषेष किया है तथा अन्यत्र भी 
इस का सर्वत्र निषेध ही किया है, इस लिये कन्द का कोई भी शाक्र दवा के सिवाय जननी 
तथा वैष्णवों की भी नहीं खाना चाहिये, क्योंकि-जैनसूत्रों में कन्द को अनन्तकाय” के नाम 
से बतराकर इस के खाने का निषेध किया है तथा वैष्णव और शैव सम्प्रदायवाछों के 
धर्मयन्‍्थों में भी कन्दमूछ का खाना निषिद्ध है, इस का प्रमाण सात व्यसन तथा राजिनोजन 
के वर्णन में आगे लिखेंगे ॥ २-यह संक्षेप से कुछ शा्कों का वर्णन किया गया है, शेष शार्कों 
का वर्णन वृहन्निषण्डुरलाकर आदि अन्थों में देखना चाहिये ॥ 


है. 


२१२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


& 
कुर्ध बर | 

दृध का सामान्य गुण यह है कि-दूध मीठा, ठंढा, पित्तदर, पोषण कत्तो, दस्त 
साफ लानेबाला, वीर्य को जददी उत्पन्न करनेवाका, बलबुद्धिवर्धक, मथुन शक्ति- 
वर्घक, अवस्था को स्थिर करनेवाला, वयोवर्धक ( आयु को बढ़ानेवाला ), रखा- 
यनरूप, हे हुए द्वादों को जोड़नेवाला, भूखे को बालक को ओर वृद्ध को तृप्ति 
दनेबाछा, खीभोगादि से क्षीण को तथा जखमवाले को हित है, एवं जीणेज्वर, 
क्रम, मछी, मनःसम्बन्धी रोग, शोप, हरस, गृल्म, उदररोग, पाण्डु, मूत्नरोग, 
रचपिन, आरनिति, तृपा, दाह, उरोरोग ( छाती के रोग, ) झूल, अध्मान ( अफरा ), 
अतीसार ओर गर्भस्नाव में दूध अल्न्त पथ्य हे, न केवल इन्हीं में किन्तु श्रायः सब 
ही रोगों में दूध पथ्य है; परन्तु सबन्निपात, नवीन उ्वर, वातरक्त ओर कुष्ठ आदि 
कई एक रोगों में दृध का निषेध हे, यद्यपि नवीन ज्वर में तो कोनेन पर डाक्टर 
छोग दूध पिला भी देते हैं परन्तु सन्निपातकी अवस्था में तो दूध विष के तुल्य है 
थह निश्चित सिद्धान्त है, एवं सुजाक ( फिरंग ) रोग की तरुणावस्था में सी दूध 
हानिकारक है, जो छोग दूध की रूस्सी बना कर पीते हैं वह गठिया हो जाने का 
मूल कारण है, दूध में यह एक बड़ा ही अपूर्व गुण है कि-यह अति शीघ्र धातु की 
बुद्धि करता है अर्थात्‌ जितनी जल्दी दूध से धातु की इद्धि होती है उतनी जल्‍दी 
अन्य किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती है, देखो ! किसी ने कहा भी है कि- 
“वदीर्य वढ़ावन बलकरण, जो मोहि पूछो कोय । पय समान तिहुँ लोक में, अपर 
न ओषध होय” ॥ १ ॥ 

गाय के दूध में ऊपर लिखे अलुसार सब गुण हैं परन्तु गाय के वर्णमेद से दूध 
के गुणों में भी कुछ अन्तर होता है जिस का संक्षेप से वर्णन यह है किः--- 

काली गाय का दूध--वायुद्त्तो ओर अधिक गुणकारी है। 

छारू गाय का दुध--वातहर और पित्तहर होता है । 

सफेद गाय का दूध--कुछ कफकारी होता है । 

तुरत की ब्याई हुई गाय का दूध--तीनों दोषों को उत्पन्न करता है। 

बिना बछड़े की गाय का दूध--यह भी तीनों दोषों को उत्पन्न करता हे । 


भैंस का दूध--यद्यपि भैंस का दूध गुण सें कह दर्जे गाय के दूध से मिलता 
छुआ ही है तथापि गाय के दूध की अपेक्षा इस का दूध अधिक मीठा, अधिक 
गाढ़ा, भारी, अधिक वीरयवर्धक, कफकारी ओर नींद को बढ़ानेवाऊा है, बीमार 
के लिये गाय का दूध जितना पथ्य है उतना मेंस का दूध पथ्य नहीं है । 

२--सामान्यतया वाखड़ी याय का ( जिस को ब्याये हुए दो चार महीने बीत गये हैं. उस 
गाय का ) दूध उत्तम होता है, इस के सिवाय जैसी खुराक गाय को खाने को दी जावे उसी के 
अनुसार उस के दूध में भी गुण और दोष रद्दा करता है ॥ 
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बकरी का द्थ--मीठा, ठंढा ओर हलका है, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास 
ओर ज्वर की जीणांबस्था आदि रोगों में पथ्य है । 

सेंड का दध्ध--खारा, मीठा, गर्म, पथरी को मिटानेवाला, वीर्य, पित्त ओर 
कफ को पडा करनेवाला, वायु को मिठानेवाछा, खद्दा ओर हलका हे। 

ऊँटनी का दध--हलका, मीठा, खारा, जम्िदीपक और दस्त छानेवाला हे 
कृमि, कोड, कफ, पेटका अफरा, शोथ ओर जछोदर आदि पेट के रोगों को 
मिटाता है | 

स््री का दध--हलका, ठंढा ओर अप्निदीपक हे; वायु, पित्त, नेत्ररोग, झूछ 

आर वमन को मिटाता है । 

धारोप्ण दध--शक्तिप्रद, हलका, ठंढा, अपम्िदीपक और त्रिदोषहर है। इस 
की वद्यक शास्त्र सें बहुत ही प्रशंसा लिखी है, तथा बहुत से अनुभवी पुरुष भी 
इस की अल्न्त अदंसा करते हैं-इस लिये यदि इस की ग्राप्ति हो सके तो इस 
के सेवन का अभ्यास अवश्य रखना चाहिये, क्योंकि यह दूध बालक से लेकर 
बृद्धतक के लिये हितकारी है तथा सब अवस्थाओं में पथ्य है। 

दुहने के पीछे जब दूध ठंढा पड़ जावे तो उस को गर्म करके उपयोग में राना 
चाहिये, क्योंकि कच्चा दूध वादी करता हैं इस छिये कच्चा नहीं पीना चाहिये, 
गाय तथा मेंस के दूध के सिवाय ओर सब पश्ुओं का कच्चा दूध शर्दी तथा आम 
को उत्पन्न करता है, इस लिये कुपथ्य है, गर्म किया हुआ दूध वायु कफ की 
प्रकृतिवाले को सुहाता हुआ गमे पीने से फायदा करता है, अधिक गे दूध का 
पीना पित्तप्रकृतिवाले को हानि पहुँचाता है तथा गम दध के पीने से मुख सें 
छाले भी पड जाते हैं इस लिये गमे दूध को ठंढा कर के पीना चाहिये, दूध के 
बजन से आधा बजन पानी डाकू कर उस को ओंटाना चाहिये जब पानी जरू 
जाबे केवल दूध मात्र शेष रह जावे तब उस को उतार कर ठंढा करके कुछ मिश्री 
आदि मीठा डारू कर पीना चाहिये | यह दूध बहुत हरका तीनों अक्वतिवालों के 
लिये अनुकूल तथा वीमार के लिये भी पथ्य हे, ओंदाने के द्वारा बहुत गाढ़ा हुआ 
दूध भारी हो जाता है इसलिये यह दूध नहीं पीना चाहिये किन्तु वीमारों को 
तथा मन्द॒पाचन शक्तिवालों को दूध में डाले हुए पानी के तीन हिस्से जल जादें 
तथा एक हिस्सा रह जावे उस दूध का पीना फायदेमन्द्‌ होता है, ओंटाने के द्वारा 
अधिक गाढ़ा किया हुआ दूध बहुत ही भारी तथा शक्तिप्रदु हे परन्तु बह केवल 
पूरी पाचनझक्तिवालों को तथा कसरती जवानों को ही पच सकता है । 


खराब दूध--जिस दूध का रंग ओर स्त्राद्‌ बदुक गया हो, खट्टा पड़ गया 
हो, दुर्गेन्धि आने ऊूगी हो और उस के ऊपर फेन सा बेँध गया हो उस दूध को 
खराब हो गया समझ लेना चाहिये, ऐसा दूध कसी नहीं पीना चाहिये, क्योंकि: 


जैन कक 
कल हम कै: 8 772 67780/5 8 ३ ! 
२१५ जनदसस्यदाथादाका। | 
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रह हज, 


कर 


ह्ृ 
बिगड़ जाता हैं, इसी अकार 
ने के सात घण्टे के बाद दूध 
थापि ) अभक्ष्य हो जाता हे, और 


लक, 


है, क्योंकि सात घण्टे के बाद 
या पीछे "३, ह४॥ ० वी] आप 
हने के पीछे या गर्म करने के पीछे 
; के छ््भ 0. ० 
प्रातःणाल का दूध साथकाल के दूध से कुछ भारी होता है, इस का कारण 
हक करी व आओ, किक कर, ७ 
यह है दि रात चरूते फिरते नहीं हँ इस लिये उन को परिश्रम नहीं 


मिछता € और रात ठंदी होती है इसलिये प्रातःकार का दध भारी होता है तथा 
सा्यक्राक्त का दृध प्रातःकाछ के दूध से हलरूका होने का कारण यह हे कि दिन 
को सूर्य की गर्मी के होने से और पश्चुओं को चलने फिरने के द्वारा परिश्रम प्राप्त 
होने से सायकाल का दध इलका होता है, इस से यह भी सिद्ध होता हे फिि 
सदा बंधे रहनेवाले पहुआ का दूध भारी और चलने फिरनेवाले पशुओं का दध 
हलका तथा फायदेमन्द होता हे, इस के सिवाय जिन की वायु तथा कफ की 
प्रकृति € उन छोगों को तो सार्यक्राल का दूध ही अधिक अनुकूछ आता है 


पोषण के सब पद्ाथा में दृध बहुत उत्तम पदार्थ है, क्योंकि-उस में पोषण के 
सब तत्व माजूद हैं, केवल यदी हेतु है कि-बीमारसिद्ध ओर योगी छोग बरसों 
तक दूध के द्वारा ही अपना निर्वाह कर जारोग्यता के साथ अपना जीवन घिताते 
हैं, बहुत से कोणों को दूध पीने से दस्त लूग जाते हैं और बहुतों को कब्जी हो 
जादी हैं, इस का देसु केबल यही है क्वि-उन को दूध पीने का अभ्यास नहीं होता 


है परन्तु पुेसः होने पर भी उन के लिये दूध हानिकारक कभी नहीं समझना 
चाहिये, क्योंकि फ्रेबल पांच सात दिनतक उक्त अड़चल रह कर पीछे वह आप हीं' 


औँ 


शान्त हो जाती ६ आर उन का दूध पीने का अभ्यास पड़ जाता है जिस से जागे 
को उन को शआारोग्यता कायस रह सकती है, यह बिरूकुरछ परीक्षा की हुई बात 





(बनना. 


१“सर्वश्ञ के बचनामृत सिद्धान्त में दुहने से दो घड़ी के बाद कच्चे दूध की अभक्ष्य लिखा 


है तथा जिन का रंग, खूडबू, खाद और रूप बइक गया हो ऐसी खाने पीने की सब ही चीजों 
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हल, से + किक जि “2 शमी क वन लि रहना चाहि | 
हैं इस लिये महाँतक हो सके दृधध का खसंबन सदा करत सहय हिये, देखो ० 
४ पक कक $ |] बज ग द्र्ा ञऔ की 2० घन मिरव४० हल्कए कु 
पारणती और अंग्रेज आदे क्षीसान छोग दथ और उस रू से जकाल डुई रवसन 
मलाए और प्रतार भादा एदातधा का अल दल उप याग कर ते & परन्तु आथ जा 
६ रच पी ५ शाक मल कर नल 0 नानक न नकल 
श्ट श्र समान आऔर खाजयवरू छाग ता शाक राहता भार रद मि ऊदउदु छू रस 
हे के लकी हक जोक 2 'काभार गः कि को गे ९). ठों हम 
भादि के शाह में पड़े हुएु हैं, अब साम्धारण गरीब छोगों की दो बात &ौ क्‍या 
। कु 


समय को व्यर्थ में न 
को बण्टे दो घण्टे सदा पढ़ा करें तथा घर सें रसोइया री उसी को रकखें जो इस 
विद्या का जाननेवारा हो तथा जिस अकार गाड़ी घोड़े आदि सब सामान रखते हैं 
उसी प्रकार गाय ओर मेंस आदि उपयोगी पशल्ुओं को रखवा उचित हे, बल्कि 
गाड़ी घोड़े आदि के खर्च को कम करके इन उपयोगी पशुभों के रखने से अधिक 
खर्च करना चाहिये, क्योंकि गाड़ी घोड़ों से उतनी भाग्यवानी नहीं दहर सकती 
है कि जितनी गायों ओर भैंसों से ठहर सकती है, क्योंकि इन पशुओं की पालना 
कर इन के दृध थी और मक्खन आदि बुद्धिवर्धक उत्तमोत्तम पदार्था के खाने से 
उन की ओर उन के लड़कों की बुद्धि स्थिर होकर बढ़ेगी तथा छुछ्धि के बढ़ने से 
ओमर्व ( श्रीनन्ताई वा भाग्यवानी ) अवश्य बनी रहेगी, इस के सिवाय यह 
भी वात है कि-जितनी गायें ओर भेंसें प्थिव्री पर अधिक होंगी उतना ही दूध 
और घी अधिक सस्ता होगा । 


विचार कर देखने से अतीत होता है कि-इन पश्चुओं से देश को वहुत ही राभ 
पहुँचता है अर्थात्‌ क्‍या गरीब और क्या अमीर सब का निवाह इन्हीं पशुओं से 
होता है; इस लिये इन पशुओं की पूरी सार सम्भाल ओर रक्षा कर अपनी आरो- 
ग्यता को कायम रखना ओर देश का हित करना सर्व साधारण का झुख्य कर्त॑ब्य 
है, देखो ! जब यह आय्यावत्ते देश पूर्णतया उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था 
तब इस देश में इन पशुओंकी असंख्य कोटियां थीं परन्तु जब से दुर्भाग्य वश 
इस पवित्र देश की वह दशा न रही ओर माँसाहारी यवनों का इस पर अधिकार 
हुआ तब से मांसाहारियों ने इन पशुओं को मार २ कर इस देश को' सब तरह 
से राचार ओर निःसत्व कर दिया, परन्तु सब जानते हैं कि वत्तमान समय श्रीमती 





१-देखो उपासकदशासत्र में दश बड़े श्रीमान्‌ आवकों का अधिकार है, उस में यह कछिखा 
हैकि--कामदेव जी के ८० हजार गायें थीं तथा आनन्द जी के ४० हजार गायें थीं, इस 
प्रकार से दशों के गोऊ॒छ था ॥ 


२९६ 


फित गवर्नमेंट के अधिकार में हे आर इस ससय कोई़े किसी के साथ अत्याचार 
अनुचित वत्ताव नहीं कर सकता है आर न कोई किसी पर किसी तरह का 
दबाव ही डाल सकता हैं ट्स लिये इस सुधरे हुए समय में तो आर्य श्रीमन्‍्तों 
को अपने हिलाहित का विचार कर प्राचीन सनन्‍्मारगे पर ध्यान देना ही चाहिये। 
द्ध सें खार तथा खटाई का मितना तत्व माजद है उस से अधिक जब खार 
और खटाडे का योग हो जाता है तब वह हानि करता है अधथात्‌ उस का गणकारी 
श्रम नष्ट होजाता है इसलिये विवेक के साथ दृध का उपयोग करना चाहिये। 


थ के विपय में और भी कई बानें समझने की हैं जिन का समझ लेना सर्व 
साधारण को उचित है, वे ये हे कि-जसे दृध सें खार तथा खटाई के मिलने से 
चह फट जाता है ( इस बात को ग्रायः सब ही जानते हैं ) उसी प्रकार यदि खार 
तथा खटाई के साथ दूध खाया जाबे तो वह अवश्य हानि करता है, वेद्यक ग्रन्थों 
का कथन है कि-यदि दूध को भोजन के समय खाना हो तो भोजन के सब पदार्थों 
को खरा कर पीछे से दूध पीना चाहिये, अथवा भोजन के पीछे भात के साथ दूध 
को खाना चाहिये, हां यदि भोजन में दूध के विरोधी खटाई, मिर्च, तेल, पापड़ ओर 
युद आदि पदार्थ न हों तो भोजन के साथ ही में दूध को सी खा लेना चाहिये । 

दूध के साथ खाने में बहुत से पदार्थ मित्र का काम करते हैँ आर बहुत से 
घदाथे शत्रु का काम करते हैं, इस का कुछ संक्षिप्त वणेन किया जाता हैः-- 

दूध के सित्र--दूध में छः रस हें-इसलिये इन छःओं रसों के समान स्वभा- 
घवाले ( छःओों रसों के स्वभाव के तुल्य स्वभाववाले ) पदार्थ दूध के अनुकूल 
अथांत मित्रवत्‌ होते हैं, देखो ! दूध सें खट्दा रस हे उस खटाई का मित्र ऑबला 
ह, दूध में मीठा रस है उस मीठे रस का मिन्न बूरा या मिश्री हे, दूध में कछुआ 
रस है उस कहुए रस का मित्र परवल है, दूध में तीखा रस हे उस तीखे रस का 
मित्र सॉंठ तथा अद्रख हे, दूध में कपेला रस है उस कपेले रस का मित्र हरड़ हे, 
तथा दूध सें खारा रस है उस खारे रस का मित्र सेंघानमक है, इन के सिवाय 
गेहूँ के पदार्थ अथीत्‌ पूरी ओह रोटी आदि, चावरू, घी, मक्खन, दाख, शहद, 
मीठे आम के फल, पीपल, काली मिर्च, तथा पाकों में जिन का उपयोग होता है 
वे पृष्टि ओर दीपन के सब पदार्थ भी दूध के मित्र वर्ग में हैं । 

दूध के असित्र ( शत्रु )--सेंधे नमक को छोड़ कर बाकी के सब प्रकार 
के खार दूध के गुण को दिगाड़ डालते हैं, इसी प्रकार आंवले के सिवाय सब 
तरह की खटाई, गुड, मूँग, मूठी, शाक, मच, सछली, और मांस दूध के 
सज्ञ मिल कर शज्नु का कास करते हैं, देखो ! दूध के सज्ञः नमक वा खार, गुड़, 
रंग, माठ, मछली और मांस के खाने से कोढ़ आदि चमैरोग हो' जाते हैं 
दूध के साथ ज्ञाक, मय ओर जासव के खाने से पित्त के रोग होकर 
भरण हो जाता है। 


प्रा 
पा 
3 
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चतुर्थ अध्याय । २१७ 


ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को दृध के साथ खाने पीने से जो अवगुण होता 
है, थद्यपि उस की खबर खानेवाले को शीघ्र ही नहीं मालूम पड़ती है, तथापि 
कालान्तर में तो वह अवगुण प्रवलरूप से प्रकट होता ही हे, क्योंकि सर्वेज्ञ 
परमात्मा ने भश्ष्याभक्ष्य निर्णय में जो कुछ कथन किया है तथा उन्हीं के 
कथन के अजुसार जनाचार्य उमास्रातिवाचक आदि के बनाये हुए अन्धों सें 
तथा जनाचार्य श्री जिनदत्त सूरिजी महाराज के बनाये हुए “विवेकविछास, 
चर्चरी” आदि ग्रन्थों सें जो कुछ लिखा हे वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता 
है, क्योंकि उक्त महात्माओं का कथन तीन काल में भी अबाधित तथा युक्ति 
और प्रमाणों से सिद्ध है, इस लिये ऐसे महानुभाव और परम परोपकारी 
विद्वानों के वचनों पर सदा ग्रतीति रख कर सर्च जीवहितकारक परम पुरुष 
की आज्ञा के अनुसार चलछना ही भलुष्य के लिये कल्याणकारी हे, क्‍योंकि 
उन का सत्य वचन सदा पथ्य ओर सब के लिये हितकारी है । 


देखो ! सेकदोों मनुष्य ऊपर लिखे खान पान को ठीक तार से न समझ कर 
जब अनेक रोगों के झपाटे सें आ जाते हैं तब उन को आश्चर्य होता हे कि 
भरे यह क्‍या हो गया ! हम ने तो कोई कुपथ्य नहीं किया था फिर यह रोग 
केसे उत्पन्न हो गया ! इस प्रकार से आश्चर्य सें पड़ कर वे रोग के कारण की 
खोज करते हैं तो भी उन को रोग का कारण नहीं माल्म पड़ता है, क्योंकि 
रोग के दूरवत्ती कारण का पता छूगाना बहुत कठिन बात है, तात्पर्य यह हे 
कि-बहुत दिनों पहिले जो इस श्रकार के विरुद्द खान पान किये हुए होते हैं 
वे ही अनेक रोगों के दूरवत्ती कारण होते हैं अर्थात्‌ उन का असर शरीर सें 
विप के तुल्य होता है, ओर उन का पता लगना भी कठिन होता है, इस लिये 
मनुष्यों को जन्मभर दुःख सें ही निर्वाह करना पड़ता है, इस लिये सर्वे 
साधारण को उचित हैँ कि-संयोगविरुद्ध भोजनों को जान कर उन का विष के 
तुल्य त्याग कर देवें, क्योंकि देखो ! सदा पथ्य ओर परिमित ( परिमाण के अजु- 
कूल ) आहार करनेवालों को भी जो अकस्मात्‌ रोग हो जाता हे, उस का कारण 
भी वही अज्ञानता के कारण पूर्व समय में किया हुआ संयोगविरुद्ध आहार 
ही होता हे, क्योंकि वही ( पूर्व समयमें किया हुआ संयोगविरुद्ध आहार ही 9 
समय पाकर अपने समवायों के साथ मिलकर झट भजुष्यकों रोगी कर देता है, 
संयोगविरुद्द आहार के बहुत से भेद हैं-डन में से कुछ सेदों का वर्णन 
समयानुसार क्रम से आगे किया जायेगा । 








१-यह दूध का तथा संयोगविरुद्ध आहार का ( प्रसंगवश ) कुछ वणन किया है तथा कुछ 
वर्णन संयोगविरुद्ध आहार का ( ऊपर लिखी प्रतिज्ञा के अनुसार ) आगे किया जायगा, इन 


दोनों का श्षेष वर्णन वैद्यक्गन्धों में देखना चाहिये ॥ 
१९ जे स॒ु० 


तपापप्ानाद ि माट्य | 
२१८ नैनसम्यदाय, शत 


6 
घूत वगे । 

थी के सामान्य शुण-- थी रसायन, मधुर, नेत्नों को हितकर, अश्नि- 
दीपक, शीतबीरयबाला, वुद्धिवर्धषक, जीवनदाता, शरीर को कोमल करनेवाला, 
बल कारित और वीर्च को बढानेवाछा, मलूनिःसारक (म्रल को निकालनेवाला », 
ओजन में मिठास देनेबाला, वायुवाले पदाथों के साथ खाने से उन € पदार्थों ) 
के वायु को मिदानेवाला, गुमड़ों को मिदानेवाला, जखसी को वल देनेवाला, 
कप्ठ तथा खर का शोधक ( शुद्ध करनेवाछा ), सेद ओर कफ को बढ़ानेवाछा 
दधा अमिदग्ध ( आग से जले हुए ) को लाभदायक हे, वातरक्त, अजीणं, 
नसा, झल, गोला, दाह, शोथ ( सूजन ), क्षय और कणे ( कान ) तथा 


3 


मस्तक के रक्ततिकार आदि रोगों सें फायदेमन्द हैं, परन्तु साम ज्वर ( आम 
के सहित बुखार ) में और सन्निपात के ज्वर में कुपथ्य (हानिकारक ) हे, 
सादे ज्वर में बारह दिन वीतने के बाद कुपथ्य नहीं है, बालक ओर वृद्ध के लिये 
प्रतिकूल है, बढ़ा हुआ क्षय रोग, कफका रोग, आमवातका रोग ज्वर, हेजा, मलबन्ध, 
बहुत मदिरा के पीने से उत्पन्न हुआ भदात्यय रोग ओर मन्दाप्नि, इन रोगों सें 
घूत हानि करता है, साधारण मनुष्यों के श्रतिदिन के भोजन में, थकावट में, क्षीणता 
सें, पाण्डुरोग में ओर आंख के रोग सें ताजा घी फायदेमन्द है; मूछा, कोढ़, 
विष, उन्‍्माद, वादी तथा तिमिर रोग में एक वर्ष का पुराना घी फायदेमन्द हैं। 

श्रास रोग वाले को बकरी का पुराना घी अधिक फायदेमन्द है । 

गाय ओर मेंस आदि के दूध के गुणों में जो जो अन्तर कह चुके हैं वही अन्तर 
उन के थी में भी समझ लेना चाहिये । 

सब तरह के मव्हमों सें पुराना घी गुण करता है किन्तु केवल पुराने थी सें 
भी मव्हम के सब शुण हैं । 

घी को शाखकारों ने रल कहा हे किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रत्र से 
सी अधिक गुणकारी है, परन्तु वत्तेमान समय में शुद्ध ओर उत्तम घी भाग्यवानों 
के सिवाय साधारण पुरुषों को मिलना कठेन सा होगया है, इस का कारण 
केवल उपकारी गाय भैंस आदि पशुओं की न्यूनता ही हे । 


गाय का मकखन---नवीन निकाला हुआ गाय का मक्खन हितकारी हे, 
बल्वधक है, रंग को सुधारता है, अप्नि का दीपन करता है, तथा दस्त को रोकता 
हैं, बादु, पित्त, रक्तविकार, क्षय, हरस, अर्दित वायु तथा खांसी के रोग में 
फायदा करता है, प्रातःकारू मिश्री के साथ खाने से यह विशेष कर शिर और 
नेत्रों को छाभ देता है तथा बालकों के लिये तो यद्द अम्ह॒तरूप है । 








रबी को तपा कर तथा छान करे खाने के उपयोग में लाना चादिये॥ २-इस के सिवाय 
जिस जिस पशुके दूध जो जो गुण बाहे हैं वेही झुण उस पशु के थी में भी जानने चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २१९ 


मैस का मक्खन--मैस का मक्खन वायु तथा कफ को करता है, भारी हे, 
दाह पिच और श्रमकों मिटाता है, मेद तथा वीये को बढाता हे। 

बासा मक्खन खारा तीखा ओर खट्टा होजानेसे वमन, हरस, कोढ़, कफ तथा 
मेद को उत्पन्न करता है । 

ही 2 रे 
दाधवग | 

दही के सामान्य गुण--दही-गर्म, अपम्विदीपक, भारी, पचनेपर खट्टा तथा 
दम्त को रोकनेवाला है, पित्त, रक्तविकार, शोध, मेद ओर कफ को उत्पन्न करतों 
है, पीनस, जुखाम, विषम ज्वर (ठंढ का तप ), अतीसार, अरुचि, मूत्रकुच्छ 
ओर कृशता (दुर्बलता ) को दूर करता है, इस को सदा युक्ति के साथ खाना 
चाहिये । 

दही सुख्यतया पांच अकार का होता हे--मन्द, स्वादु, स्वाहम्ल, अम्लह और 
अल्यस्ल, इन के खरूप ओर गुणों का संत्लेप से वर्णन किया जाता है।--- 

मन्द--जों दही कुछ गाढ़ा हो तथा मिश्रित (कुछ दूध की तरह तथा कुछ 
दही की तरह ) स्वाद॒वाछा हो उस को मन्द दही कहते हैं, यह-मर्त मूत्र की 
प्रवृत्ति को, तीनों दोषों को ओर दाह को उत्पन्न करता है । 

खाहु--जो दही खूब जम गया हो, जिस का स्वाद अच्छी तरह मालूम 
होता हो, मीठे रसवारा हो तथा अच्यक्त अम्ल रसवाका (जिस का अस्छ रख 
प्रकट में न मालूम पड़ता हो ) हो वह स्वादु दृही कहलाता है, यह-शर्दी मेद तथा 
कफ को पैदा करता है परन्तु वायु को हरता है, रक्तपित्त सें भी फायदा करता है । 

“८ खाद्वम्छ--जो दही खट्टा ओर भीठा सी हो, खूब जमा हुआ हो, खाने में 

थोड़ी सी तुर्सी देता हो उस को स्वाहम्ठ दुृही कहते हैं, यह-मध्यम 
गुणवारा है। 

अम्छू--जिस दही में मिठास बिलुकुछ न हो तथा खट्टा खाद अकट भाल्स 
देता हो उस को अम्ल दही कहते हैं, यह-यजद्यपि अप्रि को तो गदीघ्त करता है, 
परंतु पित्त कह ओर खून को बढ़ाता हे ओर बियाड़ता है । 

अत्यम्ह--जिस दही के खाने से दाँत बेँध से जावें (खट्टे पड़ जाने के 
कारण जिन से रोटी आदि भी ठीक रीति से न खाई जा सके ऐसे हो जावें ), 
रोमाश्व होने छगे (रोंगटे खड़े हो जावें, ) अल्यन्त ही खट्टा दो, कण्ठ में जून 
हो जावे उस को अत्यम्ल दही कहते हैं, यह दुही सी यद्यपि अभि को गअदीघछत 
करता है परन्तु पित्त ओर रक्त को बहुत ही बियाड़ता है । 

इन पांचों अकार के दह्वियों में से स्वाहम्ल दही सब से अच्छा होता है । 





२-शेष पशुओं के मक्खन के गुणों का वर्णन अनावश्यक समझ कर नहीं किया ॥ रन्‍्यह' 
इत का संक्षेप से वर्णन किया गया है, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैद्यक अन्थों में देखना 
चाहिये ॥ ३-वैसे देखा जावे तो मीठा और खट्टा, ये दो ही भेद अतीत होते हैं ॥ 


२४३७ जेनसम्पदायशिक्षा । 


डउपफ्योग--गर्म किये हुए दूध में जावन देकर जो दही बनता हे वह कच्चे 
दूध के जमाये हुए दही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है, क्‍योंकि वह दही 
रुचिकर्ता पित्त ओर बायु को मिदानेबाला तथा धातुओं को ताकत देनेदाला है । 

मलाई निकाला हुआ दही दम्त को रोकता हे, ठंढा है, वायु को उत्पन्न करता 
है, हलका है. ग्राही है ओर अप्नि को प्रदीक्त करता है, इसलिये ऐसा दही पुराने 
मरोडे, स्रहणी ओर दस्त के रोग में हितकारी हैं । 

कपड़े से छाना हुआ दही बहुत सख्िग्घ, वायुद्त्ता, कफ का उत्पन्न करनेवाला, 
भारी, शक्तिदायक पुष्टिकारक ओर रुचिकारक है, तथा सीठा होने से यह पित्त को 
भी अधिक नहीं बढ़ाता हे, यह गुण उस दही का है जिसे कपड़े में बांध कर उस 
का पानी टपका दिया गया हो, ऐसे (पानी टपकाये हुए ) दही को मिश्री मिला 
कर खाने से वह प्यास, पित्त, रक्तवरिकार तथा दाह को मिटाता हे । 

गुड़ डाकूकर खाया हुआ दही वायु को मिदाता है, पुष्टिकर्ता तथा भारी है । 

बद्यक झाख और धर्मशास्त्र राज़ि को यद्यपि सब ही भोजनों की मनाई करते 
हैं परन्तु उस में भी दही खाने की तो बिलकुल ही मनाई की है, क्योंकि 
उपयोगी पदाथों को साथ में मिला कर भी रात्रि को दही के खाने से अनेक 
प्रकार के महाभयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, इस लिये रात्रि को दही का भोजन 
कभी नहीं करना चाहिये तथा जिन जिन ऋतुओं में दही का खाना निषिद्ध हे उन 
उन ऋततुओं में सी दही नहीं खाना चाहिये । 

देभन्‍त शिशिर और वर्षा ऋतु में दही का खाना उत्तम है तथा शरद्‌ ( आश्विन 
ओर कार्तिक ) ग्रीष्म ( ज्येष्ठ और आपाढ़ ) और वसन्‍्त ( चेत्र ओर वेशाख ) 
ऋतु में दही का खाना मना हे । 

बडुत से छोग ऋतु आदि का भी कुछ विचार न करके अतिदिन दही का सेवन 
करते हैं यह महा हानिकारक बात है, क्योंकि ऐसा करने से रक्तविकार, पित्त, 
वातरक्त, कोढ़, पाण्डु, ऋम, भर्यकर कासला (पीलिये का रोग ), आलस्य, शोथ, 
बुढ़ापे सें खांसी, निद्वा का नाश, पुरुषार्थ का नाश ओर अद्पायु का होना आदि. 
बहुत सी हानियां हो जाती हैं । 

क्षय, वादी, पीनस और कफ के रोगियों को खाली दही भूछ कर भी कभी 
नहीं खाना चाहिये, हां यदि उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाया जावे तो कोई 
हानि की बात नहीं हे किन्तु उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाने से छाभ होता 
है, जैसे-गुड़ और काली मिर्च को दही में मिलाकर खाने से प्रायः पीनस रोग 
मिट जाता हे इत्यादि । 

१-बीकानेर के ओसवाल लोग अप्रनी इच्छानुसार प्रतिदेन मनमाना दही का सेवन करते 
हैं, भोसवाल लोग ही क्या किन्तु उक्त नगर के प्रायः सव ही लोग प्रातःकाल दही मोछ लेकर 


हस्त के साथ ठंडी रोटी से सिरावमी इमेंशा किया करते हैं, यह उन के लिये अति 
हानिकारक बात हद ॥ 
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चतुर्थ अध्याय । २२१ 


दही के सित्र--नमक, खार, घी, शकर, बूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काली 
मिर्च, आऑवले, ये सब दही के मित्र हैं इस लिये इन सें से किसी चीज के साथ 
दही को खाना उचित हे, हां इस विषय सें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि 
दोष तथा प्रकृति को विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुओं 
के योग का कुछ वर्णन सी करते हैं-घी के साथ दही वायु को हरता हे, आंवले 
के साथ कफ को हरता है, शहद के साथ पाचनशक्ति को बढ़ाता है परन्तु ऐसा 
करने से कुछ विगाड भी करता है, मिश्री वूरा और कंद के साथ दाह, खून, पित्त 
तथा प्यास को मिठाता हे, गुड़ के साथ ताकत को देता है, वायु को दूर करता 
है, तृप्ति करता है, नमक जीरा और जल डाल कर खाने से विशेष हानि नहीं 
करता हे परन्तु जिन रोगों में दही का खाना मना है. उन रोंगों में तो नमक 
जीरा और जल मिला कर भी खाने से हानि ही करता है । 


तकवग । 

छांछ की जाति ओर गुण निम्न लिखित हैं:--- 

१-घोल--बिना पानी डाले तथा दही की थर ( मलाई ) बिना निकाले जो 
विलोया जावे उसे घोल कहते हैं, इस में मीठा डाल कर खाने से यह कच्चे आम 
के रस के समान गुण करता हे । 

२-मधित--थर निकाछूकर जो विछोया जावे उसे मथित कहते हैं, यह वाद 
पित्त ओर कफ का हरनेवाछा तथा हच ( हृदय को प्यारा छूगनेवाला ) है । 

३-उदश्वित्‌ू---आधा दही तथा आधा जरू डाक कर जो बिलोया जाबे उसे डद- 
* ख्ित्‌ कहते हैं, यह कफ करता है, ताकत को बढ़ाता हैं ओर आम को मिठाता है । 

४-छछिका (छाछ)--जिस में पानी अधिक डाछा जावे तथा बिछो कर जिस 
का मक्खन बिलकुल निकार लिया जावे उसे छछिका या छाछ कहते हैं, यह 
हलकी है, पित्त, थकावट और प्यास को मिटाती है, वातनाशक तथा कफ को 
करनेवाली है, नमक डाल कर इस का उपयोग करने से यह अप्नि को पअदीछ 
करती है तथा कफ को कम करती है । 

५-तक्र--द॒ही के सेर भर परिसाण सें पाव भर पानी डाल कर जो विलोया 
जावे उसे तक कहते हैं, यह दस्त को रोकता है, पचने के समय मीठा है इसलिये 
पित्त को नहीं करता है, कुछ खट्टा होने से यह उच्णवीय है तथा रूक्ष होने से 
कफ को नष्ट करता है, योगचिन्तामणि तथा श्रीआयुज्ञॉनाणव महासंहिता में श्री 
हेमचन्द्राचाये ने लिखा है कि-तक का यथायोग्य सेवन करनेवारा पुरुष कभी 


$ 


२-परन्तु सरण रहे कि-बहुत गर्म करके दही को खाना विष के समान असर करता है ॥ 
२-यह दही का संक्षेप से वणैन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैद्यक अन्धों में देख 
केना चाहिये ॥ र-इसे छाछ, मठा, मद्ठा तथा तक्र भी कहते हैं ॥ ४-अधिक पानी डाली हुईं 
कम पानी डाली हुईं तथा विना पानी की छाछ के शुणों में अन्तर होता है| 
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उहप्पक्ष जा मक में भी वे ही गुण समझने चाहियें | 
तशालेयनविधि--बायु की प्रकतिवाले को तथा वायु के रोगी को खट्दी छाछ 


में संधानमक डाल कर पीने से लास होता है, पित्त की प्रकृतिवाले को तथा पित्त 
के रोगी को मिश्री डाल कर मीठी छाछ के पीने से छाभ होता है, तथा कफ की 

तिवाले को आर कफ के रोगी को सझ्जछ नमक, सॉंठ, मिर्च आर पीपल का 
चुणे मिला कर छाछ के पीने से बहुत छाभ होता हे 

शीतकाल, अप्निमान्ध ( अपि की मनन्‍्दता 3), कफसस्बन्धी सेग, समलूमूत्र का 
साफ न उतरना, जठराशि के विकार, उदररोग, गुल्म और हरस, इन रोगों में 
छाछ बहुत ही छामदायक है । 

अकेली छाछ का ही ऐसा अ्रयोग है कि-उस से असाध्य संग्रहणी तथा हरस 
जैसे भयंकर रोग भी अच्छे हो जाते हैं, परन्तु पूर्ण विद्वान वेद्य की सम्मति से 
इन रोगों में छाछ लेने की युक्ति को समझ कर उस का उपयोग करना चाहिये, 
क्योंकि अस्लपित्त ओर संग्रहणी थे दोनों रोग श्रायः समान ही मारूम पड़ते हैं, तथा 
इन दोनों को अलग अलग पहिचान लेना मूर्ख बेद्य को तो क्‍या किन्तु साधारण 
शास्ज्ञानवाले वेच्च को भी कठिन पड़ता हे, तात्पर्य यह हे कि इन दोनों का 
तोर से परीक्षा तो पूणे वच्च ही कर सकता है, इस लिये पूर्ण वेच्च के द्वारा रोग कीं 


*>यथा च छोकः- न तकसेदी व्यथते कदाचित्‌, न तक्दग्थाः प्रभवन्ति रोगा। । यथा खुराणाम- 
सतत सुखाय, तथा नराणां मुवि तक्रमाहः॥ १॥ इस का अर्थ ऊपर छिखे अनुसार ही है! - 
२-यदि दही खराब हो तो उस का तक्र भी ओगुणकारी होता है॥ इ३-प्रिय पाठकगण ! 

की पूरी बुड्धिमत्ता रोग की पूरी परीक्षा कर लेने में ही जानी जाती है, परन्तु वर्तमान 
समय में उदरार्थी अपठित तथा अथदन्ध सूर्ख बेंच बडुत से देखे जाते हैं, ऐसे छोग 
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रोग की परीक्षा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग तो प्रतिदिन के अभ्यास्त से केवल दो. 
चार ही रोगों को तथा उन की ओपधि को जाना करते हैं, इसलिये समान लक्षणवाले 
अथवा कठिन रोगों का अवसर आ पड़ने पर इन लोगों से अनर्थ के सिवाय और कुछ 


भी नहीं वन पड़ता है, देखो ! ऊपर लिखे अनुसार अम्लपित्त और संग्रहणी प्रायः समान 
छक्षणवाल्े रोग हैं, अब विचारिये कि-संग्रहणी के लिये तो छाछ अद्वितीय ओषधि है और 
अम्लपित्त पर बह बोर बिप के तुल्य है, यदि लक्षणों का ठीक निश्चय न कर अम्लपित्त पर 

देदी जावे तो रोगी की क्या दशा होगी, इसी मकार से समान लछक्षणवाले बहुत से 
'शोग हैं जिनका वर्णन अन्य के विस्तार के भय से नहीं करना चाहते है ओर न उन के वर्णन 
का यहां असंग ही है, केवल छाछ के प्रसंस से यह छक उदाहरण पाठकों को बतलाया है, 
“इस लिये अत्येक को उचित है कि-प्रथम बोग्य उपायों से वैद्य की पूरी परीक्षा करके 





ताक ता 2 कि समकालणपाक. अक पक कला का कुक 48. माप टरे खिल य्क्क डा श््े घ्प 572000५: 70 प पीना त्या ६ शा 
३ | | ह॥ हे ५ हा * |; हु । #/ हट] बज $ 2) प्ध ््‌ल्‍्‌ |] श्धई इ्ू ह ला कि जा ५ है” टी क् 
(४ कट, ३, है कक विदा, बात है. इक 
६१]: ॥ 3 ८१07४: /४३७७::२ शी २४ 7७३ हा है, हु धान. पुजडी “० कं प्राप्त पाक 77278 ० जो 4 ॥ कट ०० माह / पद्विः ये 
अब  अक  ० # 40. के 4 जहा कोइ फ 72 पं । पर७/ ९८७ जल 27% 55 ४८: कं था ६ । 
कं 5. ह- ४4 
| पे छत क दे 
५ कशुणा ७... अमन! हू (7 का 
शेप ४7 श्पूं. ६ न के] ध् ९“ पी क 





आह | जय का चंद्र सादा: ्क 
'सहाअक्. कमर: शा मल 702 मल आक म वि बक हक नम हि ल्श्गफ िक (#0० .ण बे 
उत्पन्न हुए शाोथ रोगवाडे को, खास दे रोगी को, जिम का शरीर सूख कर दुष्छ 
के पश्टण 7 चाप द्रपए शा “३ अं आीिए- हु माण हु ०-3 पर 26 ही 0 इक इ डक शोणी को चसवाले 
| फुु। ए॥ आज आर यू ०८ ६ द्ाका उफशदा।) 3 ४६ श्र रत दा ग४ का, श्र्ध्त्ट श्न्स र 
को, राजयइसा तथा उरःक्षत के रोगी को, तरुण उ्बर ओर सन्निपात ज्वरवाले को 
"3 3 ४ (मर व [402 कह, खान +.४ हिल सर्द, डा पी [8] 79 2 गरॉकि 
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उक्त रोगों में छाछ के पीने से दूसरे अनेक रोगों के उत्पक्ष होने का संभव होता 
हि कण कक कप कि शा व्पु च शा भ ््ड 2 आप हम 
टै, तथा उक्त मासों में भी छाछ के पीने से रोगोत्यत्ति की सम्भावना रहती है । 


फ्लठवग | 

इस देश के निवासी छोग जिन जिन फलों का उपयोग करते हैं उन सब सें 
सुख्य आम्र ( आम ) का फरू है, तथा यह फल अन्य फरडों की अपे 
हितकारी भी है, इस के सिवाय और भी बहुत से फल हैं जो कि अनेक देशों 
में ऋतु के अनुसार उत्पन्न होते तथा छोगों के उपयोग में आते हैँ परन्तु फलों 
उपयोग के विषय सें भी हमारे बहुत से प्रिय बन्धु उन के ( फलों के ) गुण 
ओर अवगुण से बिलकुल अनभिज्न हैं, इस लिये कुछ आवश्यक डप्थोग में 
आनेवाले फलों के गुणों को लिखते हैं:--- 

कच्चेओआम--गर्म, खट्टे, रुचिकर तथा ग्याही हैं, पित्त, वायु, कफ तथा खून में 
विकार उत्पन्न करते हैं, परन्तु कण्ठ के रोग, वायु के प्रमेह, योनिदोष, त्रण (बाव) 
ओर अतीसार में छामदायक € फायदेमन्द ) हैं । 

पके आम--वीय॑बर्धक, कान्तिकारक, तृप्तिकारक तथा मांस और बछ को 
बढ़ानेवाले हैं, कुछ कफकारी हैं इस लिये इन के रस से थोड़ी सी सोंठ डालूकऋर 
उपयोग में छाना चाहिये । 

आमों की बहुत सी जातियीां हैं तथा जाति भेद से इनके स्वाद और गुणों में 


हे 
््च 
* क-ए 
हक 





शयह तक्र का संक्षेप से वरगेन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वेच्क ग्न्धों में 
देखना चाहिये | २ इस के संस्कृत में. आजच्र, रसाल, सहकार, अतिसारभ और कामांग आदि 
अनेक नाम हैं, इसे भाषा में आम कहते हैं, तथा मारवाड़ में अवा कहते हैं ॥ ३-इन को 
मारबाड़ में केरी अथवा कची केरी कहते हे । ४-मुशिदाबाद में एक प्रकार के के मीठे आम 
होते हैं तथा इन को वहांवाले कच्चमीठे आम कहते हैं | बनारस में एक प्रकार का छगढ़ी आम 
बहुत उत्तम होता है तथा फरंखाबाद में आम अनेक प्रकार के होते हैं जसे-बम्बई, मालदह, 
ठिकारी, तोधा, वादशाइपसन्द, वेलबम्बई, अनज्ञासी और गोपालभोग भादि, यद्यपि ये खाने में 
सब ही उत्तम होते हैं परन्तु टिकारी और गोपालभोग ये दो प्रकार के आम तो अति प्रशंसनीय 
होते हैं, उक्त नगर में आम बहुतायत से उत्पन्न होता है अतः सस्ता भी बहुत मिलता है ॥ 
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भी थोड़ा बहुत अन्तर होता है, किन्तु सामान्य गुण तो ( जो कि ऊपर लिखे हैं ) 
आयः सब सें समान ही हैं । 

जामुन--आही (मल को रोकनेवाले ), मीठे, कफनाशक, रुचिकर्चा, 
चायुनाशक और प्रमेह को मिटानेवाले हैं, उदर विकार में इन का रस अथवा 
सिरका छामभदायक है अर्थात्‌ अजीर्ण और मन्दाप्मि को मिटाता हे । 

बेर--बेर यद्यपि अनेक जाति के होते हैं परन्तु मुख्यतया उन के दो ही भेद 
हैं अथीत्‌ मीठे और खट्टे, बेर कफकारी तथा छुखार और खांसी को' उत्पन्न करते 
हैं, वेद्यक झाखमें कहा है कि-“हरीतकी सदा पशथ्यं, कुपथ्य बद्रीफलम” अथौत्‌ 
हरड़ सदा पथ्य हे ओर बेर सदा कुपथ्य हे, । 

बेरों में प्रायः जन्तु भी पड़ जाते हैं इसलिये इस प्रकार के तुच्छ फलों को 
जेनसूत्रकारने अभद्ष्य लिखा हे, अतः इन का खाना उचित नहीं हे । 

अनार--यह सर्वोत्तम फल है, इस की मुख्य दो जातियां हैं-मीठी और 
'खट्टी, इन में से मीठी जाति का अनार त्रिदोषनाशक है तथा अतीसार के रोग में 
फायदेमन्द है, खद्दी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर करता है, काइुल का 
'अनार सब से उत्तम होता हे तथा कन्धार पेशावर जोधपूर और पूना आदि के भी 
अनार खाने में अच्छे होते हैं, इस के शर्बेत का उष्णकाछ सें सेवन करने से' 
बहुत छाभ होता है । 

केला--सख्ाहु, कपैछा, कुछ ठंढा, बलदायक, रुचिकर, वीय॑वरधेक, तृप्तिकारक, 
माँंसवर्धक, पित्तनाशक तथा कफकत्तों हे, परन्तु दुजर अर्थात्‌ पचने में भारी होता 
है, प्यास, ग्लानि, पित्त, रक्तविकार, प्रमेह, भूख, रक्तपित्त ओर नेत्नरोग को: 
मिटाता है, भस्मकरोग सें इस का फल बहुत ही फायदेमन्द हे । 

ऑवला--रईैषन्मघुर ( कुछ मीठा ), खट्टा, चरपरा, कपैला, कड़आ, दस्तावर, 
जेन्नों को हितकारी, बलबुद्धिदायक, वीर्यशोधक, स्घृतिदाता, पुष्टिकारक तथा - 
त्रिदोषनाशक है, सब फलों सें आंवले का फ़र सर्वोत्तम तथा रसायन है-अर्थात्‌ 
खट्टा होने के कारण बादी को दूर करता है, मीठा तथा ठंढा होने' से पित्तनाशक 
है, रूक्ष तथा कपषैला होने से कफ को दूर करता है। 

ये जो गुण हैं वे गीले ( हरे ) ऑवले के हैं, क्योंकि-सूखे आँवले में इतने 
गुण नहीं होते हैं, इसलिये जहांतक हरा आवछा मिल सके वहाँतक बाजार में 
बिकता हुआ सूखा आवलछा नहीं लेना चाहिये । 

दिल्ली तथा बनारस आदि नगरों में इस का सुरब्बा ओर अचार भी बनता हे' 
परन्तु मुरब्बा जैसा अच्छा बनारस सें बनता हे वेसा ओर जगह का नहीं होता है, 
वहाँ के आवले बहुत बड़े होते हैं जो कि सेर भर में आठ तुलते हैं । 


'१-जिस में मनुष्य कितना ही खावे परन्तु उसकी भोजन से तृप्ति नहीं होती है उसको 
. _ अल्क रोग कहते हैं॥ ., 


चतुर्थ अध्याय । र्र्‌५ 


सूखे आँवले सें काली मिर्च मिलाकर चैन्न तथा आश्विन मास में भोजन के पीछे 
डस की फँकी बीकानेर आदि के निवासी मारवाड़ी छोग आयः हरेक रोग में छेते 
हैं परन्तु उन छोयों को वह अधिक गुण नहीं करता है, इस का कारण यह है कि 
उन लोगों में तेल और कार मिर्चका उपयोग बहुत दी हे किन्तु कभी कभी उल्टी 
हानि हो जाती है, यदि हरे अथवा सूखे आँवलों का सेवन युक्ति से किया जावे 
तो इस के समान दूसरी कोई ओषधि नहीं है आँवले के सेवन की यद्यपि अनेक 
युक्तियां हैं परन्तु उन में से केवल एक युक्ति को लिखते हैं, वह युक्ति यह है कि-- 
सूखे आँवले को हरे आँवले के रस की अथवा सूखे आँवले के क्रार्थकी एक सो 
वार भावना देकर सुखाते रहना चाहिये, इसके बाद उस का सेवन कर ऊपर से' 
दूध पिना चाहिये, ऐसा करने से वह अकथनीय छाम करता हे अर्थात्‌ इस के 
गुणों की संख्या का वर्णन करनेमें लेखनी भी समर्थ नहीं हे, इस के सेवन से 
सब रोग नष्ट हो जाते हैं, तथा जुढ़ापा बिलकुल नहीं सताता है, इस का सेवन 
करने के समय में गेहूँ, घी, बूरा, चावक ओर मूंग की दाल को खाना चाहिये | 

इस के कच्चे फल भी हानि नहीं करते हैं तथा इस का मुरब्बा आदि सदा 
खाया जाचे तो भी अति लाभकारी ही है । 

नारड्डी ( सन्‍्तरा )--मधुर, रुचिकर, शीतल, पृष्टिकारक, वृष्य, जठराश्िप्र- 
दीपक, हृदय को हितकारी, त्रिदोषनाशक ओर झलक तथा कृमि का नाशक हे, 
मन्दाभि, श्वास वायु, पित्त, कफ, क्षय, शोष, अरुचि ओर वमन आदि रोगों में 
पथ्य है, इस का शर्वत् गर्मी में आ्रातःकाछू पीने से तरावट बनी रहती है तथा 
अधिक प्यास नहीं लगती हे । 

नारंगी की मुख्य दो जातियां हें--खट्टी ओर मीठी, उन सें से खट्दी नारंगी 
को नहीं खाना चाहिये, इस के सिवाय इस जभीरी आदि भी कह जातियां हैं, 
नागपुर (दक्षिण ) का सन्तरा अत्युत्तम होता हे । 

दाख वा अगूर--गीली दाख खट्टी ओर मीठी होती हे तथा इस की काली 
ओर सफेद दो जातियां हैं, बम्बह नगर के ऋषफरड् मार्केट सें यह हमेशा मनों 
प्रिलती है तथा ओर भी स्थानों में अंगूर की पेटियां बिकती हैं, खट्टी दाख 
खोने से अवगुण करती है, इस लिये उसे नहीं खाना चाहिये, हरी दाख कफ 
करती है इस लिये थोड़ा सा सेंधानमक छगा कर उसे खाना चाहिये, सब 
मेवा ओं सें दाख भी एक उत्तम मेवा है, सूखी मसुनकका अर्थात्‌ काली 
दाख सब प्रकार की भ्रकृतिवाले पुरुषों के अनुकूल ओर सब रोगों में पथ्य, 


3-वहां के छोग मिचे इतनी डालते हैं कि शाख और दालमें केवल मिचे ही इष्टितत होती 
है तथा कभी कभी मिचेकाही शाक बना छेते हैं ॥ २-जहांतक होसके हरे आँवले के रस की ही 
भावना देनी चाहिये, क्योकि सूखे आँवले के काथ की भावना की अपेक्षा यह (हरे ऑँवले 
के रस की भावना) अधिक लाभदायक है ॥ 


२२६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


है, वैद्य छोग वीमार को इस के खाने का निषेध नहीं करते हैं, यह मीठी, 
तृप्ति कारक, नेत्रों को हितकारी, ठंढी, अमनाशक, सारक (दुस्तावर ) तथा 
युष्टिफारक है, रक्तविकार, दाह, शोष, मूच्छो, ज्वर, श्वास, खांसी, मय पीने से 
उत्पन्न हुए रोग, वमत, शोथ और वातरक्त आदि रोगों में फाथदेमन्द हे । 

नींबू--नींबू खट्टे और मीठे दो प्रकार के होते हें-इन में से मीठा नींबू पूर्व 
में बहुत होता है, जिस सें बड़े को चकोतरा कहते हैं, एफ्रीका देशके जंग- 
बहार सहर में भी मीठे नींबू होते हैं उन को वहांवाले मचूंगा कहते हैं, वहां के वेः 
मीठे नींबू बहुत ही मीठे होते हैं, जिनके सामने नागपुर के सन्तरे भी कुछ नहीं 
हैं, इन के अधिक मीठे गुण के कारण ही डाक्टर छोग पित्तज्वर सें वहां बहुत देते 
हैं, फलों में मीठे नींबू की ही गिनती हे किन्तु खट्टे नींबू की नहीं हे, क्योंकि खट्टे 
नींबू को वैसे ( केवछ ) कोई नहीं खाता हे किन्तु शाक ओर दाछ आदि सें इस 
का रस डाछ कर खाया जाता है, तथा डाक्टर छोग सूजन में मसूड़े के द्॒द में तथा 
मुख से खून गिरने सें इसे चुसाया करते हैं तथा इस की सिकल्लिवी को भी जल 
सें डालकर पिछाते हैं, इस के सिचाय यह अचार और चटनी आदि के भी काम 
में आता हे । 


नींबू में बहुत से गुण हैं परन्तु इस के गुणों को छोग बहुत ही कम जानते हैं, 
अन्य पदार्थों के साथ संयोग कर खाने से यह ( खट्टा नींबू ) बहुत फायदा करता है। 

मीठा नींबू --खादु, मीठा, तृप्तिकर्तोी, अतिरुचिकारक और हलका है, कफ, 
वायु, वसन, खांसी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, झूछ, त्रिदोष, मलरूस्तम्भ ( मरूका 
रुकना ), हेज़ा, आमवात, गरुल्म ( गोला ), कृमि और उद्रस्थ कीड़ों का नाशक 
है, पेट के जकड़ जानेपर, दस्त बंदु होकर बद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी 
अरुचि होनेपर, पेट में वायु तथा झ्ूछ का रोग होने पर, शरीर सें किसी प्रकार के 
विष के चढ़ जाने पर तथा मुच्छो होने पर नींबू बहुत फायदा करता है । 

बहुत से छोग नींबू के खट्टेपन से डर कर उस को काम में नहीं छाते हैं परन्तु 
यह अज्ञानता की बात हे, क्योंकि नींबू बहुत गुणकारक पदार्थ हे, उस का सेवन 
खट्टेपन से डर कर न करना बहुत भूछ की बात है, देखो ! ज्वर जैसे तीचरोग में 
भी युक्ति से सेवव करने से यह कुछ भी हानि नहीं करता हे किन्तु फायदा ही 
करता है । 


नींबू की चार फांके कर के एक फांक में सोंठ ओर सेंधानमक, दूसरी में काली 
मिर्च, तीसरी में मिश्री ओर चोथी फांक सें डीका माली भर कर चुसाने से जी 
मचलाना, वमन, वदहजमी और ज्वर आदि रोग मिट जाते हैं, यदि आतःकाल में 
सदा गये पानी सें एक नींबू का रस डाऊकर पीने का अभ्यास किया जावे तो' 
भारोग्यता बनी रहती हे तथा उस में बूरा या मिश्री मिला कर पीने से यकृत 
अर्थात्‌ ठीवर सी अच्छा बना रहता है । 


चतुर्थ अध्याय । २२७ 


बहुत से छोग आतःकाछ चाह ( चाय ) आदि पीते हैं उस के स्थान में यदि 
इस के पीने का अभ्यास किया जाबे तो बहुत छाभ हो सकता है, क्योंकि चाह 
आदि की अपेक्षा यह सो गुणा फायदा पहुँचाता हे । 

मींवू का बाहिरी उपयोग--नहाने के पानी में दो तीन नींबुओं का रस 
निचोड़ कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है अर्थात्‌ चमड़ी के छिद्र 
मैल से बंद नहीं होते हैं, यदि बन्द भी हों तो मैल दूर होकर छिद्र खुल जाते हैं 
तथा ऐसा करने से' दाद खाज ओर फुन्सी आदि चमड़ी के रोग भी नहीं होते हैं । 

प्रत्येक मनुष्यकोी उचित है कि-दाल ओर शाक आदि नित्य की खुराक में तथा 
उस के अतिरिक्त भी नींबू को काम में काया करे, क्योंकि यह अधिक गुणकारी 
पदार्थ है ओर सेवन करनेसे आरोग्यता को रखता हे । 

खजुर-.-पृष्टिकारक, स्वादिष्ट, मीठी, ठंढी, ग्राही, रक्तशोधक, हृदय को हित- 
कारी ओर त्रिदोषहर है; श्वास, थकावट, क्षय, विष, प्यास, शोप (छारीर कश 
सूखना ) और अस्कूपित्त जैसे महाभयंकर रोगों में पथ्य ओर हितकारक है, इस 
में अवगुण केवल इतना है कि-यह पचने में भारी है और कृमि को पेदा करती है 
इस लिये छोटे बाल को को किसी प्रकार की भी खजूर को नहीं खाने देना चाहिये। 

खजूर को घी में तछकर खाने से उक्त दोनों दोष कुछ कम हो जाते हैं । 


गर्मी की ऋतु में खजूर का पानी कर तथा उस में थोड़ा सा अमिली (इमली) 
का खट्टा पानी डा कर शाबेत की तरह बनाकर यदि पिया जावे तो फायदा 
करता है । 

पिण्डखजूर ओर सूखी खारक ( छुहारा ) भी एक श्रकार की खजूर ही है 
परन्तु उस के गुण से थोड़ासा फर्क है| 

फालसा, पीलू ओर करोंदे के फछ--ये तीनों पित्त तथा आमवात के 
नाइक हैं, सब प्रकार के अमेह रोग में फायदेमन्द है, उच्ण काछ में फालसे का 
शर्बत सेवन करने से बहुत छाभ होता है, कन्चे फालसे को नहीं खाना चाहिये 
क्योंकि वह पिच को उत्पन्न करता हे । 

सीताफल--मधुर, ठंढा और पुष्टिकारक है परन्तु कफ और वायु को उत्पन्न 
करता है । 

जामफरूू--स्वादिष्ठ, ठंढा, दृष्य, रुचिकर, वीय॑व्धक और ज्रिदोपहर है परन्तु 
तीक्षण ओर भारी है, कफ और वायु को उत्पन्न करता है किन्तु उन्‍माद रोगी 
६ पागल ) के लिये अच्छा है । 


मनी नली» लिन चज डवतननिनानन। 





१-इस को पूर्व में सफड़ी तथा अमरूद भी कहते हैं, सब से अच्छा अमरूद प्रथाग 
( इलाहाबाद ) का होता है, क्योंकि वहां का अमरूद मीठा, खवादिए, अरप बीगोंबवाला और 
बहुत बड़ा होता है ॥ 


२२८ जनसम्पदायशिक्षा । 


सकरकन्द--मधुर, रुचिकर, हृदय को हितकारी, शीतछ, झाही और पित्तहर 
है, अतीसार रोगी को फायदेमन्द है, इस का मुरब्बा सी उत्तम होता है। 

अज्जीर--5ंढी और भारी है, रक्तविकार, दाह, वायु तथा पिच को नष्ट करती 
है, देशी अज्जीर को गूछर कहते हैं, यह अमेह को मिटाता है परन्तु इस में छोटे 
२ जीव होते हैं इस लिये इस को नहीं खाना चाहिवे। 

असली अज्ञीर काबुल में होती है तथा उस को सुसकमान हकीम वीमारों 
को बहुत खिलाया करते हैं। 

इमेली--कच्ची इसली के फल अभद्ष्य हैं इसलिये डन को कभी उपयोग में 
नहीं छाना चाहिये, क्योंकि उपयोग में छाने से वे पेट में दाह रक्तपित्त और 
आम आदि अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं । 

पकी इमली--वायु रोग में ओर झूछ रोग सें फायदेमन्द हे, यह बहुत 
उंढी होने के कारण शरीर के सांधों (सन्धियों ) को जकड़ देती हे, नसों को 
ढीला कर देती हे इस छिये इस को सदा नहीं खाना चाहिये । 

चीनापइ्टन, द्रविड़, कणोटक तथा तैरुूंग देशवासी छोग इस के रस में मिर्च, 
मसाला अरहर (तूर) की दाल का पानी और चांवलों का मांड डाकू कर उस को 
गसे कर (डबाक कर) भात के साथ नित्य दोनों वक्‍त खाते हैं, इसी प्रकार अभ्यास 
पड़ जाने से गमे देशों में ओर गरम ऋतु में भी बहुत से छोग तथा गुजराती 
छोग भी दाल और शाकादि सें इस को डा कर खाते हैं, तथा गुजराती छोग 
गुड़ डाल कर हमेंशा इस की कढ़ी बना कर भी खाते हैं, हेद्राबाद आदि नगरों 
में बीमार छोग सी इमली का कट्ट खाते हैं, इसी अकार पूवे देशवाले छोग 
अमचुर की खटाई डाक कर मांडिया बना कर सकोनी दारऊ और भात के साथ 
खाते हैं, परन्तु निसय होकर अधिक इसलठी ओर अमचुर आदि खटाई खाना 
अच्छा नहीं है, किन्तु ऋतु तासीर रोग और अज्गपान का विचार कर इस का 
उपयोग करना उचित है क्योंकि अधिक खटाई हानि करती हे । 

नई इमली की अपेक्षा एक वर्ष की पुरानी इमली अच्छी होती हे, उस के 
' नमक छगा कर रखना चाहिये जिस से वह खराब न हो । 

इमली के शर्बत को मारवाड़ आदि देशों सें अक्षयतृतीया के दिन बहुत से' 
लोग बनाकर काम सें छाते हैं यह ऋतु के अनुकूल हे । 


१-इसी प्रकार बड़ और पीपल आदि वृक्षों के फल भी जैनसिद्धान्त में अभक्ष्य लिखे हैं, 
बयोंकि इन के फलों में भी जन्तु होते हैं, यदि इस प्रकार के फलों का सेवन किया जावे तो वे 
पेट में जाकर अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं॥ २-इस को अमली, आँबली तथा पूर्व में चिया 
और ककोना भी कद्ते हैं ॥ ३-देखो किसी का वचन है कि- गया मर्द जो खाथ खटाई। गई 
नारि जो खाय मिठाई ॥ गई हाट जेह मंडी इथाई, गया दृक्ष जैंह बगुर बैठा । गया गेह जैँह 
मोड़ा (थूत्त साथु) पैठा ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय । २३६ 


इमली को भिगोकर उस के यूदे में नमक डाऊ कर पैरों के इस में केवल 
हथेलियों में मसलने से छगी हुई लू शीघ्र ही मिट जाती है। 
नारियछ--बहुत मीठा, चिकना, हृदय को हितकारी, युष्ट, बस्तिशोंहदे/ 
और रक्तपित्तनाशक है, पारेआदि की गर्मी में तथा अम्लूपित्त में. इस का पानी 
तथा नालिकेरखण्डपाक बहुत फायदेमन्द हे ओर वीयवर्धक है । 
कई देशों में बहुत से छोग नारियल के पानी को उष्ण ऋतु में पीते हैं यह 
वेशक फायदेमन्द होता है, परन्तु इतना अवश्य खयाऊर रखना चाहिये कि, 
निरन्न (निन्ने, खाली अथोत्‌ अन्न खाये बिना) कलेजे तथा दिन को' निद्वा छेकर 
उठने के पीछे एक घण्टेतक इस को नहीं पीना चाहिये; जो इस बात का खयाल 
नहीं रक्खेगा उस को जन्म भर पछताना पड़ेगा । 
खरबूजा तथा मीठे खट्टे काचर--ये भी ककड़ी ही की एक जाति हें, 
जो नदी की बालू में पकता हे उस को खरबूजा कहते हैं, यह खाद में मीठा 
होता है, ठऊखनऊ के खरबूजे बहुत मीठे होते हैं, छोग इस का पना बना कर 
भी खाते हैं, यह गरम होता हे, जिन दिनों सें हेजा चकछता हो उन दिनों में 
खरबूजा बिलकुल नहीं खाना चाहिये । 
जो' जमीन तथा खेतों में पके उसे ककड़ी ओर काचर कहते हैं, ककड़ी ओर 
काचर मारवाड़ आदि देशों सें बहुत उत्पन्न होते हैं, ककड़ी को सुखा कर उस 
का सूखा शाक भी बनाते हैं उस को खेरूरा कहते हैं, तथा काचर को सुखाकर 
उस का जो सूखा शाक बनाते हैं उस को काचरी कहते हैं, इस को दारू या 
“श्ाक में डालते हैं, यह खाने में स्वादिष्ट तो होता हे तथा छोग इसे आरयः खाते 
भी हैं, परन्तु गुणों में तो सब फलों की अपेक्षा हलके दर्जे के ( अल्प गुणवाल्ले ) 
तथा हानिकारक फल ये ही (ककड़ी ओर काचर ) हैं, क्योंकि ये तीनों दोषों 
क्रो विगाड़ते हैं, ये कच्चेवायु ओर कफ को करते हैं किन्तु पकने के बाद तो 
विशेष (पहिले की अपेक्षा अधिक ) कफ तथा वायु को विगाड़ते हैं । 
कलिन्द (मतीरा वा तरबूज )--इस के गुण शाकवर्ग सें पूर्व लिखचुके 
हैँ, विशेष-कर यह भी गुणों सें ककड़ी ओर काचर के समान ही हे। 
अश्रक, पारद्भस्म (पारे की भस्म) ओर स्र्णभस्म, इन तीनों की मात्रा 
लेते समय ककाराष्टक ( ककारादि नामवाले आठ पदार्थ ) वर्जित हैं, क्योंकि 
उक्त भान्नाओं के लेते समय ककाराष्टक का सेवन करने से वे उक्त मात्राओं के 
गुणों को खराब कर देते हैं, ककाराष्टक ये हें--कोलछा, केले का कन्द, करोंदा, 
कांजी, केर, करेला, ककड़ी ओर कलिन्द ( मतीरा ), इस लिये इन आठों वस्तुओं 
का उपयोग उक्त धातुओं की मात्रा छेनेवाले को नहीं करना चाहिये । 
२-छुना है कि खरबूजे का पना और चांवल खाते समय यदि गुचरूका आ जावे तो प्राणी 
अवश्य भर हे जाता अप इस का कुछ भी इलाज नहीं है । 





२२८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


. सकरकन्त्वेरोंजी और पिस्ता--थे तीनों मेवे बहुत हितकारी हैं, इन को 
डे, अतीसास्क्े पाकों ओर लड्डू आदि में डाल कर भाग्यवान्‌ छोग खाते हैं । 


«. बादाम-मगज़ को तरावट देता ओर उसे पुष्ट करता है, इस का तेर सूंघने 
भी मगज़ में तरावट पहुँचती है ओर पीनसरोग मिट जाता है । 
ये गुण मीठे बादाम के हैं किन्तु कड़आ बादाम तो विष के समान असर 
करता है, यदि किसी प्रकार बालक तीन चार कड़ए बादामों को खालेबे तो उस 
के शरीर में विषके तुल्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस 
लिये चाख २ कर बादामों का खर्य उपयोग करना ओर बालकों को कराना 
चाहिये, बादाम पचने में भारी है तथा कोरा ( केवछ ) बादाम खाने से वह 
बहुत गर्मी करता हे । 


९ 
इक्ष॒ब्ग । 
इक्चु (ईख )--रक्तपित्तनाशक, बरूकारक, बृष्य, कफजनक, स्वादुपाकी, 
खिग्ध, भारी, मृत्रकारक ओर शीवल हे । 


इख झुख्यतया बारह जाति की होती है--पॉड़्क, सीरुक, वेशक, शतपोरक, 
कान्तार, तापसेक्ष, काण्डेक्षु, सूचीपतन्न, नेपाल, दीघपन्न, नीकपोर और कोशक, 
अब इन के गुणों को क्रम से कहते हैं:-- 

पौड़क तथा भीरक--सफेद पॉडा और सीरुक पोंडा वातपित्तनाशक, रस 
और पाक में मछुर, शीतरू, बृंहण ओर बलकर्ता हे । 


कोशक--कोशक संज्ञक पोंडा-भारी, शीतर, रक्तपित्तनाशक तथा क्षयनाशक 
है। 

कान्तार--कान्तार ( काले रंग का पॉडा ) भारी, वृष्य, कफकारी, बृंहण 
आर दुस्तावर हे । 

दीध पोर तथा वेंशक--दीघ पौर संज्ञक हैख कठिन और वंशर्क इख 
क्षारयुक्त होती हे । 

१-फल और वनस्पति की यद्यपि अनेक जातियां हैं परन्तु यहांपर असिद्ध ओर विशेष 
खान पान सें आनेवाढे आवश्यक पदार्थों के ही गुणदोष संक्षेप से बतलाये हैं, क्योंकि इतने 
पदार्थों के भी झुणदोष को जो पुरुष अच्छे प्रकार से जान लेगा उस की बुद्धि अन्य भी अनेक 
पदार्थी के गुण दोषों को जान सकेगी, सब फल और वनस्पतियों के विषय में यह एक बात 
भी अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये' कि-अज्ञात, कीड़ों से खाया हुआ, जिस के पकने का समय 
बीत गया दो, बिना काल में उत्पन्न हुआ हों, जिस का रस नष्ट हो (सूख ) गया दो, जिस 
में किंचित्‌ भी दुर्गन्धि आति हो और अपक ( विना पका हुआ ), इन सब फलों को कभी 
नहीं खाना चाहिये। २-इस को गन्ना साठा तथा ऊख भी कद्दते ह&ँ। ३-दीघे पोरसंशक 
अर्थात्‌ बड़ी बड़ी गांठोंवाछा पौंडा । ४-इस को बम्वईमें ईख कहते हैं । 


है 


चतुथथे अध्याय | २३१ 


शतपोरंक--इस के गुण कोशक ईख के समान हैं, विशेषता इस में केवल 


, इतनी है कि-यह किल्जित्‌ उष्ण क्षारयुक्त और वातनाशक हे । 


तापसेक्षु--रदु, मछुर, कफ़ को कुपित करनेवालरा, तृप्तिकारक, रुचिप्रद॒, 
वृष्य ओर बलकारक हे | 

काण्डेक्षु--इस के युण तापसेक्षु के समान हैं, केवछ इस में इतनी विशेषता 
है कि यह वायु को कुपित करता है । 

सूचीपत्र, नीलपोर, नेपाल ओर दी्घेपत्रक--ये चारों पकार के पोंडे 
बातकरत्ता, कफपित्तनाशक, कषेले ओर दाहकारी हैं । 

इस के सिवाय अवस्थासेद से भी इंख के गुणों में भेद होता है अर्थात्‌ बाल 
( छोटी ) इंख-कफकारी, मेदवर्घधक तथा अमेहनाशक है, युवा ( जवान ) 
इख-वायुनाशक, खादु, कुछ तीक्षण ओर पित्तनाशक है, तथा वृद्ध ( पुरानी ) 


“ इुख-रुघिरनाशक, त्रणनाशक, बलरकत्तो ओर वीययोत्पादक हे । 


इख का मूलभाग अत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यभाग मीठा तथा ऊपरी भाग 
नुनखरा ( नमकीनरस से युक्त ) होता हे। 

दातों से चबा कर चूसी हुई इस रक्तपित्तनाशक, खांड के समान वीर्यवाला, 
अविदाही ( दाह को न करनेवारा ) तथा कफकारी है । 


सर्वभाग से युक्त कोल्‍्हू में दुबाई हुईं इंख का रस जन्तु ओर मेल आदि के 
संसगे से विक्ृत होता है, एवं उक्त रस बहुत काल पर्यन्त रक्‍्खा रहने से अत्यन्त 


“ बिक्वत हो जाता है इस लिये उस को उपयोगमें नहीं छाना चाहिये, क्योंकि 


उपयोग में छाया हुआ वह रस दाह करता है, मर ओर मृन्न को रोकता है, तथा 
पचनेसें भी भारी होता हे । 

इंख का बासा रस भी बिगड़ जाता हे, यह रस स्वाद में खट्टा, वातनाशक, 
भारी, पित्तकफकारक, सुखानेवाछा दुस्तावर तथा मून्रकारक होता है । 

अभिपर पकाया हुआ ईंख का रस भारी, स्रिग्घ, तीक्ष्ण, वातकफनाशक, 
गोलानाशक और कुछ पित्तकारक होता है । 

इक्षुबेकार अधोत्‌ गुड़ आदि पदार्थ भारी, मधुर, बलकारक, खिर्ध, 
वातनाशक, दुस्तावर, ब्ृष्य, मोहनाशक, शीतछ, बृंहण ओर विषनाशक होते हैं, 
इक्ष॒च्िकारों का सेवन करने से तृषा, दाह, मूच्छो ओर रक्तपित्त नष्ट हो जाते हैं । 


तीन पड मिलन फसितकननतीननकन- जलिननम समन्‍ज उमा क्‍डी. 








२-शतपोरक अर्थात्‌ बहुत गांठोंवाछ्ा | २-इस को सिनियावम्बई कहते हैं।३-सचीपत्र 
उस को कहते हैं जिस के पत्ते बहुत बारीक होते हैं; नीलपोर उस को कहते हैँ जिस की गांडें 
नीढे रंग की होती हैं; नैपाल उस को कहते हैं. जो नेपाल देश में उत्पन्न होता है; तथा 
दीर्घपन्न उसे कहते हैं जिस के पत्ते बहुत रुम्बे होते हैं। 


२३२ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


अब इक्षुविकारों का प्रथरू एथऋ संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 

फाणित--कुछ कुछ गाढ़ा और अधिक भाग जिस का पतला हो ऐसे ईंख के 
पके हुए रस को फाणित अथौत्‌ राब कहते हैं, यह-भारी, अभिष्यल्दी, बंहण, 
कफकरत्ता तथा छुक्र को उत्पन्न करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, 
आस, मूत्र के विकार ओर बस्तिदोष शान्त हो जाते हैं । 

मत्यण्डी--किश्वित्‌ द्ववयुक्त पक्त तथा गाढ़े इखके रस को मत्स्यण्डी कहते 
हैं, यह--मेदुक, बलकारक, हरूकी, वातपित्तनाशक, मधुर, बूंहण, वृष्य और 
रक्तदोषनाशक हे । 

गुड--नया गुड़ गसे तथा भारी होता है, रक्तत्रिकार तथा पित्तजिकार में 
हानि करता है, पुराना गुड़ (एक वर्ष के पीछे से तीन वर्ष तक का) बहुत 
अच्छा होता है, क्योंकि यह हकका अप्िदीपक ओर रसायनरूप है, फीकेपन, 
पाण्डुरोग, पित्त, त्रिदोष ओर प्रमेह को मिटाता है तथा बरकारक है, दवाओं 
में पुराना गुड़ ही काम में आता है, शहद के न होने पर उस के बढले में 
पुराना गुड़ ही काम दे जाता हे, तीन वर्ष के पुराने गुड़ के साथ अद्रख के 
खाने से कफ का रोग मिट जाता हे, हरड़ के साथ इसे खाने से पित्त का रोग 
मिटता है, सोंठ के साथ खाने से वायु का नाश करता हे । 

तीन वर्ष का पुराना गुड़ गुल्म (गीला) बवासीर, अरुचि, क्षय, कास 
(खांसी ), छाती का घाव, क्षीणता ओर पाण्डु आदि रोगों सें भिन्न २ अनुपानों 
के साथ सेवन करने से फायदा करता हे, परन्तु ऊपर लिखे रोगों पर नये गुड़ 
का सेवन करने से वह कफ, श्वास/ खांसी, कृमि तथा दाह को पेदा करता हे । 


पित्त की अकृतिवाले को नया गुड़ कभी नहीं खाना चाहिये । 


चूरमा छापसी ओर सीरा आदि के बनाने सें आमीण छोग गुड़ का बहुत 
उपयोग करते हैं, एवं मजूर छोग भी अपनी थकावट उतारने के छिये रोटी आदि 
के साथ हमेंशा गुड़ खाया करते हैं, परन्तु यह गुड़ कम एक वोषे का तो पुराना 
अवश्य होना ही चाहिये नहीं तो आरोग्यता में बाधा पहुंचाये बिना कदापि 
न रहेगा। 


. गुड़ के चुरमा ओर छापसी आदि पदाथों में घी के अधिक होने से गुड़ अधिक 
ग़रमी नहीं करता हे । 


२-देखो इस भारतभूमि में ईख ( सांठा ) भी एक अतिश्रेष्ठ पदार्थ है-जिस के रस से 
हृदयविकार दूर होकर तथा यक्ञत्‌ का संशोधन होकर पाचनशक्ति की वृद्धि छदोती है, फिर 
देखो ! श्सी के रस से गुड़ बनता है जो कि अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है, क्‍योंकि गुड़ ही के. 
सहारे से सब प्रकार के मधुर पदार्थ बनाये जाते हैं। २-तीन वर्ष के पीछे गुड़ का 
गुण कम दो जाता है । 


चतुर्थ अध्याय | २१३ 


दुर्बल शरीरवाछा, शोष रोगी, जिस के जखम हो वा चोट छगी हो ववासीर, 
श्रास और सूछो का रोगी, मार्ग सें चलने से थका हुआ, जिस ने बहुत परिश्रम 
का काम किया हो, जो गिरने से व्याकुल हो, जिस को किसी ने किसी प्रकार 
का उपालम्भ (उलाहना वा ताना आदि ) दिया हो इस से उस के मन सें 
चिन्ता हो, जिस को किसी प्रकार का नद्या या विष चढ़ा हो, जिस को मूत्रकृच्छ 
वा पथरी का रोग हो, इन भजुष्यों के लिये पुराना शुद्ध अति छाभदायक हे, 
इसी प्रकार जीणज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वरवाले पुरुष को पीपल हरड़ सोंड 
और अजमोद, इन चारों के साथ अथवा इन में से किसी एक के साथ पुराने 
गुड़ को देने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर मिट जाते हैं, रक्तपित्त ओर दाह के 
रोगी को इस का दशर्बत कर पिलछाना चाहिये, क्षय और रक्तविकार सें गिलोय को 
धोद कर उस के रस के साथ पुराना गुड़ मिला कर देने से बहुत लाभ पहुँचाताहे। 
वास्तव में तो पुराना गुड़ ऊपर लिखे रोगों सें तथा इन के सिवाय दूसरे भीं 
बहुत से रोगों में बड़ा ही गुणकारी हे ओर अन्य ओषधियों के साथ “इस का 
अनुपान जल्दी ही असर करता हे । 
गुड़ के समान एक वर्ष के पीछे से तीन वर्षतक का पुराना शहद सी गुणकारी 
समझना चाहिये । 
खांड़--पित्तनाश ठंढी ओर बल देनेवाली है, बनारसी खांड आंखों के लिये 
बहुत फायदेमन्द ओर वीयेवर्धक है, खांड॒ कफ को करती है इसलिये कफ के 
'शेणों में, रसबिकार से उत्पन्न हुए शोथ सें, ज्वर में ओर आमवात आदि कई 
* शोगों में हानि करती हे, खाने के उपयोग सें खांड॒ को न लेकर बूरा को छेना 
चाहिये । 
मिश्री ओर कन्दू--नेत्नों को हितकारी, स्रिग्थ, धातुवर्धक, सुखश्रिय, 
मधुर, शीतल, वीयेबर्धेक, बलकारक, सारक (दस्तावर ), इन्द्रियों को तृप्त कत्तो, 
हलके ओर तृषानाशक हैं, एवं क्षत, रक्तपित्त, मोह, मूच्छी, कफ, वात, पित्त, 
दाह ओर शोष को मिटाते हैं । 
ये दोनों पदार्थ बहुत ही साफ किये जाते हैं अर्थात्‌ इन में मेरू बिलकुछ 
नहीं रहता हे इस लिये समझदार लोगों को' दूध आदि पदार्थों सें सदा इन्हीं का 
उपयोग करना चाहिये। 
यद्यपि कारूपी की मिश्री को छोग अच्छी बतकाया करते हैं परन्तु मरुस्थलू 
देश के बीकानेर नगर में हलवाई छोग अति उज्वल (डउजली, साफ) मिश्री का 
कूँजा बनाते हैं इस लिये हमारी समझ में ऐसी मिश्री अन्यन्न कहीं भी नहीं 
बनती है । 
विशेष वक्तव्य--प्रिय मित्रो ! पूर्वकारू सें शर्करा ( चीनी ) इस देश में 
इतनी बहुतायत से बनती थी कि भारतवासी छोग उस का मनमाना उपयोग 
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करते थे तो भी परदेशों में हज़ारों मन जाती थी, देखो ! सन्‌ १८२६ है० तक 
अतिवर्ष दो करोड़ रुपये की चीनी यहां से परदेश को गई है, इसबी चौदहदीं 
शताब्दी ( शदी ) तक युरोप में इस का नाम निशान तक नहीं था, इस के पीछे 
गुड़ चीनी और सिश्री यहां से वहां को जाने रूगी । 

पूर्व समयमें यहां हजारों ईख के खेत बोये जाते थे, कड़ी के चरखे से हेख 
का रस निकाछा जाता था और पवित्रता से उस का पाक बन कर मधुर शर्करा 
बनती थी, ठोर २ शर्करा बनाने के कारखाने थे तथा भोले भाले किसान अत्यन्त 
अमपूर्वक शर्करा बना कर अपने २ इष्ट देव को प्रथम अर्पण कर पीछे उस का 
विक्रय करते थे, अहाहा ! क्या ही सुन्दर वह समय था कि जिस में इस देश के 
निवासी उस पवित्र मधुर ओर रसमयी शर्करा का सुखाद यथेच्छ छूटते थे ओर 
क्या ही अनुकूछ वह समय था कि जिस में इस देश की लक्ष्मी स्वरूप ख्रियां उस 
पवित्र मधुर और रसमयी शर्करा के उत्तमोत्तम पदार्थ बना कर अपने पति और 
युत्रों आदि को आदर सहित अप॑ण करती थीं, परन्तु हा ! अब दो न वह शुभ 
समय ही रहा ओर न वह पवित्र मधुर रसमयी आयुवर्धक ओर पोष्टिक 
शकरा ही रही ! ! ! 

आज से हज़ार बारह सो वर्ष पहिले इस अभागे भारत पर यद्यपि यवनादिकों 
का असह्ाय आाक्मण होता रहा तथापि अपविन्न परदेशीं वस्तुओं का यहां श्रचार 
नहीं हुआ, यद्यपि यवन छोग यहां से करोड़ों का धन लेगये पंरन्तु अपने देश की 
वस्तुओं की यहाँ भरभार नहीं कर गये किन्तु यहीं से अच्छी २ चीजे बनवा कर 
अपने देश को लेगये परन्तु जब से यह देश स्वातह््यप्रिय न्‍्यायशीर बूटिइः 
गवर्नमेंट के हाथ में गया तब से उन के देशों की तथा अन्य देशों की असंख्य 
'मनोहर सुन्दर ओर सस्ती चीजें यहाँ आकर यह देश उन से व्याप्त होगया, बनी 
बनाई सुन्दर ओर सस्ती चीज़ों के मिलते ही हमारे देश के छोग अधिकता से उन - 
को खरीदने छगे ओर धीरे २ अपने देश की चीज़ों का अनादर होने रूगा, जिस 
को देख कर बेचारे किसान कारीगर ओर व्यापारी छोग हतोत्साह होकर उद्योग- 
हीन होगये ओर देशभर सें परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया । ह 

यद्यपि हमारी न्‍्यायशीला बृटिश गवर्नसेंट ने ऐसी दशा में इस देश के कारी- 
गरों को उत्तेजन देने के लिये तथा देश का व्यापार बढ़ाने के लिये सकोरी 
'दुफ्तरों में ओर प्रत्येक सकोरी काम में देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर 
इस देश के सौभाग्य को पुनः बढ़ाना चाहा, जिस के लिये हम सबों को उत्त 
न्‍्यायशील गवनेसेंट को अनेकानेक धन्यवाद शुद्ध अन्तःकरण से देने चाहियें, 
परन्तु क्या किया जावे? हमारे देश के छोग दारिज से व्याप होकर हतोत्साह 
'बनने के कारण उस से कुछ भी छाभ न उठा सके । 

कारीगरी ओर व्यापार की वस्तुयें तो' दूर रहीं किन्तु हमारे खानपान की' चीजें 
भी परदेश कीही पसन्द होने छगी ओर बना बनाया पक्कान्न दुग्ध और शर्करा सी 
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परदेश की. लेकर सब छोग निर्वाह करने रंगे, देखो | जब मोश्स की खांड प्रथम 
यहां थोड़ी २ आने रूगी तब उस को देशी चीनी से स्नच्छ ओर सस्ती देख कर 
लोग उस पर मोहित होने छगे, आखिरकार समस्त देश उस से व्याप्त हो गया 
और देशी शक्कर क्रम २ से नामशेष होती गड्ढे, नतीजा यह हुआ कि-अब केवर 
औपधिमान्न के लिये ही उस का अचार होता है । 
इस बात को प्रायः सब ही जान सकते हैं कि-दिकायती खांड इख के रस से 
नहीं बनती है, क्योंकि वहां ऐईैख की खेती ही नहीं हे किन्तु बीद मासक कन्दू 
ओर जुवार की जाति के टटेलों से अथवा इसी प्रकार के अन्य पदाथों में से उन 
का सत्व निकाल कर वहां खांड बनाई जाती है, उस को साफ करने की रीति 
“एन्पाक्लोपेडिया ब्रिटानिका” के ६२७ पृष्ठ सें इस प्रकार लिखी है--- 
एक सो चालीस या एक सो अड्सठ मन चीनी छोड़े की एक बड़ी ढेग में 
डालकर गलाई जाती है, चीनी गलाने के लिये डेग में एक यज्ञ रूगा रहता है, 
साथही गमे भाफ के कुछ पाइप भी डेग सें' रूगे रहते हैं, जिस से निरन्तर गम 
पानी डेग में गिरता हे, यह रस का शीरा नियमित दर्जे तक ओटाया जाता हे, 
जब बहुत मेली चीनी साफ की जाती हे तब वह खून से साफ होती है, गर्म 
शीरा रह ओर सन की जालीदार येलियों से छाना जाता है, ये यैेलियाँ बीच २ 
में साफ की जाती हैं, फिर वह शीरा जानवरों की हड्डियों की राख की ३० से' 
४० पुठटतक गहरी तह से छन कर नीचे रक्खे हुए वत्तेन में आता है, इस तरह 
छनने से शीरे का रंग बहुत साफ ओर सफेद हो जाता है, ऊपर लिखे अनुसार 
““शीरा बनकर तथा साफ होने के अनन्तर उस की दूसरी बार सफाई श्स तरह से 
की जाती है की एक चतुष्कोण ( चोकोनी ) तांबे की ढेग में कुछ चूने के पानी' 
के साथ चीनी रकक्‍्खी जाती है ( जिस में थोड़ा सा बेल का खून डाला जाता है ) 
ओर अति सेकड़े में ५ से २० तक हड्डी के कोयछों का चूरा डाला जाता है 
इत्यादि, देखो ! यह सब विषय अँग्रेजों ने अपनी बनाई हुई किताबों में 'सिखा 
है, बहुत से डाक्टर लोग लिखते हैं कि-इस चीनी के खाने से' अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं, इस पर यदि कोई पुरुष यह शंका करे कि-विछायत के लोग इसी चीनी 
को खाते हैं फिर उन को कोई बीमारी क्‍यों नहीं होती है'? और वहां डेग जेसे 
भयंकर रोग क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? तो इस का उत्तर यह है कि-वत्तेमान 
समय में विलछायत के छोग संसारभर में सब से अधिक चिज्ञानवेता ओर अधि- 
कतर विद्वान हैं ( यह बात आयः सब को बिदित ही है ), वे लोग इस शकर 
को छूते भी नहीं हे किन्तु वहां के छोगों के लिये तो इतनी डसदा और 
सफाई के साथ चीनी बनाई जाती है कि उस का यहाँ एक दानाभी नहीं 
आता है, क्योंकि वह एक प्रकार की मिश्री होती है और वहां पर वह 
इतनी भहँगी बिकती है कि उस के यहां आने में गुक्लाइश ही' नहीं हे, इस के 
सिवाय यह बात भी है कि यदि वहां के छोग इस चीनी का सेवन भी करें तो' 
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भी उन को इस से कुछ भी हामि नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि-विछायत की 
हवा इतनी दर्दू है कि वहां मच्य आदि अत्युष्ण पदार्थों का विशेष सेवन करने- 
पर भी उन ( मद्य आदि ) की गर्मी का कुछ भी असर नहीं होता है तो भरता 
वहां चीनी की गर्मी का क्या असर हो सकता है, किन्तु भारत वर्ष के समान तो 
वहां चीनी का सेवन छोग करते भी नहीं हे, केवल चाय आदि सें ही. उस का 
उपयोग होता है, खाली चीनी का या उस के बने हुए पदार्थों का जिसप्रकार 
भारतवर्षीय लोग सेवन करते हैं उस प्रकार वहाँ के छोग नहीं करते हैं, और न 
उन का यह प्रतिदिन का खाद्य ओर पौष्टिक पदार्थ भी हे, इसलिये इस का वहां 
कोई परिणाम नहीं होता है, यदि भारतवर्ष के समान इस का बुरा परिणाम वहां 
भी होता तो अवश्य अबतक वहां इस के कारखाने बंद हो गये होते, वहां छेग 
मी इसी लिये नहीं होता है कि वह देश यहां के शहर ओर गाँव की अपेक्षा 
बहुत खच्छ ओर हवादार है, वहाँ के लोग एकचित्त हैं, परस्पर सहायक हैं, 
देशहितेषी हैं तथा श्रीमान हैं । 

इस बात का अनुभव तो प्रायः सब को होही चुका है कि-हिन्दुस्तान में छ्लेग 
से दूषित स्थान सें रहनेपर सी कोई भी यूरोपियन आजतक नहीं मरा, इसी 
प्रकार श्रीमान्‌ लोग भी आयः नहीं मरते हैं, परन्तु हिन्दुस्थान के सामान्य छोग 
विविधचित्त, परस्पर निःसहाय और देश के अहित हैं, इसलिये आजकक जितने 
बुरे पदार्थ, घुरे म्रचार ओर बुरी बातें हैं उन सबों ने ही इस अभागे भारतपर 
ही आक्रमण किया हे। 

अब अन्त में हम को सिर्फ इतना ही. कहना है कि-अपने हित का विचार 
प्रत्येक भारतवासी को करके अपने घधमे ओर शरीर का संरक्षण करना चाहिये, 
यह अपविन्न चीनी आरयों के खाने योग्य नहीं हे, इसलिये इस का त्याग करना 
चाहिये, देखो | सरऊ सख्भाव ओर मांस मद्य के त्यागी को आये कहते हैं. तथा 
उन ( आयों ) के रहने के स्थान को आरयावत्ते कहते हैं, इस मरतक्षेत्र सें साढ़े 
पतच्चीस देश आयों के हैं, गंगा सिन्धुके बीच में-उत्तर में पिशोर, दक्षिण सें 
समुद्र कांठा तक २४ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलरूदेव, ९ 
सतिनारायण, ११ रुद्र ओर ५ नारद आदि उत्तम पुरुष इसी आर्यावत्ते सें जन्स 
लेते हैं, इसलिये ऐसे पवित्र देश के निवासी महर्षियों के सन्‍तान आये छोमों 
को सदा उसी मार्गपर चलना उचित है, जिसपर चलने से उनके घम, यश, सुख, 
आरोग्यता, पविन्रता और आचीन सयोदा का नाश न हो, क्योंकि इन सब का 
संरक्षण कर भनुष्यजन्स के फल को आप्त करना ही वासवसें मलुष्यत्व है । 





, “शक्ति को तो सब ही मनुष्य क्षेत्रों से प्राणी जाता है, लन्दन और अमेरिकातक सूज्ञकार 
के कथन से भरतक्षेत्र माना जा सकता है, देखों ! अमेरिका जैन संस्कृत रामायण ( राम- 
चरित्र ) के कथनानुसार पाताल रंका ही है, यह विद्याधरों की वस्ती थी, तथा रावण ने 
| चहीं जन्म लिया था। 
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नैलवगग । 

तैल यद्यपि कई प्रकार का होता है-परन्तु विशेषकर मारवाड़ में तिछी का और 
बंगारू तथा गुजरात आदि में सरसों का तेर खाने आदि के काम में आता हे, 
तेल खाने की अपेक्षा जलाने सें तथा द्ारीर के मर्देन आदि सें विशेष उपयोग सें 
आता है, क्योंकि उत्तम खान पान के करनेवाले छोग तेर को बिलकुल नहीं खाते 
हैं और वास्तव सें घृतजेसे उत्तम पदार्थ को छोड़कर बुद्धि को कम करनेवाले तेल 
को खाना भी उचित नहीं है, हां यह दूसरी बात है कि तेर सस्ता है तथा मोठ 
गुवारफली ओर चना आदि वातऊ (वातकारक) पदार्थ मिच मसारा डाल कर तेल 
में तलने से सुखाद (लजतदार ) हो जाते हैं तथा वादी भी नहीं करते हैं, इतने 
अँश में यदि तेछ खाया जावे तो यह भिन्न बात हे परन्तु घतादि के समान इस 
का उपयोग करना उचित नहीं हे जैसा कि गुजरात में छोग मिठाई तक तेरू की 
बनी हुईं खाते हैं ओर बंगालियों का ती तेल जीवन ही बन रहा हे, हां अलवत्ता 
जोधपुर मेवाड़ नागोर और मेड़ता आदि कई एक राजस्थानों सें छोग तेल को 
बहुत कम खाते हैं । 


गृहस्थ के अतिदिलि के आवश्यक पदार्थों सें तेछ भी एक पदार्थ हे, तथा इस 
का उपयोग भी ग्रायः प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता है इस लिये इस की 
जातियों तथा गुणदोषों का जान लेना प्रत्येक मनुष्य को अत्यावश्यक है अतः 
इस की जातियों तथा गुणदोषों का संक्षेप से वर्णन करते हैंः--- 


“तिल का तेल--यह ते शरीर को इृढ़ करनेवारा, बलूवर्धक, त्वचा के वर्ण 
को अच्छा करनेवारा, वातनाशक, पुष्टिकारक, अप्निदीपक, हारीर में ज्ञीघ्र ही 
प्रवेश करनेवाछा ओर कृमि को दूर करनेवाला है, कान की, योनि की और शिर 
की शूछ को मिटाता है, शरीर को हकका करता है, टूटे हुए, कुचले हुए, दबे 
हुए और कटे हुएं हाड़ को तथा अभि से जले हुए को फायदेमन्द है । 


तेल के मर्देन में जो २ गुण कव्पसूत्र में छिखे हैं वे. किसी ओषधि के साथ 
पके हुए ते के समझने चाहियें किन्तु खाली तेल में उतने गुण नहीं हैं । 


जिन ओषधों के साथ तेक पकाया जावे उन औषधों का डपयोग इस अकार 
करना चाहिये कि-गर्मी अर्थात्‌ पित्त की अकृृतिवाले के लिये ठंढी और खून को 
साफ करनेवाली ओषधों का तथा कफ और वायु की प्रकृतिवाले के लिये उष्ण 
ओर कफ को काटनेवाली' ओषधों का उपयोग करना चाहिये, नारायण, रूक्ष्मी- 


१-जअसे कि मोठ के भुजिये ( सेवा ) बीकानेर में तेल में तलकर बहुत ही अच्छे बनते 
हैं और वहां के लोग उन्हें बड़ी शोक से खाते हैं, चने और मौठ के सेव प्रायः सब ही देशों 
'में तेल में ही बनते दें और उन्हें गरीब अमीर प्रायः सब ही खाते हैं । 
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। विलास, पड़बिन्द, चन्दुनादि, लाक्षादि, शतपक्क ओर सहखपक्क आदि अनेक अकार 
के ते इसी तिर के तेल से बनाये जाते हैं जो आयः अनेक रोगों को नष्ट करते 
हैं, तथा बहुत ही गुणकारक होते हैं । ु 

अ्रह् तैल पिचकारी लगाने के और पीने के काम में सी आता है, तथा गरीब 
छोग इस को खाने तहऊने और बघारने आदि अनेक कार्यों में बत्तेते हैं, यह कान 
तथा नाक में भी डाला जाता हे। 

परन्तु इस सें थे अवगुण हैं. कि-यह सन्धियों को ढीछा कर धातुओं को नम 
कर डाझता है, रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता हे किन्तु शरीर में मर्दून करने से 
फायदा करता है, इस के सिवाय शरीर, बाल, चमड़ी तथा आंखों के लिये भी, 
फायदेमन्द है, परन्‍्तु तिछी का या सरसों का खाली तेल खाने से इन चारों को 
( शरीर आदि को ) हालि पहुँचाता हे, हेमन्त ओर शिशिर ऋतु में वायु की 
अकृतिवाले को' यह सदा पथ्य हे । 

सरसों का तेल--दीपन तथा पाक में कहु है, इस का रस हलका है, लेखन, 
स्पर्श और वीर्य में उष्ण, तीक्षए, पित्त ओर रुधिरको दूषित करनेवाला, कफ, 
मेदा, वादी, बवासीर, शिरःपीड़ा, काब के रोग, खुजली, कोढ़, कृम्रि; श्वेत कुछ 
और दुष्ट कृम्ति को नष्ट करता हे । 

राई का तेल--काछी और छाछ राई के तेल में सी सरसों के तेक के समान 
ही गुण हैं किन्तु इस में केवक इतनी विशेषता है कि-यह मृतन्रकृच्छ को उत्पन्न 
करता है । 

तुबरीका वेल--ठुवरी अथौत्‌ तोरई के बीजों का तेक-तीक्षण, उष्ण, हलका, 
गआही, कफ ओर रुघिर का नाशक तथा अपिकर्ता हे, एवं विष, खुजली, कोढ़, 
चकते ओर कृमि को नष्ट करता है, मेददोष और जन्रण की सूजन में 'भी 
फायदेमन्द है । 

अलसी का तेल--असप्िकर्त्ता, खिग्धघ, उष्ण, कफपित्तकारक, कटुपाकी, नेत्रों 
को अहित, बलकर्त्ता, वायुहर्ता, भारी, मरकारक, रस में स्वादिष्ठ, आही, त्वचा के 
दोषों का नाशक तथा याद़ा है, इसे बस्तिकमे, तेछपान, मालिस, नस्थ, कर्णपूरण 
ओर अनुपान विधि सें वायु की शान्ति के लिये देना चाहिये । 

कुखुम्भ का तेछ--छसूस के बीजों का तेल-खट्टदा, उष्ण, भारी, दाहकारक, 
नेन्नों को अहित, बलकारी, रक्तपित्तकारक तथा कफकारी है। 

खसखस, का तेल--बलकत्तो, वृष्य; भारी, वातकफहरणकर्ती, शीतल तथा 
रस और पाक में खादिष्ठ हे । 

अण्डी का तेक--तीक्षण, उष्ण, दीपन, गिरूगिका, भारी, द्ृष्य, त्वचा को 

भृधारनेवाका, अवस्था का स्थापक, भेधाकारक, कान्तिमदु, बलवर्धक, कपैले 
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रसवाला, सूक्ष्म, योनि तथा शुक्र का शोधक, आमगन्धवालरा, रख आर पाक में 
स्वादिष्ठ, कहुआ, चरपरा तथा दस्तावर है, विषमज्वर, हृदयरोग, गुढ्म, एश्टशूल; 
गुछ्शल, वादी, उदररोग, अफरा, अष्ठीछा, कमर का रह जाना, वातरक्त, मरू- 
संग्रह, बद, सूजन, ओर विद्गधि को दूर करता है, शरीररूपी वन में विचरनेव[ले 
आमवात रूपी गजेन्द्र के लिये तो यह तेल सिंहरूप ही है । 

राल का तेल--विस्फोटक, घाव, कोढ़, खुजली, कृमि और वातकफज रोगों 
को दूर करता हे । 

क्षार वर्ग । 


खानों या ज़मीन में पेदा हुए खार को छोग सदा खाते हैं, दक्षिण प्रान्त देश 
तक के छोग जिस नमक को खाते हैं, वह समुद्र के खारी जल से घमाया जाता है, 
राजपूताने की सांसर झील सें सी छाखों मन नमक पेदा होता है, उस झील की' 
यह तासीर है कि-जो वस्तु उस में पड़ जातीं हे वही नमक बन जाती हैं, उक्त 
झील में क्यारियां जमाई जाती हैं, पेचभद्रे सें भी नमक उत्पन्न होता हे तथा 
वह दूसरे सब नमकों से श्रेष्ठ होता हे, बीकानेर की रियासव रूंणकरणसर में सी 
नमक होता है, इस के अतिरिक्त अन्य भी कई' स्थान मारवाड़ में हैं जिन में 
नमक की उत्पत्ति होती हे परन्तु सिन्ध आदि देशों में जमीन सें नमक की खालें 
हैं जिन सें से खोद कर नमक को निकालते हैं वह सेंघानमक कहलाता है, स्वाद 
ओर गुण सें यह नमक आ्रायः सब ही नमकों से उत्तम होता है इसीलिये वेद्य 
लोग बीमारों को इसी का सेवन कराते हैं, तथा धातु आदि रसों के व्यवहार में 
भी आयः इसी का अयोग किया जाता है, इस के गुणों को समझनेवाले बुद्धिमान 
छोग सदा खानपान के पदार्थों में इसी नमक को खाते हैं, इंगलेंड से लीवर पुर 
सॉह्व्ट नामक जो नमक आता है उस को डाक्टर लोग बहुत अच्छा बतलछाते हैं, 
खुराक की चीजों में नमक बड़ा ही जरूरी पदार्थ है, इस के डालने से भोजन का 
स्वाद तो बढ़ ही जाता है तथा भोजन पचभी जबदी जाता है, किन्तु इस के अति- 
रिक्त यह भी निश्चय हो चुका है कि नमक के विना खाये आदमी का जीवन 
बहुत समय तक नहीं रह सकता हे, देखो | जो छोग दूध से वर्षो तक निवोह 
कर लेते हैं उस का कारण यही है. कि-दूध में यथावश्यक खार का भाग मौजूद 
है, खान पान में नमक खाद ओर रुचि को पेदा करता है तथा हाड़ों को 
मजबूत करता है ) 

नसक सें यह अवगुण सी हे कि नमक तथा खार का स्वभाव वस्तु के सड़ाने 
अथवा गछाने का हे, इसलिये परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने से वह 
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२-यह संक्षेप से कुछ तेको के शु्णों का वर्णन किया गया है, शेष तेछों के जुण घन की 
योनि के समान जानने चाहियें अर्थात्‌ जो तेल जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उस तैल में 
उसी पदार्थ के समान गुण करते हैं, इस का विस्तार से वर्णन दूसरे वैद्यक्रन्थों में देखना चाहिये । 
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शरीर के धातुओंको गछा कर बिगाड़ देता है, बहुत से मलुष्यों को यह शोक 
पड़ जाता है कि वे भोजन की सब चीजों में नमक अधिक खाते हैं परन्तु अन्त 
में इस से हानि होती हे । 

गहूँ बाजरी और दूध आदि चीजों सें यथावश्यक थोड़ा २ खार कुदरती 
होता हे और दाल तथा शाक आदि पदार्था सें ऊपर से नमक का यथावश्यक 
भाग पूरा होता है । 

हम सब छोगो में क्षारवाल्ले पदार्थ सदा अधिक खाये जाते हैं जेसे-दाल, 
शाक, चटनी, राइता, पापड़, खीचिया ओर अचार आदि, इन सब पदार्थों में 
नमक होता है इस लिये सब का थोड़ा २ भाग पूरा हो जाता है, खार वा 
नमक के अधिक खाने से दरीरमें गर्मी, शरीर का हूटना ओर धातु का गिरना 
आदि विकार मालूम होने छगते हैं । 

नमक वा खार को भेदक (तोड़नेवाला ) जानकर बहुत से मूर्ख वेद 
' चापतिल्ठी आदि पेट की गाँठ को मिटाने के लिये वीमारों को अधिक खार खिला 
देते हैं उस का नतीजा आगे बहुत बुरा होता हे, आयः पुरुषों का पुरुषत्व जो 
नष्ट होता हे उस सें मुख्य हेतु बहुधा खार का अधिक सेवन ही सिद्ध होता हे, 
' इस लिये यह बात सदा खयाल में रखनी चाहिये कि अधिक खार का सेवन वीये 
को नष्ट कर देता है, अतः सब को परिमित ही खार का सेवन करना चाहिये । 

अब संक्षेप से सब प्रकार के खार और नमकों के गुण दि्खिलाये जाते हैंः-- 

सेंचा नमक--मीठा, अग्विदीपक, पाचन, लघु, सखििम्घ, रोचक, शीतल, 
बरकारक, सूक्ष्म, नेन्नों को हितकारी और त्रिदोषनाशक हे । 

सांभर नमक--हलका, वातनाशक, अतिडष्ण, मेदक, पित्तकारक, तीदक्ष्णोष्ण; 
सूक्ष्म ओर अभिष्यन्दी हैः तथा पचने के समय चरपरा हे । 

सामुद्र नमैक-पाक सें मधुर, कुछ कट्,-मधुर, भारी, दीपन, भेदी, 
अविदाही, कफवधेक, वायुनाशक, तिक्त, रूक्ष ओर अत्यन्त शीतोष्ण नहीं हे । 

विड॒ नमक- क्षारगुणयुक्त, दीपन, हरका, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, रोचक और 
व्यवायी हे, यह कफ और वादी के अनुलोमन है अर्थात्‌ कफ को ऊपर की तरफ 
से तथा वादी को नीचे की तरफ से निकालता हे, एवं विबन्ध, अफरा विष्टंभ 
ओर शरीर गौरव (देह के भारीपन ) को मिटाता हे । 

सोचचल (काछा ) नर्मेंक-रोचक, भेदक, अशिदीपक, अत्यन्तपाचक, 
ख्ह युक्त, वायुनाशक, विशद्‌, हऊका, सूक्ष्म, डकार की' छुद्धि करनेबाला तथा 
पित्त को कम बढ़ानेवाला है, एवं विबंध, अफरा ओर झूल रोग का नाशक है । 





. *-अल्यन्त सेवन करने से नमक मनुष्य को अन्धा कर देता है। २-यह राजपूताने की 
सांभर झील से पैदा होता है इसी लिये इस का यह नाम पड़ा है। ३-यह नमक समुद्र के 
जल से बनाया जाता है। ४-यह नमक दिमालय पर्वत के सक्षार ( खार के सहित ) जरू से 
बनाया जाता है। के 


चतुर्थ अध्याय । २०१ 


शेह का नमक--क्षारणुण युक्त, भारी कट, खिग्ध, शीतल और वायुनाशक है । 
कचिया ममक--रुचिकारी, कुछ खारा, पित्तकर्ता, दाहकारी, कफवातनाशक, 
दीपन, गुल्मनाशक वथा झूलहत्तों हे । 


द्रोणी नमंक--पाक में कमगमे, कमदाहकारी, भेदन, कुछ सिग्धः 
झूलनाशक तथा अब्प पित्तकत्तो हे । 
ओषर नमके--खारी, कडुआ, वातकफ़नाशक, दाहकर्त्ता, पित्तकारी, आही 
तथा मूत्रशोषक ( मूत्र का सुखानेवाला ) हे । 
चनाखार--अल्यव्त उष्ण, अभ्निदीपक तथा दाँतों में हष॑ करनेवाला है, इस 
का खाद खट्टदा ओर नमकीन है तथा यह झूठ अजीणे ओर चविबन्ध को नष्ट 
करता है । 
जवाखार---हलका, खिग्घ, अतिसूक्ष्म तथा अभिदीपक है, यह झूछ, वादी, 
आमकफ, श्वास, गुल्म, गलेका रोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, अफरा, डीहा 
और हृदयरोग को दूर करता हे । 
सज्जीखार--सजीखार जवाखार की अपेक्षा अद्प गुणवाला है, परन्तु शूल, 
ओर गुल्मरोग सें अधिक गुण करता हे । 
सोरा--इस सें प्रायः सज्जी के समान गुण हैं, परन्तु इस में इतनी विशेषता 
है कि यह मूत्रकृच्छ को दूर करता है, तथा जल को शीतल करता हे । 
'नोसादेूर--यह भी एक प्रकार का तीत्र खार हे तथा इस में खारों के समान 
ही आ्रायः सब गुण हैं । 


सुहागा--अभिकर्त्ता, रूक्ष, कफनाशक, वातपित्तकर्ता, कासनाशक, बलवर्धक, 
खियों 'के पृष्ष को प्रकट करनेवाला, त्रणनाशक, रेचक तथा मूढ़ गर्भ को निकालने- 
बालो है । 


नि निकट लनगनिनय लिन ७9 


२-यह नमक खारी जमीन में से खय॑ ही प्रकट होता है ॥ २-यह नमक खार छगाने से मिट्टी 
के बत्त॑नों में प्रकट होता है॥ शन्‍्यह नमक ऊपर भूमि में उत्पन्न होता है॥ ४-सज्जी भी 
एक प्रकारका खार ही है, इस को संस्क्षत में सर्जिका, कापोत और सुखवर्चक कहते हैं ॥ 
“>्यह भी सज्जी का ही एक भेद है ॥ ६-ऊंट, भेस अथवा गांव के गोवर की भस्म को पाकविधि 
के साथ पचाने से नोसादर प्रकट होता है, परन्तु एक नौसादर मनुष्य और शूकर की विछा 
के द्वारा पज्षाबे में से निकलता है ॥ ७-जहां क्षारद्य कहे गये हैं वहां सब्जीखार और जवाखार 
लेने चाहियें, इन में सुहागा के मिलने से क्षारत्रय कहाते हैं, ये मिले हुए भी अपने २ गुण को 
करते हैं, किन्तु मिलने से गुल्मरोग को शीघ्र ही नष्ट करते हैं, पछाश, थूहर, ओंगा (चिरचिरा), 
इमली, आक और तिलनारूका खार तथा सज्जीखार और जबाखार ये आठों मिलने से 
क्षाराष्टक कहलाते हैं ये आठों खार भप्नि के तुल्य दाहक हैं तथा शूल और थुल्मरोग को 
समूल नष्ट करते हैँ ॥ 

२१ जे० सं० 


२9०२ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


मिश्रवग । 

दाल और शाक के मसाले--हुसंग दोष तथा अविद्या से ज्यों २ प्राणियों 
की विषयवासना बढ़ती गड्ढे होवे लॉ२डउस ( विषयवासना ) को शान्त करने के - 
लिये घातुपुष्टि तथा वीर्यसम्भन की ओषधों का अन्वेषण करते हुए मूर्ख वैद्यों 
आदि के पञ्ने में फंस कर अनेक हानिकारक तथा परिणाम में दुःखदायक ओषधों 
का अहण कर मन माने उलटे सीघेमागे पर चलने छगे, यह व्यवहार यहांतक 
बढ़ा और बढ़ता जाता है कि छोग मद्य, अफीम, भांग, साजूस, गाजा और चरस 
आदि अनेक भहाद्वानिकारक विषेदी चीजों को खाने रंगे और खाते जाते हैं, परन्तु 
विचार कर देखा जावे तो यह सब व्यवहार जीवन की खराबी का ही चिह्न हे । 


ऊपर कहे हुए पदार्थों के सिवाय छोगों ने उसी आशा से श्रतिदिव की खुराक 
में भी कई अकार के उत्तेजक ख्ादिष्ठ मसाछों का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ 
कर दिया कि जिस से भी अनेक प्रकार की हानियां होचुकी हैं तथा होती 
जाती हैं । 

प्राचीन समय के विचारवाले छोग कहते हैं कि जगत्‌ के वात्तेमानिक सुधार 
और कछा कोशल्‍्य ने छोगों को दुर्बछ, निःसत्व ओर बिऊूकुछ गरीब कर डाछा है, 
देशान्तर के छोग द्वव्य लिये जा रहे हैं, आणियों का शारीरिक बल अंत घट 
गया, इल्यादि विचार कर देखने से यह बात सत्य भी मारूम होती है । 


वत्तेमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डारू कर देखो कि खानपान में 
'स्वादिष्ठता का विचार ओर वेहद शोकीनपन आदि' कितनी खराबियों को कर रहा 
है और कर चुके है, यद्यपि श्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वैद्य और डाक्टरों ने 
भी साधारण खुराक की प्रशंसा की है परन्तु उन के कथन पर बहुत ही कमलोगों 
का ध्यान है, देखो ! मनुष्यों की अतिदिन की साधारण खुराक यही हे कि-चावल, .. 
थी, गेहूँ, बाजरी ओर ज्वार आदि की रोटी, मूंग, मोड ओर अरहर आदि की 
दाल, सामान्य ओर उपयोगी शाक तथा धनियाँ, हलरूदी, जीरा ओर नमक आदि 
मसाले, इन सब पदाथों का परिमित उपयोग किया जावे, परन्तु व्यसन स्वाद 
और शोक थोड़ा सा सहारा मिलने से बेहद बढ़ कर परिणाम सें अनेक हांनियों 
को करते हैं अर्थात्‌ व्यसनी ओर शोकीन को सब तरह से नष्ट अष्ट कर देते हैं, 
देखो | इन से चार बातों की हानि तो अत्यक्ष ही दीखती है अथोत धन का नाश 
होता है, शरीर बिगड़ता हे, प्रतिष्ठा जाती रहती है, ओर अमूल्य समय नष्ट होता है। 


उक्त व्यसन खाद और शौक वर्तमान समय में समसाकों के सेवन सें सी अत्यन्त 
बढ़े हुए हैं अर्थात्‌ कोग दा और शाक आदि सें वेपरिमाण मसाले डाल कर 


 २-जब॑ नेल्िंक तथा सामान्य खानपान में अत्यन्त शौकीनी बढ़ रही है तो भर नैमित्तिक 
तथा विशेष व्यवहारों में तो कहना ही क्‍या है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २४३ 


खाते हैं तथा उस से यह छाभ समझते हैं कि ये मसाले गर्मे होने के कारण 
जठराभि को प्दीक्ष करेंगे जिस से पाचनशक्ति बढेगी ओर खुराक अच्छी तरह से 
तथा अधिक खाई जावेगी तथा वीये में भी गर्मी पहुँचने से उत्तेजनशक्ति बढ़ेगी 
इञ्मादि, परन्तु यह सब उन लोगों का अल्न्त अम है, क्योंकि-अथम तो मसालों 
में जितनी वस्तुयें डाली जाती हैं वे सब ही सब ग्रकृतिवालों के लिये तथा सर्वेदा 
अनुकूछ होकर शरीर की आरोग्यता को बनायें रक्‍खें यह कसी नहीं हो सकता 
है; दूसरे-मसालों में बहुत से' पदार्थ ऐसे हैं. कि जो इन्द्रियों को बहकाने वाले 
तथा इन्द्रियों के उत्तेजक होकर भी शरीर के कई अवयवों में बाधा पहुँचाते हैं; 
तीसरे-मसालो में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर की बीमारी में दवा के 
तौर पर दिये जाते हैं, जेसे-छोटी बड़ी इलायची, छोंग, सफेद जीरा, स्थाह जीरा, 
दालचीनी, तेजपात और काली मिर्च आदि, अब यदि अतिदिन उन्हीं पदार्थों का 
अधिक सेवन किया जाबे तो वे दवा के समय अपना असर नहीं करते हैं; 
चौथे--खुराक में सदा गमे मसालों का खाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 
स्वाभाविक जटरापि को दूसरे मसालों की बनावटी गर्मी से बढ़ा कर अधिक 
खुराक का खाना अच्छा नहीं है क्योंकि यह परिणाम में हानि करता है, देखो ! 
एक विद्वान्‌ का कथन है. कि-““इलाज और खुराक वे ही अच्छे हें जिन का परिणाम 
अच्छा हो, अर्थात्‌ जिन से परिणाम में किसी प्रकार की हानि न हो” आहा! यह 
कैसा अच्छा उपदेशदायक वाक्य है, क्या यह वाक्य सामान्य अजा के सदा याद 
रखने का नहीं हे? इसलिये गर्म मसालों तथा अत्यन्त तीक्षण मसालेदार चटनी 
आदि सब पदार्थों को अतिदिन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इन का सदा सेवन 
करना सब मनुष्यों के छिये कभी एक सदृश हितकारक नहीं होसकता है, यद्यपि 
यह ठीक है कि गमे मसाले वा मसालेदार पैदार्थ रुचि को अधिक जाग्रत करते 
हैं, तथा जठराजशि को भी अधिक तेज करते हैं जिस से खाना अधिक खाया जाता 
है, परन्तु सरण रखना चाहिये कि स्वाभाविक जठराभि के समान भसालों की 
गर्मीसे उत्पन्न हुईं कृत्रिम अभि पदार्थों को यथावस्थित (ठीक तोर से) कभी नहीं 
पचा सकती है, जेसे एसिन में बायछर को अधिक जोर मिलने से वह गाड़ियों को 
जोर से तो चढाता हे परन्तु बायछर के माप ओर परिसाण से गर्सी के अधिक बढ़ 
जाने से अधिक भार को खींचता हुआ वह कभी फट भी जाता है, जेसे अधिक भार 
को खींचने के लिये बायलर को अधिक गर्मी की आवश्यकता दहो' यह नियम नहीं है 
किन्तु अधिक भार को खींचने के लिये बड़े एसिन ओर बड़े ही बायलर की 
आवश्यकता है इसीअकार जन्म से छोटे कदवाछा आदमी दिल में यदि ऐसा 
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१-क्योंकि वे खुराक के तोर पर हो' जाते हैं॥ 


२४०१४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


विचार करे कि में गे मसालों या गर्म दवा से अपि को तीत्र कर अधिक खुराक 
को खाकर कृद्‌ और ताकत सें बढ़ जाऊं तो यह उसकी महाभूछ है, क्योंकि ऐसा 

' बिचार कर यदि वह तदलुसार चचोव करेगा तो अपनी असली ताकत को भी खो 
बैठेगा, क्योंकि जैसे अधिक जोर के काम करने के लिये बड़े एज्िन ओर बड़े 
बायलर को बनाना पड़ता है उसीप्रकार अधिक ताकत के बढ़ाने के लिये भी स्वा- 
तस्म दवा के उपयोग, ब्ह्मचय चत के पाछन ओर उचित वर्त्ताब से चलने आदि 
की आवदयकता है अर्थात्‌ इस व्यवहार से स्वाभाविक शक्ति उत्पन्न होती है. ओर 
स्वाभाविक शक्तिवाला पुरुष महाशक्ति सम्पन्न तथा बड़े कद॒वाले सनन्‍्तान को' 
उत्पन्न कर सकता है, ऐसे मनुष्यको नकहठी उपचार करने की कोड आवश्यकता 
नहीं रहती है । 


प्रिय पाठकगण | क्या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा हे कि-हमारे इस देश के 
राठौर आदि राजा छोग बारह २ वर्ष तक दिल्ली में बादशाह के पास रह कर ब्रह्म- 
चर्य त्रत॒ का पालन करते थे ओर जब वे छोग ऋतु के समय अपनी पत्नी सें गमन 
करते थे तब उन के अमोघ ८ निष्फछ न जानेवाले ) वीर्य से केशरीसिंह, पदञ्म- 
सिंह, जयसिंह कच्छाबा ओर ग्रतापरसिंह सिसोदिया जैसे पुरुष सिंह उत्पन्न होतेथे, 
यद्यपि खुराक उन की साधारण ही थी. परन्तु वत्तोव अत्युत्तम था । 


बहुत से' अज्ञ लोग इस कथनसे यह न समझ जायें कि शाख्तरकारों ने गम 
मसालों की अत्यन्त निन्‍दा की हे इसलिये इन को कभी नहीं खाना चाहिये, इस 
लेख का तात्पर्य केवछ यही है' कि-देश, कार ओर प्रकृति के द्वारा अपने हिताहित 
का विचार कर अत्येक वस्तु का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि जिस को अपने 
हिताहित का विचार हो जाता हे वह'पुरुष कभी धोखे में नहीं आता हे, तात्पये 
यह है कि गमे मसालों का निषेध जिस विषय सें किया हे उसी विषय सें उन का 
निषेध समझना चाहिये, तथा जिस विषय सें उन का अँगीकार करना लिखा है 
डसी विषय सें उन का अँगीकार करना चाहिये, जेसे-देखो ! जिस मजुष्य की 
अत्यन्त वायु की तासीर हो तो वायु को शरीर में बराबर रखने के लिये खुराक 
के साथ उस को परिमित गमे मसाला लेना चाहिये, इसीप्रकार जब मिठाई आदि 
गरिष्ठ पदाथे खाने हों तब उन के साथ भी गे ससाले ओर चटनी आदि खाने 
चाहिये, किन्तु साधारण खुराक सें गे मसाऊों का विशेष उपयोग करना आव- 
इयक नहीं है, यह भी स्सरण रखना चाहिये क्रि-गरिष्ठ पदा्थों के पचाने के लिये 
जो गमे मसाले मिर्च ओर चटनी आदि खाये जायें वे भी परिमित ही खाये जावें, 


२-आाह्वदपक्ष॒न्याय के देखने से मनुष्य को किसी प्रकार की शझ्ञ नहीं प्राप्त होती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २४५ 


किन्तु उचित तो यह है कि-यथाशक्य गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ही न किया जावे' 
और यदि किया भी जावे तो खुराक की मात्रा से कम किया जावे । 


वर्तमान समय सें इस देश सें शाक ओर दाछ आदि सें बहुत मि्चे, इमली, 
अचार, चटनी ओर गे मसाछों के खाने का रिवाज़ बहुत ही बढ़ता जाता है, यह 
बड़ी हानिकारक बात हे, इस लिये इस को शीघ्र ही रोकना चाहिये, देखो ! इस 
हानिकारक व्यवहार का उपयोग करने से शरीर का रस बिगड़ता हे, खून गमे हो 
जाता है ओर पित्त बिगड़ कर अपना मार्ग छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगों 
का जन्‍म होता है जिन का वर्णन कहांतक किया जावे । 


गमे प्रकृतिवाले पुरुष को गर्म मसालों का सेवन कमी नहीं करना चाहिये, 
क्यों-कि ऐसा करने से उस को बहुत हानि पहुँचेगी, यदि गे मसालों की ओर 
चित्त चछायमान भी हो तो धनियां जीरा और सेंघानमक, इस मसाले का उपयोग 
करले, क्योंकि यह साधारण मसाला है तथा सब के लिये अनुकूछ आ सकता है, 
यदि चरपरी वस्तु के खाने की इच्छा हो तो काली मिर्च का सेवन कर लेना 
चाहिये किन्तु छाल मिर्च को कभी नहीं खाना चाहिये । 


वत्तेमान समय में छोगों सें छाछ मिर्च के खाने का भी अचार बहुत बढ गेया 
है, यह भी अत्यन्त हानिकारक है, बहुत से छोग यह कहते हैं कि-जितना चरप- 
रापन छार मिर्च में हे उतना दूसरी किसी चीज़ में नहीं हे इस लिये चरपरी चीज 


१-बहुत से बुभुक्षित ब्राह्मणों आदि को जब मिष्टान्न खाने को मिलता है तब वे आधघड़ों 
की भांति घर की सदा की खुराक की भपेक्षा दुयुना तथा तिशुना माऊ खा जाते हैं और 
ऊपर से चमचमाहट करते हुए शाक, दाल, अचार और चटनी आदि पदाथों को भी उदर- 
दरी में पधारते हैं, यह बड़ी भूल की बात है, क्योंकि-इस से बहुत हानि होती है अर्थात्‌ 
ऐसा करने से पाचनशक्ति का समान रहना अतिकठिन है, यदि कोई पेटार्थी ऐसा हिसाब 
लगावे कि में आध सेर अन्न अथवा तर माल का खानेवाला हूं किन्तु में एक रुपये भर गर्भ 
मसाला खाकर सेरभर मार को हजम कर रूंगा, तथा दो रुपये भर गर्भ मसाला खाकर दो 
सेर माल को हजम कर छंगा, इसी प्रकार पांचरुपये भर गे मसाले से पांच सेर नहीं तो 
तीन सेर तो अवश्य ही दजम कर रहूंगा, तो उस का यह त्रराशिक ( त्रिराशिका हिसाव ) 
खुराक के विषय में काम में नहीं आवेगा, और यदि वह उक्त हिसाब को छगा कर वैस्ता करेगा 
तो अजीण होकर उसे अवश्य मरना पड़ेगा ॥ २-बीकानेर के ओसवार और तैलंग देशवाले 
लोग जितनी छाल मिचे खाते हैं उतनी मिचे शायद ही कहीं कोई खाता होगा, यचपि 
द्रव्यपात्र ओसवालों के यहां मिचे के साथ घइत ( घी ) मी अधिक डालकर खाते हैं जिस से 
'मिचे की गर्मी कुछ कम हो जाती है परन्तु वत्तमान में इस ( बीकानेर ) नगर में ओसवालों 
में सामान्यतया तिछोक चंदजी ( तैल ) ही का वर्ताव वहुत है, इसी प्रकार तंग लोग चावल 
और इमली मिर्च की चटनी को रूखी (बिना शत के) ही खाते है, मलेवारवाढे छोग कश्वे 
नारियल ओर थोडी सी मिर्चों की चटनी वना कर भात के साथ खाते हैं, घी मिर्च की गर्मी 
को शान्त करनेवाला है परन्तु वत्तेमान में उस के विषय में तो यह कहावत चरितार्थ होने 
लगी है कि घी का और खुदा का ऊुँद किस ने देखा है ॥ 


२9०६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


के खाने की इच्छा से यह ( छाल मिर्च ) खानी ही पड़ती हे इत्यादि, यह उन 
लोगों का कथन बिलकुल भूछ का है, क्योंकि चरपरी चीज के खाने की इच्छावाले 
लोगों के लिये छाल मिर्चके सिवाय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. कि जिन से उन की 
इच्छा पूर्ण हो सकती है, देखो! अद्रख, काली मिर्च, सोंठ और पीपल आदि बहुत 
से चरपरे पदार्थ हैं तथा गुणकारक भी हैं, इस लिये जब चरपरे पदाथे के खाने 
की इच्छा हो तब इन ( अद्रख आदि ) वस्तुओं का खेवन कर लेना चाहिये, 
यदि बिशेष अभ्यास पड़ जाने के कारण किसी से छाल पिर्च के बिना रहा ही न 
जावे अथवा छाल मिर्च का जिन को बहुत ही शोक पड़ गया हो, उन छोगों को 
चाहिये कि जयपुर जिले की छाल मिर्च के बीजों को निकाऊ् कर रात को एक वा 
दो सिर्चे जल सें सिगो कर प्रातःकार पीसकर तथा थी में सेक कर थोड़ी 
'सी खा छेवें । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-खट्टे रस का तोड़ € दाउन या उतार ) 
नमक है ओर नमक का तोड़ खट्टा रसे हे । 


बघार देने के लिये जीरा, हींग, राह ओर सेथी मुख्य वस्तुयें हैं तथा वायु 
ओर कफ की भ्रकृतिवालों के लिये ये छाभदायक भी हैं । 


अचार ओर राइता--अचार और राइता पाचनशाक्ति को तेज करवा है 
परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि जो २ पदार्थ पाचनशक्ति को बढ़ाते हैं ओर तेज़ 
हैं, यदि उन का परिमाण बढ़ जावे तो वे पाचनशक्ति को उलट बिगाड़ देते हैं, 
बहुत से' छोग अचार, राइता, तेर, राह; नमक ओर मिचेैंजादि तेज पदार्थों से 
जीभ को तहड्ब कर देते हैं सो यह ठीक नहीं है, ये चीजें हमेशह कम खानी 
चाहिये, यदि ये खाई भी जावें तो मिठाई आदि तर सार के साथ खानी चाहियें 
अथोत्‌ सदा नहीं खानी चाहियें, क्योंकि इन चीजों के सेवन से खून बिगड़ जाता 
है, ओर खून के बिगड़ने से मन्दाप्ि होकर द्वारीर सें अनेक रोग हो जाते हैं, इस 
लिये इन चीजों से सदा बचकर रहना चाहिये, देखों ! सारवाड के निवासी ओर 
गुजराती आदि छोग इन्हीं के कारण ग्रायः बीमार होते हैं, आगरे तथा दिल्ली से 
लेकर बह्मा के देश तक छोय छाल मिर्च को नहीं खाते हैं, यदि खाते भी हैं तो 
बहुत ही युक्ति के साथ खाते हैं । 


१-लाल मिचे के बीजों को खानेसे वीये को बड़ा भारी नुकसान पहुँचता है, इसलिये 
बीजों को बिलकुल नहीं खाना चाहिये ॥ २-खट्टे रस में नींबू अमचुर और कोकम खाने के 
योग्य हैं, परन्तु यदि प्रकृतिके अनुकूछ हों तो खाना चाहिये। ३-अचार और रायत्ा कई 
प्रकार का वनता है-उस के शुण उसके उत्पादक पदाथे के समान जानने चाहियें, तथा इन में 
मसालों के होने से उन के तीक्षणता आदि शुण तो रहते ही हैं॥ ४-विवेकहीन छोग इस 
' बात को नहीं समझते हैं, देखो ! इन्हीं चीजों से तो पाचनशक्ति बिगड़ती है और इन्हीं 
चीजों का सेवव पाचनशक्ति के सुधार के लिये छोग करते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २४७ 


चाय--वत्तमान सभय में चाय का बहुत ही प्रचार है अर्थात्‌ घर २ में छोग 
इस को पीते हैं, हमारे देश सें पहिले चीन से चाय आती थी' परन्तु अब बहुत 
वर्षो से नीकूगिरि आर आसाम के ज़िले में भी चाय पेद/ होकर यहां आने लगी 
है, इस देश में जो चाय बाज़ारों में विकती है वह बहुत ही घटिया होती है, चीन 
जैसी चाय किसी सुब्क में नहीं पेदा होती है अर्थात्‌ आठ आने से छेकर सो रुपये 
तक वहां एक रतलर की कीसत होती हे किन्तु इस से भी अधिक होती है, वसी' 
अव्वल दर्ज की चाय बाज़ारों में ब्िकती हुईं यहां कभी नहीं देखी गई ओर न 
इस चाय का यहां कोई ग्राहक ही दीख पड़ता हे, क्योंकि यहाँ तो “सस्ता दाम 
ओर चोखा मार, का विचार ग्रत्येक के हृदय सें बस रहा हे । 
चाय वृक्ष के सुखाये हुए पत्ते हैं, सूख जाने के वाद इन पत्तों को कड़ाहों में 
गर्भ करते हैं तब उन सें सुगन्धि ओर स्वाद अच्छा हो जाता हे, यह एक थोड़े ही 
नसे की चीज है इस लिये सदा पीने से अफीम, गांजा, सुरहुफा, वमाखू, भद्य, 
गऔर धरे आदि दूसरी नसीछी चीजों की तरह अधिक हानि नहीं करती हे। 
चाय सें प्रतिसिकड़े के हिसाब से गुण करनेवाछा भाग एक से छःभ्ाग तक 
होता है अर्थात्‌ सब से हलकी ( घटिया ) चाय सें एक ओर सब से बढिया चाय 
में प्रति सिकड़े सें छः गुण कारी भाग हैं, इस में पोष्टिक तत्व अतिसेकड़े में १५ 
भाग हैं और कब्जी करनेवाला तत्व बहुत ही थोड़ा है। 
काली ओर हरी चाय एक ही वृक्ष की होती हे ओर पीछे बनावट के द्वारा इस 
के रंग सें परिवर्तन होता है, चाय के ताज़े पत्तों को गम कढ़ाई में चढ़ाने से 
“अथवा पानी की भाफ से सुखाकर गमे करने से वह रंग सें काठी अथवा हरी हो 
जाती है, परन्तु हरी चाय को रंग देने के लिये नीला थोथा अथवा प्रश्यनल्यू 
नामक जहरीली वस्तु का जो कुछ अँश किसी समय छोग देते हैं उस का असर 
बहुत खराब होता हे | 
चाय बजून सें बहुत थोड़ी सी पीने से शरीर में सुस्ती पढ़ा करती है ओर 
थोड़ी नींद छाती है, परन्तु वजन में अधिक पीने से अंग सें गर्मी ओर फुर्त्ती 
आती है तथा नींद का आना बंद हो जाता है । 
बहुत से छोग नींद को रोकने के लिये रात को चाय पीते हैं उस से यद्यपि नींद तो 
नहीं आती है परन्तु वे चेनी पेदा होती है, जो छोग नींद को रोकने के छिये रात को' 
बार २ चाय पीते हैं ओर नींद को रोकते हैं इस से उन के मगज को बहत हानि प 
चती है, जो' आदमी अच्छा आर पुशटिकारक खुराक ठीक समय पर खाते हैं वे छोग यदि 
परिमाण के अजुसार चाय पीदें तो कुछ हानि नहीं हे परन्तु हलका और थोड़ा 
भोजनकरनेवाले तथा गरीब आदमियों को थोड़ीसी तेज चाय पीनी चाहिये 
क्योंकि हछकी खुराक खानेवाले छोगों को थोड़ी सी तेज्ञ चाय जुकसान नहीं 


१-इस को चा और चाह भी कहते हैं॥ 
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करती है, बहुत चाय के पीने से मगज में तथा मगज़ के तन्तुओं सें शिथिरूता हो 
जाती है, निबेलता में अधिक चाय के पीने से आन्ति ओर भूलने का रोग हो 
जाता है, लोग यह भी कहते हैं कि-चाय खून को जला देती हे यह बात कुछ 
सतद्यसी मालूम होती है, क्योंकि-चाय अत्यन्त गर्म होती है इसलिये उस से 
खून का जरूना संभव है, चाय को सदा दूध के साथ ही पीना चाहिये, क्योंकि 
दूधके साथ पीनेसे चाय का नशा कम होता है, पोषण मिलता है तथा वह गर्मी 
सी कम करती है, बहुत से छोग भोजन के साथ चाय को पीते हैं सो यह 
हानिकारक है, क्योंकि उससे पाचनशक्ति सें अत्यन्त बाधा पहुँचती हे इसलिये 
भोजन के पीछे तीन चार घण्टे बीत जानेपर चाय को पीना चाहिये, देखो ! चाय 
पित्त को बढानेवाली है इसलिये भोजन से तीन चार घण्टे के बाद जो भोजन 
का भाग पचना बाकी रह गया हो वह भी उस चाय के द्वारा उत्पन्न हुए पित्त 
से पचकर नीचे उतर जाता है, चाय में थोड़ा सा गुण यह भी है कि-वह 


पक्राशय ( होजरी ) को तेज़ करती है, पाचनशक्ति तथा रुचि को पेदा करती है, 


चमड़ी तथा मूत्राशय पर असर कर पसीने तथा पेशाव को खुलासा छाती है. जिस 
से खून पर कुछ अच्छा असर होता है, शरीर के भागों की शिथिरता और 
थकावट को दूर कर उन सें चेतनता छाती है, परन्तु चाय में नशा होता है इससे 
वह तनदुरुस्ती मे बाधा पहुँचाती है, ज्यों २ चाय को अधिक देर तक उबाल कर 
पत्तों का अधिक कस निकाल कर पिया जावे त्यों २ वह अधिक हानि करती हे, 
इस लिये चाय को इस अकार बनाना चाहिये कि पतीली' में जरू को चूल्हे पर 
चढ़ादिया जाबे जब वह ( पानी ) खूब गमे होकर उबलने छगे तब चाय के पत्तों 


को' डाल कर कलईदार ढक्कन से ढक देना चाहिये ओर सिर्फ दो' तीन मिनट तक * 


डसे चूल्हेपर चढ़ाये रखना चाहिये, पीछे उतार कर छान कर दूध तथा मीठा 
मिलाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक उबालने से चाय का स्वाद ओर गुण 
दोनों जाते रहते हैं, चाय सें खांड या मिश्री आदि मीठा सी परिमाण से ही 
डाकना चाहिये, क्योंकि अधिक भीठा डालने से पेट विगड़ता है, बहुत छोग चाय 
में तींबू का भी कुछ स्राद देते हैं उस की रीति यह है कि-कलडै या काचके 
वत्तेन सें नींबू की फांस रख कर ऊपर से! चाय का गमें पानी डाछ देना चाहिये, 
चार पांच मिनट तक वैसा ही रख कर पीछे दूसरे वत्तेन में छान लेना चाहिये । 
चाय सें यद्यपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु संसार में शोकीनपने की हवा 
घर २ सें फेलगई है इसलिये चाय का तो सब को एक व्यसन सा होगया है, 
अथौत्‌ एक दूसरे की देखादेखी सब ही पीने छगे हैं, परन्तु इस से बड़ा नुकसान 


रु 


है, क्योंकि छोग चाय में जो विशेष गुण समझते हैं वे उस में बिलकुल नहीं हैं, . 


इसलिये आवश्यकता के समय में दूध और बूरा आदि के साथ इस को थोड़ा सा 
पीना चाहिये, प्रतिदिन चाय का पीना तो तर माल खानेवाले अँग्रेज ओर पारसी 
आदि छोगों के लिये अनुकूछ हो सकता है, किन्तु जो छोगय प्रतिदिन घी का दशन 
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तक नहीं कर सकते हैं सिर्फ त्योहार आदि को जिन को घी का दर्शन होता है उन 
के लिये प्रतिदिन चाय का पीना महा हानिकारक है; चाय के पीने की अपेक्षा वो 
यथाशक्य आरोग्यता को कायम रखने के लिये प्रतिदिन स्रयं दूध पीना चाहिये 
तथा बच्चों को पिछाना चाहिये । 


काफी--चाय के समान एक दूसरी वस्तु काफी हे जो कि अरब स्थान से 
यहां आती है, चाय ओर काफी दोनो का गुण प्रायः मिलता हुआ सा है, यह एक 
वृक्ष का बीज हे इस को बूंद दाना सी कहते हैं, बहुत से छोग इस के दानों को 
सेक कर रख छोड़ते हैं ओर भोजन करने के पीछे सुपारी की तरह चाब कर सुंद 
को साफ करते हैं, इस के दानों को सेकने से उन सें सुगन्ध हो जाती है और 
वे एक मसालेदार चीज़ के समान बन जाते हैं, इस के दानों सें सिफे एक भाग 
गुणकारी है, एक भाग खट्टा है, बाकी' का सबभाग कडुआ ओर कब्जी करनेवाला 
है, इस के कच्चे दाने बहुत दिनों तक रह सकते हैं. अथोत्‌ बिगड़ते नहीं हैं, परन्तु 
सेके हुए अथवा दले हुए दानों को बहुत दिनोंतक रखने से उन की सुगन्धि 
तथा खाद जाता रहता है । 


चाय की अपेक्षा काफी अधिक पौष्टिक तथा शक्तिदायक है परन्तु वह भारी है 
इस लिये निबेक ओर बीमार आदमी को नहीं पचती है, काफी से शरीर में गर्मी 
ओर चेतनता आती है शीत ऋतु सें तथा शीत देशों में यात्रा करते समय यदि 
_काफी पी जावे तो शरीर में गर्मी रहसकती है । 


काफी के चूणे की येछली बना कर पतीली के उबकते हुए जल में डार कर 
पांच सात मिनट तक उसी में रख कर पीछे उतारने से काफी तैयार होजाती है, 
चाय तथा काफी में बहुत मीठा डा कर पीने से निर्बेह कोठेवाले को अवश्य 
हानि पहुंचती हे इस किये उन दोनों सें थोड़ा सा ही मीठा डाल कर 
पीना चाहिये । 


काफी के पानी सें चोथा भाग दूध डाऊना चाहिये, इन दोनों चीजों को 
बहुत गमे पीने से पाचनशक्ति कम पड़ती है तथा धातु में सी हानि पहुँचती हे, 
इस गे देश में काफी गर्मी पेदाकर नींद का नाश करती है इसलिये इसे रात 
को नहीं पीना चाहिये किन्तु आवश्यकता हो तब इसे प्रातःकाल में ही पीना 
ब्याहिये, हाँ यदि किसी कारण से किसी को रात्रि में निद्रा से बचना हो तो भले 
ही उसे रात में काफी पी लेनी चाहिये, जेसे-किसी ने विष खाया हो तो उस 
को रात्रि में नींद से बचाने के लिये अर्थात्‌ जागृत ( जागता हुआ ) रखने के 
लिये वार २ काफी पिलछाया करते हैं । 
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बडुत स्थूछ शरीरवाले तथा बहुत खानेवाले के लिये चाय और काफी का 
पीना अच्छा है, दुबले तथा निर्बठ आदुमीको यथाशकक्‍्य चाय और काफी को 
नहीं पीना चाहिये, तथा बहुत तेज सी नहीं पीना चाहिये, किन्तु अच्छीतरह दूध 
मिलाकर पीना चाहिये, दककी रूक्ष ओर सूखी हुई खुराक के खानेवालों को 
तथा उपवास, आंबि, एकाशन ओर ऊनोद्री आदि तपस्या करनेवालों को 
चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि पियें भी तो बहुत ही थोड़ी सी 
पीनी चाहिये, प्रातःकाल में पूड़ी आदि नाइते के साथ चाय और काफी का 
पीना अच्छा है, पेट भर भोजन करने के बाद चार पांच घंटे बीते बिना इन को 
नहीं पीना चाहिये, निर्बेड कोठेवाले को बहुत मीठी बहुत सख्त डबाली हुई 
तथा बहुत गर्म नहीं पीनी चाहिये किन्तु थोड़ा सा मीठा ओर दूध डाछकर कुए 
के जछू के समान गमे पीनी चाहिये, इन दोनों के पीने में अपनी प्रकृति, देश, 
काल और आवश्यकता आदि बातों का भी खयाल रखना चाहिये, वास्तव सें तो 
इन दोनों का भी पीना व्यसन के ही तुल्य हे इस लिये जहांतक हो सके इन 
से सी मनुष्य को अवश्य बचना चाहिये । 


अन्नसाधन--समवाय हेतु में जो २ गुण हैं वे ही गुण उस समवायी कार्यसें 
जानने चाहियें अर्थात्‌ जो २ गुण गेहूँ, चना, मूंग, डड़द, मिश्री, गुड़, दूध और 
बूरा आदि पढ़ारथों सें हैं वेही गुण उन पदार्थों से बने हुए छडडु, पेड़े, पूड़ी, कचोरी, 
मठरी, रबड़ी, जलेवी और मारूपुए आदि पदार्थों सें जानने चाहिये, हां यह बात 
अवश्य है कि-किसी २ वस्तु में संस्कार भेद से गुण भेद्‌ हो जाता है, जैसे पुराने 
चांवकों का भात हलका होता हे परन्तु उन्हीं , शालि चावलों के बने हुए घिर वे. 
( संस्कार भेदसे » भारी होते हैं, इसी प्रकार कोई २ द्वब्य योग अभाव से अपने 
गुणों को ब्याग कर दूसरे गुणों को' धारण करता हे, जैसे-दुष्ट अन्न भारी होता 
है परन्तु वही घीके योग से बनने से हलका ओर हितकारी हो जाता है । 


यथ्ञपि प्रथम कुछ आवश्यक अन्नों के गुण लिख चुके हैं तथा उन से' बने हुए 
पदार्थों में सी श्रायः थे ही गुण होते हैं. तथापि संस्कार भेद्‌ आदि के द्वारा बने 
हुए तजम्य पदाथों के तथा कुछ अन्य भी आवश्यक पदाथों का वर्णन यहां 
संक्षेप से करते हैं; 

भांत--अश्विकर्ता, पथ्य, तृस्तिकर्ता, रोचक और हलका है, परन्तु घिना घुले 
चावलों का भात ओर बिना औंटे हुए जल में चाँवलों को डाल कर पकाया 
हुआ भाव शीतछ, भारी, रुचिकत्तो ओर कफकारी है। 


दालू--विष्टंभकारी, रूक्ष तथा शीतछ है, परन्तु भाड़ में झुनी हुईं दाल के 
छिलकों को दूर करके बनाई जावे तो वह अत्यन्त हऊकी हो जाती है । 


३ 





२-इस के बचाने की विधि पूर्व लिख चुके हैँ ॥ 
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खिचडी--वीयदाता, बलकर्ता भारी, पित्तकफकत्तो, देर में पचनेवाली, 
बुद्धिकर्ता, मूत्रकारक तथा विध्टंम और मर को उत्पन्न करनेवाली है । 

खीर--देर में पचनेवाली, ढूंहणी तथा बलूवर्धक हे । 

सेमेई--धातुओं की ठृप्ति करनेवाी, बछकारी, भारी, पित्त ओर वात को 
नष्ट करनेवाली, आही, सन्धि कर्त्ता तथा रुचिकारी हे । 

पूरी--इंहण, द्ृष्य, बछकारी, रुचिकत्ती, पाक में मछुर, आद्दी ओर त्रिदोष- 
नाशक हे । 

लप्सी ( सीरा )--ईहण, दृष्य, बलकारक, वातपित्तनाशक, खिरध, कफकारी, 
भारी, रुचिकततो ओर अल्यन्द तृप्ति कत्तो हे। 

रोटी--बलूकारी, रुचिकत्तो, इंहणी (पुष्टिकत्तो ), रस और रक्त आदि 
धातुओं को बढ़ानेवाली, वातनाशक, कफकत्तो, भारी ओर अदीघ अभिवालों 
के लिये हितकर्ता हे । 

बादी--बुंहणी, छुक्रकत्तो, हलूकी, दीपनकत्तो, कफकारी तथा बलकर्ता है, 
एवं पीनस, धास और कास रोग को दूर करती हे । 

जोंकी योडी--रुचिकर्ता, मधुर, विशद और हलकी है, मर, झुक और 
वादी को करती है' तथा कफ के रोगों को नष्ट करती हे । 


 डडदकी रोठी--ऋफपित्तनाशक तथा कुछ वांयुकारक हे । 


चनेकी रोटी--रुक्ष, कफ पित्त और रुघिर के विकारों को दूर करनेवाली, 
भारी, पेट को फुलानेवाली, नेत्नों के लिये अहित तथा शोपक है । 


बेहई--बलकारी, वृष्य, रुचिकतों, वातनाशक, उष्णता को बढ़ानेवाली, 
भारी, इंहणी और शुक्र को प्रकट करनेवाली है, मूत्र तथा मछ का भेदन करती 
है, सनसंबन्धी दूध, मेद, पित्त ओर कफ को करती हे तथा शुद्वा का मस्सा, 
'छकवा, वात, श्वास ओर परिणामशझूल को' दूर करती हे । 


पापड--परम रुचिकारी, दीपन पाचन, रूक्ष ओर कुछ २ भारी हैं, परन्तु 
मूँग के पापड़ हलके ओर पथ्य होते हैं । 


कचोरी--तेल की कचोरी-रुचिकर, खादु, भारी, खिग्ध, बलकारी, रक्तपित्त 
को कुपित करनेवाली, नेत्नों के तेज का भेदन करनेवाली, पाक सें गमे तथा 
वातनाशक है, परन्तु घी की बनी हुई कोरी नेत्नों को हितकारक तथा रक्तपित्त 
की नाशक होती है । 


१-ये पू्वीय देशों में श्रावण में बहुत बनाई जाती हैं ॥ 





श्णर्‌ जैनसम्पदायशिक्षा । 


ब्रा और मंगोरा--ये दोनों-बरूकारक, बृंहण, वीयैवर्धक, वातरोगहर्तता, 
रुचिकारी, अर्दित वायु (लकवा ) के नाशक, भलमेदक, कफकारी तथा 
प्रदीक्षाशिवालों के लिये हितकारक हैं, यदि गाढ़े दही में सुना हुआ जीरा, हींग, 
मिर्च और नमक को मिछाकर बरे और मँगोरों को सिगो दिया जावे तो वे दही 
बड़े ओर दही की पकोड़ी कहलाती हैं, ये दोनों-वीयकत्तोी, बलकारी, रोचक, 
भारी, विबन्ध को दूर कर्ता, दाहकारी, कफक्रत्तो और वातनाशक होते हैं । 


उडदकी बडी--इन में बरे के समान गुण हैं. तथा अत्यन्त रोचक हैं । 


पेठेकी बडी--इन में भी पूर्वोक्त बड़ियों के समान गुण हैं. परन्तु इन में 
इतनी विशेषता हे कि ये रक्तपित्तनाशक तथा हलकी हैं । 


मूंगकी बडी--पथ्य, रुचिकारी, हलकी और झूंग की दाल के तुल्य गुणवाली हैं । 


कढी--पाचक, रुचिकारी, हलकी, अभिदीपक, कफ और वादी के विबंध को 
तोड़नेवाली तथा कुछ २ पित्तकोपक हैं । 


मीठी मठरी--इंहण, वृष्य, बरूकारी, मधुर, भारी, पित्तवातनाशक तथा 
रुचिकारी हे, यह प्रदी्षाप्निवालों के लिये हितकारक है, इसी प्रकार मेदा खाँड 
ओर घी से बने हुए पदा्था ( बालूसाई, मेदा के लड़ ओर मगद तथा सकर पारे 
आदि ) के गुण मीठी मठरी के समान ही जानने चाहियें । 

वुंदीके लड़--हलके, आही, त्रिदोषनाशक, खादु, शीतल, रुचिदायक, नेन्नों 
के लिये हितकारक, ज्वरद्त्ती, बलकारी तथा धातुओं की तृप्तिकारक हैं, ये मूंग 
की बूंदीवाले लड़ओं के गुण जानने चाहियें । 

मोतीचूरके लड़--बलरूकतो, हलके, शीतछ, किल्नित्‌ वातकर्त्ता, विष्टस्भा, 
ज्वरनाशक, रक्तपित्तनाशक तथा कफहतों हैं । 

जलेबी--पृष्टिकत्ता, कान्तिकत्ती, बछदायक, रस आदि धातुओं को बढ़ानेवाली, 
बृष्य, रुचिकारी ओर तत्काल धातुओं की तृप्तिकारक हे । 

शिखरन' ( रसाला )--झकरकत्तो, बछकारक, रुचिकारी, वातपित्त को 


जीतनेवाली, दीपनी, बंहणी, ख्रिग्घ, मधुर, शीतल ओर दुस्तावर है, यह रफ्तपित्त, 
प्यास, दाह ओर सरेकमा को नष्ट करती है । 


शबेत--वीर्य प्रकटकत्ता, शीतर, दखावर, बरूकारी, रुचिकत्तो, हलका, 
स्वादिष्ठ, वातपित्तनाशक तथा मूछों, वसन, तृषा, दाह और ज्वर का नाशक है। 


चतुर्थ अध्याय । २०३ 


आमका पना--तत्कारू रुचिकत्ती, बलकारी तथा शीघ्र ही इन्द्रियों की 


तृप्तिकारी है । 
इमलीका पना--वातनाशक, किश्वित्‌ पित्तकफकर्त्ताि, रुचिकारी तथा 


अप्निदीपक हे । 

नींबूका पना--भल्यन्त खद्टा, वातनाशक, असिदीपक, रुचिकारी तथा सम्पूर्ण 
किये हुए आहार का पाचक हे । 

धनियेका पन्ा--यह पित्त के उपद्रवों को शान्त करता हे । 

जा का सतक्त--शीतवछ, दीपन, हलका, दस्तावर, कफपित्तनाशक, रुत्ष 
और लेखन ( दुरबेठकरनेवाला ) है, इस का पीना बलदायक, बृष्य, बंहण, भेदक, 
वृध्तिकत्तो, मधुर, रुचिकारी तथा अन्त सें बलनाशक है, यह कफ, पित्त, परिश्रम, 
भूख, प्यास, अण्डवृद्धि ओर नेन्ररोग को नष्ट करता है। तथा दाह से व्याकुल 
ओर व्यायाम से श्रान्त ( थकेहुए ) पुरुषों के लिये हितकारी हे । 

चना ओर जो का सत्त--यह कुछ वातकारक है इसलिये इस सें बूरा ओर 
घी डाल कर इसे खाना चाहिये । 

शालिसंत्तू--अपिवधक, हलका, शीतछ, मधुर, आही, रुचिकत्तो, पथ्य, 
बलकारक, झुक्रजनक और तृप्तिकारक है । 

बहुरी--हुरजर ( कठिनता से पचनेवाली ), रूक्ष, तृषा ऊगानेवाली तथा 
“ भारी है, परन्तु प्रमेह कफ ओर वमन को नष्ट करती हे । 

खील ( राजा )--मधुर, शीतछ, हलकी, अग्िदीपक, अव्पमूत्रकत्तो, रूक्ष, 
बलक॒त्तो तथा पित्तनाशक है, यह कफ, वमन, अतीसार, दाह, रुघिरविकार, 
अमेह, मेदरोग और तृषा को दूर करती है। 

चिउरा ( चिरमुरा )--भारी, वातनाशक तथा कफकत्तो हैं, यदि इन को 
दूध के साथ खाया जावे तो ये बृंहण, वृष्य, बलकारी ओर दस्त को छानेवाले 


होते हैं । 


१-इस को मारवाड़ में सातू कहते हैं, इस के खाने में सात नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये कि-भोजन कर के इस .को न खावे, दोतों से रौधकर न खावे, रात्रि में न खावे, बहुत 
न खाबे, एक जल में दूसरे प्रकार का जल मिलाकर न खावे, मिठाई आदि के बिना ( केवल 
सत्तू ) न खावे, यम कर के तथा दूध के साथ न खावे॥ २-इस को पूर्व में भुजिया का सच्ू 
कहते हैं तथा यह शालि चवलों का बनाया जाता है॥ ३-तुपरहित अुने हुए जोओं को 
बहुरी कहते हैं॥ ४-यह धानों के भूनने से बनती है॥ ५-तुषरहित हरे शालि चावलों को 
भून कर ता इज को गे ही ओखली में डालकर कूटने से ये तैयार होते हैं ॥ 

जुू० सक 


किनीललनखफलनिआनल ना ल्‍ 





२५७४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


तिलकुटा--मलछकर्त्तो, दृष्प, वातनाशक, कफपित्तकत्तो, इृंहण, भारी, खिग्ध 
तथा अधिक मूत्र के उतरने का नाशक हे । 

होला--जिस धान € अन्न ) का होला हो उस सें उसी धान के समान गुण 
होते हैं, जैसे-चने के होले चने के समान गुणवाले हैं, इसी' प्रकार से अन्य 
धान्यों के होलों का भी गुण जान लेना चाहिये । 


उम्बी--कफकर्त्ता, बलकारी, हलकी और पित्तकफनाशक है। 


जाली--जीम के जकड़ने को दूर करनेवाली' तथा कण्ठ को झुदछ करनेवाली 
है, यदि इस को धीरे २ पिया जावे तो यह रुचि को करती है तथा असप्लि को 
अदीक्त करती हे । 


दुग्धकूपिका--बलकारी, वातपित्तनाशक, वृष्य, शीतरक, भारी, वीयेकर्त्ता, 
बृहणी, रुचिकारी, देहपोषक तथा नेन्रतेजोबर्घक हे । 


ताहरी--बलकारी, बृष्य, कफकारी, इंहणी, तृप्तिकर्ता, रुचिकारी और पित्त- 
नाशक हे । ह 

नारियल की खीर--जखिग्घ, शीतरऊ, अतिपुष्टिकत्ता, भारी, मधुर और दृष्य 
है तथा रक्तपित्त और वादी को दूर करती है । 


मण्डक--इंहण, वृष्य, बलकारी, अतिरुचिकारक, पाक सें मधुर, आही, हलके 
और त्रिदोषनाशक हें । 


१-तिलों में गुड़ या शक्कर डालकर कूट डालने से यह तयार होता है, पूर्व के देशों में 
यह संकटचतुर्थी ( संकट चौथ ) को प्रायः प्रतिग॒ह में बनाया जाता है ॥ २-फलियों के धान्य 
आधे भुने हुए हों तथा उन का तृण जल गया हो उन को होला कहते हैं॥ ३-गेहूँ की अध- 
पकी वार को जो तिनकों की अश्ििमें' भून लेवे, उसे उम्बी कहते हैं॥ ४-कच्चे आमों को 
प्रीस कर उन में राई सेंघानमक और भुनी हींग को मिला कर जल में घोर देवे इस को जाली 
कहते हैं॥ ५-चांवलों का चूणे कर उस में गाढा मावा ( खोवा ) मिला कर कुप्पी से बना 
छेवे, फिर उन को धी में छोड़ कर पकावें, फिर उन को निकारू कर बीच में छेद कर मिश्री 
मिला हुआ गाढ़ा दूध भर देवे ओर शटकसे मुख बंद करके फिर थी में पकावे, जब पीले रंग 
की होजावें तब घीमे से निकालकर कपूर मिली चासनी में तल छेवे, इसको दुग्धकूपिका 
कहते हैं ॥ ६-हलदी मिले घी में प्रथम उड़द की वड़ियों को तथा इन्हीं के साथ घुले हुए खच्छ 
चावलों को छेवे, फिर जितने मे ये दोनों सिद्ध हो जावें उतना जहर चढाकर पकावे तथा 
नमक अदरख और हींग को अनुमान माफिक डाले तो यह तहारी सिद्धि होती है।॥ 
७-नारियलक की गिरी को चाकू से वारीक कतर कर अथवा घियाकस पर बारीक रगड़ कर दूध 
में खांड और गाय का घी डाल कर मन्दाशि से औंटावे तो नारियल की* खीर तैयार हो 
जाती है॥ <-सफ़ेद गेहुंओं को जल में धोकर ओखली में डालकर मूसलक से कूट डाले, फिर 
इन को धूप में छुखा-कर चक्की से पीसकर मैदा छानने की चालनी में छानकर मैंदा कर 
लेवे, फिर इस मैदा को जल में कोमछ उसन कर खूब मर्दन करे, फिर हाथ से छोई को बढा 
कर पूढ़ी के समान बेल लेवे, फिर चूल्हेपर अंधे मुख के खपड़े पर इस को डा कर 
मन्दाभि से सेके, ये सिके डुए मण्डक कहलाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २५५ 


कांजी बरा--रुचिकारी, वातनाशक, कफकारक, शीतल तथा झलनाशक हैं, 
एव दाह और अजीण्ण को दूर करते हैं, परन्तु नेन्नरोगी के लिये अहित हें । 


इमली के बेरे--रुचिकारी, अप्रिदीपक तथा पूर्व कह्टे हुए बरों के समान 
गुणवाले हैं । 

मूंग बरा--मूंग के बरे ( बड़े ) छाछ में परिपक्क करके तेयार किये जावें 
तो वे हलके और शीतल हैं' तथा ये संस्कार के प्रभाव से बत्रिदोषनाशक ओर 
पथ्य हो जाते हैं । 

अलीकेमत्स्य--खाने में स्वादिष्ठ तथा रुचिकारी हैं, इन को बथुआ के श्ाक 
से अथवा रायते से खाना चाहिये । 


मूंग अद्रख की बड़ी--रुचिकारक, हछकी, बलकारी, दीपन, धातुओं की 
तृप्ति करनेवाली, पथ्य ओर त्रिदोषनाशक हैं । 


पकोीरी--रुचिकारी, विष्टम्भकर्त्ता, बलकारी और पुशिकारक हैं । 
गुझा वा गुपझ्िया--बलकारक, इंहण तथा रुचिकारी हैं । 


१-एक मिट्टी का पड़ा छेकर उस के भीतर कडुआ तेल चुपड़ देवे, फिर उस में खच्छ जल 
भर कर उस में राई, जीरा, नमक, हींग, सोंठ ओर हलूदी, इन का चूण डाल कर उड़द के 
बड़ों को उस जल में भिगो देवे और उस घड़े के मुख को बंद कर किसी एकान्त स्थान में 
धर देवे, बस २ दिन के वाद खट्ट होने पर उन्हें. काम में छावे॥ २-पकी इमली को ऑंटा 
कर जल में ही उसे खूब मींजे, फिर किसी कपड़े में डालकर उसे छान छेवे तथा उसमें नमक, 
मिचचे, जीरा आदि यथायोग्य मिलाकर मेंगोडियों को भिगो देवे, ये इमली के बरे कहलाते है ॥ 
३-उड़द की पिट्ठी में बड़े साबत पानों को छपेट कर युक्ति से कढ़ाई में सेके, फिर उन को 
उतार कर चाकू से कतर लेवे पीछे उन को तेलमें तऊू लेवे इन को अलीकमत्स कहते हैं ॥ 
४-मूंग से बनी हुई बड़ियों को तेल में तछकर हाथ से चूणे कर डाले, इसमें भुनी हींग, छोटे 
२ अदरखके डकडे, मिर्च, जीरा, नींबू का रस और अजमायन, इन सब को युक्ति से मिला 
कर उस पिट्टी को कढ़ाई में अथवा तवे पर फेरादे, फिर इस के गोले बनाकर भीतर मसारू 
भर के उन गोलछों को तेल में सिद्ध करे, जब सिक जावें तब उतार कर कढ़ी में डाछ देवे ॥ 
५-चने की बिनी छनी दाल को चक्की से पीस कर बेसन बना लेवे, उस बेसन को उसन कर 
तथा नमक आदि डाल कर बड़ियां बनाकर घी या तेल में कढाईमें पकाने, इन को पकोड़ी कहते 
हैं, इन को कढ़ी में भी डालते हैं॥ ६-मैंदा और घी को मिलाकर पापड़ी बनाकर घी में 
सेक लेवे, जब सिक जावें तब निकाल कर कूट डाले, फिर बारीक चालनी में डालकर छान 
लेवे, इस में सफेद बूरा मिला कर एकजीव कर ले तथा इलायचीदाने, लौग, काली मिर्च, 
नारियल गिरी ओर चिरोजी आदि डाल देवे, फिर मोमन (मोवन ) दी हुई मैदा की मोटी 
ओर बडी रोठी सी बेल कर उस के भीतर इस कूर को भरे और फिर इस की शुशिया बना कर 
किनारों को गूंथ देवे, फिर कढ़ाई में घी देके इन को सेक लेवे, इन को गूझा या गशुक्षिया 
कहते हैं, ये होली के त्योहार पर प्रायः पूर्व में बनाये जाते हैं ॥ 


२७५६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


कपूरनाछी--इस में गुझिया वा गूझा के समान गुण हैं । 

फेनी---इंहण, दृष्य, बककारी, अत्यन्त रुचिकारी, पाक में भी मधुर, झाही, 
और त्रिदोषनाशक हैं तथा दहलकी भी हैं । 

मैंदा की पूड़ी--इन में सी फेनी के समान सब गुण ह“ं। 

सेब के लड़ं--इन में भी सब गुण फेनी के समान ही हैं । 


यह संक्षेप से मिश्रवर्ग का कथन किया गया है, बुद्धिमान वथा श्रीमानों को 
उचित है कि-निकस्से तथा हानिकारक पदाथों का सेवन न कर के इस वर में कहे 
हुए उपयोगी पदाथों का सदेव सेवन किया करें जिस से डन का सदैव शारीरिक 
और मानसिक बरक बढता रहे। 


यह' चतुर्थ अध्यायका वेद्यकभाग निघण्दुनामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-मोवन दी हुई मैदा को उसन कर हुम्बा सम्पुट बनावे, उस में छोग भीमसेनी कपूर 
तथा खांड को मिला कर भर देवे, फिर सुख को बंद करके थी में सेक छेवे, इस को कर्पूर 
नालिका कहते हैं ॥ २-पअ्रथम मेंदा को सान कर उस में घी डालकर लम्बी २ बत्ती सी बनावे, 
फिर उन को छरूपेट कर पुनः लम्बी बत्ती करे, इस के बाद उन्न को बेलन से बेलकर पापड़ी 
बना लेवे, फिर इन को चाकूं से कतर पुन्रः बेले, फिर इन पर सटझक का छेप करे ( चावलों का 
चुन घी और जरू, इन सब को मिला कर हथेली से मथ डाके, इस को सट्टक कहते हैं ) अर्थात्‌ 
सटक से छोई को लपेट कर बेल लेवे अर्थात्‌ उसे गोल चन्द्रमा के आकार कर छेवे, फिर इनको 
थी में सेके, घी भें सेकने से उन में अनेक तार २ से हो जावेंगे, फिर उनको चासनी में 
पाग लेवे, अथवा सुगन्धित बूरे में रपेट छेवे शन को फेनी कहते है ॥ ३-मोवन डाली हुईं मैंदा 
को उसन के लोई करे, फिर उन को पतली २ बेलकर घी में छोड़ देवे, जब सिक जावे तब 
उतार के ॥ ४-मोवन डाली हुई मेदा के सेव तैयार करके घी में सेक छेवे, फिर इन के डुकड़े 
कर के खांड में पाग कर लडु बनालेवे॥ ५-इस मिश्रवर्ग में कुछ आवश्यक थोड़े से ही 
पदार्थों का वणैन किया गया है तथा उन्हीं में से कुछ पदाथों के बनाने की विधि भी नोट में 
लिखी गई है, शेष पदार्थी का वर्णन तथा उन के बनाने आादि की विधि, एवं उन के गुण 
दूसरे वेधक अन्‍्थों में तथा पाकशाखत्र में देखना चाहिये, यहां विस्तार के भव से उन सब का 
वर्णन नहीं किया यया है॥ 


चतुर्थ अध्याय । २७५७ 


छठा प्रकरण । 
पथ्यापथ्यवर्णन । 


सत»«»०»»ण»न्‍«्णाथक 7०.) ल्‍रटकत+»०न>म>»«»>»«क 
पथ्यापथ्य का विवरण । 


4-खानपान के कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि नीरोग मलुष्यों के लिये सर्व ऋतुओं 

और सब देशों में अनुकूल आते हैं । 
२-कुछ पदार्थ ऐसे सी हैं जो कि कुछ मनुष्यों के अनुकूछ ओर कुछ मनुष्यों के 

प्रतिकूल भाते हैं, एवं एक ऋतु में अनुकूछ और दूसरी ऋतु में अतिकूल 

आते हैं, इसी प्रकार एक देशमें अनुकूछ और दूसरे देशमें प्रतिकूल होते हैं । 
३-कुछ पदार्थ ऐसे सी हैं जो कि-सब प्रकार की प्रकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं 

में ओर सब देशों सें सदा हानि ही करते हैं । 

इन तीनों प्रकार के पदाथों में से प्रथम संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्य ( सब 
के लिये हितकारी ) दूसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्यापथ्य ( हितकत्तो तथा 
अहितकरत्ता अर्थात्‌ किसी के लिये हितकारी और किसी के छिये अहितकारी ) 
और तीसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ कृपथ्य अथवा अपथ्य ( सब के लिये 
अहितकारी ) कहलाते हैं । 

अब इन ८ तीनों प्रकार के पदा्थों 9) का क्रम से वर्णन पूर्वांचार्या ने छेख तथा 
अपने अनुभव के विचारों के अनुसार संक्षेप से करते हैं:-- 

पथ्यपदा्थ । 

अनाजों में--चावल, गेहूँ, जों, रूंग, अरहर ( वूर ), चना, मोठ, मसूर और 
मटर, ये सब साधारणतया सब के हितकारी हैं अर्थात्‌ ये सब सदा खाये जायें तो 
किसी अकार की भी हानि नहीं करते हैं, हां इस बात का स्मरण अवश्य रखना 
चाहिये कि-इन सब अनाजों में जुदे २ गुण हैं इस लिये इन के गुणों का और 
अपनी अक्ृति का विचार कर इन का यथायोग्य उपयोग करना चाहिये । 

चनों को यहां पर यद्यपि पथ्य पदाथों में गिनाया है, तथापि इन के अधिक 
खाने से पेट में वायु भर कर पेट फूल जाता है इस लिये इन को कम खाना 
चाहिये, चावरू एक वर्ष के पुराने अच्छे होते हैं, अरहर ( तूर )> की दाल को घी 
डाल कर खाने से बिलकुर वायु को नहीं करती है, मूंग यद्यपि वायु को करती हे, 
परन्तु उसकी दालका पानी ब्रिदोषहर और भयंकर रोगसें सी पथ्य हे, इसके 


१-कोई पदार्थ विशेष किसीके लिये कुछ हानिकारक हो उसकी गणना श्समें नहीं दे ॥ 


२७८ जेनसम्पदायशिक्षा | 


सिवाय भिन्न २ देशवाले छोगोंकों प्रारम्भसे ही जिन पदा्थोंका अभ्यास ड्वो जाता 
है उनके छिये वे ही पदार्थ पथ्य हो जाते हैं । 


शाकॉमें--चदुलियेके पत्ते परवर, पालक, वथुआ, पोथी की भोजी, - 
सूरणकन्द, सेथी के पत्ते, तोरई, मिण्डी ओर कद्दू आदि पशथ्य हैं । 

दूसरे आवश्यक पदार्थों में--गाय का दूध, गाय का घी, गाय की मीठी 
छाछ, मिश्री, अद्रख, औवले, सेंघानमक, मीठा अनार, सुनक्का, मीठी दाख 
आर बादाम, ये भी सब पथ्य पदार्थ हैं। 


दूसरी रीति से पदाथों की उत्तमता इस प्रकार समझनी चाहिये कि-चावलों 
'में छाल, साठी' तथा कमोद पथ्य हैं, अनाजों सें गेहूँ ओर जों, दालों में मुंग 
ओर अरहर की दाल, मीठे में मिश्री, पत्तों के शाक सें चैंदलिया, फलों के शाक 
में परवरऊ, कन्द्शाक में सूरण, नमकों में सेंघानमक, खटाई में आवले, दूधों 
में गाय का दूध, पानी सें बरसात का अधर लिया हुआ पानी, फलों सें विछायती 
अनार तथा मीठी दाख, मसाले सें अद्रख, धनिया ओर जीरा पथ्य हैं, अर्थात्‌ 
ये सब पदार्थ साधारण अकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं में ओर सब देशों में 
सद पथ्य हैं, किन्तु किसी २ ही रोग में इन सें की कोई २ ही वस्तु कुपथ्य 
होती हे, जैसे-नये ज्वर सें बारह दिन तक घी, ओर इक्कीस दिन तक दूध 
कुपथ्य होता है इत्यादि, ये सब बातें पूर्वाचायों के बनाये हुए अन्‍्थों से विदित 
हो सकती हैं किन्तु जो छोग अज्ञानता के कारण डन (पूर्वाचायों ) के कथन पर 
ध्यान न देकर निषिद वस्तुओं का सेवन कर बैठते हैं उन को महाकष्ट होता हे 
तथा प्राणान्त भी हो जाता है, देखो ! केवछ वातज्वर के पूर्चरूप सें घृतपान 
करना लिखा है परन्तु पूणेतया निदान कर सकनेवाछा वैद्य वत्तमान समय सें . 
पुण्यवानों को ही मिलता है, साधारण वेच्य रोग का ठीक निदान नहीं कर सकते 
हैं, आयः देखा गया है कि-चातज्वर का पूर्वरूप. समझ कर नवीन ज्वरवालों 
को घृत पिछाया गया हे और वे बेचारे इस व्यवहारसे पानीझरा और मोतीकझरा' 
जैसे महाभयंकर रोगों में फेस चुके हैँ, क्योंकि उक्त रोग ऐसे ही व्यवहार से 
होते हैं, इसलिये वेद्यों ओर अजा के सामान्य लोगों को चाहिये कि-कम से 
कम मुख्य २ रोगों सें तो विहित ओर निषिद्ध पदाथों का सदा ध्यान रक्‍खें। 

साधारण छोगों के जानने के लिये उन में से कुछ सुख्य २ बातें यहां सूचित 
करते हैं।-.0हत 

नये ज्वर सें चिकने पदार्थ का खाना, आते हुए पसीने सें और ज्वर सें ठंढी 
तथा सलिन हवा का लेना, मैछा पानी पीना तथा मलिन खुराक का खाना, 
मलज्वर के सिचाय नये ज्वर सें बारह दिन से पहिले जुछाब सम्बन्धी हरड 
आदि दवा वा कुटकी चिरायता आदि कडुई कपेली दवा का देना निषिद है, 


१-इस को पूर्व में अलता कहते हैं, यह एक प्रकार का रंग होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २५७९, 


यदि उक्त समय में उक्त निषिद्ध पदार्थों का सेवन किया जावे तो सन्निपाद तथा 
मरणतक हानि पहुँचती है, रोग समय सें निषिद्ध पदार्थों का सेबन कर के भी 
बच जाना तो अप्नि विष ओर शख्त्र से बच जाने के तुल्य देवाघीन ही समझना 
चाहिये । 


बेद्यक शास्त्र में निषेध होने पर भी नये ज्वर में जो पश्चिमीय विद्वान (डाक्टर 
छोग ) दूध पिछाते हैं इस बात का निश्चय अद्यावधि (आजतक) ठीक तौर से 
नहीं हुआ है, हमारी समझ में वह (दूध का पिलाना ) ओषध विशेष का (जिस 
का वे छोग अयोग करते हैं) अनुपान समझना चाहिये, परन्तु यह एक 
विचारणीय विषय है । 

इसी प्रकार से कफ के रोगी को तथा असूता खत्री को सिश्री आदि पदार्थ 
हानि पहुंचाते हैं । 

पथ्यापथ्य पदार्थ । 

बाजरी, उड़द, चवला, कुलथी, गुड़, खांड, मक्खन, दही, छाछ, मेंस का 
दूध, घी, आलू , तोरई, कौंदा, करेछा, केकोड़ा, गुवार फली, दूधी, ऊूवा, कोला, 
मेथी, मोगरी, मूछा, गाजर, काचर, ककड़ी गोभी, घिया, तोरई केला, अनजन्नास, 
आस, जामुन, करोंदे, अज्ञीर, नारंगी नींबू, अमरूद, सकरकन्द, पीलू, गूँदा 
ओर तरबूज आदि बहुत से पदार्थों का छोग आयः उपयोग करते हैं, परन्तु 
प्रकृति और ऋतु आदि का विचार कर इन का सेवन करना चाहिये, क्‍योंकि ये' 

-पदॉर्थ किसी प्रकृतिवाले के लिये अनुकूल तथा किसी ग्रकृतिवाले के लिये 

प्रतिकूल, एवं किसी ऋतु सें अनुऋूछ और किसी ऋतु में प्रतिकूल होते हैं, इसलिये 
प्रकृति आदिका विचार किये बिना इनका उपयोग करनेसे हानि होती हे, 
जेसे दही शरद ऋतुमें शत्रुका काम करता है, वर्षा ओर हेमनत ऋतुमें हितकर है, 
गर्मी में अथात्‌ जेठ वेशाख के महीने में मिश्री के साथ खाने से ही फायदा 
करता है, एवं ज्वरवाले को कुपथ्य है ओर अतीसारवाले को पथ्य है, इस प्रकार 
प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को तथा ऋतु के अनुसार पथ्यापथ्य को. समझ कर और 
समझदार पूर्ण वेच्च की या इसी अन्थ की सम्मति लेकर अत्येक वस्तु का सेवन 
करने से कभी हानि नहीं हो सकती है । 

पथ्यापथ्य के विषय सें इस चोपाई को सदा ध्यान सें रखना चाहिये--- 

चेते गुड़ वेशाखे तेल । जेठे पनन्‍थ अषाढ़े बेर । 

सावन दूध न भादों मही । कार करेला न कातिक दही । 

अगहन जीरो पूसे धना । माहे मिश्री फागुन चना । 

जो यह बारह देय बंचाय | ता घर वेद्य कब हूँ न जाये ॥ १ ॥ 
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१-इस का अथी स्पष्ट ही है इस लिये नहीं लिखा है ॥ 


२६० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


कुपथ्य पदाथ । 


दाह करनेवाले, जलानेवाले, गलानेवाले, सड़ाने के स्रभाववाले ओर जहर का 
गुण करनेवाले पदार्थ को कृपथ्य कहते हैं, यद्यपि इन पाँचों प्रकार के पदाथों में 
से कोई पदार्थ बुद्धिपूर्वक उपयोग में छाने से सम्भव हे कि कुछ फायदा भी करे, 
तथापि ये सब पदार्थ सामान्यतया शरीर को' हानि पहुँचानेवाले ही हैं, क्योंकि 
ऐसी चीजें जब कभी किसी एक रोग को मिटाती भी हैं तो दूसरे रोग को पेदा 
कर देती हैं, जेसे देखो! खार अर्थातू-नमक के अधिक खाने से वह पेट की वायु 
गोला और गांठ को गछा देता है परन्तु शरीर के धातु को बिगाड़ कर पोरुष में 
बाधा पहुंचाता है । 

इन पांचों प्रकार के पदाथों में से दाहकारक पदार्थ पित्त को बिगाड़ कर अनेक 
अकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, इमठी आदि अति खट्टे पदार्थ शरीर को गरा 
कर सन्धियों को ढीछा कर पोरुष को कम कर देते हैं । 


इसग्रकार के पदार्थों से यद्यपि एकदम हानि नहीं देखी जाती हे परन्तु बहुत 
दिनोंतक निरन्तर सेवन करने से ये पदार्थ प्रकृतिकों इस प्रकार विक्रृत कर देते हैं. 
कि यह शरीर अनेक रोगों का गृह बन जाता हे इस लिये पहले पथ्य पदार्थों में 
जो २ पदार्थ लिख चुके हैं उन्हीं का सदा सेवन करना चाहिये, तथा जो पदार्थ 
पथ्यापथ्य में लिखे हैं उन का ऋतु ओर प्रकृति के अनुसार कम वर्त्ताव रखना 
चाहिये, ओर जो क़ुपथ्य पदार्थ कहे हैं उन का डपयोंग तो बहुत ही आवश्यकता 
होने पर रोगविशेष में ओषध के समान करना चाहिये अर्थात्‌ प्रतिदिन की खुराक 
में उन ( कुपथ्य ) पदार्थों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिये, इस विषय में 
यह भी स़रण रखना चाहिये कि जो पथ्यापथ्य पदार्थ हैं वे भी उन पुरुषों को 
कभी हानि नहीं पहुचाते हैं. जिन का अतिदिन का अभ्यास जन्म से ही उन पदार्थों 
के खाने का पड़ जाता है, जैसे-बाजरी, गुड़, उड़द, छाछ और दही आदि पदार्थ, 
क्यों-कि ये चीजें ऋतु और ग्रकृतिं के अनुसार जैसे पथ्य हैं वेसे कुपथ्य भी हैं, 
परन्तु मारवाड़ देश में इन चारों चीज़ों का उपयोग प्रायः वहाँ के लोग सदा 
करते हैं ओर उन को कुछ नुकसान नहीं होता हे, इसी प्रकार पञ्ञाबवाले उड़द 
का उपयोग सदा करते हैं परन्तु उन को कुछ नुकसान नहीं करता है, इस का 
कारण सिर्फ अभ्यास ही है, इसी अकार हानिकारक पदार्थ सी अल्प परिमाण में 
' खाये जाने से कम हानि करते हैं तथा नहीं सी करते हैं, दूध यद्यपि पथ्य है तो 
सी किसी २ के अनुकूछ नहीं आता है अथात्‌ दस छग जाते हैं इस से यही 
' सिद्ध होता है कि-खान पान के पदार्थ अपनी अकृति, शरीर का. बन्धान, नित्य 
का अभ्यास, ऋतु और रोग की' परीक्षा आदि सब बातों का विचार कर उपयोग 
में आने से हानि नहीं करते हैं, क्योंकि देखो! एक ही' पदार्थ में शक्ृति ओर ऋतु 
: के भेद से पथ्य और कुपथ्य दोनों गुण रहते हैं, इस के सिवाय यह देखा जाता 


चतुर्थ अध्याय । २६१ 


है कि-एक ही पदार्थ रसायनिक संयोग के द्वारा अर्थात्‌ दूसरी चीजों के मिलने 
से (जिस को तन्न कहते हैं उस से ) भिन्न गुणवाला हो जाता है अर्थात्‌ उक्त 
संयोग से पदार्थों का धर्म बदक कर पथ्य और कुपथ्य के सिचाय एक तीसरा ही 
गुण प्रकट हो जाता है, इसलिये जिन छोगों को पदार्थों के हानिकारक होने वा न 
होने का ठीक ज्ञान नहीं हे उन के छिये सीधा और अच्छा मार्ग यही है कि वेद्यक 
विद्या की आज्ञा के अनुसार चल कर पदार्थों को डपयोग सें लावें, देखो! शहद 
अच्छा पदार्थ हे अर्थाव त्रिदोष को हरता है परन्तु चही गमे पानी के साथ या 
किसी अत्युष्ण वस्तु के साथ या गमे तासीरवाली वस्तु के साथ अथवा सन्निपात 
ज्वर में देने से हानि करता हे, एवं समान परिमाण में घृत के साथ मिलने से 
विष के समान असर करता है, दूध पथ्य पदार्थ हे तो भी मूली, मूँग, क्षार, 
नमक तथा एरण्ड के सिवाय बाकी तेलों के साथ खाया जाने से अवश्य नुक्सान 
करता है । 

वत्तनों के योग से भी वस्तुओं के गुणों में अन्तर हो जाता है, जैसे-तांबे ओर 
पीतल के वत्तेन से खटाईं तथा खीर का गुण बदुर जाता हे, कांसे के वर्तेन सें 
घी का गुण बदुर जाता हे अर्थात्‌ थोड़ी देर तक ही कांसे के वत्तेन में रहने से 
घी नुकसान करता है, यदि सात दिन तक घी कांसे के वत्तेन सें पड़ा रहे और 
वह खाया जाचे तो वह प्राणी को' आणान्ततक कष्ट पहुँचाता हे । 

दूध के साथ खट्टे फल, गुड़, दृही ओर खिचड़ी आदि के खाने से सी नुक्सान 
होता है। ।$ 

प्रिय पाठकगण ! थोड़ा सा विचार करो! सर्वज्ञ भगवान्‌ ने संयोगी विषों का 
वर्णन वेद्क॑ झाखतर में किया हे उस ( शासत्र ) के पढ़ने और सुनने के घिना 
' मनुष्यों को इन सब बातों का ज्ञान केसे हो सकता है? यही वर्णन सूत्र अकीणों 
में भी किया गया है तथा वहां कुपथ्य पदार्थों को दी अभक्ष्य ठहराया हैं । 

ऊपर कहे हुए कुपथ्यों का फर शीघ्र नहीं मिलता हे किन्तु जब अपने २ 
कारणों को पाकर बहुत से दोष इकट्ठे हो जाते हैं तब वह कुपथ्य दूसरे ही रूप 
में दिखाई देता हे अर्थात्‌ पूर्वेक्ष॒त कुपथ्य से उत्पन्न हुए फल के कारण को उस 
समय छोग नहीं समझ सकते हैं, इस लिये कुपथ्य तथा संयोग विरुद्ध पदार्थों से 
सदा बचना चाहिये, क्योंकि इन के सेचन से अनेक अकार के रोग उत्पन्न होते हैं । 


सासानय पथ्यापथ्य आहार | 
पथ्यआहार । कुपथ्यआइद्वार । 
पुराने चावल, जों, गेहूँ, मूंग, अरहर उड़द, चेंचला, वाछू, मौठ, मटर, 
( तूर ), चना और देशी बाजरी, (गर्म ज्वार, मका, ककड़ी, काचर, खरबूजा, 
बाजरी थोड़ी ), थी, दूध, सक्खन, गुवारफली, कोछा, मूलीके पत्ते, अम- 
छाछ, शहद, मिश्री, बूरा, बतासा, रूद, सीताफछ, कटहलक, करोंदा, 
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सरसोंका तेल, गोमून्र, आकाशका 
पानी, कुए का पानी ओर हंसोदुक 
जल, परचरू, सूरण, चदुलिया, बथुआ, 
मेथी, मामारूणी, मूली, मोगरी, कहू, 
घियातोरई, तोरई, करेंका, केकेड़ा, 


भिण्डी, गोभी, ( वाछोछ थोड़ी ) 
और कच्चे केले का शाक । 
दाख, अनार, अदरख, आवलकछा, 


भींबू, बिजोरा, कवीठ, हऊूदी, 'धनिये 
के पत्ते, पोदीना, हींग, सोंठ, काली 
,प्रि्च, पीपर, धनिया, जीरा और सेंघा 
नमक । 


हरड़, रछायची, केशर, जायफलछ, 
तज, सॉंफ, नागरवेल के पान, कत्थे 
की गोली, धनियां, गेहूँ के आदे की 
रोटी, पड़ी, भात, मीठाभात, बूंदिया, 
मोतीचूरके रूडू, जलेबी, चूरमा, दिल- 
खुशाऊ, प्रणपूडी, रबड़ी, दूधपाक 
( खीर ), श्रीखण्ड ( शिखरन ), मेदेका 
सीरा, दालके रूुडु, घेवर, सकरपारे 
बादाम की कतली, थी सें तले हुए 
मोठ के सुजिये (थोड़े ), दूध और 
थी डाले हुए सेव, रसगुल्ला, गुराब- 
, जामुब, कछाकन्द, हेसमी € कोछेका 
पेठा ), गुकूकन्द, शार्बत, सुरब्बा, 
चिरोंजी, पिस्ता, दाखों का मीठा तथा 
चरपरा राइता, पापड़, सूंग ओर मोठ 
की बड़ी ओर सब अकार की दाल । 


प्रकृति ऋतु ओर देश आदि, को 
चिचार कर किया हुआ भोजन तथा 


जैनसम्पदायशिक्षा । 


गूदा, गरमर, अज्जीर, जाझ्ुन, बेर, 
इमली और तरबूज । 

मैंस का दूध, दही, तेल, नयागुड़ 
वृक्षों के झुण्ड का पानी, एकदम अधिक 
पानी का पीना, निराहार ठंढा पानी 
पीना ओर मैथुन करके पानी पीना 


बासा अन्न, छाछ और दही के साथ 


खिचड़ी ओर खीचड़ा आदि दाल मिले 


हुए पदा्था का खाना, सूर्य के प्रकाश 
के हुए. विनाखाना, अचार, समय- 
विरुद्ध भोजन करना ओर सब अकार 
के विषों का सेवन । 

ठंढी खीर चासनी और खोदे 
( मावे ) के पदार्थों के सिवाय दूध के 
सब बासे पदार्थ, गुजरात के चोंटिया 
छू, केले के लछड्ढड, रायण के छडड, 


गुकूपपड़ी, तीन मिलावटों की तथा 
पांच मिक्कावटों की दें, कड़े 

ओर गरिष्ठ पदार्थ, मेंदे की पूड़ी, सत्त्‌, 
पेड़ा, बरफी, चावलकों का चिड़वा, 
रात्रि का भोजन, दस्त को बन्द करने- 
वाली चीज, अत्युष्ण अन्नपान, वमन, 
पिचकारी दे दे कर दुस्त कराना, चबेने 
का चावना, पांच घण्टेसे पूर्व ही 
भोजनपर भोजन करना, बहुत भूखे 
रहना, भूख के समय में जरूका पीना, 
प्यासके समयसें भोजन करना, मात्रा 
से अधिक भोजन करना, विषमासन 
से बैठ कर भोजन करना, निद्रा से 
उठकर तत्कारू भोजन करना या जरऊ 
का पीना, व्यायास के पीछे शीघ्रही 


' जलका पीना, बाहर से आकर शीक्रही 


जर का पीना, भोजन के अन्त में 


१-यचपि इस बात को आधुनिक डाक्टर छोग पसन्द करते हैं तथापि हमारे प्राचीन शास्तर- 
कारों ने सलाई से पेशाव तथा बस्ती ( पिचकारी ) से दस्त कराना पसन्द नहीं किया है और 
इसका अस्यास्त भ्री अच्छा नहीं है, दां कोई खास करणा हो तो दूसरी बात है ॥ 
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रुचि के अचुसार किया हुआ भोजन अधिक जरू का पीना, भोजन तथा 
प्रायः पथ्य ( हितकारी ) होता है प्यास की इच्छा का रोकना, सूर्योदय 
इसलिये प्रकृति आदि का विचार रखना से ३ घण्टे पूर्व ही भोजन करना तथा 
चाहिये इत्यादि । अरुचि के पदाथा का खाना आदि । 


पथ्यविहार । 

१-धोये हुए साफ वस्त्रों का पहरना ओर शक्ति के अनुसार अतर गुलाब जर 
ओर केवड़ा जल आदि से वस्त्रों को सुवासित रखना, उष्ण ऋतु सें पनड़ी 
और खस आदि के अतर का तथा शीतकाल में हिना ओर मसाले आदि का 
उपयोग करना चाहिये । 

२-बिछोना ओर पलंग आदि साधनों को साक और सुघड़ रखना चाहिये । 

३-दक्षिण की हवा का सेवन करना चाहिये । 

४-हाथ, पैर, कान, नाक, सुख और गुप्तस्थान आदि शरीर के अवयवबों में मैल 
का जमाव नहीं होने देना चाहिये । 

५-गर्मी की ऋतु सें महीन कपड़े पहरना तथा शीतकाल सें गम कपड़े पहरना चाहिये । 

६-पांच २ दिन के बाद क्षोर कमें ( हज़ामत ) करना चाहिये। 

७-प्रतिदिन शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक ओर घोड़े की संचारी आदि कर कुछ न 
कुछ कसरत करना तथा साफ हवा को खाना चाहिये । 

८-हल के बज़न के हार कुण्डल और अंगूठी आदि गहनों को पहरना चांहिये । 

९-मलमृत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिये, तथा बलपूर्वक उन के वेग को' 
उत्पन्न नहीं करना चाहिये । 

१०-मूत्र तथा दस्त आदि का वेग होनेपर स्लरीगमन नहीं करना चाहिये । 

११-खीसंग का बहुत नियम रखना चाहिये । 

१२-चित्त की वृत्ति में सतोगुण ओर आनंद के रखने के लिये सतोगुणवालूा 

भोजन करना चाहिये । 
१३-दो घड़ी प्रभात सें तथा दो घड़ी सनन्‍्ध्या समय सें सब जीवॉपर समता 
परिणाम रखना चाहिये । 


सब्र नलन७ 


२-दक्षिण की हवा आरोग्यता को स्थिर रखती है इसलिये इसीका सेवन करना चाहिये ॥ 
२-वे गमे कपड़े वजन में ज्यों कम हों त्यों अच्छे होते हैं॥ ३-हजामत कराने से शरीर और 
दिमाग में नये खून का सब्चार होता है तथा दरिद्र उतर कर चित प्रसन्न होता है॥ ४-यदि 
थोड़े की सवारी का अभ्यास हो तो उसे करना चाहिये ॥ ५-देखो | आनन्द श्रावक ने कुण्टल 
और अंगूठी इन दो ही भूषणों का पहरना रक्खाथा ॥ 
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३ ४-यथायोग्य समय निकालकर घड़ी दो घड़ी सद्गुणियों की मण्डली' में बैठकर 
निर्देष बातों को तथा व्याख्यानों को सुनना चाहिये । 

१५-यह संसार अनित्य है अथात्‌ इस के समस्त धनादि पदार्थ क्षणभह्ुर हैं इत्यादि 
चैराग्य का विचार करना चाहिये । 

३ ६-जिस वत्तीव से रोग हो, प्रतिष्ठा ओर धन का नाश हो तथा आगामी सें धन 
की आमद रुक जाबे, ऐसे' वत्तावकों कुपथ्य ( हानिकारक ) समझ कर छोड़ 
देना चाहिये, क्योंकि ऐसे ही निषिद्ध वर्ताव के करने से यह भव और परभव 
भी विगड़ता हे । 

१७-परनिन्दा तथा देवगुरुद्वेष से संदेव बचना चाहिये । 

4८-उस व्यवहार को कदापि नहीं करना चाहिये जो दूसरे के लिये हानि करे । 

१९-देव, गुरु, विद्वान, माता, पिता तथा धर्म सें सदेव भक्ति रखनी चाहिये । 

२०-यथाशक्‍्य क्ोध,' मान, साया ओर छोभआदि दुर्गुणोंसे बचना चाहिये । 

यह पथ्यापथ्य का विचार विवेकचिछास आदि ग्रन्थों से उद्धत कर संक्षेप मात्र 
में दिखाया गया है, जो मजुष्य इसपर ध्यान देकर इसी के अनुसार वरत्ताव 
करेगा वह इसमव ओर परभव में सदा सुखी रहेगा । 


श कफ आर 
दु्घेल मनुष्य के खाने योग्य खुराक । 


बहुत से मनुष्य देखने में यद्यपि पतले ओर इकहरी हड्डी के दीखते हैं परन्तु 
शक्तिमान्‌ होते हैं, तथा बहुत से मनुष्य घुष्ठ ओर स्थूछ होकर भी शक्तिहीन होते 
हैं, शरीर की अशंसा प्रायः सासान्य' ( न अति दुर्बड ओर न अति स्थूलछ ) की 
की गई है, क्योंकि शरीर का जो अत्यन्त स्थूछपन तथा दुर्बपन है उसे आरोग्यता 
नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि बहुत दुबेछकपन और बहुत स्थूछपन आ्रयः नाताकती.* 
का चिन्ह है ओर इन दोनों के होने से शरीर बेडोल भी दीखता हे, इस लिये 
सब मनुष्यों को उचित है कि-योग्य आहार विहार ओर यथोचित उपायों के द्वारा 
शरीर को मध्यम दशा सें रक्खें, क्‍योंकि योग्य आहार बिहार ओर यथोचित 
उपायों के द्वारा दुर्बल सनुष्य भी मोटे ताजे ओर पुष्ट हो सकते हैं तथा चरबी के 
चढ़ जाने से स्थूल हुए पुरुष भी पतले हो शकते हैं, अब इस विषय सें संक्षेप से 
कुछ वर्णन किया जाता है:ः--- 
. डुबेल मनुष्यों की पुष्टि के वास्ते उपाय--दुर्बछ मनुष्य को अपनी पुष्टि 
के वास्ते ये उपाय करने चाहियें कि-मिश्री मिछा कर थोड़ा २ दूध दिन में कई 
वार पीना चाहिये, प्रातःकार तथा सायकार में शक्ति के अनुसार दण्ड बेठक ओर 
सदर ( मोगरी ) फेरना आदि कसरत कर पाचन शाक्तिके अनुकूछ परिमित दूध 
पीना चाहिये, यदि कसरत का निर्वाह न हो सके तो प्रातःकाल तथा सन्ध्या को 
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उंढे समय सें कुछ न कुछ परिश्रम का काम करना चाहिये, अथवा स्वच्छ हवा में 
दो चार मील तक घूमना चाहिये कि जिससे कसरत हो कर दूध हज़म हो जावे, 
तथा हमारे विवेकलब्धि शीऊसोभाग्य कार्याकय का छुद्ध वनस्पतियोंका बना 
हुआ पुष्टिकारक चूण दो महीनेतक सेवन करना चाहिये, क्योंकि इस के सेवन 
करने से शरीर सें पुष्टि ओर बहुत शक्ति उत्पन्न होती हे, इस के अतिरिक्त-गेहूँ, 
जौं, मका, चावल और दार आदि पदार्थों में अधिक पुष्टिकारक तत्व मोजूद हे 
इसलिये ये सब पदार्थ दुर्बल मनुष्य के लिये उपयोगी हैं, एवं आलू, केला, 
आम, सकरकन्द ओर पनीर, इन सब पुष्टिकारक वस्तुओंका सी सेवन समयाजु- 
सार थोड़ा २ करना योग्य है । 

ऊपर छिखे हुए पुृष्टिकारक पदा्थे दुरबछ मनुष्य को यद्यपि बलवान कर देते हैं. . 
परन्तु इन के सेवन के समय इन के पचाने के लिये परिश्रम अवश्य करना चाहिये, 
क्योंकि पुष्टिकारक पदाथों के सेवन के समय उन के पचाने के लिये यदि परिश्रम 
अथवा व्यायाम न किया जावे तो चरबी बढ़ कर शरीर स्थूछ पड़ जाता है ओर 
अशक्त हो जाता है । 

जब ऊपर लिखे पदार्थों के सेवन से शरीर दृढ़ ओर पुष्ट हो जाबे तब खुराक को 
घीरे २ बदल देना चाहिये अर्थात्‌ दारीरकी सिर्फ आरोग्यता बनी रहे ऐसी 
खुराक खाते रहना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इतनी 
पुष्टिकारक खुराक भी नहीं खानी चाहिये कि जिस से पाचनशक्ति सन्द पड़ कर 
रोग उत्पन्न हो जाबे ओर न इतना परिश्रम ही करना चाहिये कि जिस से शरीर 
शिथिल्ल पड़ कर रोगोंका आश्रय बन जावे । 

यदि शरीर में कोई रोग हो तो उस समय में पृष्टिकारक खुराक नहीं खानी 
चाहिये, किन्तु ओषध आदि के द्वारा जब रोग मिट जावे तथा मंदाप्ि सी न रहे 
तब पुष्टिकारक खुराक खानी चाहिये । 

स्थूल मनुष्य के खाने योग्य खुराक । 

सब स्थूल मनुष्य आयः शक्तिमान्‌ नहीं होते हैं किन्तु अधिक रुघिरवाला पुष्ट 
मलुष्य दृढ़ शरीरवाला तथा बलवान होता हे ओर केवल मेद चरबी तथा मेद 
वायु से जिनका शरीर फूल जाता हे वे मनुष्य अशक्त होते हैं, जो मनुष्य घी दूध 
मक्खन मछाई मीठा और मिश्री आदि बहुत पुष्टिकारक खुराक सदा खाते हैं ओर 
परिश्रम बिलकुछ नहीं करते हैं. अर्थात्‌ गही तकियों के दास बच कर एक जगह 
बैठे रहते हैं वे लोग ऐसे बृथा (शक्तिहीन) पुष्ट होजाते हैं । 

घी ओर मक्खन आदि पुष्टिकारक पदार्थ जो शरीर की गर्मी कायम रखने और 
सुष्टि के लिये खाये जाते हैं वे परिमित ही खाने चाहियें, क्योंदिः अधिक खाने से 
वे पदार्थ पचते नहीं हैं ओर शरीर सें चरबी इकही हो जाती हे, शरीर बेडोल हो 


“न लननन«ा नाना. नया अकव७9 8५ क कक नम कक, 


१-इस के सेवन की विधि का पत्र इस के साथ में ही भेजा जाता है तथा दो महीनोंतक 
सेवन करने योग्य इस ( पुष्टिकारक ) चूण का मूल्य केवल ५ रुपये मात्र है ॥ 
न डर जे ० सु० 


>>... 0. 
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होकर जो शक्तिमान्‌, हो उस की परीक्षा यह हे कि-ऐसे घुरुषका शरीर 

(रक्त के विशेष होने के कारण) काछ, इंढ़, कठिन, गठा हुआ ओर स्थितिस्थापक 
खायुओं के टुकड़ों से युक्त होता है तथा उस पर चरवी का बहुत हलका अस्तर 
रहता है, किन्तु जो पुएप स्थूछ होकर भी शक्तिहीन होते हैं उन में ये 


| 


फि 


लक्षण नहीं दीझते हैं, उन में थोथी चरणघी का भाग अधिक बढ़ जाता हे जिस से 
उन को परिश्रम करने में बड़ी कठिनता पड़ती है, वह बढ़ी हुईं चरबी तब काम 
देती हे जब कि वह खुराक की तंगी अथवा उपवास के द्वारा न्‍्यून हो जाती है 
सत्य तो यह है कि शरीर को खूब सूरत ओर सुडोल रखना चरबी ही का काम 
है, बढ़ी हुई चरबी से बहुत स्थूलदा ज्यर श्वास का रोग हो जाता है तथा आखिर 
कार इस से आ्राणान्त तक भी हो जाता है । 

मीठा ओर आठे के सत्ववारा पदार्थ भी परिश्रम न करनेवाले मनुष्य के 
शरीर में चरवी के भाग को बढ़ाता है, इस में बड़ी हानि की बात यह है कि 
अधिक भेद ओर चरवीवाले पुरुषको रोग के समय दवा भी बहुत ही. कम 
कायदा करती है, और करती भी है तो भाग्ययोग से ही करती हे 

साधारण खुराक के उपयोग और दण्यछुलार कसरत के अभ्यास से शरीर की 
स्थूलता मिट जाती हे अर्थात्‌ चरदी का वजन कम हो जाता है । 

अति स्थूछ शरीर्वाले मनुप्य फो खाने आदि के विषय में जिन २ बातों का 
खथारू रखना साहिये उन का संक्षेप से वर्णन करते हैं! --- 

स्थूछ भवुष्यों के पतले होने के उपाय--स्थूछ सलुष्यों को घी. मक्खन 
और खांड आदि चरबवीवाले पदार्थ तथा आटे के सत्ववादे पदार्थ बहुत ही थोड़े 
खाने चाहियें, पुृष्टिवाले पदार्थ अधिक खाने चाहियें, गेहूँ सलगम ओर नारंगी 
आदि फल खाने चाहियें; घी, सक्‍्खन, मछाह, ते, खांड, चरवीवाले अन्न, 
साबूदाना, चावछ, मका, प्रणपोली, कोकम, आम, दाल, केझा, बादाम, पिस्ता, 
नेजा और चिरोंजी आदि मेवे, आलू, सूरण, सकरकन्द ओर अरबी आदि पदार्थ 
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'नहीं खाने चाहियें, अथवा बहुत ही कम खाने चहियें; दूध थोड़ा खाना चाहिये' 
, यदि चाय और काफी के पीने का अभ्यास हो तो उस सें दूध बहुत ही थोड़ा सा 


 डारूना चाहिये अथवा नींबू से सुवासित कर के पीना चाहिये । 


मगज के मज्जा तन्तुओं को दृढ़ करनेवाली खुराक । 

जिस खुराक में आलड्युमीन नामक तत्व अधिक होता है वह मगज के मज्या- 
'तम्तुओं का पोषण करती है, पोशिक तत्ववाली खुराक में आलूब्युमीन का कुछ २ 
अँद् होता है परन्तु सतावर आदि कहैएक वनस्पतियों में इस का अंश बहुत ही 
होता है इस लिये सताचर आदि वनस्पतियों का पाक तथा मझुरब्बा बना कर खाना 
चाहिये, मगजू तथा वीये की इृद़ता के लिये वेच्रकशासत्र में बहुत सी उत्तम 
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वनस्पतियों का खाना बचकाया है उन का उचित विजि से उपयोग करने पर वे 
पूरा गुण करती हैं, उन में से कुछ वनरुपतियां ये ढें--भूकोरा, शतावर, असगेध, 
गोखरू, कोंच के वीज, आवरा ओर शंखाहुली, इन के सिवाय ब््‌ 
सी वबस्पतियां हैं जो कि अत्यन्त गुणबवाली हैं, जिन का झुरब्बा अथवा लदु य 
कर खाने से अथवा अवलेह बनाकर चाटने से मगज के मजातन्तु बढ़ और पुष्ट 
होते हैं, बल बुद्धि और बीय बढ़ता है तथा मनसम्बन्धी व्य्मता और अस्थिरता 
दूर होती हे, इन के सिवाय हमारे विवेकलडिध शीलूसोभारय कार्योच्य का बना 
“आ पुष्टिकाशक चूर्ण दूध के साथ लेने से गर्णी आदि मगज के बिकारों को दूर 
५४ ताकत देदा है तथा बीये के बढ़ाने में यह सर्वोत्तम वस्तु है। 

मगज की निरबंखता के समय-गेहूँ, चना, मटर, प्याज, करेला, अरवी 

फरचन्द, अनार ओर आम आदि पदार्थ पथ्य हैं । 
स्मरणशक्ति तथा बुद्धि को बढानेवाली खुराक । 

स्सरणशक्ति तथा बुद्धि मगज से सम्बंध रखती हे ओर उस की शक्ति का मुख्य 
प्राधार मन का अफुछित होना तथा नीरोगता ही है, इसलिये सब से अथम तो 
सरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने का यही उपाय है कि-सदा मन को प्रसन्न रखना 
चाहिये, तथा यथायोग्य आहार ओर घिहार के द्वारा नीरोेगदा को कायम 
रखना चाहिये, इन दोनों के होते हुए स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के लिये 
दूसरा उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ दूसरा उपाय तब अवश्य 
करना चाहिये जब कि रोग आदि किसी कारण से इन में च्रुटि पड़ गई हो 
तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये कि जब शरीर से रोग बिलकुछ निद्चत्त हो 
गया हो, इस के लिये कुछ सतावर आदि बुद्धिवर्धक पदार्थों का वर्णन प्रथम कर 
चुके हैं तथा कुछ यहां भी करतेहें:--- 

दूध, घी, मक्खन, मराई और आँवले के पाक वा मसुरब्बे को दवा की रीति से 
थोड़ा २ खाना चाहिये, अथवा बादाम, पिस्ता, जायफऊझ ओऔर चोपचीनी, इन 
चीजों में से किसी चीज़ का पाक बना कर घी बूरे फे साथ थोड़ा २ खाना 
चाहिये, अथवा बादाम की कतली ल्डु ओर शीरा आदि बनाकर भी पाचनशक्ति 
के अनुसार ग्रातः वा सनध्या को खाना चाहिये, इन का सेवन करने से बुद्धि तथा 
स्रणशक्ति अत्यन्त बढ़ती है, अथवा हमारा बनाया हुआ पघुष्टिकारक चूर्ण बुद्धि 
शक्ति को बहुत दी बढ़ाता है उस का सेवन करना चाहिये, अथवा ब्राक्षी $ 
मासा, पीपल $ मासा, प्िश्री ७ सासे ओर आवला $ सासा, इन को पीस तथा छान 
कर दोनों समय खाना चाहिये, ३५ वा ४१ दिन तक इस का सेवन करना चाहिये, 
तथा पथ्य के लिये दूध भात ओर मिश्री का भोजन करना चाहिये, इन के सिवाय 
दो देशी साधारण, दवायें वेश्क में कही हैं जो कि मगज की शक्ति, स्मरणशर्िि 
तथा बुद्धि के बढ़ाने के लिये अद्यन्त उपयोगी प्रतीत होदी हैं, थे थे हें:--« 
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१-एक तोला बाह्यी का दूध के साथ अतिदिन सेवन करना चाहिये या घी 
के साथ चाटना चाहिये अथवा बाह्मी का थी बना कर पान सें या खुराक के साथ 
खाना चाहिये । 

२-कोरी मालछकांगनी को वा उस के तेल को ऊपर लिखे जजुसार लेना 
चाहिये, माऊकांगनी के तेल के निकालने की यह रीति है कि-२॥ रुपये भर 
मालकांगनी को लेकर उस को ऐसा कूटना चाहिये कि एक एक बीज के दो दो' 
वा तीन तीन फाड़ हो जाचे, पीछे एक या दो मिनटतक तवेपर सेकना (भूनना) 
चाहिये, इस के बाद शीघ्र ही सन के कपड़े सें डालकर दबाने के सांचे सें देकर 
दबाना चाहिये, बस तेर निकरक आवेगा, इस तेल की दो तीन बूंदें नागरबेरू के 
कोरे (कत्थे ओर चूने के बिना) पान पर रखकर खानी चाहियें, इस का सेवन 
दिन सें तीन वार करना चाहिये, यदि तेल न निकरू सके तो पाँच २ बीज ही पान 
के साथ खाने चाहिये । 

फासफसे से मिली हुईं हर एक डाक्टरी दवा सी बुद्धि तथा मगज के छिये 
फायदेमन्द होती है। 

रोगी के खाने योग्य खुराक । 

पश्चिमीय विद्वानों ने इस सिद्धान्त का निश्चय, किया है कि-सब प्रकार की 
खुराक की अपेक्षा साबूदाना, आरारूट ओर टापीओ का, ये तीन चीजें सब से 
हलकी और सहज में पचनेवाली हैं अथात्‌ जिस रोगमें पाचनशक्ति विगड़ गई हो 
उस सें इन तीनों वस्तुओं सें से किसी वस्तु का खाना बहुत ही फायदेमन्द हे । 

साबूदाना को पानी वा दूध में सिजा कर तथा आवश्यकता हो तो' थोड़ी सी 
मिश्री डाक कर रोगी को पिछाना चाहिये, इस के बनाने की' उत्तम रीति यह' है 
कि-आधे दूध ओर पानी को पतीकी या किसी कलछूईदार वत्तेन सें डा हर चूल्हे 
पर चढ़ा देना चाहिये, जब वह अदृहन के समान उबलने छूगे तब उस सें सावू- 
दाना को डालकर ढक देना चाहिये, जब पानी का भाग जरू जावे सिर्फ दूध मात्र 
शेष रह जावे तब उतार कर थोड़ीसी मिश्री डालकर खाना चाहिये। 

साबूदाना की अपेक्षा चावल यद्यपि पचने में दूसरे दर्जे पर हैं परन्तु साबूदाना 
की अपेक्षा पोषण का तत्त्व चावलों सें अधिक हे इसलिये रुचि के अनुसार वीसार 
को वर्ष के पीछे से तीन वर्ष के भीतर का पुराना चावक देना चाहिये, अर्थात्‌ 
वर्षभर के सीतर का ओर तीन वर्ष के वाद्‌ का (पांच छः वर्षो का) भी चावल 
नहीं देना चाहिये । 

आधे दूध तथा आधे पानी सें सिजाया हुआ भात बहुत पुष्टिकारक होता है, 
यद्यपि केवछ दूध सें सिजायाहुआ भाव पूर्व की अपेक्षा भी अधिक पुष्टिकारक तो 
' होता है परन्तु वह वीमार और निरबेछ आदमी को पचता नहीं है इस लिये वीमार 


२-अर्थात्‌ साबूदाना की अपेक्षा चावल देर में हजुम होते हैं ॥ 
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को दूध में सिजाया हुआ भाव नहीं देना चाहिये, बुखार, दस्त, मरोडा और अजीर्ण 
में चावछ देना चाहिये, क्‍्योंक्वि-इन रोगों में चावकछ फायदा करता है, बहुत पानी में 
राधे हुए चावल तथा उन का निकाला हुआ मांड ठंढा ओर पोषणकारक होता हे । 

इंगलेंड आदि दूसरे देशों में हेजे की बीमारी में सूप और वाथ देते 69 उस 
की अपेक्षा इस देश में उक्त रोगी के लिये अजुकूछ होने से चावल्ों का मांड 

गज ० .. |. मे 

बहुत फायदा करता है, इस बात का लिश्वय ठीक रीति से हो चुका हैं, इस के 
सिवाय अतीसार अर्थात्‌ दस्तों की सामान्य यीमारी में चावलों का ओसामण दवा 
का काम देता हे अर्थात्‌ दस्तों को बंद कर देता हैं । 

रोगी के लिये विधिपूर्वक बनाई हुईं दाऊ भी बहुत फायदा करती है, तथा दालों 
की यद्यपि अनेक जातियां हैं परन्तु उन सब में मुख्य मूंग की दाल है, क्योंकि-यह 
रोगी तथा साधारण प्रकृतिवाले पुरुषों के लिये आयः अजुकूल होती है, मस्ूूर को 
दाल भी हलकी होने से प्रायः पथ्य है, इसलिये इन दोनों में से किसी दारू को 
अच्छी तरह सिजा कर तथा उस में सेंघानमक, हींग, धनिया, जीरा और धनिये 
के पत्ते डाछ कर पतली दारू अथवा उसका नितरा हुआ जरू रोगी तथा अत्यन्त 
निर्यब मनुष्य को देना चाहिये, क्योंकि उक्त दारू अथवा उस का नितरा हुआ 
जल पुष्टि करता है तथा दवा का काम देता है। 

बीमार के लिये दूध भी अच्छी खुराक हे, क्योंकि-वह पुष्टि करवा हे, तथा 
पेट में बहुत भार भी नहीं करता है, परन्तु दूध को बहुत डबार कर रोगी को 
नहीं देना चाहिये, क्योंकि---बहुत उबालने से वह पचने में भारी हो जाता है 
तथा उस के भीतर का पोष्टिक तत्त्व भी कम हो जाता है, इसलिये दुह्े हुए दूध 
में से वायु को निकालने के लिये अथवा दूध में कोहे हानिकारक वस्तु हो उस 
को निकालने के लिये अनुमान ५ मिनट तक थोड़ासा गण कर रोगी को दे देना 
चाहिये, परन्तु मन्दाभिवाले को दूध से आधा पानी दूध में डालकर उसे गमे 
करना चाहिये, जब जल का तीसरा भाग शेष रह जाबे' तब ही उतार कर पिलाना 
चाहिये, बहुतसे छोग जलमिश्रित दूध के पीने में हानि होना समझते हैं परन्तु 
यह उन की भूलछ है, क्योंकि जलमिश्रित दूध किसी प्रकार की हानि नहीं करता है । 


१-दाल तो आर्य लोगों की नेत्यिक तथा आवश्यक खुराक है, न केवल नेत्यिक ही किन्तु यह्द 
नेमित्तिक भी है, देखो ! ऐसा भी जीमणवार (ज्योंनार) शायद ही कोई होता होगा जिस में दाल 
न होती हो, विचार कर देखने से यह भी ज्ञात होता है कि-दालू का उपयोग लामकारक 
बहुत ही है, क्योंकि-दाल पोषणकारक पदार्थ है अर्थात्‌ इस में पुष्टिका तत्व अधिक है, यहांवऋ 
कि कई एक दालों में मांस से भी अधिक पोष्टिक तत्व है॥। २-मूंग की दाल सर्बोपरि है तथा 
अरहर ( तूर ) की दारू भी दूसरे नम्बर पर है, यह पहिले लिख ही चुके हैं. अतः यदि 
रोगी की रुचि हो तो अरहर की दाल भी थोड़ी सी देना चाहिये ॥ ३-परन्तु यह किसी २ के 
अनुकूल नहीं आता है अतः जिसके अनुकूल न हो उस को नहीं देना चाहिये, परन्तु ऐसी 
प्रकृतिवाले (जिन को दूध अनुकूल नहीं आता हो ) रोगी प्रायः बहुत ही कम होते हैं. ॥ 
3-मा की अनुपस्थिति में अथवा मा के दूध न होने पर बच्चे को भी ऐसा ही ( जलवाला) 
दूध पिछाना चाहिये, यद्द पहिले तृतीयाध्याय में लिख भी चुके हें ॥ 


२७० जेनसम्पदायशिक्षा । 


इल बामक एक देते हैं 
खुराक के देने की आवश्यकता 
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फेफले ऐे पड़त झा घाव, खुछ खुकिया जथात्‌ बच्चे का बड़ा खाल और निर्वेछता 

(५ आफ जोर हय अगर रो» कोण कि जम कम अल ०3 जम 22० गम हि 
खाद रण 4 ४ जाया थे छय इस दुदा छा दुत .., इस दवा रू खूबदय छ. जद संगुण 
में सी छुछ भेद रहता है तथा अवल्यपृल्यवाली इस दवा में दुर्गन्‍्धि सी होती है 
परम्त बढ़ेया में वहीं होती हे, इस दवा की बनी हुई टिकियां भी मिलती हैं 
जो कि गये पानी था दूध के साथ सहज में खाई जा सकती हैं । 

इस ( उपर कही हुई ) दवा फे ही समान माव्या नामक भी एक दवा हे जो 
कि अल्न्त पुष्टिकारफ तथा गुणकारी है, तथा वह इन्हीं ( राधारण ) जांओों से 


आर जाणों के सच जोड नामक अनाज से बनाई जाती है । 
कॉडडीवर ऑइल बीमार आदमी के लिये छुराक का द्ाद्य देता हे तथा 


उक्त दोनों छुश्टिकारक दवाओं में से कॉडडीव ग्री दुवा है वह आर्य 
छोगों के लेने योग्य गहीं है, क्योंकि उस दबा का छेना मानो घने को 

बीभार के पीले योग्य अछ--यथ्यपि साफ ओर निर्भ पानी का पीना तो 
नीरोग पुरुष को भी सदा उचित है परन्तु बीमार को तो अवश्य ही. स्वच्छ ज॑ 
पीना चाहिये, क्योंदि रोग के समय में मलिन जरू के पीने से अन्य भी दूसरे 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इस लिये जल को स्वच्छ करने की युक्तियों से' 
खूब स्वच्छ कर अथवा अंग्रेजों की रीतिसे अथोत्‌ डिस्टीब्ड के द्वारा स्वच्छ कर के 
अथवा पहिले छिखे अचुसार पानी में तीन उबारा देकर ठंढाकर के रोगी को 
पिछाना चाहिये, डाक्टर छोग भी हेजे में तथा सख्त छुखार की प्य ऐसे ही 
€ स्रच्छ किये हुए ही ) जर में थोड़ा २ बर्फ मिलता कर पिछाते हैं । 

नींबू का पानक--बहुत से बुखारों में नींबू का पानक सी दिया जाता है 
इस के बनाने की यह रीति हे कि नींबू की फांके कर तथा मिश्री पीसकर एक 
काच या पत्थर के वतन सें दोनों को रख कर उसपर उबछता हुआ पानी डालना 
चाहिये तथा जब वह ठंढा हो जावे तब उसे उपयोग में काना चाहिये । 

१-इस दवा को पुष्ट समझकर उन ( डाक्टर ) छोगों ने इसे रोग की खुराक में दाखिल 
किया है ॥ २-प्रयों कि यह (कॉडलीवर ऑइक ) जो दवा है सो मछली का तेल है! 

३-देखों ! ज्ञातासत्र में लिखा है कि गन्दीखाई का जल सुब॒द्धि मत्री ने ऐसा स्वच्छ कर राजा 

 जितशनत्रु को पिलाया था कि जिस को देख कर और पीकर राजा बड़ा आश्चर्य में हो गया था, 


इस से विदित होता है कि पूर्व समय में भी जल के ख्वच्छ करने की अनेक उत्तमोत्तम 
शतियां थीं तथा खच्छ करके ही जल का उपयोग किया जाता था | 


चतुर्थ अध्याय | २७१ 


गोंद का पाशी-मोंद का पानी २॥ तोले तथा मिश्री $॥ तोला, इन दोनों 
को एक पात्र में रखकर उस पर उबलता हुआ पानी डालकर ठंढा हो जाने पर 
तने से छेप्मा अर्थो हांफली और कण्ठ बेल का रोग मिट जाता है । 
का पानी--ऊरे हुए ( छूटे हुए ) जो एक बड़े चमचे भर ( करीब $ 
बू तीन चिसची भर (€ करीब १॥ छठांक ) तथा थोड़ी 
सी भींयू की छार, इन सब को एफ दत्तेन में रख कर ऊपर से उबरूता हुआ पानी 
डाढ कर ठंडा हो जाने के बाद छाग कश पीणे से घुखार, छाती का दुढ ओर 
अमूझणी ( घबराहद ) दूर हो जाती हैं । 


यह चंतु थे अध्याय का पथ्याप्थ्यवणन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ 


झावव[-प्रकरण । 


ऋतुचयावणन | 
*+......> 738: 8609-7७...... ८ 

ऋलुचया आथोत ऋतु के अछुकूल आहार विहार 

जैसे रोग के होने के बहुत से कारण व्यवहासर्नय से मलुष्यकृत हैं उसी 
प्रकार मिश्वयनय से देवकृत अर्थात स्वरभावजन्य कमेकृत सी हैं, तत्सम्बन्धी पांच 

छ पधान समवाय है तथा इसी में ऋतुओं के परिवत्तेन का 

भी समावेश होता है, देखो ! बहुत गर्मी और बहुत उठंढ, ये दोनों कालूधम के 
खाभाविक कृत्य हैं अथात्‌ इन दोलों को मजुप्य किसी तरह नहीं रोक सकता है 
यद्यपि अन्यान्य वस्तुओं के संयोग से अथोत्‌ रखायनिक प्रयोगों से कई एक 
स्वाभाविक विषयों के परिवत्तेन में भी मनुष्य यतकिल्लित्‌ विजय को पा सकते 
हैं परन्तु वह परिवत्तन ठीक रीति से अपना काये न कर सकने के कारण व्यर्थ 
रूपसाही होता है, किन्तु जो (परिवत्तेन ) कारूस्वभाव वश स्वाभाविक नियम 
से होता रहता है वही सब प्राणियों के हित का सम्पादन करने से यथार्थ ओर 
उत्तम है इस लिये मलुष्य का उद्यम इस विषय में व्यर्थ है । 

ऋतु के स्वाभाविक परिवत्तेन से हवा में परिवत्तेन होकर शरीर के भीतर की 
' शर्मी छदीं सें भी परिवत्तेन होता है इसलिये ऋतु के परिवर्त्तन में हवा के स्वच्छ 
रखने का तथा शरीर पर मकिन हवा का असर न होसके इस का उपाय करना 
मनुष्य का मुख्य काम है । 

१-यह पथ्यापथ्य का वणेन संक्षेप से किया गया है, इस का विशेष वर्णन वेद्यकमम्बन्धी अन्य 
अम्धों में देखना' चाहिये, क्योंकि घन्‍्थ के विस्तार के भय से यहां अनावश्यक विषय का वर्णन 
नहीं किया है ॥ २-जैसे बिना ऋतु के वृष्टिका वरसा देना आदि ॥ 


२७२ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


वर्षभर की भिन्न २ ऋतुओं में गर्मी ओर ठंढ के द्वारा अपने आसपास की हवा 
में तथा हवा के योग से अपने शरीर में जो २ परिवत्तेन होता है उस को समझ 
कर उसी के अनुसार आहारबिहार के नियम के रखने को ऋतुचर्या कहते हैं। 

हवा में गर्मी और ठंढ, ये दो गुण सुख्यतया रहते हैं, परन्तु इन दोनों का 
परिमाण सदा एकसदश नहीं होता है, क्योंकि-द्वव्य, क्षेत्र, काछ ओर भाव के 
द्वारा उन में (गर्सी ओर ठंढ में ) परिवत्तेन देखा जाता है, देखो ! भरतस्लेत्र की 
पृथ्वी के उत्तर ओर दक्षिण के किनारे पर स्थित प्रदेशों सें अत्यन्त ठंढ पड़ती हे, 
सी पृथ्वी के योले की सध्य रेखा के आसपास के गअदेशों में बहुत गर्मी 
पड़ती है, वथा दोनों गोछार्थ के बीच के अदेशों में गर्मी ओर ढंढ बराबर रहती है, 
इस रीति से क्षेत्र का घिचार करें तो उत्तर छुबव के आसपास के प्रदेशों सें अथोत्‌ 
सेवेरिया आदि देशों में ंढ बहुत पड़ती है, उस के नीचे के तातार, दीबेट 
(तिब्बत ) ओर इस हिन्दुस्तान के उत्तरीय भागों सें गर्मी ओर ठंढ बराबर रहती 
है, तथा उस से भी नीचे विषुवतृत्त के आसपास के देशों में अर्थात्‌ दक्षिण हिन्दु- 
सतान ओर सीलोन (लह्ढला) में गर्मी अधिक पड़ती हे, एवं ऋतु के परिवत्तन से वहां 
परिवत्तेन सी होता हे अ्थाव्‌ बारह मास तक एक सदृश ठंढ या गर्सी नहीं रहती 
है, क्योंकि ऋतुके अनुसार प्रथिवी पर ढठंढ ओर गर्मी का पड़ना सूर्य की गतिपर 
निर्भर हे, देखो ! भरत क्षेत्र के उत्तर तथा दक्षिण के किनारेपर स्थित देशों में सूर्य 
कभी सिरेपर सीधी ककीरपर नहीं आता है अर्थात्‌ छः महीने तक वहां सूर्य 
दिखाई भी नहीं देता हे, शोष छः महीनों में इस देश में उदय होते हुए तथा अस्त 
होते हुए सूर्य के अरकाश के समान वहां भी सूर्य का कुछ अकाश दिखाई देता हे, 
इस का कारण यह है कि-सू्ये के उगने (डद्य होने ) के १८४ मण्डल हैं उन से 
से कुछ मण्डल तो प्रथिवी के ऊपर आकाशश्रदेश में सेर के पास से शुरू हुए 
हैं, कुछ मण्डल ऊवणसमसुद्र में हैं, समभूतछ मेरु के पास है, वहां से ७९० 
योजन ऊपर आकाश में तारामण्डलू शुरू हुवा है, ११० योजन में सब नक्षत्र 
तारामण्डल हैं तथा प्थिवी से ९०० योजन पर इस का अन्त है, सूर्य की 
विमान प्रथिवी से चन्द्र की विमान पृथिद्री ८० योजन ऊंची है, सब तारे मेरु 
की भ्रदक्षिणा करते हैं ओर सप्तर्षि (सात ऋषि ) के तारे झूगादि श्रुव की अद- 
क्षिणा करते हैं । 

देशों की ठंढ या गर्मी सदा समान नहीं रहती हे. किन्तु उस में परिवर्तन 
होता रहता है देखो ! जिस हिमालय के पास वत्तेमान में बर्फ गिर कर ठंढा देश 
बन रहा है वही देश किसी काल में गसे था, इस में बड़ा भारी प्रमाण यह है 
कि-गर्मी के कारण जब बर्फ गल जाता हे तब नीचे से भरें हुए हाथी निकलते 
हैं, इस बात को सब ही जानते हैं कि-हाथी गम देश के बिना नहीं रह सकते 


' १-श्न का वर्णन जम्बूद्वीपप्रशप्िसत्र में विस्तारपूर्वक्क किया यया है॥ २-यह बात अनेक 
युक्तियों और अमाणों से सिद्ध हो चुकी है ॥. 


गत [ए! 
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है हर जद शत 

हैं, इस से सिद्ध है कि-पहिले वह स्थान गसे था किन्तु जब ऊपर अचानक बे 
हम किक." हर 

गिर कर जम गया तब उस की ठंढ से हाथी मर कर नीचे दब गये. तथा १७४४ 

के गलकर पानी हो जाने पर वे उस में उतराने छगे, यदि यह समान भी लिया 


जावे कि-वहां सदा ही से बर्फ था तथा उसी में हाथी भी रहते थे तो यह 
प्रश्न उत्पन्न होगा कि बर्फ में हाथी क्‍या खाते थे! क्‍योंकि बर्फ को तो खा ही 
नहीं सकते है और न बर्फ पर उन के खाने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही 
हो सकती है ! इस का कुछ सी जबाब नहीं हो सकता है, इस से स्पष्ट हे कि 
बह स्थान किसी समय में गे था तथा हाथियों के रहनेछायक वनरूप में 
था, अब भी मध्य हिन्दुस्तान के समशीतोष्ण देशों में भी सूर्य के समीप होने' खरे 
अथवा दूर होने से न्‍्यूनाधिक रूप से गर्मी ओर ठंढ पड़ती है, इसी लिये ऋतुप- 
रिबत्तेन से वर्ष के उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो अयन 'गिने जाते हैं, उत्तरा- 
यण उष्णकाल को तथा दक्षिणायन शीतकालर को कहते हैं । 

वथिवी के गोले का एक नाम नियत कर उस के बीच में पू्वे पश्चिमसग्बन्धिनी 


१-बर्फ में दबी हुई वस्तु बहुत समय तक बिगड़ती नहीं हैं, इस लिये कुछ समय तक तो वे हाथी 
उसमें जीते रहे, पीछे खाने को न मिलने से मर गये परन्तु बर्फ में दबे रहने से उन का शरीर 
नहीं बिगड़ा ओर न सड़ा ॥ २-सर्वेज्ञ कथित जेनसिद्धान्त में पृथिवी का वर्णन श्स प्रकार है कि- 
पृथिवी गोल थाल की शकल में है, उस के चारों तरफ असली दरियाव खाई के समान है, तथा 
जंबूद्वीप बीच में है, जिस का विस्तार लाख योजन का है श्त्यादि, परन्तु पश्चिमीय विद्वानोने गेंद 
या नारंगी के समान ए्थिवी की गोलाई मानी है, इथिवी के विस्तार को उन्हों ने सिफ पचीतत हजार 
भील के घेरे में माना है, उन का कथन है कि-तमाम पृथिवी की परिक्रमा ८२ दिन में रेल 
या बोट के द्वारा दे सकते हैं, उन्हों ने जो कुछ देख कर या दर्याफ्त कर कथन किया या माना 
है वह शायद कथत्रित्‌ सत्य हो परन्तु हमारी समझ में यह बात नहीं आती है, किन्तु हमारी 
समझ में तो यह बात आई हुई है कि-पृथिवी बहुत लरूम्बी चौडी है, सगर चक्रवर्ती के 
समय में दक्षिण की तरफ से दरियाव खुली एथिवी में आया था जिस से बहुत सी' प्रथिवी' 
जल में चली गई, तथा दरियाव ने उत्तर में भी इधर से ही चक्कर खाया था, ऋषभदेव के समय 
में जो नकशा जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र का था वह अब बिगड़ गया है अर्थात्‌ उस की ओर ही शक 
दीखने लगी है, दरियाव के आये हुए जल में बर्फ जम गई है इस लिये अब उस से आगे 
नहीं जा सकते हैं, इगूलिशमेन इसी लिये कह देते हैं कि पृथिवी इतनी ही है परन्तु धर्मशास्त 
के कथनानुसार पृथिवी बहुत है तथा देशविभाग के कारण उस के मालिक राजे भी बहुत हैं, 
वत्तेमान समय में बुद्धिमान्‌ अंग्रेज भी परथिवी की सीमा का खोज करने के लिये फिरते हैं 
परन्तु वे भी बर्फ के कारण भागे नहीं जा सकते हैं, देखो ! खोज करते २ जिस प्रकार अमेरिक 
नह दुनिया का पता लगा, उसी प्रकार कालान्तर में भी खोज करनेवाले वुद्धिमान्‌ उद्यमी 
लोगों को फिर भी कई स्थानों के पते मिलेंगे, इसू लिये सर्वज्ञ तीर्थकर ने जो केवल शानके 
द्वारा देख कर प्रकाशित किया है वह सब यथार्थ है, क्योंकि इस के सिवाय बाकी के सब 
पदार्थों का निर्णय जो उन्हों ने कीया है तथा निणेय कर उन का कथन किया हे, जब वे सब 
पदार्थ सत्यरूप में दीख रहे हैं तथा सत्य हैं तो यह विषय केसे सत्य नहीं होगा, जो बात हमारी 
समझ में न आवे वह हमारी भूल दै इस में आप्त वक्ताओं का कोई दोष नहीं है, भला सोचों 
तो सही कि-इतनी सी पृथ्वी में पृथ्वी की गोलछाई का मानना प्रमाण से कैसे सिद्ध हो. सकता 
है, हां वेशक भरतक्षेत्र की गोछाई से इस हिसाब को हम न्यायपूर्वक स्वीकार करते है ॥ 


२७४० जेनसम्पदायशिक्षा | 
एक ऊकीर की कब्पना कर उस का नाम पश्चिमीय विद्वानों ने विधुवद्धत रक्‍्खः 
है, इसी ऊकीर के उत्तर की तरफ के सूर्य छः महीने तक उष्ण कटिवम्ध में 
फिरता है तथा छः सहीने तक इस के दक्षिण की दवरफ् के उष्ण कडिबन्ध में 
फिरता है, जब सूर्य उतर की तरफ फिरता है तब उत्तर की तरफ के उष्ण कटि- 
बन्ध के अदेशों पर उत्तरीय सूर्य की किरणों सीधी पड़दी हैं इससे उब भपदेशों में 
सख्त ताप पड़ता है, इसी' प्रकार जब सूर्य दक्षिण की तरफ फिरता है तब दक्षिण 
की तरफ के उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों पर दक्षिण में स्थित सूर्थ की किरणें सीधी 
पड़ती हैं' इस से उन ग्रदेश्नों में मी पूर्व छिखे अनुसार सख्त ताप पड़ता है, यह 
हिन्दुस्तान देश विषुववृत्त अर्थात्‌ मध्यरेखा के उत्तर की वरफ में स्थित हे अर्थात्‌ 
केवल दृक्षिण हिन्दुस्तान उष्ण कटिबन्ध में हे, होपष सब उत्तर हिन्दुस्तान समशी- 
तोष्ण कठिबन्ध में हे, उक्त रीति के अचुसार जब सूर्य छः मास्र तक उत्तरायण 
होता है तब उत्तर की तरफ ताप अधिक पड़ता है ओर दक्षिण की तरफ कम 
पड़ता है, तथा जब सूर्य छः मासतक दक्षिणायन होता है तब दक्षिण की तरफ 
गर्मी अधिक पड़ती हे ओर उत्तर की तरफ कम पड़ती हे, उत्तरायण के छ महीने 
ये हैं--फागुन, चेत, वेशाख, जेठ, आषादढ़ ओर श्रावण, तथा दक्षिणायन के छः 
महीने ये हैं---भादपद, आश्िन, कार्त्तिक, मागशिर, पोष और माघ. उत्तरायण के 
छः महीने क्रम से शक्ति को घटाते हैं ओर दक्षिणायन के छः महीने क्रम से शक्ति 
को बढ़ाते हैं, वर्ष भर में सूर्य बारह राशियों पर फिरता है, दो २ राशियों से ऋतु 
बदलती है इसी लिये एक वर्ष की छः ऋतु स्वाभाविक होती हैं. यद्यपि भिन्न २ 
क्षेत्रों में उक्त ऋतु एक ही समय में नहीं छगती हैं तथापि इस आर्यावत्त ( हिन्हू- 
स्तान ) के देशों में तो आयः सामान्यतया इस क्रम से ऋतुय्यें गिनी जाती हैं;--- 

वसन्‍त ऋतु--फायुन और चेत, ग्रीष्म ऋतु-चैशाख ओर जेठ, प्रावद ऋतु-- 
आपषाद और श्रावण, वर्षा ऋतु-भाद्पद ओर आखश्विन, शरद ऋतु-कार्त्तिक ओर 
मागशिर, हेमंत शिशिर ऋतु-पीौष और साध । 

यहाँ वसनन्‍्त ऋतु का प्रारम्भ यद्यपि फागुन में गिना हे परन्तु जेनाचाया। ने 
चिन्तामणि आदि अन्धों में सड्भान्ति के अनुसार ऋतुओं को माना है तथा शाह्ल- 
घर आदि अन्य आचायों ने सी सह्लान्ति के ही हिसाब से ऋतुओं को माना है 
और यह ठीक भी है, उन के मतासुसार ऋतुमें इस प्रकार से समझनी चाहियें:--- 


ऋतु औीषम सेष रु वृष जानो। मिथुन कर्क प्राव्ृट ऋतु मानो ॥ 
वर्षो सिंहरु कन्या जानो । शरद ऋतु तुर वृश्चिक मानो ॥ 

घनरू मकर हेसन्त जु होय । शिशिर शीत अरु बरसे तोय ॥ 

ऋतु वसन्‍्त है कुम्मरु सीन । यहि विधि ऋतु निधौरन कीन ॥ ३ ॥ 





मि ३६-इसी को संक्रान्ति कहते हैं॥ २-ऋतुओं का ऋम अनेक जाचार्योने अनेक प्रकार से माना 
है, वह गन्थान्तरों से ज्ञात हो सकता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २७७५ 


होह[--ऋतू रूगन में आठ दिन, जब होबें उपचार । 

| त्यागि पू्वे ऋतु को अगिल, वरते ऋतु अनुसार ॥ २ ॥ । 

अथीव सेषप और बृप की सड्भान्ति में औष्म ऋतु, मिथुन आओ की 
सड़ान्त में आधुद ऋतु, सिंह और कन्या की संक्रान्ति सें वर्षा ऋतु, ठुछा ओर 


वृश्चिक की सद्भानित में शरद्‌ ऋछु, धन और मकर की सह्जानिति सें हेमनत ऋतु, 
( हेमन्त ऋतु में जब मेघ बरसे ओर ओलछे गिरें तथा शीत अधिक पड़े तो वही 
हेमन्त ऋतु शिशिर ऋतु कहलाती है ) दथा कुस्म ओर मीन की सड्लान्ति में 
वसनन्‍्त ऋतु होती है ॥ १ ॥ 

जब दूसरी ऋतु के रूगने में आठ दिन बाकी रहें तब ही से पिछकी ( गत » 
ऋतु छी चर्या ( व्यवहार ) को धीरे २ छोड़ना ओर अगली € जागामी ) ऋतु 
की चयो को अहण करना चाहिये ॥ २ ॥ 

यद्यपि ऋतु में करने योग्य कुछ आवश्यक आहार बिहार को' ऋतु स्वयमेच 
मनुष्य से करा छेती है, जसे-देखो ! जब उठंढ पड़ती है तब मनुष्य को स्वयं ही 
गरम वस्य आदि वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, इसी अकार जब गर्मी पड़ती हे 
तब महीन वस्ध और ठंढे जल आदि वस्तुओंकी इच्छा प्राणी स्रतः ही करता हे, 
इस के अतिरिक्त इंगलेंड ओर काबुरू आदि ठंढे देशों में ( जहां ठंढ सदा ही 
अधिक रहती है ) उन्हीं देशों के अनुकूछ सब साधन आ्राणी को स्रय॑ करने पड़ते 
हैं, इस हिन्दुस्थान में औष्म ऋतु सें भी क्षेत्र की तासीर से चार पहाड़ बहुत 
ठंढे रहते हैं---उत्तर में विजयार्घ, दक्षिण सें नीलगिरि, पश्चिस सें आवूराज और 
पूर्व में दारजिलिंग, इन पहाड़ों पर रहने के समय गर्मी की ऋतु में सी सनुष्यों 
को शीत ऋतु के समान सब साधनों का सम्पादन करना पड़ता है, इस से सिद्ध 
है कि-ऋतु सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों के उपयोग को तो ऋतु स्वयं मनुष्य से' 
करा लेती है' तथा ऋतुसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों को सामान्य फोग भी थोड़ा 
बहुत समझते ही हैं, क्योंकि यदि समझते न होते तो वेसा व्यवहार कभी नहीं 
कर सकते थे, जैसे देखो ! हवा के गये से शर्दू तथा दर्द से गम होने रूप 
परिवर्तन को प्रायः सामान्य छोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं तथा जितना समझते 
हैं उसी के अनुसार यथाशक्ति उपाय भी करते हैं परन्तु ऋतुओं के शीत और 
उष्णरूप परिवत्तेन से शरीर सें क्या २ परिवर्तन होता है ओर छःओं ऋतुयें दो २ 
मास तक वातावरण सें किस २ प्रकार का परिवर्तन करती हैं, उस का अपने 
" शरीर पर केसा असर होता है तथा उस के लिये क्‍या २ उपयोगी बत्तीव 
( आहार विहार आदि ) करना चाहिये, इन बातों को बहुत ही कम छोग 
समझते हैँ, इस लिये छःओ ऋतुओं के आहार विहार आदि का संक्षेप से यहां 
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१-इस पर्वत को इस समय छोग हिमारूय कहते हैं ॥ २-कालान्तर में इन पर्वतों की यदि 
तासीर बदल जावे तो कुछ आश्चर्य नहीं है ॥ ३-इस का विस्तारपूर्वक वर्णेन दूसरे वैद्यक ग्रन्थों 
“में देख लेना चाहिये ॥ 


२७६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


वर्णन करते हैं, इस के अनुसार वत्ताव करने से शरीर की रक्षा तथा नीरोगता 
अवश्य रह सकेगी:--- 
हेसन्‍त तथा शिशिर ऋतु में ( शीत काल में ) खाये हुए पदाथों से शरीर में 
रस अर्थात्‌ कफ का सद्भजद होता है, वसन्‍त ऋतु के छूगने पर गर्मी पड़ने का 
आरम्भ होता है इस लिये उस गर्मी से शरीर के भीतर का कफ पिघलने लगता 
है, यदि उस का शमन € शान्ति का उपाय वा इलाज ) न किया जावे तो खांसी 
कफडव्र और मरोड़ा आदि रोग उत्पन्न होजाते हैं, वसन्‍त सें कफकी शान्ति के 
होने के पीछे भीष्म के सख्त ताप से शरीर के भीतर का आवश्यकरूप में स्थित 
कफ जलने अर्थात्‌ क्षीण होने रूगता हे, उस समय शरीर सें वायु अग्रकटरूप 
से इकटठ्ठा होने छगता है, इसलिये वर्षा ऋतु की हवा के चकते ही दस्त, वमन, 
बुखार, वायुज सज्निपातादि कोप, अपिमान्य ओर रक्तबिकारादि वायुजन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं उस वायु को मिटाने के लिये गमे इलाज अथवा अज्ञानता से गये 
खान पान आदि के करने से पित्त का सद्चय होता है, उस के बाद शरद्‌ ऋतु के 
छगते ही सूर्य की किरणें तुछा संक्रान्ति में सोलह सो ( एक हजार छः सो ) 
होने से सख्त ताप पड़ता हे, उस ताप के योग से पित्त का कोप होकर पित्त का 
बुखार, मोतीझरा, पानीझरा, पेत्तिक सन्निपात ओर वसन आदि अनेक डउपद्गव 
होते हैं, इस के बाघ ठंढे इलाजों से' अथवा हेमन्त ऋतु की टठंढी हवा से अथवा 
शिशिर ऋतु की तेज ठंढ से पित्त शांत होता हे परन्तु उस हेमनत की उठंढ से 
खान पान सें आये हुए पोष्टिक तत्त्व के द्वारा कफ का संग्रह होता है वह बसन्‍्त 
ऋतु में कोप करता है, तात्पय यह है कि-हेमन्त सें कफ का समञ्बय ओर चसन्‍्त 
में कोप होता हे, ग्रीष्म में वायु का सश्जय ओर प्रावृद्‌ सें कोप होता है, वर्षा सें 
पित्त का सञ्जय ओर शरद्‌ में कोप होता हे, यही कारण है कि-वसन्त, वर्षा 
ओर शरदू, इन तीनों ही ऋतुओं सें रोग की अधिक उत्पत्ति होती हे, यद्यपि 
विपरीत आहार विहार से वायु पिचत ओर कफ विगड़ कर सब ही ऋतुओं में रोगों 
को उत्पन्न करते ही हैं परन्तु अपनी २ ऋतु में इन का अधिक कोप होता 
है और इस में भी उस २ प्रकार की प्रकृतिवालों पर उस २ दोष का अधिक कोप 
होता है, जैसे वसन्‍्त ऋतु में कफ सबों के लिये उपद्वव करता है परन्तु कफ फी 
प्रक्रतिवाले' के लिये अधिक उपद्रव करता है, इसी प्रकार से शेष दोनों दोषों का 
भी उपद्रव समझ लेना चाहिये । 
वसन्‍त ऋतु का पथ्यापथ्य | 
पहिले कह चुके हैं कि-शीत काल में जो चिकनी ओर पुष्ट खुराक खाई जाती 
है उस से कफ का संञह होता है अर्थात्‌ शीत के कारण कफ इारीर में अच्छे 
१-इतनी किरणें और किसी संक्तान्ति में नहीं होंती हैं, यद्द बात कल्पसूत्र की रुक्ष्मीबक्ठमी 


दीका में लिखी है, इसके सिवाय छोकोक्ति भी है कि-आसोजों की धूप में, जोगी हो गये 
जाद॥ ब्राह्मण हो गये सेवडे, कर से वन गये भाट”।॥ १ ॥ 
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प्रकार से जमकर स्थित होता है, इस के बाद वसन्‍्त की धूप पड़ने से वह कफ 
पिघलने लगता है, कफ प्रायः मगज्‌ छाती और सांधों में रहता है इस लिये शिर 
का कफ पिघल कर गले में उतरता है जिस से ुखाम कफ और खांसी का रोग 
होता है, छाती का कफ पिघलकर होजरी सें जाता है जिस से अभि मनन्‍्द होती 
है और मरोड़ा होता है, इस लिये वसनन्‍्त ऋतु के लगते ही उस कफ का यत्न 
करना चाहिये, इस के मुख्य इछाज दो तीन हैं-इस लिये इन में से जो अकृति 
के अनुकूल हो वही इलाज कर लेना चाहिये:--- 

१-आहार विहार के द्वारा अथवा वमन और बिरेचन की ओषधि के द्वारा कफ 
को निकाल कर शान्ति करनी चाहिये । 

२-जिस को कफ की अत्यन्त तकलीफ हो और झरीर में शक्ति हो उस को तो 
यही उचित है कि-वमन ओर चिरेचन के द्वारा कफ को निकाल डाले परन्तु 
बालक वृद्ध और शक्तिहीन को वमन और विरेचन नहीं लेना चाहिये, हां सोलह 
“ बरषतक की अवस्थावाले बालक को रोग के समय हरड़ ओर रेवतचीनी का सत 
आदि सामान्य बिरेचन देने सें कोई हानि नहीं है परन्तु तेज विरेचन नहीं 
देना चाहिये। 

वसनन्‍्त ऋतु में रखने योग्य नियम । 

१-भारी तथा ठंढा अन्न, दिन सें नींद, चिकना तथा मीठा पदार्थे, नया अन्न, 
इन सब का त्याग करना चाहिये । 

२-एक साल का पुराना अन्न, शहद, कसरत, जंगल में फिरना, तेलूमर्दन ओर 
पैर दुबाना आदि उपाय कफ की शान्ति करते हैं, अथोत्‌ पुराना अन्न कफ को 
कम करता है, शहद कफ को तोड़ता है, कसरत, तेल का मर्दून ओर दुबाना, ये 
दीनों कार्य शरीर के कफ की जगह को छुड़ा देते हैं, इसलिये इन सब का 
सेचन करना चाहिये । 

३-रूखी रोटी खाकर मेहनत मजूरी करनेवाले गरिवों का यह मोसम कुछ भी: 
बिगाड़ नहीं करता है, किन्तु साल खाकर एक जगह बेठनेवालों को हानि पहुँचाता 
है, इसी लिये प्राचीन समय में पूर्ण वेच्यों की सलाह से' मदनमहोत्सव, रागरंग, 
गुराब जरू का डालना, अबीर गुराल आदि का परस्पर छगणाना ओर बयगीचों में 
जाना क्षादि बातें इस मौसम मे नियम की गड्े थीं कि इन के द्वारा इस ऋतु में मनुष्यों 


२-संवत्‌ १९५८ से संवत्‌ १९६३ तक मेंने बहुत से देशोंमें भ्रमण (देशाटन) किया था जिस में 

इस ऋतु में य्यपि अनेक नगरों में अनेक प्रकार के उत्सव आदि देखने में आये थे परन्तु मु्शि- 

दाबाद जैसा इस ऋतु में हितकारी ओर परभव सुखकारी महोत्सव कहीं भी नहीं देखा, वहां के 

लोग फाब्णुन शुद्ध में प्रायः १५ दिन तक भगवान्‌ का रथमहोत्सव प्रतिवर्ष किया करते हैं अर्थात्‌ 

भगवान्‌ के रथ को निकाला करते हैं, रास्तेमें सतवन गाते हुवे तथा केशर आदि उत्तम पदार्थों के 

जल से भरी डर चांदी हि पिचकारियां चलाते हुवे बगीचों में जाते दें, वहांपर खान पूजादि 
छछ ्छ 
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अकन्‍का के 


अऑनिनीीनीनीननीनननीनी-लिनिनानाना हा 


भक्ति करते हैं तथा प्रतिदिन शामको सेर होती है इत्यादि, उक्त धर्मी पुरुषों का इस ऋतु में 
छेसा महोत्सव करना अलन्त ही प्रशंसा के योग्य है, इस महोत्सवका उपदेश करनेवाले हमारे 
ग्राचीन यति प्राणाचार्यही हुए हैं, उन्हीं का इस भव तथा परभव में हितकारी यह उपदेश आज-, 
त्तक चल रहा है, इस बात की बहुत ही हमें खुशी ढै, तथा हम उन पुरुषों को अत्यन्त ही 
धन्यवाद देते हैं, जो आजतक उत्त उपदेश को मान कर उसी के अनुसार वर्त्ताव कर अपने जन्म 
को सफल कर रहे हैं, क्‍योंकि इस काल के छोग परभव का खयाल बहुत कम करते हैं, प्राचीन 
समय में जो आचार्य छोगों ने इस ऋतु में अनेक महोत्सव नियत किये थे उन का तात्पय केवल 
यही था कि मनुष्यों का परभव भी झुधरे तथा इस भव में भी ऋतु के अनुसार उत्सवादि में 
परिश्रम करने से आरोग्यता आदि बातों की प्राप्ति हो, यद्यपि वे उत्सव रूपान्तर में अब भी देखे 
जाते हैं परन्तु लोग उन के तत्व को बिलकुल नहीं सोचते हैं और मनमाना वर््तांव करते हैं 
देखो ! कामी पुरुष होली तथा गौर अर्थात्‌ मदनमहोत्सब ( होली तथा गौर की उत्पत्ति का हाल 
अन्धथ बढ़ जाने के भय से यहां नहीं लिखना चाहते हैं फिर किसी समय इन का द्त्तान्त पाठकों 
की सेवा में उपस्थित किया जावेगा ) में कैसा २ वर्त्ताव करने लगे हैं, इस महोत्सव में वे लोग 
यद्यपि दालिये और बड़े आदि कफोच्छेदक पदार्थों को खाते हैं तथा खेल तमाशा आदि करने के 
. बहाने रात को जागना आदि परिश्रम भी करते हैं जिस से कफ घटता है. परन्तु होली के महो- 
स्सवमें वे लोग कैसे २ महा असम्बद्ध वचन बोलते हैं, यह बहुत ही खराब प्रथा पड़ गई है, 
बुद्धिमानों को चाहिये कि इस हानिकारक तथा भांडो की सी चेष्ट को अवद्य छोड़ दें, वर्यों कि इन महा 
असम्बद्ध बचनों के बकने से मज्जातन्तु कम जोर होकर दारीर में तथा बुद्धिमें खराबी होती है, यह 
ग्राचीन प्रथा नहीं है किन्तु अनुमान ढाई हजार वर्ष से यह भांड़ चेष्टा वाममार्गी (कृण्डा पन्‍्थी) 
लोगों के मताध्यक्षों ने चलाई है तथा भोले छोगों ने इस को मन्नल्कारी मान रबखा है, क्योंकि 
उन को इस बात की बिलकुल खबर नहीं है कि यह महा असम्बद्ध वचनों का बकना कूंडा 
पन्थियों का मुख्य भजन है, यह दुग्चेष्टा मारवाड़ के लोगों में बहुत ही प्रचलित हो रही है, 
इस से यद्यपि वहां के लोग अनेक वार अनेक हानियों को उठा चुके हैं परन्तु अब तक नहीं, 
सैभलते हैं, यह केवल अविद्या देवी का प्रसाद हे कि-वर्तमान समय में ऋतु के विपरीत अनेक 
समनःकल्पित व्यवहार प्रचलित हो गये हैं. तथा एक दूसरे की देखादेखी और नी अ्चलित होते 
जाते हैं, अब तो सचमुच कुए में भांग गिरने की कहावत हो गई है, यथा--“अविद्याश्नेक प्रकार 
की, घट घट माँहि अड़ी । को काको समुझावही, कूए भांग पड़ी” ॥ १॥ जिस में भी मारवाड़ की _ 
दशा को तो कुछ भी न पूछिये, यहां तो मारवाड़ी भाषा की यह कहावत बिलकुरू ही सत्य 
होगई है कि-“म्हानें तो रातींधों भामे जी ने सज लोई राम” अर्थात्‌ कोई २ भर्द छोग तो इन 
बातों को रोकना भी चाहते हैं परन्तु घर की घणियानियों ( स्वामिनियों ) के सामने विली से 
चूहे की तरह उन बेचारों को डरना ही पड़ता है, देखो! वसन्‍्त ऋतु में ठंढा खाना बहुतही हानि 
'करता है परन्तु यहां शीरू सातम ( शीतला सप्तमी ) को सब ही छोग ठंढा खाते है, ग्रड़ भी 
इस ऋतु में महा हानिकारक है उस के भी शीलसातम के दिन खाने के लिये एक दिन पहिले 
ही से गुलराव, गुलपपड़ी और तेलूपपढ़ी आदि पदार्थ बना कर अवश्य ही इस मोसम में खाते हैं, 
यह वास्तव में तो अधिया देवी का प्रसाद है परन्तु शीतला देवी के नाम का बहाना है, हे कुलबती 
आहलक्ष्मीयों | जरा विचार तो करो कि--दया धम्म से विरुद्ध ओर शरीर को द्वानि पहुँचानेवाले 
अर्थात्‌ इस भव और परभव को बिगाड़नेवाले इस प्रकार के खान पान से क्या लाभ है? जिस 
'शीतला देवी को पूजते २ तुम्हारी पीढ़ियां तक गुजर गईं परन्तु आज तक शीतला देवी ने तुम 
पर कृपा नहीं की अथोत्‌ आज तक तुम्हारे बच्चे इसी शीतला देवी के प्रभाव से काने अन्धे, 
'कुरूप, छू़े और डँगड़े हो रहे हैं और दजारों मर रहे हैं, फिर ऐसी देवी को पूजने से तुम्हें 
या छाभ हुआ १ इस लिये श्स की पूजा को छोड़कर उन प्रत्यक्ष अंग्रेज देवों क्रो पूजो कि 
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को कसरत प्राप्त हो, इस लिये इस ऋतु के प्राचीन उत्सवों का प्रचार कर उन में 
प्रवृत्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि इन उत्सवों से शरीर नीरोग रहता है तथा 


चित्त को प्रसन्नता भी प्राप्त होती हे । 


४-वसन्तऋतु की हवा बहुत फायदेमनद मानी गईं है इसी लिये शाखकारों 
का कथन हे कि “वसन्ते अ्रमर्ण पथ्यम्‌”” अर्थात्‌ वसन्तकऋतु में अमण करना पथ्य 
है, इस लिये इस ऋतु में प्रातःकाल तथा सायंकार को वायु के सेवन के लिये 
दो चार मील तक अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वायु का सेवन 
भी हो जाता है तथा जाने आने के परिश्रम के द्वारा कसरत भी हो जाती हे, 
देखो! किसी बुद्धिमान्‌ का कथन है कि--“सो दवा ओर एक हवा”? यह बात 
बहुत ही ठीक है इसलिये आरोग्यता रखने की इच्छावालों को डचित है कि अब- 
- इयमेव ग्रातःकाल सदेव दो चार मीऊर तक फिरा करें । 


जिन्हों ने इस देवी को माता के दूध का विकार समझ कर उस को खोद कर ( टीके की चाल को 
प्रचलित कर ) निकाल डाझा और बालकों को महा संकट से बचाया है, देखो ! वे लोग ऐसे २ 
उपकारों के करने से ही आज साहिव के नाम से विख्यात हैं, देखो ! अन्धपरम्परा पर न चलरूकर 
तत्त का विचार करना बुद्धिमानों का काम है, कितने अफसोस की बात है कि-कोई २ खरा 
तीन २ दिन तक का ठंढा (बासा ) अन्न खाती हैं, भला कहिये इससे हानि के सिवाय और 
क्या मतलब निकलता है, सरण रक्‍्खो कि थंढा खाना सदा ही अनेक हानियों को करता हैं 
अर्थात्‌ इस से बुद्धि कम हो जाती है तथा शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, जब हम बीकानेर 
की तरफ देखते हैं. तो यहां भी बड़ी ही अन्धपरम्परा दृष्टिगत होती है कि-यहां के छोग तो सवेरे 
की सिरावणी में प्रायः बालक से लेकर बृद्धपर्यन्त दही और वाजरी की अथवा गेहूँ की बासी रोटी 
खाते हैं जिस का फल भी हम प्रलक्ष ही नेत्रों से देख रहे हैं कि यहां के लोग उत्साइ बुद्धि और 
सद्विंचार आदि गुणों से हीन दीख पड़ते हैं. अब अन्त में हमें इस पवित्र देश की कुलवतियों से 
यही कहना हैं कि-हे कुलवती ख््रियो ! शीतलरा रोग की तो समस्त हानियों को उपकारी डाक्टरों 
ने बिलकुल ही कम कर दिया है अब तुम श्स कुत्सित प्रथा को क्‍यों तिलाज्ललि नही देती हो £ 
देखो ! ऐसा प्रतीत होता है कि-प्राचीन समय में इस ऋतु में कफ की ओर दुष्कर्मों की निवृत्ति 
के प्रयोजन से किसी महापुरुष ने सप्तमी वा अष्टमी को शीलब्त पालने और चूल्हे को न सुलू- 
गाने के लिये अर्थात्‌ उपवास करने के लिये कहा होगा परन्तु पीछे से उस कथन के असली 
'तात्पय को न समझ कर मिथ्यात्ववश किसी धूर्त ने यह शीतला का ढंग शुरू कर दिया ओर 
वह क्रम २ से पनघट के घाधरे के समान बढ़ता २ इस मारवाड़ में तथा अन्य देशों में भी सर्वत्र 
फैल गया. ( पनघट के घावरे का वृत्तान्त इस प्रकार है कि-किसी समय दिल्ली में पनथट पर 
किसी ख्री का घावरा खुल गया, उसे देखकर लोगों ने कहा कि 'घाधरा पड़ गया रे, धाधरा पड़ 
ग़या” उन छोगों का कथन दूर खड़े हुए लोगों को ऐसा सुनाई दिया कि- आगरा जल गया रे, 
आगरा जरू गया? इसके बाद यह बात कणैपरम्परा के द्वारा तमाम दिल्ली में फेल गई और बाद- 
शाह के कानों तक पहुँच गई कि आगरा जल गया रे, आगरा जल गया? परन्तु जब बाद- 
शाहने इस बात की तहकी कात की तो मालूम हुआ कि आगरा नहीं जल गया किन्तु पनवट 
की स्ली का धाधरा खुल गया हैं ) हे परममित्रो | देखो ! संसार का तो ऐसा ढंग हैं इसलिये सुझ 
थुरुषों को उक्त हानिकारक बातों पर अवश्य ध्यान देकर उन का सुधार करना चाहिये ॥ 


२८० जैनसम्पदायशिक्षा । 


ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापथ्य । 

झीष्म ऋतु में शरीर का कफ सूखने रगता है तथा उस कफ की' खाली जगह 
सें हवा भरने छगती है, इस ऋतु में सूर्य का ताप जैसा जमीन पर स्थित रस को 
खींच लेता है. उसी अकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफरूप प्रवाही 
६ बहनेवाले ) पदा्थों का शोषण करता है इस लिये सावधानता के साथ गरीब 
ओर अमीर सब ही को अपनी २ शक्ति के अनुसार इस का उपाय अवश्य करनए 
चाहिये, इस ऋतु में जितने गमे पदार्थ हैं वे सब अपथ्य हैं यदि उन का उपयोग 
किया जावे तो शरीर को बड़ी हानि पहुंचती है, इस लिये इस ऋतु में जिन 
पदाथों के सेवन से रस न घटने पावे अथाोत्‌ जितना रस सूखे उतना ही फिर 
उत्पन्न हो' जावे ओर वायु को जगह न मिरूसके ऐसे पदाथों का सेवन करना 
चाहिये, इस ऋतुसें मधुर रसवाले पदार्थों के सेवन की आवश्यकता है और दे 
स्वाभाविक नियम से इस ऋतु सें आयः मिलते सी हैं जेसे---पके आम, फालूसे, 
सनन्‍्तरे, नारंगी, इमली, नेचू जामुन ओर गुराबजामुन आदि, इस लिये खाभा- 
विक नियम से आवश्यकतानुसार उत्पन्न हुए इन पदार्थों का सेवन इस ऋतु में 
अवश्य करना चाहिये । 

मीठे, ठंढे, हलके ओर रसवाले पदार्थ इस ऋतु में अधिक खाने चाहिये जिन 
से क्षीण होनेवाले रस की कभी पूरी हो जाबे । 

गेहूँ, चाचल, मिश्री, दूध, शकर, जरू झरा हुआ तथा मिश्री मिलाया हुआ 
दही और श्रीखंड आदि पदार्थ खाने चाहिये, ठंढा पानी पीना चाहिये, गुलाब 
तथा केवड़े के जल का उपयोग करना चाहिये, गुाब, केवड़ा, खस ओर मोतिये 
का अतर सूंघना चाहिये । 

आतःकाल में सफेद ओर हलूका सूती वस्त्र, दुश से पांच बजे तक सूती जीन 
वा गजी का कोड़े मोटा बख तथा पांच बजे के पश्चात्‌ महीन वस्र पहरना चाहिये 
बफ का जल पीना चाहिये, दिन में तहखाने में वा पटे हुए मकान सें ओर रात 
को ओस सें सोना उत्तम है । 

आंवला, सेव ओर इंख का सुरब्बा भी इन दिनों में छाभकारी है, मेदा का 
शीरा जिस में मिश्री ओर घी अच्छे ग्रकार से डाछा गया हो आतःकाल सें खाने 
से बहुत छाभ पहुँचाता हे ओर दिनभर प्यास नहीं सताती हे । 

ओऔष्म ऋतु आभ की तो फसल ही हे सब का दिल चाहता है. कि आम खाद्दे 
परन्तु अकेला आम था उस का रस बहुत गर्मी करता है इस लिये आम के रस 
में घी दूध ओर काली मिर्च डा कर सेवन करना चाहिये ऐसा करने से वह 
गर्मी नहीं करता हे तथा शरीर को अपने रंग जैसा बना देता है । 

२-श्रीखण्ड के गुण इसी अध्याय के पांचवें प्रकरण में कह चके हैं, इस के बनाने की विधि 


भावप्रकाश आदि वेचक गनन्‍्थों में अथवा पाकशासत्र में देख लेनी चाहिये ॥ २-परन्तु मन्दाभिवाद़ि 
युरुषों को इसे नहीं खाना चाहिये।॥ 


चतुर्थ अध्याय | २८१ 


गीप्म ऋतु सें क्‍या गरीब और क्‍या अमीर सब ही छोग शर्वेत को पीना 
चाहते हैं और पीते भी हैं तथा शर्चेत का पीना इस ऋतु में छाभकारी सी बहुत 
है परन्तु वह ( शर्वत ) छुद्ध और अच्छा होना चाहिये, अत्तार छोग जो केवल 
पम्रिश्री की चासनी बना कर शीक्षियों में भर कर बाजार में बेंचते हैं. वह शबेत 
ठीक नहीं होता है अर्थात्‌ उस के पीने से कोई छाभ नहीं हो सकता है इस 
लिये असली चिकित्सा प्रणाली से बना हुआ दर्वत व्यवहार में छाना चाहिये, 
किन्तु जिन को अमेह आदि या गर्मी की बीमारी कभी हुईं हो उन छोगों को 
चन्दन गुलाब केवड़े वा खस का शर्वत इन दिनों सें अवइ्य पीना चाहिये, चन्दन 
का शर्बत बहुत ठंढा होता है ओर पीने से तबीयत को खुश करता है, दस्त को साफ 
छा कर दिल को ताकत पहुँचाता है, कफ प्यास पित्त ओर छोहू के विकारों को 
दूर करता है तथा दाह को मिटाता है, दो तोले चन्दुन का शर्बेत दृश तोले पानी 
के साथ पीना चाहिये तथा गुलाब वा केवड़े का शर्वेत भी इसी रीति से पीना 
अच्छा है, इस के पीने से गर्मी शानत होकर कलेजा तर .रहता है, यदि दो तोले 
तींबू का शर्वत दश तोले जरू में डाक कर पिया जाबे तो भी गर्मी शान्त हो 
जाती हे ओर भूख भी दुगुनी लूगती है, चालीस तोले मिश्री की चासनी सें बीस 
नींबुओं के रस को डाल कर बनाने से नींबू का शर्त अच्छा बन सकता हे, चार 
तोले भर अनार का दर्वत बीस तोले पानी सें डालकर पीने से वह नज़ले को 
मिटा कर दिमाग को ताकत पहुँचाता हे, इसी रीति से सन्‍्तरा तथा नेचू का 
शर्वेत सी पीने से इन दिनों में बहुत फायदा करता हे । 


- जिस स्थान सें असली शर्वेत न मिरू सके ओर गर्मी का अधिक जोर दिखाई 
देता हो तो यह उपाय करना चाहिये कि--पच्चीस बादामों की गिरी निकाल 
कर उन्हें एक घण्टेतक पानी सें भीगने ढे, पीछे उन का छाल छिलका दूर कर 
तथा उन्हें घोट कर एक गिलास भर जरऊ बनावे ओर उस में मिश्री डाल कर पी 
जावे, ऐसा करने से गर्मी बिलकुल न सतावेगी ओर दिमाग को तरी भी 
पहुंचेगी । 


गरीब ओर साधारण छोग ऊपर कहेहुए शर्वतों की एवज में इमली का पानी 
कर उस सें खजूर अथवा पुराना गुड़ मिला कर पी सकते हैं, यद्यपि इमली सदा 
खाने के योग्य वस्तु नहीं हे तो भी यदि अकृति के अनुकूल हो तो गर्मी की सख्त 
ऋतु सें एक बर्ष की पुरानी इसली' का शर्वत पीने सें कोई हानि नहीं है किन्तु 
फायदा ही करता हे, गेहूँ के फुलकों ( पतली २ रोटियों ) को इस के शर्वत में 
भींज कर ( भिगो कर ) खाने से सी फायदा होता है, दाह से पीड़ित तथा लू 
लगे हुए पुरुष के इमली क॑ भीगे हुए गूदे सें नमक मिला कर पेरों के तलूवों 
ओर हथेलियों में मरने से तत्कार फायदा पहुँचता है अर्थात्‌ दाह और लू की 
गर्मी शान्त हो जाती है । 


२८२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


इस ऋतु सें खिले हुए सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माला का धारण करना 
था उन को सूंघना तथा सफ़ेद चन्दुन का लेप करना भी श्रेष्ठ हे । 

चन्दन, केवड़ा, गुलाब, हिना, खस, मोतिया, जुही ओर पनड़ी आदि के अवरों 
से बनाये हुए साबुन भी ( लगाने से ) गर्मी के दिनों में दिल को खुश तथा तर 
रखते हैं. इस लिये इन साबुनों को भी श्रायः तमाम शरीर में स्रान करते समय 
ब्छगाना चाहिये । 

इस ऋतु में स्लीगमन १५७ दिन में एक वार करना उचित है, क्योंकि इस ऋतु 
सें स्वभाव से ही शरीर सें शक्ति कम होजाती हे । 

इस ऋतु में अपथ्य--सिरका, खारी तीखे खट्टे ओर रूक्ष पदार्थों का सेवन, 
कसरत, घूप में फिरना ओर अप्लि के पास बेठना आदि कार्य रस को सुखाकर 
गर्सी को बढ़ाते हैं इस लिये इस ऋतु में इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इसी 
अकार गरम मसाछा, चटनीयां, कार मिर्च ओर तेल आदि पदार्थ सदा ही बहुत 
खाने से हानि करते हैं परन्तु इस ऋतु सें तो ये. ( सेवन करने से ) अकथनीय 
हानि करते हैं इस लिये इस ऋतु सें इन सब का अवर्य ही त्याग करना चाहिये । 


वर्षा और प्राव्ृद ऋतु का पथ्यापथ्य। 
चार महीने बरसात के होते हैं, मारवाड़ तथा पूर्व के देशों में आदर नक्षत्र 
'से तथा दक्षिण के देशों में सगशिर नक्षत्र से वर्षा की हवा का स्‍भारम्भ होता है, 
'घू्े बीते हुए ग्रीष्म में वायु का संचय हो चुका हे, रस के सूख जाने खतरे शक्ति 


२-परन्तु ये सब ऋतु के अनुकूल पदार्थ उन्हीं पुरुषों को प्राप्त हो सकते हैं जिन्‍्हों ने पूर्व भव 
में देव गुरु और धर्म की सेवा की हैं, इस भव में जिन पुरुषों का मन धर्म में या हुआ है और 
जो उदार खभाव हैं तथा बास्तव में उन्हीं का जन्म प्रशंसा के योग्य है, क्‍्योंकि-देखो ! शाल और 
बुशाले आदि उत्तमोत्तम वस्र कडे और कण्ठी आदि भूषण, सब प्रकार के वाहन और मोतियों .. 
'के हार आदि सर्वे पदाथ धर्म की ही बद्दोलत छोगों को मिले हैं और मिल सकते हैं, परन्तु अफ- 
सोस है कि इस समय उस ( धर्म ) को मनुष्य बिलकुछ भूले हुए हैं, इस समय में तो ऐसी 
“व्यवस्था हो रहीं है कि-धनवान्‌ छोंग धन के नशे में पड़ कर धर्म को बिलकुल ही छोड़ बैठे हैं, 
'वे छोग कहते हैं कि-इमें किसी की क्या परवाह है, हमारे पास धन है इसलिये हम जो चाहें 
सो कर सकते हैं इत्यादि, परन्तु यह उनकी महामूल हैं, उन को अज्ञानता के कारण यह नहीं 
सादूम होता है कि-जिस से हम ने ये सब फल पाये हैं उस को हमे नमते रहना चाहिये ओर 
आगे के लिये परलोकका मागे साफ करना चाहिये, देखो ! जो धनवान्‌ और धर्मवान होता है 
उस की दोनों छोकों में प्रशेसा होती है, जिन्‍्हों ने पूर्वभव में धर्म किया है उन्ही को भोजन 
और वखस्र आदि की तंगी नहीं रहती है अर्थात्‌ पुण्यवानों को ही खान पान आदि सब बातों का 
म्छुख रद्दता है, देखो! संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन को खानपान का भी छुख नहीं हैं, 
ऋटिये संसार में इस से अधिक और क्या तकढीफ होगी अर्थात्‌ उन के दुःख का क्या अन्त हो 
सकता है कि जिन के लिये रोटीतक का भी ठिकाना नहीं है, आदमी अन्य सब प्रकार के दुश्ख 
अुगत सकता है परन्तु रोठी का दुःख किसी से नहीं सद्दा जाता है, इसी लिये कहा जाता है कि 
छे भाइयो ! धर्मपर सदा प्रेम रक्‍्खो, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २८३ 


घट चुकी है तथा जदरापि मन्द हो गई है, इस दशा में जब जछूकणों के सहित 
बरसाती हवा चलती है तथा मेंह बरसता हे तब पुराने जल में नया जल मिलता 
है, ठंढे पानी के बरसने से शरीर की गर्मी भाफ रूप होकर पित्त को विग्राड़ती 
है, ज़मीन की भाफ और खटासवाछा पाक पित्त को बढ़ा कर वायु तथा कफ को 
दुबाने का प्रयत्न करता है तथा बरसात का मैझा पानी कफ को बढ़ा कर वायु 
और पिच को दबाता है, इस प्रकार से इस ऋतु में तीनों दोषों का आपस में 
विरोध रहता है, इस लिये इस ऋतु में तीनों दोषों की शान्ति के लिये युक्ति- 
यूवेक आहार बिहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन करते हैंः--- 

१--जठराप्म को प्रदीध्त करनेवाले तथा सब दोषों को बराबर रखनेवाले खान 
पान का उपयोग करना चाहिये अथात्‌ सब रस खाने चाहियें । 

२-यदि हो सके तो ऋतु के छूगते ही हलऊूकासा जुलाब ले लेना चाहिये । 

३-खुराक में वर्षभर का पुराना अन्न वत्तेना चाहिये । 

४-मूंग और अरहर की दाल का ओशसावण बना कर उस में छाछ डाल कर 
पीना चाहिये, यह इस ऋतु में फायदेमन्द है । 

७५-दही में सश्लल, सेंघा या साधा नमक डाल कर खाना बहुत अच्छा हे, 
क्योंकि इस प्रकार से खाया हुआ दही इस ऋतु में वायु को शान्‍्त करता हे, 
अश्नि को प्रदीक्त करता हे तथा इस श्रकार से खाया हुआ दुही हेमन्त ऋतु में भी 
पथ्य है । 

६-छाछ, नींबू ओर कच्चे आम आदि खट्टे पदार्थ भी अन्य ऋतुओं की अपेक्षा 
इस ऋतु में अधिक पथ्य हैं । 

७-इन वस्तुओं का उपयोग भी प्रकृति के अजचुसार तथा परिमाण सुजब करने 
से लाभ होता हे अन्यथा हानि होती हे । 

८-नदी ताछाब ओर कुए के पानी में बरसात का मेला पानी मिल जाने से इन 
का जल पीने योग्य नहीं रहता है, इस लिये जिस कुए में वा कुण्ड में बरसाती 
पानी न मिलता हो उस का जल पीना चाहिये । 

९-बरसात के दिनों में पापड़, काचरी ओर अचार आदि क्षारवाले पदार्थ तथा 
भुजिये, बड़े, चीलड़े, बेढ़ह, कचोड़ी आदि ख्ेहवाले पदार्थ अधिक फायदेमन्द हैं, 
इस छिये इन का सेवन करना चाहिये । 

१०-इस ऋतु में नमक अधिक खाना चाहिये । 








१-बहुत से छोग मूखता के कारण गर्मी की ऋतु में दही खाना अच्छा समझते हैं, सो यह 
ठीक नहीं है, यद्ञपि उक्त ऋतु में वह खाते समय तो ठंढा मालूम होता दै परन्तु पचने के समय 
पित्त को बढ़ाकर उठी अधिक गर्मी करता है, हां यदि श्स ऋतु भें दही खाया भी जावे तो 
मिश्री डाल कर युक्ति पूर्वक खाने से पित्त को शान्त करता है, किन्तु थुक्ति के विना खाया हुआ 
दही तो सब ही ऋतुओं में हानि करता है ॥ २-यह करपसत्र की ठीका में लिखा है ॥ 


२८४ जैनसम्पदायशिक्षा ) 


इस ऋतु में अपथ्य--तलघर में बैठना, नदी या तालाव का गँँदुछा जरू 
पीना, दिन सें सोना, धूप का सेवव ओर शरीर पर मिद्दी छगाकर कसरत करना, 
इन सब बातों से बचना चाहिये । 


इस ऋतु में रूक्ष पदार्थ नहीं खाने चाहियें, क्‍योंकि रूक्ष पदार्थ वायु को 
बढ़ाते हैं, ठंढी हवा नहीं लेनी चाहिये, कीचड़ ओर भीगी हुई शथिवी पर नंगे 
पेर नहीं फिरना चाहिये, भीगे हुए कपड़े नहीं पहरने चाहिये, हवा और जल 
की बूंदों के सामने नहीं बैठना चाहिये, घर के सामने कीचड़ और मेलापन 
नहीं होने देना चाहिये, बरसात का जर नहीं पीना चाहिये ओर न उस में नहाना 
चाहिये, यदि नहाने की इच्छा हों तो शरीर में तेऊ की मालिस कर नाहना 
चाहिये, इस अकार से आरोग्यता की इच्छा रखनेवालों को इन चार मासतक 
( आवबृट्‌ ओर वर्षा ऋतु में ) वत्तोव करना उचित है। 


शरद ऋतु का पथ्यापथ्य । 


सब ऋतुओं में शरद्‌ ऋतु रोगों के उपद्वव की जड़ हे, देखो ! वेद्यकशाख्र- 
कारों का कथन है कि-“रोगाणां शारदी माता पिता तु कुसुमाकरः”” अर्थात्‌ शरद्‌ 
ऋतु रोगों को पेदा करनेवाली माता हे ओर वसनन्त ऋतु रोगों को पेदा कर पारछ- 
नेबाला पिता है, यह सब ही जानते हैं कि-सब रोगों में ज्वर राजा हे ओर ज्वर 
ही इस ऋतु का मुख्य उपह्व हे, इसलिये इस ऋतु में बहुतरि संभाल कर चलना 
चाहिये, वर्षा ऋतु में सश्चित हुआ पित्त इस ऋतु के ताप की गर्मी से शरीर में 
कुपित होकर बुखार को करता हे तथा बरसात के कारण जमीन भीणी हुई होती 
है इसलिये उस से भी धूप के द्वारा जल की भाफ उठ कर हवा को बिगाड़ती है, 
विशेष कर जो देश नीचे हैं अर्थात्‌ जहाँ बरखात का पानी भरा रहता हे वहां 
भाफ के अधिक उठने के कारण हवां अधिक विगड़ती है, बस यही जृहरीली हवा 
ज्वर को पेदा करनेवाली है, इस लिये शीतज्वर, एकान्तर, तिजारी ओर चोथिया 
आदि विषम ज्वरों की यही खास ऋतु हे, ये सब ज्वर केवल पित्त के कुपित होने 
से होते हैं, बहुत से मनुष्यों की सेवा में तो ये ज्वर प्रतिवर्ष आकर हाजिरी देते 
हैं ओर बहुत से छोगों की सेवा को तो ये म्रुदृततक डठाया करते हैं, जो ज्वर 
बरीर में मुदततक रहता हे वह छोड़ता भी नहीं हे किन्तु शरीर को मिट्टी में 
मिला कर ही पीछा छोड़ता हे तथा रहने के समय में भी अनेक कष्ट देता हे 
अर्थात्‌ तिह्ली बढ़ जाती है, रोगी कुरूप हो जाता है तथा जब ज्वर जीणेरूप से 
'शरीर सें निवास करता है. तब वह वारंवार वापिस आता ओर जाता है अथोत्‌ 
पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये इस ऋतुमे बहुत ही सावधानता के साथ अपनी 





१-इस' हवा को अंग्रेजी में मेलेरिया कहते हैं तथा इस से उत्पन्न हुए ज्वर को महेरिया फीवर 
ह्ते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २८५७ 


प्रकृति तथा ऋतु के अलुकूछ आहार चिहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से 
वर्णन इस प्रकार से हे किः--- 

१-इस ऋतु में यथाशकक्‍य पित्त को शान्त करने का उपाय करना चाहिये, पित्त 
को जीतने वा झान््त करने के मुख्य तीन उपाय हैंः-- 

( 4 )-पित्त के शमन करनेवाले खान पान से ओर दवा से पित्त को दुबाना 
चाहिये । 
( (3 ) बमन और बिरेचन के द्वारा पित्त को निकाल डालना चाहिये । 

( ()) फरत खुलवा कर या जोंक रूगवा कर खून को निकलवाना चाहिये । 

२-वायु की ग्रकृतिवाले को शरद ऋतु में घी पीकर पित्त की शान्ति करनी 
चाहिये । 

३-पित्त की अक्वतिवाले को कडुए पदार्थ खानेपीने चाहियें, कडुए पदाथों में 
नीम पर की गिलोय, नीम की भीतरी छाछ, पित्तपापड़ा और चिरायता आदि 
उत्तम और गुणकारी पदार्थ हैं, इसलिये इन में से किसी एक चीज की फ्रकी ले 
लेना चाहिये, अथवा रात को मिगो कर प्रातःकारू डस का क्राथ कर ( उबाल 
कर ) छान कर तथा ठंढ़ा कर मिश्री डालकर पीना चाहिये, इस दवा की 
मात्रा एक रुपये भर है, इस से ज्वर नहीं आता है और यदि ज्वर हो तो भी 
चला जाता है, क्योंकि इस दवा से पित्त की शान्ति हो जाती हे । 

४-पिच की अकृतिवाले के लिये दूसरा इकाज यह भी है कि वह दूध ओर 
मिश्री के साथ चावलों को खाबे, क्योंकि इस के खानेसे भी पित्त झ्ान्‍्त हो 
जाता है । 

७-पित्त की अरकृृतिवाले को पित्तशामक जुछाब भी ले लेना चाहिये, उस से 
भी पित्त निकल कर शान्त हो जावेगा, वह जुलाब यह है कि--अमूतसर की' 
हरड़े अथवा छोटी हरड़े अथवा निसोतकी छाछ, इन तीनों चीजों में से किसी' 
एक चीज़ की फेंकी बूरा मिला कर लेनी चाहिये तथा दाल भात या कोई पतला 
पदार्थ पथ्य में लेना चाहिये, ये सब साधारण दस्त छानेवाली चीजें हैं । 


१-बहुत से प्रमादी छोग इस ऋतु में ज्वरादि रोगों से ग्रस्त होने पर भी अज्ञानता के कारण 
आहार विहार का नियम नहीं रखते हैं, बस इसी मूर्खता से वे अल्न्त भुगत २ कर मरणान्त 
कष्ट पाते हैं॥ २-यदि वमन और विरेचन का सेवन किया जावे तो उसे पथ्य से करना उचित है, 
क्योंकि पुरुष का विरेचन ( जुलाब ) और ख्री का जापा ( प्रसतिसमय ) समान होता है. इसलिये 
पूणे वैद्य की सम्मति से अथवा आगे इसी झन्थ में लिखी हुई विरेचन की विधि के अनुसार विरेचन 
ढेना ठीक है, हां इतना अवश्य सरण रखना चाहिये कि-जब विरेचन ढेना हो तब शरीर में 
बत की मालिस करा के तथा थी पीकर तीन पांच या सात दिनतक पह्िले वमन कर फिर तीन 
दिन ठहर कर पीछे विरेचन लेना चाहिये, थी पीने की मात्रा नित्य की दो तोले से ढेकर चार 
तोलेतक की काफी है, इन सब बातों का वर्णन आगे किया जायगा ॥ ३-यह तीसरा उपाय तो विरले 
लोगों से ही भाग्ययोग से बन पड़ता हैं, क्योंकि पहिले जो दो उपाय हैं वे तो सहज और सब 
से हो सकने योग्य हैं परन्तु तीसरा उपाय कठिन अर्थात्‌ सब से हो सकने योग्य नहीं है ॥ 


२८६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


६-इस ऋतु में मिश्री, बूरा, कन्दू, कमोद्‌ वा साठी चावरू, दूध, ऊख, सेँधा- 
नमक ( थोडा ), गेहू, जो और झूंग पथ्य हैं, इस लिये इन को खाना चाहिये । 

७-जिसपर दिन में सूर्य की किरणें पड़ें ओर रात को चन्द्रमा की किरणें पड़ें, 
ऐसा नदी तथा तालछाव का पानी पीना पशथ्य हे । 

८-चन्दुन, चन्द्रमा की किरणें, फूलों की माछायें ओर सफेद बस, ये भी 
शरद ऋतु में पथ्य हैं । 

९-वैद्यकशाख कहता हे कि-औष्स ऋतु में दिन को सोना, हेमन्त ऋतु में गमे 
और प्रश्टिकारक खुराक का खाना ओर शरद्‌' ऋतु में दूध में मिश्री मिला 
कर पीना चाहिये, इस भ्रकार वत्तोव करने से आणी नीरोग ओर दीघोयु 
होता है । 

१०-रक्तपित्त के लिये जो २ पथ्य कहा है वह २ इस ऋतु में भी पथ्य है । 

इस ऋतु में अपथ्य--ओस, पूर्व की हवा, क्षार, पेट भर भोजन, दही, 
खिचड़ी, तेल, खटाईं, सोंठ और मिर्च आदि तीखे पदार्थ, हिंग, खारे पदार्थ, 
अधिक चरवीवाले पदार्थ, सूर्य तथा अप्नि का ताप, गरमागरम रसोई, दिन सें 
सोना और भारी खुराक इन सब का त्याग करना चाहिये । 


हेमसन्‍त और शिशिर ऋतु का पथ्यापथ्य । 
जिस प्रकार ओष्म ऋतु मनुष्यों की ताकत को खींच लेती है उसी अकार 
हेमन्त ओर शिक्षिर ऋतु ताकत की वृद्धि कर देती है, क्योंकि सूर्य पदार्थों की 
लाकत को खींचनेवाछा ओर चन्द्रमा ताकत को देनेवाला हे, शरद्‌ ऋतुके रूगते 
ही सूर्य दृक्षिणायन हो जाता है तथा हेमन्त में चन्द्रमा की शीतलकता के बढ़ 
जाने से मनुष्यों में ताकत का बढ़ना आरंभ हो जाता है, सूर्य का उदय द्रियाव 
में होता हे इसलिये बाहर ठंढ के रहने से सीतर की जठरापि तेज होने से इस 
ऋतु में खुराक अधिक हज़म होने रूगती है, गर्मी में जो सुस्ती ओर शीतकाल 
स्ें तेज़ी रहती है उस का भी यही कारण है, इस ऋतु के आहार बिहार का 
संक्षेप से वर्णन इस शकार हैः-- 
१-जिस की जठराप्ि तेज हो उस को इस ऋतु सें पोष्टिक खुराक खानी 
चाहिये तथा मन्दाभिवाले को हरककी ओर थोड़ी खुराक खानी चाहिये, यदि तेज़ 
अप्निवाला पुरुष पूरी ओर पुष्टिकारक खुराक को न खाबे तो वह अप्नि उस के 
१-इस ऋतु में पेटभर खाने से बहुत हानि होती है, बैद्कशासत्र में कात्तिक वदि अष्टमी से 
'कर सुगज्षिर के आठ दिन बाकी रहने तक दिनों को यमदाढ़ कहा गया है, जो पुरुष इन दिलों 
थोड़ा और इलका मोजन करता है वही यमकी दाढ़े से बचता हैं ॥ २-शरीर की नीरोगता के 


लेये उक्त बातों का जो त्याग है वह भी तप है, क्योंकि इच्छा का जो रोधन करना ( रोंकना ) 
है उसी का नाम तप है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २८७ 


शरीर के रस और रुघिर आदि को सुखा डालती हे, परन्तु मन्दाप्मिवालों को पृष्टि- 
कारक खुराक के खाने से हानि पहुँचती है, क्योंकि ऐसा करने से अभि और भी 
मन्द हो जाती है तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

२-इस ऋतु में सीठे खट्टे ओर खारी पदार्थ खाने चाहियें, क्योंकि मीठे रस 
से जब कफ बढ़ता हे तब ही वह प्रबल जठरापि शरीर का ठीक $ पोषण करती 
है, मीठे रस के साथ रुचि को पेदा करने के लिये खट्टे ओर खारी रस भी अवश्य 
खाने चाहियें । 

३-इन तीनों रसों का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योंकि ऐसा 
लिखा हे-हेमनत ऋतु के साठ दिनों सें से पहिले बीस दिन तक मीठा रस अधिक 
खाना चाहिये, बीच के बीस दिनों सें खद्दा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त 
के बीस दिनों में खारा रस अधिक खाना चाहिये, इसी अ्रकार खाते समय मौदे 
रस का आस पहिले लेना चाहिये, पीछे नींबू, कोकम, दारू, शाक, राइता, कढ़ी 
और अचार आदि का आस लेना चाहिये, इस के बाद चटनी, पापड़ ओर खीचिया 
आदि पदार्थ ( अन्त में ) खाने चाहियें, यदि इस क्रम से न खाकर उलट पुलट 
कर उक्त रस खाये जावें तो हानि होती है, क्योंकि शरद्‌ ऋतु के पित्त का कुछ 
अँश हेमन्त ऋतु के पहिले पक्षतक में शरीर सें रहता हे इस लिये पहिले खट्टे 
ओर खारे रस के खाने से पित्त कुपित होकर हानि होती है, इस लिये इस का 
अवश्य स्मरण रखना चाहिये । 

४-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाली ( प्रृष्टिकारक ) खुराक खानी चाहिये । 

७-खीसेवन, तेल की मालिश, कसरत, पुष्टिकारक दवा, पोष्टिक खुराक, पाक, 
शूप का सेवन, ऊन आदि का गे कपड़ा, अगीठी ( सिगड़ी ) से मकान को गमें 
रखना आदि बातें इस ऋतु सें पथ्य हैं । 

हेमनत ओर शिश्िर ऋतु का प्रायः एकसा ही वर्ताव है, ये दोनों ऋतुयें वीर्य 
को सुधारने के लिये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इन ऋतुओं में जो वीर्य ओर शरीर 
को पोषण दिया जाता है वह बाकी के आठ महीने तक ताकत रखता है अर्थात 
चीर्य पुष्ट रहता है । 

यद्यपि सबहीऋतुओं सें आहार ओर विहार के नियमों का पान करने से 
शरीर का सुधार होता हे परन्तु यह सब ही जानते हैं कि वीर्य के सुधार के बिना 
शरीर का सुधार कुछ भी नहीं हो सकता है, इस छिये वीयका सुधार अवश्य 
करना चाहिये ओर वीर्य के सुधारने के लिये शीत ऋतु, शीतल प्रकृति और शीतल 
देश विशेष अनुकूल होता है, देखो ! ठंढी तासरीिर ठंढी मौसम और उंढे देश के 
बसने वालों का वीरय अधिक इढ़ होता है । 


२८८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


यद्यपि यह तीनों श्रकार की अनुकूछता इस देश के निवासियों को पूरे तार से 
प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह देश समशीतोष्ण हे तथापि अकृति ओर ऋतु की 
अनुकूलता तो इस देश के निवासियों के भी आधीन ही हे, क्योंकि अपनी 
प्रकृति को ठंढी अथीत्‌ दृढ़ता और खत्वगुण से युक्त रखना यह बात स्वाधीन ही 
है, इसी प्रकार वीरय॑ को सुधारने के लिये तथा गर्भाधान करने के लिये शीतकाल 
को पसन्द करना भी इन के स्वाधीन ही हे, इसलिये इस ऋतु सें अच्छे वेद्य वा 
डाक्टर की सलाह से पोष्टिक दुवा, पाक अथवा खुराक के खाने से बहुत ही 
फायदा होता है । 

जायफल, जावित्री, कोंग, बादाम की गिरी ओर केशर को मिलाकर गमे किये 
हुए दूध का पीना सी बहुत फायदा करता है। 

बादाम की कतली वा बादाम की रोटी का खाना वीय॑े पुष्टि के लिये बहुत दी 
फायदे मनन्‍्द हे। 

इन ऋतुओं सें अपथ्य--डुछाब का छेना, एक समय भोजन करना, बासी 
रखोई का खाना, तीखे और तुर्स पदार्थों का अधिक सेवन करना, खुली जगह में 
सोना, ठंढेपानी से नहाना ओर दिनसें सोना, ये सब बातें इन ऋतुओं सें अपथ्य 
है, इसलिये इन का त्याग करना चाहिये । 

वह जो ऊपर छः्ओों ऋतुओं का पथ्यापथ्य लिखा गया है वह नीरोग प्रकृति- 
वालों के लिये समझना चाहिये, किन्तु रोगी का पथ्यापथ्य तो रोग के अनुसार 
होता है, वह संक्षेप से आगे लिखेंगे । 

पथ्यापथ्य के विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि-देश ओर अपनी 
अ्रक्ृति को पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाहिये तथा अपथ्य का त्याग करना 
चाहिये, इस विषय में यदि किसी विशेष बात का विवेचन करना हो तो चतुर-“ 
बैद्य तथा डाक्टरों की सलाह से कर लेना चाहिये, यह विषय बहुत गहन 
€ कठिन ) है, इस लिये जो इस चिद्या के जानकार हों उन की संगति अवश्य 
करनी चाहिये कि जिस से शरीर की आरोग्यता के नियमों का ठीक २ ज्ञान होने 
से सदा भारोग्यता बनी रहे तथा समयाजुसार दूसरों का भी कुछ उपकार हो 
सके, वैसे भी बुद्धिमानों की संगति करने से अनेक लाभ ही होते हैं । 


यह चतुर्थ अध्याय का ऋतुचर्यावणेन नामक सातवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २८९ 


आठवां प्रकरण । 


रे 
दिनचयोवणन। 





प्रात।काल का उठना। 


यह बात तो स्पष्टतया प्रकट ही हैं कि-स्राभाविक नियम के अजुखार सोने के 
लिये रात और कार्य करने के लिये दिन नियत हे, परन्तु यह सी स्मरण रहे कि- 
प्रातःःकाल जब चार घड़ी रात बाकी रहे तब ही नींद को छोड़कर जाग्रत हो 
जाना अब्बल दर्जे का काम है, यदि -उस समय अधिक निद्रा आती हो अथवा 
उठने में कुछ अड़चछ मारूस होती हो तो दूसरा दजो यह हे कि दो घड़ी रात 
“ रहने पर उठना चाहिये और तीसरा दजों सूर्य चढ़े बाद उठने का हे, परन्तु यह 
दर्जा निकृष्ट और हानिकारक है, इसलिये आयु की रक्षा के लिये मनुष्यों को 
रात्रि के चोथे पहर सें आलस्य को त्याग कर अवश्य उठना चाहिये, क्योंकि जल्दी 
, उठने से मच उत्साह में रहता है, दिन में काम काज अच्छी तरह होता हे, बुद्धि 
निरमे७छ रहती है और स्मरणशक्ति तेज़ रहती है, पढ़नेवालों के लिये भी यही 
€ प्रातःकाछ का ) समय बहुत श्रेष्ठ हे, अधिक क्‍या कहें इस विषय के छाभों 
के वर्णन करने में बड़े २ ज्ञानी पूर्वांचाय तत्त्ववेत्ताओं ने अपने २ अन्थों में लेखनी 
को खूब ही दौड़ाया है, इस 'लिये चार घड़ी के तड़के उठने का सब भनुष्यों को 
अवश्य अभ्यास डालना चाहिये, परन्तु यह भी स्मरण रहे कि बिना जल्‍दी सोये 
मनुष्य प्रातःकार चार बजे कभी नहीं उठ सकता हे, यदि कोई जरदी सोये उच्त 
समय सें उठ भी जावे तो इस से नाना श्रकार की हानियां होती हैं अथीत्‌ 
शरीर दुबल होजाता है, शरीर में आलूस्य जान पड़ता है, आंखों में जरलूनसी 
रहती हे, शिर में ५4 रहता है. तथा भोजन पर भी ठीक रुचि नहीं रहती है, इस 
लिये रात को नो वा दश बजे पर अवश्य सो रहना चाहिये कि जिस से आ्रातःकाल 
में बिना दिक्कत के उठ सके, क्योंकि प्राणीमानत्न को कम से कम छः घण्टे अवश्य 
सोना चाहिये, इस के कम सोने सें मस्तक का रोग आदि अनेक विकार उत्पन्न 
होजाते हैं, परन्तु आठ घण्टे से अधिक भी नहीं सोना चाहिये, क्योंकि आठ घण्टे से 
अधिक सोने से शरीर में आलस्य वा भारीपन जान पड़ता है ओर कार्यों में सी 
हानि होने से दरिद्रता घेर लेती हे, इसलिये उचित तो यही है कि रात को नो 
या अधिक से अधिक दुश बजे पर अवश्य सो रहना चाहिये, तथा आतःकाऊरू चार 
चड़ी के तड़के अवश्य उठना चाहिये, यदि कारणवश चार घड़ी के तड़के का 
डठना कदाचिव्‌ न निभसके तो दो घड़ी के तड़के तो अवश्य उठना ही चाहिये | 


प्रातःकाल ्ज ही पहिले खरोदय का विचार करना चाहिये, यदि चन्द्र स्नर 
२५ जु० सु० 


२९० जैनसम्परदायशिक्षा । 


चछता हो तो वाँयां पांव और सूर्य ख़र चलता हो तो दाहिना पांव ज़मीन पर 
रख कर थोड़ी देरतक बिना ओठ हिलाये परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिये, परन्तु 
यदि सुघुन्ना स्वर चलता हो तो पढँगपर ही बेठे रहकर परसेष्ठी का ध्यान करना 
ठीक है, क्योंकि यही समय योगाभ्यास तथा ईश्वराराधन अथवा कठिन से कठिन 
विषयों के विचारने के लिये नियत है, देखो! जितने सुजन और ज्ञानी छोग 
आजतक हुए हैं वे सब ही आतःकाल डठते थे परन्तु कैसे पश्चात्ताप का विषय हे 
कि इन सब अकथनीय कछाभों का कुछ भी विचार न कर भारतवासी जन करवरें 
ही लेते २ नो बजा देते हैं इसी का यह फछ है कि वे नाना भ्रकार के छेशञों 
में सदा फसे रहते हैं । 


प्रातःकाल का वायुसेवन । 

ग्रातःकाल के वायु का सेवन करने से मलुप्य हृष्ट पुष्ट बना रहता है, दीघोयु 
और चतुर होता है, उसकी बुद्धि ऐसी तीक्ष्य हो जाती है कि कठिन से कठिन 
आशय कोसी सहज में ही जान लेता है ओर सदा नीरोग बना रहता है, इसी 
( प्रातःकाल के ) समय बस्ती के बाहर बागों की शोभा के देखने सें बड़ा आनन्द 
मिलता है, क्योंकि इसी समय वृक्षों से जो नबीन और स्वच्छ आराणप्रद वायु निक- 
छता है वह हवा के सेवन के लिये बाहर जानेवालों की श्वास के साथ उन के 
दरीर के भीतर जाता है, जिस के प्रभाव से मन कली की भांति खिल जाता और 
शरीर प्रफुछित हो जाता है, इसलिये हे प्यारे आतृगणो ! हे सुजनो ! ओर हे 
घर की लक्ष्मीयो  प्रातःकारू तड़के जागकर स्रच्छ वायु के सेवन का अभ्यास करो 
कि जिस से तुम को व्याधिजन्य छेश न सहने पड़े ओर सदा तुम्हारा मन 
प्रफछित ओर शरीर नीरोग रहे, देखो! उक्त समय सें बुद्धि सी निर्मेल 
रहती है इसलिये उसके द्वारा उमय छोकसंबन्धी कार्यो का त्रिचार कर तुम अपने 
समय को छोकिक तथा पारछोकिक कार्यों सें व्यय कर सफल कर सकते हो ।. 

देखो [ प्रातःकार चिड़ियां सी कैसी चुहचुहातीं, कोयकें भी कू कू करतीं, मेना 
तोता आदि सब पक्षी सी भानु उस परसेष्ठी परसेश्वर के स्सरण में चित्त रुगाते 
और मनुष्यों को जगाते हैं, फिर केसे शोक की बात हे कि-हम मनुष्य छोग सब 
से उत्तम होकर भी पक्षी पखेरू आदि से भी निषिद्ध कार्य करें ओर उन के जगाने 
'पर भी चैतन्य न हों । 

ब्रात+काल का जलपान । 

ऊपर कहे हुए छाभों के अतिरिक्त आतःकारू के उठने से एक यह भी बड़ा 
'छाभ हो सकता है कि-भत५्कारू उठकर सूर्य के उदय से अथम' थोड़ासा शीतल 
जरू पीने से चचासीर ओर अहणी आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । | 


'" १-खरोदय के विषय में इसी ग्रन्थ के पांचवे अध्याय में वणेन किया जावेगा, बहां इस का 
सुम्पूणे विषय देख लेना चाहियें ॥ 


; चतुर्थ अध्याय । २९१ 


ः चैच्क शात्रों में इस ( आतःकारू के ) समय में नाक से जरू पीने के लिये 
आज्ञा दी है, क्योंकि नाक से जल पीने से बुद्धि तथा दृष्टि की वृद्धि होती है तथा 


पीनस आदि रोग जाते रहते हैं । 
शौच अथांत्‌ मलमूचत्र का त्याग । 

प्रातःकारू जागकर आधे मील की दूरीपर मैदान में मल का त्याग करने के 
लिये जाना चाहिये, देखो ! किसी अनुभवी ने कहा है. कि-“ओढे सोबे ताजा 
खाबे, पाव कोस मैदान में जावे ।| तिस घर वेद्य कभी नहिं आवबे” इस लिये 
मैदान में जाकर निर्जेव साफ जमीनपर मस्तक को ढांक कर मर का त्याग करना 
चाहिये, दूसरे के किये हुए मलूमूत्र पर मर मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि ऐसा करने से दादु खाज ओर सुज़ाख आदि रोगों के हो जाने का सम्भव 
है, मलमूत्र का त्याग करते समय बोलना नहीं चाहिये, क्योंकि इस समय बोलने 
से दुरगेन्धि मुख में प्रविष्ट होकर रोगों का कारण होती है तथा दूसरी तरफ ध्यान 
होने से मरादि की शुद्धि भी ठीक रीतिसे नहीं होती है, मरूमूत्र का त्याग बहुत 
बल करके नहीं करना चाहिये । 

मल का द्याग करने के पश्चात्‌ गुदा ओर ढिंग आदि अँगों को जल से खूब 
धोकर साफ करना चाहिये । 

जो वनुष्य सूर्योदय के पीछे ( दिन चढ़ने पर ) पाखाने जाते हैं. डन की बुद्धि 
मलिन ओर मस्तक न्‍्यून बलूवाला हो जाता है तथा शरीर में भी नाना अकार के 
रोग हो जाते हैं। 
. बहुत से मूर्ख मनुष्य आल्स्य आदि में फेस कर मरू मृत्र आदि के वेग को 
रोक लेते हैं, यह बड़ी हानिकारक बात है, क्योंकि-इस से मृत्रकुच्छु, शिरोरोग 


। 


१-इस दी यह विधि है कि-ऊपर लिखे अनुसार जाग्रत होकर तथा परमेष्ठी का ध्यान कर 
आठ अजञ्लि, अथोत्‌ आध सेर पानी नाक से नित्य पीना चाहिये, यदि नाक से न पिया जासके 
तो मुँद से ही पीना चाहिये, फिर आध्र घण्टे तक वांये कर बट से लेट जाना चाहिये परन्तु निद्वा 
नहीं लेनी चाहिये, फिर मऊ मूत्र के त्याग के लिये जाना चाहिये, इस ( जल्पान ) का ग्यण 
वैद्यक शास्रों में बहुत दी अच्छा लिखा है अर्थात्‌ इस के सेवन से आयु बढ़ता है तथा हरस, 
शोथ, दस्त, जीणैज्वर, पेट का रोग, कोढ़, मेद, मूत्र का रोग, रक्तविकार, पित्तविकार तथा कान 
आंख गले ओर शिर का रोग मिठता है, पानी यद्यपि सामान्य पदार्थ है अर्थात्‌ सब दी की प्रकृति 
के लिये अनुकूल है, परन्तु जो छोग समय विताकर अर्थात्‌ देरी कर उठते है उन लोगों के लिये 
तथा रात्रि में खानपान के त्यागी पुरुषों के लिये एवं कफ और वायु के रोगों में सन्निपात में 
तथा ज्बर में प्रातःकाल में जलपान नहीं करना चाहिये, रात्रि में जो खान पान के त्यागी पुरुष 
हैं उन को यह भी सरण रखना चाहिये कि जो लाभ रात्रि में खानपान के ह्याग में है उस 
लाभका हजार वां भाग भी ग्रातःकाल के जलपान में नहीं है, इसलिये जो रात के खान पान के 
लागी नहीं है उन को उषापान ( प्रातःकाल में जलपीना ) कर्तव्य है॥ र२-सूर्य का उदय हो 
जाने से पेट में गमीं समाकर मल शुष्क हो जाता है उसके शुष्क होनेसे मगज में खुश्की और 
गर्मी पहुँचती है, इसलिये मस्तक न्यून बलवालूम होजाता है ॥ 


२९२ जैनसम्पदायशिक्षा | 


तथा पेड़ू पीठ और पेट आदि में दर्द होने रूगता हे, केवछ इतना ही नहीं किन्तु 
मर के रोकने से अनेक उदावर्त्त आदि रोगों की उत्पत्ति होती हे, इस छिये सर 
और मूत्र के वेग को भूल कर भी नहीं रोकना चाहिये, इसी अकार छींक डकार 
हिचकी और अपान वायु आदि के वेग को भी नहीं रोकना चाहिये, क्योंकि इन 
के वेग को रोकने से भी अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है । 


मलमूत्र के त्याग करने के पीछे मिट्टी ओर जरू से हाथ और पांचों को भी खूब 
स्वच्छता के साथ धोकर शुद्ध कर लेना चाहिये । 


मुखशुद्धि। 

यदि प्रत्मयाख्यान हो तो उस की समाप्ति होने पर मुख की झुद्धि के छिये नीम, 
खेर, बबूल, आक, पियाबांस, आसला, सिरोहा, करञ्ल, बट, महुआ ओर मोल- 
सिरी आदि दूधवाले वृक्षों की दातोन करे, दाँतोव एक बालिस लंबी और 
अँगुली के बराबर मोटी होनी चाहिये, उस की छारहूमें कीड़ा था कोई विकार 
नहीं होना चाहिये तथा वह गाठदार भी नहीं होनी चाहिये, दातोन करने के 
पीछे सेंघानमक, सोंठ और झ्ुना हुआ जीरा, इन तीनोंको पीस तथा कपडे 
छान कर रक्खे हुए भज्जन से दातों को मोौजना चाहिये, क्योंकि जो भनुष्य 
दाँतोन नहीं करते हैं उन के झुँढ में दुर्गन्ध जाने रूगती हे ओर जो अतिद्न 
सज्जन नहीं छगाते हैं उन के दाँतों में नाना अकार के रोग हो' जाते हैं अथाव्‌ 
कभी ३ बांदी के कारण मसूड़े फूल जाते हैं, कभी २ रुधिर निकलने छूगता हे ओर 
कभी २ दांतों सें दर्द भी होता है, दाँतों के मलिन होने से मुख की छबि बिगड़ 
जाती है तथा मुख में दुर्गन्ध आने से सभ्य मण्डली में ( बेठने से ) निन्‍्दा होती 
है, इस लिये दांतोन तथा मश्नन का सर्वेदा सेवन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ स्वच्छ 
जल से सुख को' अच्छे अकार से साफ करना चाहिये परन्तु नेन्नों को गर्म जरू से 
कभी नहीं धोना चाहिये क्योंकि गर्म जछ नेत्रों को हानि पहुँचाता हे । 


दॉतोन करने का निषेध---अजीण, वमन, दसा, ज्वर, रूकवा, अधिक 
प्यास, मुखपाक, हृदयरोग, शञ्ञीषरोग, कणणरोग, कंठरोग, ओछरोग, जिह्डारोग, 
हिचकी ओर खांसी की वीमारीवाले को तथा नशे में दोँतोन नहीं करना चाहिये । 


दातो के लिये हानिकारक कार्य--गर्म पानी से कुछे करना, अधिक गये 
रोटी को खाना, अधिक बर्फ का खाना या जऊू के साथ पीना ओर गर्म चीज़ 
खाकर शीघ्र ही ठंढी चीज का खाना या पीना, वे सब कार्य दातों को शीघ्र ही 
वियाड़ देते हैं. तथा कमजोर कर देते हैं. इस लिये इन से बचना चाहिये । 


२-भूख, प्यास, छींक, डकार, मरू का वेग, मूत्र का वेग, अपानवायुका वेग, जम्मा (जमुदाई), 
आँस,, वमन, वीर ( कामेच्छा ), श्वास और निद्रा, ये १३ वेग शरीर में खाभाविक उत्पन्न होते 
हैं, इसलिये श्न के वेग को रोकना नहीं चाहियें, क्योंकि इन वेगों के रोकने से उदावतें आदि 
अनेक रोग दोते हैं, ( देखो वैद्यक अन्यों में उदावते रोभ का प्रकरण ) ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २९३ 


व्यायाम अथोत्‌ कसरत | 
व्यायाम भी आरोग्यता के रखने सें. एक आवश्यक कार्य है, परन्तु शोक वा 
पश्चात्ताप का विषय है कि भारत से इस की शथा बहुत कुछ तो उठ गई तथा 
उठती चली जाती है, उस में भी हमारे मारवाड़ देश में अथोव मारवाड के 
निवासी जनसमूह में तो इस की श्रथा बिलूकुर ही जाती रही । 


आजकल देखा जाता है कि भद्ग पुरुष तो इस का नामतक नहीं छेते हैं किन्तु 
बे ऐसे ( व्यामाम करनेवाले ) जनों को असभ्य ( नाशाइसह ) बतछाते और 
उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, केवल यही कारण है कि-जिस से प्रतिदिन इस का 
प्रचार कम ही होता चला जाता है, देखो ! एक समय इस आर्यावर्त्त देश में ऐसा था 
कि जिस में महावीर के पिता सिद्धार्थ राजा जैसे पुरुष भी इस अम्ूतरूप व्यायाम 
का सेवन करते थे अर्थात्‌ उस समय सें यह आरोग्यता के सर्वे उपायों सें प्रधान 
ओर शिरोमणि उपाय गिना जाता था ओर उस समय के लोग “एक तनदुरुस्ती 
हजार नियामत” इस वाक्य के तत्त्व को अच्छे प्रकार से समझते थे । 


विचार कर देखो तो सारूस होगा कि मनुष्य के शरीर की' बनावट घड़ी अथवा 
दूसरे यज्रों के समान है, यदि घड़ी को जअसावधानी से पड़ी रहने दें, कभी न 
झाड़ें फूके ओर न उस के पुर्जो को साफ करावें तो थोड़े ही दिनों में वह बहुमूल्य 
घड़ी निकम्मी हो जावेगी, उस के सब पुजे बिगड़ जावेंगे और जिस प्रयोजन के 
लिये वह बनाई गई है वह कदापि सिद्ध न होगा, बस ठीक यही दशा सनुष्य के 
' शरीर की भी है, देखो ! यदि शरीर को खच्छ ओर सुथरा बनाये रहें, उसे को 
उमंग ओर साहस में नियुक्त रक्खें तथा स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान देते रहें तो 
सम्पूणे शरीर का बछू यथावत्‌ बना रहेगा ओर शरीरस्थ शत्येक वस्तु जिस कार्य के 
लिये बनी हुई हे उस से वह कार्य ठीक रीति से होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर लिखी 
बातों का सेवन न किया जावे तो शरीरस्थ सब वस्तुय्यें निकम्मी हो जादवेंगी और 
स्वाभाविक नियमानुकूछ रचना के अ्रतिकूल फल दीखने लगेगा अथौत्‌ जिन कार्यो 
के लिये यह मनुष्य का शरीर बना हे थे कार्य उस से कदापि सिद्ध नहीं होंगे। 


घड़ी के पुजो में तेल के पहुँचने के समान शरीर के घुजों में ( अवयवबों में ) 
रक्त ( खून ) पहुँचने की आवश्यकता है, अर्थात्‌ मनुष्य का जीवन रक्त के चलने 
फिरने पर निभर हे, जिस भ्रकार कूर्चिका ( कुची ) आदि के द्वारा घड़ी के पुर्जो में 
तेल पहुँचाया जाता है उसी प्रकार व्यायाम के द्वारा शरीर के सब अवयवों में रक्त 
पहुंचाया जाता हे अर्थात्‌ व्यायाम ही एक ऐसी पस्तु है कि जो रक्त की चार को 
तेज़ बना कर सब अवयवों में यथावत्‌ रक्त को पहुँचा देती है । 





१-इस विषय का पूरा वणेन कव्फसज़ की रक्ष्मीवक्मी टीका में किया गया है वहां देख 
लेना चाहिये ॥ 


२९४ जेनसम्पमदायशिक्षा | 


जिस प्रकार पानी किसी ऐसे वक्ष को भी जो शीघ्र सूख जानेवाला हे फिर 
हरा भरा कर देता है उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा 
रखता है अथीत्‌ शरीर के किसी भाग को निकस्मा नहीं होने देता है, इसलिये 
सिद्ध है कि-शारीरिक बल ओर उस की इढ़ता के रहने के लिये. व्यायाम की 
अद्यन्त आवश्यकता है क्योंकि रुधिर की चाल को ठीक रखनेवाला केवल व्यायाम 
है और मनुष्य के शरीर में रुधिर की चाल उस नहर के पानी के समान हे जो 
कि किसी बाग में हर पटरी में होकर निकछता हुआ सम्पूर्ण वृक्षों की जड़ों में 
पहुँच कर तमाम बाग को सींच कर प्रफुल्ठित करता हे, प्रिय पाठक गण | देखो ! 
उस बाग में जितने हरे भरे वृक्ष ओर रंग विरंगे पुष्ष अपनी छवि को दिखाते 
हैं और नाना भाति के फल अपनी २ सुन्द्रता से' मन को मोहित करते हैं वह 
सब उसी पानी की महिमा है, यदि उस की नालियाँ न खोली जातीं तो सम्पूर्ण 
बाग के घरृक्ष ओर बेलबूटे सुरझझा जाते तथा फूल फल कुम्हराकर शुष्क हो जाते 
कि जिस से उस आनंदबाग में उदासी बरसने रूगती ओर मनुष्यों के नेत्रों को 
जो उन के विछोकन करने अथोत्‌ देखने से तरावट व सुख मिलता है. उस के 
स्वप्न में भी दुशन नहीं होते, ठीक यही दशा शरीररूपी बाग की रुघिररूपी पानी 
के साथ में समझनी चाहिये, सुजनों ! सोचो तो सही कि-इसी' व्यायाम के बल 
से प्राचीन भारतवासी पुरुष नीरोग, सुडौर, बलवान्‌ और योद्धा हो गये हैं कि 
जिन की कीर्ति आजतक गाई जाती है, क्या किसी ने श्रीकृष्ण, रास, हलुमान, 
भसीमसेन, अजुन और बाली आदि योद्धाओं का नाम नहीं सुना है कि-जिन की 
ललकार से सिंह भी कोंसों दूर भागते थे, केवछ इसी व्यायामका प्रताप था कि 
भारतवासियों ने समस्त भूमण्डर को अपने आधीन कर किया था परन्तु वत्तमान 
समय में इस अभागे भारत सें उस वीरशक्ति का केवक नाम ही रह गया है । 


बहुत से छोग यह कहते हैं कि-हमें क्या योद्धा बन कर किसी देश को जीतना 
है वा पहलवान बन कर किसी से मछयुद्ध ( कुश्ती ) करना हे जो हम व्यायाम 
के परिश्रम को उठावें इद्यादि, परन्तु यह उन की बड़ी भारी भूल हे, क्योंकि 
देखो ! व्यायाम केवल इसी लिये नहीं किया जाता हे कि-मलुष्य योद्धा वा पह- 
रूवान बने, किन्तु अभी कह चुके हैं कि-इस से रुघिर की गति के ठीक रहने से' 
आरोग्यता बनी रहती हे ओर आरोग्यता की अमिछाषा सलुष्यमान्न को क्‍या 
किन्तु प्राणिमान्न को होती हे, यदि इस में आरोग्यता का गुण न होता तो भ्ाचीन 
जन इस का इतना आदर कभी न करते जितना कि उन्होंने किया हे, सत्य पूछो 
'तो व्यायाम ही. मनुष्य का जीवनरूप है अर्थात्‌ व्यायाम के बिना मलुष्य का 
जीवन कदापि सुस्थिर दशा सें नहीं रह सकता हे, क्योंकि देखो ! इस के अभ्यास 





२५-इन महात्मा का व्णन देखना हो तो कलिकाल सर्वश जेनाचार्य श्रीहेम चन्द्रसूरि कृत संस्कृत 
रामायण को देखो ॥ 
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से ही अन्न शीघ्र पच जाता है, भूख अच्छे प्रकार से छगती है, मलुष्य शर्दी गर्मी 
को सहन कर सकता है, वीर्य सम्पुर्ण शरीर में रम जाता है जिससे शरीर शोभा- 
यमान और बल्युक्त हो जाता है, इन बातों के सिचाय इस के अभ्यास से ये भी 
लाभ होते हैं कि-शरीर में जो मेद की वृद्धि और स्थूछता हो जाती हे वह सब 
जाती रहती है, दुर्बछ मनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कसरती मनुष्य के 
शरीर सें प्रतिसमय उत्साह बना रहता है ओर वह निर्भय हो जाता है अर्थात्‌ डसः 
को किसी स्थान में भी जाने सें भय नहीं रगता है, देखो ! व्यायामी पुरुष 
पहाड़, खोह, दुर्ग, जंगल और संग्रामादि भयंकर स्थानों में बेखटके चले जाते हैं, 
ओर अपने मन के मनोरथों को सिद्ध कर दिखलाते और ग्युह्कायो को सुगमता से 
कर छेते हैं और चोर आदि को घर में नहीं आने देते हैं, बल्कि सत्य तो यह हे 
कि-चोर उस मार्ग होकर नहीं निकलते हैं जहां व्यायामी पुरुष रहता है, इस के 
» अभ्यासी' पुरुष को शीघ्र छुढ़ापा तथा रोगादि नहीं होते हैं, इस के करने से 
कुरूप मनुष्य भी अच्छे ओर सुडोऊर जान पड़ते हैं, परन्तु जो भलुष्य दिन में 
सोते, व्यायाम नहीं करते तथा दिनभर आहूस् सें पड़े रहते हैं उन को अवश्य प्रमेह 
आदि रोग हो जाते हैं, इस लिये इन सब बातों को विचार कर सब मनुष्यों को 
अवश्य स्॒रय॑ व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सनन्‍्तानों को भी अतिदिन व्यायाम 
का अभ्यास कराना चाहिये, जिस से इस भारत में पूर्ववत्‌ वीरशक्ति पुनः आ जावे । 

व्यायाम करने सें सदा देश कार और शरीर का बरू भी देखना उचित है, 
क्योंकि इस से विपरीत दक्ामें रोग हो जाते हैं । 

कसरत करने के पीछे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिये, किन्तु एक दो घण्टे के 
पीछे कुछ बलदायक भोजन का करना आवश्यक है जेसे-मभिश्रीसंयुक्त गायका दूध 
वा बादाम की कतली आदि, अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रुष्टिकारक छु आदि 
जो कि देश कार ओर भ्रकृति के अनुकूल हों खाने चाहियें । 

व्यायाम का निषेध--मिश्रित वातपित्त रोगी, बारूक, वृद्ध और अजीणी 
मनुष्यों को कसरत नहीं करनी चाहिये, शीतकाछ ओर वसनन्‍्तऋतु में अच्छे प्रकार 
से तथा अन्य ऋतुओं सें थोड़ा व्यायाम करना योग्य है, अति व्यायाम भी नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि अत्यन्त व्यायाम के करने' से तृषा, क्षय, तमक, श्वास, 
रक्तपित्त, श्रम, ग्लानि, कास, ज्वर ओर छर्दि आदि रोग हो जाते हैं । 


| तैलमतेन | 
तेल का मर्देन करना भी एक प्रकार की कसरत है तथा लाभदायक भी है 
इसलिये अतिदिन ग्रातःकाल सें स्लान करने से पहिले तेक की मालिश करानी 
चाहिये, यदि कसरत करनेवालढा पुरुष कसरत करने के एक घंटे पीछे शरीर में 
तेल का मर्दून करवाया करे तो इस के गुणों का पार नहीं है, तेल के मर्दन के: 
समय में इस बात का भी स्मरण रहना चाहिये कि-तेल की मालिश सब से 
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अपिक पैरों में करानी चाहिये, क्योंकि पेरों में तेल की अच्छी तरह से भालिश 
कराने से शरीर में अधिक बल आता है, तेर के मर्दन के गुण इस प्रकार हैं:--- 

१-तेल की मालिश नीरोगता ओर दीर्घायु की करनेवाली तथा ताकत को 
बढ़ानेवाली है । 

२-इस से चमड़ी सुहावनी हो जाती है तथा चमड़ी का रूखापन ओर खसरा 
जाता रहता है तथा अन्य भी चमड़ी के नाना अकार के रोग जाते रहते हैं ओर 
चमड़ी में नया रोग पेदा नहीं होने पाता है । 

३-शरीर के साँघे नरम ओर मज़बूत हो जाते हैं । 

४-रस ओर खून के बंद हुएं मार्ग खुल जाते हैं । 

७५-जमा हुआ खून गतिमान्‌ होकर शरीर में फिरने लगता हे । 

६-खून में मिली हुड्डे वायु के दूर हो जाने से बहुत से आनेवाले रोग रुक 
जाते हैं । 

७-जीर्णज्वर तथा ताजे खून से तपाहुआ शरीर ठंढा पड़ जाता है । 

<-हवा में उड़ते हुए जहरीले तथा चेपी ( उड़कर रूगनेवाले ) रोगोंके जन्तु 
तथा उन के परमाणु शरीर में असर नहीं कर सकते हैं । क्‍ 

९-निल्य कसरत और तेरे का मर्दन करनेवाले पुरुषकी ताकत और कान्ति 
बढ़ती हे अथोत्‌ पुरुषार्थ का जोर आराप्त होता है । 

१०-ऋतु तथा अपनी भ्रकृति के अनुसार तेल सें मसाले डालकर तैयार करके 
उस तेल की मालिश कराई जावे तो बहुत ही फायदा होता है, तेल के बनाने की 
सुख्य चार रीतियां हैं, उन में से श्रथम रीति यह है कि-पातालयंत्र से छोंग 
मिलावा ओर जमारूगोदे का रस निकाल कर तेल सें डाक कर वह तेऊर पकाया 
जावे, दूसरी रीति यह है कि-तेर में डालते की यथोचित दुबाइयों को उकारूकर 
उन का रस निकारूकर तेरू में डार के वह ( तेल ) पकाया जाबे, तीसरी रीति 
यह है कि-घाणी में डाकूकर फूछों की पुट देकर चमेली ओर मोगरे आदि का तेल . 
बनाया जाबे तथा चोथी रीति यह है कि-सूखे मसाछों को कूट कर जल में आदे 
( गीला ) कर तेल में डाक कर मिट्टी के वर्तेन का सुख बंद कर दिन सें धूप में 
रक्‍खे तथा राव को अन्दर रकखे तथा एक महीने के बाद छान कर काम सें छाबे | 

चैद्यक शास्त्रों में दवाइयों के साथ में सब रोगों को मिटाने के लिये ह्यारे २ 
सैल और घी के बनाने की विधियां लिखी है, वे सब विधियां आवश्यकता के 


३-थोड़े दिनों तक निरन्तर तेल की मालिश कराने से उस का फायदा आप ही मालूम होने 
रूगता है ॥ २-परन्तु सिलावे आदि वस्तुओं का तेल निकालते समय पूरी होशियारी रखनी 
चाहिये॥ ३-सुलसा आविका के चरित्र में लक्षपाक तैऊ का वर्णन आया है तथा कव्पसत्न की 
टीका में राजा सिद्धार्थ की मालिश के विक्‍्य में शतपाक सदस्तपाक और लक्षपाक तैलों का 
वर्णन आयाहे तथा उन का गुण भी वर्णन किया गया है॥ 


चतुर्थ अध्याय । २९७ 


अनुसार उन्हीं अन्‍्थों में देख लेनी चाहिये, अन्थ के बिस्तार के भय से यहां उन 
का वर्णन नहीं करते हैं । 

तेल्मदन की प्रथा मलबारदेश तथा बंगदेश ( पूर्व ) में असीतक जारी है 
परन्तु अन्य देज्ञों में इस की प्रथा बहुत ही कम दीखती है यह बड़े शोक की 
बात है, इस लिये सुजन पुरुषों को इस विषय में अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

दबा का जो तेल बनाया जाता है उस का असर केवछ चार महीने तक रहता' 
है पीछे वह हीनसत्त्त होजाता हे अर्थात्‌ शाख सें कहा हुआ उस का वह गुण 
नहीं रहता है । 

सामान्यतया तिली का सादा तेऊ सब के लिये फायदेमन्द होता है, तथा 
शीतकाल में सरसों का तेल फायदेमन्द हे । 

शरीर में मर्दन कराने के सिवाय तेक को शिर में डाल कर तालुए सें रमाना 
तथा कान में ओर नाक में भी डालना ज़रूरी हे, यदि सब दरीर की मालिश 
” अतिदिन न बन सके तो पैरों की पींडियों ओर हाथ पैरों के तलवों सें तो अवश्य 
मसलाना चाहिये तथा शिर ओर कान सें डाढूना तथा मसकाना चाहिये, यदि 
अतिदिन तेल का मर्देन न बन सके तो अठवाड़े सें तो एकवार अवश्य सदेन कर- 
वाना चाहिये ओर यदि यह भी न बन सके तो शीतकाल सें तो अवइ्य इस का 
मर्दंन करवाना ही चाहिये । 

तेल का मर्देन कराने के बाद चने के आदे से अथवा आंवले के चूण से िक- 
नाहट को दूर कर देना चाहिये । 

सुगन्धित तैलों के गुण | 

चमेली का तेल---इस की तासीर ठंढी ओर तर है । 

हिने क्वा तेल--यह यम होता है, इस लिये जिन की वादीकी प्रकृति होचे 
इस को छगाया करें, चोमासेसें सी इस का छूगाना छाभदायक है । 

अरगजे का तेल--यह गमे होता है तथा उग्मगन्ध होता है अर्थात्‌ इस की 
खुशबू तीन द्नितक केशों में बनी रहती हे । 

गुलाब का तेल--यह ठंढा होता है तथा जितनी सुगन्धि इस में होती हे 
उतनी दूसरे में नहीं होती है, इस की खुबबू ठंढी ओर तर होती है । 

केवड़े का तेल---यह बहुत उत्तम हृदयश्रिय और ठंढा होता है । 

भोगरे का तेल--यह ठंढा ओर तर है । 

तींबू का तेल--यह ठंढा होता है तथा पित्तकी अक्ृतिवाछों के लिये फायदे- 

मन्द है । 
१-इन सब तैलों को उत्तम बनाने की रीति को वे ही जानते हैं जो अतिसमय इन को बनाया 


करते हैं, क्योंकि तिलों में फूलों को बसा कर बड़े परिश्रम से फुलेला बनाया जता है, दो रुपये 
सेर के भावका सुगन्धित तैछ साथारण होता है, तीन चार पांच सात और दश रुपये सेर के 


२९८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


स्नान | 


तैलादि के मर्दून के पीछे खान करना चाहिये, ख्लान करने से गर्मी का रोग, 
हृदय का ताप, रुचिर का कोष ओर हरीर की दुर्गेन्ध दूर होकर कान्ति तेज बल.. 
और प्रकाश बढ़ता है, छुधा अच्छे प्रकार से रूगती हे, बुद्धि चेतन्य दो जाती है, 
आयु की वृद्धि होती है, सम्पूणे शरीर को आराम मालूस पड़ता है, निर्बछता 
तथा मार्ग का खेद दूर होता है ओर आलूख पास तक नहीं आने पाता है, देखो! 
इस बात को तो सब ही छोग जानते हैं. कि-शरीर में सहस्रों छिद्ग हैं जिन में रोम 
जमे हुए हैं और वे निष्प्रयोजन नहीं हैं किन्तु सार्थक हैं अर्थात्‌ इन्हीं छिद्रों में से 
शरीर के भीतर का पानी ( पसीना ) तथा दुर्गन्धित वायु निकलता है ओर बाहर 
से उत्तम वायु शरीर के भीतर जाता है, इस लिये जब मनुष्य स्नान करता रहता 
है तब वे सब छिद्ध खुले ओर साफ रहते हैं परन्तु ,ज्ञान न करने से मेरू आदि 
के द्वारा जब ये सब छिद्र बंद हो जाते हैं तब ऊपर कही हुई क्रिया भी नहीं 
होती है, इस क्रिया के बंद हो जाने से दाद, खाज, फोड़ा ओर फुन्सी आदि रोग 
होकर अनेक प्रकार का छेश देते हैं, इस लिये शरीर के स्रच्छ रहने के लिये प्रतिदिन 
स््रय खान करना योग्य हे तथा अपने बालकों को भी नित्य खान कराना उचित हे । 
. ज्लान करने सें निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिये:--- 

१-शिर पर बहुत गमे पानी कभी नहीं डालना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने रे 
जेन्नोंको हानि पहुँचती हे । 

-वीमार आदमी को तथा ज्वर के जाने के बाद जबतक .शरीर में ताकत न 

आखबे तबतक खान नहीं करना चाहिये, उस में भी ठंढे जल से तो भूछ कर भी. 
स्नान नहीं करना चाहिये । 


३-बीमार और निर्बेछपुरुष को भूखे पेट नहीं नहाना चाहिये अर्थात्‌ चाह ओर 
दूध आदि का नास्ता कर एक घंटे के पीछे नहाना चाहिये। 

-शिरपर ठंढा जछू अथवा कुए के जल के समान गुनयुना जरू, शिर के 
नीचे के धड़ पर सामान्य गमे जरू ओर कमर के नीचे के भाग पर सुहाता हुआ 
तेज गमे जल डालना चाहिये | 

«-पित्त की प्रकृत्िवाले जवान आदमी को ठंढे पानी से नहाना हानि नहीं 
करता है किन्तु राम कंरता हे । 


भाव का भी लेना चाहो तो मिल सकता हैं, परन्तु उस की ठीक पहिचान का करना प्रत्येक 

युरुष का काम नहीं है अर्थात बहुत कठिन दे, यदि सेरभर चमेली के तेछ में एक तोले भर 

का अतर डाल' दिया जावे तो वह तेल बहुत खुशबूदार हो जावेगा तथा उस से सारा 

भकान महक उठेगा, इसी प्रकार सेरभर चमेली के तेल में एक तोले भर चमेली का अतर, हिने' 

के तेक़ में हिने का अतर, अरगजे के तेल में अरगजे का भतर, गुलाब के तेल में गुलाब का 

2 मोगरे के तेल में मोगरे का अतर्‌ डॉल दिया जाबे तो वे तेछ ,अल्यन्त ही ख़ुषबूदार 
जाबेंगे ॥ 


डे 


'ध्यान रूगाकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सके तो एक सामायिक को तो 
शाख्रोक्त नियमालुसार गृहस्थों को अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि जो पुरुष 
इतना सी नहीं करता है वह ग्रृहस्थाश्रम की पह्जिसें नहीं गिना जा सकता हे 
अथात्‌ वह गृहस्थ नहीं हे किन्तु उसे इस (ग्रह स्थ ) आश्रम से भी अ्रष्ट ओर 
पतित समझना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २९६ 


६-सामान्यतया थोड़े गर्म जल से खान करना ग्रायः सब ही के अजुकूछ आता है। 

७-यदि गमे पानी से खान करना हो तो जहां बाहर की हवा न रगे ऐसे' बंद 
मकानसें कन्धों से स्वान करना उत्तम है, परन्तु इस बात का ठीक २ अबन्ध करना 
सामान्य जनों के छिये प्रायः असम्भवसा है, इस लिये साधारण पुरुषों को यही 
उचित है कि--सदा शीतल जरू से ही स्नान करने का अभ्यास डालें । 

८-जहाँवक हो सके स्नान के लिये ताजा जल लेना चाहिये व्योंकि ताजे जल से 
ख्रान करने से बहुत राम होता है परन्तु चह ताजा जरू भी सखच्छ होन. चाहिये । 

५-ख्रान के विषय सें यह अवश्य ध्यान सें रखना चाहिये कि तरुण तथा 
नीरोग पुरुषों को शीतछ जल से तथा बुड्ढे दुबंछ ओर सेगी जनों को गुनगुने 
जल से स्नान करना चाहिये | 

१०-शरीर को पीढठी उबदन वा साबुन छगा कर रगड़ २ के खूब धोना चाहिये 
पीछे र्वन करना चाहिये । 

११-ख्रान करने के पश्चात्‌ मोटे निर्मे् कपड़े से शरीर को खूब पोंछना चाहिये 
कि जिस से सम्पूर्ण शरीर के किसी अँग में तरी न रहे । 

१२-गर्भिणी खी को तेल रूगाकर स्नान नहीं करना चाहिये । ह 

१३-नेन्नरोग, सुखरोग, कर्णरोग, अतीसार, पीनस तथा ज्वर आदि रोगवालों 
को खान नहीं करना चाहिये । 

१४-स्रान करने से प्रथम अथवा प्रातःकारू सें नेत्नों में ठंढे पानी के छींटे 


देकर धोना बहुत छाभदायक हे । 


#. १७-ख्ान करने के बाद घंटे दो घण्टेतक द्वव्यभाव से ईश्वर की भक्ति को 


पेर घोना। 

पेरों के धोने से थकावट जाती रहती है, पेरों का मेल निकल जाने से स्वच्छता आ 
जाती है, नेन्नों को तरावट तथा मन को आनेद आ्रप्त होता है, इस कारण जब कहीं 
से चछकर आया हो वा जब आवश्यकता हो तब पेरों को घोकर पोंछ डालूना चाहिये, 
यदि सोते समय पेर धोकर शयन करे तो नींद अच्छे प्रकार से' आजाती है। 

१-आजकलछ बहुत से शौकीन छोग चर्बी से बने हुए खुशबूदार साबुन को रूगा कर खान 
करते हैं परन्तु धर्म से अ्ष्ट होने की तरफ बिलकुरू ख्यारू नहीं करते हैं, यदि सावन लगाकर 
नहाना हो तो उत्तम देशी साबुन लगाकर नहाना चाहिये, क्‍योंकि देशी सावुन में चर्बी नहीं 
होती है। २-इस बस को अंगरोछा कहते हैं, क्योंकि इस से अंग पोंछा जाता है, अंगोछा प्राय: 
गजी का अच्छा होता है ॥ 
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मोजन। 

ध्यारे पिन्रो ! यह सब ही जानते हैं कि--अन्न के ही भोजन से प्राणी बढ़ते 
और जीबित रहते हैं इस के बिना न तो श्राणी जीवित ही रह सकते हैं ओर न 
कुछ कर ही सकते हैं, इसी लिये चतुर पुरुषों ने कहा है. कि--प्राण अन्नमय हैं, 
यद्यपि भोजन का रिवाज भिन्न २ देशों के भिन्न २ पुरुषों का भिन्न २ हे इसलिये 
यहांपर उस के लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, तथापि यहां 
पर संक्षेप से शाख्रीय नियम के अनुसार सामान्यतया सर्व हितकारी जो भोजन 
है उस का वर्णन किया जाता है:ः--- 

जो भोजन खच्छ ओर शाखीय निमय से बना हुआ हो, बल बुद्धि आरोग्यता 
और आयु का बढ़ानेवाला तथा सास्चिकी ( सतो गुण से युक्त ) हो, वही भोजन 
करना चाहिये, जो छोग ऐसा करते हैं वे इस जन्म और पर जन्म में धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षरूप मनुष्य जध्स के चारों फलों को ग्राप्त कर छेते हैं, वास्तव में 
जो पदार्थ उक्तगुणों से युक्त हैं उन्हीं पदार्थों को भक्ष्य भी कहा गया है, परन्तु 
जिस भोजन से मन बुद्धि झरीर और धातुओं में विषमता हो उस को. अभद्षय 
कहते हैं, इसी कारण अभक्ष्य भोजन की आज्ञा शाखकारों ने नहीं दी हे । 


भोजन सुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार हेः--- 


१-जो भोजन अवस्था, चित्त की' स्थिरता, वीये, उत्साह, बल, आरोग्यता 
और उपशमात्मक ( शान्तिस्वरूप ) सुख का बढ़ानेवाला, रसयुक्त, कोमरू और 
तर हो, जिस का रस चिरकारूतक ठहरनेवारा हो तथा जिस के देखने से सन 
पसन्न हो, उस भोजन को सारिवक भोजन कहते हैं अथात्‌ इस प्रकार के भोजन 
के खाने से सार्तिवक भाव॑ उत्पन्न होता हे । 


२-जो भोजन अति चर्परा, खट्ठा, खारी, गम, तीक्षण, रुक्ष और दाहकारी हे, 
उस को राजसी भोजन कहते हैं अर्थाक्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से राजसी' 
भाव उत्पन्न होता है । 

३-जो भोजन बहुत का का बना हुआ हो, अतिठंढा, रूखा, दुर्गेन्धियुक्त, 
बासा तथा जूठा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा है अर्थात्‌ इस प्रकार के 
भोजन के खाने से तमोगुणी भाव उत्पन्न होता हे, इस अकार के भोजन को 
शास्त्रों में अभक्ष्य कहा हे, इस अकार के निषिद्ध भोजन के सेवन से विषूचिका 
आदि रोग भी हो जाते हैं । 


मोजन के नियम । 


१-भोजन बनाने का स्थान ( रसोहेघर ) हसेशा साफ रहना चाहिये तथा 
यह स्थान अन्य स्थानों से अछूग होना चाहिये अर्थात्‌ भोजन बनाने की जगह, 
सोजन करने की जगह, आट दारू आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने की 


चतुर्थ अध्याय । ३०१ 


की जगह, सोने की जगह, बैठने की जगह, धर्मध्युन करने की जगह तथा खान 
करने की जगह, ये सब स्थान अलग २ होने ऊाहियें तथा इन स्थानों सें चांदनी 
सी बांधना चाहिये कि जिस से मकड़ी और /गिलूहरी आदि जहरीले जानवरों की 
,. छार और मल मूत्र आदि के गिरने से पैदा छीनेवाले अनेक रोगों से रक्षा रहे । 
". ३-रसोई बनाने के सब वतेन साफ रहने चाहियें, पीतछ और तांबे आदि धातु 
सन में खटाई की चीज़ बिलकुल नहीं बनानी चाहिये ओर न रखनी चाहिये , 
“ बासन सब से उत्तम हक है, क्योंकि इस सें खटाह आदि किसी प्रकार 
"| कभी नहीं बिगड़ती 7 । 
'" बनानेवाला ( रसोइया ) वेद्यक शास्र के नियमों का जानने- 
यम से मोर्ज न के सब पदाथां का बनानेवालरा होना चाहिये, 
'गने /का कार्य गहस्थों में खतरियों के ही आधीन होता है 
४ बनाने का ज्ञान अच्छे प्रकार से होना आवश्यक है । 
स्थान भोजन बनाने के स्थांनसे अलूग और हवादार होना 
; प्रकार से सफेदी से' पुतवाते रहना चाहिये, तथा उस में 
नंघत मनोहर ओर अनोखी वस्तुयें रक्ष्ली रहनी चाहियें 
त्रों को आनंद तथा मन को हर्ष प्राप्त होवे । 
के सब पदार्थ ( आटा दाल ओर मसाले आदि ) अच्छी तरह 
केये हुए ) हों तथा ऋतु के अनुकूछ हों ओर उन पदार्थों को 
“ये कि न-तो अधकच्चे रहें ओर न विशेष जलने पावें, क्‍योंकि 
छा हुआ भोजन बहुत हानि करता हे, उस में भी मन्दापिवालों 
, ( अधकच्चा तथा जराहुआ ) भोजन विष के समान हे । 
दा नियत समय पर करना उचित हे, क्योंकि ऐसा करने से भोजन 
पचकर भूख को छगाता है, भोजन करने के बाद पांच घंटे तक फिर 
रना चाहिये, एवं अधूरी भूख में तथा अजीणे सें सी भोजन नहीं करना 
के सिवाय हेज़ा ओर सन्निपात सें तो दोष के पके बिना ( जबतक 
7 पक नजावें .तबतक ) भोजन करना मानो मोत की निशानी हे, 
से भूख लगने के बाद भूख को मारना भी नहीं चाहिये, क्योंकि भूख 
दू न खाने से बिना इंधन की अभि के समान शरीर की अप्नि चुझ 
एस लिये भ्रतिदिन नियमित समय पर ही भोजन करना अतिउत्तम है । 
(जन करने के समय मन प्रसन्न रहे ऐसा यत्र करना चाहिये अथोत्‌ प्रन 
लानि और क्रोध आदि विकार किसी प्रकार नहीं होने चाहियें, चारों ओर 


पर कही हुई दोनों बातों में सावधान रहना चाहिये नहीं तो अवश्य हानि होती है ॥ 

से किसी छकड़ीमें लूगी हुई अप्ि को जब दूसरी रूकड़ी नहीं मिलती हैं. तब वह असमि 

_ चाछकड़ी को जलू कर बुझ जाती है, इसी प्रकार से आहार के न मिलने से शरीर की अश्नि 

आत्जाती है। ३-खेद आदि को उत्पन्न करनेवाली वस्तु को नहीं देखना चाहिये ओर न 
ढेते ऐसी बात सुननी वा करनी चाहिये ॥ 


३०२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


ऊंची बस कक 
से गोल तथा एक गज रूम्बी जैर एक बालछिइत ऊंची एक चौकी को सामने रख 
कर उस के ऊपर यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों से सज्जिव थाल को रख कर सुनि को 
देने की भावना भावे, पश्चात्‌ आनंदर्खक भोजन करे, भोजन सें प्रथम संघा 


नमक ऊगा कर अद्रख के दश बीस टुकड़े खाना बहुत अच्छा है, भोजन सी... 
हिकेट थ 


सीबे आसन से बैठ कर करना चाहिएे अथात्‌ झुक कर नहीं करना चा हर 
क्योंकि झुक कर भोजन करने से पेट के दबे रहने के कारण पक्काशय की भ्रलिये 
निर्बठ हो जाती है ओर उस के निर्बेछ होने से भोजन समय पर नहीं मे 

इस लिये सदा छाती उठा कर भोजन करना चाहिये । हि 


८-भोजन करते समय न तो अति बिलग्ब और न अति # 
चाहिये अर्थात्‌ अच्छी तरह से घीरे २ चबा २ कर खाना कह 
तरह से घीरे २ चबा २ कर न खाने से भोजन के पचने 
वह हानि भी करता है, भोजन के चबाने के विषय में डा 
है कि जितने समयसें २० की गिनती गिनी जा सके उतने 
को चबा कर पीछे निगलूना चाहिये । 


९-भोजन करने के समय माता, पिता, भाई, पाककत्तों 
तथा खजनों ( सम्बन्धियों ) को समीप सें रखना उचित हे, 
किसी भिन्न पुरुष को भोजन करने के समय समीप सें नहीं र. 
क्योंकि किसी २ मनुष्य की दृष्टि महाखराब होती है, भोजन कर 
वाचौलाप करना भी अलुचित है, क्योंकि एक इन्द्रियु खे./ईक सर 
ठीक रीति से नहीं हो सकते हैं, किन्तु दोनों अधूरे दी रह जाते 
समय में एक इन्द्रिय से एक ही काम लेना योग्य हे, हां मित्र आ 





१-बहुत से लोग इस कहावत पर आरूढ हैं कि-' स्त्री का नहाना और पुरुष 

इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि स्री जैसे फुर्तीं से नहा छेती है वेसे ही पुरुष को 

भोजन कर लेना चाहिये, परन्तु वास्तव में इस कहावत का यह अर्थ नहीं है जैर 
रहे हैं, क्योंकि आजकल की मूर्ख स्षियां जो खान करती हैं वह वास्तव में खान 

आजकल की खस्रियों का तो खान यह है कि उन्होंने नन्न होकर शरीर पर पानी 

तत्काल घाघरा पहना, बस ज्ञान हो गया, अब अविदया देवी के उपासकों ने यह स+ 

सत्री का नहाना ओर पुरुष का खाना समान समय में होना चाहिये, परन्तु उन को : 

से भी खुदा को पदचानना चाहिये ( कुछ तो बुद्धि से भी सोचना चाहिये ) देखो! 

आये हैं कि-लान केवल शरीर के मै को साफ करने के लिये किया जाता है तो 

( कि स्री ने शरीर पर पानी डाछझा और तत्काल घाधरा पहना ) क्या वास्तव में खान 
सकता है ? कभी नहीं, क्योंकि कहिये इस खान से क्या छाम है ! इस लिये यद्यपि यह 

तो ठीक है परन्तु अविद्यादेवी के उपासकों ने इस का अर्थ उलूटा कर लिया है, इस का » 
मतलब यह है कि-जैसे स्री एकान्त में बैठकर धीरे २ नहाती है अर्थात्‌ सम्पूण शरीर का 
दूर करती हैं उसी प्रकार से पुरुष सी एकांन्त में बैठ कर स्थिरता के साथ अर्थात्‌ खूब चः 

कर भोजन करे ॥ 


ही 


चतुर्थ अध्याय । ३०३ 


समय में उत्तम प्रसन्न करनेवाली तथा गीतिकारक बातों को सुना ते जायें तो 
अच्छी बात है, यह भी स्मरण रहे कि-भोजन करने में जो' रस अधिक होता है 
उसी के तुल्य दूसरे रस भी बन जाते हैं, भोजन करते समय रोटी और रोट 
आदि कड़े पदार्थों को अथम घी से खाना चाहिये, पीछे दाल ओर शाक आदि 
के साथ खाना चाहिये, पित्त तथा वायु की अकृतिवाले पुरुष को मीठे पदार्थ 
भोजन के मध्य में खाने चाहियें, पीछे दारू भात आदि नरम पदाथों को खाकर 
अन्त में दूध या छाछ आदि पतले पदाथों को खाना चाहिये, मन्दाप्मिवाले के 
उड़द आदि पदार्थ खभाव से ही भारी होते हैं तथा मूंग, मौठ, चना ओर अरहर, 
ये सब परिमाण से अधिक खाये जाने से भारी होते हैं, मिस्से की पूड़ी वा रोटी 
भी मन्दाप्िवाले को बहुत हानि पहुँचाती हे अर्थात्‌ पेट में मल ओर वायु को 
बढ़ाती हे तथा इस के सिवाय अतीसार ओर संग्रहणी के भी होने में कोई 
आश्चर्य नहीं होता है, दुलाहुआ अन्न बनाने के फेर फार से भारी हो जाता हे, 
जैसे गेहूँ का दुलिया राधा जाबे तो वह बेसा भारी नहीं होता है जेसी कि 
छापसी भारी अर्थात्‌ गरिष्ट होती हे । 
१०-भोजन के समय सें पहिले पानी के पीने से अजम्लि मंद होजाती है, 
बीच २ सें थोड़ा २ एकाध वार जल पीने से वह (जरू) थी के समान फायदा 
करता है, भोजन के अन्त सें आचमनमात्र (तीन घूट ) जल पीना चाहिये, 
इस के बाद जब प्यास छगे तब जर पीना चाहिये, ऐसा करने से 
भोजन अच्छीतरह पच जाता है, भोजन के अन्त में अधिक जरू 
पीने से अन्न हजम नहीं होता हे, भोजन को खूब पेटसर कर ( गलेतक ) कभी 
नहीं करना चाहिये, देखो ! शाहधर का कथन है कि-जब भोजन अच्छी तरह से 
पचता हे तब तो उस का रस हो जाताहे तथा वह (रस ) शरीर का पोषण 
करने में अम्रत के तुल्य होता है ओर जब भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता हे 
तब रस न होकर आम हो जाता हे ओर वह आम विष के तुल्य होता है इस 
लिये मनुष्यों को अभि के बल के अनुसार भोजन करना चाहिये । 
११-बहुत से पदार्थ अत्यन्त गुणकारी हैं परन्तु दुसरी चीज के साथ मिलने 
से ये हानिकारी हो जाते हैं. तथा उनकी हानि मनुष्यों को एकदम नहीं मारूस 
होती है किन्तु उस के बीज शरीर सें छिपे हुए अवश्य रहते हैं, जसे श्रीष्म ऋतु 
सें जंगल के अन्द्र जमीन सें देखा जावे तो' कुछ भी नहीं दीखता है परन्तु जल के 


१-देखो लिखा है कि-“अद्धमसणस्स सव्व॑ जणरस कुज्जादवस्स दो भागे, वाउ पव्रिआरणदठ्ा 
छज्जाय ऊणगं कुज्जा ॥ १॥ अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा कल्पना कर के अपने उदर के छःमाग करने 
चाहियें, उन में से तीन भागों को तो अन्न से भरना चाहिये, दो भागो को पानी से भरना 
चाहिये तथा एक भाग को खाली रखना चाहिये कि जिस से उच्छास और निःश्वास सुखपूर्वक 
आता जाता रहे ॥ २-बहुत से लोग जीमण जूठण में दो दिन की कसर एक ही वख्त में निकाल 
ठेते हैं, यह अविदयादेवी की कृपा है; इस का फल उन को अवश्य ही मिलता है॥ 


३०४ . जैनसम्पदायशिक्षा । 


बरसने पर नाना अकार के बीजों के अद्भर निकक आते हैं, इसी प्रकार ऊपर 
कहेह्डुए पदार्थों के खाने से एकद्म हानि नहीं मालूम होती है किंतु वे इकट्ठे 
होकर किसी समय एकदम अपना जोर दिखा देते हैं, जो २ पदार्थ दूध के साथ 
में मिलने से विरोधी हो जाते हैं उन को तो हम दूध के प्रकरण में पहिले लिख 
चुके हैं, शोष कुछ पदार्थों को यहां लिखते हैं--केला ओर छाछ, केछा और दही, 
दृही और उष्ण पदार्थ, घी ओर शहद समान भागमें तथा शहद और पानी 
बराबर बजन में, ये सब पदार्थ सज्ञदोष से अत्यन्त हानिकारक हो जाते हैं: 
अर्थात्‌ विष के तुल्य होजाते हैं, एवं बासा अन्न फिर गमे करने से अत्यन्त हानि 
करता है, इस के सिवाय-गर्मे पदार्थ ओर वर्षा के जकू के साथ शहद, खिचड़ी के 
साथ खीर, बेल के फल के साथ केला, कांसे के पात्र सें दुशदिनतक रक्‍्खा रहा 
हुआ घी, जल के साथ घी ओर तेल, तथा पुनः गर्म किया हुआ काढ़ा, ये सब 
ही पदार्थ हानिकारक हैं, इसलिये इन का त्याग करना चाहिये। 


१२-सार्यकारू का भोजन दो घड़ी दिन शेष रहने पर ही कर लेना चाहिये, 
तथा शाम को हऊका भोजन करना चाहिये किन्तु राज्ि सें भोजन कभी नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि जैन सिद्धान्त में तथा वेद्यक झारस्ट्रों में राजिभोजन का 
अत्यंत निषेध किया है, इस का कारण सिर्फ यही है कि-रात्रि को भोजन करने सें 
भोजन के साथ छोटे २ जन्तुओंके पेट में चले जाने के द्वारा अनेक हानियों की 
सम्सावना रहती है, देखो ! रात्रि में भोजन के अन्द्र यदि कार तथा काली 
चीटियां खाने में आजावें तो बुद्धि अष्ट होकर पागरूपन होता है, जुयें से जलोदर, 
काँटे तथा केश से खरभंग तथा मकड़ी से पित्ती के द॒दोड़े, दाह, वमन ओर दस्त 
आदि होते हैं, इसी प्रकार अनेक जन्तुओं से बदहजमी आदि अनेक रोगों के होने 
की सम्भावना रहती है, इस लिये राज्ि का भोजन अन्धे के भोजन के समान 
होता है, ( अश्न ) बहुत से महेश्वरी वेश्यों से सुना हे कि हमारे शास्त्रों में एक 
सूर्य में दो वार भोजन का करना मना है इसलिये दूसरे समय का भोजन रात्रि 
में ही करना उचित है, ( उत्तर ) मालूम होता हे कि-डन ८ बैदयों ) को उन के 
पोप ओर स्वार्थी गुरुओं ने अपने स्वार्थे के लिये ऐसा बहका दिया हे ओर बेचारे 
भोले भाले महेशवरी वेइयों ने अपने शास्त्रों को तो देखा नहीं, ८ देखने की उन 
में शक्ति हे इस लिये पोष छोगों से सुन कर उन्हों ने रात्रि में भोजन करने का 
आरम्भ कर दिया, देखो ! हम उन्हीं के झाखों का प्रमाण राज्िभोजन के निषेध में 
' देते हैं--यदि अपने शास्त्रों पर विश्वास हो तो उन महेश्वरी बेइयों को इस भव 
ओर पर भव में दुःखकारी रात्रिभोजन को व्याग देना चाहिये-- 


१-शेष संयोग विरुद्ध पदार्थों का वर्णन दूसरे वेद्यक भन्थों में देखना चाहिये।॥ २-यचपि' घी 
ओर शहद तथा शददद और जरू प्रायः दवा आदि के काम में लिया जाता है और वह बहुत 
फायदेसन्द भी दै परन्तु बराबर होने से हानि करता है, इस लिये इन दोनों को समान भाग में 
कभी नहीं ठेना चाहिये ॥ 


'वककमममककलरत शाप ही खत 


चतुर्थ अध्याय । ३०५ 


देखो | महाभारत ग्रन्थ में लिखा हे कि-- 
मद्यमांसाशन रात्रो, भोजन कन्दमश्षणम्‌ ।। 
ये कुर्वन्ति वृथा तेषां, तीर्थयात्रा जपरतपः ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं और कंद 
को खाते हैं उन की तीर्थयात्रा, जप और तप सब बृथा है ॥ १ ॥ मा्क॑ण्डेयपुराण 
का वचन है कि--- 
असंगते दिवानाथे, आपो रुधिरम्नुच्यते ॥ 
अन्न॑ मांससमं श्रोक्ते, मार्केण्डेयमहर्षिणा ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ द्वानाथ ( सूर्य ) के अस्त होने के पीछे जल रुघिर के समान और 
अज्न माँस के समान कहा हे, यह वचन मार्कण्डेय ऋषि का है ॥ १॥ इसी प्रकार 
महाभारत अन्थ में किर कहा गया है कि--- 
चत्वारि नरकद्वारं, प्रथम राजिभोजनम्‌ ॥। 
परस्लीगमन चेव, सन्धानानन्तकायकम्‌ । १ ॥ 
ये रात्रो सर्वदाहारं, वजेयन्ति सुमेधसः ॥ 
तेषां पक्षोपवासस्थ, फर्ल मासेन जायते ॥ २॥ 
नोदकमपि पातव्यं, रात्रावत्र युधिष्ठिर ॥ 
तपखिनां विशेषेण, गृहिणां ज्ञानसम्पदाम्‌ ॥ रे ॥ 


३०६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


किन्तु सोने से दो तीन घण्टे पहिले ही ले लेना चाहिये, ख्योंकि धन्य पुरुष वे ही 
हैं जो कि सूर्य की साक्षी से ही खान पान करके अपने बत का निवाह करते हैं। 
१३-एक थाली वा पत्तल में अधिक मनुष्यों को भोजन करना योग्य नहीं हे, 
क्यों कि-अय्ेक मलुष्य का स्वभाव एथऋ २ होता है, देखो! कोई चाहता हे कि में 
दाल भात को मिला कर खाऊँ, किसी की. रुचि इस के विरुद्ध होती है, इसी 
पअकार अन्य जनों का भी अन्य प्रकार का ही स्रभाव होता हे तो इस दशा सें 
साथ में खानेवाले सब ही छोगों को अरुचि' से मोजन करना पड़ता है ओर 
भोजव में अरुचि होने से अन्न अच्छे प्रकार से नहीं पचता हे, साथ में खाने के 
द्वारा अरुचि के उत्पन्न होने से बहुधा मनुष्य भूखे सी उठ बैठते हैं और बहुतों 
को नाना प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, इस के सिवाय अत्येक पुरुष के हाथ 
चारंवार मुंह में रूगते हैं. फिर भोजनों में छूगते हैं, इस कारण एक के रोग दूसरे 
में प्रवेश कर जाते हैं, इस के अतिरिक्त यह सी एक बड़ी ही विचारणीय बात है- 
कि यदि कुट्ठम्ब का दूरदेशस्थ (जो दूर देश में रहता है वह) कोहे एक सम्बन्धी 
पुरुष गुप्तरूप से मग्य वा मांस का सेवन करता है अथवा व्यभिचार में लिप्त हे तो 
एक साथ खाने पीने से अन्य मनुष्यों की भी पवित्रता सें धब्बा रूग जाता हे, 
शास्त्रों सें जूठे भोजन का करना महापाप भी कहा है ओर यह सत्य भी हे क्योंकि 
इस से केवल शारीरिक रोग ही उत्पन्न नहीं होते हें किन्तु यह बुद्धि को अशुद्ध 
कर उस के सम्पूणे बल का भी नाश कर देता है, प्रयक्ष सें ही देख छीजिये कि- 
जो मनुष्य जूठा भोजन खाते हैं उन के मस्तक गन्दे ( मलिन ) होते हैं कि जिस 
से उन सें सोच विचार करने का सखभाव बिरुकुछ ही नहीं रहता हैं, इस का 
कारण यही है कि जूठा भोजन करने से स्रच्छता का नाश होता है ओर जहां 
सखच्छता वा झुद्धता नहीं हे वहाँ भला शुद्धवुद्धि का क्‍या काम है, जूठा खाने- 
वालों की बुद्धि मोटी हो जाने से उन में सभ्यता भी नहीं देखी जाती है, इन्हीं 
कारणों से धर्मशाखरों में भी जूठा खाने का अत्यन्त निषेध किया है, इसलिके आये 
पुरुषों का यही धर्म है कि--चाहें अपना रड़का ही क्‍यों न हो उस को भी जूठा 
भोजन न दें ओर न उस का जूठा आप खादवें, सत्य तो यह है कि जूंड और झूठ, 
इन दोनों का बाल्यावस्था से ही त्याग कर देना उचित है अथीत्‌ बचपन से ही 
झूंड वचन ओर जूठे भोजन से घृणा करना उचित है, बहुधा देखा जाता है कि- 
हमारे स्रदेशीय बन्धु ( जो न तो धर्मशा्तरों का ही अवछोकन करते हैं ओर न 
कभी उन को किसी विद्वान्‌ से सुनते हैं वे ) अपने छोटे २ बच्चों को अपने साथ 
में भोजन कराने सें उन का जूदा आप खाने सें तथा अपना पिया हुआ पानी 
'उन्‍्हें पिलाने में बड़ा ही छाड़ समझते हैं, यह अरल्यंत दी शोक का विषय है कि वे' 
महानिन्द्त कमे को छाड़ प्यार वा अपना घमम कार्य समझें तथा उन ८ बच्चों ) 


- २-सिर्फ यही हेतु हे कि कोढ़ी को कोई भी अपने साथ में भौजन नहीं कराता है ॥ २-क्योंकि 
सन्यता शुद्धयुद्धि का फल है, उन की बुद्धि शुद्ध न होने से उन के पास सभ्यता कहां ? ॥ 


चतुर्थ अध्याय | 8०७ 


की बुद्धि का नाश मार कर उन के सर्वेख का सत्यानाज्ञ कर दें ओर तिस पर भी 
उन के परम हितैषी कहलावें, हा शोक ! हा शोक ! ! हा शोक ! ! ! 

१४-भोजन करने के बाद मुख को पानी के कुर्के कर साफ कर लेना चाहिये 
तथा दाँतों की चिमटी आदि से दाँतों ओर मखूड़ों में से जूडन को बिलकुल 
निकाल डालना चाहिये, क्योंकि खुराक का अंश मसूड़ों में वा दांतों की जड़ में 
रह जाने से मुख में दुर्गेन्धि आने छगती है तथा दातों का ओर मुख का रोग भी 
उत्पन्न हो जाता है। 


१७-भोजन करने के पीछे सो कदम टहलना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से' 
अन्न पचता ओर आयु की बृद्धि होती है, इस के पीले थोड़ी देर तक पलंग पर 
लेटना चाहिये, इस से अँग पुष्ट होता है, परन्तु लेटकर नींद नहीं लेनी चाहिये, 
क्योंकि नींद के लेने से रोग उत्पन्न होते हें, इस विषय सें यह भी स्मरण रहे कि 
प्रातःकार को भोजन करने के पश्चात्‌ परुंगपर बांये ओर दहिने करवट से लेटना 
चाहिये परन्तु नींद नहीं लेनी चाहिये तथा सायकाल को भोजन करने के पश्चात्‌ 
टहलना परम लाभदायक हे। 


१६-भोजन करने के पश्चात्‌ बेच्च, स्टूछ, तिपाई और कुर्सी आदि पर बेठने, 
नींद लेने, आग के सन्मुख बठने, धूप में चलने, दोड़ने, घोड़े वा ऊंट आदि की 
सवारी पर चढ़ने तथा कसरत करने आदि से नाना पअकार के दोष उत्पन्न होते हैं, 
इसकछिये भोजन के पश्चात्‌ एक घण्टे वा इस से भी कुछ अधिक समयतक ऐसे 
काम नहीं करने चाहियें । 


१७-भोजन के पाचन के छिये किसी चूणे को खाना वा शर्बत आदि को पीना 
उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वसा ही अभ्यास पड़ जाता है और बेसः 
अभ्यास पड़ जाने पर चूणे आदि के सेवन किये विना अन्न का पाचन ही नहीं 
होता है, कुछ समयतक ऐसा अभ्यास रहने से जठरापि की स्वाभाविक तेजी न 
रहने से आरोग्यता सें अन्तर पड़ जाता हे । 


१८-भोजन के समय में अत्यंत पानी का पीना, बिना पचे भोजन पर भोजन 
करना, बिना भूख के खाना, भूख का मारना, आधसेर के स्थान में सर सर खाना 
तथा अत्यंत न्यून खाना आदि कारणों से अजीण तथा मन्दापि जादि रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, इसलिये इन बातों से बचते रहना चाहिये । 





१-हा भारत | तेरे पवित्र यश में नाना प्रकार के धब्बे लूग गये' हैं, क्योंकि-इस देश में बहुधा' 
ऐसे मत चल गये हैं कि-जिन में ग्ृहस्थ पुरुषों और स्त्रियों को गुरु का जूठा खाना भी धर्म का 
अंश माना गया है ओर बतलाया गया है ओर जिस से निरक्षर भद्ञाचाये शुरु घण्टल का जूटा 
प्रसाद ( प्रसाद ) वा जूटा पानी भी अमृत के समान मान कर बेचारे मोले खी पुरुष पीते हैं, 
हे मित्रगण ! भछा अब तो सोचो समझो और सावधान हो ! तुम इस अविद्याक्री गाढ निद्रा में 
कूबतक पड़े सोते रहोगे ? ॥ 


३०८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


१९-पशथ्यापथ्य वर्णन में तथा ऋतुचर्या वर्णन में जो कुछ भोजन के विषय मे 

लिखा गया है उस का सदेव ख्यार रखना चाहिये । 
सुख सुगनध। 

पहिले कह चुके हैं कि भोजन के पश्चात्‌ पानी के कुर्के करके मुख को साफ 
कर लेना चाहिये तथा दातों ओर मसूड़ों को भी खूब छुद्ध कर लेना चाहिये, 
आजकल इस देश सें भोजन के पश्चात्‌ सुख सुगन्ध के लिये अनेक वस्तुओं का 
उपयोग किया जाता है, सो यदि झुख को पानी आदि के द्वारा ही बिछकुछ साफ 
कर लिया जावे तो दूसरी वस्तु के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, 
क्योंकि मुखसुगन्ध का प्रयोजन केवल मुख को साफ रखने का है, जब जछादि के 
द्वारा मुख और दाँत आदि बिलकुछ साफ हो गये तो सुपारी तथा पान चबाने 
आदि की कोई आवश्यकता नहीं हे, हाँ यदि कभी विशेष रुचि वा आवश्यकता 
हो' तो वस्तुविशेष का भी उपयोग कर लेना चाहिये परन्तु उस की आदत नहीं 
डालनी चाहिये । 


मुखसुगन्ध के लिये अपने देश सें सुपारी पान ओर इकायची आदि झुख्य 
पदार्थ हैं, परन्तु इस सभय में तो घर घर (अतिशह ) चिछम हुका ओर 
सिगरेट दी प्रधानता के साथ वरत्ताव में आते हुए देखे जाते हैं, पूच. समय में 
इस देशवाले पुरुष इन सें बड़ा ऐब समझते थे, परन्तु अब तो बिछोने से उठते 
ही यही हरिभमजनरूप बन गया है, तथा इसी को अविद्यादेवी के उपासकों ने 
सुखवासक भी ठहरा रक्‍्खा हे, यह उन की महा अज्ञानता है, देखो ! सुखवास 
का प्रयोजन तो केवछ इतना ही है कि डाढ़ों तथा दांतों सें यदि कोई अजन्नञ का 
अंश रह गया हो तो किसी चाबने की चीज के चाबने से' उस के साथ सें वह 
अन्न का अँश सी चाबा जाकर साफ हो जावे तथा वह ८ चाबने की ) चीज़ 
खुशबूदार और फायदेमन्द हो तो मुँह सुवासित भी हो जावे तथा थूक को पेंदा 
करनेवाली हो तो वह थूक होजरी में जाकर खाये हुए पढद़ाथे के पचाने में भी 
सहायक हो जावे, इसी लिये तो उत्त गुणों से युक्त नागर बेल के पान, कत्था, 
चूना, केसर, कस्तूरी, सुपारी, इछायची ओर भीमसेनी कपूर आदि पदार्थ उपयोग 
में लिये जाते हैं, परन्तु तमाखू, गांजा, सुछडफा और चंडूके से मुख की जेसी 
सुवास होती है वह तो संसार से छिपी नहीं है, यद्यपि वमाखू में थूक की पेदा 
.करने का ख्॒भाव तो है परन्तु वह थूक ऐसा निकृष्ट होता है कि भीतर पहुँचते ही 
भीतर स्थित तमाम खाये पिये को उसीवख्त निकार कर बाहर ले आता है, इस _ 





१-भोजन का विशेष वर्णन भोजन वागविकास आदि अन्धों में किया गया है, वहां देख 

लेना चाहिये । २-पअल्याख़्यान ( पत्चक्खाण ) भाष्य की टीका में द्विविधाहार ( दुविदहार ) 

डा हक | झुखबांस का भी वर्णेन है॥ ३-चंडूछ अथात्‌ चण्डू' ( कहना तो इसे चण्डूलक 
चाहिये )॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३०९ 


के विषय में जो बुद्धिमानों का यह कथन है कि-““इस को खाबे उसका घर ओर 
सुँह अष्ट, इस को पिये उसका जन्म और सुँह अष्ट, इस को सूंघे डस के कपड़े अष्ट”” 
सो यह बात बिलकुल ही सत्य है तथा इस का अनुभव भी आयः सब ही को होगा, 
तमाखू के कदरदान (कदर करनेवाले ) बड़े आदमी तमाखू का रस थूकने के लिये 
पीकदान रखते हैं परन्तु हम को बड़ा आश्चर्य होता हे कि जिस तमाखू के थूक 
को वे जठराधि का उपयोगी समझते हैं उस को निरथंक क्‍यों जाने देते हैं ? 

अब जो लोग सुखवास के लिये प्रायः सुपारी का सेवन करते हैं उस के विषय 
में भी संक्षेप से लिखकर पाठकगण को उस के हानि राभ दिखलाते हैं।-- 

सुपारी मुखवास के लिये एक अच्छी चीज़ हे परन्तु इसे बहुत ही थोड़ा खाना 
चाहिये, क्‍योंकि इस का अधिक खाना हानि करता हे, पूर्व तथा दक्षिण में स्त्री 
पुरुष छालियों को तथा बीकानेर आदि मारवाड़ देशस्थ नगरों में कत्थे में उबाली 
, हुईं चिकनी सुपारियों को सेरों खा जाते हैं, इस से परिणाम में हानि होती हे, 
यद्यपि इस का सेवन खियों के लिये तो फिर भी कुछ अच्छा हे परन्तु पुरुषों को 
तो जुक्सान ही करता है, सुपारी में शरीर के सांधों को तथा धातु को ढीछा करने 
का स्वभाव है, इस छिये खासकर पुरुषों को इस का अधिक खाना कभी भी उचित 
नहीं हे, इस लिये आवश्यकता के समय भोजन करने के बाद इस का जरा सा 
टुकड़ा मुख में डालकर चाबना चाहिये तथा उस का थूक निगल जाना चाहिये 
परन्तु मुख में बचाहुआ उस का कूजट ( गुद्दा ) थूक देना चाहिये, सुपारी का 
जादा टुकड़ा कंठ को विगाड़ता है । 

पाने का सेवन यदि किया जावे तो वह ताज़ा ओर खुंह में गर्मी न करे ऐसा 
होना चाहिये, किन्तु व्यसनी बन कर जेसा मिले वेसा ही चाब लेने से उछदी 
हानि होती हे, तथा सब दिन पानों को चाबते रहना जंगलीपन भी समझा जाता 
है, बहुत पान खाने से वह आंख ओर शरीर का तेज, बाल, दॉत, जठराप्नि, कान, 
रूप ओर ताकत को नुकसान पहुँचाता हे, इसलिये थोड़ा खाना डीक है । 

पानों के साथ में जो कत्थे ओर चूने का उपयोग किया जाता है उस सें भी 
किसी तरह की दूसरी चीजूकी मिलावट नहीं होनी चाहिये तथा इन दोनों को 
पानों में ठीक २ ( न्‍्यूनाधिक नहीं ) रूगाना चीहिये। 

पान ओर सुपारी के सिवाय-इईंलायची, छोंग ओर तज भी मुख सुगन्धि की 
चीज़ें हैं, इस में से इलायची तर गमे हे ओर फायदेमन्द होती हे परन्तु इसे भी 
अधिक नहीं खाना चाहिये, तज ओर छोॉंग वायु ओर कफ की प्रकृतिवाले को थोड़ी 
२ खानी चाहिये । 

औ-दक्षिण के लोग पान के साथ तमाखू खाते हैं, उन का भी यही दाल हैं ॥ २-पान और 
नागपूर के सन्तरे उत्तम होते है॥ २-शीतकाल में बँगला पान फायदा करता है॥ ४-पान 


खानेवालों को यदि श्न सब बातों का भी ज्ञान न हो तो उन को पान खाने का अभ्यास 
रखना ही व्यर्थ है ॥ ५-खाने में छोटी ( सफेद ) इलायची का उपयोग करना चादिये | 


३१० जेनसम्पदायशिक्षा । 


भुखसुगन्धि की सब चीजों सें से धनियां ओर सोंफ, ये दो चीजें अधिक 
लाभदायक मानी गई हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन हैं, स्वादिष्ट हैं, कंठ को सुधा- 
रती हैं ओर किसी प्रकार का विकार नहीं करती हैं ! 

इसप्रकार भोजन क्रिया से निव्वत्त होकर तथा थोड़ी देर तक बिना निद्रा के 
विश्राम लेकर मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के उद्यम में प्रवृत्त होना चाहिये 
परन्तु वह उद्यम भी न्याय ओर धर्म के अनुकूछ होना चाहिये अर्थात्‌ उस उद्यम 
के द्वारा परापमान तथा परहानि आदि कभी नहीं होना चाहिये, इस के सिवाय 
मलजुष्य को दिन भर में क्रोध आदि दुर्शुणों का त्याग कर मन ओर इन्द्रियों को 
असझ्ष करनेवाले रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे आदि विषयों का सेवन करना 
चाहिये, दिन में कदापि ख्री सेवन नहीं करना चाहिये, दिन के चार वा पांच बजे 
( ऋतु के अलुसार ) व्यावहारिक कार्यो से निवृत्त होकर थोड़ी देर तक विश्राम 
लेकर श्लोच आदि से निवृत्त हो जावे, पीछे यथायोग्य भोजन आदि काये करे 
भोजन के पश्चात्‌ सीऊझू दो मीरू तक ( समयानुसार ) वायु सेवन के लिये अवश्य 
जावे, वा5 के सेवन से छोट कर सार्यकारू सम्बधी यथावर्यक धमं ध्यान आदि 
कार्य करे, इस से निशृत्त होने के पश्चात्‌ दिनचर्या का कोई कार्य अवशिष्ट नहीं 
रहता है किन्तु केवछ निदह्रारूप कार्य रोष रहता है। 

जीवन की स्थिरता तथा नीरोगता के लिये निद्गा भी एक बहुत ही आवश्यक 

दार्थ है इस छिये अब निद्रा वा शयन के विषय में लिखतेहें:---« 


हायन वा नद्रा । 
मनुष्य की आरोग्यता के लिये अच्छी तरह से नींद का आना भी एक सझुख्य 
कारण है परन्तु अच्छी तरह से नींद के आने का सहज उपाय केवर परिश्रम हे, 
देखी ! जो लोग दिन सें परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु आछूसी होकर पड़े रहते हैं: 
उन को रात्रि सें अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित. 
तथा अक्ृति के अनुकूछ आहार विहार से भी नींदका घनिष्ठ (बहुत बड़ा ) 
सम्बन्ध हे, देखो ! जो छोग शाम को अधिक भोजन करते हैं उन को प्रायः ख्न 


१-इन दोनों के सिवाय जो मुख सुगन्वि के लिये दूसरी चीजों का सेवन किया जाता है. उन 
में देश काल और प्रकृति के विचार से कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, उन में भी तमाखू 
आदि कई पदार्थ तो महाहानिकारक हैं, इस लिये उन से अवश्य बचना चाहिये, हां अवश्यकता 
हो तो ऊपर छिखे छुपारी आदि पदार्थों का उपयोग अपनी प्रकृति और देश कारू आदि का 
विचार कर अब्प मात्रा में कर लेना चाहिये ॥ २-मन और इन्द्रियों को प्रसन्न करनेवाले रूपादि 
विषयों के सेवन से भोजन का परिपाक ठीक होने से आरोग्यता बनी रहती हैं॥ ३-दिन में स्त्री 
सेवन से आयु घटती है तथा बुद्धि मलिन हो जाती है ॥ ४-शौच आदि में प्राःतकारू के लिये 
हुए नियमों का ही सेवन करे ॥ ५-राजिसोजन का निषेध तो अभी छिख ही' चुके हैं. ॥ 
६-इस काये का सुख्य सम्बन्ध रातज्रिचरयां से है किन्तु राज्िचयोरूप यही कार्य है परन्तु यहां 
राजिचयोां को एथकरू न लिखकर दिनचर्या में ही उस का समावेश कर दिया गया है ॥ ७-जन 
सिद्धान्त में खमावसिद्ध दशनावरणी कृमेजन्य नींद को भच्छि नींद माना है॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३११ 


आया करते हैं अर्थात्‌ पक्की नींद का नाश होता है, क्योंकि मनुष्य को स्वप्न तब 
ही आते हैं जब कि उस के मगज में आल जंजाल रहते हैं ओर मगज़ को पूरा 
विश्राम नहीं मिलता है इसलिये मनुष्यमान्न को उचित है कि अपनी शक्ति के 
अनुसार शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमों को करे ओर अपने आहार बिहार को 
भी अपनी अक्ृति तथा देश काल आदि का विचार कर करता रहे जिस से निद्रा 
में विधात न होवे, क्योंकि निद्रा के विधात से सी कालान्तर सें अनेक भर्यकर 
हानियां होती हैं निद्रा में विधात न होने अर्थात्‌ ठीक नींद आने का लक्षण यही 
है कि मनुष्य को शयनावस्था सें स्वप्न न आवबे क्योंकि स्वश्नदकश्षा सें चित्त की 
स्थिरता नहीं होती हे किन्तु चञ्चलता रहती है । 

स्व॒प्तों के विषय सें अथात्‌ किस प्रकार का स्व््त कब आता है ओर क्यों आता 
है इस विषय में मिन्न २ शास्त्रों तथा भिन्न २ आचायों की भिन्न २ सम्सति हे 
एवं ख्नों के फल के विषय से सी प्ृथक्‌ २ सम्मति हे, इन के विषय का पश्रति- 
पादक एक स्वप्नशाख भी हे जिस में खव्तों का शुभाझुम आदि बहुतसा फल 
लिखा है, उक्त शाख के अनुसार वेद्यक अन्थों में सी स्वप्तों का शुभाशझुभ फल 
माना है, देखो ! वबागूभद्द ने रोगप्रकरण सें शकुन ओर स्वप्तों का फल एक अलग 
प्रकरण सें रोग के साध्यासाध्य के जानने के लिये लिखा है, उस विषय को अन्ध' 
के बढ़ जाने के भय से अधिक नहीं लिख सकते हैं, परन्तु असंगवश पाठकों के 
ज्ञाना्थ संक्षेप से इस का वर्णन करते हैंः--- 


| खप्नविचार । 

१-अनुभूत वस्तु का जो स्वप्न आता है, उसे असल समझना चाहिये अर्थात्‌ 
उस का कुछ फल नहीं होता हे । 

२-सुनी हुईं बात का भी स्वप्न असत्य ही होता हे । 

३-देखी हुईं वस्तु का जो खम्त आता है वह भी असल हे । 

४-शोक और चिन्ता से आया हुआ भी स्वप्न अस्ल्य होता है । 

५-प्रकृति के विकार से भी स्॒च आता है जैसे-पित्त प्रकृतिवारा मनुष्य पानी, 
फूल, अन्न, भोजन ओर रल्ों को स्॒प्म में देखता है तथा हरे पीले और छाल रंग की' 
वस्तुओं को अधिक देखता है, तमाम रात सैकड़ों बाग बगीचों ओर फुहारों की' 
शर करता रहता हे, परन्तु इसे भी असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के 
विकार से उत्पन्न होने के कारण यह कुछ भी छाभ और हानि को नहीं कर 
सकता हे । 

६-वायु की प्रकृतिवाला मनुष्य स्वप्त सें पहाड़ पर चढ़ता है, वृक्षों के शिखर 
पर जा बठता है ओर मकान के डीक ऊपर जाकर सरक जाता हे, कूदना, फांदना, 


ककीघ जल न: 


“निद्राविधातजन्य हानियों का व्णेन अनेक ग्रन्थों में किया गया है इस लिये यहां पर 
उन हातियों का वर्णन नहीं करते हैं ॥ २-इस शास्त्र को निमित्तशासत्र कहते हैं ॥ 





३१२ जैनसम्पदायशिक्षा | 


सबारी पर चढ़ कर हवा खाने को जाना ओर आकाश सें उड़ना आदि कार्य उस 
को स्वप्न में अधिक दिखलाई देते हैं, इसे सी पूर्वेंचत्‌ असलय समझना चाहिये, 
क्योंकि प्रकृति के बिकार से उत्पन्न होने से इस का भी कुछ फराफल नहीं होता है। 

७-स्प्त वह सच्चा होता है जो कि धर्म ओर कमे के प्रभाव से आया हो, वह 
चाहे शुभ हो अथवा अशझ्ञभ हो, उस का फल अवश्य होता है । 

८-रात्रि के प्रथम म्हर में देखा हुआ खम् बारह महीने में फल देता हे, दूसरे 
प्रहर सें देखा हुआ स्वप्न नो महीने सें फल देता है, तीसरे प्रहर में देखा हुआ 
स्वन्न छः महीने सें फल देता है ओर चोथे प्रहर सें देखा हुआ स्र्त तीन महीने 
सें फल देता है, दो घड़ी रात बाकी रहने पर देखा हुआ स्प्त दश दिन में और 
सूर्योदय के समय में देखा हुआ स्व॒प्त उसी दिन अपना फल देता है । 

९-दिन में सोते हुए पुरुष को जो खम्म आता हे वह भी असल होता हे 
अर्थात्‌ उस का कुछ फल नहीं होता हे। 

१०-अच्छा स्वप्न देखने के बाद यदि' नींद खुल जावे तो फिर नहीं सोना 
चाहिये किन्तु धर्मध्यान करते हुए जागते रहना चाहिये । 

१ ६-जुरा खम्म देखने के बाद यदि नींद खुछ जावे ओर रात अधिक बाकी हो 
तो फिर सो जाना अच्छा है । 

१२-पहिले अच्छा सख्म देखा हो ओर पीछे बुरा खम्म देखा हो तो अच्छे 
स्॒प्त का फल मारा जाता हैं ( नहीं होता है ), किन्तु बुरे खम्म का फल होता 
है, क्योंकि बुरा खम्म पीछे आया हे । 

१३-पहिले बुरा खम्न देखा हो ओर पीछे अच्छा स्वप्न देखा हो तो पिछला ही 
स्वप्न फल देता है अथात्‌ अच्छा फल होता है, क्योंकि पिछका अच्छा सखम्म पहिले 
बुरे सत्र के फ् को नष्ट कर देता हे । 

यह स्व॒प्तों का संक्षेप से वणेन किया गया, अब प्रसंगालुसार निद्रा के विषय 
में कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन किया जाता हेः--- 

१-पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिये । 

२-सोने की जगह साफ एकान्त में अर्थात्‌ गड़बड़ वा शब्दु से रहित ओर 
हचादार होनी चाहिये । 
'. ३-सोने के बिछाने भी साफ होने चाहियें, क्योंकि मलिन जगह और भकिन 


१-अच्छा खम्त देखने के बाद जागते रहने की इस हेतु भाज्ञा है कि सो जाने पर फिर कोई बुरा 
स्व्॑त आकर पहिले अच्छे खम्त के फू को न विगाड़ डाढे ॥ २-परन्तु अफसोस तो इस बात का 
है कि भले वा स्रप्त की पहचान भी तो सब लोगों को नहीं होती दे ॥ ३-स्मों का पूरा 
वर्णन देखना हो तो , इमारे बनाये हुए भ्रष्टाज्नतिमित्तरलाकर नामक पंथ में देखो, उस का 
मूल्य १.) रुपया मात्र है ॥ 





चतुर्थ अध्याय । हज 


बिछौने पर सोने से माकड़ आदि अनेक जन्तु सताते हैं जिस से नींद सें बाधा 
पहुँचती है और सल्िनता के कारण अनेक रोग सी उत्पन्न हो जाते हैँ । 
४-चौमासे में जमीन पर नहीं सोना चाहिये, क्योंकि इस से शर्दी आदि के 
अनेक विकार होते हैं और जीवजन्तु के काटने आदि का भी भय रहता हे । 
५-चूने के गछ पर सोना वायु और कफ की अक्वतिवाले को हानि करता है । 
६-परँग आदि पर सदा मुलायम बिछोने बिछा कर सोना चाहिये । 
७-केवल उष्ण तासीर वाले को खुली जगह में ओष्म ऋतु में ही सोना चाहिये, 
परन्तु जिन देशों में ओस गिरती है उन सें तो खुली जगद्द में वा खुली चांदनीमें 
नहीं सोना चाहिये, एवं जिस स्थान सें सोने से शरीर पर हवा का अधिक झपाठा 
( झकोरा ) सामने से रूगता हो उस स्थान में नहीं सोना चाहिये। 
८-सोने के कमरे के दर्बाजे तथा खिड़कियों को बिककुछ बंद कर के कभी 
“नहीं सोना चाहिये, किन्तु एक या दो खिड़कियां अवश्य खुली रखनी चाहियें 
जिम से ताजी हवा आती रहे। 
९-बहुत पढ़ने आदि के अभ्यास से, बहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, 
अथवा अन्य किसी कारण से यदि मन उचका हुआ € अस्थिर ) हो तो ठुते नहीं 
सोना चाहिये। 
१०-सोने के पहिले शिर को ठंढा रखना चाहिये, यदि गमे हो तो ठंढे जरू से 
धो डालना चाहिये । 
. $$-पैरों को सोने के समय सदा गर्म रखना चाहिये, यदि पर उंढे हों तो 
” तलवों को तेक से भरूवा कर गम पानी सें रख कर गम कर लेना चाहिये । 
१२-देर से तथा बहुत देरतक नहीं सोना चाहिये, किन्तु जददी सोना 
' चाहिये तथा जढ्दी उठना चाहिये । 
१३-बहुत पेटभर खाकर तुरत नहीं सोना चाहिये । 
१४-संसार की सब चिन्ता को छोड़ कर चार शरणा लेकर चारों आहारों का 
त्याग करना चाहिये ओर यह सोचना चाहिये कि जीता रहा तो सूर्योदय के बाद 
खाना पीना बहुत है, चोरासी छाख जीवयोनि से अपने अपराध की माफी भांग 
कर सोना चाहिये । 


१ कस घंटे की नींद काफी होती हे, इस से अधिक सोना द्रिद्वों का 
काम हे। 





१-देखो ! शायरों ने कहा है कि-सावण सूधे साथरे, माह उघाड़े खाट ॥ विन मारे मर 
जायगा, जो जेठ चढेगा बाट ॥१॥ २-हमेशह ही( सोने के अतिरिक्त भी ) शिर को ठंढा 
बे परों को गम रखना चाहिये। १-इस के हानि छाम पूर्व इस प्रकरण की आदि में लिख 
चुके हैं ॥ 
२७ जे० सु० 


3१४ जैनसम्परदायशिक्षा । 


इस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर आतःकाल चार बजे उठकर पुनः पूर्व लिखे 
;, 
अनुसार सब वरत्ताव करना चाहिये । 


यह चतुर्थे अध्याय का दिनचर्यावणेन नामक भाठवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


नवा-प्रकरण । 


सदाचारवणन 
+>-<प्द४ ७687४. 
सदाचार का खरूप | 


यद्यपि सह्विचार ओर सदाच्ार, ये दोनों ही कार्य मनुष्य को दोनों भवरों सें 
खुख देते हैं परन्तु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों में सदाचार ही 
प्रयक है, क्योंकि सह्विचार सदाचार के आधीन है, देखो सदाचार करनेवाले 
( सदाचारी ) पुण्यवान्‌ पुरुष को अच्छे ही विचार उत्पन्न होते हैं ओर दुराचार 
करनेवाले ( दुराचारी ) दुष्ट पापी पुरुष को बुरे ही विचार उत्पन्न होते हैं, इसी 
सत्य शास्त्रों में सदाचार की बहुत ही अशंसा की है, तथा इस को सर्वोपरि माना 
है, सदाचार का अर्थ यह है कि--मलुष्य दान, शीर, बत, नियम, भलाई, परो- 
पकार, दया, क्षमा, धीरज ओर सनन्‍्तोष के साथ अपने सर्वे व्यापारों को कर के 
अपने जीवन का निवाह करे । 


सदाचारपूर्वक वर्ताव करनेवाले पुरुष के दोनों छोक सुधरते हैं, तथा मनुष्य सें 
जो सर्वोत्तम गुण ज्ञान है उस का फल भी यही है कि सदाचारपूर्वेक ही वर्तताव 
किया जावे, इस लिये ज्ञान को आप्तकर यथाशक्य इसी मार्गपर चलना चाहिये, 
हाँ यदि कमेवश इस सार्ग पर चलने में असमर्थ हो तो इस मा्गेपर चलने के 
लिये प्रयत्न तो अवश्य ही करते रहना चाहिये तथा अपने इरादे को सदा अच्छा 
रखना चाहिये, क्योंकि यदि मनुष्य ज्ञान को पाकर भी ऐसा न करें तो ज्ञानका 
मिलना ही व्यर्थ हे । 


२-यह दिनचर्याका वर्णन संक्षेप से किया गया दे, इस का विस्तारपूर्वक्क और अधिक वर्णन 
देखना हो तो वैद्यक के दूसरे थन्‍थों में देख छेना चाहिये, इस दिनचर्या में ख्रीप्रसंग का वर्णन 
अन्य के विस्तार के भय से नहीं लिखा गया है तथा श्स के आवश्यक नियम पूर्व लिख भी चुके 
हैं अतः पुनः यहांपर उस का वर्णेन करता अनावश्यक समझ कर भी नहीं लिखा है ॥ २-इस 
भन्ध के इसी अध्याय के छठे प्रकरण में लिखे हुए पथ्य विद्दर का सी समावेश इसी प्रकरण में 
हो सकता हैं॥ ३-क्योंकि “बुद्धि: कर्मानुसारिणी” अर्थात्‌ बुद्धि और विचार, ये दोनों कर्म के 
अनुसार होते हैं अर्थात्‌ मनुष्य जैसे भक्े वा बुरे काये करेगा वैसे ही उस के बुद्धि और विचार 
भी भले, वा बुरे होंगे, यही शाख्रीयसिद्धान्त है ॥ ४-इसी प्रकार के वर्तांव का नाम आवक 
ज्यवहर भी है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३१७ 


परन्तु महान शोक का विषय है कि--वर्चमान सें आये लोगों की बुद्धि और 
विवेक प्रायः सदाचार से रहित होने के कारण नष्टप्राय होगये हैं, देखो! भाग्यवान्‌ 
( श्रीमान्‌ ) पुरुष तो प्रायः अपने पास छच्चे, बदमास, महाशाकीन, विपयी, 
चुगुलखोर और नीच जातिवाले पुरुषों को रखते हैं, वे न वो अच्छे २ इसकों को 
देखते हैं और न अच्छे जनों की संगति ही करते हैं वब कहिये डन के हृदय में 
सदाचार और सह्विचार कहां से उत्पन्न हो सकता हे? सिर्फ इसी कारण से 
वत्तेमान में यथायोग्य आचार सद्विचार ओर सत्संगति बिलकुल ही उठ जाती है, इन 
लोगों के सुधरने का अब केवछ यही उपाय है कि ये छोग कुसंगको' छोड़ कर 
नीति' और धर्मशाख आदि अन्थों को देखें, तत्संग करे, अष्टाचारों से बचें ओर 
सदाचार को उभयछोक का सुखद समझे, देखो ! अ्रष्टाचारों की मुख्य जड़ कुब्य- 
सनादि हैं, क्योंकि उन्हीं से बुद्धि अष्ट होकर सदाचार नष्ट हो जाता है परन्तु बड़े 

>ही खेद का विषय हे--इस जमाने सें कुष्यसनों के फंदे से विरले ही बचे हुए 
होंगे, इस का कारण सिर्फ यही हे कि--हमारे देश के बहुत से आता व्यसनों के 
यथार्थ खरूप से तथा उनसे परिणाम सें होनेवाली हानि से बिलकुल ही अनभिज्ञ 
हैं अतः व्यसनों के विषय सें यहां संक्षेप से लिखते हैं--- 

जैन सूत्रों में सात व्यसन कहे हैं जो कि इस भव ओर परभव दोनों को' 
बिगाड़ देते हैं, उन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार हैः--- 

१ जुआ--यह सब से प्रथम नम्बर में हे अथात्‌ यह सातों व्यसनों का राजा 
है, इस के व्यसन से बहुत छोग फकीर हो चुके हैं और हो रहे हैं । 

२ चोरी--दूसरा व्यसन चोरी हे, इस व्यसनवाले का कोई भी विश्वास नहीं 
करता है और उस को जेलखाना अवश्य देखना पड़ता है जिस ( जेलूखाने ») को 
इस भव का नरक कहने में कोई हज नहीं हे । 

४३ परस्त्रीगमन--तीसरा व्यसन परखीगमन है, यह भी सहाभयानक व्यसन 
है, देखो | इसी व्यसन से रावण जेसे प्रतापी झूर वीर राजा का भी सत्यानाश 
हो गया तो दूसरों की तो क्या गिनती है, इस समय भी जो छोग इस व्यसन में 
संल्झ हैं उन को केसी २ कठिन तकलीफें उठानी पड़ती हैं जिन को वे ही छोग 
जान सकते हैं । 


२-जो चाणतय नीतिसार दोहावली इसी ग्रन्थ में दी गई है उस को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये 
और पहिले जो ऋतुसम्बंधी तथा नैलिक नियमों के पाहन की विधि लिख चुके दें उस के अनुसार 
वर्तना चाहिये ॥ २-सात महाव्यसनों का वर्णन यहां पर प्रसंगवश पाठकों को इधर ध्यान देने 
के वास्ते ग्न्थ बढ़ जाने के भय से बहुत ही संक्षेप से किया है, खुश गुणग्राही पुरुष इतने ही वर्णन 
से इन के दोषों को समझ जावेंगे, हम अपने मित्रों से यह भी अनुरोध किये विना नहीं रह 
सकते दे कि-हे प्रियमित्रो यदि आप में कुसंग दोष आदि से कोई महाव्यसन पड़ गया हो तो 
है उस को छोड़ने की अवश्य कोशिश करें, ऐसा करने से आप को उस का फल खर्य ही प्राप्त 

जायगा ॥ 
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४ वेहयागमन--चौथा व्यसन वेश्यागसन हे, इस के सेवन से भी हजारों 
छाखों बवोद होगये और होते हुए दीख पढ़ते हैं, देखो ! संसार में तन धन और 
प्रतिष्ठा, ये तीन पदार्थ अमूल्य समझे जाते हैं परन्तु इस महाव्यसन से उक्त तीनों 
पदार्थों का नाश होता है, जहा ! श्रीभतृहरि महाराज ने केसा अच्छा कहा है 








१-इन का इतिहास इस प्रकार है कि-उज्जयिनी नगरी में सकलविद्यानिषुण और परम श्र 
राजा भतेहरी राज्य करता था, उस के दो भाई थे, जिन में से एक का नाम विक्रम था ( संवत्‌ 
इसी विक्रम राजा का चल रहा है ) और दूसरे का नाम सुभट वीये था, इन दो भाश्यों के 
सिवाय तीसरी एक छोटी बहिन भी थी जिसका सम्बंध गौंड़ ( बंगाल ) देश के सार्वभौम राजा 
त्रेलोक्यचन्द्रके साथ हुआ था, इस भतृहरि राजा का पुत्र गोपीचंद नाम से संसार में प्रसिद्ध है, 
यह भतृंहरि राजा प्रथम युवावस्था में अति विषयलम्पट था, उस की यह व्यवस्था थी कि उम्र 
को एक निमेष भी स्री के विना एक वर्ष के समान मालूम होता था, उस के ऐसे. बिषयासक्त 
होने के कारण यद्यपि राज्य का सब कार्य युवा राजा विक्रम ही चलाता था परन्तु यह भत्ृहरि 
अत्यन्त दयाशील था और अपनी समस्त प्रजा में पूणे अनुराग रखता था, इसी लिये प्रजा भी 
इस में पितृतुल्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिक्र है कि-उस की प्रजा का एक विद्यान्‌ ब्राह्मण 
जंगल में गया ओर वहां जाकर उस ने एक ऋषि से मुठाकात की तथा ऋषि ने प्रसन्न होकर 
उस ब्ाह्मण को एक अमृतफल दिया और कहा कि इस फल को जो कोई खाबेगा उसे जरा नहीं 
ग्राप्त होगी अर्थात्‌ उसे बुढ़ापा कभी नहीं सतावेगा और शरीर में शक्ति बनी रहेगी, ब्राह्मण उस 
फल को लेकर अपने घर आया और विचारने रूगा कि यदि में इस फल को खाऊं तो मुझे 
यद्यपि जरा ( वृद्धावस्था ) तो आप्त नहीं होगी परन्तु में महादरिद्री हूँ, यदि में इस फल को खाऊं 
तो दरिद्रता से और भी बहुत समयतक महा कष्ट उठाना पड़ेगा और निर्धन होने से मुझ से 
परोपकार भी कुछ नहीं बन सकेगा, इस लिये जिस के हाथ से अनेक प्राणियों की पालना होतीः - 
है उस भतृंहरिराजा को यदह्द फल देना चाहिये कि जिस से वह बहुत दिनोंतक राज्य कर प्रजाए 
को सुखी करता रहे, यह विचार कर उस ने राजसभा में जाकर उस उत्तम फल को राजा को 
अ५ण कर दिया और उस के गुण भी राजा को कह सुनाये, राजा उस फल को पाकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को बहुतसा द्रव्य और सनन्‍्मान देकर विदा किया, तदनन्तर सखी में 
अलबन्त प्रीति होने के कारण राजा ने यह विचार किया कि यह फल अपनी परम प्यारी खत्री को ' 
देऊं तो ठीक हो, क्योंकि वह इस को खाकर सदा यौवनबती और लावण्ययुक्त रहेगी, यह 
विचार कर वह फल राजा ने अपनी खत्री को दे दिया, रानी ने अपने भन में विचार किया कि 
मैं रानी हूँ मुझ को किसी बात की तकलीफ नहीं है फिर मुझ को बुढ़ापा क्या तकलीफ दे सकता 
है, ऐसा विचार कर उस ने उस फल को अपने यार कोतवाक को दे दिया ( क्योंकि उस की 
कोतवाल से यारी थी ) उस फल को छेकर कोतवाल ने विचारा कि-मेरे हाथ में राजा की रानी 
है और सब पकार का माल में खाता हूं मेरा इद्धावस्था क्या कर सकेगी, इसलिये अपनी प्यारी 
चन्द्रकला वेश्या को यह फल दे दूँ, ऐसा विचार कर कोतवाल ने वह अमृतफलर उसी वेश्या को 
जाकर दे दिया, वह चंद्रकला वेश्या भी विचार करने रुग्री कि मुझ को अच्छे २ पदार्थ खाने को 
मिलते हैं, नगर का कोतवाल मेरे हाथ में है, मेरा बुढ़ापा कया कर सकता है, इस लिये इस 
उत्तम फल को में भर्ृहरि राजा को भेंट कर दूं तो अच्छा है, ऐसा विचार कर उस ने दबार में 
जाकर वह फल राजा को भेंट किया और उस फल के पूर्वोक्त गुण कहे, राजा फल को देख 
अलन्त आश्चर्य करने ऊगा और मन में विचार ने लगा कि इस फल को तो में ने अपनी रानी 
को दिया था यह फल इस वेश्या के पास कैसे पहुँचा ! आखिरकार तलाश कर ने पर राजा को 
सब दाल माल्स हो गया और उस के मालूम दोनेसे राजा को उसी समेय अल्लन्त वैराग्य प्राप्त 


चतुर्थ अध्याय । ३१७ 


कि-- “यह वेश्या तो सुन्दरता रूपी इन्धन से प्रचण्ड रूप धारण किये हुए 
जलती हुईं कामाप्मि है और कामी पुरुष उस सें अपने योचन ओर घन की 
आहुति देते हैं” पुनः भी उक्त महात्मा ने कहा हे कि---/विश्या का अधरपल्धव 
यदि सुन्दर हो तो भी उस का चुम्बन कुलीन पुरुष को नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि वह ( चेइया का अधरपछव ) तो ठग, चोर, दास, नट और जारों के 
थूकने का पात्र है” इसके विषयसें वेद्क शास्र का कथन है कि--वेइया की 
योनि सुज़ाख ओर गर्मी आदि चेपी रोगों का जन्मस्थान है, ओर विचार कर देखा 
जाबे तो यह बात बिलकुल सत्य है ओर इस की शमाणता में लाखों उदाहरण 
प्रत्यक्ष ही दीख पड़ते हैं कि---वेइयागमन करनेवालों के ऊपर कहे हुए रोग प्रायः 
हो ही जाते हैं जिनकी परसादी उन की विवाहिता खी और उन के सनन्‍्तानोंतक 
को मिलती है, इसका कुछ वर्णन आगे किया जायगा । 

» ५७ भद्यपान--पांचवां व्यसन मद्यपान है, वह भी व्यसन महाहानिकारक हे, 
मद्य के पीने से मनुष्य बेसुध हो जाता है ओर अनेक प्रकार के रोग भी इस से 
हो जाते हैं, डाक्टर लोग भी इस की मनाई करते हैं---उनका कथन हे कि-- 
मद्य पीनेवालों के कलेजे सें चालनी के समान छिद्व हो जाते हैं ओर वे छोग 
आधी उम्र सें ही प्राण द्याग करते हैं, इस के सिवाय धर्मेशास्र सें भी इस को 
दुर्गेति का प्रधान कारण कहा है । 

६ मांस खाना--छठा व्यसन मांसभक्षण है, यह नरक का देनेवाला हे, इस 
के भक्षण से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, देखो ! इस की हानियों को विचार कर 
अब यूरोप आदि देशों में भी मांस न खाने की एक सभा हुईं हे उस सभा के 


हुआ जिस से वह स्नरी और राज्यलक्ष्मी आदि सब कुछ छोड़कर वन में चला गया, देखो ! उस 
समय उस ने यह छोक कहा है कि-यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति 
जन स जनोथ्न्यसक्तः ॥ अस्त्छते च परितुष्यति काचिदन्या पिक तां चतं च मदन च इमां च 
मां च॥ १॥ इस छोक का अर्थ यह है कि-जिस प्रियतमा अपनी ख्री को मैं निरन्तर प्राणोंसे 
भी अधिक प्रिय मानता हूं वह मुझ से विरक्त हो कर अन्य पुरुष की इच्छा करती है और वह 
( अन्य पुरुष ) दूसरी स्री पर आसक्त है तथा वह ( अन्य सत्री ) मुझ से प्रसन्न है, इस लिये मेरी 
प्रिया को ( जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है ) घिक्कार है, उस अन्य पुरुष को ( जो ऐसी रानी 
को पाकर भी अन्य स्त्री अथात्‌ वेश्या पर आसक्त है ) पिक्कार हैं, इस अन्य स्री को (जो मुझ 
से प्रसन्न है ) घिक्कार है तथा सुझ् को और इस कामदेव को भी घिक्कार है ॥ १॥ यह राजा 
बड़ा पण्डित था, इस ने मतेहरिशतक नामक गन्‍्थ बनाया और उस के प्रारम्भ में ऊपर लिखा 
हुआ 'होंक रकक्‍्खा है, इस अन्थ के तीन शतक हैं अर्थात्‌ पहिला नीतिशतक, दूसरा श्ज्ञारशतक 
और तीसरा वैराग्यशतक है, यह अन्थ देखने के योग्य है, इस में जो श्ज्ञारशतक है वह लोगों 
को विषयजाल में फँसाने के लिये नहीं है किन्तु वह श्ज्ञार के जाल का यथार्थ खरूप दिखलाता 
है जिस से उस में कोई न फँससके, ऐसे राजाओं को धन्य है ॥ 

२-मनु जी ने अपने बनाये हुए धर्मेशासत्र ( मनुस्सृति ) में मॉँसमक्षण के निषेध प्रकरण में 
मांस शब्द का यह अथे दिखलाया है कि जिस जन्तु को में इस जन्ममें खाता हूं वही जन्तु मुझ 
को पर जन्म में खावेगा, उक्त महात्मा के इस शब्दार्थ से मांसभक्षकों को शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
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डाक्टरों ने और सभ्यों ने वनस्पति का खाना पसन्द किया है, तथा अल्येक स्थान 
में वह सभा ( बेजिटेरियन सुसाइटी ) मांस भ्क्षण के दोषों ओर वनस्पति के 
गुणों का उपदेश कर रही हे । 


७ शिकार खेलना--सातवां महा व्यसन शिकार खेलना है, इस के विषय 
में ध्मेशाज्रों में लिखा हे कि---इस के फन्‍्दे सें पड़ कर अनेक राजे महाराजों ने 
नरकादि दुःखों को पाया है, वत्तेमान समय में बहुत से कुकीन राजे महाराजे भी 
इस दुष्यंसन में संलप हो रहे हैं, यह बड़े ही शोक की बात हे, देखो ! राजाओं 
का मुख्य धर्म तो यह है कि सब आ्राणियों की रक्षा करें अर्थात्‌ यदि शत्रु भी हो 
और शरण सें आ जावे तो उस को न मारे, अब चविचारना चाहिये कि बेचारे 
झरूग आदि जीव तृण खाकर अपना जीवन विताते हैं. डन अनाथ और निरपराध 
पशुओं पर शखत्र का चछाना ओर उन को मरणजन्य असह्ाय दुःख का देना कोन 
सी बहादुरी का काम है? अलछवत्ता प्राचीन समयके आये राजा छोग सिंहकी 
शिकार किया करते थे जैसा कि कल्पसूत्र की टीका में वर्णन है कि--त्रिषष्ट 
वासुद््‌व जंगल में गया ओर वहां सिंह को देखकर मन सें विचारने छगा कि न 
तो यह रथपर चढ़ा हुआ है, न इस के पास शख्र हे ओर न शरीर पर कवच ही 
है, इस लिये मुझको भी उचित है कि में भी रथ से उतर कर शख्र छोड़ कर 
और कवच को उतार कर इस के साथ युद्ध कर इसे जीतूं, इस प्रकार मन सें 
विचार कर रथ से उतर पड़ा ओर शख्र तथा कवच का ट्याग कर सिंह को दूर से 
ललकारा, जब सिंह नजदीक आया तब दोनों हाथों से उस के दोनों ओडों को 
पकड़ कर जीणे वस्त्र की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने 
पर भी सिंह का जीव शरीर से न निकला तब राजा के सारथि ने सिंह से कहा 
कि--हे सिंह ! जेसे तू सझूगराजा हे उसी अकार तुझ को मारनेवारा यह नरराज 
है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, इस लिये अब तू अपनी वीरता के साहस 
को छोड़ दे, सारथि के इस वचन को सुन कर सिंह के प्राण चले गये । 


१-वासुदेव के बल का परिमाण इस प्रकार समझना चाहिये कि बारह आदमियों का बरू एक 
बैल में होता है, दद बैंलों का बल णक घोड़े में होता है, बारदइ घोड़ों का बल एक में से में होता 
है, पांच सौ भैसों का वल एक हाथी में होता है, पांच सो हाथियों का बल एक सिंह में होता 
है, दो सौ सिंहों का बल एक अष्टापद ( जन्तुविशेष ) में होता है, दो सौं अष्टापदों का वरू एक 
बलदेव में होता है, दो बलदेवों का बल एक वाहुदेब में होता है, नौ वासुदेवों का बल एक 
चक्रवर्ती में होता है, दश राख चक्रवत्तियों का बह एक देवता में होता है, एक करोड़ देवताओं 
का बल एक इन्द्र में होता है और दीन काल के इन्द्रों का बल एक अरिहन्त में होता है, परन्तु 
इत्तेमान समय में ऐसे बरूधारी नहीं हैं, जो अपने बल का घमण्ड करते हैं वह उन की भूछ है, 
पूर्व समय में आदमिओं में और पश्ुओं में जैसी ताकत होती थी वह अब नहीं होती है, पूर्व 
काछ के राजे भी ऐसे वलवानू होते थे कि यदि तमाम प्रजा भी बदल जावे तो अकेले ही उत्त 
क्री वश में छा सकते ये देखो ! संसार में शक्ति भी एक बड़ी अपूर्व वस्तु है जो कि पूर्वपुण्य से 
ही प्राप्त दोती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३१६ 


वर्तमान समय में जो राजा आदि लोग सिंह का शिकार करते हैं वे भी अनेक 
छल बल कर तथा अपनी रक्षा का पूरा अबंध कर छिपकर शिकार करते हैं, बिना 
दस्त के तों सिंह की शिकार करना दूर रहा किन्तु समक्ष में छललछकार कर तलवार 
या गोली के चलानेवाले भी आर्यावत्त भर में दो चार ही नरेश होंगे । 


धर्मशाख्रों का सिद्धान्त है कि जो राजे महाराजे अनाथ पशञ्चुओं की हत्या 
करते हैं उन के राज्य सें प्रायः दु्भिक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सन्तान- 
रहित होते हैं, इल्यादि अनेक कष्ट इस भव में ही उन को प्राप्त होते हैं. ओर पर 
भव में नरक सें जाना पड़ता है, विचार करनेकी बात है कि--यदि हमको दूसरा 
कोई मारे तो हमारे जीव को केसी तकलीफ मालूम होती हे, उसी प्रकार हम 
भी जब किसी आणी को मारें तो उस को भी वैसा ही दुःख होता है, इसलिये 
राजे महाराजों का यही सुख्य घमे हे कि अपने २ राज्य में प्राणियों को मारना 
बंद कर दें ओर खयय भी उक्त व्यसन को छोड़ कर पुत्रवत्‌ सब आणियों की तन 
मन धन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुरुष इन बड़े सात व्यसनों से बचे हुए 
हैं उन को धन्य है ओर मनुष्यजन्म का पाना भी उन्हीं का सफल समझना 
चाहिये, ओर भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यसन इन्हीं सात व्यसनों के 
अन्तर्गत हैं, जैसे-१कोड़ियों से तो जुए को न खेलना परन्तु अनेक प्रकार का 
फाटका (चांदी आदिका सटद्दा ) करना, २-नहई चीज़ों में पुरानी ओर नकली 
चीज़ों का बेंचना, कम तोछना, दुगाबाजी करना, ठगाई' करना (यह सब चोरी 
ही है ), ३-अनेक प्रकार का नशा करना, ४-घर का असबाबव चाहें बिक ही जावे 
परन्तु मोल मंगाकर नित्य मिठाई खाये बिना नही रहना, ७-रात्रि को बिना खाये 
चैन का न पड़ना, ६-इधर उधर की चुगली करना, ७-सत्य न बोलना आदि, 
इस अकार अनेक तरह के व्यसन हैं, जिन के फन्‍दे में पड़ कर उन से पिण्ड 
छुड़ाना कठिन हो जाता हे, जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि-“डांकण मनश्र 
अफीम रस, तस्कर ने जूआ ॥ पर घर रीझी कामणी, ये छूटसी झशूआ”? ॥ १ ॥ 
यद्यपि कबि का यह कथन बिलकुछ सत्य है कि ये बातें मरने पर ही छूठती हें' 
तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे मन से छोड़ना चाहे वह 
अवश्य छोड़ सकता है, इस लिये व्यसनी पुरुष को चाहिये कि यथाशक्य व्यसन 
को घीरे २ कम करता जावे, यही उस (व्यसन ) के छूटने का एक सहज उपाय 
है तथा यदि आप व्यसन में पड़कर उस से निकलने में असमर्थ हो जावे तो 
अपनी सनन्‍्तति का तो उस से अवश्य बचाव रकक्‍खे जिस से भावी में वह तो 
दुर्देशा सें न पड़े । 


इन पूर्व कहे हुए सात महा व्यसनों के अतिरिक्त ओर भी. बहुत से कुब्यसन 
हैं जिन से बचना बुद्धिमानों का परम घसे है, हे पाठक गणों ! यदि आप को 
अपनी शारीरिक उन्नति का, सुखपूर्वक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा 
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का ध्यान है, एवं धर्म के पाउऊन करने की, नाना आपत्तियों से' बचने की तथा 
देश और जाति को आनन्द मंगल सें देखने की अभिलाषा है तो सदा 
अफीम, चण्डू, गाँजा, चरस, घतूरा ओर भांग आदि निकृष्ट पदार्थों से 
बचिये, क्योंकि ये पदार्थ परिणाम सें बहुत ही हानि करते हैं, इसीलिये 
धर्मशासत्रों में इन के द्याग के लिये अनेकशः आज्ञा दी गई हे, यद्यपि इन 
पदाथों के सेवन करने वालोंकी दुर्देशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि सर्वे 
साधारण के जानने के लिये इन पदाथों के सेवन से उत्पन्न होनेवाली हानियों का 
संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 
अफीम--भफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मगज में खुश्की 
बढ़ जाती है, मनुष्य न्यूनबल तथा सुस्त हो जाता है, झुख का अ्काश कम हो 
जाता है, सुखपर खाही आ जाती है, मांस सूख जाता है तथा खाल मुरझा जाती 
है, वीरयंका बल कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष घंटोंतक पीनंक 
में पड़े रहते हैं, उन को रात्रि में नींद नहीं आती है ओर ग्रातःकाल में दिन चढ़ने 
तक सोते हैं जिस से आयु कम हो जाता है, दो पहर को शोच के लिये जाकर 
वहां ( शोचस्थान सें ) घण्टों तक बठे रहते हैं, समय पर यदि अफीम खाने को _ 
न मिले तो आंखों सें जलन पड़ती हे तथा हाथ पेर ऐँठने लगते हैं, जाड़े के दिनों 
में उनको पानी से ऐसा डर लगता है कि वे ख्ानतक नहीं करते हैं इस से उन 
के शरीर में दुर्गेध आने लूगती है, उन का रंग पीछा पड़ जाता है तथा खांसी 
आदि अनेक अकार के रोग हो जाते हैं । 
चण्डू--इस के नशे से भी ऊपर लिखी हुईं सब हानियां होती हैं, हां इस सें 
इतनी विशेषता और भी है कि इस के पीने से हृदय में मे जम जाता है जिस 
से हृदयसम्बन्धी अनेक महाभर्यंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा हृदय लिर्बल 
हो जाता है । 
गांजा, चरस, धतूरा ओर भांग--इन चारों पदार्थों के सी सेवन से 
खांसी और दूमा आदि अनेक हृदयरोग हो जाते हैं, मगज सें विक्षिप्तता को 
स्थान मिलता है, विचारशक्ति, स्सरणशक्ति ओर बुद्धि का नाश होता है, इन का 
सेवन करनेवारा पुरुष सभ्य मण्डली में बेठने योग्य नहीं रहता है तथा अनेक 
रोगों के उत्पन्न होने से इन का सेवन करनेवाकों को आधी उमद्रमें ही मरना 
पड़ता है । 
. तमाखू--मान्यवरो ! वेद्यक अन्धों के देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता हे कि 
तमाखू संखिया से भी अधिक नशेदार ओर हानिकारक पदार्थ हे अर्थात्‌ किसी 
वनस्पति सें इस के समान वा इस से अधिक नशा नहीं है । 


_२-पीनक में पड़ने पर उन छोगों को यह भी सुध बुध नहीं रहती है कि हम कहां हैं, 
संसार किपर है. और संसार में क्या हो रहा है! ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३२१ 


डाक्टर टेछर साहब का कथन है कि--““जो मलुष्य तमाखू के कारखानों सें 
काम करते हैं उन के शरीरमें नाना अ्रकार के रोग हो जाते हैं अर्थात्‌ थोड़े ही 
दिनों में उन के शिर में ददे होने छगता है, जी मचछाने लगता है, बल घट 
जाता है, सुस्ती घेरे रहती है, भूख कम हो जाती है ओर काम करने की शक्ति 
नहीं रहती हे” इत्यादि । 

बहुत से वैद्यों और डाक्टरोंने इस बातको सिद्ध कर दिया है कि इस के थुएँ में 
जहर होता हे इसलिये इस का धुआं भी शरीर की आरोग्यता को हानि पहुंचाता 
है अथात्‌ जो मनुष्य तमाखू पीते हैं उन का जी मचलाने छूगता है, कय होने 
लगती है, हिचकी उत्पन्न हो जाती है, श्वास कठिनता से लिया जाता है ओर 
नाड़ी की चाल धीमी पड़ जाती हे, परन्तु जब मनुष्य को इस का अभ्यास हो' 
जाता है तब ये सब बातें सेवन के समय सें यद्यपि कम मालूम पड़ती हैं परन्तु 
परिणाम सें अत्यन्त हानि होती है । 

डाक्टर स्मिथ का कथन है कि--तमाखू के पीने से दिल की चार पहिले तेज 
ओर फिर धीरे २ कम हो जाती हे । 

वैद्यक अन्थों से यह स्पष्ट प्रकाशित है कि--तमाखू बहुत ही जहरीली 
( विषेलली ) वस्तु है, क्योंकि इस में नेकोशिया कार्बोनिक एसिड और मगनेशिया 
आदि बस्तुयें मिली रहती हैं जो कि मलुष्य के दिर को निर्बेछ कर देती हैं कि 
जिस से खांसी और दूम आदि नाना अकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आरोग्यता 
में अन्तर पड़ जाता हे, दिल पर कीट अर्थात्‌ मे जम जाता है, तिल्ली का रोग 
” उत्पन्न होकर चिरकालूतक ठहरता हे तथा अतिसमय में जी मचलाता रहता है 
और सुख सें दुर्गेन्ध बनी रहती है, अब बुद्धि से विचारने की यह बात है कि 
छोग मुसकमान तथा इंसाई आदि से तो बड़ा ही परहेज करते हैं परन्तु वाह री 
तमाखू ! तेरी औति में छोग घमे कमे की भी कुछ सुध ओर परवाह न कर सब 
ही से परहेज को तोड़ देते हैं, देखो ! तमाखू के बनानेवाले मुसलमान छोग 
अपने ही वर्तनों में उसे बनाते हैं ओर अपने ही घड़ों का पानी डालते हैं उसी 
को सब छोग मजे से पीते हैं, इस के अतिरिक्त एक ही चिरूम को हिन्दू, सुसल- 
मान ओर ईसाई आदि सब ही छोग पीते हैं कि जिस से आपस में अवखरात 
( परमाणु ) अदुलू बदल हो जाते हैं तो अब कहिये कि हिन्दू तथा सुसलभान 
या इसाइयों में क्या अन्तर रहा, क्या इसी का नाम श्यौच वा पवित्रता है ? 
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२-तमाखू बनातेसमय उन का पसीना भी उसी में गिरता रहता है, इत्यादि अनेक मलिन- 
तायें भी तमाखू में रहती हैं ॥ २-देखो | जिस खचिलूम को प्रथम एक हिन्दू ने पिया तो कुछ उस 
के भीतर अवखरात गर्मा के कारण अवश्य चिल्म में रह जावेंगे फिर उसी को मुसलमान और 
ईसाई ने पिया तो उस के भी अवखरात गर्मी के कारण उस चिलम में रह गये, फिर उसी 
निज को जब बह्मण क्षत्रिय और वेश्यादि ने पिया तो कहिये अब पररुपर में क्या भेद रद्द 
गया १॥ 


३२२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


प्रिय सुजनो ! केवल पदार्थविद्या के न जानने तथा वेद्यकशासत्र पर ध्यान न 
देने के कारण इस अकार की अनेक मिथ्या बातों में फेसे हुए लोग चले जाते हैं 
जिस से सब के धर्म कर्म तथा आरोग्यता आदि सें अन्तर पड़ गया और अतिदिन 
पड़ता जाता है, अतः अब आप को इन सब हानिकारक बातों का पूरा २ प्रबन्ध 
करना योग्य है कि जिस से आप के भविष्यत्‌ ( होनेवाले ) सन्तानों को पूर्ण 
सुख तथा आनन्द आप हो । 


है विद्वान पुरुषों ! ओर हे प्यारे विद्यार्थियों ! आपने स्कूछों में पदार्थविद्या को 
अच्छे अकार से पढ़ा है इसलिये आप को यह बात अच्छे प्रकार से मालूम है ओर 
हो सकती है कि तमाखू में केसे २ विषेले पदार्थ मिश्रित हैं ओर आप छोगों को 
इस के पीने से उत्पन्न होनेवाले दोष भी अच्छे प्रकार से अकट हैं, अतः आप 
छोगों का परम कर्तव्य हे कि इस महानिक्ृष्ट हुके के पीने का स्वयं त्याग कर 
अपने भाइयों को भी इस से बचावें, क्योंकि सत्य विद्या का फल परोपकार ही है। 


इस के अतिरिक्त यह भी सोचने की बात है कि तमाखू आदि के पीने की 
आज्ञा किसी सल्यज्ासतर में नहीं पाई जाती हे किन्तु इस का निषेध ही सर्वे शाख्रों 
में देखा जाता है, देखो--- 


तमाखुपत्र राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम ।। 
तमाखुपत्र राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ हे राजेन्द्र | अज्ञान को देनेवाले तमाखुपन्न (तमाखू के पत्ते ) का सेवन 
मत करो किन्तु ज्ञान ओर रूष्षमी को देनेवाले उस आखुपन्न अर्थात्‌ गणेश देव 
का सेवन करो ॥ १ ॥ 


धूम्रपानरत विग्र, सत्कृत्य च ददाति यः ॥ 
दाता स नरक याति, ब्राह्मणो ग्रामशकरः ॥ २ ॥। 


अर्थात्‌ जो मनुष्य तमाखू पीनेवाले ब्राह्मण का सत्कार कर उस को' दान देता है 
वह ( दाता ) पुरुष नरक को जाता है ओर वह ब्राह्मण आम का झूकर € सुअर ) 
दोता है ॥ २ ॥ इसी प्रकार शाज्रधर वेच्यक अन्थ में लिखा हे कि-- बुद्धि 
लुम्पति यद्वव्य मदकारि तदुच्यते” अरथात्‌ जो पदार्थ डुद्धि का छोष करता है 
उस को मदकारी कहते हैं । 


१-इसी प्रकार देशी पाठ्शालाओों तथा कालिजों के शिक्षकों को भी योग्य है कि वे कदापि 
इस हुक्के को न पियें कि जिन की देखादेखी सम्पूर्ण विद्याथीं भी चिकम का दम लगाने लगते 
हैं॥ २-यह सुभाषित्ततलभांडासार के प्रारंभ में छोक है । ३-यह पद्मपुराण का वाक्य है ॥ 
४-तातपय॑ यह है कि मदकारी पदाथे बुद्धि का लोप करता है॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३२३ 


ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि तमाखू आदि का पीना महाहानिकारक है, परन्तु 
वर्वमान में छोग शाखों से तो बिलकुल अनभिज्ञ हैं अतः उन को पदार्थों के गुण 
और दोष बिदित नहीं हैं, दूसरे-देशभर में इन कुष्यसनों का अत्यन्त अचार बढ़ 
रहा है जिस से छोग आ्रयः डसी तरफ को झुक जाते हैं, तीसरे-कुष्यसनी लोगों 
ने भोले लोगों को बहकाने और फँसाने के लिये इन निकृष्ट वस्तुओंके सेवन की 
प्रशंसा में ऐसी २ कपोलकल्पित कवितायें रचडाली हैं जिन्हें सुनकर वे बेचारे 
भोले पुरुष उन वाक्यों को मानो शाखीय वाक्य समझ कर बहक जाते ओर फेस 
जाते हैं अर्थात्‌ उन्हीं निकृष्ट पदाथा का सेबन करने छूगते हैं, देखिये ! इन 
कुष्यसनी लोगों की कविता की तरफ दृष्टि डालिये ओर बिचारिये कि इन्हों ने 
भोले भाले लोगों के फँसाने के लिये केसी माया रची हैः--- 


अफीम--गज गाहण डाहण गहाँ, हाथ या देण हमल्ठ ॥। 
मतवालां पोरष चड़े, आयो मीत अमछ ॥ १ ॥ 

हुका--अस चढ़ना अस उचकना, नित खाना खिर गोश ॥ 

जगमांही जीनाजिते, पीना चम्मर पोश ॥ १ ॥ 

शिरपर बँधा न सेहरा, रण चढ़ किया न रोस ॥ 

लाहा जग में क्या लिया, पिया न चम्मर पोस ॥ २ ॥ 

हुकाहरि को लाड़लो, राखे सब को मान ॥ 

भरी सभा में यो फिरे, ज्यों गोपिन में कान ।। ३ ॥ 
मय--दारू पियो रंग करो, राता राखो नेंण ॥ 

बेरी थांरा जलमरे, सुख पावेला सेंग ॥ १ ॥ 


१-आजकल राजपूतों में अफीम बड़ी ही जरूरी चीज समझी जाती है अर्थात्‌ श्स की जरूरत 
सन्तान के पेदा होने, सगाई, व्याह, छड़ाई और गर्मी आदि प्रत्येक मौके पर उन को होती है, 
इन अवसरों में वे लोग अफीम को बांटते हैं ओर गारूवां कर के लोगों को पिछाते हैं, उन 
लोगों में सब से बढ़ कर बात यह है कि किसी आदमी से चाहे कितनी ही अदावत हो परन्तु 
जव उस के हाथ से अफीम छे ली तो बस उसी दम सफाई हो जावेगी, राजपूत लोग अफीम 
के नशे को मर्द नशाभी कहते हैं अर्थात्‌ म्य के नशे से इसे अच्छा मानते हैं और श्स का 
बहुत बखान भी करते हैं, यद्यपि अफीम का प्रचार उत्तर पश्चिम मारवाड़ में और मद्च का 
अचार पूर्व में अधिक है तथापि प्रायः सर्दांर और जागीरदार छोग मद्य से ही विगड़ते और मरते 
हैं क्योंकि वे लोग इस का पीना बचपन से ही गोले गोलियों की खराब संगति में पड़ कर 
सीख जाते हैं, फिर-ढोली, डाढी, रण्डी ओर भडुण आदि मद्य की तारीफ के गीत गा २ कर 
उन के नशे को प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, जैसी कि मद्य की महिमा कुछ ऊपर लिख कर बतलाई 
है, इस्त का प्रचार केवल किसी देशविशेष में ही हों यह बात नहीं है किन्तु संपूर्ण आयावित्त में 
यही दशा हो रही हैं इस लिये बुद्धिमानों का यही कर्तव्य है कि अपने और समस्त्र देश के 
हिताहित का विज्वार कर इन कुव्यसनों को दूर करें॥ 


३२०४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


दारू दिछी आगरो, दारू बीकानेर ॥ 

दारू पीयो साहिबा, कोई सो रुपियां रो सेर ॥ २॥ 

दारू तो भक भक करे, सीसी करे पुकार ॥ 

हाथ पियालो धन खड़ी, पीयो राजकुमार ॥ ३ ॥ 
गांजा--जिस ने न पी गांजे की कली। उस लड़के से लड़की मली ॥१॥ 
भांग-घोट छांण घट में धरी, ऊठत लहर तरब्ग ॥ 

विना मुक्त बेकुण्ठ में, लिया जात हे भड्ग ॥ १॥ 

जो तू चाहे मुक्त को, सुण कलियुग का जीव ॥ 

गंगोदक में छाण कर, भंगोदक कू पीव ॥ २॥ 

भंग कहे सो बावरे, विजया कहें सो कूर ॥ 

इसका नाम कमलापती, रहे नेन भर पूर ॥ ३ ॥ 
तमाखू-कृष्ण चले बेकुण्ठ को, राधा पकड़ी बांहि ॥ 

यहां तमाखू खायलो, वहां तमाखू नांहि॥ १ ॥ इत्यादि । 

प्रिय सुजन पुरुषों ! विचारशीलों का अब यही कत्तेब्य है कि वेद्यराख आदिसे 

निषिदध तथा महा हानिकारक इन कुच्यसनों का जडमूलऊ से ही नाश कर दें 
अथात्‌ स्रय इन का त्याग कर दूसरों को भी इन की हानियां समझा कर इन का 
त्याग करने की शिक्षा दें, क्योंकि इन से ऊपर कहीहुई हानियों के सिवाय कुछ 
ऐसी भी हानियां होती हैं जिन से मनुष्य किसी काम का ही नहीं रहता है 
देखिये । जो पुरुष जितना इन नशों को पीता हे उतनी ही उसकी रुचि ओर भी 
अधिक बढ़ती जाती हे जिस से उस का फिर इन व्यसनों से निकलना कठिन हो., 
कर इन्हीं सें जीवन का त्याग करना पड़ता हे, दूसरे-इन में रुपया तथा समय भी. 
व्यर्थ जाता है, तीसरे-इन के सेवन से बहुघा मनुष्य पागल भी हो जाते हैं और 
बहुतसे मर भी जाते हैं, चोथे-छोटे २ मनुष्यों सें भी नशेबाज़ों की प्रतिष्ठा नहीं 
रहती है फिर भक्ता बड़े छोगों में तो ऐसों को कोन पूँछता है, अतः समझदार 
छोगों को इन की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिये । 


सर्वेहितकारी कत्तेव्य । 


शरीर की जआरोग्यता रखने की जो २ मुख्य बातें हैं उन सब का जानना और 
उन्हीं के अनुसार चलना भनुष्यमान्न को योग्य है, इस विषय में आवश्यक बातों 
का संग्रह संक्षेप से इस अन्थमें कर दिया गया है, अब चिचारणीय विषय यह है 
कि-शरीर की आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक तियम हैं ये सब ही सामान्य 


चतुर्थ अध्याय । श्श्ष्‌ 


प्रजा जनो के आधीन नहीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम स्वाधीन हैं, तथा कुछ 
नियम पराधीन हैं, देखो ! आरोग्यताजन्य सुख के लिये शत्येक पुरुष को उचित 
आहार और बिहार की आवश्यकता है इस लिये उस के नियमों को समझ कर 
“उन की पावन्दी रखना यह प्रत्येक पुरुष का धर्म है, क्योंकि आहार और चिहार के 
आवश्यक नियम पत्येक पुरुष के स्वाधीन हैं परन्तु नगरों की सफाई और आवश्यक 
प्रबन्धों का करना कराना आदि अवश्यक नियम प्रह्मेक पुरुष के आधीन नहीं हैं, 
किन्तु ये नियम सभा के छोगों के तथा सकौर के नियत किये हुए शहर सफाई 
खाते के अमलदारों के आधीन हैं, इसलिये इन को चाहिये कि प्रजा के आरो- 
ग्यताजन्य सुख के लिये पूरी २ निगरानी रक्खें तथा जो २ आरोग्यता के आव- 
इयक उपाय श्जा के आधीन हैं उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, क्योंकि 
उन उपायों के न जानने से तथा उन पर पूरा ध्यान न देने से अज्ञान प्रजाजन 
अनेक उपद्ववों और रोगों के कारणों में फेस जाते हैं, इसलिये आरोग्यता के 
आवश्यक उपायों का जानना प्रत्येक छोटे बड़े मलुष्यमात्र का झुख्य काये हे, 
क्योंकि इन के न जानने से बड़ी हानि होती है, देखो ! कभी २ एक मलुष्य की 
ही अज्ञानता से हज़ारों छाखों मनुष्यों की जान को जोखम पहुँच जाती है, परन्तु 
यह सब ही जानते हैं कि साधारण पुरुष उपदेश ओर शिक्षा फे बिना कुछ भरी 
नहीं सीख सकते हैं ओर न कुछ जान सकते हैं, इसलिये अज्ञान अजाजनों को 
आहार और बिहार आदि जारोग्यता की आवश्यक बातों से विज्ञ करना सुख्यतया 
दिद्वान्‌ वेद्च डाक्टर और सकौर का झुख्य कर्तेच्य है अथोत्‌ छोग आरोग्यता के 
द्वारा सुखी रहें इस अकार के सक्लाव को हृदय में रखनेवाले वेद्य ओर डाक्टरों' 
को वेद्यक विद्या का अवश्य उद्धार करना चाहिये अथांत्‌ वेद्य ओर डाक्टरों को 
उचित है कि वे रोगों की उत्पत्ति के कारणों को खोज २ फर जाहिर करें, उन 
कारणों को हटावें ओर वे कारण फिर न ग्रकट हो सकें, इस का पूरा प्रबंध करें 
ओर उन कारणों के हटाने के योग्य उपायों से प्रजाज्नो को चिज्ञ करें, तथा प्रज्ञा- 
जनों को चाहिये कि उन आवश्यक उपायों को समझ कर उन्हीं के अनुसार 
वर्त्ताव करें, उस से विरुद्ध कदापि न चलें, क्योंकि उस से विरुद्ध चलने से नियमों 
की पावन्दी जाती रहती है ओर प्रबन्ध व्यर्थ जाता है, देखो ! म्युनिसिपर कमेटी 
के अधिकारी आदि जन बड़े २ रास्तों सें गली कूंचों में तथा सब महल्ठों में जाकर 
तथा खोज कर चाहें जितनी सफाई रकक्‍खें परन्तु जब तक प्रज्ञा जन अपने २ घर 
आंगन में इकट्ठी हुईं रोगों को पेदा करनेवाली मलिनता को' नहीं हटावेंगे तथा 
आहार बिहार के आवश्यक खाधीन नियमों को नहीं जानेंगे तथा उन्हीं के 
अनुसार वत्ताव नहीं करेंगे तवतक शहर की सफाई और किये हुए आवश्यक 
अबन्धों से कुछ भी फल नहीं निकर सकेगा । 
रे में 
वत्तेमान सें जो आरोग्यता में बाधा पड़ रही है और सब आवश्यक नियम और 


प्रबन्ध अस्थिरवत्‌ हो रहे हैं उस का कारण यही है कि इस समय सें अज्ञान 
२८ ज० स्॒‌० 
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छोग अधिक हैं अर्थात्‌ पढ़े लिखे भी बहुतसे पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से 
अनभिज्ञ हैं, यदि इस पर कोई पुरुष यह प्रश्न करे कि अब तो स्कूलों सें अनेक 
विद्यायें और अनेक कछायें सिखलाई जाती हैं जिन के सीखने से छोगों का 
अज्ञान दूर हो रहा है फिर आप कैसे कहते हैं कि वर्तमान समय में अज्ञान छोग 
अधिक हैं ? तो इस का उत्तर यह है कि-वर्चमान समय में स्कूछों में जो अनेक 
विद्या और अनेक कछायें सिखकाई जाती हैं यह तो तुम्हारा कहना ठीक हे परन्तु 
शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूलों में पूरे तोर से नहीं दी जाती है, इसीलिये हम 
ऋऊहते हैं कि पढ़े लिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षाके नियमों से अनभिज्ञ हैं, 
देखो ! मारवाड़ में जो विद्या के पढ़ाने का ऋम है उसे तो हम पहिले लिखही 
खुके हैं कि उन की पढाई शिक्षा के विषय में खाख घूछ भी नहीं है, अब गशुज्ञ- 
राती, बंगाला, मराठी और अँग्रेज़ी पाठशालाओं की तरफ दृष्टि डालिये तो यही 
ज्ञात होगा कि उक्त पाठशाछाओं में तथा उक्त भाषाओं की पुस्तकों में जिस क्रम 
से कसरत, हवा, पानी और प्रकाश आदि का विषय पढ़ाने के लिये नियत किया 
गया है वह क्रम ऐसा है कि छोटे २ बालकों की समझ में वह कभी नहीं आ 
सकता है, क्योंकि वह शिक्षा का क्रम अति कठिन है तथा संक्षेप में वर्णित है 
अरथात्‌ विस्तार से वह नहीं लिखा गया है, देखो ! थोड़े वर्ष पूर्व अंग्रेज़ी के पांचवें 
धोरण में सीनेटरी मायमर अर्थात्‌ आरोग्यविद्याका अवेश किया गया था परन्तु 
उस का फल अबतक कुछ भी नहीं दीख पड़ता है, इस का कारण यही प्रतीत 
होता है कि उस का प्रारंभ वर्ष के अन्तिम दिलों में कक्षा में होता है ओर परीक्षा 
करनेवाले पुरुष अमुक २ विषय के अश्नों को आ्रायः पूछते हैं इस बात का खबा-' 
छकर शिक्षक ओर माष्टर छोग मुख्य २ बिषयों के प्रश्नों को घोखा २ के कण्ठाग्न 
करा देते हैं अथात्‌ सब विषयों को याद नहीं कराते हैं, परन्तु इस में माष्टरों 
का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २ विषय नियत हैं उन्हीं को 
सिखाने के लिये जब शिक्षकों को काफी समय नहीं मिरता हे तो भला जो विषय 
शोणपक्ष में नियत किये हैं उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्यान कब दे सकते हैं, 
ऐसी दशा में सकोर को ही इस विषय में ध्यान देकर इस चिद्या को उन्नति देनी 
चाहिये अर्थात्‌ इस आरोग्यप्रदु वेधक विद्या को सर्व विद्याओं सें शिरोमणि समझ 
कर धोरण में सुख्य विषय के तरीके पर नियत करना चाहिये, हमारे इस कथन 
का यह प्रयोजन नहीं हे कि श्रीमती सकोर को कोल में नियत कर के सम्पूषों ही 
चैद्यक विद्या की शिक्षा देनी चाहिये किन्तु हमारे कथन का भ्रयोजन यही हे कि 
'कम से कम हवा, पानी, खुराक, सफाई ओर कसरत आदि के गुणदोषोंकी आच- 
'इयक शिक्षा तो अवश्य देनी ही चाहिये, जिस वर्ताव से प्रतिदिन ही मनुष्य को 
काम पड़ता है, इस के लिये सहज उपाय यही है कि पाठशालाओं से पढ़ाने के 





'३-जिन के विषय में हम पहिले लिख चुके: हैं ॥ 
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लिये नियत की हुई एुसकों के पाठों में पहिले तो इस विद्या के सामान्य नियम 

बतलाये जावें जो कि सरल और उपयोगी हों तथा जिन के समझने सें विद्यार्थियों 

को अधिक परिश्रम न पढ़े, पीछे इस € विद्या ) के सूक्ष्म विषयों को उन्हीं पुस्तकों 
के पाठों में प्रविष्ट करना चाहिये । 


वर्चमान में जो इस विद्या की कुछ बातें स्कूलों में पढ़ी पढ़ाई भी. जाती हैं 
उन्हें मोण जानकर उन पर पूरे तोर से न तो कुछ ध्यान दिया जाता है और 
न वे बातें ही ऐसी हैं कि पाठकों के चित्ततर अपना कुछ अभाव डाल सके 
इसलिये उन का पढ़ना पढ़ाना बिलकुरू व्यर्थ जाता है, देखो ! स्कूल का एक 
विद्वान विद्यार्थी भी ( जिस ने इस विद्या की यह शिक्षा पाई है तथा दूसरों 
को भी शिक्षा के देने का अधिकारी हो गया है कि साफ़ पानी पीना चाहिये, 
साफ वस्त्र पहरने चाहियें, तथा प्रकृति के अनुकूछः खुराक खानी चाहिये ), घर 
में जाकर प्रतिदिन उपयोग सें आनेवाली वस्तुओं के भी गुण ओर दोष को न 
जान कर उन का उपयोग करता है, भा कहिये यह कितनी अज्ञानता हे, 
क्या स्कूल सें शिक्षा के पाने का यही फल हे ? स्कूल का पदार्थ विद्या का वेत्ता 
एक विद्यार्थी यदि यह नहीं जानता है कि मूली ओर दूध तथा मूंग की दाल 
ओर दूध मिश्रित कर खाने से शरीर में थोड़ा २ ज़हर अतिदिन इकहा होकर 
भविष्यत्‌ सें क्या २ बिगाड़ करता है तो उस के पदुर्थविद्या के पढ़ने से क्या 
छाभ है ? भरता सोचो तो सही कि ऊपर लिखी हुईं एक छोटीसी बात को 
भी वह विद्यार्थी जब कि सम्म में भी नहीं जानता है तो आरोग्यता के विशेष 
नियमों को वह क्‍यों कर जान सकता है; वा केसे उन के जानने का अधिकारी 
हो सकता है ? स्कूछ के उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी जो कि आकाश के ग्रहों 
ओर तारों की गति के तथा उन के परिवर्त्तव के नियमों को कण्ठाग पढ़ जाते 
हैं, ऋतुओं के परिवर्तन से शरीर सें क्‍या २ परिवत्तन होता है उस के लिये 
किस २ आहार विहार की संभाल रखनी चाहिये' इत्यादि बातों को बिलकुक 
नहीं जानते हैं, इसी प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा के ग्रहण के कारण को' तथा उन 
के आकर्षण से समुद्रों में होनेवाले ज्वार भादे (उतार चढ़ाव ) के नियम 
को तो वे ८ विद्यार्थी ) समझ सकेंगे, परन्तु इस ग्रहचक्र का शरीर पर केसा 
असर होता हे ओर उस के आकर्षण से शरीर में किस अकार की न्यूनाधिकता 
होती हे इन बातों का ज्ञान उन विद्यार्थियों को कुछ सी नहीं होता है, सिर्फ यही 
कारण है कि वेच्यक शाख के नियमों का ज्ञान उन्हें न होने से वे स्त्रय उन नियमों 
का पालन नहीं करते हैं तथा दूसरों को नियमों का पालन करते हुए देखकर उन 
का उलटा उपहास करते हैं, जैसे देखो! द्वितीया, पश्चमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुदंशी, पूणमासी ओर अमावस, इन तिथियों में उपवास और बत नियम का 
करना वेद्यक विद्या के आधार से बुद्धिमान आचायोंने धर्मरूप में श्रविष्ट किया हे, 
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इस के असली तत्त्त को न समझ कर थे इस का हास्य कर अपनी विशेष अज्ञानता 
को प्रकट करते हैं, इसी प्रकार भाद्गपद में पित्त के सशब्थित हो चुकने से उस के 
कोप का समय समीप आता है इस हछिये सर्वेज्ञ ने पर्यूपणपर्व को स्थापन किया 
जिस में तेरा उपचासादि करना होता है तथा इस की समाप्ति होने पर पारणे में 
छोग मीठा रस और दूध आदि पढद़ाथों को खाते हैं जिन के खाने से पित्त की 
बिलकुल शान्ति हो जाती है, देखो ! चरक ने दोषों को पकाने के लिये रंघन को 
सर्वोपरि पथ्य लिखा है उस में भी पित्त ओर कफ के लिये तो कहना ही क्यो है, 
इसी नियम को लेकर आश्विन ( आसोज ) सुदि सप्तमी वा अष्टमी से जैनधर्म 
वाले ना दिन तक आंबिल करते हैं तथा मन्दिरों में जाकर दीप और धूप आदि 
सुगन्धित वस्तुओं से ख्ान्र अष्टप्रकारी ओर नवपदादि पूजा करते हैं जिस से शरद्‌ 
ऋतु की हवा भी साफ होती है, क्योंकि इस ऋतु की हचा बहुत ही जूदरीली 
होती है, शरीर में जो पित्त से रक्तसम्बंधी विकार होता है वह भी आंबिल के तप 
से शान्‍्त हो जाता है, इसी प्रकार वसन्‍त ऋतु की हवा को शुद्ध करने के लिये 
भी चेन्र सुदि सप्तमी वा अष्टमी से लेकर नोदिन तक यही € पूर्वोक्त तर ) विधि- 
पूर्वक किया जाता हे जिस के पूजासम्बन्धी व्यवहार से हवा साफ होती है तथा 
उक्त तप से कफ की भी शान्ति होती हे, इसी प्रकार से जो २ पर्ष बांधे गये हैं 
वे सब वेद्यक विद्याके आश्रय से ही धर्मष्यवस्था अचाराथ उस सर्वज्ष के द्वारा 
आदिष्ट ( कथित )» हैं, एवं अन्य मतों में भी देखने से वही व्यवस्था प्रतीत होती 
है जिस का वर्णव अभी कर चुके हैं, देखो ! आख्िन के क्ृष्णपक्ष में ब्राह्मणों ने 
जो श्राइभोजन चलाया है वह सी वेद्यक विद्या से सम्बंध रखता है अर्थात्‌ आझो 


२-तेला उपवास अर्थात्‌ तीन दिन का उपवास ॥ २-उपवास अथवा बअत नियम के समाप्त होने' 
पर प्रकृत्यनुसार उपयोज्य वस्तु के उपयोग की पारण कहते हैं॥ ३-अर्थात्‌ पित्त और कफ के पकने 
के लिये तथा उन की शान्ति के लिये तो लंघन ही मुख्य उपाय है॥ ४-आंबिल तप उसे कहते 
हैं जिस में सब रसों का त्याग कर चावल, गेहूँ, चना, मूंग और उड़द इन पांच अन्नों में से केवल” 
एक अन्न निमक के विना ही सिजाया हुआ खाया जाताह और गे कियाहुआ जल पिया जाता है ॥ 
. ७-परन्तु महाशोक का विषय है कि वत्तमान समय में अविद्या के कारण इस ( आद्ध) में केवल 
एक सय मात्र घटता है अथात्‌ सर्वाग नयपूर्वक श्राद्ध की क्रिया वत्तेमान में नहीं होती है इस 
लिये इस से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, देखो ! वैद्यकशासआनुसतार श्स ऋतु में खीर 
का भोजन कुपथ्य है, क्योंकि खीर का भोजन पित्तकारी और गये है परन्तु आद्ी ब्राह्मण इसे 
खूब खाते हैं, फिर देखो ! श्राद्ध में जीमनेवाले ब्राह्मण पेट भर कर गलेतक पराया मार खा 
जाते हैं और शरद ऋतु में अधिक भोजन का करना मानों यम की डाढ़ में जाता है, फिर यह 
भी देंखा गया है. कि एक एक जह्यण के भाठ २ दश २ निमत्रण आते हैं और वे जज्ञानता से 
दक्षिणा के छोम से सब जगह भोजन करते ही जाते हैं. किन्तु यह नहीं समझते हैं कि अध्यशन 
(भोजन पर भोजन करना ) सब रोगों का मूछ है, यद्यपि पूर्व लिखे अनुसार आद् चलानेवाले का 
प्रयोजन वैचक विद्या के अनुकूल ही होगा कि शआद्ध में मधुर पदार्थों के सेवन से पित्त की शान्ति 
हो, और बुद्धिमान्‌ पुरुष इस पर ध्यान देने से इस के उक्त प्रयोजन को समझ सकते हैं. और 
मान भी सकते हैं, परन्तु वत्तेसान समय में जो आद्ध में आचरण दो रहा है बह तो मनुष्य को 
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में प्रायः दूध और मीठा खाया जाता है जिस के खाने से पिच शान्त हो जाता है, 
तात्पय यह है कि प्राचीन विद्वाप्ों ओर बुद्धिमानों ने जो २ व्यवहार ऋतु भादि 
के आहार विहार को विचार कर प्रवृत्त किये हैं वे सब ही मलुष्यों के लिये परम 
“लाभदायक हैं परन्तु उन के नियमों को ठीक रीति से न जानना तथा नियमों के 
जाने बिना डन का मनमाना वत्तोव करना कभी छाभदायक नहीं हो. सकता है । 

अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि यद्यपि आ्रचीन सर्वे व्यवहारों को 
पूर्वाचायोने बड़ी दूरदर्शिता के साथ वद्यक विद्या के नियसों के अनुसार बांघा था 
कि जिन से सर्व साधारण को आरोग्यता भादि सुखों की श्राप्ति हो परन्तु वत्तेभान 
में इतनी अविद्या बढ़ रही है कि कोग उन प्राचीन समय के पूर्वांचायों के बांघे 
हुए सब व्यवहारों के असली तत्त्व को न समझ कर उन में भी मनसाना अनुचित 
व्यवहार करने छगे हैं, जिस से सुख के बदले उलटी दुःख की ही शप्ति होती है, 
अतः सुजनों का यह कर्तब्य हे कि इस ओर अवश्य ध्यान देकर वेद्यक विद्या के 
नियमों के अनुसार बांधे हुए व्यवहारों के तत्व को खूब समझ कर उन्हीं के अज्ु- 
सार स्वयं वर्तताव करें तथा दूसरों को भी उन की शिक्षा देकर उने अबृत्त करें कि 
जिस से देश का कल्याण हो तथा सर्वसाधारण की हितसिद्धि होने से उम्य छोक 
के सुखों की प्राप्ति हो । 


यह चतुर्थ अध्याय का सदाचारवर्णन नामक नरवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


दशवां प्रकरण । 
रोगसामान्य कारण | 


रोग का विचरण। 
आरोग्यता की दज्चा सें अन्तर पड़ जाने का नाम रोग है परन्तु नीरोगावस्था 
ओर रोगावस्था के बीच की मर्यादा की कोई स्पष्ट पहिचान नहीं है कि-इन 
दोनों के बीच की दशा केसी हे ओर उस में क्या २ असर है, इस लिये इन दोनों 
अवस्थाओं का सी पूरा २ वर्णन करना कुछ कठिन बात है, देखो ! आदमी को 
जरा भी खबर नहीं पड़ती हे ओर वह एक दशा से धीरे २ दूसरी दशा सें जा 
गिरता है' अथात्‌ नीरोगावस्था से रोगावस्था सें पहुँच जाता है । 
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रोगी बनाने का पूरा साधन है, इस में कोई सन्देह नहीं है, क्यों कि शरद ऋतु में गरिए भोजन 
को पेट भर कर गलेतक खाना मानो मोत को पुकारना है और वहुत से लोग इस के फल को 
पाजुके हैं और पाते हैं, परन्तु तो भी चेतते नहीं हें और न यह विचारते हैं कि श्राद्ध का असली 
अयोजन क्या है ॥ 


हर जेनसम्पदायशिक्षा । 


हमारे पूर्वाचायां ने इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन यथाशकक्‍्य अच्छा किया हे, 
उन्हीं के लेखानुसार हम भी पाठकों की इन के स्वरूप का वोध कराने के लिये 
यथाशक्ति चेष्टा करते हैं-देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पूर्वाचायों ने इस 
प्रकार से की है कि-सब अँयों का काम स्वाभाविक रीति से चछता रहे-अथात 
फेफसे से श्वासोच्छास अच्छी तरह चलता रहे, होजरी तथा आाँतों में खुराक 
अच्छी तरह एचता रहे, नसों सें नियमानुसार रुधिर फिरता रहे, इत्यादि सब 
क्रियायें ठीक २ होती रहें, मल और मूत्र आदि की प्रवृत्ति नियमानुसार होती रहे 
तथा मन ओर इन्द्रियाँ सूस्थ रह कर अपने २ कार्यो को नियमपूर्वेक करते रहें, 
इसी का नाम नीरोगावस्था है, तथा शरीर के अद्ग स्वाभाविक रीति से अपना २ 
काम न कर सकें अथौत्‌ श्वासोच्छास में अड़चल मालूम हो वा दर्द हो, रुघिर की 
गति में विषम्नता हो, पाचन किया में विन्न हो, मन और इन्द्रियों में ग्लानि रहे, 
मर ओर मूत्र आदि वेगों की नियमानुसार अद्त्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे »-मों 
की यथोचित अबृत्ति न हो, इसी का नाम रोगावस्था है अथोत्‌ इन बातों से समझ 
लेना चाहिये कि. आरोग्यता नहीं हे किन्तु कोई न कोड रोग हुआ है, इस के 
सिवाय जब किसी आदमी के किसी अवयव में दर्द हो तो भी रोग का होना 
समझा जाता है. विशेष कर दाहयुक्त रोगों सें, अथवा रोग की आरम्भावस्था में 
आदमी नरम हो जाता है, किसी प्रकार का द॒र्दु उत्पन्न हो जाता है, झारीर के 
अवयवब थक जाते हैं, शिर में दर्द होता हे और मूँख नहीं रूगती है, जब ऐसे 
रक्षण मालूम पड़ें तो समझ लेना चाहिये कि कोई रोग होगया है, जब शरीर सें- 
रोग उत्पन्न हो जाय तब मनुप्य को उचित है कि-कास काज ओर परिश्रम को" 
छोड़ कर रोग के हटाने की चेष्ठा करे अर्थात्‌ उस ( रोग ) को आगे न बढ़ने दे 
ओर उस के हेतु का निश्चय कर उस का योग्य उपाय करे, क्योंकि आरोग्यता का 
बना रहना ही जीव की सखाभाविक स्थिति है ओर रोग का होना विकृति है, 
परन्तु सब ही जानते ओर मानते हैं कि असातावेदुनी नामक कर्म का जब उदय 
होता है तब चाहे आदमी कितनी ही सम्भाल क्यों न रक्खे परन्तु उस से भूछ 
हुए बिना कदापि नहीं रहती हे (अवश्य भूल होती है) किन्तु जबतक साताबेदनी 
कम के योग से आदमी कुदरती नियम के अनुसार चलता है ओर जबतक इदरीर 
को साफ हवा पानी ओर खुराक का उपयोग मिलता है तबतक रोग के आने का 
भय नहीं रहता है, यद्यपि आादसी का कभी न चूकना एक असम्भव बात है 
( मनुष्य चूके बिना कदापि नहीं बच सकता है) तथापि यदि विचारशीर आदमी 
शरीर के नियमों को अच्छे प्रकार समझ कर उन्हीं के अनुसार वत्तावर करे तो 
बहुत से रोगों खे अपने शरीर को बचा सकता हे. । 


३-जानने अर्थात्‌ शांन की बड़ी महिमा है क्योंकि शान से ही सब कुछ हो सकता है, देखो ! 
अगवतीसत्र में लिखा है कि- जानी जिस कमे को श्वासोच्छास में तोड़ता है उत्त कमे को 
अशानी करोड़ वर्ष तक कष्ट भोग करसी नहीं तोड़ सकता है” ॥ 
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रोग के कारण । 

इस बात का सर्वेदा सब को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि, कारण के चिना 
रोग कदापि नहीं हो सकता है और रोग के कारण को ठीक २ जाने बिना उस 
का अच्छे प्रकार से इलाज भी नहीं हो सकता है, इस बात को यदि आदमी अच्छी 
तरह समझ छे तो वह अभ्यन्तर ( आन्तरिक ) विचारशील होकर अपने रोग की 
परीक्षा को स्वयं ही कर सकता है ओर रोग की परीक्षा कर लेने के बाद उस का 
इलाज कर छेना भी स्वाधीन ही है, देखो ! जब रोग का कारण निद्ृत्त हो जावेगा 
तब रोग कैसे रह सकता हे ? क्योंकि अज्ञानता से होचुकी हुड्टे भूछ को ज्ञान से 
सुधारनेपर स्वाभाविक नियम ही अपना काम कर के फिर असली दुझ्ञा में पहुँचा 
देता है, क्योंकि जीव का खरूप अव्याबाध ( विशेष बाधा से रहित अर्थोत््‌ अव्या- 
घात ) हे इसलिये शरीर में रोग के कारणों को रोकनेवाडी खाभाविक शक्ति 
स्थित है, दूसरे--पुण्य के कृत्यों के करने से भी सातावेदनी कमे सें भी रोग को 
रोकने की स्वाभाविक शक्ति हे, इस लिये रोग के अनेक कारण तो उद्यम के विना 
ही स्वाभाविक क्रिया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी होने से 
रोग ओर स्वाभाविक द्वक्ति का, शातावेदुनी ओर अश्ञातावेदुनी कमे का तथा 
निश्चयनय से जीव और कम का परस्पर शरीर में सदा झगड़ा रहता हे, जब 
द्ातावेदुनी कम की जीत होती हे तब रोग को उत्पन्न करनेवाले कारणों का कुछ 
भी असर नहीं होता हे किन्तु जब असातावेदुनी कमें की जीत होती है तब रोग 
के कारण अपना असर कर उसी समय रोग को उत्पन्न कर देते हैं, देखो! पुण्य 
के थोग से बलवान आदमी के शरीर सें रोग के कारणों को रोकनेवाकी साता- 
बेदनी कमे की शक्ति अधिक हो जाती है परन्तु निबेठ आदमी के शरीर सें कम 
होती हे इसलिये बलवान आदमी बहुत ही कम तथा निबेल आदमी वार २ 
बीमार होता है। 

जीव की खाभाविक शक्ति ही शरीर में ऐसी हे कि उस से रोगोत्पत्ति के पश्चात्‌ 
उपाय के बिना भी रोग दुब जाता वा चला जाता है, इस के अनेक उदाहरण 
शरीर में प्रायः देखे जाते हैं जेसे-आंख सें जब कोई तृण आदि चला जाता हे तब 
शीघ्र ही अपने आप पानी झर झर कर वह ( तृण आदि ) बह कर बाहर निकल 
पड़ता है, यदि कभी रात में चह (तृण आदि ) आंख सें पड़ जाता हे तो आतःकाल 
खययं ही कीचड़ (आंख के मेल) के साथ निकल जाता है ओर आँख बिना इलाज 
किये ही अच्छी हो जाती हे, कभी २ जब अधिक भोजन कर लेनेपर पेट सें बोझा 
हो जाता हे तथा दर्द होने रूयता है तब आयः स्र्य ही ( अपने आप ही ) अर्थात्‌ 
ओषधि के बिना ही वमन ओर दस्त होकर वह ( बोझा ओर दर्द ) मिट जाता है, 
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१-क्योंकि रोग का निदान यदि ठीक रीति से समझ में आजावे तो रोग की चिकित्सा कर 
ढेना कुछ भी कठिन बात नहीं है ॥ 


३ जैनसम्पदायशिक्षा ! 


श्र््छ 
हर | 


दि कोई इस बमन और दस्त को रोक देवे तो हानि होती है, क्‍योंकि जीव के 
सम्बन्ध रखनेवाली जो सातावेदनी कम की झतक्ति है वह पेट के भीतरी बोझे 
और दर्द को मिटाने के लछिये वमम ओर दस्त की किया को पेदा करती है, शरीर- 
पर फोड़े, फफोले और छोटी २ गुमड़िया होकर अपने आप ही मिट जाती हैं तथा 
जुखाम, शर्दी गर्मी ओर खांसी होकर आ्रयः इलाज के विना € अपने जाप ही ) 
मिट जाती है, और इन के कारण उत्पन्न हुआ बुखार भी अपने आप ही चला 
जाता है, तात्पर्य यही हे कि-असातावेदनी कमे तो जीव के साथ प्रदेशबन्ध सें 
रहता है और वह अछूय है किन्तु सातावेदनी कमे जीव के सर्वे अदेश्नों में सम्बद्ध 
इस लिये ऊपर छिखी व्यवस्था होती है, जेसे-पक्की दीवारपर सूखे चूने की 
वा धूल की झुद्ठी के डालने से वह ( सूखा चूना वा धूल ) थोड़ा सा रह जाता 
है, बाकी शिर जाता है, बाकी रहा वह हवा के झपदे से अछूग हो जाता है, इसी 
ऋम से वह रोग भी स्वतः मिट जाता है, इस से यह सिद्ध हआ कि जीव के साथ 
कमी के चार बन्ध हैं. अर्थात्‌ अकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और अदे- 
शबन्ध, इन चारों बन्धों को रूड्ड के इश्टान्त से समझ लेना चाहिये-देखो ! जैसे 
सोंठ के लडु की प्रकृति अथोत्‌ स्वभाव तीक्षण ( तीखा ) होता है, इस को पग्रक्ृ- 
तिबन्ध कहते हैं, वह लडु महीने भरतक अथवा बीस दिवतक निज स्वभाव से 
रहता है इस के बाद उस में वह स्वभाव नहीं रहता है, इस को स्थितिबन्ध अथात्त्‌ 
अवधि ( सुदत ) बन्ध कहते हैं, छटांक भर का, आधपाव का अथवा पाव भर का 
लडडु है, इलादि परिमाण आदि को अनुभागबन्ध कहते हैं, जिन २ पदार्थों के पर-' 
माणुओं को इकट्ठा कर के वह छड्डु बांधा गया है उस में स्थित जो पदार्थों के 
प्रदेश हैं उन को प्रदेशबन्ध कहते हैं, प्रकृतिबन्ध के विषय में इतना और भी 
जान लेना चाहिये कि-जैसे' ज्ञानावरणी कर्म का खमाव आंखपर पट्टी बांधने के 
समान है उसी प्रकार भिन्न २ कर्मो का भिन्न २ स्वभाव है, इन्हीं कमा फे सम्बन्ध, 
के अनुकूल प्रदेशबन्ध के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग साध्य तथा कष्टसाध्यतक होता है, 
ओर स्थितिबन्धवारा रोग साध्य, असाध्य और कष्टसाध्यतक होता है, इसी प्रकार 
अनेक दर्द कमेस्वरभावद्वारा अर्थात्‌ स्वभाव से ( घिना ही परिश्रम के ) सिट जाते 
हुँ परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सब ही दु्दू ओर रोग बिना 
परिश्रम ओर विना इलाज के अच्छे हो जावेंगे, क्योंकि कमेस्बभावजन्य कारणों में 
अन्तर होता है, देखो ! थोड़ी अज्ञानता से जब थोड़ासा कष्ट अर्थात्‌ अल्प छुखार 
शर्दी ओर पेट का दर्द आदि होता है तब तो वह शरीर में एक दो द्नतक गर्मी 
शर्दी दस ओर वमन आदि की थोड़ीसी तककीफ देकर अपने आप मिट जाता 


: *जेसे सोंठ का खमाव वायु ओर कफ के हरने का है ॥ २-जैसे भिन्न २ लड्डू का मिन्न २ 
स्भाव पित्त के, वायु के और कफ के इरने का है ॥ ३-कर्मों का स्वरूप यदि विस्तारपूर्वक 
देखना हो तो कम्मप्रतिपादक अन्थों में देखो ॥ 


् 
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ज््क 


चतुर्थ अध्याय । ३३२३ 


है परन्तु बढ़ी अज्ञानवा से बड़ा कष्ट होता है अर्थात्‌ बढ़े २ रोग उत्पन्न होकर 
बहुत दिनोंतक ठहरते हैं तथा उन के कारणों को यदि न रोका जाबे तो वे रोग 
गम्सीर रूप धारण करते हैं! 

पहिले कह चुके है कि-रोग के दूर करने का सब से पहिला उपाय रोग के 
कारण को रोकना ही है, क्योंकि रोग के कारण की रुकावद होने से रोग आप ही 
शानन्‍्त हो जावेगा, जैसे यदि किसी को अजीणे से बुखार आ जावे और वह एक दो 
दिनतक रूंघन कर लेवे अथवा मूंग की दाल का पतलासा पानी अथवा अन्य कोई 
बहुत हलका पथ्य लेवे तो वह (अजीणेजन्य ज्वर ) शीघ्र ही चला जाता है परन्तु 
रोग के कारण को समझे बिना यदि रोग की निव्ग॒त्ति के अनेक उपाय भी किये 
जावें तो सी रोग बढ जाते हैं, इस से सिद्ध है कि रोग के कारण को. समझ कर 
तदनुकूल पथ्य करना जितना छाभदायक होता है उतनी कछाभदायक ओपधि 
कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ! पथ्य के न करमेपर ओषधि से कुछ 
भी छाभ नहीं होता हे तथा पथ्य करनेपर ओषधि की भी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती है, इस बात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओपधि रोग को 
नहीं मियती है किन्तु केवल रोग के मिटाने सें सहायक मात्र होती हे । 


ऊपर जिस का वर्णन कर चुके हैं वह रोग को मिटानेवाली जीव की खामा- 
बिक शक्ति निश्चयनय से शरीर में रातदिन अपना काम करती ही रहती है, उस 
को जब सानुकूछ आहार और विहार मिलता है तथा सहायक औषधि का संसर्ग 
होता है तब शीघ्र ही संयोगरूप प्रयत्न के द्वारा कमें विशेषजन्य रोगएर जीव की 
जीत होती है अर्थात्‌ साताकम' असाताकर्म को हटाता है, यह व्यवहारनय है, जो 
वैद्य वा डाक्टर ऐसा अभिमान रखते हैं कि रोग को हम मििटाते हैं उन का यह 
अभिमान बिलकुल झूठा है, क्योंकि कार ओर कमे से बड़े २ देवता भी हार चुके 
हैं तो मनुष्य की क्‍या गणना है? देखो ! पांच समवायों में से मनुष्य का एक 
समवाय उद्यम है, वह भी पूर्णतया तब ही सिद्ध होता हे जब कि पहिले को 
चारों समवाय अनुकूल हो, हां वेंशक यद्यपि कह एक बाहरी रोग काट छंद के 
द्वारा योग्य उपचारों से शीघ्र अच्छे हों सकते हैं तथापि शरीर के भीतरी रोगों 
पर तो रोगनाशिका (रोग का नाश करनेवलठी ) स्ाभाविकी €स्वभमावसिद्ध ) 
शक्ति ही काम देती है, हाँ इतनी बात अवश्य है कि-उस में यदि दवा को भी 
समझ बूझकर युक्ति से दिया जावे तो वह ( ओषधि ) उस स्वभाषिकी शक्ति की 
सहायक हो जाती है परन्तु यदि विना समझेबूझे दवा दी जावे तो' यह (दवा ) 


अनन्त नमक 





का 


१-जैसा वैद्यक यन्थों में लिखा है कि-पथ्ये सति गदातैस्थ किमौपधनिपेवगैः | पश्येडसलि 
गदात्तेस्य किमौषधनिषेवणैः ॥ १॥” अर्थात्‌ पथ्य के करने पर रोग से पीड़ित पुरुष को ओपध 
सेवन की क्या आवश्यकता है और पथ्य न करनेपर रोग से पीड़ित पुरुष को औपध सेवन से 
वया लाभ है ॥ १॥ 








३३४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


उस ख्ाभाविकी शक्ति की क्रिया को बन्द कर रछाभ के बदले हानि करती है, इन 
ऊपर लिखी हुई बातों से यदि कोई पुरुष यह समझे कि-जब ऐसी व्यवस्था है तो 
दवा से क्या हो सकता है ? तो उस का यह पक्ष भी एकान्तनय है और जो कोई 
पुरुष यह समझे कि दवा से अवश्य ही रोग मिटता हे तो उस का यह भी' पक्ष 
धकान्त नय है, इस छिये स्याह्ाद्‌ का स्त्रीकार करना ही कल्याणकारी है, देखो ! 
जीव की स्वाभाविक शक्ति रोग को मिदाती हे यह निश्चयनय की बात हे, किन्तु 
व्यवहारनय से दवा और पथ्य, ये दोनों मिलकर रोग को मिटाते हैं, व्यवहार के 
साथे बिना निश्चय का ज्ञान नहीं हो सकता है इस लिये स्वाभाविक शक्तिरूप 
सातावेदनी कमेको निबेल करनेवाले कई एक कारण असाताकर्म के सहायक होते 
हैं अर्थात्‌ ये कारण शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते हैं और जब दरीर 
रोग के असर के योग्य हो जाता है तब कई एक दूसरे सी कारण उत्पन्न होकर! 
रोग को पेदा कर देते हैं । 

रोग के मुख्यतया दो कारण होते हैं-एक तो दूरवत्ती कारण और दूसरे समी- 
पवर्त्ती कारण, इन सें से जो रोग के दूरवर्तती कारण हैं वे तो शरीर को रोग के 
असर के योग्य कर देते हैं तथा दूसरे जो समीपवर्त्ती कारण हैं वे रोग को पेदा 
कर देते हैं, अब इन दोनो प्रकार के कारणों का संक्षेप से कुछ वर्णन करते हैं;--- 

सर्वेश्ञ भगवान श्री ऋषभदेव पूर्व वेच्वने रोग के कारणों के अनेक भेद्‌ अपने 
युत्र हारीते को बतराये थे, जिन सें से मुख्य तीन कारओं का कथन किया था, वे 
तीनों कारण ये हें--भाध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधजधिदेविक, इन में से: 
आध्यात्मिक कारण उन्हें कहते हैं कि जो कारण स्वक्ृत पाप कम के योग से माता 
पिता के रज वीर्य के विकार से तथा अपने आहार विहार के अयोग्य वत्ताव से 
उत्पन्न होकर रोगों के कारण होते हैं, इस प्रकार के कारणों में ऊपर कहे हुए 
निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों को सर्वन्न जान लेना चाहिये, शस्त्र का 
जुखम ओर जृहरीले जछ से उत्पन्न हुआ जखम आदि अनेकविध रोगोत्पादक' 
(रोगों को उत्पन्न करनेवाले ) कारणों को तथा आगन्तुक कारणों को आधिभोतिक 
कारण कहते हैं, इन सब सें निश्चयनय सें तो पूर्व बद्ध कर्मोंद्य तथा व्यवहारनय 
में आगन्तुक कारण जानने चाहियें, हवा, जरू, गर्मी, ठंड ओर ऋतुपरिवत्तेन आदि 
जो रोगों के स्लाभाविक कारण हैं उन्हें आधिदेविक कारण कहते हैं, इन कारणों 
में भी पूर्वोक्त दोनों ही नय समझने चाहियें । 


१-इन्‍्हों ने हारीतसंहिता नामक एक बहुत बड़ा वैद्यसय का भ्न्‍्थ बनाया था, परन्तु वह 
चत्तमान में पूणे उपलब्ध नहीं होंता है, इससमय जो हारीतसंहिता नाम वैद्यक का ग्रन्थ छपा 
इज उपलब्ध (प्राप्त ) होता है वह इन का बनाया हुआ नहीं है किन्तु किसी दूसरे हारीत का 
बनाया हुआ देँँ॥ २-क््योंकि मां बाप के रज वीर का विकार, गर्भावस्‍था में गाभिणी सत्री का 
विरुद्ध वर्तांव और जन्म होने के पीछे माता आदि का अयोग्य आहार और विहार का करना 
कराना आदि कारण जीव के पूर्वकृषत पाप के उदय से होकर दुःखरूप कार्य को पैदा करते हैं॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३२३७ 


इन्हीं त्रिविध कारणों को पुनः दूसरे श्रकार से तीन प्रकार का बतछाया हे 
जिन का वर्णन इस प्रकार हैः-- कर 

१-स्वक्ृत--बहुत से रोग प्रत्येक मनुष्य के शरीर सें अपनी ही भूलों से ह 
हैं, इस प्रकार के रोगों के कारणों को स्वक्ृृत कहते हैं । 

२-परक्षत--बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, अपनी जाति की, अपने 
सस्बन्धी की अथवा अन्य किसी दूसरे मनुष्य की भूल से अपने दारीर में होते 
हैं, इस प्रकार के रोगों के कारणों को परकृृत कहते हैं । 

३-दैवकृत वा खभावजन्य--बहुत से रोग स्वाभाविक प्रकृति के परिवत्तन 
से शरीर में होते हैं, जैसे-ऋतु के परिवर्तन से हवा और मजुष्यों की प्रकृति में 
विकार होकर रोगों का उत्पन्न होना आदि, इस अकार के रोगों के कारणों को 
वक्त अथवा स्वभावजन्य कहते हैं । 

यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन भेद ऊपर कहे गये हैं परन्तु वास्तव में तो 
मनुष्यक्तत ओर देवकृत ये दो ही भेद हो सकते हैं, क्योंकि रोगों के सब ही 
कारण इन दोनों भेदों में अन्तर्गत हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार के कारणों में 
से मनुष्यक्त कारण उन्हें कहते हैं कि-जो कारण अत्येक आदमी अथवा आदमियों 
के समुदाय के द्वारा मिल कर बांघे हुए व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं, इन मलुष्य- 
कृत कारणों के भेद संक्षेप से इस प्रकार हो सकते हैं:--- 

१-प्रत्येक मनुष्यकृत कारण--प्रद्येक मनुष्य अपनी भूछ से, आहार विहार 
की अपरिमाणता से ओर नियमों के उल्लंघन करने से जिन रोग वा झूत्यु को आप्त 
होने के कारणों को उत्पन्न करे, इन को प्रत्येक मनुष्यक्ृत कारण कहते हैं । 

२-कुटुम्बकत कारण--कुटठुम्ब सें म्रचलित विरुद्ध व्यवहारों से तथा निकृष्ट 
आचारों से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन को कुटुम्बकृत कारण कहेते हैं । 

३-जातिकृतकारण--निकृष्ट प्रथा से तथा जाति के खोटे व्यवहारों से. जो 
रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें जातिकृत कारण कहते हैं, देखो! बहुत सी 
जातियों में बालविवाह आदि केसी २ कुरीतियां प्रचलित हैं, ये सब रोगोत्पत्ति के 
दूरवर्ती कारण हैं, इसी प्रकार बोहरे आदि कई एक जातियों में बुरखे (पड़दा 
विशेष ) का अचार हे जिस से उन जातियों की खियां निर्बेड ओर रोगिणी हो 
जाती हैं, इत्यादि रोगोत्पत्ति के अनेक जातिकृत कारण हैं जिन का वर्णन अन्थ- 
विस्तारभय से नहीं करते हैं । 

४-देशकृत कारण--बहुत से देशों की आव हबा (जरू और वायु ) के 
अतिकूक होने से अथवा वहां के निवासियों की प्रकृति के अनुकूल न होने से जो 
रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें देशकृत कारण कहते हैं । 


*-इस का अनुभव बहुत पुरुषों को हुआ ही होगा कि-अनेक कुटठम्बों में बड़े २ व्यसनों और 
दुराचारों के होने से उन कुड्धम्बों के लोग रोगी बन जाते हैं ॥ २-जिन कारणों से पुरुषजादि 
तथा ज्जीजाति की एथकू २ हानि होती है वे भी (कारण ) इन्हीं कारणों के अन्तर्गत हैं ॥ 
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७-कालकत कारण--बाब्य, योवन और बृद्धत्व (बुढ़ापा ) आदि भिन्न २ 
अवस्थाओं में तथा छः ऋतुओं में जो २ वर्त्ताव करना चाहिये उस २ वर्त्ताव के न 
करने से अथवा विपरीत वर्त्ताव के करने से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, उन्हें 
कारऊुक्ृत कारण कहते हैं । 


६-समुदायकृत कारण--मलुष्यों का भिन्न २ समुदाय एकत्रित होकर ऐसे 


यमों को बांधे जो कि शरीर संरक्षण से विरुद्ध होकर रोगोत्पतति के कारण हों, 
नहें सम्ुदायक्ृत कारण कहते हैं । 


७-राज्यक्त कारण--राज्य के जो नियम ओर प्रबंध मनुष्यों की तासीर 
आर जरू वायु के विरुद्ध होकर रोगोत्पत्ति के कारण हों, इन्हें राज्यकूत कारण 
कहते हैं । द 
८-महा कारण--जिस से सब सृष्टि के जीव झत्यु के भय में आ गिरे, इस ' 
प्रकार का कोई व्यवहार पेदा होकर रोगोत्पत्ति वा रूत्यु का कारण हो, इस प्रकार 
के कारण को महा कारण कहते हैं, अत्यन्त ही शोक का विषय है कि-यह कारण 
वत्तेमान समय सें प्रायः सर्व जातीयों सें इस आर्यावत्त सें देखा जाता हे, जेसे-- 
देखो ! ब्रह्मचय ओर गर्भाधान आदि सोलह संस्कार आदि व्यवहार वत्तमान समय 
२-गृहस्थ धर्म के जो सोलह संस्कार हैं उन की विधि “आचारदिनकर” नामक संस्कृत ग्रन्थ 

में बिस्तारपूर्वक लिखी है, उन संस्कारों के नाम ये हैं--गर्भाधान, पुंसवन, जन्म, सूर्यचन्द्रदशन, 
क्षीराशन, षष्ठीपूजन, शुचिकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, क्णवेध, केशवपन, उपनयन, विद्यारम्भ, 
विवाद, वरतारोप और अन्तकर, इन सोलह संस्कारों की विधि बहुत बड़ी है अतः उस का वर्णन 
यहां पर नहीं किया जा सकता है, परन्तु पाठकों के ज्ञानार्थ हम यहां पर सिर्फ इतना ही लिखते 
हैं कि कौन ९ सा संस्कार किस २ समय कराया जाता हे--१ ग्साधान--यह संस्कार गर्भ रहने 
के पहले किया जाता है। २-पुंसवन--संस्कार गर्भवती के तीसरे महीने में वा सीमंतके साथ भाठवें 
महीनेनें कराया जाता दे। ३-जअन्म-यह संस्कार सन्‍्तान के जन्म समय में कराया जाता है अर्थात्‌ 
जन्म समय में योग्य ज्योतिषी को बुला कर सनन्‍्तान के जन्म ग्रहों को स्पष्ट कराना तथा डस- 
ज्योतिषी को रुपया श्रीफल और मोहर आदि (जो कुछ देना उत्चित समझा जावे वा जैसी अपनी 
अंडा और शक्ति हो ) देना । ४-सूर्यचन्द्रदशन-यह संस्कार जन्मदिन से दो दिन व्यतीत 
होने पर ( तीसरे दिन ) कराया जाता है। ५-क्षीराशन-यह संस्कार भी सर्यचन्द्रदशन संस्कार 
के ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता है, इस संस्कर में वारऊुक को स्तनपान 
कराया जाता है-( पहिले लिख चुके हैं कि-जन्मकाल से तीन दिन तक प्रसूतता सखी का दूध 
विकार युक्त रहता है इस लिये उन दिनों में ओषधि के द्वारा अथवा गाय के दूध से बालक का 
रक्षण करना ठीक है किन्तु जो लोग इस में जब्दी करते हैं उन के बाऊकों के कई प्रकार के 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यह संस्कार भी हमारे उसी कथन की पृष्टि करता है)! ६-पष्ठी- 
पूजन-यह संस्कार जन्म से छठे दिन कराया जाता है। ७-शुशिकरमे-यह संस्कार जन्मसमय 
से इश दिन व्यतीत होने के बाद ( ग्यारहवें दिन ) कराया जाता है । ८-नामकरण-यह संस्कार 
भी शुचिकर्म संस्कार के दिन ही कराया जाता है। ९-अन्नप्राशन-यह संस्कार लड़के का छः 
महीने के वाद और लड़की का पांच महीने के बाद कराया जाता है। १०-कर्णवेध-यह संस्कार 
तीसरे, पाचर्े वा सातवें वर्ष में कराया जाता है। ११-केशवपन-यह संस्कार यथोचित समय में 
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कराया जाता है, इस संस्कार में बालक के केश उतराये जाते हैं, इसे मुण्डनसंस्कार भी कहते हैं । 
१२-उपनयन-यह संस्कार आठ वर्ष की अवस्था के पीछे कराया जाता हैं। १३-विद्यारम्म-यह 
संस्कार आठवें वर्ष में कराया जाता है । १४-विवाह-यह संस्कार उस समय में कराया जाता हैवा 


“- कराया जाना चाहिये जब कि स्री और पुरुष इस संस्कार के योग्य अवस्थावाले हो जावें, क्योंकि 


जैसे कब्चा फल खाने में सवादिष्ठ नहीं लगता है तथा हानि भी करता है उसी प्रकार कच्ची अवस्था में 
विवाह का होना भी कुछ लाभ नहीं पहुँचाता है, प्रत्युत अनेक द्वानियों को करता है। १५-अता- 
रोप-यह संस्कार वह है जिस में सत्री पुरुष अत का ग्रहण करते हैं । १६-अन्तकर्म-इस संस्कार का 
दूसरा नाम स॒ृत्युसंस्कार भी है, क्योंकि यह संस्कार सृत्युसमय में किया जाता है, इस संस्कार के 
अन्त में जीवात्मा अपने किये हुए कर्मा के अनुसार अनेक योनियों को तथा नरक और खगे आदि 
को प्राप्त होता है, इस लिये मनुष्य को चाहिये कि-अपनी जीवनावस्था में कमोफल को विचार कर 
सदा शुभ कर्म ही करता रहे, देखो ! संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचा हो, किन्तु 
इस (सृत्यु) ने अपने परम सहायक कर्म के योग से सब ही की अपने आधीन किया है, क्योंकि 
जितना आयुःकर्म यह जीवात्मा पूर्व भव से बांध लाया है उस का जो पूरा हो जाना है इसी का 


, नाम सृत्यु है, यह आयुःकर्म अपने पुण्य और पाप के योग से सब ही के साथ बंधा है अर्थात्‌ 


क्या राजा और क्या रंक, सब ही को अवश्य मरना है ओर मरने के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के 
साथ यहां से अपने किये हुए पाप और पुण्य के सिवाय कुछ भी नहीं जाता है भर्थात्‌ संसार 
की सकल सामग्री यहीं पड़ी रह जाती है, देखो ! इस संसार में असंख्य राजे महाराजे और 
वादशाह आदि ऐश्वर्यपात्र हो गये परन्तु यह पृथ्वी ओर एथ्वीस्थ पदार्थ किसी के साथ न गये, 
किन्तु कैवल सब लोग अपनी २ कमाई का भोग कर रवाना हो गये, इसी तत्त्त्ञानसम्वन्धिनी 
बात को यदि कोई अच्छे प्रकार सोच लेवे तो वह घमण्ड और परहानि आदि को कभी 
न करेगा तथा धीरे २ शुभ कर्मों के योग से उस के पुण्य की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस 
के अगले भव भी झुधरते जावेंगे अर्थात्‌ अगले भवों में वह सर्व सुखों से सम्पन्न होगा, 
परन्तु जो पुरुष श्स तत्वसम्बन्धिनी बाव कोन सोच कर अशुभ कर्मों में प्रवृत्त रहेगा 


“तो उन अशुभ कर्मों के योग से उस के पाप की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अगले भव 


भी विगड़ते जावेंगे अर्थात्‌ अगले भवों में वह सर्व दुःखों से युक्त होगा, तात्पय यही है कि- 
मनुष्य के किये हुए पुण्य और पाप ही उस को उत्तम ओर अधम दशा में ले जाते हैं तथा संसार 
में जो २ न्यूनाधिकतायें तथा भिन्नतायें दीव पडती है वे सब इन्हीं के योग से होती हैं, 
देखो ! सब से अधिक वलवान्‌ और ऐश्वयेवान्‌ बड़ा राजा चक्रवत्तीं होता है, उस की शक्ति 
इतनी होती है कि-यदि तमाम संसार भी बदल जावे तो भी वह अकेला ही सब को सीधा 
( काबू में ) कर सकता है, अर्थात्‌ एक तरफ तमाम संसार का बल और एक तरफ उस अकेले 
चक्रवत्ती का बल होता है तो भी वह में कर छेता है, यह उस के पुण्य का ही प्रभाव है कहिये 
इतना बडा पद पुण्य के बिना कौन पा सकता है? तात्पर्य यही है कि-जिस ने पूर्व भव में तप 
किया है, देव गुरु और धर्म की सेवा की है तथा परोपकार करके धर्म की बुद्धि का बिस्तार किया 
हैं उसी को धर्मेशता और राज्यपदवी मिल सकती है क्योंकि राज्य और सुख का मिलना पृण्य 
का ही फल है, यदि मनुष्य पुण्य (परम )न करे तो उस के लिये दुःखागार (दुःख का घर) 
नरक गति तैयार है, आहा ! इस संसार की अनित्यता को तथा' कमैगति के चमत्कार को देखो 
कि जिन के घर में नव निधान और चौदह रल मौजूद थे, सोलह हजार देवते जिन के यहां 
नौकर थे, बत्तीस इजार मुकुट्धारी राजे जिन को मुजरा करते थे, जिन के यहां खूब सूरत 
रानियां, कौतल घोड़े, हाथी, रथ, दीवान, नायबदीवान, डंका, निशान, चौघधड़िये, य्राम, नगर, 
वाग, बगीचे, राजधानी, रलों की खानें, सोना चांदी और लोहे की खानें, दास, दासी, नाटक 
मण्डली, आग गा रसोश्ये, मिस्त्री, तम्बोली, गोसमूह, खच्चर, हल, बन्दूकें, तोपें, 
है ्छ 


३३८ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


मसालूची, म्याने, पानकी और अष्टांग के जाननेवाले निमित्तिये सदा हाजिर रहते थे, छड़ी चेंवर, 
गवेये और वराह्ननायें जिन की सेवा में हर वर्त उपस्थित रहते थे और जिन की जूतियों में भी 
अमूल्य रल झलझलाया करते थे वे भी चले गये तो भरा दूसरों की गिनती को कौन करे? सोचो 
तो सही कि जब चक्रवर्ततीसरीखे इस संसार में न रहे तो औरों की क्या कथा है ? चक्रवर्ती के 
चमत्कार और ऐश्वय की तरफ देखो कि-छाख योजन का हरूम्बा चौड़ा जम्बूद्वीप है, उस में 
दक्षिण दिशा की तरफ भारतवर्ष नामक एक सब से छोटा टुकड़ा है, इस के यदि बड़े विभागों 
की गिनें तो छः खण्ड होते हैं, चक्रवर्ती उन छःवों खण्डों का मालिक होता है, वासुदेव तीन 
खण्डका मालिक होता दे, वाउुदेव से छोटा माण्डलिक राजा होता है, उस से छोटा मुकुटबनंध 
होता है ओर उस से भी छोट छत्नपति होता है, इस प्रकार से नीचे उतरते २ यह भी मानना 
ही पड़ता है कि-सामन्तराज, ठाकुर, जागीरदार और सर्दार आदि भी अपनी एथ्वी के राजे 

हैं, इसी प्रकार दीवान और नायबदीबान य्पि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के नौकर हैं 
तथापि सामान्य प्रजा के लिये तो वे भी राजा के ही ठ॒ल्य हैं, देखो ! गवर्नर जनरल और गवर्नर 
आदि हाकिम भी यद्यपि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के भेजे हुए अधिकारी हैं तथापि बड़ों 
के भेजे हुए होने से वेभी राजा के ही ठुल्य माने जाते हैं यह सव न्यूनाधिकता केवल, 
पुण्य और पाप की न्यूनाप्निकता से ही होती है, इस बात को सदा ध्यान में रखकर सब 
|. अधिकारियों को उचित है कि न्याय के ही मार्गपर चलें, अन्याय के मार्ग का खय॑ ल्यागकर 

दूसरों से मी त्याग करावें, देखो ! पुण्य के प्रताप से एक समय वह था कि आये खण्ड के 

राजे मुजरा करते थे परन्तु पुण्य की हीनता से आज वह समय है कि अनाये खंड के राजों को 
आययंखंड के राजे मुजरा करते हैं, तात्पये यह है कि जब जिस का सितारा तेज होता है तब 
उसी का जोर शोर चारों ओर फेल जाता है, इसी लिये कहा जाता है कि-यह जीवात्मा जैसा २ 
पुण्य परभत्र में करता है वैसा २ ही उस को फल भी प्राप्त होता है, देखो ! मनुष्य यदि चाहे , 
तो अपनी जीवित दशा में धन्यवाद और सुख्याति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धन्यवाद और 
सुख्याति के प्राप्त करने के सब साधन उस के पास विद्यमान हैं अर्थात्‌ ज्यों ही गुणों की इद्धि' 
की त्थों ही मानो धन्यवाद ओर सुख्याति प्राप्त हुई, ये दोनों ऐसी वस्तुयें हैँ कि इन के सापन- 
भूत शरीर आदि का नाश होनेपर भी इन का कभी नाश नहीं होता है, जैसे कि तेल में फूल 
नहीं रहता है परन्तु उस की सुगन्धि बनी रहती दें, देखो ! संसार में जन्म पाकर अलवत्तह 
सब ही मनुष्य प्रायः मान अपमान झुख दुःख ओर हृ्ष शोक आदि को प्राप्त होते हैं परन्तु 
प्रशंसनीय वे ही मनुष्य दें जो कि सम भाव से रहते हैं, क्योंकि सुख दुःख और हृष शोकादि 
वास्तव में शब्॒रूप हैं, उन के आधीन अपने को कर देना अलन्त मूर्खता है, वहुत से छोग 
जरा से सुख से इतने प्रसन्न होते हैं कि फूले नहीं समाते हैं तथा जरा से दुःख और शोक से 
इतने घबड़ा जाते हैं कि जल में डूब मरना तथा विष खाकर मरना आदि निदर्ृष्ट काये कर 
बैठते हैं, यह अति मूर्खों का काम है, भरा कहो तो सही क्या इस तरह मरने से उन को खय्ये 
मिलता है ? कभी नहीं, किन्तु आत्मघातरूप पाप से बुरी गति होकर जन्म जन्म में कष्ट ही 
उठाना पड़ेगा, आत्मघात करनेवाले समझते हैँ कि ऐसा करने से संसार में हमारी अ्रतिष्ठा बनी 
रहेगी कि अम्ुुक पुरुष अमुक अपराध के हो जाने से लज्जित होकर आत्मघात कर मर गया, 
परन्तु यह उन की महा मूर्खता है, यदि अच्छे छोगों की शिक्षा पाई है तो याद रक्‍्खो कि 
इस तरह से जान को खोना केबल बुरा ही नहीं किन्तु महापाप भी है, देखो ! स्थानांगसज् 
के दूसरे स्थान में लिखा है कि-क्रप, मान, माया और छोभ कर के जो आत्मघात करना है 
बह दुर्गति का हेतु है, अशानी और अजबती का सरना वालमरण में दाखिल है, ज्ञानी और सर्व 
.विरति पुरुष का मरना पण्डित मरण है, देशविरति पुरुष का मरना बारूपण्डित मरण है और 
आराधना करके अच्छे ध्यान सें मरना. अच्छी गति के पाने का रूचक है ॥ । 


चतुर्थ अध्याय । ३३९ 


में केसे अधोदशापन्न (नीच दुशा को पहुंचेहुए ) हैं, जिन को पूर्वांचार्य तो 
शारीरिक उन्नति के शिखरपर ले जाने के कारण समझ कर धर्म की आवश्यक 
क्रियाओं सें गिनते थे, परन्तु अब वत्तेमान समय सें उन का अचार शायद विरले 
ही स्थानों में होगा, इस का कारण यही है कि-वत्तेमान समय में राज्यकृत 
अथवा जातिक्ृत न तो ऐसा कोई नियम ही है ओर न लोगों को इन बातों का 
ज्ञान ही है, इस से छोग अपने हिताहित को न विचार कर मनमाना वर्ताव करने 
लगे हैं, जिस का फक पाठकगण नेत्रों से प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं. कि मनुष्यगण 
तनछीन, मन मलीन, द्ृव्यरहित ओर पुत्र तथा परिवार आदि से रहित हो गये 
हैं, इन सब दुःखोंका कारण केवल न करने योग्य व्यवहार का करना ही है, इस 
सर्व हानि को व्यवहारनय की अपेक्षा समझना चाहिये, इसी को-देव कहो, चाहे 
कमे कहो, चाहे भवितव्यता कहो । 

पहिले जो हम ने पांच समवाय रोग होने के कारण लिखे हैं-वे सब कारण 
(पांच समवाय ) निश्चय ओर व्यवहारनय के बिना नहीं होते हैं, इन में से 
बिजुली था मकान आदि के गिरनेद्वारा जो मरना या चोट का रूगना' है, वह भवि- 
तव्यता समवाय है तथा यह समवाय सब ही समवायों में प्रधान हे, गर्मी ओर 
ढंढ के परिवत्तेन से जो रोग होता है उस में काल प्रधान है, डेग ओर हेजा आदि 
रोगों के होने में बेचे हुए समुदायी कम को अधान समझना चाहिये, इस प्रकार 
पांचों समवायों के उदाहरणों को समझ लेना चाहिये, निश्चयनय के द्वारा तो यह 
जाना जाता है कि उस जीव ने वेसे ही कर्म बांघे थे तथा व्यवहारनय से यह' 
जाना जाताहे कि-उस जीव ने अपने उद्यम ओर आहार विहार आदि को ही उस 
प्रकार के रोग के होने के लिये किया है, इस लिये यह जानना चाहिये कि- 
निश्चयनय तो जानने के योग्य ओर व्यवहारनय प्रवृत्ति करने के योग्य है, देखो ! 
बहुत से रोग तो व्यवहारनय से आ्राणी के विपरीत उपचार और वर्ततावों से ही' 
होते हैं, कार का तो सख्भाव ही वत्तेने का हे इस लिये कभी शीत और कभी 
गर्मी का परिवर्तन होता ही है, अतः अपनी प्रकृति, पदार्थों के खभाव और 
ऋतुओं के खभाव के अनुसार वतोव करना तथा उसी के अनुकूछ आहार और 
विहार का उपचार करना आणी के हाथ में हे, परन्तु कमे अति विचित्र है, इस 
लिये कुदरती कारणों से जो रोग के कारण येदा होते हैं. वे कर्मवश विरले ही 
आदमियों के शरीर में रोगोत्पत्ति करते हैं, वातावरण में जो २ परिवर्तन होता है 
वह तो रोग तथा रोग के कारणों को दूर करनेवाला हे परन्तु उस सें सी अपने कर्म 
के वश कोई आणी रोगी हो जाते हैं, इस लिये ऋतुओं का जो परिवत्तन है वह 
वातावरण अथात्‌ हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है परन्तु उस से सी जो 
पुरुष रोगी हो जाते हैं उन के लिये तो इन विकारों को देवकृत भी मान सकते हैं, 
इसलिये वास्तव सें तो यही उचित अतीत होता है कि-हर किस्म के रोगों को पहि- 
चान कर ही उन का यथोचित इलाज करना चाहिये, यही इस अन्थ की सम्मति है । 


३४० जैनसम्पदायशिक्षा । 


रोग के द्रवर्ती कारण। 


देखो ! घर में रहनेवाले बहुत से मनुष्यों सें से किसी एक मनुष्य को बिषू.. 
चिका € हैज़ा वा कोलेरा ) हो जाता हे, दूसरों को नहीं होता है, इस का कारण 
यही है कि-रोगोत्पत्ति के करनेवाले जो कारण हैं. ये आहार विहार के विरुद्ध वत्तोव 
से अथवा मातापिता की ओर से सन्तान को प्राप्त हुईं शरीर की आक्ृतिक निर्ब- 
छूता से जिस आदुमीका शरीर जिन २ दोषों से दुब जाता हे उसी को रोगोत्पत्ति 
करते हैं, क्योंकि वे दोष शरीर को उसी रोगबिशेष के उत्पन्न होने के योग्य बना 
कर उन्हीं कारणों के सहायक हो जाते हैं. इसलिये उन्हीं २ कारणों से उन्हीं २ 
दोष विशेषवारा झरीर उन्हीं २ रोग विदेषों के अहण करने के लिये प्रथम से 
ही तैयार रहता है, इस लिये वह रोगविशेष उस्री एक आदमी के होता है किन्तु 
दूसरे के नहीं होता हे, जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति नहीं होती है परन्तु वे 
€ कारण ) शरीर को निरबेक कर उस को दूसरे रोगोत्पादुक कारणों का स्थानरूप 
बना देते हैं वे रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बनानेवाले कारण कहलाते हैं, 
जेसे देखो ! जब प्॒थ्वी में बीज को बोना होता है' तब पहिले पृथ्वी को जोतकर 
तथा खाद आदि डा कर तेयार कर छेते हैं पीछे बीज को बोते हैं, क्‍योंकि जब 
यथ्वी बीज के बोने के योग्य हो जाती हे तब ही. तो उस में बोया हुआ बीज 
उगता है, इसीअकार बहुत से दोषरूप कारण शरीर को ऐसी दशा में ले आते हैं 
कि वह ( शरीर ) रोगोत्पन्ति के योग्य बन जाता है, पीछे उत्पन्न हुए नवीन 
कारण शीघ्र ही रोग को उत्पन्न कर देते हैं, यद्यपि शरीर को रोगोत्पत्ति के योग्य 
बनानेवाले कारण बहुत से हैं परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के भय से उन सब का वर्णन 
नहीं करना चाहते हेँ-किन्तु उन सें से कुछ मुख्य २ कारणों का वर्णन करते हैं--- 
१-माता पिता की निर्बेहता । २-निज कुटम्ब सें विवाह । ३-बालकपन में ( कच्ची 
अवस्था सें ) विवाह । ४-सन्तान का विगड़ना । ५-अवस्था । ६-जाति | ७- 
जीविका वा वृत्ति ( व्यापार )। <-अकृ्ृति ( तासीर )। बस शरीर को रोगोत्पत्ति 
के योग्य बनानेवाले ये ही आठ मुख्य कारण हैं, अब इन का संक्षेप से वर्णन 
किया जाता है।--- 
१-माता पिता की निबेलता--यदि गर्भ रहने के समय दोनों में से 
€ मातापिता सें से ) एक का शरीर निबेछ होगा तो बाकक भी अवश्य निबेल ही 
उत्पन्न होगा, इसी अकार यदि पिता की अपेक्षा माता अधिक अवस्थावाली होगी 
अथवा माता की अपेक्षा पित्ता बहुत ही अधिक अवस्थावाछा होगा (स्त्री की अपेक्षा 
युरुष की अवस्था ड्योढ़ी तथा दूनीतक होगी तबतक तो जोड़ा ही गिना जावेगा 
परन्तु इस से अधिक अवस्थावारा यदि पुरुष होगा ) तो वह जोड़ा नहीं किन्तु 
कुजोड़ा गिना जायगा इस कुजोड़े के भी उत्पन्न हुआ बाकक तिर्बेछ होता हे ओर 
'निर्बेछता जो है चद्दी बहुत से रोगों का मुझ कारण है। ' 
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२-निज कुठुम्व में विवाह--यह सी निरबेछता का एक मुख्य हेत है, इस 
लिये वैद्यशशाख आदि में इस का निषेध किया है, न केवल वेद्रकशाखत्र आदि में 
ही इस का निषेध किया है किन्तु इस के निषेध के लोकिक कारण भी बहुत से हैं 
परन्तु उन का वर्णन अन्थ के बढ़ जाने के भय से वहांपर नहीं करना चाहते हैं । 
हाँ उन में से दो तीन कारणों को तो अवश्य ही दिखकाना चाहते हैं-देखिये:--- 

३-संस्क्ृत भाषा सें बेटीका नाम दुहिता रकखा है ओर उस का अर्थ ऐसा 
होता है कि-जिस के दूर ब्याहे जाने से सब का हित होता है । 

२-प्राचीन इतिहासों से यह बात अच्छे प्रकार से श्रकट है ओर इतिहासवेत्ता 
इस बात को मलीभाति से जानते भी हैं कि इस आर्यावत्त देश में पूर्व समय सें 
पुत्री के विवाह के लिये खयंवर मण्डप की जाती थी अर्थात्‌ स्वयंवर की रीति से 
विवाह किया जाता था ओर उस के वास्तविक तत्वपर विचार कर देखने से यह 
बात मालूम होती है कि वास्तव में उक्त रीति अति उत्तम थी, क्योंकि उस में 
कन्या अपने गुण कम ओर सख्वभावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का वरण 
( स्वीकार ) कर लेती थी कि जिस से आजन्म वे ( ख्री पुरुष ) अपनी जीवनयात्रा 
को सानन्द व्यतीत करते थे, क्योंकि सब ही जानते ओर मानते हैं कि सत्री पुरुष 
का समान खभावादि ही गरहस्थाश्रम के सुख का. वास्तविक ( असली ) कारण है । 

३-उपर कही हुईं रीति के अतिरिक्त उस से उतर कर (गट कर ) दूसरी 
रीति यह थी कि वर और कन्या के माता पिता आदि शुरुजन वर ओर कन्या की 





१-देखो ! इसी लिये युगादि भगवान्‌ श्रीऋपभदेव ने प्रजा को बलवती करने के लिये युगल 
,. ध्व्म को दूर किया था अर्थात्‌ पूर्व समय में युगल जोड़ों से मैथुन होता था इस लिये उस समय 

में न तो प्रजा की वृद्धि ही थी और न वे कोई पुरुषाथे का काम ही कर सकते थे, किन्तु वे तो 
केवल पूर्वबद्ध पुण्य का फल कव्पवृक्षों से मोगते थे, उत समय कव्पवृक्ष का नाश होता हुआ देख 
' कर प्रभुने पुरुषार्थ बढ़ाने के लिये दूसरों २ की सनन्‍्तति से विवाह करने की आज्ञा दी, तब सब 
लोग एक के साथ जन्मे हुए जोड़े का दूसरे के साथ जन्मे हुए जोड़े से विवाह करने रंगे, बड़ी 
मनु में भी ऐसी ही आज्ञा है परन्तु भ्गुऋपषि की बनाई हुई छोटी मनु सें ऐसा लिखा है कि-जो 
माता के सपिण्ड में न हो और पिता के गोत्र में न हो ऐसी कन्या के साथ उत्तम जातिवाले 
पुरुष को विवाह करना चाहिये इत्यादि, परन्तु वास्तव में तो बड़ी मनु का जो नियम है वह 
अहंन्नीति के अनुकूल होने से माननीय है ॥ २ जैसा कि निरुक्त गन्‍्थ में दुहिता' शब्द का 
व्याख्यान हैं कि- दूरे हिता दुह्ििता” इस का भाषाथे ऊपर लिखे अनुसार ही है, विचार कर 
देखा जावे तो एक ही नगर में वसनेवाली कन्या से विवाह होने की अपेक्षा दूर देश में बसने- 
वाली कन्या से विवाह होना सर्वोत्तम भी प्रतीत होता हैं, परन्तु खेद का विषय है कि-बीकानेर 
आदि कई एक नगरों में अपने ही नगर में विवाह करने की रीति प्रचलित हो गई है तथा उच्त 
नगरों में यह भी प्रथा है कि स्ली दिनभर तो अपने पितृग़ह (पीहर) में रहती है और रात को अपने 
असुर गृह (सासरें ) में रहती है ओर यह प्रथा खासकर वहां के निवासी उत्तम वर्णों में अधिक 
है, परन्तु यह महानिद्ष्ट प्रथा है, क्योंकि इस से ग्रहस्थाश्रम को बहुत हानि पहुँचती है, इस बुरी 
प्रथा से उक्त नगरों को जो २ हानियाँ पहुँच चुकी दें और पहुँच रहीं हैं. उन का विशेष वर्णन लेखके 
बढ़ने के भय से यहां नहीं करना चाहते हैं, बुद्धिमान पुरुष खयं ही उन द्वानियों को सोचलेंगे ॥ 


३४२ जैनसम्मदायशिक्षा । 


अवस्था, रूप, विद्या आदि गुण, सद्वत्तोव ओर स्भावादि बातों का विचार कर 
अर्थात्‌ दोनों में, उक्त बातों की समानता को देखकर उन का विवाह कर देते थे, 
इस से भी वही अभीष्ट सिद्ध होता था जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं अथात्‌ दोनों 
( खी पुरुष ) गृहस्थाश्रम के सुख को प्राप्त कर अपने जीवन को विताते थे ।... 
४ ऊपर कही हुईं दोनों रीतियाँ जब चष्टप्राय हो गईं अर्थात्‌ स्यंवर की रीति 
बन्द होगई और माता पिता आदि गुरुजनों ने भी वर और कन्या के रूप, अवस्था, 
गुण कमें ओर खभावादि का मिलान करना छोड़ दिया, तब परिणाम में होने- 
वाली हानि की सम्भावना को विचार कर अनेक बुद्धिमानों ने वर और कन्या के 
गुण आदि का विचार उन के जन्मपतन्नादिपर रदखा अर्थात्‌ ज्योतिषी के द्वारा जन्म- 
पत्र ओर अहगोचर के विचार से डब के गुण आदि का विचार करवा कर तथा 
किसी मनुष्य को सेज कर वर ओर कन्या के रूप ओर अवस्था आदि को जान कर 
डन ( ज्योतिषी आदि ) के कहदेने पर वर ओर कन्या का विवाह करने रूँगे, बस 
तब से यही रीति अचलित हो गई, जो कि अब भी प्रायः सर्वन्न देखी जाती है । 
अब पाठकगण अथम संख्यामें लिखे हुए दुहिता शब्द के अर्थ से तथा दूसरी 
संख्या से चोथी संख्यापयन्‍त लिखी हुईं विवाह की तीनों रीतियों से भी ( छोकिक 


२-कन्नोज के महाराज जयचन्द्रजी राठौर ने अपनी पुत्री के विवाह के लिये खयंबरमण्डप 
की रचना करवाई थी अर्थात्‌ स्वयंवर की रीति से अपनी पुत्री का विवाह किया था, बस उस 
के बाद से प्रायः उक्त रीती से विवाह नहीं हुआ अथौोत्‌ खयंवर की रीती उठ गई, यह बात 
इतिहासों से प्रकट है ॥ २-द्र॒व्य के लोभ आदि अनेक कारणों से ॥ ३-अर्थात्‌ समान खभाव 
और गुण आदि का विचार न करनेपर विरुद्ध खभाव आदिके कारण वर और कन्या को 
गहस्थाश्रम का सुख नहीं प्राप्त होगा, इत्यादि द्वानि की सम्भावना को विचार कर ॥ ४-परन्तु 
महाशोक का विषय है कि-वर और कन्या के माता पिता आदि गुरु जन अब इस अति साधारण 
तीसरे दर्जे की रीती का भी द्रव्य छोभादि से परित्याग करते चढे जाते हैं अर्थात्‌ वत्तेमान में 
प्रायः देखा जाता है कि-श्रीमान्‌ ( द्रव्यपात्र ) छोग अपने से भी अधिक केवल द्रव्यास्पद 
धर देखते हैं, दूसरी बातों ( छड़के का लड़की से छोटा होना आदि हानिकारक भी बातों ) को 
बिलकुल ही नहीं देखते हैं, इस का कारण यह हैं कि द्रव्यास्पद घराने में सम्बन्ध होने से वे 
संसार में अपनी नामवरी को चाहते हैं (कि अमुक के सम्बन्धी अमुक बढ़े सेठजी हैं इत्यादि ), 
अब शआऔमान्‌ लोगों के सिवाय जो साधारण जन हैं उन को देखकर वैसा करना ही है अर्थात्‌ 
वे कब चाहने लगे कि हमारी कन्या बढ़े घर में न जावे अथवा हमारे ऊछड़के का सम्बन्ध बड़े 
धर में न होवे, तात्पयं यह है कि-ग्रुण और खभावादि सब बातों का विचार छोड़कर द्रव्य की 
, , ओर देखने रूगे, यहाँतक कि ज्योतिषीजी आदितक को भी द्वव्य का लोभ देकर अपने वश 
में करने लगे अर्थात्‌ घन से भी अपना ही अभीष्ट करवाने लगे, इस के सिवाय लोभादि के 
कारण जो विवाह के विषय में कन्याविक्रय आदि अनेक इह्वनियां हो चुकी दें और होती जाती 
हैं उन को पाठकगण भच्छे प्रकार से जानते ही ढैं अतःझन को लिखकर हम भ्न्ध का विस्तार 
करना नही चाहते हैं, किन्तु यहां पर तो “निजकुडुम्ब में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये” 
इस विषय को लिखते हुए प्रसंगवशात्‌ यह इतना आवश्यक समझ कर लिखा गया है। आशा 
है कि-पाठकगण इमारे इस लेख से यथाथे तत्तको समझ गये होंगे ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३४३ 


कारणों के द्वारा ) निश्चय कर सकते हैं कि इन ऊपर कहे हुए कारणों से दया सिद्ध 
होता है, केवल यही सिद्ध होता है कि निजकुदुम्ब में विवाह का होना सर्वेथा निषिद्ध हे, 
क्योंकि-देखो | दुहिता शब्द का अर्थ तो स्पष्ट कह ही रहा है कि-कन्या का विवाह दूर 
होना चाहिये, अर्थात्‌ अपने आराम वा नगर आदि में नहीं होना चाहिये, अब विचारों ! 
कि-जब कन्या का विवाह अपने आस वा नगर आदि सें भी करना निषिद्ध है तब भला 
निज कुटुस्ब में व्याह के विषय सें तो कहना ही क्या हे ! इस के अतिरिक्त विवाह की 
जो उत्तर मध्यम और अधम रूप ऊपर तीन रीतियाँ कही गईं हैं वे सी घोषणा कर 
साफ २ बतछाती हैं कि-निज कुटुम्ब में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये, देखो ! 
स्रयंवर की रीति से विवाह करने में यह होता था कि-निजकुटुम्ब से भिन्न (किन्तु 
देश की प्रथा के अनुसार खजातीय ) जन देश देशान्तरों से आते थे ओर उन 
सब के गुण आदि का श्रवण कर कन्या ऊपर लिखे अजुसार सब बातों में अपने 
समान पति का स्वयं ( खुद ) वरण ( स्वीकार ) कर लेती थी, अब पाठकगण 
सोच सकते हैं कि-यह € स्वयंवर की ) रीति न केवछ यही बतलाती है कि-मनिज 
कुटम्ब में विवाह नहीं होना चाहिये किन्तु यह रीति दुहिता शब्द के अथे को 
ओर भी पुष्ट करती है ( कि कन्या का स्वआास वा स्रनगर आदि में विवाह नहीं 
होना चाहिये ) क्योंकि यदि निज कुटुम्ब सें विवाह करना अभीष्ट वा लोकसिद्ध 
होता अथवा खग्नाम वा स्व॒नगरादि सें ही विवाह करना योग्य होता तो स्वयंवर 
की रचना करना ही व्यथथे था, क्‍योंकि वह ( निज कुटुम्ब सें वा स्वगामादि में ) 
विवाह तो बिना ही सख्यंवर रचना के कर दिया जा सकता था, क्योंकि अपने 
कुटुम्ब के अथवा स्रभामादि के सब पुरुषों के गुण आदि प्रायः सब को विद्ित ही 
होते हैं, अब खयवर के सिवाय जो दूसरी और तीसरी रीति छिखी है उस का 
भी प्रयोजन वही है कि जो ऊपर छिख खुके हैं, क्योंकि-ये दोनों रीतियां स्वर्यवर 
नहीं तो उस का रूपानतर वा उसी के कार्य को सिद्ध करनेवाली कही जा सकती 
हैं, इन में विशेषता केवलछ यही है कि-पति का चरण कन्या स्वयं नहीं करती थी 
किन्तु माता पिता के द्वारा तथा ज्योतिषी आदि के द्वारा पति का चरण कराया 
जाता था, तात्पय वही था कि-निज कुदुग्ब सें तथा यथासम्भव स्वग्रामादि में 
कन्या का विवाह न हो । 

ऊपर लिखे अनुसार शाखीय सिद्धान्त से तथा कोकिक कारणों से निजकुटुम्ब 
में विवाह करना निषिद्ध हे अतः निर्बंलता आदि दोषों के हेतु इस का सर्वथा 
परित्याग करना चाहिये । 

३-बारूकपन में विवाह--प्यारे सुजनो ! आप को विद्त ही है कि इस 
वर्तमान समय में हमारे देश में ज्वर, शीतरा, विपूचिका ( हैजा ) और छ्लेग 
आदि अनेक रोगों की अत्यन्त ही अधिकता हे कि जिन से इस अभागे भारत की 
यह शोचनीय कुद्शा हो रही है जिस का श्मरण कर अश्वुधारा बहने लगती है 
ओर दुःख विसराया भी नहीं जाता है, परनन्‍्लु इन रोगों से भी बड़ कर एक अल्य 
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भी महान भर्यकर रोग ने इस जीणे भारत को घर दुबाया है, जिस को देख व 
सुनकर वच्चहद्य भी विदीण होता हे, तिसपर भी आश्रय तो यह हे कि उस 
महाभरयंकर रोग के पञ्ले से शायद कोई ही भारतवासी रिहाई पा चुका होगा, 
चह ऐसा भ्र्यंकर रोग हे कि-ज्यों ही वह ( शेग ) शिर पर चढ़ा द्योंही ( थोड़े ही 
दिनों में ) वह इस प्रकार थोथा ओर निकम्मा कर देता है कि जिस प्रकार गेहूँ 
आदि अन्न सें घुन रूगने से उस का सत्त निकेझ कर उस की अत्यन्त कुदशा हो 
जाती है कि जिस से वह किसी काम का नहीं रहता है, फिर देखो ! दूसरे रोगों 
से तो व्यक्तिविशेष ( किसी खास ) को ही हानि पहुंचती है परन्तु इस भर्यकर 
रोग से समूह का समूह ही वरन उस से भी अधिक जाति जनसंख्या व देश जन- 
संख्या ही निकम्मी होकर कुदशा को श्राप्त हो जाती है, सुजनों ! क्या आप को 
मालूम नहीं हे कि यह वही महाभयानक रोग है कि जिस से मनुष्य की सुरत 
भयावनी तथा नाक कान ओर आंख आदि इन्द्रियाँ थोड़े ही दिनों में निकस्मी हो 
जाती हैं, उस सें विचारशक्ति का नाश तक नहीं रहता है, उस को उत्साह और 
साहस के खन्न में सी दर्शन नहीं होते हैं, सच पूँछो तो जैसे ज्वर के रहने से 
तिल्ली आदि रोग हो जाते हैं उसी अभ्रकार बरन उस से सी अधिक इस महा- 
भयंकर रोग के होने से प्रमेह, निर्बेलता, वीय॑बिकार, अफरा, दुमा, खांसी और 
क्षय आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिन से शरीर की चमक दुमक ओर झोभा 
जाती रहती है तथा मनुष्य आलसी और ऋोधी बन जाता है तथा उस की बुद्धि 
अष्ट हो जाती है, तात्पय लिखने का यही' हे कि इसी महाभयंकर रोग ने इस 
भारत को बिलकुरू ही चोपट कर दिया, इसी ने छोगों को सभ्य से असभ्य, राजा 
स्रे रंक ( फकीर ) ओर दीर्घायु से अल्पायु बना दिया है, भाइयों! कहां तक 
गिनाबे सब अकार के सुख ओर वैभव को इसी ने छीन छिया । 

हमारे पाठकगण इस बात को सुनकर अपने मन में बिचार करने लगे होंगे कि _ 
वह कीन सा महान्‌ रोग बरछा के समान है तथा उस के नाम को सुनने के लिये... 
अत्यन्त विकल होते होंगे, सो हे सज्नों ! इस महान्‌ रोग को तो आप जेसे 
झुजन तो क्‍या किन्तु सब ही जन जानते हैं, क्योंकि अतिदिन आप ही सबों के 
ग्रहों में इस का निवास हो रहा है, देखो ! कोन ऐसा भारतवर्षीय जन है जो कि 
वत्तेसान समय सें इस से न सताया गया हो, जिस ने इस के पापड़ों को न बेका 
हो, जो इस के दुःखों से घायल होकर न वड़फड़ाता हो, यह वह मीठी मार है कि 
जिस के छगते ही मनुष्य अपने आप ही सर्वे सुखों की पूर्णाहुति देकर सियांमिट 
बन जाते हैं, इस पर भी तुर्र यह हे कि जब यह रोग किसी ग्रह में अवेश 
करने को चाहता है तब दो तीन चार अथवा छः मास पहिले ही' अपने आगसन की 
सूचना देता है, जब इस के आगमन के दिन निकट आते हैं तब तो यह उस ग्रह 
को पूणेरूप से स्रच्छ करता है, उस गृह के निवासियों को ही नहीं किन्तु उन से 
संस्बन्ध रखनेदालों को भी कपड़े छत्ते सुथरे पहिनाता है, इस के आगमन की 
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खबर को सुनकर ग्रह में मंगलाचार होते हैं, इधर उधर से भाई बन्धु आते हैं 
यह सब कुछ तो होता ही है किन्तु जिस रात्रि को इन महारोग का आगमन 
होता है उस रात्रि को सम्पूर्ण नगर में कोछाहरू मच जाताहे ओर उस गृह में 
“ तो ऐसा उत्साह होता है कि जिस का पारावार ही नहीं है अथात्‌ दबोजोपर 
नोबत झड़ती है, रण्डियां नाच २ कर मुवारक बादें देती हैं, घूर गोले ओर आति- 
दबाजी चलती है, पण्डित जन मन्नो का उच्चारण करते हैं, फिर सब लोग मिल 
कर अत्यन्त हर्ष के साथ उस महारोग को एक उस जादान भोली मूतत्ति से चपेट 
देते हैं कि जिस के शिरपर मौर होता है, इस के बाद उस के दूसरे ही दिन 
आतःकारू होते ही सब स्थानों में इस के उस ग्रह में अवेश होने की घोषणा 
(मुनादी ) हो जाती हे। 

पाठकगण ! अब तो यह महान्‌ रोग आप को अश्रत्यक्ष अकट हो गया, कहिये 
तो सही यह किस धूमधाम से आता है ? क्या २ खेल खिलाता है? केसे २ नाच 
नचाता है ? किस प्रकार सब को बेहोश कर देता है कि उस ग्रह के लोग तो 
क्या किन्तु अड़ोसीपड़ोसीवक इस के कोतुक में वशीभूत हो जाते हैं । सच पूछो 
तो इस रोग का ऐसे गाजे बाजे के साथ में घर में दुखछ होता है कि जिस में 
किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती हे. बरन यह कहना भी यथार्थ ही होगा 
कि सब लोग मिलकर आप ही उस महारोग को बुछाते हैं कि जिस का नाभ 
“बाल्यविवाह” (न्यून अवस्था का विवाह ) है। . ,.., . , 

पाठकगण ऊपर के वर्णन से समझ गये होंगे कि-जो २ हानियाँ इस भारत 
वर्ष में हुईं हैं' उन का मूल कारण यही बाल्यावस्था का विवाह हे, इस के विषय 
में वत्तेमान समय के अच्छे २ बुद्धिमान डाक्टर छोग भी पुकार २ कर कहते हैं 
कि-ऐसे विवाहों से कुछ राभ नहीं है किन्तु अनेक हानियां होती हैं, देखिये! 
डाक्टर डियूडविस्सिथ साहब (खाविक प्रिन्सिपल मेडिकल कालेज कलकत्ता ) का 
वचन है कि-“न्यून अवस्था के विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित हे, क्योंकि इस 
से शारीरिक तथा आत्मिक बल जाता रहता है, मन की उम्रग चली जाती हे- 
फिर सामाजिक बल केसा 2? 

डाक्टर नीवीमन कृष्ण बोष का वचन है कि-“शारीरिक बल के नष्ट होने के 
जितने कारण हैं उन सब में मुख्य कारण न्‍्यून अवस्था का विवाह जानो, यही 
मस्तक के बल की उन्नति का रोकनेवाला है” । 

मिसेस पी. जी. फिफसिन (लेडी डाक्टर मुम्बई) का कथन है कि-“हिन्दुओं 
की स्त्रियों में रुधिरविकार तथा चमेदूषण आदि बीमारियों के अधिक होने का 
कारण बाल्यविवाह ही है, क्योंकि इस से सनन्‍्तान शीघ्र उत्पक्त होती है, फिर 
उस दशा में दूध पिछाना पड़ता हे जब कि माता की रगें दृढ़ नहीं होती हैं, जिस 
से माता दुर्बछ होकर नाना अकार के रोगों में फँस जाती है”? । 

डाक्टर महेन्द्रलारू सरकार एम. डी. का वचन हे कि-““बाल्यावस्था का विवाह 
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अल्यन्त बुरा है, क्योंकि इस से जीवन की उन्नति की बहार छुट जाती है तथा 
शारीरिक उन्नति का द्वार बन्द हो जाता हे? । 
उत्त डाक्टर साहब ने किसी समय सभा के बीच सें यह सी चर्णन किया था 
कि-में अपनी तीस वर्ष की परीक्षा से यह कह सकता हूँ कि-फी सदी २५ खियां 
बाल्यावस्था के विवाह के हेतु से मरती है तथा फी सदी दो मनुष्य इसी से ऐसे 
हो जाते हैं कि जिन को सदा रोग घेरे रहते हैं और बे' आधे आयु में ही मरते हैं । 
प्रिय सजनो ! इस के अतिरिक्त अपने शास्त्रों की तरफ तथा भाचीन इतिहासों 
की तरफ भी जरा दृष्टि दीजिये कि विवाह का क्या समय है और चह किस 
प्रयोजन के लिये किया जाता हे-आषे ( ऋषिग्रणीत ) अन्थोंपर इष्टि डालने से 
यह बात स्पष्ट श्रकट होती है कि विवाह का सुख्य अ्रयोजन सन्तान क्रा उत्पन्न 
करना है ओर उस का ( सब्तानोत्पत्ति का ) समय शाखकारों नें इस प्रकार कहा 
है किः--- 
ख्ियां पोडशवषोयां, पश्चविंशतिहायनः ॥ 
बुद्धिमानुद्यर्म कुयोत्‌, विशिष्टसुतकाम्यया ॥ १॥ 
अर्थ--पत्चीस अर्प की अवस्थावाले ( जबान ) बुद्धिमान पुरुष को सोलह वर्ष 
की खी के साथ सुपुन्र की कामना से संभोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
कर. आई) के ५ 
तदा हि प्राप्तवीयों तो, सुते जनयतः परम ॥। 
आयुबेलसमायुक्ते, सर्वेन्द्रियसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥| 
अथ---क्योंकि-उस समय दोनों ही ( खी पुरुष ) परिपक्त ( पके हुए ) वीर्य से 
युक्त होने से आयु बल तथा सर्व इन्द्रियों से परिपूर्ण पुत्र को उत्पन्न करते हैं ॥२॥ 
न्यूनपोडशवषायां, न्यूनाब्दपश्वविश्वतिः ॥ 
पुमान्‌ ये जनयेदू गर्भ, स ग्रायेण विपद्यते ॥ ३ ॥ 
अल्पायुबेलहीनो वा, दारिश्ोपहुतो5्थवा | 
कुष्ठादिरोगी यदि वा, भवेद्दा विकलेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
अर्थै--यदि पच्चीस वर्ष से कम अवस्थावारा पुरुष-सोलह वर्ष से कम 
अवस्थाचाली खी के साथ सम्भोग कर गर्भाधान करे तो वह गर्भ आयः गर्भादराय 
में ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
अथवा चह सनन्‍्तति अब्प आयुवाली, निर्बक, दरिद्वी, कुछ आदि रोगों से युक्त, 
अथवा बिकलेन्द्रिय ( अपाँग ) होती है ॥ ४ ॥ 
शास्त्रों सें इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों में लिखे हैं जिन का कहांतक 
वर्णन करें । 


२-ये सब छोक जेनाचार्य श्रीजिनदत्तसूरियो “विवेकविव्यस” के पशञ्मम उछास में लिखे है ॥ 
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प्रियमित्रों ! अपने और देश के शुभचिन्तको ! अब आप से यही कहना हे क्ि- 
यदि आप आपने सन्‍्तानों को सुखी देखना चाहते हो तथा परिवार और देश की 
उन्नति को चाहते हो तो सब से प्रथम आप का यही कत्तैव्य होना चाहिये कि- 
अनेक रोगों के मूछ कारण इस बाल्यावस्था के विवाह की कुरीति को बंद कर 
शासत्रोक्त रीति को प्रचलित कीजिये, यही आप के पूर्व पुरुषों की सनातन रीति है 
इसी के अनुसार चलकर प्राचीन काल में तुल्य गुण कर्म ओर स्वभाव से युक्त खी 
पुरुष शाखानुसार स्वयंवर में विवाह कर गुृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, 
बाल्यावस्था में विदाह होने की यह कुरीति तो इस भारत वर्ष सें सुसलमानों 
की बादशाही होने के समय से चली है, क्योंकि झुसलमान छोग हिन्दुओं की 
रूपदती अविवाहिता कन्याओं को जबरदस्ती से छीन लेते थे किन्तु जिवाहि- 
ताओं को नहीं छीनते थे, क्योंकि सुसलूमानों की धर्मपुस्तक के अनुसार 
विवाहिता कन्याओं का छीनना अधघरे माना गया हे, बस हिन्दुओं ने “मरता 
क्या न करता” की कहावत को चरिताथे किया क्योंकि उन्हों ने यही सोचा 
कि अब बाल्य विवाह के बिना इन ( झुसलमानों ) से बचने का दूसरा कोई 
उपाय नहीं हे, यह विचार कर छोटे २ पुत्रों ओर पुत्रियों का विवाह करना 
प्रारम्भ कर दिया, बस तब से आजतक वही रीति चल रही है, परव्तु प्रियमित्रो ! 
अब वह समय नहीं हे अब तो न्यायशीछा श्रीमती ब्रिटिश गवनेसेंट का वह 
न्याय राज्य हे कि जिस में सिंह और बकरी एक घाटपर पानी पीते हैं, कोई 
किसी के घधर्मपर आक्षेप नहीं कर सकता है ओर न कोई किसी को बिना कारण 
छेंड़ वा सवा सकता है, इस के सिदाय राज्यशासकों की अति अ्रशंसनीय बात 
यह हे कि-वे परख्ी को बुरी दृष्टि से कदापि नहीं देखते हैं, जब व्मान ऐसा 
शुभ समय है तो अब सी हमारे हिन्दू ( आये ) जनों का इन कुरीतियों को 
न सुधारना बड़े ही अफ्सोस का स्थान हे । 

२-खयंवररूप विवाह परम उत्तम विवाह है, इस में यह होता था कि कन्या पिता अपनी 
जाति के योग्य मनुष्यों को एक तिथिपर एकत्रित होने की सूचना देता था और वे सब छोग 
सूचना के अनुसार नियमित तिथिपर एकत्रित होते थे तथा उन आये हुए पुरुषों में से जिम्तकों 
कन्या अपने गुण कम ओर खभाव के अनुकूल जान लेती थी उसी के गले में जयमाला ( बर- 
माला ) डा कर उस से विवाह करती थी, बहुधा यह भी प्रथा थी कि स्वरय॑ंवरों में कन्या का 
पिता कोई अ्रण करता था तथा उस प्रण को जो पुरुष पूणे कर देता था तब कन्या का पिता अपनी 
कन्या का विवाह उसी पुरुष से कर देता था, इन सब बातों का वर्णेन देखना दो तो कलिकाल 
सर्वज्ञ आहेमचन्द्राचार्यक्ृत संस्क्षत रामायण तथा पाण्डबचरित्र आदि ग्रन्थों को देखो ॥ २-इति- 
हासों से सिद्ध है कि आर्यावर्त के बहुत से राजाओं की भी कन्याओं के डोले यवन वादशाहों ने 
लिये हैं, फिर भला सामान्य हिन्दुओं की तो क्‍या गिनती है ॥ ३-क्योकि विवाहिता कन्यापर 
दूसरे पुरुष का ( उसके खामी का) हक हो जाता है और इन के मत का यह सिद्धान्त 
है कि दूसरे के हक में आई हुई वस्तु का छीनना पाप है ॥ ४-सचमुच यही ग्रहस्थाअ्रमका 
प्रथम पाया भी है ॥ 
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इस के सिवाय एक विचारणीय विषय यह है कि-जिस समय जिस वस्तु की 
प्राप्ति की मन सें इच्छा होती है उसी समय उस के मिलने से परम सुख होता 
है किन्तु बिना समय के वस्तु के मिलने से' कुछ भी उत्साह और उमंग नहीं 
होती हे ओर न किसी अकार का आनन्द ही आता है, जिस अकार भूख के 
समय में सूखी रोटी भी अच्छी जान पड़ती है परन्तु भूख के बिना मोहनभोग 
को खाने को सी जी नहीं चाहता है, इसी प्रकार योग्य अवस्था के होनेपर 
तथा ख्री पुरुष को विवाह की इच्छा होनेपर दोनों को' आनन्द आाप्त होता है 
किन्तु छोटे २ पुत्र ओर पुत्रियों का उस दशा सें जब कि उन को न तो कामाप्मि 
ही सताती हे ओर न उन का मन ही उधर को जाता है, विवाह कर देने से क्या 
छाभ हो सकता है ? कुछ सी नहीं, किन्तु यह विवाह तो दिना भूख के खाये हुए 
भोजन के समान अनेक हानियां ही करता हे | 


हे सुजनो ! इन ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय एक बहुत बड़ी हानि वह 
होती है कि जिस के कारण इस भारत सें चारों ओर हाह्मकार मच रहा है तथा 
जिससे उसके निर्मेछ यश में धब्बा छग रहा है, वह बुरी बारूविधवाओं का 
समूह है कि जिन की आहें इस भारत के घाव पर और भी नमक डाल रही 
हैं, हा अभो ! वह कौन सा ऐसा घर है जिस सें विधवाओं के दशन नहीं होते 
हैं, उसपर भी भोली विधवायें कैसी हैं कि जिन के दूध के दाँवतक नहीं गिरे 
हैं, न उन को अपने विवाह की कुछ सुध बुध है ओर न वे यह जानती है कि 
हमारी चूड़ियां क्योंकर फूटी हैं, हमारे ऊपर पेदा होते ही कौन सा वजद्जपात 
हो गया है, इसपर भी तुर्स यह है कि-जब वे बेचारी तरुण होती हैं तब 
कामानर € कामाप्मि ) के प्रबल होनेपर उन का,लनियोग सी नहीं होता हे । 
भला सोचिये तो सही कि कामानल के हुःसह तेज का सहन केसे हो सकता 
है? सिर्फ यही कारण है कि हजारों में से दश पाँच ही सुन्दर आचरणवाली.. 
होती हैं, नहीं तो प्रायः नाना छीछायें रचती हैं कि जिन से निष्करंक कुलवालों 
के भी शिर से रूज़ा की पगड़ी गिर जाती है, क्या उस समय कुछीन पुरुषों 
की मूछे उन के मुहपर शोभा देती हैं ? नहीं कसी नहीं, उन के योवन का मद 
एकदुम उतर जाता है, उन की प्रतिष्ठापर भी इस प्रकार छार पड़ जाती है कि- 
दुश आदमियों सें ऊँचा सुह कर के उन की बोलने की भी ताकत नहीं रहती' 
है, सत्य तो यह है कि-मातापिता इस जलती हुईं चिताको' अपनी छातीपर देख २ 
कर हाड़ों का सांचा बन जाते हैं, इन सब छेशों का कारण बाल्यावस्था का 
विवाह ही है, देखो ! भारत सें विधधवाओं की संख्या वत्तेमान सें इतनी है कि 
जितनी अन्य किसी देश सें नहीं पाई जाती, क्योंकि अन्यत्र बाल्यावस्था में 
म्ियाह नहीं होता है, देखो ! पूर्वकाल में जब इस भारत में बाल्यावस्था सें विवाह 
नहीं होता था तब यहाँ विधवाओं की गणना ( संख्या ) बहुत ही न्यून थी ॥ 
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बाल्यावस्था के विवाह से हानि का श्रत्यक्ष अमाण और दृष्टान्त यही है कि- 
देखो ! जब किसी खेत में गेहूँ आदि अन्न को बोते हैं तो जमने के पीछे दश 
- घांच दिन सें बहुत से मर जाते हैं, एक महिने के पीछे बहुत कम मरते हैं, 
- दो चार महीने के पीछे अत्यन्त ही कम मरते हैं, इस के पश्चात्‌ बचे हुए चिर- 
स्थायी हो जाते हैं, इसी प्रकार जन्म से पाँच वर्षवक जितने बालक भरते हैं 
उतने पांच से दश वर्षवक नहीं मरते हैं, दृश से पन्द्रह वर्षषक उस से भी बहुत 
कम मरते हैं, इस का हेतु यही हे कि बाल्यावस्था सें दोतों का निकलना तथा 
शीतछा आदि अनेक रोग प्रकट होकर बालकों के प्राणघातक होते हैं । 
समझने की बात है कि-जब किसी पेड़ की जड़ मज़बूत हो जाती है तो चह 
बड़ी २ आधियों से भी बच जाता हे किन्तु निर्बेल जड़वाले बक्षों को आंधी आदि 
तुफान समूल उखाड़ डालते हैं, इसी प्रकार बाल्यावस्था सें नाना भांति के रोग 
उत्पन्न होकर झूत्युकारक हो जाते हैं परन्तु अधिक अवस्था में नहीं होते हैं, यदि 
होते भी हैं तो सो में पांच को ही होते हैं । 
अब इस ऊपर के वर्णन से पत्यक्ष प्रकट है कि-यदि बाल्यावस्था का विवाह 
भारत से उठा दिया जावे तो प्रायः बारूविधवाओं का यूथ ( समूह ) अवश्य कम 
हो सकता है तथा ये सब ( ऊपर कहे हुए ) उपह्वव मिट सकते हैं, यद्यपि वत्ते- 
मान सें इस निकृष्ट प्रथा के रोकने में कुछ दिक्तत अवश्य होगी परन्तु बुद्धिमान्‌ 
जन यदि इस के हटाने के लिये पूण प्रयत्न करें तो यह धीरे २ अवश्य हट सकती 
है अर्थात्‌ धीरे २ इस निकृष्ट प्रथाक्रा अवइ्य नाश हो सकता है ओर जब इस 
निकृष्ट भ्रथा का बिछकुल नाश हो जावेगा अथौत्‌ बाल्यविवाह की प्रथा बिलकुल 
उठ जाबे गी तब निस्सन्देह ऊपर लिखे सब ही उपह्वव श्ञान्त हो जावेंगे ओर 
महादुःख का एक सान्न हेतु विधवाओं की संख्या सी अति नन्‍्यून हो' जावेगी 
अथात्‌ नाममान्न को रह जावेगी ( ऐसी दशा में वरिधवाविवाह वा नियोग विष- 
यक चचचो के अश्नके भी उठने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि जिस का नाम 
सुनकर साधारण जन चकित से रह जाते हैं ») क्योंकि देखो ! यह निश्चयपूर्वक 
माना जा सकता है कि-यदि शाखालुसार १६ वर्ष की कन्या के साथ २५ वर्ष के 
पुरुष का विवाह होने रूगे तो सो ख्त्रियों में से शायद पॉच स्त्रियां ही मुश्किल से' 
विधवा हो सकती हैं ( इस का हेतु विस्तारपूर्वक ऊपर छिख ही चुके हैं कि 
बाल्यावस्था में रोगों से विशेष रत्यु होती हे किन्तु अधिकावस्था में नहीं इत्यादि ) 
ओर उन पाँच विधवाओं में से भी तीन विधवायें योग्य समय में विवाह होने के 
कारण अवश्य सन्तानवती माननी पड़ेगी अथात्‌ विवाह होने के बाद दो तीन वर्ष 
सें उन के बालबच्ेे हो जावेंगे पीछे वे विधवा होगी ऐसी दशा में उन के लिये 
वेधव्ययातना अति कष्टदायिनी नहीं हो सकती है, क्योंकि-सन्तान के होने के 
बाद यदि कुछ समय के पीछे पतिका मरण भी हो जावे तो वे खियों उन बच्चों 
की भावी आशापर उन के छालन पालन सें अपनी आयु को सहज में व्यतीत कर 
३० जू० स॒० 
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सकती हैं और उन को उक्त दुशा में विघवापन की तकलीफ विशेष नहीं हो 
सकती है, बस इस हिसाब से सो विवाहिता ख्त्रियों में से केवल दो विधवायें 
ऐसी दीख पड़ेगी कि जो सन्‍्तानहीन तथा निराश्रयवत्‌ होंगी अथोत््‌ जिन का कुछ 
अन्य प्रबन्ध करने की आवश्यकता रहेगी । 


इस लिये सब उच्च वर्ण (ऊंची जाति ) वालों की उचित है कि स्वयंवर की रीति 
से विवाह करने की भ्रधा को अवश्य प्रचलित करें, यदि इस समय किसी कारण से 
उक्त रीति का प्रचार न हो सके तो आप खुद गुण कमें ओर खभाव को मिलाकर 
उसी प्रकार काये को कीजिये कि जिस प्रकार आप के आचीन पुरुष करते थे । 

देखिये ! विवाह होने से मजुष्य गृहस्थ हो जाते हैं ओर उन को' आयः गृह- 
स्थोपयोगी सब ही प्रकार के पदार्था की आवश्यकता होती है तथा वे सब पदार्थ 
धन ही से प्राप्त होते हैं ओर धन की श्राप्ति विद्या आदि उत्तम गुणों से ही होती 
है तथा विद्या आदि उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केवल बाल्यावस्था ही है, . 
अतः यदि बाल्यावस्था में विवाह कर सनन्‍्तान को बन्धन सें डाल दिया जाचे तो 
कहिये विद्या आदि उत्तम गुणों की आप्मि कब ओर केसे हो सकती हे? तथा विद्या 
आदि उत्तम गुणों के अभाव सें धन की प्रासि केसे हो सकती है? और .उस के 
विना आवश्यक गृहस्थोपयोगी पदाथों की अनुपलूब्धि ( अग्नाप्ति ) से गृहस्थाश्रम 
में पूण सुख केसे आ्राप्त हो सकता है? सत्य तो यह है कि-बाल्यावस्था सें विवाह 
का कर देना मानो सब आश्रमों को ओर उन के सुखों को नष्ट कर देना हे, इसी 
कारण से तो प्राचीन काल सें विद्याध्ययन के पश्चात्‌ विवाह होता था, शाख्रकारों 


१-माता पिता को उचित है कि जब अपने पुत्र और पुत्री युवावस्था को आप्त हो जावें तब 
उन के योग्य कन्या और वर के ब्रह्मचये की, विद्या आदि सहुणों की तथा उन के धर्माचरण 
की अच्छे प्रकार से परीक्षा करके ही उन का विवाह करें, इस की विधि शाखत्रकारों ने इस 
अकार कही है कि-१-लड़के की अवस्था २५ बष की तथा छड़की की अवस्था सोलह बर्ष की' 
होनी चाहिये | २-४ँचाई में छड़की लड़के के कन्घे के बराबर होनी चाहिये, अथवा इस से 
भी कुछ कम होनी चाहिये अर्थात्‌ छड़के से छड़की जँची नहीं होनी चाहिये। ३-दोनों के 
शरीर सम होने चाहिये | ४-दोनों या तो विद्वान होने चाहियें अथवा दोनों ही मूर्ख होने 
चाहियें ॥ पुन्नीके गुण--१-जिस के शरीर में कोई रोग न हो। २-जिस के शरीर में दुर्गन्ध 
न आती हो | ३-जिस के शरीरपर बड़े २ बारू न हो तथा मूँछ के बाल भी न हों । ४-जो 
बहुत बकवाद करनेवाकी न हो । ५-जिस का शरीर टेढ़ा न हो तथा अंगहीन भी न हो । *ै- 
जिस का झरीर कोमल हो परन्तु इृढ़ हो । ७-जिस की वाणी मधुर हो | ८-जिस का वर्ण पीछा 
न हो । ९-जो भूरे नेववाली न हो। १०-जिस का नाम शाखस्ानुसार हो, जैसे-यशोदा, 
सुभदा, सावित्री आदि | ११-जिस की चाल इंस वा हथिनी के तुल्य हो । १९-जो अपने चार 
गोत्रों में की न हो । १३-मलुस्ट॒ति आदि धर्म शास्त्रों में कन्या के नामके विषय में कहा है कि- 
“नक्षेवृक्षनदीनाञ्नी, नान्यपर्वतनामिकाम्‌ ॥ न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्ञीं, न च सीषणनामिकाम्‌ ॥ १ ॥”? 
अथोत्‌ कन्या नक्षत्र नामवाली न हो, जैसे-रोहिणी, रेवती इत्यादि; वृक्ष नामवाली न हो, जेसे- 
चम्पा, तुलसी आदि; नदी नामवाली न हो, जैसे-गंगा, यमुना, सरखती आदि; अन्त (नीच ) 
नांसवाली न हो, जैसे-चाण्डाली आदि; पर्वत नामवाली न हो, जैंसे-विन्ध्याचला, हिना 
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लया आदि; पक्षी नामवाली न हो, जसे-कोक्िका, मैना, हंसा आदि; सर्प नामवाली न हो, 
जैसे-सरपिणी, नागी, व्याली आदि; प्रेष्य ( भृत्य ) नामवाली न हो, जैसे-दासी, किड्डरी आदि; 
तथा भीषण ( भयानक ) नामवाली न हो, जेसे-भीमा, भयंकरी, चण्डिका आदि, क्योंकि ये 
सब नाम निषिद्ध हैं अतः कन्याओं के ऐसे नाम ही नहीं रखने चाहियें)। प्यारे सुजनो ! 
विवाह के विषय में शाख्रानुसार इन बातों का विचार अवश्यमेव करना चाहिये, क्योंकि इन 
बातों का विचार न करने से जन्मभरतक दुःख भोगना पड़ता है तथा ग्रहदृस्थाअ्रम दुःखों की खानि 
हो जाता है, देखो ! उत्तम कुल बृक्षके तुल्य है, उस की सम्पत्ति शाखाओं के सद्॒श है तथा पुत्र 
मूलव॒त्‌ है, जेसे मूलके नष्ट होने से दक्ष कभी कायम नहीं रह सकता है, उसी प्रकार अयोग्य 
विवाह के द्वारा पुत्रके नष्ट भ्रष्ट होने से कुल का नाश हो जाता है, इसलिये जो पुरुष अपने पुत्र 
और प॒त्रियों को सदा सुखी रखना चाहें वे सुखरूपी तत्त्व का विचार कर शाखनुसार उचित 
विधि से विवाह करें क्योंकि जो ऐसा करेंगे वे ही लोग कुलरूपी वृक्ष की इड्धिरुपी फल फूल 
ओर पत्तों को देख सकते हैं, बल्कि सत्य पूछो तो सन्तान ही नहीं किन्तु उस का योग्य विवाह 
ही कुलरूपी वृक्ष का मूल है, इस लिये जैसे इक्ष की रक्षा के छिये उसके मूल की रक्षा करनी 


« पड़ती है उसी प्रकार कुल की रक्षा के लिये योग्य विवाह की संभाल और रक्षा करनी चाहिये, 


जैसे जिस वृक्ष का मूल दृढ़ होगा तो वह बड़े २ प्रचण्ड वायु के झपडेों से भी कभी नहीं 
गिर सकेगा परन्तु यदि मूल ही निर्बेल हुआ तो हवा के थोड़े ही झटके से उखड़ कर गिर पड़ेगा, 
इसी प्रकार जो पुत्र सपूत वा झुलक्षण होगा तथा उसका योग्य विवाह होगा तो धन तथा कुछ 
की प्रतिदिन उन्नति होगी, सर्व प्रकार से बाप दादे का नाम तथा यश फैलेगा और नाना भांति से 
सुख तथा आनन्द की इद्धि होगी, क्योंकि गुणवान्‌ और उत्तम आचरणवाले एक ही सुपुत्र 
से-सम्पूण कुछ इस प्रकार शोमित ओर प्रख्यात हो जाता है जैसे चन्दनके एक ही वृक्ष से 
तमाम वन सुगन्धित रहता है, परन्तु यदि पुत्र कुपूत वा कुलक्षण हुआ तो वह अपने तन, मन, 
धन, मान और कीर्ति आदि को धूल में मिला देगा, इस लिये विवाह में घन आदि की अपेक्षा 
लड़के के युण कम और' शील आदि का मिलना अल्यंत उचित है, क्योंकि पन तो इस संसार में 
बादल की छाया के समान है, प्रतिष्ठा पतज्ञ के रंग के सइश और कुल केवरू नाम के लिये 
है, इस कारण मूरूपर सदा ध्यान करने से परम सुख मिल सकता हैं, अन्यथा कदापि नहीं, 
देखो | किसी ने सत्य कहा है कि-“णक दि साथे सब सभै, सब साथे सब जाय ॥ जो तू सीचे 
मूल को, फूछे फले अधाय” ॥ १॥ अतः बर और कन्या के ऊपर लिखे हुए गुणों को मिला कर 
विवाह करना उचित है, जिस से उन दोनों की अकृति सदा एक सी रहे, क्योंकि यही छुख का 
भूल है, देखो ! किसी कविने कहा है कि-' प्रकृति मिले मन मिलत है, अन मिल से न मिलाय ॥ 
दूध दही से जमत है, कांजी से फटि जाय” ॥ १॥ ऊपर लिखी हुईं बातों के मिलाने के अतिरित्त 
यह भी देखना उचित है कि जो लड़का ज्वारी, मच्प ( शरावी ), वेश्यागामी ( रण्डीबाज ) और 
चोर आदि न हो किन्तु पढ़ा लिखा, ओष्ठ कार्यकर्ता और धर्मात्मा हो उसी से ऋन्या का विवाह 
करना चाहिये, नहीं तो कदापि सुख नहीं होगा, परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि-वर्तमान 


' समय में इस उत्तम परिपाठीपर कुछ भी ध्यान न देकर केवऊ कुंभ मीन आदि का मिलान कर 


वर कन्या का विवाह कर देते हैं, जिस का फल यह होता है कि उत्तम गुणवती कन्या का विवाद 
दु्गुणबाढ्े वर के साथ अथवा उत्तम ग्रुणवाले पुत्र का विवाह दुर्गुणवाली' कन्या के साथ हो 
जाने से घरों में प्रतिदिन देवासुरसंग्राम मचा रहता है, इन सब हानियों के अतिरिक्त जब से 
भारत में बालहत्या के मुख्य देतु बालबिवाइ तथा वृद्धविवाह का प्रचार हुआ तब से एक और 
भी खोदी रीति का प्रचार हो गया है और वह यह है कि लड़की के लिये वर खोजने के लिये- 
नाई, बारी, धीवर, भाट और पुरोहित आदि भेजे जाते हैं, यह कैसे शोक की बात है कि-अपनी 
प्यारी पुत्री के जन्मभर के सुख दुख का भार दूसरे परम लछोमी, मूखे, गुणहीन, खार्था और 
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नीच पुरुषों पर डाल दिया जाता है, देखो ! जब कोई पुरुष एक पैसे की हांडी को भी मोल 
लेता है तो उस को खूब ठोक बजा कर छेता है परन्तु अफसोस है कि इस कार्य पर कि जिस पर 
अपने आत्मजों का छुख निर्भर है किबख्ित्‌ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, छुजनों! यह कार्य ऐसा 
नहीं है कि इस को सामान्य वुद्धिवाला मनुष्य कर सके किन्तु यह कार्य तो ऐसे मनुष्य के 
करने का है कि जो विद्वान तथा निलोंभ हो और संसार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन 
नाई बारी भाट और पुरोहितों को नहीं जानते है कि ये लोग केवर एक एक पेसेपर प्राण देते हैं 
फिर उन की वुद्धि की क्या तारीफ करें, उन की बुद्धि का तो साधारण नमूना यही है कि चार 
सभ्य पुरुषों में बेठ कर वे बात तक का कहना भी नहीं जानते हैं, न तो वे कुछ पढ़े लिखे ही 
होते हैं और न विद्वानों का ही संग किये हुए होते हैं. फिर भला वे कोभरहित और बुद्धिमान्‌ 
कहां से हो सकते हैं, देखो! संसारमें लोभ से बचना अति कठिन काम है क्योंकि यह बड़ाप्रबल 
अद है, इस ने बड़े २ विद्वान्‌ तथा मह्यत्माओं को भी सताया है, तथा सताता है, इसी लोभ में 
आकर औरंगजेब ने अपने पिता ओर आता को भी मार डाला था, लोभ के ही कारण आजकल 
भाई भाइयों में मी नहीं बनती है, फिर भला उन का क्या कहना है कि जो दिन रात धन ही की 
लालसा में लगे रहते हैं ओर उस के लिये लोगों की झूठी खुशामदें करते है, उन की तो साक्षात्‌ 
यह दशा देखी गई है कि चाहें लड़का काला और कुवड़ा आदि कैसा ही क्यों न हो किन्तु जहां 
लड़के के पिता ने उन से मुट्ठी गे करने का प्रण किया वा खूब आवभगत से उन को लिया हों 
ही वे लोग लड़कीवाले से आकर लड़के की तथा कुछ की बहुत ही प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ 
सम्बंध करा ही देते दें, परन्तु यदि लड़केवाला उन की मुद्ठी को गरम नहीं करता है तथा उन 
की आवभक्ति नहीं करता है तो चाहें लड़का केसा ही उत्तम क्‍यों न हो तो भी वे लोग आकर 
लड़कीवाले से बहुत अप्रशंसा तथा निन्दा कर देते हैं जिस के कारण परस्पर सम्धन्ध नहीं होता है 
और यदि देवयोगसे सम्बन्ध हो भी आता है तो पति पत्नियों में परस्पर प्रेम नहीं रहता है क्योंकि 
वे (बर ओर कन्या) भाट आदि के द्वारा एक दूसरे की विन्दा सुने हुए होते हैं, इन्हीं अग्रबन्धों 
और परस्पर के द्वेष के कारण बहुधा मनुष्य नाना प्रकार की कुचाछों में पड़ गये ओर उन्हों ने 
अपनी अर्धाज्ञिनीरूप बहुतेरी बालिकाओं को जीते जी रंडापे का खाद चखा दिया, इधर नाई बारी 
और पुरोहित आदि के दुखड़े का तो रोना है ही परन्तु उधर एक महान शोक का स्थान और 
भी है कि माता पिता आदि भी न पुत्र को देखते हैं और न पुत्री को देखते हैं, हां यदि आंखें 
खोल कर देखते हैं तो यही देखते हैं कि कितना रुपया पास है और क्या २ मार टाल है किन्तु 
पुत्र और पुत्री चाहे चोर ओर ज्वारी क्यों न हों, चाहे समस्त धन कों दो ही दिल में उड़ा दें 
और चाहें छड़की अपने फूदरपन से ग्रह को पति के वास्त जेलखाना ही क्यों न बना दे परन्तु 
इस की उन्हे कुछ भी चिन्ता नहीं होती है, सत्य पूछो तो यही कहा जा सकता है कि वे विवाह 
को पुत्र के साथ नहीं बरन धन के साथ करते हैं, जब उन की कोई बुराई प्रकट होती है तब 
कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे यहां तो सदा से ऐसा ही होता चला आया है,प्रिय महाशयो ! 
देखिये ! इधर माता पिता आदि की तो यह लीहा है, अब उधर शांख्कार क्या कहते हैं- 


कक. 


झाख्कारों का कथन है कि-चाहें पुत्र ओर पुत्री मरणपर्यत कुमारे (अविवाहित ) ही क्यो न. 


रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्परविरुद गुण कमे और खमाववालों का विवाह नहीं करना 
चाहिये इत्यादि, देखिये | प्राचीन काल में आप के पुरुष लोग इसी शास्रोक्त आज्ञा के अनुसार 
अपने पुत्र और पुत्रयों का विवाह करते थे, जिस का फल यह था कि उस समय में यह गृहस्था- 
अम खर्गधामकी शोभा को दिखला रहा था, शास्रकारोंकी यह भी सम्मति है. कि जो स्त्री पुरुष 
विद्या और अच्छी शिक्षासे युक्त एक दूसरेकी अपनी इच्छासे पसन्द कर विवाद करते हैं वे ही 
उत्तम सन्तानोंको उत्पन्न कर सदा प्रसन्न रहते हैं, इस कथनका सुख्य तात्पय यही दे कि-इन 
ऊपर कहे हुए भुणोंमे . जिस पुरुषको ओर जिस लीसे जिस पुरुषसे जिस ज्ीको अधिक आनन्द 
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मिले उन्हीं को परस्पर विवाह करना चाहिये, (देखो ! ओपाल राजा का प्राकृत चरित्र, उस में इस 
का वर्णन आया है शाखकार यह भी पुकार * कर कहते हैं. कि-अति उत्तम विवाह वही है कि 
जिस में तुल्य रूप और स्वभाव आदि गुर्णों से युक्त कन्या और वर का परस्पर सम्बन्ध हो तथा 
कन्या से वर का बल और भायु दूना वा ब्योढ़ा तो अवश्य हो, परन्तु अफसोस का विषय तो 
यह है कि-शाख को आज करू न कोई देखता ओर न कोई झुनता ही है, फिर इस दशा - 
में शाज्ों और शाखकारों की सम्मति अत्येक विषय में कैसे मालूम हो सकती है! बस यही 
कारण है कि-विवाहविषय में शास्त्रीय सिद्धान्त ज्ञात न होने से अनेक प्रकार की कुरीतियां 
अचलित हो गईं ओर द्ोती जाती हैं, जिन का वर्णन करते हुए अतिखेद होता है, देखिये 
विवाह के विषय में एक यह ओर सी बड़ी भारी कुरीति प्रचलित है कि बहुधा उत्तम २ जातियों 
में विवाह ठेके पर होता है अर्थात्‌ सगई करने से पूर्व श्करार (करार ) हो जाता है कि-हम 

इतनी बड़ी वरात लाबेंगे और इतने रुपये आप को खर्च करने पड़ेगा, यह तो बड़े २ श्रीमन्तों 
का हाल देखने में आता है, अब बाकी रह गये हजारिये और गरीब गृहस्थ लोग, सो श्न में 
भी बहुत से लोग रुपया छेकर कन्या का विवाह करते हैं तथा रुपये के छोम में पड़ कर ऐसे 

अन्धे बन जाते हैं कि वर की आयु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते हैं भर्थात्‌ वर चाहें 

साठ वर्ष का बुड्ढा क्यों न हो तो भी रुपये के छोभम से अपनी अवोध ( जज्ञान वा भोली, 

बालिका को उस जजर के लिये दुःखागार का द्वार खोल देते हैं, सत्य तो यह है कि जब से 

यहां कन्याविक्रय की कुरीति अ्रचलित हुई तब ही से इस भारतवर्ष का सत्यानाश हो गया है, 

हे प्रभो! क्या ऐसे निर्देयी माता पिता भी कन्या के माता पिता कहे जा सकते हैं? जो कि 

केवल रुपये की तरफ देखते हैं. और इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं. कि दो वर्ष के बाद 

यह बुड्डा मर जायगा और हमारी पुत्री विधवा होकर दुःखसागर में गोते मारेगी या हमारे कुछ 

को करुड्ित करेगी, श्स कुरीति के प्रचार से इस देश में जो २ हानियां हो चुकी हैं और हो 
रही हैं उन का वर्णन करने में हृदय विदीणे होता हैं तथा विस्तृत होने से उन का वर्णन भी 
यूरे तौर पर यहां नहीं कर सकते हैं ओर,न उन के वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही है, 
क्योंकि इस की हानियां प्रायः सुजनों को विदित ही हैं, अब आप से यहां पर यही निवेदन 
करना है कि हे प्रिय मित्रो ! आप छोग अपनी २ जाति में इस बुरी रीति को बिलकुछ ही उठा 
देने ( नेस्तनावूद करने ) का पूरा २ प्रतिबन्ध कीजिये, क्योंकि यदि इस (बुरी रीति) को जड 
( मूल ) से न उठा दिया जावेगा तो कालान्तर में अत्यन्त हानि की सम्मावना है, इस लिये 
इस कुरीतिको उठा देना और इन निम्न लिखित कतिपय बातों का भी ध्यान रखना आप का 
सुख्य क्तेन्य है कि जिस से दोनों तरफ किसी प्रकार का छेश न हो और मन न बिगड़े जैसा 
किइस समय इसमारे देश में हो रहा है, जिस के कारण भारत की प्रतिष्ठारूपी पताका भी 
छिन्न भिन्न हो गई है तथा उत्तम २ वर्णवालों को भी नीचा देखना पढ़ता है, इस विषय में ध्यान' 
रखने योग्य ये बाते है--१-बरात में बहुत मीड नहीं के जानी चाहिये। २-बखेर या लूट की 
चाल को उठाना चाहिये । ३-बागबहारी में फजूलछ खर्ची नहीं करनी चाहिये! ४-आतिशबाजी 
में रुपये को व्यर्थ में नहीं फूंकवा चाहिये। ५-रण्डियों का नाच कराना मानों अशुभ मार्ग की 
प्रवृत्ति करना है, इस लिये इस कोभी उठा देना चाहिये। बुद्धिमानू जन यद्यपि इन पांचों 
ही कुरीतियों के फल को अच्छे प्रकार से जानते ही होंगे तथापि साधारण पुरुषों के ज्ञानार्थ श्न 

कुरीतियों की द्ानियों का संक्षेप से वर्णेन करते हैं:-- 


बरात में बहुत भीड़भाड़ का ले जाना-अधम तो यही विचार करना चाहिये कि 
बरात को खूब ठाठ वाट से ये जानें में दोनों तरफ के छोगोंको छेश होता है और अच्छा 
ततन्‍्य तथा आदर सत्कार नहीं वन पड़ता है, इस के सिवाय इधर उधरका धन भी बहुत खर्च हो 
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जाता है, अतः बहुत धूमधाम से बरातको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बरन थोड़ी 
सी बरात को अच्छे सजाव के साथ ले जाना अति उत्तम हैं, क्योंकि थोड़ी सी बरात का दोनों 
तरफ वाले उत्तम खान पान भादि से अच्छे प्रकार से सत्कार कर अपनी शोभा को कायम 
रख सकते हैं, इस के सिवाय यह भी विचार की बात है कि-इस कार्य में विशेष धन का 
लगाना वृथा ही है, क्योंकि यह कोई चिरस्थायी कार्य तो हैं ही नहीं सिर्फ दो दिन की बात है, 
अधिक वरात के ले जाने में नेकनामी झी प्रायः कम भाशा होती है किन्तु बदनामी की ही 
सम्भावना रहती है, क्योंकि यह कायदे की बात है कि समर्थ पुरुष को भी बहुत से जनोंका 
उनकी श्च्छा के अनुसार पूरा २ प्रबन्ध करने में कठिनता पड़ती है, बस जहां वरातियों के 
आदर सत्कार में जरा बटि हुईं तो शीघ्र ही बराती जन यही कहते हैं कि अमुक पुरुष की बरात 
में गये थे वहां खाने पीने! तक का भी कुछ प्रबन्ध नहीं था, सब छोग भूखों के मारे मरते थे, 
पानी तथा दाना घास भी समय पर नहीं मिलता था, इधर सेठजी ले जाने के समय तो बड़ी 
सीप साप ( लछो चप्पो ) करते थे परन्तु वहां तो दुम दवाये जनवासे ही में बैठे रहे इत्यादि, 
कहिये यह कितना अशोभा का स्थान है। एक तो धन जावे और दुसरे कुयश हो, इस में क्या 
'फायदा हैं ? श्स लिये बुद्धिमानों को थोड़ी ही सी बरात ले जाना चाहिये । 


बखेर या छूट--बखेर का करना तो सर्व प्रकार ही महा हानिकारक कार्य है, देखो ! 
बखेर का नाम सुनकर दूर २ के संगी आदि नीच जाति के छोग तथा लूले, लुँगडे, अपाहज, 
कँगले और दुबंछ आदि इकट्ठे होते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है, इधर नगरनिवासियों में से 
सब ही छोटे बड़े छत और अटारियों पर तथा बाजारों में इकड्ठे होकर उद्भके टट्ठ लुग जाते हैं, 
बखेर करनेवाले वहां पर मुट्ठियां अधिक मारते हैं, जहां स्त्रियों तथा मनुष्यों के समूह अधिक होते 
हैं, उन सुद्ठियों के चलते ही हजारों स्त्री पुरुष ओर बार बच्चे ते ऊपर गिरते हैं कि जिस से 
अवश्य ही दश बीस लोगों के चोट रूगती है तथा एक आधघ मर भी जाते हैं, उस समय में लोभ- 
वश आये हुए बेचारे अन्‍्धे छूछे और छँगड़े आदि की तो अत्यन्त ही दुर्दशा होती है और ऐसी 
अन्धाधुन्धी मचती है कि कोई किसी की नहीं सुनता है, श्थर तो ऊपर से सुट्टी धड़ाधड़ चली 
आती है तथा वह दूर की मुट्ठी जिस किसी की नाक वा कान में लगती है वह वेसा ही रह 
जाता है, ऊधर लुच्चे गुड़े छोग' स्त्रियों की ऐसी कुदशा देख उनकी नथ आदि में हाथ मार कर 
भागते हैं कि जिस से उन बेचारियों की नथ आदि तो जाती ही है किन्तु नाक आदि भी फद८ 
जाती है, यह तो मार्ग की दशा हुई-अब आगे बढ़िये-ढूट का नाम सुनकर समधी के दर्बाज़े 
पर भी झंडके झुण्ड छुग जाते हैं और जब वहां रुपयों की मुद्टी चलती है उस समय छलूटने- 
बालों को वेहोसी हो जाती हैं और तले ऊपर गिरने से बहुत से लोग कुचल जाते हैं, किसी के 
दांत टूटते हैं, किसी के हाथ पैर टूटते हैं, किसी के मुख आदि अंगों से खून बहता है और 
कोई पड़ा २ सिसकता है इत्यादि जो २ वहां दुदंशा होती है वह देखने ही से जानी जाती है, 
भला बतलूाइये' तो इस बखेर से क्या छाम है कि जिस में ऐसे २ कोंतुक हों तथा धन भी व्यर्थ 
में जावे ? देखो ! बखेर में जितना रुपया फेंका जाता है उस में से आधे से अधिक तो मिट्टी 
आदि में मिल जाता है, बाकी एक तिहाई हड्ढे कड्टे भंगी आदि नीचों को मिलता है जिस को 
पाकर वे छोग खूब मांस और मद्य का खान पान करते हैं तथा अन्य बुरे कामों में भी व्यय करते 
हैं, शेष रहा सो अन्य सामान्य जनों को मिलता है, परन्तु हूछे रंगड़े ओर अपाहिजों के हाथ में 
तो कुछ मी नहीं आता है, बरन्‌ उन बेचारों का तो काम हो जाता है अर्थात्‌ अनेकों के चोटें 
लग जाती हैं, इस के अतिरिक्त किन्‍्हीं २ के पहुँची, छछा, नमुनी और अंगुठी आदि भूषण जाते 
रहते दें इस दशामें चाहे पानेवाले कुछ छोग तो सेठजीकी अशंसा भी करें परन्तु बहुधा वे जन 
कि जिने के चोद रूग जाती है या जिन की कोई चीज जाती रहती है सेठजी तथा छाराजी के 
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नाम को रोते ही हैं, जिन मनुष्यों को कुछ भी नहीं मिलता है वे यही कहते हैं. कि सेठजी ने 
बखेर का तो नाम किया था, कहीं २ कुछ पैसे फेंकत ये, ऐसे फेंकने से बया होता है, वह कंजूस 
क्या बखेर करेगा इत्यादि, देखिये! यह कैसी बात है-एक तो रुपये गमाना और दुसरे बदनामी 
करना, इस लिये बखेर की प्रथा को अवश्य बन्द कर देना चाहिये, हां यदि सेठजी के हृदय में 
ऐसी ही उदारता हो तथा द्रव्य खर्चकर नामवरी ही लेना चाहते हों तो छल्ले और हूँँगडों के 
लिये सदावर्तत आदि जारी कर देना चाहिये । 


बाग बहारी अर्थात्‌ फूलछ टट्टी--वाग बदारी की भी वर्तमान समय में वह चचरी है कि- 
रंगीन कागज़ और अबरख ( नोडल ) के फूलो के खान में ( यद्यपि वे भी फजूल खर्चा में कुछ 
कम नहीं थे ) हुंडी, नोट, चांदी सोने की कटोरियां, बादाम, रुपये और अशर्फियों को तख्तामें 
लगाने की नोबत आपेंहुची | यों तो सब ही लोग अपने रुपये और माल की रक्षा करते हैं परन्तु 
हमारे देशभाई अपने द्वव्य को आंखों के सामने खडे होकर खुशी से ड॒थवा देते हैं और द्वव्यको 
खर्चे कर के नी कुछ छाभ नहीं उठाते हैं, हां यह तो अवश्यमेव छुनने में आता है कि अम्जुवा 
लाला या साहकार की बरात में फूलट्ट्टी अच्छी थी, हरतरह बचाई गई परन्तु न बची, लडक़ी- 
बालेके सामने तक न पहुँचने पाई कि फूल टट्टी छूट गई, अब प्रथम तो यही विचार करने का 
स्थान है कि विवाह के कार्य की प्रसन्नता के पहिले लुगने की अशुभ वाणी का झुँद से निकरूना 
(कि अम्लुक की फूल टट्टी छुट गई ) केसा बुरा है । श्तके सिवाय इस में कभी २ लट्ट भी चर 
जाते हैं, जब गोपी तथा पगड़ी उतर जाती है तब वह फूल हाथ में आते हैं मानो रूटनेवालो की! 
प्रतिष्ठा के जाने पर कुछ मिलता है, आपस में दंगा हो जाने से बहुधा मेजिट्रेंट तक भी नोबत 
पहुचती है. सब से वडी शोचनीय बात यह है कि विवाह जैसे शुभ कार्य के आरम्म ही में गमी 
का सब समान करना पडता है । 


आतिशबाजी--आतिशबाजी से न तो कोई सांसारिक ही लाभ है और न पारलोकिक ही 


बरनू्‌ वर्षों के उपाजन किये हुए धन की क्षणमात्र में जला कर राख की ढेरी का बना देना है, इस 
में मीड़भाड़ भी इतनी हो जाती है कि एक एक के ऊपर दश दश गिरते हैं. एक इधर दोड़ता है 
एक उधर दोड़ता है इस से यहां तक पक्रमपक्का मच जाती है कि-बहुधा छोग बेदम हो जाते हैं 
तमाशा यह होता है कि- किसी के पेर की उंगली पिची, किसी की डाढ़ी जली, किसी की भोओं 
तथा मूंछों का सफाया हुआ, किसी का दुपट्टा तथा किसी का अँयरखा जल गया था किसी २ के 
हाथ पॉव' झुन गये, श्स से बहुधा मकानों के छप्परों में भी आग लग जाती है कि जिस से चारों 
ओर हाहाकार मच जाता और उस से अन्यत्र भी आग लगने के द्वारा बहुधा अनेक हातियां 
हो जाती हैं, कभी २ मनुष्य तथा पशु सी जल कर प्राणों को ट्यागते हैं, इस के अतिरिक्त इस 
निद्ृष्ट कार्य से हवा भी बियड़ जाती है कि जिस से प्राणी मात्र की आरोग्यता में अन्तर पड़ 
जाता है, इस से द्रव्य का नुकसान तो होता ही है किन्तु उस के साथ में महारम्भ ( जीवहिं- 
साजन्य अपराध ) भी होता है, तिस पर भी तुरों थह है कि-घर वालों को कामों की अधिकता 
से घर फूंक के भी तमाशा देखने की नौबत नहीं पहुँचती है । 


रण्डी ( वेश्या ) का चाच--सत्य तो यह है कि-रण्डियों के नाच ने इस भारत को गारत 
कर दिया है, क्योंकि तबला ओर सारंगी के विना भारत वासियों को कल ही नहीं पड़ती है, 
जब यह दशा है तो बरात में आने जाने वालों के लिये वह सज्ञीवनी क्यो न हो। समधी तथा 
समधिन का भी पेट उस के बिना नहीं भरता है, ज्यों ही बरात चली त्ाों ही विषयी जन विना 
बुलाये चलने लगते हैं, वेश्या को जो रुपया दिया जाता है उस का तो सत्यानाश होता ही है 
किन्तु उस के साथ में अन्य भी बहुत सी ह्ानियों के द्वार खुल जाते हैं देखो ! नाच ही में 
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कुमार्गी मित्र उत्पन्न हो जाते हैं, नाच ही में हमारे देश के धनाठ्य साहूकार लण्जा को तिलाश्लि 
देते हैं, नाच ही में वेश्याओं को अपनी शिकार के फॉसने तथा नो जबानों का सत्यानाश् 
मारने का समय (मौका ) हाथ लगता है, बाप बेटे भाई और भतीजे आदि सब ही छोटे बड़े 
एक महफिल में बैठकर ल्जा का परदा उठा कर अच्छे प्रकार से घूरते तथा अपनी आंखों को 
गम करते हैं वेश्या भी अपने मतलूब को सिद्ध करने के लिये महफिलों में ठुमरी, टप्पा, बारह- 
मासा और गजल आदि इश्क के द्योतक रसीले रागों को गांती हैं, तिस पर भी तुरां यह है 
कि-ऐसे रसीछे रागों के साथ में तीक्ष्ण कटाक्ष तथा हाव भाव भी इस प्रकार बताये जाते हैं कि 
जिन से मनुष्य लोट पोट हो जाते हैं तथा खूब सूरत और ऋंगार किये हुए नो जवान तो उस 
की सुरीली आबाज और उन तीक्षण कटाक्ष आदि से ऐसे घायल हो जाते हैं. कि फिर उन 
को सिवाय इश्क वसल यार के और कुछ भी नहीं सझता है देखिये ! किसी महात्मा ने 
कहा है कि-- 


दर्शनात्‌ हरते चित्त, स्पशेनात्‌ हरते बलम्‌। 
मेथुनात्‌ हरते वीर्य, वेश्या शत्यक्षराक्षसी ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ दशन से चित्त को, छूने से बल को और मैथुन से वीय को इर छेती है, अतः वेश्या 
सचमुच राक्षसी ही है ॥ १ यद्यपि सब ही जानते हैं कि इस राक्षसी वेश्या ने हजारों घरों को 
भूल में मिला दिया है. त्तिस पर भी तो बाप और बेटे को साथ में बैठ कर भी कुछ नहीं सूझता 
है, जहां उत्त की आँख लगी कि चकना चूर हो जाते हैं, अतिष्ठा तथा जबानी को खोकर 
बदनामी का तौक गढे में पहनते हैं, देखो ! हजारों छोग इश्क के नशे में चूर होकर अपना 
घर वार बेंचकर दो २ दानों के लिये मारे २ फिरते हैं बहुत से नादान छोग धन कमा २ कर 
इन की सेंट चढ़ाते हैं और उनके मातापिता दो २ दानों के लिये मारे २ फिरते दें, सच पूछो 
तो इस कुकार्थ से उन की जो २ कुदशा होती है वह सब अपनी करनी का ही निदृष्ट 
फल है, क्योंकि वे ही प्रत्येक उत्सव अर्थात्‌ बालुकजन्म, नामकरण, मुण्डन, सगाई और 
विवाह में तथा इन के सिवाय जन्माष्टमी, रासछीछा, रामलीला, होली, दिवाली, दशहरा और 
बसन्तपत्चमी आदि पर बुहुवा २ कर अपने नो जबानों को उन राक्षसियों की रसमरी आवाज 
तथा मधुरी आँखें दिखलवाते हैं कि जिस से वे बहुधा रण्डीबाज हो जाते हैं, तथा उन को 
आतशक और छुजाख आदि बीमारियां घेर छेती हैं, जिन की आय में वे खुद अनते रहते हैं, 
तथा उन की परसादी अपनी औलाद को भी देकर निराश छोड़ जाते हैं, बहुतसे मूर्ख जन 
रण्डीयों के नाज नखरे तथा बनाव #गार आदि पर ऐसे मोहित हो जाते हैं कि घर की 
विवाहिता ख्रियों के पास तक नहीं जाते हैं तथा उन (विवाहिता स्त्रियों) पर नाना प्रकार के 
दोष रखकर मुँह से बोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं, वे बेचारी दुःख के कारण रातदिन 
रोती रहती हैं, यह मी अनुभव किया गया है कि-बहुधा जो स्त्रियां महफिल का नाच देख 
ढेती हैं. उन पर इस का ऐसा बुरा असर पड़ता है कि-जिस से घर के घर उजड़ जाते हैं, 
चयोंकि जब वे देखती हैं. कि-सम्पूर्ण महफिल के छोग' उस रण्डी की ओर टकटकी लगाये हुए 
उस के नाज और नखरों को सह रहे हैं, यहांतक कि जब वह थूकने का इरादा करती है तो 
एक आदमी पीकदान लेकर हाजिर होता है, इसी प्रकार यदि पान खाने की जरूरत हुईं तो 
भरी निह्यायत नाज तथा अदब के साथ उपस्थित किया जाता है, इस के सिवाय वह दुष्ट नीचे 
से ऊपरतक सोने और चांदी के आभूषणों तथा अतलरूस, झुल्वदन और कमरव्वाब आदि 
बहुमूल्य बस्चों के पेसवाज को शक एक दिन में चार २ दफे नई २ किस के बदलती हैं तथा 
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अतर और फुछेल की लूपटें उस के पास से चली आती हैं. बस इन्हीं सब बातों को देखकर उन 
विद्याहीन ख्ियों के मन में एक ऐसा बुरा असर पड़ जाता है कि जिस का अन्तिम ( आखिरी ) 
फल यह होता है कि वहुधा वे भी उसी नगर में खुछमखुछा लज्जा को त्याग कर रण्टी बन 


कर गुलछरें उड़ाने लगती दें और कोई २ रेल पर सवार होकर अन्य देशो में जाकर अपने 
मन की आश्ञा को पूर्ण करती हैं, इस प्रकार रण्डी के नाच से गृहस्थों को अनेक प्रकार की 


हानियां पहुंचती हें, इस के अतिरिक्त यह कैसी कुप्रथा चल रही है कि-जब दर्बाजों पर र॒ण्डियां 
गाली गाती हैं और उधर से (घर की खियों के द्वारा ) उस का जवाब होता है, देखिये ! उस 
समय कैसे २ अपशब्द बोले जाते हैं कि-जिन को सुन कर अन्यदेशीय छोगों का हँसते २ पेट 
फूल जाता है और वे कहते हैं. कि इन्हों ने तो रण्डियों को भी मात कर दिया, घिक्कार है 
ऐसी सास आदि को | जो कि मनुष्यों के सम्मुख (सामने ) ऐसे २ शब्दों का उच्चारण करें ! 
अथवा रण्डियों से इस प्रकार की गालियों को सुनकर भाई बन्धु माता और पिता आदि की 
किश्चित्‌ भी लज्जा न करें और गृह के अन्दर घूघट बनाये रखकर तथा ऊंची आवाज से बात 
भी न कह कर अपने को परम लरज्जावती प्रकट करें! ऐसी दशा में सच पूछो तो विवाह क्या 
मानों परदेवाली खियो (शर्म रखनेवाली स्लियों ) को जान बूझकर बेशम बनाना है, इस परभी 
तुर्रा यह है कि-खुश होकर रण्डियों को रुपया दिया जाता है (मानों घर की लज्जावती स्व्ियों 
को निलंज्ज बनाने का पुरस्कार दिया जाता है), प्यारे छुजनों ! इन रण्डियों के नाच के ही 
कारण जब मनुष्य वेश्यागामी ( रण्डीबाज ) हो जाते हैं तो वे अपने धर्म कम पर भी पता भेज 
देते हैं, प्रायः आपने देखा होगा कि जहां नाच होता है बहां दश षांच तो अवश्य मुंड ही 
जाते हैं, फिर जरा इस बात को भी सोचो कि जो रुपया उत्सवों और खुशियों में उन को 
दिया जाता है वे उस रुपये से बकराईद में जो कुछ करती हैं वह' हत्या भी रुपया देनेवालो के 
ही शिर पर चढ़ती है, क्‍्योंकि-जब रुपया देनेवालों को यह बात प्रकट है कि यदि इन के पास 
रुपया न होगा तो ये हाथ मलूमलू कर रह जावेंगी और हत्या आदि कुछ भी न कर सकेंगी- 
फिर यह जानते हुए भी जो लोग उन्हें रुपया देते हैं तो मानो वे खुद ही उन से हत्या करवाते 
हैं, फिर ऐसी दशा में वह पाप रुपया देनेवालों के शिर पर क्‍यों न चढ़ेगा? भब कहिये कि 
यह कौन सी बुद्धिमानी है कि रुपया खच करना और पाप को शिर पर छेना ! प्यारे सुमनों ! 
इस वेश्या के नृत्य से विचार कर देखा जावे तो उभयलोक के सुख नष्ट होते है और इस के 
समान कोई कुत्सित प्रथा नहीं है, यद्यपि बहुत से छोग इस दुष्कर्म की ह्ानियों को अच्छे 
प्रकार से जानते हैं तो भी इस को नहीं छोड़ते है, संसार की अनेक बदनामियों को शिर 
पर उठाते हैं तो भी इस से मुख नहीं मोड़ते हैं, इस कुरीति की जो कुछ निहृष्टता है उस्त को 
दूसरे तो क्या बतछावें किन्तु वह नृत्य तथा उस का सर्व सामान ही बतलाता है; देखो ! 
जब नृत्य होता है तथा वैश्या गाती है तब यह उपदेश मिलता है कि-- 


सवेया--शुभ काजको छांड कुकाज रचें, धन जात है व्यर्थ सदा तिन को । 
एक रांड बुलाय नचावत हैं, नाई आवत छाज जरा तिनकों ॥ 
मिरदंग भने धृकू दे शक हे, सुरताल पुछे किन को किन को । 
तब उत्तर रांड बतावत है, धृकू है इन को इन को इन को ॥ १॥ 
एक समय का प्रसंग है कि-किसी भाग्यवान्‌ वैश्य के यहां एक आह्यण ने भागवत्त 
की कथा बांची तब उस वैश्य ने कथा पर केवल दीस रुपये चढ़ाये परन्तु उसी भार्य- 
वानू के यहां जब युत्र का विवाह हुआ तो उस ने वेश्या को बुलाई और उसे सात सौ 
रुपये दिये, उस समय उस ब्राक्षण ने कहा है कि-.... 
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दोहा--उल्ूदी गति गोपाल की, घट गईं विश्वा बीस ॥ 
रामजनी को सात सो, अभयराम को तीस ॥ १ ॥ 

प्रियवरों ! अब अन्त में आप से यही कहना है कि-यदि आप के विचार में भी ऊपर 
कहीं हुई सब बातें ठीक हो तो शीघ्र ही भारतसन्तान के उद्धार के लिये वेश्या के नाच 
कराने की अथा को अवश्य त्याग दीजिये, अन्यथा ( इस का टह्याग न करने से ) सम्मति 
देने के द्वारा आप भी दोषी अवश्य होगे, क्योंकि-किसी विषय का त्याग न करना 
सम्मति रूप ही हे | 

भांड--वेश्या के नृत्य के समान इस देश में भांडों के कौतुक कराने की भी प्रथा 
पड रही है, इस का भी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, सनिये-ज्योंही वेश्याओं के नाच 
से निश्चिन्त हुए त्योही भांडों का रूश्कर बर्सात के मेंडकों की भांति भांति २ की बोली 
बोलता हुआ निकल पड़ा, अब हरूगी तालियां बजने, कोई किसी की घुटी हुई खोपड़ी में 
चपत जमाता है, कोई गधे की भांति चिक्लाता है, एक कहता है कि मिया ओ ! दूसरा 
कहता हे फुस, तात्पय यह दे कि वे लोग अनेक प्रकार के कोलाइल मचाते हे तथा 
छेसी २ नककें बनाते और सुनाते हें कि लालाजी सेठजी और बाबू जी आदि की पतिष्ठा 
में पानी पड जाता है, ऐसे २ शब्दों का उच्चारण करते हैं कि जिन के लिखने में भी 
ढेखनीकों तो लब्ना आती है परन्तु उस सभा के बैठनेवाले जो सभ्य कहलाते हैं कुछ 
भी रूज्जा नहीं करते है, वरन प्रसन्न चित्त होकर हेसते २ अपना पेद फुलाते और उन्हें 
पारितोषिक अदान करते हें, प्यारे सुजनों! इन्हीं व्यथ घातों के कारण भारत की 
सन्‍्तानों का सल्यानाश मारा गया, इस लिये इन मिथ्या अपन्रोंका शीघ्र ही त्याग कर 
दीजिये कि जिन के कारण इस देश का पटप्‌ड हो गया, कैसे पश्चात्ताप का स्थान है 
कि-जहां प्राचीन समय में प्रत्मेक उत्सव में पण्डित जनों के सत्योपदेश होते थे वहां 
अब रण्डी तथा लाडों का नाच होता है तथा भांति २ की नकलें आदि तमाशे दिखलूाये 
जाते हैं जिन से अशुभ कमे बेंधता हे, क्योंकि धर्मशाज्रों में लिखा है कि-नकक करने से 
तथा उसे देखर खुश होने सें बहुत अशुभ कम बंधता है, हा शोक ! हा शोक [! हा 
शोक ! !! इस के सिवाय थोडा सा वृत्तान्त ओर भी सुन लीजिये और उसके सुननेसे 
यदि रज्जा ग्राप्त दो तो उसे छोडिये, वह यह दे कि-विवाह आदि उत्सवों के समय 
स्त्रियों में बाजार, गली, कूंचे तथा घर में फूहर गालियों अथवा गीतों के गाने की निद्ृष्ट 
अ्रथा अविद्या के कारण चल पड़ी है तथा जिस से गृहस्थाअम को अनेक हानियां पहुंच 
जुकी हैँ ओर पहुँच रही है, उसे भी छोडना आवश्यक दे, इस लिये आप को चाहिये कि 
श्स का प्रबन्ध करें अर्थात्‌ स्त्रियों को फूदर गालियां तथा गीत न गाने देवें, किन्तु जिन 
गीतों में मर्यादा के शब्द हों उन को कोमर वाणी से गाने दे, क्योंकि युवतियों का युवा- 
वसा में निलेज्न शब्दोंका सुख से निकाऊता मानो बारूद की चिनगारी का छोड़ना है, 
इस के अतिरिक्त इस व्यवहार से ख्रियों का खमाव भी बिगड जाता हे, चित्त विकारों से 
भर जाता है ओर मन विषय की तरफ दौडने रूगता है फिर उस का साधना ( काबू में 
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रखना ) अल्यन्त ही कठिन वरन: दुस्तर हो जाता हर इस लिये उचित हे कि मन को 
पहिले ही से विषयरस की तरफ न झुकने देवें तथा यौवनरूपी मदवाले के हाथ में 
विषयरस रूपी हथियार देके अपने हितकारी सदयुर्णों का नाश न करावें, यदि मन को 
पहिले ही से इस से न रोका जावेगा तो फिर उस का रुकना अति कठिण हो जावेगा । 

इस के सिवाय विवाह के विषय में एक बात और मी अवश्य ध्यान में रखने योग्य हे 
कि दोनों भोर से ऐेसा कोई काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस में प्रेम न रहे 
जैसे कि-बहुधा लोग बरातों में दाने घास और परोसे आदि तनिक २ सी बातों में ऐसे 
झगड़े डाल देते हे कि जिन से समधियों के मतों में अन्तर पड़ जाता है जिस के कारण 
लाख देने पर नी आनन्द नहीं आता है, यह बात बिलकुल सच है कि-प्रेम के विना 
सर्वस्व मिलने पर भी असन्नता नहीं होती है अतः प्रीतिपूर्वक प्रत्येक कार्य को करना 
चाहिये कि जिस से दोनों दी तरफ प्रशंसा हो ओर खच्े भी व्यर्थ न हो, भल्य सोचने 
की बात है कि-दो सम्बन्धियों में से जब एक की बुराई हुई तो क्या वह अपना सम्बन्धी 
नहीं है? क्या उस की बदनामी से अपनी बदनामी नहीं हुई ? सच पूछो तो जो छोग 
इस बात पर ध्यान नहीं देते ह उन सम्बन्धियों पर धता भेजना उचित है, क्योंकि विवाह 
का समय आपस में आनन्द तथा प्रेमरस के बरसाने ओर झूदु मधुर वार्तालाप करने का 
है, किन्तु एक दूसरे के बिपरोत लीला रच कर युद्ध का सामान इकट्ठा कर लेने का यहद्द 
समय नहीं हैं, इस लिये जो छोय ऐसा करते हैं वह उन की सर्वथा मूखता की बात है, 
अतः दोनों को एक दूसरे की भछाई का तन मन से विचार कर कार्यों को कर के यश 
का लेना उचित है, दोनों सम्बंधियों को यह भी उचित हे कि-जो मनुष्य नन से दोनों 
की धूर उड़ाना चाइते हे तथा बाहर से बहुत सी छूछो पत्तो करते हे उन की वात्तो पर 
कदापि ध्यान न दें, क्‍योंकि इस संसार में दूसरे को खुशामद आदि के द्वारा निरन्तर 
प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक छोग बहुत है परन्तु जो बचन सुनने में 
चाहे अग्रिय ही हो परन्तु वास्तव में कल्याण करनेवाल' हो उस के बोलनेवाले तथा सुनने- 
वाले पुरुष दुलंभ हैं, देखो | बहुधा गुप्त शत्रु तथा दुष्ट लोग सामने तो हां में हां मिलाते 
हृ ओर. पीछे बुराई निकालकर दर्शाते ह परन्तु सत्पुरुष तो मुँह पर प्रल्लेक वस्तु के ग्रुण 
ओर दोषों का वर्णन करते हैं ओर परोक्ष में प्रशंसा ही करते हैं, इन बातों को विचार 
कर दोनों समधियों को थोग्य है कि-दोनों समक्ष में मिलकर प्रत्येक बात का खर्य निर्णय 
कर जो दोनों के लिये छामदायक हो उसी का अंगीकार करें जिस से दोनों आनन्द में 
रहें, क्योंकि यही विवाह और सम्बन्ध का मुख्य फल है। 

विवाह की रीति जो इस समय बिगड़ रही है वह असन्नवश पाठकों को संक्षेप से 
बता दी गई, यदि इस का पूरे तौर से वर्गन कर श्स के दोष और ग्युण बतछाये जावें 
तो इसी विषय का एक अन्ध बन जावे परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष सट्बेतमात्र से दी तत्त्व को 
समझ लेते है अतः अतिसंक्षेप से ही इस विषय का वर्णन किया हे, आशा है कि पाठक- 
गण इतने ही कथन से अपने द्विताहित का विचार कर अशुभ और भह्दित कुमार्ग का लाग 
बार शुभ और हित॒कारक सन्मरार्ग का अवरम्बन करेंगे ॥ 
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ने सी यही आज्ञा दी है कि-प्रथम अच्छे भ्रकार से विद्याध्ययन कर फिर विवाह 
कर के यूह में वास करें, क्योंकि विद्या, जितेन्द्रिा ओर पुरुषार्थ के प्राप्त हुए 
विना युहस्थाश्रम का पाछन नहीं किया जा सकता है ओर जिस ने इन ( विद्या 
आदि ) को आप्त नहीं किया वह पुरुष धरम, जर्थ, काम और मोक्ष को सी नहीं 
सिद्ध कर सकता हे । 


४-सम्तानका विगड़ना--बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि पूर्व क्रम से सन्तानों 
के हो जाते है अर्थात्‌ माता पिता के रोग बच्चों को हो जाते हैं, इस पकार के 
रोगों में मुख्य २ ये रोग हैं-क्षय, दमा, क्षिप्तचित्तता ( दीवानापन ), म्रगी, 
गोछा, हरस ( मस्सा ), सुज़ाख, गर्मी, आँख ओर कान का रोग तथा छुष्ट 
इत्यादि, पूर्वक्रम से सन्‍्तान में होनेवाले बहुत से रोग अनेक समयों सें वृद्धि को 
प्राप्त होकर जब सर्वे कुठुम्ब का संहार कर डालते हैं उस समय छोग कहते हैं 
कि-देखो ! इस कुट॒ुग्ब पर परमेंश्वर का कोप हो गया है परन्तु वास्तव में तो 
परमेश्वर न तो किसी पर कोप करता है ओर न किसी पर प्रसन्न होता है किन्तु 
उन २ जीवों के कम के योग से चेसा ही संयोग आकर उपस्थित हो जाता है, 
क्योंकि क्षय ओर क्षिप्तचित्तता रोग की दशा सें रहा हुआ जो गर्भ है वह भी क्षय- 
रोगी तथा क्षिप्तचित्त ( पायल ) होता है, यह वेद्यकशासत्र का नियम है, इसलिये 
चतुर पुरुषों को इस प्रकार के रोगों की दशा सें विवाहे करने तथा सन्‍्तान के 
उत्पन्न करने से दूर रहना चाहिये। 


किसी २ समय ऐसा भी होता है कि-सन्तान के होनेवाले रोग एक पिढी को 
छोड़ कर पोते के हो जाते हैं । 


सनन्‍्तान के होनेवाले रोगों से युक्त बारकक यद्यपि अनेक समयोंमें आरयः 
पहिले तनदुरुस दीखते हैं परन्तु उन की उस तनदुरुतती को देखकर यह नहीं. 
समझना चाहिये कि वे नीरोग हैं, क्योंकि ऐसे बारकों का शरीर रोग के रायक 
अथवा रोग के लायक होने की दशा सें ही होता हे, ज्योंही रोग को उत्तेजन देने- 
वबारा कोई कारण बन जाता है. त्योंही उन के शरीर सें शीघ्र ही रोग दिखलाई 
देने लगता है, यद्यपि सन्तान के होनेवाले रोगों का ज्ञान होने से तथा बचपन 
में ही योग्य सम्भाल रखने से सी सम्भव है कि उस रोग की बिलकुछ जड़ न 
जावे तो भी मनुष्य का डचित उद्यम उस को कहे दजजो सें कम कर सकता तथा 
रोक भी सकता हे । 


५-अवस्था--शरीर को रोय के योग्य बनानेवाले कारणों में से एक कारण 
अवस्था भी है, देखो ! बचपन में शरीर की गर्मी के कम होने से दठंढ जददी 
असर कर जाती है, उस की योग्य सम्भाठ न रखने से थोड़ीसी ही देर में 
हाफती, दस, खांसी और कफ आदि के अनेक रोग हो जाते हैं । 
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जबानी ( युवावस्था ) में रोगों को रोकनेवाली सातावेदनी शक्ति की प्रबढृता 
के होने से शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारणों का जोर थोड़ा ही रहता है । 
तीसरी बृद्धावस्था में शरीर फिर निर्बछ पड़ जाता है ओर यह निबलता बुद्ध 
मनुष्य के शरीर को बार २ रोग के योग्य बनाती है । 
<६-जाति--विचार कर देखा जावे तो' पुरुषजाति की अपेक्षा स्रीजाति का 
शरीर रोग के असर के योग्य अधिक होता है, क्योंकि खीजाति में कुछ न कुछ 
अज्ञान, विचार से हीनवा ओर हठ अवश्य होता है, इस छिये' वह आहार विहार 
में हानि छाम का कुछ भी विचार नहीं रखती है, दूसरे-उस के शरीर के बन्धेज 
नाज॒क होने से गर्भस्थान सें वार २ परिवर्धन ( उथलूपुथलरू ) हुआ करता हे, 
इसलिये खीका निरबेछ शरीर रोग के योग्य होता है, वत्तेमाव में खत्रीजाति की 
उत्पत्ति पुरुषजाति से तिगुनी दीखती हे तथा ख्रीजाति घपुरुषजाति की अपेक्षा 
अधिक भरती है, यही कारण है कि-एक एक धुरुष तीन २ चार २ तक विवाह 
किया करते हैं । 
७-जीविका वा चृत्षि--बहुत सी जीविकायें वा बृत्तियें (रोजगार » भी 
ऐसी हैं जो कि शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारण बन जाती हैं, जैसे 
देखो ! सब दिन बैठ कर काम करनेवालों, आंख को बहुत परिश्रम देनेवाढों, 
कलेजा और फेफसा दबा रहे इस प्रकार बेंठकर काम करनेवालों, रंग का काम 
करनेवालों, पारा तथा फासफरस की चीज़ों के बनानेवालों, पत्थर को घड़ने- 
बालों, धातुओं का काम करनेवालों ( लुद्दार, कसेरे, 5ठेरे ओर सुनार आदिकों ) 
कोयले की खान को खोदनेवाले भजूरों, कपड़े की मिलसें काम करनेवाले 
'मजूरों, बहुत बोलनेवालों, बहुत फूंकनेवालों ओर रसोई का काम अतिद्न करने- 
वालों का तथा इसी प्रकार के अन्य धन्घे ( रोजगार ) करनेवालों का शरीर रोग 
के योग्य हो जाता है तथा इन की आयु भी परिमाण से कम हो जाती हे । 
<-प्रकृति--प्रकृति (स्वभाव वा मिजाज) भी शरीर को रोग के योग्य बनाने- 
वारा कारण है, देखो ! किसी का मिजाज ठंढा, किसी का गम, किसी का वातलरूू 
ओर किसी का मिश्र होता है, मिश्रित प्रकृतिवालों सें से कोई २ पुरुष दो प्रकृति 
की प्रधानतावाले तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावाले भी होते हैं । 
गमे मिजाज़वाछा मनुष्य आरयः शीघ्र ही क्रोध तथा बुखार के आधीन हो 
जाता हे, ठंढे मिजाज़बाला मनुष्य प्रायः शीघ्र ही शर्दी कफ और दम आदि रोगों 
के आधीन हो जाता है, एवं वायुप्रकृतिवाला मनुष्य प्रायः शीघ्र ही वादी के 
रोगों के आधीन हो जाता हे । 
यद्यपि मूल सें तो यह प्रकृतिरूप दोष होता हे परन्तु पीछे जब उस प्रकृति को 
विगाइनेवाले आहार विद्ार से सहायता मिलती है तब उसी के अनुसार रोगो- 
प्पत्ति हो जाती है, इसलिये अकृृति को भी शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले 
कारणों में ३९७ हें ॥ 
३१ ज० सं० 
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रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारण | 

रोगको उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्तों कारणों सें से मुख्य कारण अडठारह हैं 
ओर वे ये हैं-हवा, पानी, खुराक, कसरत, नींद, वस्त्र, विहार, मलिनता, 
व्यसन, विषयोग, रसबिकार, जीव, चेप, ठंड, गर्मी, सनके विकार, अकस्मात्‌ 
और दवा, ये सब थक २ अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं, इन में से मुख्य 
सात बातें हैं जिन को अच्छे प्रकार से उपयोग सें छाने से दारीर का पोषण 
होकर तनदुरुसी बनी रहती है तथा इन्हीं वस्तुओं के आवश्यकता से कम 
अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । 

इन अठारहों विषयोसेंसे बहुतसे विषयोंका विवरण हम विस्तारपूर्वक 
पहिले भी कर चुके हैं, इसलिये यहांपर इन अठारहों विषयोंका वर्णन संक्षेपसे 
इस अकारसे किया जायगा कि इनसेंसे अत्यक विषयसे कोन २ से रोग 
उत्पन्न होते हैं, इस वर्णनसे पाठक गणोंको यह बात ज्ञात हो जायगी कि 
शरीरको अनेक रोगोंके योग्य बनानेवाले कारण कौन २ से हैं । 

१-हवा--अच्छी हवा रोग को मिटाती हे तथा खराब हवा रोग को उत्पन्न 
करती है, खराब हवा से मलेरिया अथोत्‌ विषम जीणैज्वर नामक जुखार, दस्त, 
मरोड़ा, हेजा, कामछा, आधाशीसी, शिर का दुखना ( दें ), संदाज्मि और 
अजीणे आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

बहुत ठंढी हवा से खांसी, कफ, दम, सिसकना, शोध ओर सन्धिवायु आदि 
रोग उयन्न होते हैं । 

बहुत गरमे हवा से जून, रूखापन, गर्मवायु, भ्रमेह, अदर, अम, अँधेरी, 
चक्कर, भचर आना, वातरक्त, गलत्कु्, शीरू, ओरी, पिंडलियों का कठटना, हेजा 
ओर दस्त आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

२-पानी--निर्मेल ( साफ ) पानी के जो छाम हैं वे पहिले लिख चुके हैं 
उन के लिखने की' अब कोई आवश्यकता नहीं हे । 

खराब पानी से-हेजा, कृमि, अनेक अकार का ज्वर, दख, कामरछा, अरुचि, 
मन्दाप्ति, अजीणै, सरोड़ा, गलूगण्ड, फीकापन ओर निर्बछता आदि अनेक रोग 
उत्पन्न होते हैं । 

अधिक खारवाले पानी से-पथरी, अजीणे, मन्दाप्मि ओर गरूगण्ड आदि रोग 
होते हैं । 

सड़ी हुईं वनस्पति से' अथवा दूसरी चीजों से मिश्रित ( मिले हुए » पानी 
से दस्त, शीतज्वर, कामछा ओर तापतिलछी आदि रोग होते हैं । 
.. भरे हुए जन्तुओं के सड़े हुए पदार्थ से मिक्ठे हुए पानी से हेजा, अतीसार तथा 
दूसरे सी भर्यकर ओर जुहरीले बुखार उत्पन्न होते हैं । 
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धातुओं के योग से मिले हुए पानी से (जिस में पारा सोमछ और सीखा आदि 
विषैले पदार्थ गछकर मिले रहते हैं उस जछसे) भी रोगों की उत्पत्ति होती है । 
३-खुराक--झद्, अच्छी, अकृति के अनुकूछ और ठीक तौर से सिजाई हुई 
खुराक के खाने से शरीर का पोषण होता है तथा अझुछ, सड़ी हुईं, बासी, 
बिगड़ी हुईं, कच्ची, रूखी, बहुत ठंढी, बहुत गमें, भारी, मात्रा से अधिक तथा 
मात्रा से न्‍्यून खुराक के खाने से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, इन सब का 
वर्णन संक्षेप से इस प्रकार है।--- 
३-सड़ी हुईं खुराक से-कृमि, हैजा, वमन, कुष्ठ ( कोढ़ ), पिच तथा दस्त आदि 
रोग होते हैं । 
२-कच्ची खुराक से-अजीणण, दस्त, पेट का दुखना और कृमि आदि रोग होते हैं । 
३-रूखी खुराक से-वायु, झूल, गोछा, दुस्त, कब्जी, दम ओर श्वास आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं । 
४-वातर खुराक से-झूछ, पेट में चूक, गोरा तथा वायु आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
५-बहुत गर्म खुराक खे-खांसी, अम्कूपित्त (खट्टी वमन), रक्तपिच् (नाक और मुख 
आदि छिद्मों से रुचिर का गिरना) और अतीसार आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
६-बहुत ठंढी खुराक से-खांसी, श्वास, दुम, हांफनी, झूछ, शर्दी ओर कफ आदि 
रोग उत्पन्न होते हैं । 
७-भारी खुराक से-अपची, दस्त, मरोड़ा ओर बुखार आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
<-मात्रा से अधिक खुराक से-दस, अजीणे, मरोड़ा ओर ज्वर आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । 
९-मात्ना से न्‍यून खुराक से-क्षय, निर्बंलवा, चेहरे ओर शरीर का फीकापन और 
बुखार आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
इस के सिवाय मिट्टी से मिली हुई खुराक से-पाण्डु रोग होता है, बहुत 
मसालेदार खुराकसे-यक्ुत्‌ ( कलेजा अर्थात्‌ लीवर ) बिगड़ता है ओर बहुत उप- 
वास के करने से झलक ओर वायुजन्य रोग आदि उत्पन्न होकर शरीर को निरबेल 
कर देते हैं । 
४-कसरत--कसरत से होनेवाले छामों का वर्णन पहिले कर चुके हैं. तथा 
उसका विधानभी लिख चुके हैं, उसी नियमके अनुसार यथाशक्ति कसरत करने 
से बहुत छाभ होता हे, परन्तु बहुत मेहनत करने से तथा आकूसी होकर बेठे 
रहनेसे बहुतसे रोग होते हैं, अर्थात्‌ बहुत परिश्रम करनेसे' बुखार, अजीर्ण, 
ऊरुस्तम्भ (नीचेके भागका रह जाना ) ओर श्वास आदि रोगोंके होने की 
संभावना होती है तथा आलूसी होकर बैठे रहने से-अजीर्ण, मन्दाप्नि, मेदवायु 
ओर अशक्ति आदि रोग होते हैं, भोजन कर कसरत करने से-कलेजे को' हानि 
पहुंचती है, भारी अन्न खाकर कसरत करने से-आमवात का प्रकोप होता है । 
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कसरत दो अ्रकार की होती हे-एक शारीरिक (शरीर की) और दुसरी मानसिक 
(मन की ), इन दोनों कसरतोंको पूर्व लिखे अनुसार अपनी शक्तिके अनुसार ही 
करना चाहिये, क्योंकि द॒द से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय 
में व्याकुछता ( धड़धड़ाइट ) होती है, नसों में रुघिर बहुत शीघ्र फिरता है, श्वासो-_ 
च्छास बहुत जोरसे चलता है जिससे मगज़ तथा फेफसे आदि आवश्यक भागों पर 
अधिक दबाव होने से तत्सम्बन्धी रोग होता हे, भेवर आते हैं, कानों में आवाज 
होती है, आँखों में अघेरा छा जाता है, भूख मारी जाती है, अजीण होता है 
नींद नहीं आती है तथा बेचेनी होती हे तथा शक्ति से बढ़कर मानसिक कसरत 
करने से मलुष्य के मगज़सें जुस्सा भर जाता है जिस से बेहोसी हो जाती है तथा 
कभी २ झूत्यु भी हो जाती है, मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अथात्‌ चिन्ता 
फिक्र आदि से अंग सनन्‍्तप्त हो जाते हैं, शरीर में निर्बेछता अपना घर कर छेती है 
इसी प्रकार शक्ति से बाहर पढ़ने लिखने तथा बांचने से, बहुत विचार करने से 
और मन पर बहुत दुबाव डालने से कामछा, अजीण, वादी ओर पागरूपन आदि 
रोग उत्पन्न होते हैं । 


स्त्रियों को योग्य कसरत के न मिलने से-डउनका शरीर फीका, नाताकत और 
रोगी रहता है, गरीब छोगों की स्रियोंकी अपेक्षा द्वव्यपान्न तथा ऐश आराम से 
संल्म कोगों की स्त्रियां प्रायः सुख में अपने जीवन को व्यतीत करती हैं तथा बिना 
परिश्रम किये दिनभर आहलूस सें पड़ी रहती हैं, इस से बहुत द्वानि होती है, 
क्यों कि-जो स्त्रियां सदा बैठी रहा करती हैं. उन के हाथ पांव ठंडे, चेहरा फीका, 
शरीर तपाया हुआ सा तथा दुर्बछ, वादी से फूछा हुआ मेद, नाड़ी निर्बेछ, पेट 
का फूछना, बदुहज़्मी, छाती सें जून, खट्टी डकार, हाथ पेरों में कांपनी, चसका 
और हिष्टीरिया आदि अनेक मकार के दुःखदायी रोग तथा ऋतुधमेसम्बन्धी भी 
कई गपकार के रोग होते हैं, परन्तु ये सब रोग उन्हीं स्त्रियों को होते हैं जो कि / 
शरीर की पूरी २ कसरत नहीं करती हैं ओर भाग्यमानी के घमण्ड में आकर दिन 
रात पड़ी रहती हैं । 


. ७५-नींदू---भावश्यकता से अधिक देर तक नींद के लेने से रुघिर की यति 
ठीक रीति से नहीं होती हे, इस से शरीर में चर्वीका भाग जम जाता है, पेट की 
दूद ( तोंद ) बाहर निकछती है, ( इसे मेद॒वायु कहते हैं ), कफ का जोर होता 
है, जिस से कफ के कईएक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती है तथा आव 
इयकता से थोड़ी देरतक ( कम ) नींद के लेने से झूछ, ऊरुत्तम्भ ओर आहलूख' 
जादि रोग हो जाते हैं । 

' बहुत से मनुष्य दिन में निद्ा लिया करते हैं तथा दिन में सोने को ऐश 
साराम समझते हैं परन्तु इस से परिणाम सें हानि होती है, जेसे-क्रोध, मान, 
साया और छोम आदि आत्मशब्ुओं ( आत्मा के वेरियों ) को थोड़ा सा भी 
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अवकाश देने से ये अन्तःकरण पर अपना अधिकार अधिक २ जमाने छंगते हें 
और अन्त सें उसे वश में कर लेते हैं उसी प्रकार दिन में सोने की आदृत को 
भी थोड़ा सा अवकाश देने से वह भी भाग और अफीम आदि के व्यसन के 
समान चिपट जाती है, जिस का परिणाम यह होता है कि यदि किसी दिन 
कार्यवश दिन में सोना न बन सके तो शिर भारी हो जाता है, पैर दृटने छंगते हैं 
और जमुहाइयां आने छूगती हैं, इसी तरह यदि कभी विवश होकर काम में छग 
जाना पड़ता है तो अन्तःकरण सोलह आने के बदले आठ आने मात्र काम ( आधा 
काम ) करने योग्य हो जाता है, यद्यपि अत्यन्त निर्बेठ और रोगग्रस मनुष्य के 
लिये वेद्यकशासत्र दिन में सोने की भी आज्ञा देता है परन्तु खस्थ € नीरोग 2 
मनुष्य के लिये तो वह € वैद्यकशाख ) ऐसा करने ( दिन में सोने ) का सदा 
विरोधी है । 

गर्मी की ऋतु में जब अधिक गर्मी पड़ती है तब शरीर का जरूमय तत्व ओर 
बाहरी गर्मी शरीर के भीतरी भागों पर अपना प्रभाव दिखलाने लगती है उस 
समय दिन में भी थोड़ी देरतक सोना बुरा नहीं है परन्तु तब भी तनियम से ही 
सोना चाहिये, बहुत से छोग उस समय में ग्यारह बजे से छेकर सार्यकाछ के 
पाँच बजे तक सोते रहते हैं, सो यह वे अनुचित आचरण द्वी करते हैं, क्योंकि 
उस समय सें सी दिन का अधिक सोना हानि ही करता हे । 

इस के सिचाय दिन में सोने से एक हानि और भी है ओर वह यह है कि- 
रात्रि में अवश्य ही सोकर विश्राम लेने की आवश्यकता है परन्तु वह दिनका 
सोना रात्रि की निद्रा सें बाधा डालता है जिस से हानि होती है । 

बहुत से मनुष्य भी इस बात को स्त्रीकार करते हैं कि दिव में सोकर उठने 
के बाद उन का शरीर मिद्टदीसा ओर कुछ ज्वर आजाने के समान निर्माद्य ( कुद्य- 
छाया हुआ सा ) हो जाता है। 

दिन सें अच्छीतरह सोकर उठनेवाले मनुष्य के मुख की मुद्रा को देखकर छोग 
उस से भ्रश्न करते हैं कि क्या आज आप की तबीयत अच्छी नहीं है ? परन्तु 
उत्तर यही मिलता है कि-नहीं, तबीयत तो' अच्छी है परन्तु सोकर उठा हूँ, इस 
से आंखें छाछ॒ दिखलाई देती होंगी, अब कहिये कि दिन का सोना सुखकर हुआ 
कि हानिकर ? 

दिन में सोने से शरीर के सब धातु खास कर विकृत और विषम बन जाते हैं 
तथा शरीर के दूसरे भी कह्ढ भीतरी भागों में विकार उत्पन्न होता है । 

कुछ मनुष्यों का यह कथन है कि-हम को सुख मिलता है इसलिये हम दिन 
में सोते हैं, परन्तु डन की यह दुलीर चलने योग्य नहीं है, क्योंकि मुख्य बात 
वो यह है कि उन के ऊपर आलरूसय सवार होता है. और उन्हें छेटते ही निद्रा आ 
जाती है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि दिन की निद्ठा स्वाभाविक निद्धा नहीं 
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है, किन्त वेकारिक अथात्‌ विकार को उत्पन्न करनेवाली है, देखो ! दिन सें सोने 
वालों सें से मनुष्यों का अधिक भाग इस बात को स्वीकार करेगा कि दिन 
में सोने से उन्हें बहुत से विक्रत स्र॒प्त आते हैं, कहिये इस से क्या सिद्ध होता 
है ? इसलिये बुद्धिमानों को सदा दिन सें सोने के व्यसन को अपने पीछे नहीं 
छगाना चाहिये । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-जिस प्रकार दिन सें सोने से हानि होती है 
उसी प्रकार रात्रि में जागना भी हानिकर होता है, परन्तु उपवास के अन्त में 
रात्रि का जागना हानि नहीं करता है, किन्तु नियमित आहार कर के जागना 
हानि करनेवाला है, रात्रि सें जागने से सब से प्रथम अजीण रोग उत्पन्न होता 
है, भरा सोचने की बात हे कि-साधारण ओर अनुकूल आहार ही जब रात्रि में 
जागने से नहीं पचता है तो अनुकूलतापर ध्यान देने के बदले केवल स्वाद ही पर 
वकलनेवाले और मात्रा के अनुसार खाने के बदले खूब डाट कर ठूंसनेवाले मनुष्य 
थदि रात्रि में जागने से अजीणे रोग सें फेस जांय तो इस सें आश्रय ही क्‍या हे? 


जो छोंग दिन में सोकर रात्रि को बारह बजेतक जागते रहते हैं तथा जो दिन 
में तो इधर उधर फिरते हैं ओर रात्रि सें काम करके बारह' बजेतक जागते हैं, वे 
जानबूझ कर अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, ओर अपनी जायु को घटते हैं, 
किन्तु जो रात्रि में सुख से सोनेवाले हैं वे ही दीघेजीवी गिने' जा सकते हैं, देखो ! 
पहिले यहां के लोगों में ऐसी अच्छी प्रथा प्रचलित थी कि प्रातःकाल उठकर अपने 
सेहियों से कुशल प्रश्न पूछते समय यही प्रश्न किया जाता था कि रात्रि सुखनिद्वा 
में व्यतीत हुईं ? इस शिष्टाचार से क्या सिद्ध होता है यही कि छोग रात्रि में सुख 
से निद्रा लेते हैं वे ही दीर्घजीवी होते हैं । 

लिद्रा को रोकने से शिर में दर्द हो जाता है, जमुहाइयाँ आने छूगती हैं, शरीर 
हटने रूगता है, काम में अरुचि होती हे ओर आंखें भारी हो जाती हैं । 9) 

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि हे, इसलिये जो पुरुष रात्रि में निद्रा नहीं 
लेता हे वह मानो अपने जीवन के एक मुख्य पाये को. निरबेछ करता हे, इस सें 
कुछ भी सन्देह नहीं हे । 

६-बस्य्--देश ओर कार के अनुसार बख्ों का पहनना उचित होता है, 
क्योंकि वह सी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन हे, परन्तु बड़े ही शोक का 
विषय है कि-वर्तमान समय में बहुत ही कम छोग इन बातों पर ध्यान देते हैं 
अथोत्‌ सर्वेसाधारण छोग इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं ओर न बच्चों 
के पहरने के हानिलाों को सोचते हैं. किन्तु जो जिस के मन सें आता हे वह 
उसी को पहनता हे । 


२-नाटक के देखने के शौकीन लोगों को भी आयु को ही घटानेवाले जानो ॥ 
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वरस्र पहरने में यह भी' देखा जाता हे कि छोग देश कार और अकृति आदि 
का कुछ भी घिचार न करके एक दूसरे की देखादेखी बख्र पहरने लगते हैं, जैसे 
देखो | आजकल इस देश सें काछा कपड़ा बहुत पहिना जाता हे परन्तु इस का 
पहनना देश और काल दोनों के विपरीत है, देखिये! यह देश उष्ण हे ओर 
काली वस्तु में गर्मी अधिक घुस जाती है तथा वह बहुत देरतक बनी रहती हे, 
इसपर सी यह खूबी कि गीष्म ऋतु में सी काले वस्त्र को पहनते हैं, उन का 
ऐसा करना मानो दुःखों को आप ही बुछाना है, क्योंकि सर्वेदा काले वस्त्र का 
पहरना इस उष्णता प्रधाव देश के वासियों को अयोग्य और द्यानिकारक है, इस 
के पहरने से उन के रस रक्त और वीर्य सें गर्मी अधिक पहुँचती है, जिस से 
स्वच्छ ओर अनुकूछ भोजन के खाने पर भी धातु की क्षीणता ओर रक्तविकार 
आदि रोग उन्हें घेरे रहते हैं, देखो ! इस समय इस देश सें बहुत ही कम पुरुष 
ऐसे निकलेंगे कि जिन को धातुसम्बन्धी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है नहीं 
तो जिधर जाइये उधर यही रोग फेछा हुआ दीख पड़ता है, अतः सब भलुष्यों को 
अपने प्राचीन पुरुषोंके सदश वेद्यक शाख के कथनानुसार तथा ऋतु और देश के 
अनुकूल श्रेताग्बर ( सफेद वस्त्र ) पीताम्बर ( पीछे वख्र ) ओर रक्ताम्बर (लाछ 
बख्र ) आदि भांति २ के बख पहरने चाहियें । 

इस के सिवाय यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-वख्र को मैऊझा नहीं रखना 
चाहिये, बहुधा देखा जाता है. क्रि-छोग बहुमूल्य वर्त्रों को तो पहनते हैं परन्तु 
उन की खच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण उन को शरीर की सच्छता 
, से' भी कुछ छाभ नहीं होता है, अतः उचित यही है कि अपनी शक्ति के अनुसार 
पहना हुआ कपड़ा चाहे अधिक मूल्य का हो चाहे कम मूल्य का हो उस को 
आठवें दिन उतार कर दूसरा स्वच्छ वख पहना जावे कि जिससे स्वच्छताजन्य 
लाभ प्राप्त हो, क्योंकि मलिन कपड़े से दुगेन्ध निकलता है जिस से आरोग्यता 
में हानि होती हे, दूसरे पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते हैं तथा उन की सर्च 
सजनों सें निन्‍दा होती हे । 

निर्मछ बस्ों के धारण करने से कानित यश ओर आयु की वृद्धि होती है, 
अलूइमी का नाश होता है, चित्त सें हर्ष रहता है, तथा मनुष्य श्रीसानों की सभा 
में जाने के योग्य होता है। 

तंग वस्र भी नहीं पहरना चाहिये, क्योंकि तंग वख्र के पहरने से छाती तथा 
कलेजे ( ठीवर ) पर दबाव पड़ने से ये अवयव अपने काम को ठीक रीति से 
नहीं करते हैं, इस से रुघिर की गति बन्द हो जाती है और रुघिर की गति 
के बन्द होनेसे श्वास की नली का तथा कलेजे का रोग उत्पन्न होता है। 


इस के अतिरिक्त अति सुर्ख और भीगे हुए कपड़ों को भी नहीं पहरना चाहिये, 
क्यों कि इस प्रकार के वख्र के पहरने से कह अ्रकार की हानि होती है। 
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इन सब बातों के उपरान्त यह भी आवश्यक है कि अपने देश के वस्रों को 
सब कामों सें छाना योग्य है, जिस से यहां के शिव्प सें उन्नति हो ओर यहां का 
रुपया भी बाहर को न जावे, देखो ! हमारे भारत देश में भी बड़े २ उत्तम और 
इढ़ बख्र बनते हैं, यदि सम्पूण देशभाइयों की इस ओर दृष्टि हो जावे तो फिर 
देखिये भारत सें कैसा धन बढ़ता है, जो सर्वे सुखों की जड़ हे । 

७-विदार--विहार शब्द से इस स्थानपर खीपुरुषों के खानगी ( प्राइवेट ) 
व्यापार ( भोग ) का सुख्यतया समावेश समझना चाहिये, यद्यपि बिहार के दूसरे 
भी अनेक विषय हैं परन्तु यहां पर तो ऊपर कहे हुए विषय का ही सम्बन्ध है, 
सत्रीविहारसें इन बातों का विचार रखना अतिआवश्यक है कि वयोतिचार, 
रूपगुणविचार, कारूविचार, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पविन्नता और एक- 
पत्नीत्रत, अब इन के विषय सें संक्षेप से ऋम से' वणेन किया जाता हैः-- 

१-वयोविचार---इस विषय में मुख्य बात यही है कि-रकूगभग समान 
अवस्थावाले खीपुरुषों का सम्बन्ध होना चाहिये, अथवा रड़की से लड़के की 
अवस्था ड्योढ़ी होनी चाहिये, बारकूचिवाह की कुचाल बंद होनी चाहिये, जतबक 
यह कुचाछ बंद न हो तबतक समझदार मातापिता को अपनी पुत्रियों को १६ वर्ष 
की' अवस्था के होने के पहिले श्रश्चुरण॒ह ( सासरे ) को नहीं सेजना चाहिये । 

समान अवस्था का न होना ख्रीपुरुष के विराग और अप्रीति का कारण होता 
है ओर बिराग ही इस संसार के व्यापार में शारीरिक अनीति “कार्पोरियक रिग्यु- 
लेरिटी” को जन्म देता हे । 

२० से २७ वर्षतक का छड़का और १६ वर्ष की रूड़की संघारधम में प्रवृत्त 
होने के लिये योग्य गिने जाते हैं, इस से जितनी अवस्था कम हो उतना ही 
शारीरिक नीति “कार्पोरियक रिग्युलेरिटी”? का भंग होना समझना चाहिये। 

संसारधर्म के लिये पुरुष के साथ योग होने में छड़की की १२ वर्ष की अवस्था , 
बहुत न्यून है, यद्यपि हानिविशेष का विचार कर सकोर ने अपने नियम सें १२ 
वर्ष की अवस्था नियत की है परन्तु उस सीमा को कम २ से बढ़ा कर १६ वर्ष- 
तक छाकर नियत करानी चाहिये । 

२-रूपगुणविचार-रूप तथा गुण की असमानता भी अवस्था की असमानता 
के समान खराबी करती है, क्योंकि इन की समानता के विना शारीरिक धर्म 
““कार्पोरियक को?” के पाछन में रस ( आनन्द ) नहीं उपजता है तथा उस की 
शारीरिक नीति “कार्पोरियछ रिग्युलेरिटी” के अर्थात्‌ शारीरिक कठेब्यों के उछड्ठन 
का कारण उत्पन्न होता है । 

अवस्था, रूप ओर शुण की योग्यता ओर समानता का विचार किये बिना जो 
माता पिता अपने सन्‍्तानों के बन्ध न छगा देते हैं उस से किसी न किसी प्रकार 


२-विहार अर्थात्‌ खीबिहार को अँग्रेजी में “कोहेविसटेशन” कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३६९ 


से शारीरिक धर्म की हानि होती है, जिस का परिणाम ब्रह्मचर्य का भंग अथोत्‌ 


व्यमिचार है । 
..._ ३-कालविचार--वैद्यकशाखर की आज्ञा हे कि- कऋतों भायामुपेयात्‌” 
अथंत्‌ ऋतुकाल में भायां के पास जाना चाहिये, क्योंकि ख्री के गर्म रहने का 
काल यही है, ऋतुकार के दिवसों में से दोनों को जो दिन अनुकूछ हो ऐसा एक 
दिन पसन्द करके खत्री के पास जाना चाहिये, किन्तु ऋतुकाछ के बिना वारंवार 
नहीं जाना चाहिये, क्योंकि ऋतुकाछ के बीत जाने पर अर्थात्‌ ऋतुखाव से १६ 
दिन बीतने के बाद जैसे दिन के अस्त होने से कमछ संकुचित होकर बंद हो जाते 
है उसी प्रकार ख्री का गर्भाशय संकुचित होकर उस का अआुख बंद हो जाता हे, 
इस लिये ऋतुकाल के पीछे गर्भाधान के हेतु से संयोग करना अल्नन्त निरर्थक 
है, क्योंकि उस समय में गर्भाधान हो ही नहीं सकता है किन्तु अमूल्य बीये ही 
निष्फल जाता है जो कि € वीर्य ही ) शरीर में अद्भुत शक्ति हे, प्रायः यह 
अनुमान किया गया है कि एक समय के वीर्यपात सें २॥ तोले वीर के बाहर 
गिरने का सम्भव होता है, यद्यपि क्षीणवीर्य ओर विषयी पुरुषों में बीये की कमी 
होने से उन के शरीर में से इतने वीय के गिरने का सम्भव नहीं होता है तथापि 
जो पुरुष वीय का यथोचित रक्षण करते हैं और नियमित रीति से ही वीये का 
उपयोग करते हैं उन के शरीर में से एक समय के समागम सें २॥ तोले वीयें 
बाहर गिरता है, अब यह विचारणीय है कि यह २॥ तोले वीर्य क्रितनी खुराक में 
से और कितने दिनों में बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाब निकाला है 
और वह यह है कि «८० रतल खुराक में से २ रतऊर रुघिर बनता हे ओर २ रतर 
रुघिर में से २॥ तोका वीर्य बनता है, इस से स्पष्ट हे कि-दो ? मन खुराक 
जितने समय में खाई जावे उतने समय में २॥ रुपये भर नया वीये बनता हे, 
इस स्व परिगणन का सार ( मतरूब ) यही हे कि दो मन खाई हुडे खुराक का 
सर्व एक समय के स्री समागम में निकल जाता है, अब देखो ! यदि तनदुरुस्त 
मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १॥ या २ रतछ की खुराक खाबे तो ४० दिन में 
८० रतल खुराक खा सकता हे, इस हिसाब से यह सिद्ध होता हे कि-यदि ४० 
दिवस में एक वार वीये का व्यय हो तबतक तो हिसाब बराबर रह सकता हे 
परन्तु यदि उक्त समय ( ४० दिवस ) से पूर्व अर्थात्‌ थोड़े २ समय में वीर्य का 
खर्च हो तो अन्त में शरीर का क्षय अर्थात्‌ हानि होने सें कोई सन्देह ही नहीं हे, 
परन्तु बड़े ही शोक का स्थान हे कि जिस तरह छोग द्वव्यसम्बन्धी हिसाब रखते है 
तथा अल्यन्त कृपणता ( कश्ूसी ) करते हैं ओर द्रव्य का संअ्ह करते हैं उस प्रकार 
शरीर सें स्थित वीय॑रूप सर्वोत्तम द्वव्य का कोई ही छोग हिसाब रखते हैं, देखो! 


२-जिस दिन रजखला स्री को ऋतुस्राव हो उस दिन से लेकर १६ राजत्रितक समय को ऋतु, 
अथवा ऋतुकाल कहते हैं, यह पढिक्के ही लिख चुके है ॥ 


३७० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


द्वृव्यसम्बन्धी स्थिति सें तो ग्रृहस्थों में से बहुत ही थोड़े दिवाला निकाछते हैं परन्तु 
वीरय॑सस्बन्धी व्यवहार में तो पुरुषों का विशेष भाग दिवालियों का धन्‍्धा करता हे' 
अर्थात्‌ आय की अपेक्षा व्यय विशेष करते हैँ ओर अन्त में युवावस्था में ही 
लनिर्बेख बन कर पुरुषत्व  युरुषार्थ ) से हीन हो बेठते हैं । 


ऊपर जो ऋतुकाल का समय ऋतुखाव के दिन से सोलह रात्रि लिख चुके हैं 
उन सें से जितने दिनवक रक्तखाव होता रहे उतने दिन छोड़ देने चाहिये अर्थात्‌ 
ऋतुखाव के दिन ऋतुकाल में नहीं गिनने चाहियें, ऋतुखाव के आयः तीन दिन 
मिने जाते हैं अर्थात्‌ निरोग सत्री के तीन दिनतक ऋतुख्राव रहता है, चोथे दिन 
स्रान करके रजखला झुदझ हो जाती हे, ये ( ऋतुखाव के ) दिन ख्रीसंग में 
निषिद्ध हैं अर्थात्‌ ऋतुखाव के दिनों में ख्लीसंग कदापि नहीं करना चाहिये, जो 
पुरुष मन तथा इन्द्रियों को वश में न रख कर रजखला स्त्री से संगम करता 
है ( जिस के रक्तत्राव होता हो उस स्री से समागम करता है ) तो “उस की 
इृष्टि आयु तथा तेज की हानि होती है ओर अधर्म की प्राप्ति होती है, इस के 
सिवाय रजखका से' समागम करने से गर्भस्थिति की संभावना नहीं होती 
है अथीत्‌ अथम तो उस समय सें समागस करने से गर्भ ही नहीं रहता है यदि 
कदावित्‌ गर्भ रहे भी तो अथम के दो दिन में जो गर्भ रहता हे वह नहीं जीता है 
ओर तीसरे दिन जो गे रहता है वह अब्पायु तथा विकृत अंगवाला होता है । 

रजोदर्शन के दिन से लेकर सोलह रात्रि पर्यन्त रात्रियों में चोथी रात्रि से 
लेकर सोलूहवीं रात्रिपयेन्त ऋतुकाल अर्थात्‌ गभोाधान का जो समय है उस में भी 
सम रात्रियां अधान हैं अथात्‌ चोथी, छठी, आठवीं, दृशवीं, बारहवीं, चोदृहइवीं 
तथा सोलहवीं रात्रियां उत्तम हैं ओर इन में भी क्रम से उत्तरोत्तर रात्रियां उत्तम 
गिनी जाती हैं । 

पूणेमासी, अमावसा, प्रातःकाछ, सन्ध्याकाऊ, पिछली रात्रि, मध्य राज्ि ओर 
मध्याहकालं में स्लीसंयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस से जीवन का क्षय 
होता हे । 

गर्भवती से पुरुष को कभी संयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि गर्भावस्‍था सें 
जिस चेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता है उसी चेष्टा के गुणों से युक्त बालक 
उत्पन्न होता है ओर बड़ा होने पर वह बालक विषयी ओर व्यमिचारी होता हे । 


विहार के विषय में ऋतु का भी विचार करना आवश्यक हे अथात जो' ऋतु 
विहार के लिये. योग्य हो उसी में विहार, करना चाहिये, विहार के किये गर्मी 
की' ऋतु बिककुछ अतिकूछ है. तथा शीत ऋतु में पोष ओर माघ; ये दो महिने 
विशेष अनुकूछ हैं परन्तु किसी भी ऋतु में विहार का अतियोग ( अलन्त 
' सेचन ) तो परिणाम सें हानि ही करता है, यह बात अवश्य रूृकष्य ( ध्यान ) में 
रखनी चाहिये । 
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४-शारी रिक स्थिति--जिस समय सें स्री वा पुरुष के शरीर सें कोई व्याधि 
( रोग ), चुटि ( कसर ) अथवा बेचेनी हो उस में विहार का त्याग कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ स्री की रोगावस्था आदि में पुरुष को ओर युरुष की रोगावस्था 
आदि में ख्री को अपने मन को वह सें रखकर बह्मचय का पालन करना चाहिये, 
किन्तु ऐसे समय में तो विहारसम्बन्धी विचार भी मन में नहीं लाना चाहिये, 
क्योंकि रोगावस्था आदि सें विहार करने से अवश्य शरीर सें विकार उत्पन्न हो 
जाता है तथा यदि कदाचित्‌ ऐसे समय में गर्भस्थिति हो जावे तो खी और गर्म 
दोनों का जीव जोखम में पड़ जाता है | 

बहुत से रोगों में आयः विहार ( विषयमोग ) की इच्छा कम होने के बदले 
अधिक हो जाती है, जैसे-क्षयरोगी को वारंवार विहार की इच्छा हुआ करती है, 
यह इच्छा स्वाभाविक नहीं है किंतु यह ( उक्त ) रोग ही इस इच्छा को जन्म 
देता है इस किये क्षयरोगी को सावधानी रखनी चाहिये । 

विहार के विषय में परस्पर की ज्ञारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाहिये, 
क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक बात है, खी पुरुष को इस विषय सें रम्पट बन कर 
केवल स्वार्थी नहीं होना चाहिये, तात्पय यह है कि पुरुष को खी की शक्ति का ओर 
खी को पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदि र्नी पुरुष के जोड़े में एक 
तो विशेष बरूवान्‌ हो ओर दूसरा विशेष निबेल हो तो यह अछबत्त खराबी का 
मूल है, परन्तु यदि भाग्ययोग से ऐसा ही जोड़ा बंध जावे तो पीछे परस्पर के हित 
का विचार क्यों नहीं करना चाहिये अथात्‌ अवश्य करना चाहिये । 

बहुत से विचाररहित सूर्ख पुरुष बिहार के दिषय सें स्लीजातिपर अपने हक का 
दावा करते हैं ओर ऐसे विचार के द्वारा दावे का अनुचित उपयोग कर के ख्री को 
छाचार कर परवश करते हैं, सो यह अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि देखो ! ख्री पुरुष 
का परस्पर व्यापार एक शारीरिक धर्म हे ओर धर्म में एकतरफी हक्‌ का सवार 
तहीं रहता हे किन्तु दोनों बराबर हकदार हैं ओर परस्पर के सुख के लिये दोनों 
दग्पती धमे में बैंधे हुए हैं इस लिये स्लरी ओर पुरुष को परस्पर की शक्ति तथा 
अनुकूलता का अवश्य विचार करना चाहिये। 

५-मानसिक स्थिति--दोनों में से यदि किसी का मन चिन्ता, श्रम, शोक, 
कोध ओर भय से व्याकुछ हो रहा हो तो ऐसे प्रतिकूल समय में विहारसम्बन्धी 
कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि-वत्तेमान 
समय में ख्री पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते हैं । 

इच्छा के विना बलात्कार से किया हुआ कर्म सन्तोषदायक नहीं होता हे और 
असंतोष शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस लिये इच्छा के 
बिना जो विहार किया जाता हे वह निष्फल होता है और उलटा शरीर को विय्या- 
ड़ता है, इस लिये इस बात को दोनों पक्षों में ध्यान में रखना चाहिये, यह भी 
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स्मरण रहे कि खी की इच्छा के विना खीगमन करने में ओर हाथ से चीयपात 
करने सें बिछकुछ फर्क नहीं हे, इस लिये हाथ के द्वारा वीयपात की क्रिया को' भी 
भूलकर भी नहीं करना चाहिये, इच्छा के विना संयोग होने से काम की शान्ति 
नहीं होती है किन्तु डलटी काम की वृद्धि ही होती है ओर ऐसा होंने से यह बड़ी 
हानि होती है कि खी का रज जिस समय पक्क होना चाहिये उस की अपेक्षा शीघ्र 
ही अरधपक्क ( अधपका ) होकर गर्भाशय सें प्रविष्ट हो जाता है और वहां पुरुष के 
वीय॑ के प्रविष्ट होने से कच्चा गर्भ बंध जाता है । 

<-पवित्रता--विद्दार के विषय सें पविन्नता अथवा शारीरिक शुद्धि का विचार 
_ रखना भी बहुत ही आवश्यक बात हे, क्योंकि ख्री पुरुषों के गुप्त अंगोंकी व्याधि 
प्रायः स्थानिक अपविन्नरता और मलिनता से ही उत्पन्न होती हैं, इतना ही नहीं 

किन्तु यह स्थानिक भमलिनता इन्द्रियों को बरिकारी ( विकार से युक्त ) बनाती है, 
परन्तु बड़े ही सन्‍ताप कि बात हे कि-इस अकार की बातों की तरफ छोगों का 
बहुत ही कम ध्यान देखा जाता हे, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है. वह 
प्रत्यक्ष ही दीख रहा है कि-चांदी, सुजाख और गर्मी आदि अनेक दुष्ट और मलिन 
व्याधियों से शायद कोई ही भाग्यवान्‌ जोड़ा बचा हुआ देखा जाता है, कहिये 
यह कुछ कम खेद की बात हे? 

शरीर के अवयवों पर मैल जम कर चमड़ी को चदञ्चछ कर देता है ओर अज्ञान 
मनुष्य इस चञ्चछता का खोटा खयाल ओर खोदा उपयोग करने को उस्कराते हैं, 
इस लिये स्त्री पुरुषों को अपने शरीर के अवयवों को' निरन्तर पविन्न ओर झुद्ध 
रखने के लिये सदा यत्न करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी व्रिचार से यह बात साधारण 
सी अतीत होती है परन्तु परिणाम का विचार करने से यह बढ़े महत्त्वकी बात 
समझी जा सकती है, क्योंकि पवित्रता शारीरिक धर्में का एक खुख्य सद्गुण 
“गुड क्रालिटी” है, इसी लिये बहुत से घमेवालों ने पवित्रता को अपने २ धमे सें 
सिझा कर कठिन नियमों को नियत किया हे, इस का गग्सीर वा मुख्य हेतु इस... 
के सिवाय दूसरा कोई सी नहीं हो सकता है कि पविन्नता ही सब सदूगुणों और 
सद्धर्मो का मूल है । 

७-एकपलीवत--अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही सम्बन्ध रखने को एक- 
पत्नीमत कहते हैं, विचार कर देखा जाचे तो यह ( एकपत्नीत्रत ) भी ब्ह्मचये का 
एक सुख्य अंग ओर गृहस्थाक्रम का अधान भूषण है, जो पुरुष एकपलीव्रत का 
पालन करते हैं वे निस्सन्देह बह्मचारी हैं ओर जो स्त्रियाँ एकपतिन्नत का पालन 
करती हैं वे निस्सन्देह बरह्मचारिणी हैं, स्री के लिये एक ही पुरुष का और पुरुष के 
लिये एक ही सत्री का होना जगत्‌ में सब से बड़ी नीति हे ओर इसी पर शारीरिक 
ओर व्यावहारिक आदि सर्वे प्रकार की उन्नति निर्भर है । 


१-इस निकृष्ठ व्यापार के द्वारा अनेक हानियां होती हैं जिन का कुछ वर्णन आगे पन्द्ृहवदें 
प्रकरण में सुनाख रोग के वर्णैन में किया जावेगा ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३७३ 


इस नियम के उल्लंघन करने से अथोत्‌ व्यभिचार से न केवल व्यावहारिक 
नीति का ही भंग होता है. किन्तु शारीरिक नीति और आरोस्यता की भी हानि 
होदी है इस लिये इस महाहानिकारक विषय को अवश्य छोड़ना चाहिये, इस 
विपप्र का यदि अच्छे प्रकार से वर्णन किया जाबे' तो एक ग्रन्थ बन सकता है, 
इस छिये संक्षेप से ही पाठकों को इस विषय को दर्शाते हैं:-- 

यदि विवाहित खी घुरुष ऊपर छिख्डी हुई बातों को छक्ष्य में रख कर उन्हीं के 
अनुसार वत्तौव करें तो वे नीरोगशरीरवाले और दीधोयु हो सकते हैं, तथा सदू- 
गुणों से युक्त सन्‍तति को भी उत्पन्न कर सकते हैं ओर बिचार कर देखा जावे तो 
वह्मचय के पान करने का प्रयोजन भी यही है, आहार विहार सें नियमित ओर 
अनुकूलतापूर्वक रहना ए सर्वोत्तम ओर परमावश्यक नियम है, तथा इसी नियम के 
पालन करने का नाम बह्यचर्य हे, बह्मचये के विषय में एक विद्वान अंग्रेज ने कुछ 
वर्णन किया है उस का निद्शन करना आवश्यक समझ कर उस का संक्षिप्त 
अनुवाद यहां लिखते हैं. उक्त विद्वान्‌ का कथन है. कि- यह निश्चित बात हे 
कि-श्रह्मचर्यव्त के नियम की अज्ञानता वा उस के उल्लंघन के कारण वीये का 
अनुचित उपयोग होने से खोटे परिणाम निकलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस 
वियमसको' जानते भी हैं तो भी जान बूझ कर उलठी रीति से वत्तोव करते हैं किन्तु 
बहुत से छोग तो इस नियम से अत्यन्त अनभिज्ञ ही देखे जाते हैं, मनुष्य के तन 
और मन के साथ सें सम्बन्ध रखनेवाछा तथा उस के कल्याण सुख ओर जीवन 
के जय का करनेवाला ब्रह्मचयत्रत ही है, इस 'लिये इस विषय में जो कुछ 
विचार किया जावे अथवा दुलीर दी जावे वह वास्तविक है, ब्रह्मचयत्रतधारी 
अथवा बह्मचारी वही गिना जा सकता है कि जो शरीरबछ और सुन्द्र ख्री आदि 
सर्च सामओ के उपस्थित होने पर भी शाखोक्त ज्ञान से अपने सन को वश सें 
रखता है, इच्छापूर्वक खीसंग से अत्यन्त अलग रहने के लिये जो दृढ़ निश्चय किया 
जाता है उसे प्रयोग ( अमर ) सें लाने के लिये इच्छापूर्वक खीसंग नहीं करना 
चाहिये, किन्तु ऋतुदान के समय अतिज्ञा के अनुसार खीसंग करना उचित है, 
इस नियस के पारन करनेवाले ग्रृहस्थ को ब्रह्मचारी कहते हैं, इसलिये यही परम 
उचित कतेव्य हे कि-प्रजा ( सनन्‍्तान ) के उत्पन्न करने के लिये ही खीसंग करना 
डीक है, अन्यथा नहीं । 


८-मलिनता--इस में सन्देह नहीं हे कि मलिनता बहुत से रोगों को उत्पन्न 
करती है, क्योंकि घर के भीतर की तथा आसपास की मलिनता खराब हवा को 
उत्पन्न करती है ओर उस हवा से अनेक रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना 
होती हे, देखो ! शरीर की मलिनंता से चमड़ी के बहुत से रोग हो जाते हैं, 
जसे-रूखापन, खुजली और गुमड़े आदि, इस के सिवाय मेरू से चमड़ी के छेद 


रुक जाते हैं, छेदों के रुक जाने से पसीने का निकरूना बंद हो जाता हे, पसीने 
देरे जं० सू० 


३७४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


के निकलने के बन्द होने से रुधिर ठीक तौर से छुछ नहीं हो सकता है और 
रुघधिर के ठीक तोर से शुद्ध न होने से अनेक रोग हो जाते हैं । 

०९-व्यसन--व्यसनों के सेवन से अनेक महाकष्टकारी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, 
जिन का कुछ वर्णन तो पहिले कर चुके हैं तथा कुछ यहां भी करते हैं---मद्य, ताड़ी, 
अफीस, भांग, तमाखू , तवाखीर, चाय ओर काफी आदि व्यसनों की बहुतसी 
चीजें हैं, यद्यपि इन चीजों सें से कहे एक चीज़ें रोगपर दवा के तरीके से योग्य 
रीति से वर्तने से फायदा करती हैं परन्तु ये सब ही चीज़ें यदि थोड़े दिनोंतक 
लगातार उपयोग में छाई जावे तो इन का व्यसन पड़ जाता हे ओर जब ये चीज़ें 
व्यसन के तरीके से नित्य ही श्रयोग में छाई जाती हैं तब इन से प्रथक २ अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे-मद्य के व्यसन से रसबिकार, वद्हजमी, 
वमन ( उल्टी ), दस्त की कब्जी, खट्टापन, मंदास्मि और सगज की' खराबी होती 
है, आलूस, दीघेसूत्रता ( टिछड॒पन ), असाहस ( हिम्मत हारना ), भीरुता 
( डरपोकपन ) ओर नि््चेंडिता ( बुद्धि का नाश ) आदि मद्य पीनेवाले के खास 
लक्षण हैं, मद्य से फेफसे की भर्यकर वीमारी, यकृनत्‌ अर्थात्‌ लीवर का संकोच, 
यकृत्‌ का पकना, क्षय, मधुप्रमेह ओर गुर्दे का विकार आदि अनेक बड़े २ भर्यंकर 
रोग उत्पन्न होते हैं, मद्य का पीना शरीर में विषपान के समान असर करता है 
तथा बुद्धि को विगाड़ता है । 

ताड़ी के व्यसन से पेशाब के गुर्दे का रोग, मन्दाध्ि, अफरा और दस्त आदि 
रोग होते हैं तथा ताड़ी का पीना बुद्धि को अ्रष्ट करता है। 


अफीम के व्यसन से आल्स्य, बुद्धि की न्‍्यूनता और क्षिप्तचित्तता (पायरूपन ) 
आदि उत्पन्न होते हैं, विशेष क्या लिखे इस व्यसन से शरीर बिलकुल नष्ट अ्रष्ट 
(( बरबाद ) हो जाता है । 

भांग के व्यसन से बुद्धि तथा चतुराई का नाश होता है, मनुष्यत्व ( आदमि>' 
यत॒ ) का नाश होकर पश्ुत्व ( पशुपन अर्थात्‌ हेवानी ) प्राप्त होता हे, स्मरण- 
शक्ति घट जाती हे, विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता है, चक्कर आता हे, मन 
खराब होता है तथा आयु घट जाती है । 

तमाखू के व्यसन से अथोत्त्‌ तमाखू के चाबने से-पाचनशक्ति मन्‍्द पड़ती है, 
बद॒हजमी रहती है, इस के खाने से पहिले तो कुछ चेतनतासी होती है परन्तु 
प्रीछे सुस्ती आती है, हाथ पेर ढीले हो जाते हैं, मच की चन्नचछता तथा चेतनता 
कम हो जाती हे तथा विचारशक्ति भी कम हो जाती है, इस के अधिक खाने से 
प्रिष के समान असर होता है अथीत्‌ जीवन को जोखम में गिरना पड़ता हे ! 

तमाखू के पीने से-छाती सें दाह, श्रास तथा कफ का रोग उत्पन्न होता हे ।' 


.' हां एक दूध इस का मिन्न है, यदि शरीर के अनुकूल हो तो तैयार कर देता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३७७ 


तमाखू के सूंघने से-मलिनता होती है, कपड़े खराब होते हैं. तथा अनेक प्रकार 
के रोग भी उत्पन्न होते हैं । 

चाय और काफी के व्यसन से भी नो के पीने के समान हानि होती हे, 
क्योंकि इस में भी थोड़ा २ नशा होता है, यह अधिक गर्म ओर रुक्ष होने के 
कारण रूखी और कम खुराक खानेवाले गरीब छोगों को बहुत हानि पहुँचाती हैं 
तथा इस के सेवन से मगज और उस के ज्ञानतन्तु निर्बक हो जाते हैं । 

१०-विषयोग--पहिले लिख चुके हैं कि यदि अभक्ष्य वस्तु खाने पीने में अ 
जावे अथवा परस्पर ( एक से दूसरा ) विरुद्ध पदार्थ खाने में आ जाबे तो वह 
द्वरीर में विष के समान हानि करता है, इस के सिवाय जो अनेक अकार के चिप 
हैं बे भी पेट सें जाकर हानि करते हैं, एक अकार की विषेली ( विपभरी ) हवा 
भी होती हे जिस से बुखार, पाण्डु ओर मरोड़ा आदि रोग होते हैं । 


शीसे ओर तांबे के पेट में जाने से चूंक हो जाती हे, वत्सनाग ( सिंगिया ) 
के पेट सें जाने से मुच्छो तथा दाह होता है ओर सोमर तथा रसकपूर के पेट में 
जाने से दस्त के बन्धन खुल जाते हैं, तात्पयं यह हे कि सब ही अकार के विष 
पेट में जाकर हानि ही करते हैं । 

११-रसविकार--दस्त, पेशाब, पसीना, थूक ओर पित्त आदि पदार्थ रुधिर 
से उत्पन्न होते हैं तथा इन सबों को शरीर का रस कहते हैं, यह रस जब आवश्य- 
कता से न्‍्यून वा अधिक होकर शरीर में रहता है तब हानि करता है, जैसे-यदि 
पसीना न निकले तो भी हानि करता है ओर यदि आवश्यकता से अधिक निकले 
: तो भी हानि करता है, इसी तरह दस्त आदि के विषय में भी समझ छेना चाहिये, 
यदि पेशाब कम हो तो पेशाब के रास्ते से जो हानिकारक अँश बाहर निकरूना 
चाहिये वह निकल नहीं सकता है तथा खून में जमा हो जाता है ओर अनेक 
हानियों को करता है, यदि पेशाब का होना बिलकुल ही बन्द हो जावे तो प्राणी 
शीघ्र ही मर जाता है, देखो ! हेजा ओर मरी रोग में आयः पेशाब रुक कर ही 
झत्यु होती हे, बहुत पसीना, बहुत दिनों का अतीसार, मस्सा, नाक से गिरता 
हुआ खून तथा स्त्रियों का प्रदुर इत्यादि वहते हुए प्रवाह को एकद्म बन्द कर देनें 
से हानि होती है, पित्त के बढ़ने से पित्त के रोग होते हैं ओर खट्टे रस के सदञ्जय 
से सांधों सें दर्दे हो जाता हे । 

१२५-जीव---जीव अर्थात्‌ कृमि वा जन्तु से कण्ठमाल, वात, रक्त, वमन, रूगी, 
अतीसार तथा चमड़ी के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 

१३-चेप--चेपीहवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पर्श से बहुत सी बीमारियां 
होती हैं, जेसे-उपदंश ( गर्मी का रोग ), वातरक्त, गलितकुष्ठ, अमेह, सुजाख, 


१-इस का भी छोगों को व्यसन ही पड़ जाता है ॥ 
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अदर, टाईफाइड तथा टाईफस नासक ज्वर ( शी ओरी ), हैजा, व्युव्योनिक 
डेग ( अप्तिरोहणी ) ओर विस्फोटक आदि, इन के सिवाय और भी खाज दाद 
आदि रोग चेप से होते हैं । 

१७-ठंढ--शरीर की गर्मी जब कम होती है तब उस को ढंढ कहते हैं, 
बहुत ठंढ से अर्थात्‌ शर्दी से ज्वर, मरोड़ा, चूंक, मूत्रपिण्डका शोथ, सन्धिवात 
अर्थात्‌ गठिया, मधुप्रमेह, हृद्यरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय और खंंसी 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 


१०-गर्मी--शरीर की खाभाविक गर्मी से जब अधिक गर्मी बढ़ जाती हे तब 
ज्वर, वातरक्त, यक्ृत्‌ , रक्तपित्त, गर्मी की खांसी, पिंडलियों का ऐँडना और अती 
सार आदि रोग होते हैं, कठिन घूप की गर्मी से मगज की बीमारी, कठिन ज्वर, 
हैजा, शीतछा और मरोड़ा आदि रोग उत्पन्न होते हैं, एवं शरीर पर फुनसियें 
और फफोले आदि चमड़ी की भी व्याधियां हो जाती हैं, जिस प्रकार विस्फोटक 
आदि दुश्रोग दुष्टस्पश से उत्पन्न हुए गर्मी के विष से होते हैं. उसी प्रकार गये 
पदाथों के खाने से बढ़ी हुईं गर्मी से भी इस प्रकार के रोग होते हैं । 


१६-मन के विकार--मन के विकारों से भी बहुत से रोग होते हैं, जैसे- 
देखो ! बहुत क्रोध से ज्वर और वातरक्त आदि दीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत 
भय से मृच्छो, कामछा, चूंक, गुल्म, दस्त ओर अजीण आदि रोग होते हैं, बहुत 
चिन्ता से अजीण, कामला, मधुप्रमेह, क्षय ओर रक्तपित्त आदि रोग होते हैं । 

१७-अकस्मात्‌ू--गिर जाने, कुचल जाने, डूब जाने ओर विष खाजाने आदि 
अनेक अकस्मात्‌ कारणों से भी अनेक रोग होते हैं । 

१८-दवा--यद्यपि दुवा रोगों को मिटाती है अथवा मिटाने में सहायता 
करती हे परन्तु युक्ति के बिना अज्ञानता से की हुईं वा दी हुई दवा से कुछ भी 
लाभ नहीं होता हे, अथवा इस अकार से की हुई दवा एक रोग को दबा कर' 
दूसरे को उत्पन्न कर देती है तथा भूल से दी हुई दवा से मनुष्य मर सी जाता 
है, इस लिये इन सब बातों को अपनी गफरछत में अथवा अकस्मात॒वर्ग में गिनते 
हैं, परन्तु लेभगंगू नीम हकीम ओर मूर्ख वेद्य अपने अव्पज्ञान से अथवा छोभम 
से अथवा रोगी पर पूरी दया न रखने के कारण बेपवाही से चिकित्सा करने से 
सैकड़ों रोगों के कारणरूप हो जाते हैं, देखो ! हजारों मनुष्य इन लेभग्गुओं के 
हाथ से मारे जाते हैं, हजारों मनुष्य इन के हाथ से कष्ट पाते हैं, इन बातों का 
कुछ दृष्टान्तों के द्वारा खुलासा वर्णेन करते हैंः--- 

शरीर में वायु के बढ़ जाने का मुख्य कारण ठंढ अर्थात्‌ शर्दी ही हे परन्तु 
कभी २ शरीर में बहुत गर्मी के बढ़ जाने से भी वायु जोर किया करती है, अब 


द २-कहीं से कोई तथा कहीं से कोई बात ले उडनेवाले को लेभग्ग कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३७७ 


देखो ! शरीर में जब गर्मी के बढ़ने से वायु का जोर बढ़ जाता है और रोगी 
तथा दूसरे भी सब छोग वादी की पुकार करते हैं ( सब कहते हैं. कि वादी हे 
वादी है ) उस की चिकित्सा के लिये यदि कोई योग्य वेद्य आकर गर्मी की 
निवृत्ति के द्वारा वायु की निवत्ति करता हे तब तो ठीक ही है परन्तु जब कोई 
मूर्ख वेद्य चिकित्सा करने के लिये आता है तो वह भी शर्दी से वादी की उत्पत्ति 
समझ कर गे दवा देता है जिस से महाहानि होती हे, खूबी यह हे कि यदि 
कदाचित्‌ कोई बुढ्धिमान्‌ वेद्य यह कहे कि यह रोग गर्मी के द्वारा उत्पन्न हुई 
बादी से है इस लिये यह गम दवा से नहीं मिटेगा किन्तु ठंढी द॒वा से ही 
मिटेगा, तो उस रोगी के घरवाले सब ही खी पुरुष वेच्य को मूर्ख ठहरा देते हैं 
और उस की बतलाई हुई दवा को मझ्ूर नहीं करते हैं किन्तु मनमानी गमे 
दवाइयां देते हैं जिन से गर्मी अधिक बढ़ कर रोग को असाध्य कर देती हे, जैसे- 
पित्तसस्तंधी भयंकर गर्मी से उत्पन्न हुए पानीझरे में वृद्ध रण्डायें ओर मूर्ख वेथ 
सो २ छोंगों को कुलिये ( कुछ्ड़े ) में छोंक २ कर दिलाते हैं जिस से रोगी 
प्रायः सर ही जाता हे, हां सो सें से शायद कोई एक दीर्घायु ही बचता है, यदि. 
बच भी जाता है तो उस को वह अत्यन्त गर्मी जन्मभर दक खताती रहती है, 
इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जब कभी घातु का विकार होकर पुरुषत्व का नाश होता 
है, उपदेश, ओर सुजाख से अथवा भय और चिन्ता से बहुत से आदमियों का 
मगज फिर जाता है, विचारवायु हो जाता है, पागऊपन हो' जाता है तब ऐसे 
रोगों पर भी अज्ञान लोग और ज्ञान से हीन ऊँट वेद्य आंखें बन्द कर एकदम गये 
दवा दिये जाते हैं जिस से वीमारी का घटना तो दूर रहा उलटी वायु अधिक बढ़ 
जाती है जिस से रोगी के ओर भी खराबी उत्पन्न होती है, क्योंकि इस अकार के 
रोग प्रायः मगज़ के खाली पड़ जाने से तथा धातु के नाश से होते हैं, इस लिये 
इन रोगों सें तो जब मगज ओर धातु सुधरे तब ही वायु मिटकर छाभ हो सकता 
है, इसी लिये मगज को पुष्ट करनेवारा, तरावट छानेवाला और शीतछ इलाज़ 
इन रोगों सें बतछाया गया हे, परन्तु मूर्ख वेध्य इन बातों को कहाँ से जानें ? 


अज्ञान वेध बहुत जुराब के अयोग्य शरीरवाले को बहुत जुलाब दे देते 
हैं जिल से दस्त ओर सरोड़े का रोग हो जाता है, आम तथा खून टूट पड़ता 
है ओर कई्टे वार आंतें काम न देकर अशक्त हो जाती हैं, जिस से रोगी 
मर जाता है । 

एक रोग दूसरे रोग का कारण । 

जसे बहुत से रोग आह्वार बिहार के विरुद्ध वत्तीव से स्वतन्नतया होते 
हैं उसी प्रकार दूसरे रोगों से भी अन्य रोग पैदा होते हैं, जैसे बहुत खाने से 
अथवा अपनी प्रकृति के अतिकूछ अथवा बहुत गे वा बहुत उठंढे पदार्थ के खाने 
से जठराप्मि षिगड़ती हे वेसे ही अधिक विषय सेवन से भी शरीर का सत्त कम 
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होकर पाचनशक्ति मनन्‍्द पड़ती हे, इस सन्दाप्नि का यदि शीघ्र ही इलाज 
न किया जावे तो इस ( मन्दाप्नि ) से क्रम से अनेक रोग पेदा होते हैं, 
जैसे देखोः--- 

$-मन्दाप्नि से अजीर्ण होता है, अजीणे से' दस्त होते हैं, दस्तों से मरोड़ा 
होता है, मरोड़े से संग्रहणी होती हे, संग्रहणी से मस्सा (हरस ) होता है, 
मस्सा से पेट का दर्द अफरा ओर गुल्म ( गोले ) का रोग होता हे । 

२-शदे गर्मी ( जुखास )--यद्यपि यह एक छोटा सा रोग है तथा तीन 
चार दिनतक रह कर आप से ही मिथ जाता है परन्तु किसी २ समय जब यह 
द्रीर से जकड़ जाता है तो बड़े २ भयंकर रोगों का कारण बन जाता है, जैसे-- 
इस में खाने पीने की हिफाजूत न रहने से दोष बढ़ कर खांसी होती है ओर कफ 
बढ़ता है, उस से फेफसे सें हरकत पहुंचकर आखिरकार क्षय रोग के चिह्न प्रकट 
होते हैं तथा पीनसरोग भी जुखाम से ही होता है । 

३-अजीणै--अजीण भी एक ऐसा साधारण रोग है कि वह मनुष्यों को' 
आयः बना रहता है तथा वह आप ही सहज ओर साधारण उपाय से मिट भी 
जाता है, हां यह बात अवश्य हे कि जहाँतक शरीर में ताकत रहती है वहांतक 
तो इस की अधिक हरकत नहीं मारूस पड़ती हे परन्तु नाताकत मनुष्य के लिये 
साधारण भी अजीणे बड़े २ रोगों का कारण बन जाता है, जेसे देखो! अजीणे 
से मरोड़ा होता है, मरोड़े से संग्रहणी जेस असाध्य रोग की उत्पत्ति होती हे तथा 
हैजे ओर मरी को बुलानेवाछा भी अजीणे ही हे । 

इस में बड़ी भयंकरता यह हे कि यदि इस का इलाज न किया जावे तो 
यह ( अजीर्ण ) जीर्ण रूप पकड़ता हे ओर शरीर में सदा के लिये घर बना 
लेता है । 

अजीण से भ्रायः बहुत से रोग होते हैं. जिन में से सुख्य रोग ये हैं--कृमि, 
चुखार, चूंक, दस्त की कब्जी आदि । हे 

४-बुखार--डुखार से तिकी, जीणेज्वर, शोथ, अरुचि, कास, श्वास, वमन 
और अतिसार आदि । 

७-कऊंसि --कृमि रोग से हिचकी, हृदय का रोग, हिष्टीरिया, शिर का दुदे, 
छींक, दस्त, चममनन ओर गुमड़े आदि रोग होते हैं । 

६-धातुविकार--धातुविकार से असाध्य क्षय रोग होता है, यदि उस का 
उपाथ न किया जावे तो उस से मगज की वायु, विचारवायु अथवा अम हो 
जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य पागरू के समान बन जाता है। 

७-खांसी---यद्यपि यह एक साधारण रोग है परन्तु उस का उपाय न करने 
से उस की वृद्धि होकर राजयद्ष्मा हो जाता है। 


२-इस को अंग्रेजी सें डिसपेप्सिया कहते हैं ॥ 





चतुर्थ अध्याय । ३७९ 


८-मदात्ययै--इस रोग से अजीणे, दाह और पागऊपन का असाध्य रोग 
होता हे । ५ 

९-उपदंश वा गर्मी--उपदंश अर्थात्‌ दुष्ट ख्री आदि से उत्पन्न हुईं गर्मी के 
रोग से विस्फोटक, याँठ, वातरक्त, रक्तपिच, हरस, भगन्दर, नासूर और गठिया 
आदि रोग होते हैं । 

१०-सुज़ाख--सुज़ाख होकर अमेह हो जाता है, उस ( ममेह ) से बद्गाँठ, 
मृत्रकृच्छ, मूत्राधात ओर प्रमेहपिटिका ( छोटी २ फुनसियां ) जादि रोग तथा 
उपदुश सम्बंधी भी सब पकार के रोग होते हैं । 

यह चतुर्थ अध्याय का रोग सामान्यकारण नामक दुशवां प्रकरण समाप्त हुआ । 


ग्यारहवां प्रकरण 


त्िदोषजरो गवणेन । 
>-+....---दे४378877.." 


जत्रिदोषज अर्थात्‌ वात पित्त और कफ से उत्पन्न 


होनेवाले रोगों का समय । 
आये चैद्यक शाखर के अनुसार यह सिद्ध हे कि-सब ही रोगों की जड़ वात 
पित्त और कफ ही हैं, जबतक ये तीनों दोष बराबर रहते हैं. अथवा अपनी' 
साभाविक स्थिति में रहते हैं तबतक शरीर नीरोग गिना जाता हे परन्तु जब इन 
में से कोई एक अथवा दो वा तीनों ही दोष अपनी २ मर्यादा को' छोड़ कर 
उछटे मार्गपर चलते हैं तब बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं । 


ये तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं तथा उन से कौन २ 
से रोग प्रकट होते हैं इस विषय का संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 


कप कि 
वायु के कोप के कारण । 
अपान वायु के, दस्त के ओर पेश्ञाब के वेग को रोकना, तिक्त तथा कषेले 
स्सवाले पदार्थों का खाना, बहुत ठंढे पदाथों का खाना, रात्रि को जागरण करना, 
बहुत खीसंग ( मेथुन ) करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत खाना, बहुत मारे 
२-बहुत शराब के पीने से जो रोग होता है उस को मदात्यय कहते हैं ॥ २-जैसा कि वैद्यक- 
अन्‍्थों में लिखा हे कि- तेर्षा समत्वमारोग्यं क्षयवृद्धी विपयेय४? अर्थात्‌ उन ( त्रिदोषों अर्थात्‌ 


बात पित्त और कफ) का जो समान रहना है वहीं आरोग्यता है और उन की जो न्यूनाधिकता 
है वही रोगता है ॥ 
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चलना, अधिक बोलना, भय करना, रूखे पढ़ाथों का खाबा, उपवास करना, 
बहुत खारी कड॒ए तथा तीखे पदार्थों का खाना, बहुत हिचके खाना ओर सवारी 
पर बैठ कर यात्रा करना, इब्मादि कार्य वायु को कुपित करने सें कारण होते हैं । 

इन के सिवाय--बहुत ठंढ सें, बरसात की भीगी हुई जमीन सें, बरसते 
समय सें, खान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिन के पिछले भाग से, खाये 
हुए भोजन के पचने के पीछे ओर जोर से पवन (हवा ) चल रहा हो उस 
समय में शरीर में वायु जोर फरता है तथा शरीर में «० प्रकार के रोगों को 
उत्पन्न करता है, उन <० गअकार के रोगों के नाम ये हैंः--- 

१-आशक्षेपवायु--इस शोग में शरीर की नसों सें हवा भरकर शरीर को 
इधर उधर फेंकती हे । 


२-हलुस्तम्भ--इस रोग में ठोड़ी वादी से कर जकड ठेढ़ी हो जाती है। 
३-ऊखुस्तम्म--इस रोग में वादी से जंघा अकड कर चलने की शक्ति कम 
हो जाती हे । 


४-शिरोग्रह--इस रोग सें शरीर की नसों में वादी भर कर शिर को जकड़ 
देती ओर पीड़ा करती है । 


७-बाह्यायाम--इस रोग में पीठ की रगों सें वादी भर कर शरीर को धनुष 
के समान झुका देती हे | 


६-अच्तरायाम--इस रोग में छाती की तरफ से शरीर कमान के समान 
बांका ( टेढ़ा ) हो जाता है । 

७-पाश्वैशूछ--इस रोग सें पसवाड़ों की पसलियों सें चसके चलते हैं.। 

<-काटिग्रह--इस रोग में बादी कमर को पकड़ के जकड़ देती हे। 

९-दुण्डापतानक--इस रोग में वादी शरीर को लकड़ी की तरह सीधा ही' 
जकड़ देती हे । 

१०-खल्ठी--इस रोग में वायु भर कर पैर, हाथ, जांघ, गोड़े और पींडियों 
का कम्पन करती है । 

११-जिड्ास्तस्भ--इस रोग में वादी जीभ की नसों को पकड़ कर बोलने 
की शक्ति को बन्द कर देती है । 

१२-अर्दित--इस रोग में सुख का आधा भाग टेढ़ा होकर जीक्ष का छोचा 
बंधता है ओर करड़ा ( सख्त ) हो जाता हे। 


. १६-पक्षाघात--इस रोग में आधे शरीर की नसों का शोषण हो कर गति 
की रुकावट हो जाती हे । 
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१४-क्रोप्टशीषक--इस रोग सें गोड़ों में वादी खून को पकड़ कर कठिन 
सूजन को पेदा करती है । 

१५-मन्यास्तम्भ--इस रोग में गर्दन की नसों में वायु कफ को पकड़ कर 
गददन को जकड़ देदी है । 

बिता फ्+ * पों ३९. ९. नं च औ७क 

१६-पहु--इस रोग सें कमर तथा जांघों सें वादी घुस कर दोनों परों को 

निकम्मा कर देती हे। 
“7 ॥७-कलायखज्ज--इस रोग सें चछते समय शरीर में कम्पन होता है तथा 
पेर ठेढ़े पड़ जाते हैं । 

4८-तूनी--इस रोग में पक्काशय में चिनय पैदा होकर गुदा ओर उपस्य 
( पेशाव की इन्द्रिय ) में जाती हे । 

१९-प्रतितूनी--इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नामि 
की तरफ जाती है । 

२०-खज्ज्--इस रोग में पंगु ( पांगले ) के समान सब लक्षण होते हैं, परन्तु 
विशेषता केवलछ यही है कि-यह रोग केवल एक पेर में होता है, इस लिये इस 
रोगवाले को छँगड़ा कहते हैं । 

२१-पादहर्ष--इस रोग में पेर सें केवछ झनझनाहट होती है तथा पैर शून्य 
जैसा हो जाता है । 

२२-शुक्सी--इस रोग में कदि ( कमर ) के नीचे का भाग ( जांघ ) ओर 
पैर आदि ) जकड़ जाता हे । 

२३-विश्वाची--इस रोग में हथेढी तथा अँगुलियां जकड़ जाती हैं ओर 
हाथ से काम नहीं होता हे । 

२४-अपबाहुक-- इस रोग सें हाथों की नाड़ी जकड़ कर हाथ दूखते ( द्॒ढ 
करते ) रहते हैं । 

२०-अपतानक--इस रोग सें वादी हृदय में जाकर इृष्टि को स्तब्ध ( रुकी 
हुईं ) करती है, ज्ञान ओर संज्ञा ( चेतनता ) का नाश करती है और कण्ठ से 
एक विलक्षण ( अजीब ) तरह की आवाज निकलती है, जब यह वायु हृदय से 
अलग हटती है तब रोगी को संज्ञा आप्त होती हे ( होश जाता है ), इस रोग 
में हिष्टीरिया ( उन्‍्माद्‌ ) के समान चिह्न वार २ होते तथा मिट जाते हैं । 

२६-ब्रणायाम---इस रोग में चोट अथवा जूखम से उत्पन्न हुए बण ( घाव ) 
में वादी दद करती हे । 

२७-व्यथा--इस रोग में पैरों में तथा घुटनों सें चछते समय दुर्द_ होता है । 

*-यह सूजन शगाल के शिरके समान होती है, इसी लिये इस को क्रोन्‍्ठशीर्षक ( झ्वगालू का 
शिर ) कहते ६ै॥ २-इस को कोई २ शाखकार गतूनी भी कहते है ॥ 
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२८-अपततन्यक--इस रोग में परों में तथा शिर में दर्द होता है, मोह 
होता है, गिर पड़ता है, शरीर धनुष कमान की तरह बांका हो जाता है, दृष्टि 
सब्ध होती हे तथा कबूतर की तरह गले में शब्द होता हे । 

२९-अंगसेद्‌ू--इस रोग सें सब शरीर हटा करता हे । 

३०-अंगशोष--इस रोग सें वादी सब शरीर के खून को सुखा डालती है 
तथा द्वरीर को भी सुखा देती हे । 

३१-सिनसिनाना--इस रोग सें सुँह से निकलनेवारा शब्द नाक से निक- 
लता है, इसे गूंगापन कहते हैं । 

३६३२-कछुता--इस रोग में हिचका २ कर तथा रुक २ कर थोड़ा २ बोला 
जाता है तथा बोलने में उबकाई खाता हे । 

इे३-अप्ठी ला---इस रोग सें नाभि के नीचे पत्थर के समान गांठ होती है । 

३४-प्रत्यश्ठीका--इस रोग सें नासि के ऊपर पेट में गांठ तिरछी होकर 
रहती हे । 

३५-वाम नत्व--इस रोग से गर्भ सें प्राप्त होकर जब वादी गर्भविकार को 
करती है तब बालक वामन होता है । 

३६-कुब्जत्व--इस रोग सें पीठ ओर छाती में वायु भर कर कूबड़ निकारू 
देती है । 

३७-अंगपीड़--इस रोग में सब शरीर सें द॒र्दू होता है । 

३८-अंगशूल--इस रोग सें सब शरीर सें चसके चलते हैं । 

न रोग में वादी नसों को संकुचित कर शरीर को जकड़ 
देती है । 

४०-स्तसस्थ--इस रोग में वादी से सब शरीर अस्त हो जाता है। 

४१-रूक्षपन--इृस रोग सें वादी के कोप से शरीर रूखा ओर बिस्तेज हो 
जाता है । 

४२-अंगभंग--इस रोग सें ऐसा अतीत होता है कि-मानो वादी से शरीर 
टूट जायगा। 

४३-अंगविशभ्रम--इस रोग सें शरीर का कोई भाग रूकड़ी के समान जड़ 
हो जाता है. । 

४४-मृकत्व--इस रोग सें बोलने की नाड़ी में वादी के भर जाने से जवान 
बन्द हो जाती है। | 

* 00028 रोग सें आँतों सें वायु भर कर दस्त ओर पेशाब को रोक 

॥ 


४६-बद्धविदकता--इस रोग सें वादी से दुस्त बहुत करड़ा आता है । 
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४७-अतिज़॒स्मा--इस रोगसें वादीसे उवासी अर्थात्‌ जभाई बहुत आती हैं । 

४<८-प्रत्युदूगार--इस रोग सें वादी के कोप से डकारें बहुत आती हैँ। 

४९-अच्यकूजन--इस रोग सें वादी के कोप से आँतों में कूजन ( कुर २ 
की आवाज ) वार २ होती है । 

५०-वातप्रवृत्ति--इस रोग सें वादी के जोर से अधोवायु ( अपानवादु ) 


बहुत निकलती हे । हे 
७५१-सफ्रण--इस रोग में वादी के जोर से आँख अथवा हाथ आदि कोई 


अँग फरकता है । 
५२-शिरापूर्ण--इस रोग में वादी से सब नसे और शिरायें भर जाती हैं । 


७५३-कम्पवायु--इस रोग में वायु से सब अंग अथवा शिर कॉपा करता है । 

०४-काइय--इस रोग में वादी के कोप से शरीर प्रतिदिन ( दिन पर दिन ) 
दुर्बल होता जाता है । 

छ५-इयामता--इस रोग में वादी से शरीर काछा पड़ता जाता है। 

५६-प्रद्माप--इस रोग में वादी से मलुष्य बहुत बकता ओर बोलता 
रहता हे । 

५७-क्षिप्रसूत्रता--इस रोग सें बादी से दम २ में (थोड़ी २ देर सें » 
पेशाव उतरा करती है । 

७८-निद्रानाश--इस रोग में वादी से नींद नहीं आती हे । 

५९-स्वेदनाश--इस रोग सें वादी पसीने के छिद्गों ( छेद्ों ) को बन्द कर 
पसीने को बन्द कर देती हे । 

६०-दुबेलूत्व--इस रोग सें वायु के कोप से शरीर की शक्ति जाती 
रहती हे । 

६१-बलक्षय--इस रोग में वादी के कोप से शक्ति का बिलकुछ ही नाश दो 
जाता है । 

६२-शुक्रप्रवृक्ति--इस रोग में वादी के कोप से शुक्र ( वीर्य ) बहुत गिरा 
करता हे । 

६३-शुक्रकाइयें--इस रोग में वायु धातु सें मिछकर धातु को सुखा देती है 

६४-शुक्रनाश--इस रोग सें वायु से धातु का बिलकुल ही नाश हो जाता हे 

६५-अनवस्थितचित्तता--इस रोग सें वायु मगज़ में जाकर चित्त को 
अस्थिर कर देती हे । 

६६-काठिन्य---इस रोग सें वायु के कोप से शरीर करड़ा हो जाता है । 

६७-विरसास्यता--इस रोग सें वायु के कोप से मुँह सें रस का स्वाद बिल- 
कुछ नहीं रहता हे । 


३८४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


६८-कथषायवक्तता--इस रोग में वादी के कोप से सुँह में कपेले रस का 
खाद रहता है । 

६९-आध्मान--इस रोग सें वायु के कोप से नासि के नीचे अफरा हो 
जाता है । 

७०-प्रत्याध्मान--इस रोग में हदयके नीचे ओर नासि के ऊपर अफरा 
हो जाता हे । 

७१-शीतता--इस रोग सें वाथु से शरीर ठंढा पड़ जाता है । 

७२-रोमहर्ष--इस रोग में वादी के कोप से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं । 

७३-भीरत्व--इस रोग में वायु के कोप से भय लछगता रहता है । 

७४-तोदू--इस रोग सें शरीर में खुई के चुभाने के समान व्यथा प्रतीत 
होती हे । 

७५-कण्डू--इस रोग में वादी से शरीर में खाज चला करती हे । 

७६-रसाज्षता--इस रोग में रसों का स्वाद नहीं मालूम होता है । 

७०-शाब्दाशता--इस रोग में वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई 
नहीं देता है । 

७८-प्रखुधि--इल रोग में वायु के कोप से स्पश का ज्ञान नहीं होता हे । 

७९-गन्धाज्षत[इ--इस रोग में वायु के कोप से गंध का ज्ञान नहीं होता है । 

८०-दश्िक्षय--इस रोग में दृष्टि सें वायु अपना अवेश कर देखने की शक्ति 
को कम कर देती है । । 

सूचना--वायु के कोप से शरीर में ऊपर कहे हुए रोगों सें से एक अथबा 
अनेक रोगों के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते हैं, उन ( लक्षणों ) से निश्चय हो सकता 
है कि यह रोग वादी का है, खून ओर वादी का भी निकट सम्बंध हे इस लिये 
वादी खून में मिरू कर बहुत से खून के बिकारों को पेदा करती है, अतः ऐसे 
रोगों में खून की छुछि और वायु की शान्ति करनेवाका इलाज करना चाहिये । 


पित्त के कोप के कारण । 
बहुत गर्म, तीखे, खट्टे, रखे ओर दाहकारी पदार्था के खाने पीने से, भद्य 
आदि नशों के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, कोध से, अति मैथुन से, 
बहुत शोक से, बहुत धूप ओर अभि तेज आदि के सेवन से, इत्यादि आहार 
विहार से पित्त का कोप होता है, जिस से पिचसम्बन्धी ४० रोग होते हैं, जिन 
के नाम ये हैंः--- 


१-वायु से उत्पन्न दोनेवाले इन <० प्रकार के रोगों का यहांपर कथन कर दिया हे परन्तु 
स्मरण रखना चाहिये कि अनेक आचार्यों ने कई रोगों के नामान्तर ( दूसरे नाम ) लिखे हूँ तथा 
उन के लक्षण भी और ही छिखे हैं, परन्तु संख्या में कोई भेद नहीं है अर्थात्‌ रोगसंख्या सब 
ही के मत में ८० ही है, यही विषय पित्त और कफ से उत्पन्न होनेवाले रोगों के विषय में भी 
समझना चाहिये ॥ 
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$-धूमोद्वार--इस रोग से धुएँ के समाच जली हुईं डकार आती है। 
२-विदाह--इस रोग में शरीर में बहुत जलून होती है। 
३-उप्णाहइत्व--इस रोग में शरीर हरदम गमे रहता है । 
४-मतिश्रम--इस रोग में शिर ( मगज ) सदा घूमा करता है । 
७-कान्तिहानि--इस रोग में शरीर के तेज का नाश होता हे । 
६-कण्ठशोष--इस रोग में कण्ठ ( गछा ) सूख जाता है। 
७-मुखशोष--इस रोग में सुँह में शोष हो जाता है। 
<«-अल्पशुक्रता--इस रोग में धातु ( वीर्य ) कम हो जाता है। 
९-तिक्तास्यता--इस रोग में मुँह कड॒ुआ रहता है । 
१०-अम्लवक्त्व--इस रोग में मुँह खट्टा रहता है । 
१ १-स्वेद्स्ाव--इस रोग में पसीना बहुत आता है । 
१२-अज्भपाक--इस रोग में शरीर पक जाता है। 
१३-क्ुम--इस रोग में ग्लानि तथा अशक्ति ( कमजोरी ) रहती हे । 
१४-हरितिवणैत्व--इस रोग में शरीरका रंग हरा दीखता है । 
१५-अतृप्ति--इस रोग में भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती है । 
१६-पीतकायता--इस रोग में शरीर का रंग पीछा. दीखता है । 
१७-शक्तल्लाव--इस रोग में शरीर के किसी स्थान से खून गिरता हे । 
१८-अद्भदरण--इस रोग में शरीर की चमड़ी फटती है । 
१९-लोहगन्धास्यता---इस रोग में सुह में से लोह के समान गन्ध आती है। 
२०-दौगैन्ध्य--इस रोग में मुँह तथा शरीर से दुर्गेन्‍्ध निकलती है । 
२१-पीतसूत्रत्व--इस रोग में पेशाब पीछा उतरता है । 
२२-अरति--इस रोग में पदाथों पर अप्रीति रहती है । 
२३-पित्तविटकता--इस रोग में दस्त पीछा आता है । 
२४-घपीतावकोकन---इस रोग सें आँखों से पीछा दीखता है । 
२५-पीतने त्रता--इस रोग में आंखें पीली हो जाती हैं । 
२६-पीतदन्‍्तता--इस रोग में दाँत पीले हो जाते हैं। 
२७-शीतेच्छा-इस रोग में ठंढे पदार्थ की बांछा रहती है । 
२८-पीतनखता--इस रोग में नख पीछे हो जाते हैं । 
२९-तेजोद्वेष--इस रोग में सूचे आदि का तेज सहा नहीं जाता है । 
३०-अल्पनिद्रता---इस रोग में नींद थोड़ी आती है । 
'. ३६-कोप--इस रोग में क्रोध ( गुस्सा ) बढ़ जाता है । 
३२-गाजसादू--इस रोग में शरीर में पीड़ा होती है । 
, श३-भिन्नविट्कत्व--इस रोग में दस्त पतलछा आता है । 
३४-अन्धता--इस रोग में आंख से नहीं दीखता है । 
३३ जै० सं० 
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३०-उष्णोच्छासत्व--इस रोग में श्वास गमे निकलता है । 
३६-उष्णसूचत्व--इस रोग में पेशाब गम आता है। 
३७-उष्णमलत्व--इस रोग में दस्त गमे उतरता है। 
३८-तमोद्शन--इस रोग में आंखों में अंधेरी आती है । 
३९-पित्तमण्डरूद्शोन--इस रोग में पीले मण्डछ € चक्कर ) दीखते हैं । 
४०-निःसरवत्व--इस रोग में वमन और दस्त में पित्त निकलता है। 
सूचना--पित्त के कोप से शरीर में उक्त रोगों में से एक अथवा अनेक रोगों 
के लक्षण दिखकाई देते हैं, उन को खूब समझ कर रोगों का इछाज करना 
चाहिये, क्योंकि बहुधा देखा गया है कि-मतिश्रम, तिक्तास्यता, स्वेद्खाव, ऋुम, 
अरति, अव्पनिद्गता, गात्रसाद, भिन्नविद्कता ओर तमोद्शन आदि बहुत से पित्त 
के रोगों को साधारण मनुष्य अपनी समझ के अजुसार वायु के रोग गिनकर 
( मान कर ) उन के मिटाने के लिये गमे इलाज किया करते हैं, उस से डकूटा . 
रोग बढ़ता है, इसी प्रकार बहुत से रोग बाहर से वायु के से € वायुजन्य रोगों के 
समान ) दीखते हैं परन्तु असल में निश्चय करने पर वे' ( रोग ) पित्त के ( पित्त- 
जन्य ) ठहरते हैं ( सिद्ध होते हैं ), एवं बहुत से रोग बाहरी छक्षणों से पित्त 
तथा गर्मी को बता देते हैं. परन्तु असक में निश्चय करने पर वे रोग वायु से 
उत्पन्न हुए सिद्ध होते हैं, इस लिये रोगों के कारणों के खोजने में बहुत विचार- 
दक्ति ओर सूक्ष्म बुद्धि से जांच करने की आवश्यकता है । 


कफ के कोप के कारण। 
गुड़, शकर, बूरा ओर मिश्री आदि मीठे पदाथा के खाने से, घी और मक्खन 
आदि चिकने पदाथों के खाने से, केला ओर भैंस का दूध आदि भारी पदाथो के 
खाने से, ठंढे ओर भारी पदा्थों के अधिक खाने से, दिन में सोने से, अजीणे में 
भोजन करने से, विना मेहनत के खाली बेठे रहने से, शीतकाल में अधिक ढंढे ' 
पानी के पीने से ओर वसन्‍्त ऋतु में नये अन्न के खाने से, इत्यादि आहार विहार 
से शरीर में कफ बढ़ कर बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है, जिन सें से झुख्य- 
तया कफ के २० रोग हैं, जिन के नाम ये हैं:--- 
१-तन्द्रा--इस रोग में आंखों में मिंचाव सा छगा रहता है । 
२-अतिनिद्गता--इस रोग में नींद बहुत आती है'। 
३-गोरघच--इस रोग में शरीर भारी रहता है । 
४-मुखमाधुये--इस रोग में खुद मीठा २ सा रूगता है । 
५-मुखलेप--इस रोग में मुंह में चिकनापन सा रहता है । 
६-पग्रसेक--इस रोग में मुंह से छार गिरती रहती है । 
. ७-शवेतावकोकन--इस रोग में सब वस्तुयें सफेद दीखती हैं । 
<-शवेतविदकत्व---इस रोग में दस्त सफेद रँग का उतरतः है । 
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९६-श्वेतसूचता--इस रोग में पेशाब खेत ( सफेद ) उतरता है। 

१०-५वेतांगवर्णता--इस रोग में शरीर का रंग सफेद हो जाता है । 
३१-उष्णेचछा--इस रोग में अति गम पदाथे के खाने की इच्छा होती है । 
१२-तिक्तकामता--इस रोग में कड॒ई चीज़ की इच्छा होती है । 
१३-मलाधिक्य--इस रोग में दुस्त अधिक होकर उतरता है. । 
१४-झुऋबाहुलय--इस रोग में वीये का अधिक सद्लय होता है । 
१५-बहुमूचता--इस रोग में पेशाब बहुत आता है । 
१६-आलस्य--इस रोग में आरूस्य बहुत आता हे । 
१७-मन्द्बुद्धित्व--इस रोग में बुद्धि मनद हो जाती हे । 
१८-तपघि--इस रोग में थोड़ा सा खानेसेही तृप्ति हो जाती हे । 
१९-घ्धरवाक्यता--इस रोग सें आवाज घर्चर होकर निकलती है । 
२०-अचेतन्य--इस रोग में चेतनता जाती रहती है । 
सूचना-- कफका कोप होने से शरीर में डक्त रोगोंमेंसे एक अथवा अनेक 
रोगों के जब लक्षण दीख पड़ें तब उन को खूब सोच समझ कर रोगों का इलाज 
करना चाहिये । 

कफ के रोगों में जो श्रेतावकोकन तथा श्वेतविद्वकत्व रोग गिनाये गये हैं उन का 
तात्पये यह नहीं हे कि सब वस्तुयें बर्फ के समान सफेद दीखे तथा बर्फ के समान 
सफेद दुस्त आवदें, किन्तु उन का तात्पर्य यही हे कि आरोग्यता की दुशा में जैसा 
रंग दीखता था तथा जिस रंग का दस्त आता था वैसा रंग न दीख कर तथा उस 
रंग का दुस्त न होकर पूर्व की अपेक्षा अधिक श्रेत दीखता है तथा अधिक श्रेत. 
दस्त आता हे । 

यह चतुर्थ अध्याय का त्रिदोषज रोगवर्णेन नामक ग्यारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


बारहवां प्रकरण 

रोगपरीक्षाप्रकार । 

+----<६55०&०--- 

रोग की परीक्षा के आवश्यक क्रम वा प्रकार । 

रोग की परीक्षा के बहुत से प्रकार हैं-उन सें से तीन प्रकार निमित्त शास्त्र के 
द्वारा माने जाते हैं, जो कि ये हैं-स्प्न, शकुन और .खरोदय, स्त्रम के द्वारा रोग 
की परीक्षा इस अकार से होती हे कि-रोगी को' या उस के किसी सम्बन्धी को 
था उस के चिकित्सक ( रोगी की चिकित्सा करनेवाले ) वैद्य को जो स्वप्न आवे 
उस का शुभाशुभ फरू विचार कर रोग की परीक्षा करना, शक्ुन के द्वारा रोग 
की परीक्षा इस अकार से होती हे क्रि-जिस समय वेच्य को बुलाने के लिये दूत 
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जावे उसी समय मकान से निकछते ही उस को गमे शकुन का होना झ्ञुभ होता 
हे, सोग्य तथा टंढा शकुन होवे तो वह अच्छा नहीं होता हे इत्यादि, खरोदय के 
द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती हे कि-जब दूत वैद्य के पास पहुंचे तब 
वैद्य खवरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशा में देखे, यदि दूत बैठ कर या खड़ा रह 
कर भ्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि उस समय वेच्य के अप्नितत्व चलता हो 
तो पित्त वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वायुतत्व चलता हो तो बायु का रोग 
समझे, इत्यादि तत्वों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बैठ कर अश्न हो वा 
सुषुन्ना नाड़ी चलती हो तो रोगी मर जाता है, आकाशतत्तव में वैद्य को यश नहीं 
मिलता है, यदि वेद्य के चन्द्र खर चलता हो पीछे उस सें प्थिवी ओर जलूतत्त्व 
चले तथा उस समय रोगीके घर जावे तो वेच्य को अवश्य यश्ञ मिलेगा, दवा देते 
समय वैद्य के सूर्य स्त्रर का होना इसी तरह पुनः वैद्य को, मकान से निकलते ही 
ठेंढे ओर सौर्यशकुन का होना अच्छा होता हे परन्तु गम शकुन का होना अच्छा 
नहीं हे इत्यादि । 

इस अकार से स्॒म्म शकुन और खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वेद्य इस 
बात को निमित्त शास्त्र के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि-रोगी जियेगा या 
बहुत दिनोंतक झ्रुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि । 

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुछ यहांपर विशेष व्णेन करना आवश्यक था 
परन्तु अंथ के बढ़ जाने के भय से यहां विशेष नहीं लिख सकते हैं किन्तु यहां पर 
तो' अब रोग परीक्षा के जो छोकप्रसिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का बिस्तारसहित 
वर्णन करते हैं:--- 

रोगपरीक्षा के छोकगसिद्ध मुख्य चार उपाय हैं--अकृृतिपरीक्षा, स्पर्शपरीक्षा, 
दुर्शनपरीक्षा ओर अश्षपरीक्षा, इन में से अकृतिपरीक्षा में यह देखा जाता हे कि 
रोगी की प्रकृति वायुप्रधान है, वा पित्तप्रधान हे, वा कफप्रधान है, अथवा रक्त- 
प्रधान है, ( इस विषय का वर्णन प्रकृति के स्वरूप के निर्णेय सें किया जावेगा ), 
स्पशंपरीक्षा सें रोगी के शरीर के मिन्न २ भागों की हाथ के स्पशे से तथा दूसरे 
साधनों से जांच की जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन जागे विस्तार से किया 
जावेगा, यह स्पर्शपरीक्षा हाथ से तथा थर्मामीटर ( उष्णतामापक नली ) से और 
स्टेथोस्कीप ( हृदय तथा श्वास नी की क्रिया के जानने की भुंगढी ) आदे 
दूसरे भी साधनों से हो सकती है, नाड़ी, हृदय, फेफसा तथा चमड़ी, ये सब 
स्पर्दापरीक्षा के अंग हैं, दशेनपरीक्षा सें यह वर्णन है कि-रोगी के शरीर को 
अथवा उस के जुदे २ अवयवों को केवल दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से रोग 


२-खरोदय का कुछ वर्णन जागे ( पत्नमाध्याय में ) किया जायगा, वहां इस विषय को देख 
छेना चाहिये ॥ २-अश्टज्ञ निमित्त के यथार्थ ज्ञान को जो कोई पुरुष झूठा समझते हैं यह उन ' 
की मूखेता है ॥ 
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का बहुत कुछ निर्णय हो सकता है, इस परीक्षा सें बहुत से दशनीय दूसरे भी 
विषय आः जाते हैं जैसे-रूप अथात्‌ चेहरे का देखना, त्वचा € चमड़ी ), नेन्न, 
जीभ, मर ( दस्त ) और मूत्र आदि के रंग को देखना तथा उन के दूसरे चिह्ढों 
को देखना, इत्यादि । इन सब के दशन से भी रोगपरीक्षा हो सकती है, प्रश्मप- 
रीक्षा में यह होता हे कि-रोगी की हकीकत को सुन कर तथा पूछ कर आवश्यक 
बातों का ज्ञान होकर रोग का ज्ञान हो जाता है, जब इन चारों परीक्षाओं का 
विशेष वर्णेन किया जाता हे।--- 


प्रकृतिपरीक्षा । 


आर्यवैद्यक शाख के सुख्यतया वर्णनीय ब्रिषय वात पित्त ओर कफ, ये तीन 
ही हैं और इन्हीं पर वैद्यरम शाख का आधार है, नाड़ीपरीक्षा में सी ये ही तीनों 
उपयोगी हैं, इस लिये इन तीनों विषयों का विचार पहिले किया जाता हैः--- 

नाड़ी आदि की परीक्षा के विषय पर आने से पहिले यह जानना परम आव- 
इयक है कि प्रत्येक दोषेवाली प्रकृति का क्या २ स्वरूप होता हे, क्योंकि प्रत्येक 
मजुष्य को अपनी २ प्रकृति ( तासीर ) से वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है, 
देखो ! हमारी प्रकृति शान्त है अथवा तामसी ( तमोशुण से युक्त ) हे इस बात 
को तो प्रायः सब ही मनुष्य आप भी जानते हैं तथा उन के सहवासी ( साथ सें 
रहनेवाले ) इृष्ट मित्र भी जानते हैं, परन्तु वेद्रकशासत्र के नियम के अनुसार 
हमारी प्रकृति वात की है, वा पित्त की है, वा कफ की है, वा रक्त की हे, अथवा 
मिश्र ( मिलीहुईं ) है, इस बात को बहुत थोड़े ही पुरुष जानते हैं, इस के न 
जानने से खान पान के पदाथों के सामान्य गुण ओर दोषों का ज्ञान होने पर भी 
उस से कुछ लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जब अपनी प्रकृति 
को जान छेता है तब इस के बाद खान पान के पदार्थों के सामान्य-गुण दोष को 
जान कर तथा अपनी अ्रकृति के अनुसार उन का उपयोग कर अपनी आरोग्यवा 
को कायम रख सकता हैं तथा रोग हो जाने पर उन का इलाज़ भी खर्य ही कर 
सकता हे । 

प्रकृति की परीक्षा में इतनी विशेषता हे कि-इस का ज्ञान होने से दूसरी 
भी बहुत सी परीक्षायें सामान्यतया जानी जा सकती हैं, देखो ! यह सब ही 
जानते हैं कि-सब आदमियों सें चात पित्त कफ और खून अवश्य होते हैं परन्तु 
वे ( बात आदि ) सब के समान नहीं होते हैं. अर्थात्‌ किसी के शरीर सें एक 
प्रधान होता है शोष गोण ( अग्रधान ) होते हैं, किसी के शरीर सें दो प्रधान होते 
हैं शेष गोण होते हैं, अब इस में यह जान लेना चाहिये कि जिस सनुष्य का जो 


१-इस का यहां पर ,डचित समझ कर प्रश्मपरीक्षा' नाम रख दिया हैं ॥ २-चबात पित्त 
और कफ, इन्हीं दीनों का नाम दोष है, क्योंकि ये ही विकृत होकर शरीर को दूषित करते हैं ॥ 


३९० जेनसम्परदायशिक्षा । 


दोष प्रधान होता है उसी दोष के नाम से उसकी भक्ृति पहचानी और सानी 
जाती है, यह भी. स्मरण रहे कि-परकृति प्रायः सनुष्यों की एथक्‌ २ होती है, 
देखो ! यह प्रद्यक्ष ही देखा जाता हे कि-एक वस्तु एक प्रकृतिवाले को जो अनु॒- 
कूछ आती है वह दूसरे को भनुकूछ नहीं आती है, इस का खुख्य हेतु यही है 
कि-प्रक्ृति में सेद होता हे, इस उदाहरण से न केवछ भ्रक्ृति में ही भेद सिद्ध 
होता है किन्तु वस्तुओं के स्रभाव का भी भेद सिद्ध होता है । 

जब मनुष्य स्वयं अपनी प्रकृति को नहीं जान सकता है तब खान पान की 
चस्तु प्रकृति की परीक्षा कराने में सहायक हो सकती है, इस का दृष्टान्त यही हो 
सकता है कि-जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती 
है तब चतुर वैद्य वा डाक्टर ठंढे वा गमे इलाज के द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय 
कर सकते हैं तथा खान पान के पदाथों के द्वारा प्रकृति की परीक्ष/ भी कर छेते 
है, जैसे-जब रोगी को गमे वस्तु अनुकूल नहीं आती है तो समझ किया जाता हे 
कि इस की पित्त की प्रकृति है, इसी प्रकार ठंढी वस्तु के अनुकूछ न आने से 
वायु की वा कफ की प्रकृति समझ छी जाती है । 

प्रकृति के सुख्य चार भेद हैं--वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफप्रधान और रक्तप्र- 
धान, इन चारों का परस्पर मेऊ होकर जब मिश्रित ( मिले हुए ) लक्षण प्रतीत 
होते हैं. तब उसे मिश्रश्रक्ृति कहते हैं, अब इन चारों अक्ृतियों का वर्णन क्रम 
से करते हैं।...- 

वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य--वातप्रधान प्रकृति के मलुष्य के शरीर के 
अवयव बड़े होते हैं परन्तु विना व्यवस्था के अर्थात्‌ छोटे बढ़े ओर बेडोल होते 
हैं, उस का शिर शरीर से छोटा या बड़ा होता है, रलाट सुख से छोटा होता हे, 
शरीर सूखा और रूखा होता है, उप्त के शरीर का रंग फीका और रक्तहीन (बिना 
खून का ) होता है, आंखें काले रंग की होती है, बाल मोदे काले ओर छोटे 
होते हैं, चमड़ी तेजरहित तथा रूखी होती है परन्तु स्पशे का ज्ञान जल्दी कर लेती 
है, मांस के लोचे करड़े होते हैं परन्तु बिखरे हुए होते हैं, इस प्रकृतिवाले मनुष्य 
की' गति जल्दी चत्बछ ओर कांपती हुईं होती है, रुघिर की गति परिमाणरहित होती 
है इसलिये किसी का यदि शिर गम होता है तो हाथपैर ठंढे होते हैं ओर किसी का 
यदि शिर ठंढा होता हे तो हाथ पेर गमे होते हैं, मन यद्यपि काम करने सें प्रबछ 
होता है परन्तु चतञ्चल अथौत्‌ अस्थिर होता है, यह पुरुष काम ओर क्रोध आदि 
ब्रैरियों के जीतने सें अशक्त होता है, इस को मीति अप्रीति तथा भय जददी पैदा 
होता है, इस की न्याय और अन्याय के विचार करने में सूक्ष्मदष्टि होती है परन्तु 
अपने न्‍्याययुक्त विचार को अपने उपयोग सें छाना उस को कठिन होता है, यह 
सब जीवन को अस्थिर अर्थात्‌ चंचल वृत्ति से गुजारता है, सब कामों सें जदूदी 
करता है, उस के शरीर सें रोग बहुत जद्दी आता हे. तथा उस (रोग ) का 
मिटना सी कठिन होता है, वह रोग का सहन सी नहीं कर सकता है, उस को 
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रोग समय में चौगुना कष्ट दिखाई देता है, दूसरी श्रकृतिवाले का शरीर और मन ज्यों 
२ अवस्था आती जाती है वो २ शिथिर और मन्द पड़ता जाता है परन्तु वायुप्रधान 
प्रकृतिवाले का मन अवस्था के बढ़ने पर करड़ा और सजबूद होता जाता है, इस अक्ृति- 
_ वाले मनुष्य के अजीण, बद्धकोष्ट और अतीसार (€ दस्त » आदि पेट के रोग, शिर 
का दे, चसका, वातरक्त, फेफसे का वरम, क्षय और उन्माद आदि शेगों के होने 
का अधिक सम्भव होता है, इस पकृतिवाले मनुष्य की आयु शक्ति ओर धन 
थोड़ा होता है, इस प्रकृति के मनुष्य को तीखे चटपेट गर्मागर्म तथा खारी पदार्थों 
पर अधिक श्रीति होती है तथा खट्टे मीठे और ठंढे पदाथों पर अप्रीति ( अरुचि ) 
होती है! 
पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य--पित्त्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के 
सब अँग और उपांग खूब सूरत होते हैं, उस के शरीर के बन्धान अच्छे तथा 
मांस के लोचे ढीले होते हैं, शरीर का रंग पिज्ञकू होता है, बार थोड़े करबरे होते 
हैं तथा जल्दी सफेद हो जाते हैं, शरीर पर थोड़ी २ फुनसियाँ हुआ करती हें, 
उस को भूख प्यास जल्दी छगती हे, उस के सुख शिर ओर बगल में से दुर्गन्ध 
आया करती है, इस प्रकृति का मनुष्य बुद्धिमान ओर क्रोधी होता है, उस की 
आंख पेशाव तथा दस्त का रंग पीछा होता है, वह साहसी उत्साही तथा छेश 
करने पर सहने की शक्तिवाला होता हे, उस की आयु शक्ति दवब्य ओर ज्ञान 
मध्यम होते हैं, इस प्रकृतिवाले को अजीण पित्त ओर हरस आदि रोगों के होने 
का अधिक सम्भव होता है, उस को मीठे तथा खट्टे रस पर अधिक औीति होती है 
तथा तीखे और खारी रस पर रुचि कम होती हैं। 
कफप्रधानप्रकृति के मनुष्य--कफ प्रधानप्रकृति के मनुष्य का शरीर रस- 
णीय भरा हुआ तथा मजबूत होता है, शरीर का तथा सब अवयवों का रंग सुन्दर 
होता है, चमड़ी कोमल होती है, बाल रमणीक होते हैं, रंग खच्छ होता है, उस 
की आंखें चिछकती ( चमकती ) हुईं सफेद तथा घूसर रंग की होती हैं, दंत 
मेले तथा सफेद होते हैं, उस का स्वभाव गस्सीर होता है, उस में बल अधिक 
होता है, उसे नींदु अधिक आती है, वह आहार थोड़ा करता है, उस री. विचार- 
शक्ति कोमरू होती है, बोलने की शक्ति थोड़ी होती है, स्सरणशक्ति और बिवेक- 
बुद्धि अधिक होती है, उस के बिचार न्याययुक्त दोते हैं. तथा व्यवहार अच्छे होते 
हैं, उस के शरीर की शक्ति से भन की शक्ति अधिक होती है, उस के शरीर की 
चार मन्द होती है परन्तु मज़बूत होती हे, इस प्रकृति का मनुष्य प्रायः ताकस* 
चर धनपान्‌ ओर रूम्बीउम्रवारा होता है, उस के सामान्य कारण से रोग हों 
जाता है, कफ के संग रस की चृद्धि होती हे, उस का शरीर सारी और मेद्वारा 
होता है, उस के द्वारा अशक्ति बढ़ती है, उस का इझरीर बहुत स्थूछ होता 
है, पेट की तोंद छिटक पड़ती है, उस के हाथ और सांघे बड़े तथा स्थूछ होते 
हैं, मांस के छोचे ढीले होते हैं, उस का चेहरा विस्‍्स और फीका होता है, उस 
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का शरीर जैसा ऊपर से' स्थूल दीखता है वेसी अन्दर ताकत नहीं होती है, तिर्ब- 
र्ूता, शोथ, जलबृड्धि और हाथी के समान पेरों का होना आदि इस ग्क्तति के 
सुख्य रोग हैं, इस प्रकृतिवाले को तीखे और खारी पदों पर अधिक प्रीति होती 
है तथा सीठे पदाथों पर रुचि कम होती हे । हा 

रक्तप्रधान धातु के मलुष्य--वात पिच ओर कफ, इन तीन प्रकृतियों के 
सिवाय जिस मनुष्य सें रक्त अधिक होता है उस के ये लक्षण हैं--शरीर की 
अपेक्षा शिर छोटा होता है, मुँह चपटा तथा चोकोन होता है, रूलाट बड़ा तथा 
बहुतों का पीछे की ओर से ढाल होता है, छाती चौड़ी गम्भीर और लम्बी होती 
है, खड़े रहने से नामि पेटकी सपाठी के साथ मिल जाती है अर्थात्‌ न बाहर और 
न अन्दर दीखती हे, चरबी थोड़ी होती है, शरीर पृष्ठ तथा खून से भरा हुआ 
खूबसूरत होता है, बार नरम पतले और आांटेदार होते हैं, चमड़ी करड़ी होती 
है तथा उस सें से मांस के लोचे दिखलाई देते हैं, नाड़ी पूर्ण और ताकतवर - 
होती है, दोत मज़बूत तथा पीलापन लिये हुए होते हैं, पीने की चीज पर बहुत 
भीति होती है, पाचनशक्ति प्रबकछ होती है, मेहनत करने की शक्ति बहत होती 
है, मानसिक बृत्ति कोमछ तथा बुद्धि स्वाभाविक ( खमावसिद ) होती है, इस 
अकार का मनुष्य सहनशील; सनन्‍्तोषी, छोगों पर उपकार करनेवारा; बोलने में 
चअतुर; सरलूभाषी ओर साहसी होता है, वह हरदम न तो काम सें रंगा रहना 
चाहता है ओर न घर में बेठ कर समय को व्यर्थ सें बिताना चाहता है, इस 
मलुष्य के दाह; फेफसे का वरम, नजला, दाहज्वर, खून का गिरना, कलेजे का 
“शेग और फेफसे का रोग होना अधिक सम्भव होता है, वह धूप का सहन नहीं 
सकतीं है.। 

यद्यपि जुदी २ प्रकृति की पहिचान करना कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों 
की मूल भ्रकृति दो दो दोषों से मिली हुई भी होती है तथा दोनों दोषों के 
रूक्षण भी मिले हुए होते है तेंथर्तपे एक प्रकृति के छक्षणों का ज्ञान होने के बाद ' 
छक्षणों के द्वारा दूसरी प्रकृति का जान लेना कुछ भी कठिन नहीं हे । 

यदि मनुष्य सूक्ष्म विचार कर देखे तो उस को यह सी मारूम हो जाता है 
कि-मेरी प्रकृति में अम्ुक दोष प्रधान है तथा अमुक दोष गोण अथवा कम है, 
इस अकार से जब अ्रकृति की परीक्षा हो जाती है तब रोग की परीक्षा; उस का 
डपाय तथा पथ्यापथ्य का निर्णेय आदि सब बातें सहज में बन सकती हैं, इस _ 
'छिये वेच वा डाक्टर को' सब से प्रथम प्रकृति की' परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि 
अह अत्यावश्यक बात है । 
...._* सर्व साधारण को प्रकृति की परीक्षा इस गन्थ के अनुसार प्रथम करनी चाहिये, क्योंकि इस 

में प्रकृति के लक्षणों का अच्छे प्रकार से वणैन किया दै, देखो ! परिश्रम ओर यत्न करने से कठि 


नसे कठिन कार्य भी हो जाते हैं, यदि लक्षणों के द्वारा' प्रकृतिपरीक्षा में सन्देद्द रहे तो रोगीसे 
पूछ कर भी वैद्य वा डाक्टर परीक्षा कर सकते हैं ॥ 
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है 


आवश्यक प्रश्न है, इस का उत्तर यही है कि-दोष का प्रकृति के साथ अल्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है अथीत्‌ जिस मनुष्य की प्रकृति में जो दोष प्रधान होता हे वही 
दोष उस मनुष्य की प्रकृति कहा जाता है और बहुधा डस मनुष्य के उसी दोष 
के कोप से रोग होता है, जैसे-यदि कोई रोगी पुरुष वायुप्रधानप्रकृति का है तो 
उस के ज्वर आदि जो कोई रोग होगा वह (रोग ) वायुरूप दोष के साथ 
विशेष सम्बन्ध रखनेवाका होगा, इसी प्रकार पित्त और कफ आदि के विषय में 
भी समझना चाहिये। 

अब स्थाह्ादमत के अनुसार इस विषय में दूसरा पक्ष दिखछाते हेँ---रोग सदा 
शरीर की मूल प्रकृति के ही अनुसार होता ह्वो यही एकान्त निश्चय नहीं हे, 
क्योंकि अनेक समयों में ऐसा भी होता है. कि-रोगी की मूलभकृति पित्त की 
होती है ओर रोग का कारण वायु होता है, रोगी की अकृति वायु की होती हे 
ओऔर रोग का कारण पित्त होता है, इस प्रकार बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि 
प्रकृति से बिलकुछ सम्बन्ध नहीं रखते हैं तो भी रोगी के रोग की परीक्षा करने 
में ओर उस का इलाज करने में रोगी की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही 
उपयोगी हे । 


दोष के और प्रकृति के आपस में कुछ सम्बन्ध है या नहीं ! यह एक बहुत ही 


स्पद्ोपरीक्षा । 


शरीर के किसी भाग पर हाथ से अथवा दूसरे यजञ्न ( ओज़ार ) से स्पर्श कर 
यह दर्याफ्त करना कि इस के शरीर में गर्मी की, शरददी की, खून की तथा श्वासो- 
च्छाूस की क्रिया कितने अन्दाजन है, इसी को स्पर्शपरीक्षा मानी है, इस परीक्षा 
में नाड़ीपरीक्षा, व्वचापरीक्षा, थर्मामेटर ( शरीर की गर्मी मापने की नली ) ओर 
स्टेथोस्कोप ( छाती में छगाकर भीतरी विकार को दर्योफ्त करने की नली ) का 
समावेश होता है । 

स्पशपरीक्षा का सब से पह्िका तथा अच्छा साधन तो हाथ ही हे, क्योंकि रोग 
को परीक्षा में हाथ बहुत सहायता देता है, देखो! शरीर गमे हे, वा उंढा है, 
सुंहाला हे, वा खरखरा है, झरीर के अन्दर का अम्रुक भाग नरम है, पोला है, वा 
कठिन है, वा अन्दर के भाग में गांठ है, अथवा शोथ है, इत्यादि सब बातें हाथ 
के द्वारा स्पर्श करने से शीघ्र ही माल्स होजाती हैं, नाड़ीपरीक्षा भी हाथ से ही 
होती है जो कि रोग की परीक्षा का उत्तम साधन है, क्योंकि नाड़ी के देखने से 
शरीर सें कितनी गर्मी वा शर्दी हे तथा कोनसा दोष कितने अंश में कुपित है 
इत्यादि बातों का ज्ञान शीघ्र ही हो. जा सकता है, देखो! अनुभवी वेद्य ओर 
हकीम अपने अनुभव ओर अभ्यास से शरीर की गर्मी को केवछ नाड़ी पर अंँगु- 


महक 





२-सत्य पूछो तो दोष काही नाम तो अक्ृति हैं ॥ 
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लिया रखकर निस्सन्देह कह देते हैं अथात्‌ थमामेटर जितना काम करता है छग- 
भग उतना ही काम उन का चतुर हाथ और अनुभववाली अंगुलियाँ कर 
सकती हैं । 


कुछ समय पूर्व स्पशपरीक्षा केवर हाथ के द्वारा ही होती थी परन्तु अब अन्चे- 
षण ८ ढूँढ़ वा खोज » करनेवाले चतुर लोगों ने हाथ का काम दूसरे साधनों से 
भी छेना झुरू कर दिया है अर्थात्‌ शरीर की गर्मो का माप करने के हिये बुढ्धि- 
मानों ने जो थर्मामेंटर यज्ञ बनाया हे वह अत्यन्त अशंसनीय है, क्योंकि इस 
साधन से एक साधारण आदमी भी स्वयमेव शरीर की गर्मी वा ज्वर की गर्मी का 
माप कर सकता है, हां इतनी ञ्ञुटि इस में अवश्य है कि इस यज्ञ से केवल शरीर 
की साधारण गर्मी मालूम होती है किन्तु इस से दोषों के अँशांश का कुछ भी 
बोध नहीं होता है, इस लिये इस में चतुर वेधों के हाथ कई दर्जे इस की अपेक्षा 
प्रबक जानने चाहियें, बाकी तो रोगपरीक्षा में यह एक सर्वोपरि निदान है, इसी 
प्रकार हृदय में खून की चाल तथा श्वासोच्छास की क्रिया को जानने के लिये 
स्टेथोस्कीप नाम की नी भी बुद्धिमान पश्चिसीय विद्वानों ने बनाई हे, यह भी 
हाथ का काम करती' है तथा काच को सहायता देती है, इस लिये यह भी अशं- 
सा के योग्य है, तात्पर्य यह है कि-स्पर्शपरीक्षा चाहे हाथ से की जावे चाहे किसी 
यज्नविशेष के द्वारा की जावे उस का करना अल्यावश्यक है, क्योंकि रोगपरीक्षा का 
अधान कारण स्पर्शपरीक्षा है, अतः क्रम से स्पश्ी परीक्षा के अँगों का वर्णन संक्षेप 
से किया जाता हेः--- 


नाड़ीपरीक्षा--हृत्पिण्ड की गति के द्वारा हृदय' में- से खून बाहर धक्का 
खाकर धोरी नसों में जाता हे, इस से उन नसों में खटका हुआ करता है और 
उन्हीं खटकों से खून का न्‍्यूनाधिक होना तथा वेग से फिरना मारूस होता हे, 
इसी को नाड़ीज्ञान कहते हैं, इस नाड़ीज्ञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा हो सकती , 
है, यद्यपि किसी भी धोरी नस के ऊपर अंगुली के रखने से नाडीपरीक्षा हो 
सकती है तथापि रोगका अधिक निश्चय करने के लिये हाथ के अँगूठे के नीचे 
नाड़ी को देखते हैं, हाथ के पहुँचे के आगे दो कठिन डोरी के समान नसें हैं, 
गोरी चमड़ीचाले तथा पतले दरीरवाले पुरुषों के ये रगे स्पष्ट दिखाई देती हैं, 
उन सें से अँगूठे की तरफ की डोरी के समान जो नाड़ी हे उसपर बाहर की तरफ 
हाथ की दो वा तीन अँगुलियों के रखने से अगुली के नीचे खट २ होता हुआ 
शब्द मालूम पड़ता है, उन्हीं खटकों को नाड़ी का ठउनाका तथा चार कहते हैं, 
नाड़ी की इसी धीमी वा तेज चार के द्वारा चतुर वेद्य अँगुलियाँ रखकर शरीर 
को गरी शर्दी रुघिर की गति तथा ज्वर आदि बातों का ज्ञान कर सकता है । 


.नाड़ीपरीक्षा की साधारण रीति यह है कि-एक घड़ी को सामने रख कर एक हाथ 
से नाड़ी को देखना चाहिये अर्थात्‌ हाथ की दो था तीन अँगुलियों को नाड़ीपर 
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रखकर यह देखना चाहिये कि नाड़ी एक मिनट सें कितने ठपके देती है, एक 
साधारण पुरुष की नाड़ी एक मिनट में १३० ठपके दिया करती हे, क्योंकि हृदय 
में शुद्ध खून का एक होद है वह एक मिनट में १३० बार ढीछा तथा तंग होता 
है और खून को धक्का मारता है परन्तु नीरोग शरीर में अवस्था के भेद से नाड़ी 
की गति भिन्न २ होती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है।-- 


संख्या । अवस्थासेद । एक सिनटसें नाड़ी की गति का ऋम । 
१ बालक के गर्भस्थ होनेपर । १४० से १७० बार । 
२ तुरत जन्मे हुए बालक की नाड़ी । १३० से १४० बार । 
३ पहिले वष से । १६७ से १३० बार। 
४ दूसरे वर्ष से । १०० से ११७ बार । 
५ तीसरे वर्ष से । ९० से १०७ बार । 
६ चार से सात वर्षतक । ९० से १०० बार। 
७ आउ से चादह वर्षतक । ८० से ९० बार। 
«<  पन्‍द्ह से इक्कीस वर्षतक । ७५७ से ८५ बार । 
५ बाईस से पचास वर्षतक । ७० से ७० बार । 
१०. बुढापे से । ७०७ से ८० बार। 


नाड़ीज्ञान सें समझने योग्य बारतें--१-हमारे कुछ झाख्रों में तथा आश्ु 
निक ग्रन्थों सें नाड़ी का हिसाब प्ों पर लिखा है, उस हिसाब से इस हिसाब में 
थोड़ासा फर्क हे, यह हिसाब जो लिखा गया है वह चिद्दान्‌ डाक्टरों का निश्चय 
किया हुआ है परन्तु बहुत प्राचीन वेद्यक ग्रन्‍्धों में नाड़ीपरीक्षा कहीं भी देखने सें 
नहीं आती है, इस से यह निश्चय होता हे कि-यह परीक्षा पीछे से देशी वेदों ने 
अपनी बुद्धि के ह्वारा निकाली है' तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान्‌ डाकटरों 
ने पूर्वोक्त हिसाब छगाया है, परन्तु यह हिसाब सर्वत्र लेक नहीं मिछता है, क्‍यों 
कि जाति और स्थिति के भेद से इस में फर्क पड़ता है, देखो ! ऊपर के कोठे में 
नीरोग बड़े आदमी की नाड़ी की चाढछू एक मिचट सें ७० से' ७५ बारतक बतलाई 
है परन्तु इतनी दी अवस्थावाली नीरोग ख्री की नाड़ी की चाल धीमी होती है 
अथात्‌ पुरुष की अपेक्षा, खी की नाड़ी की चालें दुश बारह कम होती हैं, इसी 
प्रकार स्थिति के भेद से सी नाड़ी की गति सें भेद होता है, देखो ! खड़े हुए 
पुरुष की अपेक्षा बेठे हुए पुरुष की नाड़ी की चाल धीमी होती है ओर नींद में 
इस से भी अधिक घीमी' होती है', एवं कसरत करते, दोड़ते, चलते तथा परिश्रम 
का काम करते हुए पुरुष की नाड़ी की चार बढ़ जाती है, इस से स्पष्ट हे कि 
नाड़ी की गति का कोई निश्चित हिसाब नहीं हे किन्तु इस का यथार्थ ज्ञान अनु- 
भवी पुरुषों के अनुभव पर ही निर्भर है । २-चतुर बेच वा हकीम को दोनों हाथों 
की नाड़ी देखनी चाहिये, क्योंकि कभी २ एक हाथ की घोरी नस अपनी हमेशाः 
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की जगह को छोड़ कर हाथ के पीछे की तरफ से अंगूठे के नीचे के साँघे के आगे 
चली जाती है उस से वाड़ी देखनेवाले के हाथ सें नहीं लगती है' तब देखनेवाला 
घबड़ाता है परन्तु यदि दारीर सें खून फिरता होगा तो एक हाथ की नाड़ी हाथ में 
न लगी तो भी दूसरे हाथ की नाड़ी तो अवश्य ही हाथ में रूंगेगी, इस छिये. 
दोनों हाथों की नाड़ी को देखना चाहिये । ३-हाथ पर अथवा हाथ के पहुँचे पर 
कोई पट्टी डोरा वा बाजूबंद आदि बँधा हुआ हो तो' नाड़ी का ठीक ज्ञान नहीं 
होता है, क्योंकि बांधने से घोरी नस सें खून ठीक रीति से' आगे नहीं चल सकता 
है, इसलिये बन्धन को खोल कर नाड़ी देखनी चाहिये । ४-यदि हाथ को शिर के 
नीचे रख कर सोता हो तो हाथ को निकाल कर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये। 
७-डरपोक आदमी किसी डर से वा डाक्टर को देख कर जब डर जाता है तब 
उस की नाड़ी जरूदी चलने रऊगती है इस लिये ऐसे आदमी को दम दिलासा . 
देकर उस का दिरू ठहरा कर अथवा बातों सें रगाकर पीछे नाड़ी को देखना . 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर ही नाड़ी के देखने से ठीक रीति से नाड़ी का 
ज्ञान होगा । ६-आदमी को बेठाकर वा सुछाकर उस की नाड़ी को देखना 
चाहिये । ७-परिश्रम किये हुए पुरुष की तथा मा में चछकर तुरत आये हुए 
पुरुष की नाड़ी को थोड़ीदे्‌रतक बैठने देकर पीछे देखना चाहिये । ८-बहुत खून- 
वाले पुरुष की नाड़ी बहुत जलदी ओर जोर से चलती है । ५९-प्रातःकाल से 

सन्ध्यासमय की नाड़ी धीमी चलती है । १०-भोजन करने के बाद नाड़ी का बेग 
बढ़ता है तथा मद्य चाह और तमाखू आदि मादक ओर उत्तेजक वस्तु के खाने के 
पीछे भी नाड़ी की' चार बढ़ जाती हे । 


इस अकार जब नीरोग मनुष्यों की नाड़ी सें सी भिन्न २ स्थितियों ओर भिन्न 
२ समयों में अन्तर मालूम पड़ता हे तो बीमारों की नाड़ी में अन्तर के होने में 
आश्रय ही क्‍या है, इस लिये नाड़ीपरीक्षा में इन सब बातों को ध्यान में 
रखना चाहियें। 
नाड़ी में दोषों का शान--नाड़ी में दोषों के जानने के लिये इस दोहे को 
कण्ड रखना चाहिये--- 
(5 #*« $ ९१ 
तजनि मध्य अनामिका, राखु अंगुली तीन ॥ 
कर जगूठ के मूल सों, बात पिच कफ चीन ॥ १॥ 
अथात्‌ हाथ में अगूठे के मूल से तजनी मर्ध्वमा और अनामिका, ये तीन 
१-क्योंकि दिनभर काये कर चुकने से सन्ध्यासमय मनुष्य आन्त (थका हुआ ) हो जाता है 
और आन्‍्त पुरुष की नाड़ी का धीमा होना स्ताभाविक ही है ॥ २-जिन को ऊपर लिख चुके 


हैं-॥ ... रंतजनी अथातव्‌ अंगूठे के पासवाली "अंगुली ॥ ४-म्रध्यमा अर्थात्‌ बीच की अंगुली ॥ - 
५-अनामिका अरथोत्‌ कनिष्ठिका ( छगु॒निया ) के पासवाली अंगुली ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३९७ 


अंगुलियाँ नाड़ी परीक्षामें लगानी चाहियें और उन से क्रम से वात पित्त ओर 
कफ को पहिचानना चाहिये । श 
नाडीपरीक्षा का निषेध--जिन २ समयों में और जिन २ पुरुष 
की नाड़ी नहीं देखनी चाहिये, उन के स्मरणार्थ इन दोहों को कण्ड 
रंखना चाहिये--- 
तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया होय ॥ 
क्षुपा तृषा जिस को लगी; वा तपसी जो कोय ॥ १॥ 
व्यायामी अरु थकित तन, इन में जो कोउ आहि ॥ 


नाड़ी देखे वेद्य जन, समुझि पर नहिं वाहि ॥ २॥ 

अर्थात्‌ जो पुरुष शीघ्र ही खान कर चुका हो, शीघ्र ही सोकर उठा हो, जिस 
को भूख वा प्यास छगी हो, जो तपश्चयां में छगा हो, जो शीघ्र ही व्यायाम 
( कसरत ) कर चुका हो और जिस का शरीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, 
इतने पुरुषों की नाड़ी उक्त समयों में नहीं देखनी चाहिये, यदि चेद्य वा डाक्टर 
इन सें से किसी पुरुष की नाड़ी देखेगा तो उस को उक्त समयों में नाड़ी का 
ज्ञान यथार्थे कभी' नहीं होगा । 

स्मरण रखना चाहिये कि नाडीपरीक्षा के विषय सें चरक, सुश्गुत तथा विद्वान 
ब्ाह्मणों के बनाये हुए प्राचीन वैद्यक अ्न्थों में कुछ भी नहीं लिखा हे, इसी 
प्रकार प्राचीन जैन गुप्त ( वैद्य ) पण्डित वागरभटद्ट ने सी नाड़ीपरीक्षा के विषय में 
अष्टाज्र-हृद्य ( वागभद्ट ) में कुछ सी नहीं लिखा हे, तात्पर्य यही हे कि-आचीन 
चैद्यक अन्थों में नाड़ीपरीक्षा नहीं हे. किन्तु पिछले बुद्धिमान्‌ वेद्योंने यह युक्ति 
निकाली है, जेसा कि हम प्रथम लिख चुके हैं, हां वेशक श्रीमजेनाचार्य हर्षकी- 
तिसूरिकृत योगचिन्तामणि आदि कह एक आभाणिक वेद्यक अन्थों। सें नाड़ीपरीक्षा 
का वर्णन है, उस को हम यहां भाषा छन्द सें प्रकाशित करते हैं---- 


२-तात्परय यह है कि तजनी अंगुली के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से बात की गति 
को पहिचाने, मध्यमा अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से पित्त की गति को पहिचाने 
तथा अनामिका अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस्त से कफ की गति को पहिचाने, देशी 
वैद्यक शास्त्रों में नाड़ीपरीक्षा का यही ऋम ( जो ऊपर कहा गया है ) लिखा है, क्योंकि उच्त 
शास्त्रों का यही सिद्धान्त है कि--अंगूठे के २४ में जो तजनी आदि तीन अंगुलियां बरावर लगाई 
जाती हैं उन में से प्रथम (तजनी) अंगुली के नीचे वायु की नाड़ी है, दूसरी ( मध्यमा ) अंगुली 
के नीचे पित्त की नाड़ी है तथा तीसरी ( अनामिका ) अंगुलि के नीचे कफ की नाड़ी है, जिस 
प्रकार उक्त तीनों अंगरुलियों के द्वारा उक्त तीनों दोषों की गति का बोध होता है उसी प्रकार से 
उक्त अंगुलियों के ही द्वारा मिश्रित दोषों की गति का भी बोध हो सकता हैं, जैसे-वातपित्त की 
नाडी तर्जनी और मध्यमा के नीचे चलती है, वातकफ की नाड़ी अनामिका और तज्जनी के नीचे 
शरलती है, पित्तकफ की नाड़ी मध्यमा ओर अनामिका के नीचे चलती है, तथा सन्निपात की नाड़ी 
तीनों न के नीचे चलती है॥ 

० ४ जे० सु० 


जज 


भर 
॥# 
| ॥| आम सी. 
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दोहा-बात वेग पर जो चले, सांप जोंक ज्यों कोय ।। 
पित्तकोप पर सो चले, काक मेंडुकी होय | १॥ 
कफ कोपे तब हंसगति, अथवा गति कापोत ॥। 
तीन दोष पर चलत सो, तित्तर लव ज्यों होत ॥ २॥ 
टेढी हे उछलत चले, वात पित्त पर नारि ॥ 
टेढ़ी मन्दगती चले, वाव सलेषम कारि ॥ ३ ॥ 
प्रथम उछल पुनि मन्दगति, चले नाड़ि जो कोय ॥ 
ता जानो तिस देह में, कोप पित्त कफ होय ॥ 9 ॥ 
सोरठा-कबहूँ मन्दगति होय, नारी सो नाड़ी चले ॥ 
कबहेँ शीघ्र गति सोय, दोष दोय तब जानिये। ५॥ 
दोहा-ठहर ठहर कर जो चछे, नाड़ी म्॒त्यु दिखात ॥ 
पृतिवियोगते ज्यों प्रिया, शिर धूनत पछितात ॥ ६ ॥ 
अति हि क्षीणगति जो चले, अति शीत तर होय ॥ 
तो पति की गति नाश की, प्रकट दिखावत सोय ॥ ७॥ 
काम क्रोध उठ्देग भय, वर्स चित्त जिह चार ॥ 
ताहि बच्च निथ्रय धर, चलत जलूद गति नार ॥| ८ ॥ 
छष्पय-धातु क्षीण जिस होय मन्द वा अगनी या की | 
तिस की नाड़ी चलत मन्द ते मन्दतरा की ॥। 
तपत॑ तोन तन चलन जॉन सी भारी नारी । 
ताहि वद्य मन धरें तोन सी रुघिर दुखारी ॥ 


'१-दोहों का संक्षेप भें अथ--वातवेगवाली नाड़ी सांप और जोंक के समान टेढ़ी चलती 
है, पित्तवेगवाली नाड़ी-काक ओर मेंडुकी के समान चलती है ॥ १॥ कफवेगवाली नाड़ी-हंस 
और कबूतर के समान चलरूती है, तीनों दोपोंबाली अथात्‌ सन्निषातवेगवाली नाडी-तीतर तथा 
रऊूब॒ ( बटेर ) के समान चलती है ॥ २॥ वातपित्तवेगवाली नाड़ी--टेढ़ी तथा उछछूतीं हुई चलती 
है, बातकफवेगवाली नाड़ी-टेढ़ी तथा मन्द २ चरकूती है ॥ ३॥ प्रथम उछले पीछे मन्द २ चढ़े 
ते शरीर में पित्त कफ का कोप जानना चाहिये॥ ४॥ कभी मन्द २ चले तथा कभी शीघ्र गति 
से चले, उस नाड़ी को दो दोषोंवाडी समझना चाहिये ॥| ५ ॥ जो नाड़ी ठहर २ कर चले, वह 
सुत्युको सूचित करती है, जैसे कि पति के वियोग से स्ली शिर घुनती ओर पछताती है॥ ६ ॥ 
जो' नाड़ी अत्यन्त क्षीणगति दो तथा अत्यंत शीत हो तो वह स्वामी ( रोगी ) के नाश की गति - 

' फो दिखलाती है ॥ ७॥ जिस के हृदय में काम क्रोष उद्देग और भय होते हैं उस की नाड़ी 
शीघ्र :चलती हैं, यद वेंच् निश्चय जान के ॥ ८ ॥ जिस की धातु क्षीण हो अथवा जिस की अभि 
'सन्‍्द हो उस की नाड़ी अति मन्द चलती है, जो नाड़ी तप्त और भारी चकती हो उस से रुघिर 
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भारी नाड़ी सम चले खिरा बलवती जान । 
प्षुघावन्त नाड़ी चपल खिरा तृप्तिमय मान ॥ ९ ॥| 

१-वायु की नाड़ी--लांप तथा जोंक की तरह बांकी ( ठेढी ) चलती हे 

२-पित्त की नाड़ी-कौआ या सेंडक की तरह कूढती हुई शीघ्र चलती है! 

३-कफ की नाडी--हंस कबूतर मोर और सुर्ग की तरह घीरे २ चलती हे । 

४-वायुपिच की नाड़ी--सांप की तरह देढ़ी तथा मेंडक की तरह कुदकती 
हुईं चलती है । 

७५-वातकफ की नाड़ी--सांप की तरह टेढ़ी तथा हंस की तश्ह चीरे २ 
चलती है । 

६-पित्तकफ की नाड़ी--कोए की वरह छूदुती तथा भोर की तरह मंद 
चलती हे । 

७-सन्निपात की नाड़ी--छकड़ी वहरने की करवत की तरह वा तीतर 
पक्षी की तरह चछतदी २ अटठक जाती है, फिर चरूती हे फिर अटकदी है, अथवा 
दो तीन कुद़के सार कर फिर अटक जाती है, इस अकार त्रिदोष ( सन्निपात ) की 
नाड़ी विचित्र होती है । 

विशेष विवरण---१-धीमी पड़ कर फिर सरसर € शीघ्र २ ) चलने रूगे 
उस नाड़ी को दो दोषों की जाने । २-जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ दे, जो नाड़ी 
ठहर २ कर चले, जो नाड़ी बहुत क्षीण हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंढी पड़ जावे, 
यह चार तरह की नाड़ी प्राणघातक है । ३-बुखार की नाड़ी गमे होती है तथा 
बहुत जल्द चलती है । ४-चिन्ता तथा डर की नाड़ी मनन्‍्द पड़ जाती है । ७- 
कामातुर ओर क्रोधातुर की नाड़ी जब्दी चछ॒ती है । ६-जिस का खून बिगड़ा हो 
उस की नाड़ी गये तथा पत्थर के समान जड़ ओर भारी होदी हे। ७-आम के 
दोष की नाड़ी बहुत भारी चलती है । <-गर्भवती की नाड़ी गहरी पुष्ट और 
हलकी चलती है । ९-मन्दाप्नि धातुक्षीणता ओर न्ञींदु से युक्त तथा नींद से 
तुरत उठे हुए आलसी और सुखी इन सब की नाड़ी स्थिर चलती है । १०- 
अतिक्ष॒धायुक्त की नाड़ी चचछ चलती है । ११-जिसको बहुत दस्त छगते हों 
उस की नाड़ी बहुत जबदी चलती है। १२-भोजन के बाद नाड़ी धीमी चलती 
है। १३-जो नाड़ी टूट २ कर चले, क्षण सें घीमी तथा क्षण में जल्दी चले, बहुत 
जददी चले, लक्कढ़ के समान करड़ी, स्थिर ओर टेड़ी चले बहुत गम चछे तथा 
अपने ठिकाने पर चलती २ बन्द हो जाये, ये सब तरह की नाडियां प्राणनाशके 
विन्ह को दिखानेवाली हैं । 


का विकार समझना चाहिये, भारी नाड़ी सम चलती है, वलवती नाड़ी स्थिररूप से चलती है 
भूख से युक्त पुरुष की नाड़ी चपलछ तथा भोजन किये हुए पुरुष की नाडी स्थिर होती है ॥ ९ ॥ 





२०० जैनसम्पदायशिक्षा | 


डाक्टरों के मत से नाडीपरीक्षा--हमारे बहुत से देशी मनुष्य तथा भोछे 
चैद्यजन ऐसा कहते हैं कि---““डाक्टर छोगों को नाड़ी का ज्ञान नहीं होता हे और 
वे नाड़ी को देखते भी नहीं हैं?” इत्यादि, सो उन का यह कथन केवल मूर्खता का 
है, क्योंकि डाक्टर छोग नाड़ी को देखते हैं तथा नाड़ीपरीक्षा पर ही अनेक बातों 
का आधार समझते हैं, जिस तरह से बहुत से तबीब नाडीपरीक्षा में बहुत गहरे 
उतरते हैं ( बहुत अनुभवी होते हैं ) ओर नाड़ी पर ही बहुत सा आधार रख 
नाडीपरीक्षा के अनुभव से अनेक बातें कह देते हैं ओर उन की वे बातें प्रिल 
जाती हैं तथा जैसे देशी वेद्य जुदे २ वेगों की-नाड़ी के वायु की पित्त की कफ 
की ओर त्रिदोष की इत्यादि नाम रखते हैं, इसी तरह डाक्टरी परीक्षा सें जल्‍दी, 
चीसी, भरी, हरूकी, सख्त, अनियमित ओर अन्तरिया, इत्यादि नाम रबखे गये 
हैं तथा जुदे २ रोगों में जो जुदी २ नाड़ी चलती हे उस की परीक्षा भी वे लोग 
करते हैं, जिस का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार हैः--- 


१-जब्दी नाड़ी--नीरोगस्थिति में नाड़ी के वेग का परिमाण पूर्व लिख चुके 
हैं, नीरोग आदमी की इृढ़ अवस्था की नाड़ी की चाकू ७५ से ८५ बारतक 
होती हे, परन्तु बीमारी में वह चार बढ़ कर १०० से १५० बारतक हो 
जाती है, इस तरह नाड़ी का वेग बहुत बढ़ जाता है, इस को जददी नाड़ी 
कहते है, यह नाड़ी क्षयरोग, रू का छगना ओर दूसरी अनेक अकार की 
निबछताओं में चलती हे, झड़पवाली नाड़ी के संग हृदय का धबकारा बहुत 
जोर से चलता है ओर नाड़ी की चाल हृदय के धबकारों पर ही विशेष 
आधार रखती है, इस लिये ज्यों २ नाड़ी की चाल जढदी २ होती जाती 
है व्यों २ रोग का ज़ोर बहुत बढ़ता जाता है और रोगी का हाल विगड़ता 
जाता है, बुखार की नाड़ी भी जददी होती है तथा ज्वरात्ते (उ्वर से 
पीड़ित ) रोगी का अँग गे रहता है, एवं सादा बुखार, आन्तरिक ज्वर, 
सन्निपात ज्वर, सांधों का सख्त दर्द, सख्त खांसी, क्षय, मगज; फेफसा: 
हृदय; होजरी और आंतें आदि मम स्थानों का शोथ, सख्त मरोड़ा, कलेजे 
का पकना, आंख तथा कान का पकना, प्रमेह ओर सख्त गर्मी की टांकी 
आदि रोगों की दशा में भी जल्‍दी नाड़ी ही देखी जाती हे । 

२-घीमी नाडी--नीरोगावस्था में जैसी नाड़ी चाहिये उस की अपेक्षा सन्‍्द्‌ 
चार से चलनेवाली नाड़ी कों धीमी नाड़ी कहते हैं, जैसे-ठंढ, श्रानिति, 
छुधा, दिलगिरी, उदासी, मगज की कई एक बीमारियां (जैसे मिरगी 
चेशुद्धि आदि ) ओर तमास रोगों की अन्तिम दुशा सें नाड़ी बहुत धीमी' 
चलती हे। 

३-भरी नाड़ी--जिस पकार नाड्ीपरीक्षा सें अंगुलियों को नाड़ी का वेग 
अर्थात चारू भाल्स देती हे उसी अकार नाड़ी का वज़न अथवा कद भी 
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मालूम होता है, यह वजन अथवा कद जब आवश्यकता से अधिक बढ़ 
जाता है तब उस को भरी नाड़ी अथवा बड़ी नाड़ी कहते हैं, जसे-खून के 
भराव सें, पोरुष की दशा में, छुखार में तथा वरम में नाड़ी भरी हुईं 
मालूम देती है, इस भरीहुई नाड़ी से ऐसी हाऊत माल्म होती है कि 
शरीर में खून पूरा और बहुत है, जिस प्रकार नदी में अधिक पानी के 
आने से पानी का जोर बढ़ता है उसी प्रकार खून के भराव से नाड़ी 
भरीहुई लगती है । 

४-हलकी माडी--थोड़े खूनवाली नाड़ी को छोडी या हलकी कहते हैं, 
क्योंकि अँगुलि के नीचे ऐसी नाड़ी का कद पतलछा अथोत्‌ इलका रऊूगता 

है, जिन रोगों में किसी द्वार से खून बहुत चछा गया हो या जाता हो ऐसे 

रोगों में, बहुत से पुराने रोगों में, हेजे में तथा रोग के जानेके बाद निर्बलता 
में नाड़ी पतली सी मारूस देती है, इस नाड़ी से ऐसा मालू्स हो जाता 
हे कि इस के दरीर में खून कम है या बहुत कम हो गया है, क्योंकि 
नाड़ी की गति का मुख्य आधार खून ही है, इस लिये खून के ही वजन से 
नाड़ी के ४ वर्ग किये जाते हैं-भरीहुड, मध्यम, छोटी वा पतली और 
बेमारूस, खून के विशेष जोर में भरीहुई, मध्यम खून में मध्यम तथा 
थोड़े खून में छोटी वा पतली नाड़ी होती है, एवं हेजे के रोग में खून 
विलकुछ नष्ट होकर नाड़ी अंगुली के नीचे कठिनता से मालूम पड़ती हे 


उस को बेमालुम नाड़ी कहते हैं । 


५-लख्त नाडी--जिस धोरी नस में होकर खून बहता है उस के भीतरी 
पड़दे की तांतों में संकुचित होने की शक्ति अधिक हो जाती है, इस लिये 
नाड़ी सख्त चलती हे, परन्तु जब वही संकुचित होने की शक्ति कम हो 
जाती है तब नाड़ी नरम चलती है, इन दोनों की परीक्षा इस प्रकार से कि 
नाड़ीपर तीन अँगुलियों को रख कर ऊपर की (तीसरी ) अंगुलि से 
नाड़ी को दबाते समय यदि बाकी की (नीचे को ) दो अंगुलियों को 
घड़का छगे तो समझना चाहिये कि नाड़ी सख्त है ओर दोनों अंगुलियोंको' 
धड़का न छगे तो नाड़ी को नरम समझना चाहिये । 


६-अनियमित नाड़ी--नाड़ी की परिमाण के अनुकूल चाल सें यदि उस के 
दो ठनकों के बीच सें एक सदश समयविभाग चला आवे तो उसे नियमित 
नाड़ी ( कायदे के अनुसार चलनेवाली नाड़ी ) जानना चाहिये, परन्तु 
जिस समय कोई रोग हो ओर नाड़ी नियमविरुद्ध ( बेकायदे ) चले अर्थात्‌ 
समय विभाग ठीक न चलता हो ( एक ठनका जढ़दी आवबे ओर दूसरा 
अधिक देरतक ठहर कर आवबे ) उस नाड़ी को अनियमित नाड़ी समझना 
चाहिये, जब ऐसी ( अनियमित ) नाड़ी चछती है तब आयः इतने रोगों 


हे 


|£ 
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वी शंका होती है-हृदय का दर्द, फेफसे का रोग, मगज़ का रोग, सन्निपा- 
तज्वर, सुदा रोय और शरीर का अल्यल्त सड़ना, इस नाड़ी से उक्त रोगों 
के सिवाय अन्य सी कई अकार के अत्यन्त भ्रयंकर स्थितिवाले रोगों की 
सम्भावना रहती है । 

७-अच्तरिया नाडी--जिस चबाड़ी के दो तीन ठनके होकर बीच में एकाथ 
उनके जितनी नागा पड़े अर्थात्‌ डबका ही न छगे, फिर एकदम दो तीन 
टबके होकर पूर्ववत्‌ ( पहिले की तरह ) नाड़ी बंद पड़ जावे और फिर 
बारंबार यही व्यवस्था होती रहे वह अन्तरिया नाड़ी कहलाती है, जब हृदय 
की बीमारी में खून ठीक रीति से नहीं फिरता हे तब बड़ी घोरी बस चोड़ी 
हो जाती है ओर मगज़ का कोहे भाग बिगड़ जाता है तब ऐसी नाड़ी 
चलती हे । 


डाक्टर छोग प्रायः नाड़ी की परीक्षा में तीन बातों को ध्यान सें रखते हैं वे 
ये हैं--.. 
१-नाड़ी की चार जददी हे या धीमी है । २-नाड़ी का कद बड़ा है या छोटा 
है । ३-नाड़ी सख्त है या नरस है । 
खूनवाले जोरावर आदमी के बुखार सें, सगज के शोथ में कलेजे के रोग में 
और गेंडियावायु आदि रोगों में जल्दी, बहुत बड़ी ओर सख्त नाड़ी देखने में 
आती है, ऐसी नाड़ी यदि बहुत देरतक चलती रहे तो जान को जोखम आ जाती 
है, जब बुखार के रोग में ऐसी नाड़ी बहुत दिनोंतक चलती है तब रोगी के बचने 
की आशा थोड़ी रहती है, हाँ यदि नाड़ी की चार घीरे २ कम पड़ती जावे तो 
रोगी के सुधरने की आशा रहती है, आयः यह देखा गया है' कि-फइत खोलने 
से, जोक रूगाने से, अथवा अपने आप ही खून का रास्ता होकर जब बढ़ा हुआ 
खूब निकल जाता है तो नाड़ी सुधर जाती है, निरबेछ आदमी को जब बुखार आताः 
है अथवा शरीरपर किसी जगह सूजन आ जाती है तब उतावली छोटी और 
नरम नाड़ी चलती है, जब खून कम होता है, आंतों में शोथ होता है तथा पेट 
के पड़दे पर शोथ होता है तब जब्दी छोटी ओर सख्त नाड़ी चलती है, यह नाड़ी 
यद्यपि छोदी तथा मह्दीन होती है परन्तु बहुत ही सख्त होती है, यहांतक कि 
अँगुलि को' तार के समान महीन और करड़ी छगती है, ऐसी नाड़ी भी खून का 
' जोर बतछाती है। 


. चाडी के विषय में लोगों का विचार--केवर नाड़ी के देखने से सब 
रोगों की सम्पूर्ण परीक्षा हो' सकती है' ऐसा जो छोयों के मनों में हु॒द से ज्यादा 
विश्वास जम गया है उस से थे छोग प्रायः ठगाये जाते हैं, क्‍योंकि नाड़ी के विषय 
“में झंडा फांका सारनेच्राले घूते वेद्य ओर हकीम अज्ञानी छोयों को अपने बचनजाऊ 
'से फैसाकर उन्हें सन माना ठगते हैं, इन घूत्तोनें यहांतक छीछा फेकाई है कि 
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जिस से नाडीपरीक्षा के विषय में अनेक अद्भुत और असम्भव बातें प्रायः खुदी 
जाती हैं, जैसे-हाथ में कच्चे सूत का तागा बांधकर सब द्वार कह देना इल्मादि, 
ऐसी बातों में सत्य किल्निन्मात्र भी नहीं होता है. किन्तु केवछ झूठ ही होता है, 
इस लिये सुजनों को उचित है कि घू्तो के बनावटी जाछ से बचकर नाडीपरीक्षा 
के यथार्थ तत्व को समझें । 

इस अन्‍्थ में जो नाडीपरीक्षा का विवरण किया है वह नाडीज्ञान के सच्चे 
असिलापियों और अभ्यासियों के लिये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस पग्नन्ध में 
किये हुए विवरण के अनुसार कुछ समयतक अभ्यास और अनुभव होने से नाड़ी- 
परीक्षा के सूक्ष्म विचार और रोगपरीक्षा की बहुत सी आवश्यक कुूंचियां सी मिल 
सकती हैं, इस लिये विद्वानों की लिखीहुई नाड़ीपरीक्षा अथवा उन्हीं के सिद्धान्त 
के अनुकूछ इस गन्थ में वर्णित नाड़ीपरीक्षा का ही अभ्यास करना चाहटिपरे किन्तु 
नाड्ीपरीक्षा के विषय में जो चूतों ने अत्यन्त झंडी बातें प्रसिद्ध कर रक्‍खी हैं उन- 
पर बिलकुल ध्यान नहीं देना चाहिये, देखो ! घूतों ने नाड़ीपरीक्षा के विपय में 
केसी २ मिथ्या बातें प्रसिद्ध कर रक्‍्खी हैं कि रोगी ने छः महीने पहिले अमसुक 
साग खाया था, करू अम्रुक ने ये २ चीजें खाई थीं, इत्यादि, कहिये ये सब गण्पें 
नहीं तो ओर क्या हैं? 

बहुत से हकीमसाहबों ने ओर वेद्यों ने नाड़ी की हद्ले ज्यादा महिमा बढ़ा 
रक्‍खी है तथा असस्भव और घड़ीहुईटे गप्पों को छोगों के दिलों सें जमा दी हैं, 
ऐसे भोले छोगों का जब कभी डाक्टरी चिकित्साके द्वारा रोग का सिटना कठिन 
होता है अथवा देरी रूगती है तब वे मूर्ख छोग डाक्टरों की बेवकूफी को प्रकट 
करने लगते हैं ओर कहते हैं कि-““डाक्टरों को नाड़ीपरीक्षा का ज्ञान नहीं हे” 
पीछे वे छोग देशी वेच्य के पास जाकर कहते हैं. कि-“हमारी नाड़ी को देखो, 
हमारे शरीर में क्या रोग है, हम बेच उसी को समझते हैं कि-जो नाड़ी देखकर 
रोग को बतला देवे” ऐसी दशा झें जो सत्यवादी वेच्च होता है वह तो सत्य २ 
कह देता है कि-“भाइयो ! नाड़ीपरीक्षा से तुम्हारी प्रकृति की कुछ बातों को तो 
हम समझ हछेंगे परन्तु तुम अपनी अब्बरू से आखिरत्क जो २ हफ्ीकृत बीती हे 
ओर जो हकीकृत है वह सब साफ २ कह दो कि किस कारण से रोग हुआ है, 
रोग कितने दिनों का हुआ है, क्या २ दवा ली थी और क्‍या २ पथ्य खाया पिया 
था, क्योंकि तुम्हारा यह सब हाल विदित होने से हम रोग की परीक्षा कर 
सकेंगे? यद्यपि चिद्वान्‌ तथा चतुर वेद्य नाड़ी को देखकर रोगी के शरीर 
की स्थिति का बहुत कुछ अनुमान तो स्वयं कर सकते हैं तथा वह अनुमान मरायः 
सच्चा सी निकलता है तथापि वे ८ विद्वान्‌ वैद्य ) नाड़ीपरीक्षा पर अतिशय श्रद्धा 
रखनेवाले अज्ञान छोगों के सामने अपनी परीक्षा देकेर आपनी कीमेत नहीं करना 
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१-अर्थात्‌ केवल नाड़ी देखकर सब वृत्तान्त कह कर ॥ २-कीमत अर्थात्‌ बेकदरी ॥ 
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चाहने हैं, परन्तु ऐसे भोले तथा नबाड़ीपरीक्षापर ही परम श्रद्धा रखनेवाले जब 
कीन्हीं भूत चालाक और पाखण्डी वेद्यों के पास जाते हैं तो वे ( वैद्य ) नाड़ी 
देखकर बड़ा आडस्बर रचकर दो बातें वायु की दो बातें पित्त की तथा दो बातें 
कफ की कह कर और पांच पश्चीस बातों की गप्पें इधर उधर की हकालते हैं, 
उस समय उनकी बातों में से थोड़ी बहुत बातें रोगी के बीतेहुये अहवालों से 
मिल ही जाती हैं तब वे भोले अज्ञान तथा अद्यन्त श्रद्धा रखनेदाले बेचारे रोगी- 
जन उन ठगों से अत्यन्त ठगाते हैं ओर मन में यह जानते हैं कि-संसार भर में 
इन के जोड़े का कोई हकीम नहीं हे, बस इस प्रकार वे विद्वान देशों ओर डाक्ट- 
रोंको छोड़कर ढोंगी तथा धूते वेद्यों के जाल सें फंस जाते हैं । 


प्रिय. पाठकगण ! ऐसे धूर्त बेद्यों से बचो ! यदि कोई वेद्य तुम्हारे सामने ऐसा 
घमसण्ड करे कि-में नाड़ी को देखकर रोग को बतला सकता हूँ तो डस की परीक्षा 
पहिले तुम ही' कर डालो, बस उस का घमण्ड उतर जावेगा, उस की परीक्षा 
सहज में ही इस प्रकार हो सकती है कि-पांच सात आदमी इकटहठे हो जाओ, उन 
में से आधे मनुष्य जीसमछो ( भोजन करको ) तथा आधे भूखे रहो, फिर घमण्डी 
बेद्य को अपने मकान पर बुछाओ चाहे तुम ही उस के मकान पर जाओ और 
उस से कहो कि-हम छोगों में जीमे हुए कितने हैं ओर भूखे कितने हैं? इस 
बात को आप नाड़ी देखकर बताइये, बस इस विषय में वह कुछ भी न कह 
सकेगा और तुम को उस की परीक्षा हो जावेगी अर्थात्‌ तुम को यह बविदित हो 
जावेगा कि जब यह नाड़ी को देखकर एक मोटी सी सी इस बात को नहीं बता 
सका तो फिर रोग की' सूक्ष्म बातों को' क्या बतछा सकता हे । 


बड़े ही शोक का विषय है कि-वतेमान समय में वेद्यों की योग्यता ओर अयो- 
स्थता तथा उन की परीक्षा के विषयमें कुछ सी ध्यान नहीं दिया जाता हे, गरीबों 
ओर साधारण लोगों की तो क्या कहें ? आजकल के अज्ञान भाग्यवान्‌ छोग भी 
विद्वान्‌ू ओर मूर्ख वेच्च की परीक्षा करनेवाले बहुत ही थोड़े ( आटे सें नमक के 
समान ) द्खछाई देते हैं, इस लिये सर्वे साधारण को उचित है कि-नाडीपरीक्षा 
के यथार्थतत्त को समझे और डसी के अनुसार बर्ताव करें, मूर्ख वेद्यों पर से श्रद्धा 
को हटायें तथा उन के मिथ्याजाल सें न फँसें, नाड़ी देखने का जो कायदा हमने' 
आयवेद्यक तथा डाक्टरी मत से लिखा है उसे वाचकथयुन्द अच्छीतरह समझे तथा 
इस बात का निश्चय करके कि रोग पेट में हे, शिर सें हे, नाक में है, वा कान में 








१-पांच पत्चीस अर्थात्‌ बहुतसी ॥ २-हकाऊते हैं अर्थात्‌ हांकते हैं ॥  ३-अहवालों अथॉत्‌ 
हकीकतों यानी हत्लों ॥ ४-जोड़े का अर्थात्‌ बराबरी का ॥ ५-यद्पि एक विद्वान्‌ अनुभवी 
वैद्य जिस पुरुषकी नाड़ी पहिल्ले भी देखी हो उत्त पुरुषकी नाड़ी को देखकर उत्त बात को अच्छे 
प्रकार से बतछा सकता है क्योंकि पहिले लिख चुके हैं कि भोजन करने के बाद नाड़ी का वेग 
बढ़ता है इत्यादि, परन्तु धूर्त और मूर्ख वैध को इन बातों की खबर कहा ॥ 
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है, इब्यादि बातें पूणेतया नाड़ी के देखने से कभी नहीं मालस पड़ सकती हैं, हां 


वेशक अनुभवी चिकित्सक रोगी की नाड़ी, चेहरा, आंख चेश्ा ओर बात चीत 
आदि से रोगी की बहुत कुछ हकीकत को जान सकता है तथा रोगी की विशेष 


हकीकत को सुने बिना भी बाहरी जांच से रोगी का सुख्य खरूप कह सकता है; 
परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वैद्य ने सब परीक्षा नाड़ी के द्वारा 
ही कर ली है और हमेशा नाडीपरीक्षा सच्ची ही होती है, जो छोग नाडीपरीक्षा 
पर हृदसे ज्यादा विश्वास रखकर ठयाते हैं उन से हमारा इतना ही कहना है कि, 
केवल ( एकमात्र ) नाड़ीपरीक्षा से रोग का कभी आजतक नतो निश्चय हुआ न 
होगा ओर न हो सकता है, इस लिये विद्वान वेद्य वा डाक्टरपर पूर्ण विश्वास रख- 
कर उनकी यथार्थ आज्ञा को मानना चाहिये। 
यह भी स्मरण रहे कि-बहुत से वेद्च ओर डाक्टर छोग रोगी की अकृति पर 
बहुत ही थोड़ा खयाल करते हैं किन्तु रोग के बाहरी चिह्न ओर हकीकत पर 
विशेष आधार रख कर इलाज किया करते हैं, परन्तु इसतरह रोगी का अच्छा 
होना कठिन है, क्योंकि कोई रोगी ऐसे होते हैं कि वे अपने शरीर की पूरी हकी- 
कत खुद नहीं जानते ओर इसी लिये वे उसे बतका भी नहीं सकते हैं, फिर 
देखी ! अचेतना और सन्निपात जेसे महा भर्यकर रोगों में, एवं उन्‍्माद, सूर्च्छा 
ओर झ्गी आदि रोगों में रोगी के कहेहुए लक्षणों से रोग की पूरी हकीकत कभी 
नहीं मालूम हो सकती हे, उस समय सें नाड़ीपरीक्षा पर विशेष आधार रखना 
पड़ता है तथा रोगी की अकृृतिपर इकाज का बहुत आश्रय ( आसरा ) लेना 
होता है और प्रकृति की परीक्षा भी नाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार से होती हे, 
डाक्टर लोग जो सुगछी लेकर हृदय का धड़का देखते हैं वह भी नाडीपरीक्षा ही 
है क्योंकि हाथ के पहुंचे पर नाड़ी का जो ठबका है वह हृदय का घड़का और 
खून के प्रवाह का आखिरी धड़का हे, शरीर सें जिस २ जगह घोरी नस सें खून 
उछलता है वहां २ अंगुलि के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जब खून 
के फिरने में कुछ भी फर्क होता हे तब पहिली धोरी नसों के अन्त भाग को खून 
का पोषण मिलना बंद होता हे, अन्य सब नाड़ियों को छोड़ कर हाथ के पहुँचे 
की नाड़ी की ही जो परीक्षा की जाती हे उस का हेतु यह है कि-हाथ की जो' 
नाड़ी हे वह धोरी नस का किनारा हे, इस लिये पहुँचे पर की नाड़ी का धबकारा 
अँगुलि को स्पष्ट मालूम देता है, इस लिये ही हमारे पूर्वाचायों ने नाडीपरीक्षा 
करने के लिये पहुँचे पर की नाड़ी को ठीक २ जगह ठहराई है, परों सें गिरिये के 
पास भी यही नाड़ी देखी जाती है, क्योंकि वहां सी घोरी नस का किनारा है, 
( प्रश्ष ) ्ली की नाड़ी बायें हाथ की देखते हैं और पुरुष की नाड़ी दहिने हाथ 
की देखते हैं, इस का क्‍या कारण है? (उत्तर ) धर्मशाख तथा निमितादि 
शास्त्रों में पुरुष का दृहिना अंग ओर खी का बांयां अँग मुख्य माना गया है, 
'अथात्‌ निमित्तशाख सामुद्विक में उत्तम पुरुष और स्त्री के जो २ लक्षण लिखे हैं 
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उन में स्पष्ट कहा हैं कि-पुरुष के दृहिने अँग में ओर स्त्री के बांयें अँग में लक्षणों 
को देखना चाहिये, इसी अकार जो २ अँग प्रस्फुरण ( अँगों का फड़कना ) आदि 
अँग सम्बन्धी शकुन जाने गये हैं वे पुरुष के दृहिने अँग के तथा खत्री के बांयें 
अंग के गिने जाते हैं, तात्पय यह है कि लक्षण आदि सब ही बातों सें पुरुष से 
खत्री में ठीक विपरीतता मानी जाती है, इसी लिये संस्कृत भाषा में ख्रीका नाम 
वामा है, अतः पुरुष का दुहिना अँग प्रधान है ओर ख््री का बांयां अँग अधान है, 
इस लिये पुरुष के दृहिने हाथ की ओर ख्त्री की वाँयें हाथ की नाड़ी देखने की 
रीति हे, बाकी तो दोनों हाथों में धोरी नस का किनारा है ओर वेद्क शास्त्र में 
दोनों हाथों की नाड़ी देखना लिखा है। ( प्रश्ष ) हम ने बहुत से बेद्यों के मुख 
से सुना हे कि-नाभिस्थान में बहुत सी नाड़ियों का एक गुच्छा कछुए के आकार 
का बना हुआ है, वह पुरुष के सुलूग ( सीधा और खत्री के उछ॒टा झुख कर के 
रहता हे इस लिये पुरुष के दहिने हाथ की और स्त्री के बाँये हाथ की नाड़ी देखी 
जाती है । ( उत्तर ) इस बात की चचो मासिकपतन्रों में अनेक वार छप चुकी है, 
तथा इस बात का निश्चय हो चुका हे कि-नाभिस्थान में नाड़ियों का कोई गुच्छा 
नहीं हे. इस के सिवाय डाक्टर छोग ( जो कि शरीर को चीरने फाड़ने का काम 
करते हैं तथा शरीर की रग रग से पूरे विज्ञ ( वाकिफ हैं ) कहते हैं. कि-“यह 
बात बिलकुल गलत है??, भक्ता कहिये कि ऐसी दशा में नामिस्थान में नसों के 
गुच्छे का होना केसे माना जा सकता है? इस लिये बुद्धिमानों को अब इस 
असत्य बात को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि प्रद्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती है! । 


त्वचापरीक्षा--त्वचा के स्पश से शरीर की गर्मी शर्दी तथा पसीने आदि की 
परीक्षा होती हे, इस का संक्षेप से वर्णव इस प्रकार है--- 


१-दोषयुक्त चमड़ी--वायुरोगवाले की चमड़ी उंढी, पित्तरोगवाले की गर्म. 
ओर कफरोगवाले की भीगी होती है, यद्यपि यह नियम सर्वन्न नहीं होता 
है. तथापि प्रायः ये ( ऊपर छिखे ) लक्षण होते हैं । 


२-गर्स चमडी--पित्त और सब गअकार के छुखारों में चमड़ी गमे होती है, 
चसड़ीकी उष्णता से भी बुखार की गर्सी माल्म हो जाती है' परन्तु अन्त- 
वेंगी ( जिस का वेग भीतर दी हो ऐसे ) ज्वर में बुखार अन्दर ही होता 
' है इस लिये बाहर की चमड़ी बहुत गे नहीं होती है किन्तु साधारण 
होती है, इस अवस्था ( दुशा ) में चमड़ी की परीक्षा में वैद्य छोग प्रायः 
घोखा खा जाते हैं, ऐसे अवसर पर नाडीपरीक्षा के ह्वारा अथवा थर्मासेटर 
के द्वारा अन्तर ( अन्दर ) की गर्मी जानी जा सकती है, कभी २ ऐसा 
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 *“अल्क्षे किंप्रमाणम? इति न्‍्यायात्‌ ॥ 





चतुर्थ अध्याय । ४०७ 
भी होता है कि-ऊपर से तो चमड़ी जछूती हुईं तथा बुखार सा साल्स 
देता है परन्तु अन्दर बुखार नहीं होता है । 

३-ठंढी चमडी-बहुत से रोगों में शरीर की चमड़ी ठंढी पड़ जाती हे 
जैसे-डुखार के उतर जाने के बाद निरवछता ( नाताकती ) में, दूसरी 
बीमारियों से उत्पन्न हुईं निर्बलता में, हैजे में तथा बहुत से पुराने रोगों 
सें चमड़ी ठंढी पड़ जाती है, जब कभी किसी सख्त बीमारी में शरीर ठंढा 
पड़ जाबे तो पूरी जोखम ( खदरा ) समझनी' चाहिये । 

४-सूखी चमड़ी--चमड़ी के छेदों में से सदा पसीना निकलता रहता हे 
उस से चमड़ी नरम रहती है परन्तु जब कहएक रोगों में पसीना निकलना 
बंद हो जाता है तब चमड़ी सूखी और खरखरी हो जाती है, छुखार के 
प्रारम्भ में पसीना मिकलना बन्द हो जाता है इस लिये बुखारवाले की 
तथा वादी के रोगवाले की चमड़ी सूखी होती हे । 


५-भीगी चमडी--आवश्यकता से अधिक पसीना आने से चमड़ी भीगी 
रहती है, इस के सिवाय कह एक रोगों में सी चमड़ी उंढी और भीगी 
रहती है और ऐसे रोगों में रोगी को पूरा डर रहता है, जसे-सन्धिवात 
( गैंडिया ) में चमड़ी गम और भीणी रहती है तथा हैजे में ठंढी और 
भीगी रहती हे, निर्बलतामें बहुत ठंढा और सीगा अंग जोखम को जाहिर 
करता है, यदि कभी रातको पसीना हो, चमड़ी भीणी रहे ओर निर्बरता 
( नाताकती ) बढ़ती जाचे तो क्षयके चिन्ह समझकर जढदी ही सावधान 
हो जाना चाहिये । 


शर्मा सेटर--शरीर में कितनी गर्मी हे, इस बात का ठीक माप थर्मामेटर से' 
हो सकता है, थर्मामेटर काच की बछी में नीचे पारे से भराहुआ गोल पपोदा 
( काच का गोल बढ्व ) होता है, इस पारेवाले बल्व को मुह में जीम के नीचे 
वा बगछ में पांच मिनटतक रख कर पीछे बाहर निकाल कर देखते हैं, उस के 
अन्दर का पारा शरीर की गर्मी से ऊपर चढ़ता है तथा शर्दी से नीचे उतरता हे, 
अच्छे तनदुरुस आदमी के शरीर की गर्मी साधारणतया ९८ से १०० डिग्री के 
बीच में रहती है, बहुतों के शरीर सें मध्यम गर्मी ९८ से ९९ होती हे ओर बाहर 
की गर्मी अथवा परिश्रम से' उस में कुछ २ बढ़ोतरी € बृद्धि ) होदी हे तब पारा 
३०० तक चढ़ता हे, नींद में ओर सम्पूण शान्ति के समयों सें एकाध डिग्री गर्मी 
कम होती है, रोग में शरीर की गर्मी विशेष चढ़ाव और उतार करती है और 
शरीर की खाभाविक गर्सी से पारा अधिक उतर जाता है वा चढ़ जाता है, सादे 
बुखार में वह पारा १०३ से १०२ तक चढ़ता है, सख्त बुखार में १०४ तक 
चढ़ता है और अधिक भयंकर बुखारमें ३०७५ से छेकर आखिरकार ३०६९ तक 
चढ़ता है, शरीर के किसी मर्भस्थान में शोथ ( सूजन ) और दाह होता है तब 
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बुखार की गर्मी बढ़कर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे 
समय में रोगी श्रायः बचता नहीं हे. स्वाभाविक गर्मी से दो डिग्री गर्मी बढ़ 
जाती है और उस से जितना भय होता है उस की अपेक्षा एक डिग्री भी गर्मी 
जब कम हो जाती है उस में अधिक भय रहता हे, हेजे में जब शरीर अन्त सें 
ठंढा पड जाता है तब शरीर की गर्मी घट कर अन्त सें ७७ डिग्री पर जाकर ठह- ' 

रती है, उस समय रोगी का बचना कठिन हो जाता है, जबतक १०४ डिग्री के 
अन्दर बुखार होता है. वहाँतक तो डर नहीं है परन्तु उस के आगे जब गर्मी बढ़ती 
है तब यह समझ लिया जाता है कि रोग ने भयज्लर रूप धारण कर लिया है, 
शेसा समझ कर बहुत जढ्दी उस का उचित इलाज करना चाहिये, क्योंकि साधा- 
रण दवा से आराम नहीं हो सकता है, इस सें गफलत करने से रोगी मर जाता 
है, जब स्वाभाविक गर्मी से एक डिग्री गर्मी बढ़ती हे तब नाड़ी के स्वाभाविक 
डबकों से १० ठबके बढ़ जाते हैं, बस नाड़ी के ठबकों का यही क्रम समझना 
चाहिये कि एक डिग्री गर्मी के बढ़नेसे नाड़ी के दृश दुश ठबके बढ़ते हैं, अधोत्‌ 
जिस आदमी की नाड़ी आरोग्यदशा सें एक मिनट सें ७५ उठबके खाती हो उस 
की नाड़ी में एक डिप्मी गर्मी बढ़ने से ८५ उबके होते हैं, तथा दो डिग्री 
गर्मी बढ़ने से छुखार सें एक मिनट सें ९७ बार धड़के होते हैं, इसी प्रकार 
एक एक डिग्री गर्मी के बढ़ने के साथ दश दश ठबके बढ़ते जाते हैं, जब बगल 
भीगी होती है अथवा हवा या जमीन भीगी होती है तब थर्मामेटर से शरीर की 
गर्मी ठीक रीति से नहीं जानी जा सकती हे, इस लिये जब बगल में थमामेटर 
लगाना हो तब बगर का पसीना पोंछ कर फिर थमोमेटर रगाकर पांच मिनट तक 
दुबाये रखना चाहिये, इस के बाद उसे निकालकर देखना चाहिये, जिस प्रकार 
थर्मामेटर से शरीर की गर्मी पत्यक्ष दीखती हे तथा उसे सब कोग देख सकते हैं 
उस अकार नाडीपरीक्षा से शरीर की गर्मी प्रत्यक्ष नहीं दीखती हे ओर न 
उसे हरएक पुरुष देख सकता हे । 


इस यज्ञ सें बड़ी खूबी यह हे कि-इस के द्वारा शरीर की गर्मी के जानने की 
क्रिया को हरएक आदमी कर सकता है इसी किये बहुत से भाग्यवान्‌ इस को 
अपने घरों सें रखते हैं ओर जो नहीं रखते हैं उन को भी इसे अवश्य रखना 
चाहिये । 


१-प्रिय मित्रो | देखो !! इस ग्रन्थ की आदि में हम विद्या को सब से बढ़ कर कह चुके हैं, 
सो आप छोग प्रत्यक्ष ही अपनी नजर से देख रहे हें परंतु शोक का विषय है कि-भआप लोग 
उस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, विद्या के महत्त्व को देखिये कि थर्मामेय्र की नही में 
केवल दो पैसे का सामान है, परंतु बुद्धिमान्‌ और विद्याधर.यूरोपियन अपनी विद्या के गुण से 
उस का मूल्य पांच रुपये छेते हैं, जिन्हों ने इस को निकाछा था वे कोव्यविपति (करोडपति) हो 
गये, इसी लिये कृद्य जाता है कि- लक्ष्मी विद्या की दासी है? ॥ 
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स्टेथोस्कौप--इस यजत्र से फेफसा, श्वास की नही, हृदय तथा पसलियों सें 
होती हुईं क्रिया का बोध होता है, यद्यपि इस के द्वारा जिस अकार उक्त विषय 
का बोध होता है उस का वर्णन करना कुछ आवश्यक है परन्तु इस के द्वारा 
जांचने की क्रिया का ज्ञान ठीक रीति से अनुभवी डाक्टरों के पास रह कर 
सीखने से तथा अपनी बुद्धि के द्वारा उसका सब वर्चाव देखने ही से हो सकता 
है, इस लिये यहां उस के अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । 


दर नपरीक्षा । 


आंख से देख कर जो रोगी की परीक्षा की जाती है उसे यहां दशनपरीक्षा 
के नाम से लिखी है, इस परीक्षा में जिह्ला, नेत्र, आकृति ( चेहरा ), त्वचा, मूत्र 
और मल की परीक्षा का समावेश समझना चाहिये, इन का संक्षेपतया क्रम से 
वर्णन किया जाता हैः--- 
जिव्हापरीक्षा--जिव्हा की दशा से गले होजरी और आँतों की दशा का 
ज्ञान होता हे, क्योंकि जिव्हा के ऊपर का बारीक पड़त गले होजरी ओर आँतो के 
भीतरी बारीक पड़त के साथ जुड़ा हुआ ओर एक सदृश (एकरस अथांत्‌ अल्यन्त) 
मिला हुआ है, इस के सिवाय जिव्हापरीक्षा के द्वारा दूसरे भी कई एक रोग जाने 
जा सकते हैं, क्योंकि जीभ के गीलेपन रंग ओर ऊपरी मेल से रोगों की परीक्षा 
हो सकतो है, आरोग्यद्शा में जीभ भीगी और अच्छी होती हे तथा उस की अनी 
ऊपर से कुछ छाल होती है, अब इस की परीक्षा के नियमों का कुछ वर्णन 
करते हैं ८5 
भीगी जीभम----भच्छी हालत में जीस थूक से भीगी रहती हे परन्तु 
बुखार सें जीभ सूखने लगती है, इस छिये जब जीभ भीगी हुई हो तो 
समझ लेना चाहिये कि बुखार नहीं है, इसी प्रकार हर एक रोग सें जीभ 
सूख कर जब फिर भीगनी शुरू हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि रोग 
अच्छा होनेवाला है, यद्यपि रोग दशा में जल के पीने से एक बार तो जीभ 
गीली हो जाती है परन्तु जो बुखार होता हे तो तुरत ही फिर भी सूख 
जाती है। 


सूखी जीम--बहुत से रोगों में आवश्यकता के अनुसार शरीर में रस उत्पन्न 
नहीं होता है ओर रस की कमी से उसी कदर थूक भी थोड़ा पैदा होता 
है इस से जीभ सूख जाती है ओर रोगी को भी जीभ सूखी हुईं मालूम 
देती है, उस समय रोगी कहता है क्रि-सेरा सब मुँह सुख गया, इस 
प्रकार की जीभ पर अँगुलि के छगाने से भी वह सूखी और करड़ी मालूम 
पड़ती है, बुखार, शीतलछा, ओरी तथा दूसरे भी तमाम चेपी जुखारों में, 
2१8 आंतों के रोगों में ओर बहुत जोर के बुखार में जीभ सूख जाती 
० ० 
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है अर्थात्‌ ज्यों २ बुखार अधिक होता हे तथों २ जीम अधिक सूखती है, 
जीभ का करड़ा होना मौत की निशानी हे । 


लछाऊरू जीम--जीभ की अनी तथा उस का किनारे का भाग सदा कुछ 
छाले होता है परन्तु यदि सब जीभ छार हो जावे अथवा उस का अधिक 
भाग छाल हो जावे तो शीतछा, मुखपाक, सुंह का आना, पेट का शोथ 
तथा सोमल विष का खाना, इतने रोगों का अनुमान होता है, बुखार की 
दशा में भी जीम अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक लालू हो 


जाती है । 


'फीकी जीभम--शरीर में से बहुत सा खून निकलने के पीछे अथवा बुखार 
तिछी ओर इसी प्रकार की दूसरी बीमारियों में भी शरीर में से रक्तकर्णों 
के कम हो जाने से जेसे चेहरा तथा चमड़ी फीकी पड़ जाती है उसी 
प्रकार जीम भी सफेद ओर फीकी पड़ जाती हे । 


मैली जीभ--कई रोगों सें जीमपर सफेद थर आ जाती है उसी को मैली 
जीभ कहते हैं, बहुत सख्त बुखार में, सख्त सन्धिवात सें, कलेजे के रोय 
में, मगजू के रोग में ओर दस्त की कब्जी सें जीभ मेछी हो जाती है, इस 
दुशा में जीम की अनी ओर दोनों तरफ की कोरों से जब जीभ का मैल 
कम होना झुरू हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि रोग कम होना झुरू 
हुआ है, परन्तु यदि जीभ के पिछले भाग की तरफ से मे की थर कम 
होना झुरू हो तो जानना चाहिये कि रोग धीरे २ घटेगा अभी उस के 
घटने का आरंभ हुआ है, यदि जीभ के ऊपर की थर जढ्दी साफ हो जावे 
और जीभ का वह भाग छाछ चिछकता हुआ और फटा हुआसा दीखे तो 
समझना चाहिये कि बीच में कोई स्थाव सड़ा हे वा उस सें ज़खम हो 
गया है, क्योंकि जीभ का इस अकार का परिवत्तेन खराबी के चिह्ढों को 
प्रकट करता है, बहुत दिनों के बुखार में जीभ की थर भूरी अथवा तमाखू 
के रंग की होती है ओर जीभ के ऊपर बीच में चीरा पड़ता है वह भी 
बड़ी भर्यकर बीमारी का चिन्ह हे, पित्त के रोग सें जीभ पर पीछा मेल 
जमता है । 
काली जीम--कई एक रोगों में जीम जामूनी रंग की ( जामून के रंग के 
समान रंगवाली ) यथा काले रंग की होती है, जैसे दम श्वास और फेफसे 
, के साथ सम्बन्ध रखनेवाले खांसी आदि रोगों सें जब श्वास लेने में अड़चछ 
( दिक्कत ) पड़ती है तब खून ठीक रीति से साफ नहीं होता हे इस से 
जीभ काली झांखी अथवा आसमालनी रंग की होती है, स्मरण रहे कि-कह. 
एक दूसरे रोगों सें जब जीभ काले रंग की होती हे तब रोगी के बचने की 
आदा थोड़ी रहती है । 
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कॉपती हुईं जीम--सन्निपात में, मगजु के भयंकर रोग में तथा दूसरे भी 
कई एक भयंकर वा सख्त रोगों में जीभ कॉँपा करती है, यहाँ तक कि वह 
रोगी के अधिकार € काबू ) में नहीं रहती हे अर्थात्‌ वह उसे बाहर निका- 
लता हैं तब भी वह कॉपती है, इस अ्रकार कॉपती हुईं जीभ अत्यन्त निर्दे- 
छता और भय की निशानी हे । 
सामान्यपरीक्षा--बहुत से रोगों की परीक्षा करने में जीभ दर्पणरूप है 
अर्थात्‌ जीभ की भिन्न २ दुशा ही भिन्न २ रोगों को सूचित कर देती है, जैसे- 
देखो ! जीभ पर सफेद मैल जमा हो तो पाचनशक्ति में गड़बड़ समझनी चाहिये, 
जो मोटी और सूजी हुईं हो तथा दाँतों के नीचे आ जाने से जिस में दाँतों का 
चिन्ह बन जावे ऐसी जीभ होजरी तथा मगजतन्तुओं में दाह के होने पर होती 
है, जीभ पर मीठा तथा पीले रंग का मैल हो तो पित्तविकार जानना चाहिये, जीभ 
में काछापन तथा भूरे रंग का पड़त खराब छुखार के होनेपर होता हैं, जीभ पर 
सफेद मैल का होना साधारण बुखार का चिन्ह है, सूखी, मेलूवाली, काली और 
कॉपती हुईं जीभ इकीस दिनों की अवधिवाले भयंकर सन्निपातज्वर का चिन्ह हे, 
एक तरफ छोचा करती हुईं जीभ आधी जीभ सें वादी आने का चिन्ह है, जब 
जीभ बड़ी कठिनता तथा अत्यंत परिश्रम से बाहर निकले ओर रोगी की इच्छा के 
अनुसार अन्दर न जाबे तो समझना चाहिये कि रोगी बहुत ही झक्तिहीन ओर 
दुर्देशापतन्न ( दुरदेशा को श्राप्त ) हो गया हे, बहुत भारी रोग हो ओर उस में 
फिर जीभ कांपने रंगे तो बड़ा डर समझना चाहिये, हैजा, होजरी ओर फेससे 
की बीमारी सें जब जीभ सीखे के रंग के समान झाखी दिखलाई देवे तो खराब 
चिन्ह समझना चाहिये, यदि कुछ आसमानी रंग की जीभ दिखकाई देवे तो 
समझना चाहिये कि खून की चाल में कुछ अवरोध ( रुकावट ) हुआ है, मुँह 
पक जावे ओर जीभ सीखे के रंग के समान हो जावे तो वह मृत्यु के समीप होने 
का चिन्ह है, वायु के दोष से जीभ खरदरी फटी हुई तथा पीली होती है, पित्त 
के दोष से जीभ कुछ २ छारू तथा कुछ काली सी पड़ जाती है, कफ के दोष से 
जीभ सफेद भसीगी हुईं ओर नरम होती है, त्रिदोष से जीभ कांटेवाली और 
सूखी होती है तथा मत्युकाल की जीभ खरखरी, अन्द्र से बढी हुई, फेनवाली, 
लकड़ी के समान करड़ी ओर गतिरहित हो जाती है । 


नेत्रपरीक्षा--रोगी के नेत्रों से भी रोग की परीक्षा होती है. जिसका विवरण 
इस अकार हे-वायु के दोष से नेन्न रूखे, निस्तेज, धूम्रवर्ण ( धुएँ के समान घूसर 
रंगवाले ), चश्बचछ तथा दाहवाले होते हैं, पित्त के दोष से नेत्र पीले, दाहवाले 
ओर दीपक आदि के तेज को न सह सकनेवाले होते हैं, कफ के दोप से नेचच 
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सीगे, सफेद, नरम, मन्दु, निस्तेज, तन्द्रायुक्त, कृष्ण और जड़ होते हैं, त्रिदोप 
( सन्निपात ) के नेत्र भयंकर, छाछ, कुछ काले ओर मिचे हुए होते हैं । 
आकृतिपरीक्षा--आकृति ( चेहरा ) के देखने से भी बहुत से रोगों की 
परीक्षा हो सकती है, आ्रातःकाल में रोगी की आकृति तेजरहित विचित्र और 
झांकने से काली दीखती हो तो वादी का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति 
पीली मन्द और शोथयुक्त दीखे तो पित्त का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति 
मन्द और तेलिया ( तेछ के समान चिकनी ) दीखे तो कफ का रोग समझना 
चाहिये, स्वाभाविक नीरोगता की आकृति शान्त स्थिर ओर सुखयुक्त होती है, 
परन्तु जब रोग होता है तब रोग से आकृति फिर ( बदुरू ) जाती है तथा उस 
का स्॒रूप तरह २ का दीखता हे, रात दिन के अभ्यासी वेद्य आकृति को देख कर 
ही रोग को पहिचान सकते हैं, परन्तु प्रत्येक वद्य को इस ( आकृति ) के द्वारा 
रोग की पहिचान नहीं हो सकती है । 
आक्वति की व्यवस्था का वर्णन संक्षेप से इसप्रकार हैः--- 
१-चिन्तायुक्त आकृति--खख्त बुखार सें, बड़े भयंकर रोगों की प्रारस्भ- 
दुशा में, हिचकी तथा खेचातान के रोगों में, दम तथा श्वास के रोग में, 
कलेजे ओर फेफसे के रोग में, इत्यादि कई एक रोगों में आकृति चिन्ता- 
युक्त अथवा चिन्तातुर रहती है । 
२-फीकी आकृति--बहुत खून के जाने से, जीण ज्वर से, तिद्ढी की बीमारी 
से, बहुत निर्बलता से, बहुत चिन्ता से, भय से तथा भत्सेना से, इत्यादि 
कई कारणों से खून के भीतरी छा रजःकर्णों के कम हो जाने से आकृति 
फीकी हो जाती है, इसी प्रकार ऋतुधरम में जब स्ली का अधिक खून जाता 
है अथवा जन्म से ही जो शक्तिहीन बांधेवाली स्री होती है उस का बालक 
बारंबार दूध पीकर उस के खून को कम कर देता है ओर उस को पुष्टिका- 
रक भोजन पूर्णतया नहीं मिलता हे तो ख्रियों की भी आकृति फीकी हो 
जाती हे । 
३-लाल आकृति--सख्त बुखार में, मगज़ के शोथ में तथा हू, ऊुगने पर 
छाल आकृति हो जाती है, अर्थात्‌ आंखें खून के समान छाल हो जाती हैं 
और गालों पर गुराबी रंग मारूम होता है तथा गाल उपसे हुए माल्म 





१-जड अर्थात्‌ क्रियारहित॥ २-इसी विषय का वणैत किसी विद्यान्‌ ने दोहों में किया हैं, 
जो कि इस प्रकार हैं--वातनेत्र रूखे रहें, धूत्रज रंग विकार ॥ झमकें नहि चशन्ल खुले, काछे रंग 
विकार ॥ १॥ पित्तनेत्र पीढ़े रहें, नीले लाल तपेह् ॥ तप्त धूप नहिं दृष्टि दिक, लक्षण ताके येंह 
॥ २॥ कफज नेन्न ज्योतीरहित, चिट्टे जल्मर ताहि ॥ भारे बहुता दि प्रभा, मन्द दृष्टि दरसाहि' 
५ ३ ॥ काले खुले जु मोह सों, ब्याकुल अरु विकरारू ॥ रूखे कबहूँ छाल हों, त्रेदोषज समभाऊ 
४.४ ॥ दीन तीन दोषहि जहाँ, ज्रेदोषज सो मान ॥ दो दो दोष रखे जहाँ, इन्द्रज तहाँ पिछान 
॥ ५॥ इन दोहों का अथे सरल ही है इस लिये नहीं लिखते है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४१३ 


होते हैं, जब आकृति छाल हो उस समय यह समझना चाहिये कि खून का 
शिर की वरफ तथा मगज़ सें अधिक जोश चढ़ा हे । रे 
४-फूली हुईं आकृति--बहुत निर्बछता जीणैज्वर और जछोदर आदे रोग 
में आकृति फूली हुईं अर्थात्‌ थोथरवाली होती है, आंख की ऊपर की चमड़ी 
चढ़ जाती है, गाल में अँगुलि के दबाने से गड्ढा पड़ जाता है तथा 
आक्ृति सूजी हुई दीखती हे । रे 
५-अन्द्र खुड़ी वैठी हुईं आकृति--जैसे वृक्ष की शाखा के पत्ते तथा 
छिलकों के छीलने के बाद शाखा सूड़ी हुईं मालूम होती है इसी भकार 
कई एक भर्यकर रोगों की अन्तिम अवस्था में रोगी की आकृति वेसी ही 
हो जाती है, देखो ! हैजे सें मरने के समय जो आकृति बनती है वह आायः 
इसी प्रकार की होती है, इस दशा सें रूलाट में सछ, आंख के डोले अन्दर 
घुसे हुए, आंख में गड्ढे पड़े हुए, नाक अनीदार, कनपटी के आगे गड्ढे पड़े 
हुए, गाल बैठे हुए, हाड़ों पर सल पड़े हुए तथा आकृति का रंग आसमानी 
होता है, ऐसे लक्षण जब दिखिलाई देने छगें तो समझ लेना चाहिये कि 
रोगी का जीना कठिन हे । 
व्वचापरीक्षा--जैसे त्वचा के स्पर्शसे गर्मी और ठंढ की परीक्षा होती हे 
उसी प्रकार त्वचा के रंग से तथा उस में निकली हुई कुछ चटों ओर गांठों आदि 
से शरीर के दोषों का कुछ अनुमान हो सकता है, शीतछा ओरी ओर अचपड़ा 
( आकड़ा काकड़ा ) आदि रोगों में पहिले चुखार आता है उस बुखार को छोग 
बेसमझी से पहिले सादा बुखार समझ छेते हैं. परन्तु फिर त्वचा का रंग छाल हो 
जाता है तथा उस पर महीन २ दाने निकल आते हैं वे ही उक्त रोगों की पहि- 
चान करा सकते हैं इस लिये उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहिये, यदि शरीर 
पर कोई स्थान छाक हो अथवा कहीं पर सूजन हो तो उसे खून के जोर से 
अथवा पित्त के विकार से समझना चाहिये, जिस की त्वचा का रंग काला पड़ता 
जावे उस के शरीर सें वायु का दोष समझना चाहिये, जिस के शरीर का रंग 
पीछा पड़ता जाबे उस के शरीर में पित्त का दोष समझना चाहिये, जिस के 
शरीर का रंग गोरा ओर सफेद पड़ता जावे उस के द्ारीर में कफ का दोष सम- 
झना चाहिये तथा जिस के शरीर की त्वचा का रंग बिककुल रूखा होकर अन्दर 
चीरा २ सा दिखाई देवे तो समझ लेना चाहिये कि खून बिगड़ गया है अथवा 
तप गया है, छोग इसे गर्मी कहते हैं, जब त्वचा तक खून नहीं पहुँचता है तब 
त्वचा गम ओर रूखी पड़ जाती है, यदि त्वचा का रंग ताँबे के रंग के समान 
( तामड़ा ) हो तो समझ लेना चाहिये कि रक्तपित्त तथा वातरक्त का रोग है, 
यदि स्वचा पर काले चट्टे ओर धब्बे पढ़ें तो समझ लेना चाहिये कि इस को 
वाजी और अच्छी खुराक नहीं मिली हे इस लिये खून घिगड़ गया ह, इसी तरह 
से एक अकार के चट्टे ओर विस्फोटक हों तो समझ लेना चाहिये कि इस को गर्मी 
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का शेग है, हेजे की निकृष्ट बीमारी में त्वचा तथा नखों का रंग आसमान और 
काला पड जाता है और यही उस के मरने की निशानी हे इस तरह त्वचा के 
द्वारा बहुत से रोगों की परीक्षा होती हे । 
सूत्रपरीक्षा--नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुईं धास के रंग के 

समान होता है, अर्थात्‌ जिस तरह सूखी हुईं घास 'न तो नीली, न पीली, न 
छाछ, न काली और न सफेद रंग की होती हे किन्तु उस सें इन सब रंगों की 
'छाया झलकती 'रहती है, बस उसी प्रकार का रंग नीरोग आदमी के मूत्र का 
समझना चाहिये, मृत्र के द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती हे, 
क्योंकि मूत्र खून सें से छूट कर निकला हुआ निरुपयोगी ( बिना उपयोग का ) 
अवाही ( बहनेवाला ) पदार्थ है, क्योंकि खून को झुद्ध करने के लिये मूत्राशय 
अआत्र को खून में से खींच लेता है, परन्तु जब शरीर सें कोई रोग होता है तब 
उस रोग के कारण खून का कुछ उपयोगी भाग भी मूत्र सें जाता है इस छिये 
सत्र के द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, इस मूत्रपरीक्षा के विषय 
में हम यहांपर योगचिन्तामणिशासख्र से तथा डाक्टरी' पन्थों से डाक्टरों की 
अनुभव की हुईं विशेष बातों के विवरणके द्वारा अष्टचिध ( आठ प्रकार की ) 
परीक्षा लिखते हें... 

१-वायुदोषवाले रोगी का मूत्र बहुत उतरता हे और वह बादल के रंग के 
समान होता हे। 

२-पित्तदोषवाले रोगी का मूत्र कसूसे के समान कार, अथवा केसूले 
के फूल के रंग के समान पीछा, गरम, तेर के समान होता हे तथा थोड़ा 
डतरता है। 

३-कफ के रोगी का मूत्र ताराब के पानी के समान ढठंढा, सफ़ेद, फेनवालरा 
तथा चिकना होता हे । 

४-मिले हुए दोषोंवाला मूत्र मिलेहुए रंग का होता हे । 

७-सनज्निपात रोग सें मूत्र का रंग काला होता है । 

६-खून के कोपवाला मूत्र चिकना गर्म ओर छाल होता है। 

७-वातपित्त के दोषवाला मूत्र गहरा कार अथवा किरमची रंग का तथा गर्म 
होता है । 

«<-वातकफ दोषवाले का मूत्र सफेद तथा बुह्डुदाकार ( बुलुबुछे की शकछ 
का ) होता है। 

९-कफपित्तवाले रोगी का मूत्र छाछ होता हे परन्तु गदुरा होता हे । 

१०-अजीणे रोगी का मृत्र चांवलों के धोवन के समान होता है । 
. -जैसे बातपितत के रोग में बादल के रंग के समान तथा छाछ वा पीछा होता है, वातकफ 


के रोग में वादल के रंग के समान तथा सफेद होता है. तथा पित्तकफ के रोग में छाल वा' 
'पीछा तथा सफेद रंग का होता है. इस का वर्णन नं० ७ से-८ तक आगे किया भी गया हैं ॥ 
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११-नये बुखारवाले का मूत्र किर्मजी रंग का होता है तथा अधिक 


उतरता हे । 

१२-मूत्र करते समय यदि मृत्र की छाछ धार हो तो बड़ा रोग समझना 
' चाहिये, काली धार हो तो रोगी मर जाता है, मूत्र में बकरी के मूत्र के समान 
गनन्‍ध आवे तो अजीर्ण रोग समझना चाहिये । 

३३-सूत्रपरीक्षा के द्वारा रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा--रोग साध्य 
( सहज में मिटनेवाला ) है, अथवा कष्टसाध्य ( कठिनता से मिटनेवाला ) है, 
अथवा असाध्य ( न मिटनेवाला ) है, इस की संक्षेप से परीक्षा लिखते हैं-- 
प्रातःकाल चार घड़ी के तड़के रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक काच 
सफेद प्याले में छेना चाहिये, परन्तु मूत्र की पहिली और पिछली धार नहीं 
लेनी चाहिये अर्थात्‌ बिचली (बीचकी ) धार लेनी चाहिये, तथा डस को' 
स्थिर ( बिना हिलाये डुछाये ) रहने देना चाहिये, इस के बाद सूये की धूप 
में घण्टे भर तक उसे रख के पीछे उस में एक घास के तृण ( तिनके ) से धीरे 
से तेल की बूंद डालनी चाहिये, यदि वह तेल की बूंद डालते ही मूत्रपर फेक 
जावे तो रोग को साध्य समझना चाहिये, यदि बूंद न फैले अथोत्‌ ऊपर ज्यों 
की दो पड़ी रहे तो रोग को कष्टसाध्य समझना चाहिये, तथा यदि वह बूँद 
अन्द्र ( मूत्र के तले ) बेठ जावे अथवा अन्दर जाकर फिर ऊपर आकर कुण्डाले 
की तरह फिरने ऊंगे अथवा बूंद में छेद २ पड़ जावें अथवा वह बूंद मूत्र के संग 
मिल जावे तो रोग को असाध्य जानना चाहिये। 


दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार सी की जाती है कि-यदि तालाब, हँस, 
छत्र, चमर, तोरण, कमर, हाथी, इत्यादि चिह्न दीखें तो रोगी बच जाता है, 
यदि तलवार, दण्ड, कमान, तीर, इत्यादि शर्त्रों के चिह्न उस बूंद के हो जावें तो 
रोगी मर जाता है, यदि बूंद में बुदूड॒दे उठें तो देवता का दोष जानना चाहिये 
इत्यादि, यह सब सूत्रपरीक्षा योगचिन्तामणि ग्रन्थ सें लिखी है तथा इन में से' 
कहे एक बातें अनुभवसिद्ध भी हैं, क्योंकि केवल अन्थ के बांचने से ही परीक्षा 
नहीं हो सकती है, देखो ! बुद्धिसानों ने यह सिद्धान्त किया है कि-इब्म का 
करता उस्ताद ओर अनकरता शागिद होता है, अन्थ के बांचने से केवल वायु 
पित कफ खून तथा मिले हुए दोषों आदि की परीक्षा मूत्र के देखने से हो सकती 
है, किन्तु उस में जो २ विशेषतायें हैं वे तो नित्य के अभ्यास और बुद्धि के 
दोड़ाने से ही ज्ञात हो सकती हैं । 
. डाक्टरी मत से सूत्रपरीक्षा--रसायनशाख की रीति से मूत्रपरीक्षा की 
डाक्टरोंने अच्छी छानवीन ( खोज ) की है इस लिये वह प्रमाण करने € मानने ) 
योग्य है, उनके मतालुसार मूतन्न सें मुख्यतया दो चीजे हैं-युरिआ और एसिड, 
इनके सिवाय उस में नमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फासफरिक ( फासफर्स ) 
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एसिड, मेगनेशिया, पोटास ओर सोडा, इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्त्व 
और बहुत सा भाग पानी का होता है, मृन्न में जो २ पदार्थ हैं सो नीचे लिखे 
कोष्ट से विदित हो' सकते हैं:--- 


मृत्र सें स्थित पदार्थ । मूत्र के १००० भागोंमसें । 
पानी । ९०७५६॥  भाग। 
युरिया । १४॥ भाग । 
शरीर के घसारे से पेदा यूरिक एसिड । ०. ७ 
होनेवाली चीजे । चरबी, चिकनाडई, आदि । ० ० 
खार । नमक । ७। भाग । 
हि फासफरिक एसिड। २ 
न गन्धक का तेजाब । १॥ ;; 
99 चूना | कं 359 
मर मेगनेशिया । ०. )) 
का पोटास । १॥ , 
39 सोडा । बहुत थोड़ा । 


मूत्र सें यद्यपि ऊपर लिखे पदार्थ हैं परन्तु आरोग्यदशा में मृन्न सें ऊपर. लिखी 
हुईं चीजे सदा एक वज़न में नहीं होती हैं, क्यों कि खुराक ओर कसरत आदि 
पर उनका होना निभर है, मूत्र में स्थित पदाथों को पक्के रसायनशास्त्री ( रसाय- 
नशाखत्र के जाननेवाले ) के सिवाय दूसरा नही पहिचान सकता है ओर जब ऐसी 
( पक्की ) परीक्षा होती है तभी मृत्र के द्वारा रोगों की सी पक्की परीक्षा हो सकती 
है। हमारे देशी पूर्वांचाय इस रसायन विद्यासें बड़े ही प्रवीण थे तभी तो उन्होंने 
बीस जाति के अमेहों में शर्कराप्रसेह और क्षीरप्रमेह आदि की पहिचान की हे, वे 
इस विषय में पर्णेतया तत्ववेत्ा थे यह बात उनकी की हुई परीक्षा से ही 
सिद्ध होती हे । 

बहुत से' छोग डाक्टरों की इस चरतेमान परीक्षा को नह निकाली हुई समझ- 
कर आश्चर्य सें रह जाते हैं, परन्तु यह उनकी परीक्षा नह नहीं है किन्तु हमारे 
पूर्वांचायों के ही गृह रहस्य से खोज करने पर इन्होंने प्राप्त की है, इस लिये इस 
परीक्षा के विषय में उनकी कोई तारीफ नहीं है, हां अछबतह उनकी बुद्धि ओर 
'उच्चम की तारीफ करना हरएक गुणआही मनुष्य का काम है, यद्यपि मूत्र को केवल 
आंखों से देखने से उस में स्थित अनेक चीजों की न्‍्यूनाघिकता ठीक रीति से 
.मारुम नहीं होती है तथापि मूत्र के जत्थे से तथा मूत्र के पतलछेपनत वा मोटेपन 

से कई एक रोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जाँच करने से हो सकती हे । 


, भीरोग आदमी को सब दिन में ( २४ घण्टे सें ) सासान्यतया २॥ रतलर मूत्र 
होता है तथा जब कभी पतला पदाथे कमती या बढ़ती खानेसें आ जाता हे तब 
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मूत्र में मी घट बढ़ होती है, ऋतुके अजुसार भी मूत्र के होने में फर्क पड़ता 
है, जैसे देखो ! शीत काल की अपेक्षा उष्णकाछ में मूत्र थोड़ा होता है । 

मूत्राशय का एक रोग होता हे जिस को मून्नाशय का जलन्‍दुर कहते हैं, यह 
रोग मूत्राशय में विकार होने से आव्व्युसेन नामक एक आवश्यक तत्त्व के मृत्र- 
मार्यद्वारा खूब में से निकल जाने से होता है, मृत्न में आव्व्युमेन है वा नहीं इस 
बात की जांच करने से इस रोग की परीक्षा हो सकती है, इसी तरह मूत्र 
सम्बन्धी एक दूसरा रोग मजुग्रमेह ( मीठा मूत्र ) वामक है, इस रोगसें मूत्र- 
मार्ग से मीठे का अधिक भाग मूत्रमें जाता है ओर वह मीठे का भाग मूतन्न को 
साधारणतया आंख से देखने से यद्यपि नहीं मालूम होता है (कि इसमें मीठा 
है वा नहीं ) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से तो वह मीठा भाग जान ही 
लिया जाता है, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी है कि मीठे मूत्र 
पर हजारों चीटियां लूग जाती हैं । 

मृत्र में खार भी जुदा २ होता हे ओर जब वह परिमाण से' अधिक वा कस 
जाता है तथा खटास ( एसिड ) का भाग जब अधिक जाता है तो उस से सी 
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, मूत्र में जाननेवाले इन पदार्थों की जब अच्छी तरह 
परीक्षा हो जाती है तब रोगों की भी परीक्षा सहज में ही हो सकती हे । 

मूतसें जानेवाले पदाथों की परीक्षा--मत्रकी परीक्षा अनेक ग्कार से 
की जाती हे अर्थात्‌ कुछ बातें तो मूत्र को आंख से देखने से ही मालूम होती हैं, 
कुछ चीज़ें रासायनिक अयोग के द्वारा देखने से मारू्स होती हैं ओर कुछ पदार्थ 
सूक्ष्मद्शक यत्र के द्वारा देखने से मालूम पड़ते हैं, इन तीनों प्रकारों से परीक्षा 
का कुछ विषय यहाँ लिखा जाता हे । 

१---आंखो से देखने से मूत्र के जुदे २ रंग की पहिचान से जुदे २ रोगों का 
अनुमान कर सकते हैं, नीरोग पुरुष का मूत्र पानी के समान साफ और कुछ 
पीछास पर ( पीलेपन से युक्त ) होता है, परन्तु मूत्र के साथ जब खून का भाग 
जाता है तब मूत्र छारू अथवा काला दीखता है, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
कई एक दवाओं के खाने से भी मूत्र का रंग बदुर जाता है, ऐसी दशा में सूत्र- 
परीक्षाह्वारा रोग का निश्चय नहीं करलेना चाहिये, यदि मूत्रको थोड़ी देरतक 
रखने से उस के नीचे किसी प्रकार का जमाव हो जावे तो समझ लेना चाहिये 
कि-खार, खून, पीप तथा चर्ची आदि कोई पदार्थ मूत्र के साथ जाता है, मृत्र के 
साथ जब आलव्युमीन ओर शक्कर जाता हे तो उस की परीक्षा आंखों के देखने 
से नहीं होती हे इस लिये उस का निश्चय करना हो तो दूसरी रीति से करना 
चाहिये, इसी अकार यद्यपि मूत्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो मिला हुआ होता 
दी हे तो भी जब वह परिमाण से अधिक जाता है तब मूत्र को थोड़ी देरतक 


१-इसे अंग्रेजी में वाइट्स डिजीज कहते हैं ॥ 
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रहने देने से वह खार मूत्र के नीचे जम जाता है तब उस के जाने का ठीक निश्चय 
हो जाता है, रोग की परीक्षा करना हो तब इन निम्नलिखित बातों का खयाल 
रखना चाहिये ः--- 
-मृत्र धुएँके रंगके समान हो तो उस सें खूब का सम्भव होता है । 
-मृत्र का रंग छाल हो तो जान लेना चाहिये कि-उस सें खटास ( एसिड ) 
जाता है । 
-मूत्र के ऊपर के फेन यदि जददी न बठें तो ज्ञान लेना चाहिये कि उस में 
आलयुमीन अथवा पित्त है। 
४-मूत्र गहरे पीले रंग का हो तो उस में पित्त का जाना समझना चाहिये । 
७-मृत्र गहरा भूरा या काले रंग का हो तो समझना चाहिये कि-रोग 
प्राणघातक हे । 
६-सूत्र पानी के समान बहुत होता हो तो मधुप्रमेह की शह्ढला होती है, 
हिस्टीरिया के रोगमें भी मूत्र बहुत होता हे, मूत्रपर हजारों चीटियां लगें 
तो समझ लेना चाहिये कि मधघुप्रमेह हे । 
७-यदि मूत्र मैछा ओर गदछा हो तो जान छेना चाहिये कि उस में पीप 
जाता है । 
«-मृत्र छाल रंग का ओर बहुत थोड़ा होता हो तो कलेजे के सगज के और 
बुखार के रोग की शंका होती है । 
९-मूत्र में खटास अधिक जाता हो तो समझना चाहिये कि पाचनक्रिया सें 
बाधा पहुँची है । 
१०-कामले ( पीछिये ) सें ओर पित्त के प्रकोप में मूत्र में बहुत पीकापन ओर 
हरापन होता हे तथा किसी समय यह रंग ऐसा गहरा हो जाता हे कि 
काले रंग की शंका होती है, ऐसे मूत्र को हिलाकर देखने से' अथवा थोड़ा 
पानी मिलाकर देखने से मूत्र का पीकापन मारूस हो सकता हे। 
२-रखसायनिक प्रयोग से मूत्र में स्थित भिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से 
कई एक बातों का ज्ञान हो सकता है, इस का वर्णन इसप्रकार हेः-- 
१-पिजक्त--यद्मपि मृत्न के रंग के देखने से पित्त का अनुमान कर सकते हैं 
परन्तु रसायनिक रीति से परीक्षा करने से' उसः का ठीक निश्चय हो जाता 
है, पित्त के जानने के लिये रसायनिक रीति यह है कि--मृत्र की थोड़ीसी' 
बूंद को काच के प्याले सें अथवा रकेबी में डाकू कर उस में थोड़ा सा 


के १-इस का नियम भी यही हैं कि-जब मूत्र बहुत आता है तब वह पानी के समान ही 
हे 


चतुर्थ अध्याय । ४१५९ 


नाइटिक एसिड डालना चाहिये, दोनों के मिलने से यदि पहिले हरा फिर 
जामुनी और पीछे छाछ रंग हो जावे तो समझ छेवा चाहिये कि मूत्र सें 
पित्त है। 

२-यूरिक एसिड--यूरिक एसिड आदि मूत्र के यध्यपि खाभाविक तत्त्व हे 
परन्तु वे भी जब अधिक जाते हों तो उन की' परीक्षा इस प्रकार से करनी 
चाहिये कि-मूत्र को एक रकेबी में डाल कर गरमें करे, पीछे उस में नाइ- 
दिक एसिड की थोड़ी सी बूंद डाल देवे, यदि उस में पासे बंध जावें तो 
जान लेना चाहिये कि मूत्र में यूरिया अधिक है, तथा मूत्र को रकेबी में 
डाक कर उस में नाइटिक एसिड डाला जावे पीछे उसे तपाने से यदि उस 
में पीले रंग का पदार्थ हो जावे तो जानलेना चाहिये कि मूत्र में यूरिक 
एसिड जाता हे । 

३-आहव्युमी न--आलबख्युमीन एक पौष्टिक तत्व है, इसलिये जब वह मूत्र 
के साथ में जाने छगता हे तब शरीर कमज़ोर हो जाता है, इस के जाने 
की परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक 
नली ( व्यूब ) होती हे, उस में दो तीन रुपये भर मूत्र को लेना चाहिये, 
पीछे उस नली के नीचे मोमबत्ती को जला कर उस से मूत्र को गर्म 
करना चाहिये, जब मूत्र उबलने छगे तब उस के अन्दर शोरेके तेजाब की 
थोड़ी सी बूंद डाल देनी चाहियें, इस की बूंदों से मूत्र बादलों की तरह 
घुंधछा हो जावेगा ओर वह घुँधछा हुआ मुन्र जब उहर जावेगा तब उस 
में यदि आल्व्युमीन होगा तो नीचे बेठ जावेगा ओर आँखों से दीखने 
लूगेगा परन्तु मृतन्र के गमे करने से अथवा गमे कर उस में शोरे के तेजाब 
की बूँदें डालने से यदि वह मूत्र धुधका न होवे अथवा घुधका होकर 
चुधलापन मिट जावे तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में आलव्युमीन नहीं 
जाता है, इस परीक्षा से गम किये हुए और नाइटिक एसिड मिले हुए 
मृत्र में जमा हुआ पदार्थ क्षार होगा तो वह फिर भी मूत्र में मिर जायगा 
ओर अलूब्युमीन होगा तो बैसे का वैसा ही रहेगा । 

४-श्युगर अर्थात्‌ शक्कर--जब मूत्र में अधिक वा कम शकर जाती है तब 
उस रोग को मशुप्रमेह का भयह्वर रोग है, इस रोग कहते कहते में सृत्न 
बहुत मीठा सफेद तथा पानी के समान होता है और उस सें शहद के 
समान गनन्‍्ध आती है, इस रोग सें रसायनिक रीति से परीक्षा करने से 
शकर का होना ठीक रीति से जाना जा सकता है, इस की परीक्षा की' 
यह रीति है कि-यदि शक्कर की शझ्ला हो तो फिर मूत्र को गम कर छान 





१-डाक्टर लोग तो इस के नीचे स्पिरीट ( भ्य ) का दीपक जलाते हैं परन्तु भाय लोगों को 
तो मोमबत्ती ही जलानी चाहिये ॥ ४ 
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लेना चाहिये ऐसा करने से यदि उस सें आल्ज्युमीन होगा तो अछूग हो 
जावेगा, पीछे मूत्र को काच की नली में लेकर उस सें आधा हीकर पोदास 
अथवा सोडा डालना चाहिये, पीछे नीडेथोथे के पानी की थोड़ी सी कूंदें 
डालनी चाहियें परन्तु नीलेथोथे की दूँदें बहुत ही होशियारी से ( एक 
बूँद के पीछे दूसरी बूँद ) डालना चाहिये तथा नली को हिलाते जाना 
चाहिये, इस तरह करने से वह सूत्र आसमानी रंग का तथा पारदर्शक 
( जिस में आर पार दीखे ऐसा ) हो जाता हे, पीछे उस को खूब उबालना 
चाहिये, यदि उस में शक्कर होगी तो नली के पेंदे में नारंगी के रंग के 
समान छाल पीले पदार्थे का जमाव होकर ठहर जावेगा तथा स्थिर होने के 
बादु वह कुछ छा ओर भूरे रंगा का हो जावेगा, यदि ऐसा न हो तो 
समझ लेना चाहिये कि मूत्र सें शक्कर नहीं जाती है । 
५-खार ओर खटास ( एसिड और आव्कली क्षार )--मृत्र में 
खार का भाग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जाने से रोग होता है, 
खार के अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती है कि-हलरूदी का पानी 
करके उस सें सफेद ब्लाटिंग पेपर € स्थाही चूसनेवाला कागज ) मिगाना 
चाहिये, फिर उस कागज को सुखाकर उस में का एक टुकड़ा लेकर मूत्र में 
भिगा देना चाहिये, यदि मूत्र सें खार का भाग अधिक होगा तो इस पीले 
कागज का रंग बदुर कर नारंगी अथवा बादामी रंग हो जायगा, फिर इस 
कागज़ को पीछे किसी खटाई' सें समिगाने से पूर्व के समान पीछा रंग 
हो जावेगा। 
यह खार की परीक्षा की रीति कह दी गई, अब अधिक खटास जाती हो” उस 
की परीक्षा लिखते हँ---एक प्रकार का लीटमस पेपर बना हुआ तेयार आता है 
उसे छेना चाहिये, यदि वह न मिल सके तो ब्लार्टिगपेपर को लेकर उसे कोबिजञ 
के रस सें भिगाना चाहिये, फिर उसे सुखा लेना चाहिये, तब उस का आसमानी' | 
रंग हो जावेगा, उस कागज का टुकड़ा छेकर मूत्र सें मिगाना चाहिये, यदि मृत्र 
में खटास अधिक होगा तो' उस कागज का रंग भी अधिक छार हो जावेगा ओर 
यदि खटास कम होगा तो कागज़ का रंग भी कम लाल होगा, तात्पय यह है की 
खटास की नन्‍्यूनाधिकता के समान ही कागज़ के छाल रंग की भी. न्‍्यूना- 
घिकता होगी । क्‍ 
.. इ-सुक्ष्मद्शक यज्ञ के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा की जाती है डस में ऊपर लिखी 
हुई दोनों रीतियों सें से एक सी रीति के करने की आवश्यकता नहीं होती हे, 


'१-डाकटर.छोग इलदी का टिंक्चर छेते हैं'॥ २-इस प्रकार की मूत्रपरीक्षा के लिये बना 
' हुआ भी टरमेरिक पेपर इंगढेंड से आता है, यदि वह न होबे तो इलदी में मियाया हुआ ही 
पुवोक्त ( पहिले कह हुआ ) कायज़ केता चाहिये ॥ ई-अधिक खथस के जाने से भी शरीर में 
अनेक प्रकार के रोग दो जाते हें ॥ 


चतुर्थे अध्याय । 9२१ 


अर्थात्‌ न तो आँखोंके द्वारा ध्यान के साथ देखकर सूत्र के रंग आदि की जांच 
करनी पड़ती है और न रसायनिक परीक्षा के द्वारा अनेक रीतियों से मृत्र में 
स्थित अनेक पदार्थों की जाँच करनी पड़ती है, किन्तु इस रीतिसे मूत्र के रथ 
आदि की तथा मूत्र में स्थित और मूत्र के साथ जानेवाले पदार्थों की जाँच अति- 
सुगमता से हो जाती है, परन्तु हाँ इस (€ सूक्ष्मद््शक ) यत्र के द्वारा झूत्र सं 
स्थित पदार्थों की ठीक तौर से जाँच कर लेना प्रायः उन्हीं के लिये सुगम है जिन 
को मूत्र में स्थित पदार्थों का खरूप ठीक रीति से मारढूम हो, क्योंकि मिश्रित 
पदार्थे में स्थित वस्तुविशेष ( खास चीज ) का ठीक निश्चय कर लेना सहज वा 
सर्वेसाधारण का काम नहीं है, यद्यपि यह बात ठीक है कि-सूक्ष्मदशेक यज्न से 
मृत्र में मिश्रित तथा सूक्ष्म पदार्थ सी उत्कटरूप से अतीत होने लगता है तथापि 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि-डस पदार्थ के स्वरूप को न जाननेवाका पुरुष उस 
का निश्चय कैसे कर सकता है, जैसे-दृष्टान्‍्त के लिये यह कहा जा सकता है कि- 
आहड्युमीन के खवरूप को जो नहीं जानता है वह सूक्ष्मदशक यज्ञ के द्वारा मूत्र 
में स्थित आलब्युमीन को देख कर भी उस का निश्चय केसे कर सकता है, तात्पर्य 
केवल यही है कि सूक्ष्मदर्शक यत्र के द्वारा वे ही लोग मूत्र में स्थित पदार्थों का 
निश्चय सहज सें कर सकते हैं जो कि उन ८ भूत्र में स्थित ) पदाथों के खरूप को 
ठीक रीति से जानते हों । 

यह तो प्रायः सब ही जानते ओर मानते हैं कि-वरतेसान समय में अपने देश 
के वद्यों की अपेक्षा डाक्टर छोग शरीर के आभ्यन्वर ( भीतरी ) भागों, उन की' 
क्रियाओं और उन में स्थित पदार्थों से विशेष विज्ञ ( जानकार ) हैं, क्योंकि उन 
को शरीर के आशभ्यन्तर भागों के देखने भालने आदि का प्रतिदिन काम पड़ता 
है, इसलिये यह कहा जा सकता है' कि-डाक्टर छोग सूक्ष्मद्शक यज्ञ के द्वारा 
मृुत्रपरीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। 

पहिले कह चुके हैं कि-इस € सूक्ष्मदर्शक ) यज्ञ के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा होती 
है वह मूत्र में स्थित पदार्थों के खरूप के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती' है, इस 
लिये सर्वेसाधारण छोग इस परीक्षा को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में स्थित 
सब पदाथों के खरूप का ज्ञान होना सर्वेलाधारण के लिये अतिदुस्तर ( कठिन ) 
है, अतः सूक्ष्मदर्शक यज्ञ के द्वारा जब मूत्रपरीक्षा करनी वा करानी हो तब 
डाक्टरों से करालेनी चाहिये, अर्थात्‌ डाक्टरों से मूत्रपरीक्षा करा के मूत्र सें जाने- 
वाले पदार्थों की न्‍्यूनाधिकता (कमी वा ज्यादती ) का निश्चय कर तदनुकूछ 
उचित उपाय करना चाहिये । 


ऊपर लिखे अनुसार मूत्र सें स्थित सब पदाथों के खरूप का ज्ञान यद्यपि सर्ब- 

साधारण के लिये अति दुस्तर है और उन सब पदार्थों के ख्वरूप का वर्णन करना 

भी एक अति कठिन तथा विशेषस्थानापेक्षी ( अधिक स्थान की आकांक्षा रखने- 
३६ जै० सं० 
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धारा ) विषय है अतः उन सब का वर्णन अन्थ के विस्तार के भय से नहीं लिख 
सकते हैं, तथापि संक्षेप से कुछ इस परीक्षा के विषय सें तथा मूत्र सें स्थित 
अत्यावश्यक कुछ पदाथों के खरूप के विषय में ग्रहस्थों के छाभ के लिये 
लिखते हैं _++ 
4-पहिले कह लुके हैं कि-नीरोग मलुष्य के मूत्र का रथ ठीक सूखी हुई 
घास के रंग के समान होता है, तथा उस सें जो खार और खटास आदि 
पदार्थ यथोचित परिसाण में रहते हैं डन का भी वर्णन कर लुके हैं, इस 
लिये सूक्ष्मदर्शक यज्न के द्वारा मूत्रपरीक्षा करनेपर नीरोग मनुष्य का मूत्र 
ऊपर लिखे अनुसार € उक्त रंग से युक्त तथा यथोचित खार आदि के परि- 
माण से युक्त ) ऊपर से स्पष्टतया न दीखने पर भी उक्त यतञ्न से साफ तौर 
से दीख जाता हे । 


२-वात, पित्त, कफ, द्विदोष (दो २ मिले हुए दोष ) तथा सन्निपात 
( त्रिदोष ) दोषवाले, एवं अजीणे ओर ज्वर आदि विकारवाले रोगियों 
का मूत्र पहिले लिखे अनुसार उक्त यतञ्र॒ से' ठीक दीख जाता है, जिस से 
उक्त दोषों वा उक्त विकारों का निश्चय स्पष्टतया हो जाता है । 


३-मूत्र में ते की बूँद के डालने से दूसरी रीति से जो मूत्रपरीक्षा तालाब, 
हंस, छत्न, चसर ओर वोरण आदि 'िन्हों के द्वारा रोग के साध्यासाध्य- 
विचार के लिये लिख चुके हैं वे सब चिन्ह स्पष्ट न होने पर भी इस यज्र 
से ठीक दीख जाते हैं अथोत्‌ इस यज्जञके द्वारा उक्त चिन्ह ठीक २ मालूम 
होकर रोग की साध्यासाध्यपरीक्ष/ सहज में हो जाती है । 


४-पहिले कह चुके हैं कि-डाक्टरों के मत से मूत्र सें मुख्यतया दो चीजें 
हैँ-युरिआा और एसिड, तथा इन के सिवाय-नमक, गन्धक का तेजाब, 
चूना, फासफरिक ( फासफर्स ) एसिड, मेगनेशिया, पोटास और सोडा, 
इ्रन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्व ओर बहुत सा भाग पानी का होता 
है, अतः इस यज्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा करने पर उक्त पदाथों का ठीक २ 
परिमाण प्रतीत होजाता है, यदि न्‍्यूनाधिक परिमाण हो तो पूर्व लिखे 
अजुसार विकार वा हानि समझ लेनी चाहिये, इन पदाथों सें से गन्धक का 
तेज़ाब, चूना, पोटास तथा सोडा, इन के खरूप को आयः मलुष्य जानते 
ही हैं अतः इस यज्ञ के द्वारा इन के परिमाणादि' का निश्चय कर सकते हैं, 
शेष आवश्यक पदाथों का स्रूप आगे कहा जायगा। 


, ७-इस यज्न के द्वारा मूत्र को देखने से' यदि उस ( मूत्र ) के नीचे कुछ जमाव 
सा मारू्स पड़े तो' समझ लेना चाहिये कि-खार, खून, रसी € पीप ) - 


४ 


१-इन सब पदार्थों के परिमाण का विवरण पहिले ही लिख चुके हैं ॥ 
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तथा चर्बी आदि का भाग मूत्र के साथ जाता है, इन में सी विशेषता यह 
है कि-खार का भाग अधिक होने से मूत्र फटा हुआ सा, खून का भाग 
अधिक होने से घूम्रवर्ण, रसी ( पीप ) का भाग अधिक होने से मेल 
और गरदुलेपन से युक्त तथा चर्बी का भाग अधिक होने से चिकना और 
चर्बी के कतरों से युक्त दीख पड़ता हे । 

६-मूत्र में खटास का भाग अधिक होने से वह ( मूत्र ) रक्तवर्ण का ( छाछ 
रंग का ) तथा पित्त का भाग अधिक होने से पीत वर्णका ( पीले रंग 
का ) और फेनों से हीन इस यज्ञ के द्वारा स्पष्टटया (साफ तोर से ) 
दीख पड़ता है । 

७-मुत्र में शकतर के भाग का जाना इस यज्ञ के द्वारा श्रायः सब ही जान सकते 
हैं, क्योंकि शक्तर का स्वरूप सब ही को विदित हे । 


८-इस यज्न के द्वारा परीक्षा करने से यदि मूतन्न-फेनरहित, अतिश्वेत ( बहुत 
सफेद अर्थात्‌ अण्डे की सफेदी के समाच सफेद ), खिम्ध ( चिकना ), 
पोष्टिक तत्व से युक्त, आटे के लख के समान रूसदार, पोइत के तेल के 
समान खिग्ध तथा नारियल के गूदे के समान सख्रिग्ध ( चिकने ) पदार्थ 
से संघट्ट ( गुथा हुआ ); गाढ़ा तथा रक्त ( खून ) की कान्ति ( चमक ) 
से युक्त दीख पड़े तो जान छेना चाहिये कि-मूत्र में आल्ब्यूमीन है, इस 
अकार आल्ल्युमीन का निश्चय हो' जानेपर मूत्राशय के जलन्धर का भी 
निश्चय हो' सकता है, जैसा कि पहिले छिख खुके हैं । 


९-इस यश्र के द्वारा देखने पर यदि मूत्र सें जछाये हुए पौधे की राख के 
समान, वा कढ़ाई सें भूने हुए पदाथे के समान कोई पदार्थ दीखे अथवा 
सोडे की राख सी दीख पड़े अथवा तेजाबी सोडा वा तेजाबी पोशस दीख 


१-इस का कुछ वर्णन आगे नवीं संख्या में किया जावेगा ॥ २-यह शब्द दो प्रकार का है- 
जिन में से एक का उच्चारण आहूब्युम्यन हैं, यह छाटिन तथा मेंच भाषा का शब्द है, इस को 
केंच भाषा में अलबस भी कहते हैं, जिस का अर्थ सफेद है, श्स शब्द के तीन अर्थ हैं-१-अण्डे 
की सफेदी, २-परवरिश्न करनेवाला मादा जो बहुत से पौधों के बीचके परदे में इकद्वारहता है 
परन्तु गर्भ में मिला नहीं रहता है, यह अन्न अथांत्‌ गेहूँ और इसी किस के दूसरे अन्नों में आटे 
का हिस्ता होता है, पोइत के दाने में रोगनी ( तेल का ) हिस्सा होता है और नारियल में गूदे- 
दार हिस्ता होता है, ३-यह रसायन के लिह्वाज से वही वस्तु है जो कि आरूब्युमीन है ( जिस 
का अर्थ अभी जागे कहते हैं ), दूसरे शब्द का उच्चारण आहब्युमीन है, यह गाढ़ा द्रव तथा 
विषेका पदार्थ होता है जो कि खास आवश्यक ( जरूरी ) मादा अण्डे का होता है और छोहू' 
का पंछा होता है और यह दूसरे हैवानी मादों में पाया जाता है, वह चाहे द्वव हो और चाहे 
44 हो इस के सिवाय यह पोंथों में मी पाया जाता है, यह पानी में घुलजाता है तथा गर्मी और 
दूसरी रसायनिक रीतियों से जम जाता है ॥ 
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पड़े तो जान लेना चाहिये कि मूत्र में खार ओर खटास € आरुकेली खार 
ओर एसिड ) हे । 
यह संक्षेप से सूक्ष्मद्शक यज्ञ के द्वारा मूत्रपरीक्षा कद्दी गईं है, इस के विषय 
में यदि विशेष हाल जानना हो तो डाक्टरी अन्धों से वा डाक्टरों से पूछ कर जान 
सकते हैं । 
मलपरीक्षा--मछ से भी रोग की' बहुत कुछ परीक्षा हो सकती है, तथा 
रोग के साध्य वा असाध्य की भी परीक्षा हो सकती है, इस का वर्णन इस 
प्रकार है।--- 
१-वायुदोषवाले का मछ-फेनवारा, रूखा तथा धुएँके रंग के समान होता 
है ओर उस में चौथा भाग पानी के सइश होता है । 
२-पित्तदोषवाले का मरलू-हरा, पीछा, गन्धवारा, ढीलछा तथा गम होता है। 
३-कफदोषवाले का मर-सफ़ेद, कुछ सूखा, कुछ सीगा तथा चिकना 
होता है । 
४-वातपित्तदोषवाले का मरू-पीका ओर काछा, भीगा तथा अन्दर गांठोंवाला 
होता है । 
।, ७-वातकफदोषवाले का मरू-भीगा, काला तथा पपोटेवाका होता हे | 
<-पित्तकफदो षवाले का मरू-पीछा तथा सफेद होता हे । 
७-ब्रिदोषवाले का मरू-सफेद, काछा, पीछा, ढीरा तथा गांठोंवाछा होता हे। 
<-अजीर्णरोगवाले का मरू-दुर्गन्धयुक्त ओर ढीला होता हे । 
९-जलछो दररोगवाले का सछ-बहुत दुर्गेन्धयुक्त ओर सफेद होता हे । 
१०-मत्युसमय को आघध्त हुए रोगी का मरू-बहुत दुर्गेन्धयुक्त, झाक, कुछ 
सफेद, मांस के समान तथा काछा होता हे । 
यह भी स्मरण रखना चाहिये क्रि जिस रोगी का मर पानी में डूब जावे वह 
रोगी बचता नहीं हे । 
इस के अतिरिक्त मलपरीक्षा के विषय में निम्नलिखित बातों का भी जानना 
अल्यावश्यक है जिन का वर्णन संक्षेप से' किया जाता हैः--- 





१-इस शब्द का प्रयोग बहुबचन में होता है अथोत्‌ अलूकलिस वा अक॒कलिज, इस को फेंच 
भाषा में अल्कठी भी कहते हैं, यह एक प्रकार का खार पदार्थ है, इस शब्द के कोषकारों ने कई 
अथे लिखे हैं, जैसे-पोधे की राख, कढ़ाई में भूनना, वा न भूनना, सोडे की राख, तेजाबी सोडा तथा 
तेजाबी पोदास इलादि, इस का रासायनिक खरूप यह है कि-यहद्द तेजाबी असही चीजों में से 
है, जैसे-सोडा, पोटास, गोंदविशेष और सोडे की किस का एक तेज तेजाब, इस का सुख्य गुण 
'थह है कि-यद्द पानी और अबुकोहल ( विष ) में मिल जाता है तथा तेल और चर्बी से मिकछ कर 
साबुन को बनाता है और तेजाब से मिंलकर नमक को बनाता है या उसे मातदिल कर देता है, 
एवं बहुत से पोधों की जी ( पीकेपन ) को भूरे रंध की कर देता है और काई वा पोध के छाल 
रंव को नीछा कर देता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४२५ 

१-पतलछा दस्त--अपची से अथवा संग्रहणी के रोग से पतले दर होते हैं, 
यदि भर सें खुराक का कच्चा भाय दीखे तो समझना चाहिये कि-अन्न का 
पाचन ठीक रीतिसे नहीं होता है, आँतों में पिचके बढ़ने से सी मल पतला 
और नरम आता है, अतीसार और हैजे में दर पानी के समान पतला 
आता है, यदि क्षय रोग में विनाकारण ही पतला दुस्त आवबे तो समझ लेना 
चाहिये कि रोगी नहीं बचेगा । 

२-करड़ा दस्त--नित्य की अपेक्षा यदि करड़ा दस्त जावे तो कबजियत की 
निशानी समझनी चाहिये, हरस के रोगी को सदा सख्त दस्त आता 
तथा उस में आयः सफरे का भाग छिल जाने से उस में से खून आता है, 
पेट में अथवा सफरे में वादी के रहने से सदा दस्त की कब्जी रहती है, 
यदि कलेजे सें पित्त की क्रिया ठीक रीति से न होवे तथा आवश्यकता के 
अनुसार पित्तकी उत्पत्ति न हो, अथवा मर को आगे ढकेलने के लिये 
आँतों में तंग और ढीले होने की यथावश्यक ( जितनी चाहिये उतनी 2 
शक्ति न होवे तो दस्त करड़ा आता हे । 

३-खूनवाला द्स्त--यदि दस्तके साथ में मिला हुआ खून आता हो 
अथवा आम गिरती हो तो समझ छेना चाहिये कि मरोड़ा हो गया है, 
हरस रोग में तथा रक्तपित्त रोग में खून दस्त से अछग गिरता है, अर्थात्‌ 
दस के पहिले वा पीछे धार होकर गिरता हे । 

४-अधिक खून व पीपवाला दस्त--यदि दस्त के मार्ग से खून बहुत 
गिरे तथा पीप एक दम से आने छगे तो समझ लेना चाहिये कि कलेजा' 
पककर आतों में फूटा हे । 

५-मांस के धोवन के समान दस्त--यदि दस्त धोये हुए माँस के पानी के 
समान आवे तथा उस में चाहे कुछ खून भी हो वा न हो परन्तु काले 
छोतों के समान हो ओर उस में बहुत ढुर्गन्‍्ध हो तो समझना चाहिये कि 
आँतें सड़ने लगी हैं । 

<६-सफेद दस्त--यदि दुस का रंग सफेद हो तो समझना चाहिये कि 
कलेजे सें से पित्त यथावश्यक € चाहिये जितना ) आँतों में नहीं आंता 
है, प्रायः कामछा पित्ताशय तथा कलेजे के रोग में ऐसा दस्त आता है । 

७-सफेद कांजी के समान वा चाँवलों के धोंवचन के समान दस्त--- 
हेज़े में तथा बढ़े ( अत्यन्त ) अजीण में दस्त सफेद कांजी के समान 
अथवा चाँवलों के धोचन के समान आता है । 

<-काला वा हरा दस्त--यदि कारछा अथवा हरा दस्त आबे तो समझना 
चाहिये कि कलेजे में रोग तथा पित्त का विकार है । 


(सन्‍ पनम+अ ० *>०क तक मो 





१-परन्तु सरण रहे कि आँवला गूयुरू तथा लोहे से बनी हुई दवाओं के खाने से दस काला 
आता है, इस लिये यदि इन में से कोई कारण हो तो काले दस्त से नहीं डरना चाहिये ॥ 


४२६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


प्रश्षपरीक्षा । 

रोगी से कुछ हकीकत के पूछने से भी रोगों की विज्ञता ( जानकारी ) होती 
है ओर ऐसी विज्ञता पहिले लिखी हुई परीक्षाओं से सी नहीं हो सकती है', 
यद्यपि कई समयों सें ऐसा सी होता है क्रि-रोगी से पूछने से सी रोग का यथार्थे 
हाल नहीं मालूम होता है ओर ऐसी दशा में उस के कथन पर विशेष विश्वास 
भी रखना योग्य नहीं होता है, परन्तु इस से यह नहीं मान लेना चाहिये कि- 
रोगी से हकीकत का पूछना ही व्यर्थ हे, किन्तु रोगी से पूछ कर उस की सब 
अगली पिछली' हकीकत को तो अवश्य जानना ही चाहिये, क्योंकि पूछने से 
कभी २ कोई २ नह हकीकत सी. निकल आती है, उस से रोग की उत्पत्ति के 
कारण का पता मिल सकता है और रोग की उत्पत्ति के कारण का अर्थात्‌ निदान 
का ज्ञान होना वेद्यों के लिये चिकित्सा करने सें बहुत ही सहायक है, इस लिये 
रोगी से वारंवार पूछ २ कर खूब निश्चय कर लेना चाहिये, केवक इतना ही नहीं 
किन्तु बहुत सी बातों को रोगी के पास रहनेवालों से अथवा सहवासियों से पूछ 
के निश्चय करना चाहिये, जसे-यद्‌ रोगी को वमन € उल्टी ) होता है. तो 
वमन के कारण को पूछ कर उस कारण को' बन्द करना चाहिये, ऐसा करने से 
वमन को बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं रहँती हे, जैसे यदि पित्त से चमन 
होता हो तो पित्त को दबाना चाहिये, यदि अजीण से होता हो तो अजीण का इलाज 
करना चाहिये, तथा यदि होजरी की हरकत से होता हो तो उस ही का इलाज 
करना चाहिये, तात्पर्य यह है कि-वमन के रोग सें वमन के कारण का निश्चय 
करने के लिये बहुत पूछ ताछ करने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से सब रोगों 
के कारणों का निश्चय सब से प्रथम करना चाहिये, ऐसा न करने से चिकित्सा 
का कुछ भी फल नहीं होता है, देखो ! यदि बुखार अजीणे से आया हो ओर उस 
का इलाज दूसरा किया जाबे तो वह आरास नहीं हो सकता है, इसलिये पहिले 
इस का निश्चय करना चाहिये कि बुखार अजी्ण से हुआ है अथवा और किसी 
कारण से हुआ है, इस का निश्चय जैसे दूसरे लक्षणों आदि से होता है उसी 
धकार रोगी ने दो तीन दिन पहिले क्या किया था, क्‍या खाया था, इत्यादि बातों 
के पूछने से शीघ्र ही निश्चय हो जाता है । 

बहुत से रोग चिन्ता, भय, क्रोध ओर कामविकार आदि सनःसम्बन्धी कारणों 
से भी पैदा होते हैं और शरीर के लक्षणों से उन का ठीक २ ज्ञान नहीं होता 
है, इसलिये रोगों में हकीकत के पूछने की बहुत ही आवश्यकता है, उदाहरण 

१-क्योंकि दूसरी परीक्षाओं से कुछ न कुछ सन्देह रद्द जाता है परन्तु रोगी से दृकीकत पूछ 
लेने से रोग का ठीक निश्चय हो जाता है॥ २-सहायक ही नहीं किन्तु यह कहना चाहिये 
कि-निदान का जानना ही चिकित्सा का सुख्य आधार है ॥ ३-क्योंकि बमन के कारण कों 


बन्द कर देनेसे बमन आप ही बन्द हो जाता है॥ ४-कारण का निश्चय किये विना केवल 


जिकित्सा ही निष्फ हो जाती हो यही नहीं किन्तु ऐेसी चिकित्सा दूसरे रोगों का कारण 
बन जाती है ॥ | ि 


चतुर्थ अध्याय । ४२७ 


के लिये पाठकगण जान सकते हैं कि-शिर का दुखना एक साधारण रोग है परन्तु 
उस के कारण बहुत से हैं, जैसे-शिर सें गर्मी का होना, दुख की कल्ली, धातु 
का जाना और अदर आदि कई कारणों से शिर दुखा करता है, अब शिर दुखने के 
कारण का ठीक निश्चय न करके यदि दूसरा इछाज किया जाबे तो कैसे आरास हो 
सकता है ? फिर शिर दुखने के कारणों को तछास करने में यद्यपि नाडीपरीक्षा 
भी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार से रोग के कारण का पूणे 
अनुभव हो जाबे तो शेष किसी परीक्षा से कोई काम नहीं है ओर रोग के कारण 
का अजुभव होने में केवछ रोगी से सब हारूका पूछना अधान साधन है, जैसे 
देखो ! शिर के दर्द में यदि रोगी से पूछ कर कारण का निश्चय कर किया जावे 
कि तेरा शिर किस तरह से ओर कब से दुखता है इत्यादि, इस प्रकार कारण का 
निश्चय हो जाने पर इलाज करने से शीघ्र ही आराम हो सकता हे, परन्तु कारण 
का निश्चय किये बिना चिकित्सा करने से कुछ भी काभ नहीं हो सकता है, जैसे 
देखो ! यदि ऊपर लिखे कारणों में से किसी कारण से शिर दुखता हो ओर उस 
कारण को न समझ कर अमोनिया सुँघाया जावे तो उस से बिलकुल फायदा नहीं 
हो सकता है, फिर देखो ! दाँव के वथा कान के रोग से भी शिर अलन्‍्त दुखने 
छगता है, इस बात को' भी विरले ही छोग समझते हैं, इसी प्रकार कान के बहने 
से भी शिर दुखता है, इस बात को रोगी तो स्व॒प्त सें भी नहीं जान सकता हे, 
हां यदि वेद्य कान के दुखने की बात को पूछे अथवा रोगी अपने आप ही वैद्य को 
अव्वछ से आखीर तक अपनी सब हकीकत सुनाते समय कान के बहने की बात 
को भी कह देवे तो कारण का ज्ञान हो सकता हे । 

बहुत से अज्ञान छोग वेद्य की आबरू ( प्रतिष्ठा ) ओर परीक्षा छेने के लिये 
हाथ रूस्बा करते हैं और कहते हैं कि-“आप देखो ! नाड़ी में क्या रोग है ?” 
परन्तु ऐसा कभी भूछ कर भी नहीं करना चाहिये, किन्तु आप को ही' अपनी' 
सब हकीकत साफ़ २ कह देनी चाहिये, क्योंकि केवलर नाड़ी के द्वारा ही रोग 
का निश्चय कभी नहीं हो सकता हे, किन्तु रोग के निश्चय के लिये अनेक परी- 
क्षाओं की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वैद्य को भी चाहिये कि केवल नाड़ी 
के देखनेका आडस्बर रचकर रोगी को अम में न डाछे ओर न उसे डरावे किन्तु 


डस से धीरज से पूछ २ कर रोग की असछी पहिचान करे, यदि रोग की ठीक 
परीक्षा कराने के छिये कोई नया वा अज्ञान ( अजान ) रोगी आ जावे तो 


उस को थोड़ी देर तक बेठने देना चाहिये, जब वह खस्थ (€ तहेदिल ) हो 





१-बहुत से धूर्वे वैद्य अपना महत्त्त दिखलाने के लिये रोगी का हल आदि कुछ भी न पूछ- 
कर केवल नाड़ी ही देखते हैं ( मानो सर्वताधारण को वे यह प्रकट करना चाहते है कि हम 
केवल नाड़ी देखकर ही रोग की सर्व व्यवस्था को जान सकते हैं) तथा नाड़ी देखकर अनेक 
झूठी सच्ची बातें बना कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये रोगी को बहका दिया करते है, 
परन्तु सुयोग्य और विद्वान्‌ वेच्च ऐसा कभी नहीं करते हैं ॥ 
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जावे तब उस की आकृति, आँखें ओर जीभ आदि परीक्षणीय € परीक्षा करने के 
योग्य ) अज्ञों को देखना चाहिये, इस के बाद दोनों हाथों की नाड़ी देखनी 
चाहिये, तथा उंस के मुख से सब हकीकत सुननी चाहिये, पीछे उस के शरीर 
का जो भाग जांचने योग्य हो उसे देखना ओर जांचना चाहिये, रोगी से हकीकत 
पूछते समय सब बातों का खूब निश्चय करना चाहिये अथोत्‌ रोगी की जाति, 
बृत्ति ( रोज़गार ), रहने का ठिकाना, आयु, व्यसन, भूतपूर्व रोग (जो पहिले 
हो चुका है' वह रोग ), विधिसहित पूर्वेसेबित ओषध (८ क्या २ दवा कैसे २ छी, 
क्या २ खाया पिया ? इत्यादि ), ओषघसेवन का फल € लाभ हुआ वा हानि हुईं 
इत्यादि ), इत्यादि सब बातें पूंछनी चाहिये । 


इन सब बातों के सिवाय रोगी के मा बाप का हार तथा उन की शरीरसम्ब- 
न्धिनी ( शरीर की ) व्यवस्था ( हाऊत ) भी जाननी चाहिये, क्योंकि बहुत से 
रोग माता पिता से ही पुत्रों को होते हैं । 


यद्यपि स्वरपरीक्षा से भी रोगी के मरने जीने कष्ट रहने तथा गर्मी दर्दी आदि 
सब बातों की परीक्षा होती है, परन्तु चह यहां अन्थ के बढ़ जाने के भय से नहीं 
लिखी हे, हां स्वरोदय के विषय में इस का भी कुछ वर्णेन किया है, वहां इस 
विषय को देखना चाहिये । 


साध्यासाध्यपरीक्षा बल के द्वारा भी होती है, इस के सिवाय झूत्यु के चिन्ह 
संक्षेप से कालज्ञान सें लिखे हैं, जैसे-कानों सें दोनों अंगुलियों के छगाने से यदि 
गड़ागड़ाहट न होचे तो प्राणी मर जाता है, आंख को मसल कर अंधेरे सें खोले). 
यदि चिजुली का सा झबका न होवे तथा आंख को मसल कर भमींचने से रंग २. 
का ( अनेक रंगों का ) जो आकाश से बरसता हुआ सा दीखता है वह न दीखे 
तो रत्यु जाननी चाहिये, छायापुरुष से अथवा काच में देखने से यदि मस्तक 
आदि न दीखें तो झत्यु जाननी चाहिये, यदि चेतसुदि ४ को प्रातःकारू चन्द्रखर 
न चछे तो नो महीने में शत्यु जाननी चाहिये इत्यादि, यह सब विवरण अन्ध के 
बढ़ जाने के भय से यहां नहीं लिखा है, हां खर का तो कुछ वर्णन आगे 
( पत्चमाध्याय सें ) लिखा ही जावेगा--यह संझेप से रोगपरीक्षा ओर उस के 
आवश्यक अकारों का कथन किया गया । 

यह चतुर्थ अध्याय का रोगपरीक्षाप्रकार नामक बारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 








१-यदि कोई हो तो॥ २-भूतपूर्व रोग का पूछना इस लिये आवश्यक है कि-उस का भी 
विचार कर ओषधि दी जावे, क्योंकि उपदंश आदि भूतपूर्व कई रोग ऐसे भी है कि जो कारण- 
'सामझी की सहायता पाकर फिर मी उत्पन्न हो जाते हैं-इस लिये यदि ऐसे रोग उत्पन्न होचुके 
' हों तो चिकित्सा में उन के पुनरुत्पादक कारण को बचाना पड़ता है ॥ 
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तेरहवां प्रकरण 
ओऔषध प्रयोग । 


.....७5.९४५-६०---- 
आऔषधों का संग्रह । 

जंगल में उत्पन्न हुई जो अनेक वनस्पतियाँ बाजार में बिकती हैं. तथा अनेक 
दवायें जो धातुओं के संसर्ग से तथा उन की भस्म से बनती हैं. इन्हीं सबों का 
नाम औष॑ध ( दवा ) है, परन्तु इस अन्थ सें जो २ वनस्पतियां संअहीत की गई 
है अथवा जिन २ ओषधों का संग्रह किया गया है बे सब साधारण हैं, क्‍योंकि 
जिस औपध के बनाने में बहुतज्ञान, चतुरौई, समय और धन की आवश्यकता है 
उस औषध का शाख्रोक्त ( शास्त्र में कहा हुआ ) विधान ओर रस आदि विद्या- 
शार् के सिवाय अन्यन्न यथावस्थित ( ठीक २) बन सकना असम्भव है, इस 
लिये जिन औषधों को साधारण वैद्य तथा ग्रहस्थ खुद बना सके अथवा बाजार से 
मेगा कर उपयोग में छा सके उन्हीं ओषधों का संक्षेप से यहां संझरह किया 
गया है तथा कुछ साधारण अँग्रेज़ी औषधों के भी नुसखे लिखे हैं. कि जिन का 
वत्तोंच प्रायः सर्वन्न किया जाता हे । 

इन में से प्रथम कुछ शाख्रोक्त औषधों का विधान छिखते हैंः--- 

अरिए और आखसव--पानी काढा अथवा पतले अवाही पदार्थ सें ओषधघ 
को डाल कर उसे मिट्टी के बरतेन में भर के कपड़मिद्दी से उस वर्तेन का मुह बन्द 
कर एक या दो पखवाड़े तक रक्खा रहने दे, जब उस में खमीर पेदा हो जादे 
तब उसे काम में छावे, ओषधों को उबाले बिना रहने देने से आसव तेयार होता 
है और उबार कर तथा दूसरे औषधों को पीछे से डाछ कर रख छोड़ते हैं. तब 
अरिष्ट तेयार होता हे । 

जहां ओषधों का वजन न लिखा हो' वहां इस परिमाण से लेना चाहिये कि--- 
अरिष्ट के छिये उबालने की दवा ५ सेर, शहद 4। सेर, गुड़ १९॥ सेर ओर पानी 
३२ सेर॑ं, इसी अकार आसव के लिये चूण १। सेर छेना चाहिये तथा शेष पदार्थ 
ऊपर छिखे अनुसार लेने चाहिये । 


१-अर्थात्‌ वनस्पतियों ओर धातुओं से चिकित्सार्थ बने हुए पदार्थों का समावेश औषध नाम 
में हो जता है ॥ २-विद्याशाला, शब्द से यहां वह स्थान समझना चाहिये कि जहां वैद्यकविद्या 
का नियमानुसार पठन पाठन होता हो तथा उसी के नियम के अनुसार सब ओपधियां ठीक २ 
तैयार की जाती हों ॥ कं ३-जैसे कुमार्यासव, द्वाक्षातव, आदि ॥ ४-जैसे अमृतारिष्ट आदि ॥ 
५-परन्तु कई आचारयों का यद कथन है कि-अरिप्ट में डालने के लिये प्रक्षेपवस्तु ४० रुपये 
भर, शहद २०० रुपये भर, गुड़ ४०० रुपये भर तथा द्रव पदार्थ १०२४ रुपये भर द्ोना चाहिये ॥ 
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इन दोनों के पीने की मात्रा ७ तोरा हे!। 

मदय--इसे यज्ञ पर चढ़ा कर अर्क टपकाते हैं, उसे मद्य (स्पिरिट) कहते हैं । 

अर्क--औषधों को एक दिन मिगाकर यज्र पर चढ़ा के भभका खींचते हैं, उसे 
अंक कहते हैं । 

अवलेह--जिस वस्तु का अर्वेछेह बनाना हो उस का खरस छेना चाहिये, 
अथवा काढ़ा बना कर उस को छान लेना चाहिये, पीछे उस पानी को चीमी 
आंच से गाढ़ा पड़ने देना चाहिये, फिर उस सें शहद गुड़ शक्कर अथवा मिश्री 
तथा दूसरी दवायें भी प्रिक्ा देना चाहिये, इस की सात्रा आधे तोले से एक 
तोले तक हे । 

कद्क--गीली वनस्पति को शिक्षपर पीस कर अथवा सूखी ओपधि को 
का कर पीस कर छुगेंदी कर लेनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोढे 
की है । 

कीथ--एक तोले ओषधि में सोलह तोले पानी डार्क कर उसे मिट्टी वा 
करूई के पात्र ( वर्त्त ) सें उकालना ( उबारलना ) चाहिये, जब अश्मांश 
(आठवां भाग) शेष रहे तब डसे छान लेना चाहिये, प्रायः उकाऊने की ओषदि 
का वजन एक समय के किये ४ तोले है, यदि क्राथ को थोड़ा सा नरम करना 
हो तो चोथा हिस्सा पानी रखनाचहिये, एक बार उकाल कर छानने के पीछे जो 
कूचा रह जाबे उस को दूसरी बार ( फिर भी ज्ञाम को ) उकाछा जावे तथा छात्र 
कर उपयोग में छाया जावे उसे पर क्राथ ८ दूसरी उकाली ) कहते हैं, परन्तु शाम 
को' उकाले हुए क्राथ का बासा कूचा दूसरे दिन उपयोग में नहीं छाना 
चाहिये, हाँ प्रातःकाल का कृचा उसी दिन शाम को उपयोग में छाने में कोई 
हज नहीं हे । 

निर्बेल रोगी को क्राथ का अधिक पानी नहीं देना चाहिये । 


२-यह पूर्णभवस्थावाले पुरुष के लिये मात्रा है, किन्तु न्यूनावस्थावाले के लिये मात्रा कम 
करनी पड़ती है, जिस का वर्णन आगे किया जावेगा, ( इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ॥ २- 
यत्र कई प्रकार के होते हैं, उन का वर्णन दूसरे वैच्क अन्धों में देख लेना चाहिये।। २३-दवा' 
धर्मेवालों के लिये अक॑ पीने योग्य अथांत्‌ भध्दय पदार्थ हैं. परन्तु अरिष्ट और आसव अभृक्ष्य है, 
क्योंकि जो बाईस प्रकार के अभक्ष्य के पदार्थों के खाने से बचता है उसे ही पूरा दयाधसे का 
पालनेवाला समझना चाहिये॥ ४-जो वस्तु चाटी जावे उसे अवलेह कहते हैं ॥ ५-तातपये 
यह है कि यदि गीढी वनस्पति हो तो उस का खरस लेना चाहिये परन्तु यदि सूखी ओषधि 
हो तो उस का काढ़ा बना केना चाहिये ॥ *९-इस को मुसल्मान वैद्य ( हकीम ) रूऊक कहते 
हैं तथा संस्कृत में इस का नाम कल्क है ७-इस को उकाली भी कहते हैं॥ <८-तात्यये यह 
है कि ओषधि से १६ गुना जल डाला जाता है-परन्तु यह जरू का परिमाण १ तोडे से लेकर ४ 
तोले पर्यन्त औषध के लिये समझना चाहिये, चार तोले से उपरान्त कुड़व पर्यन्त औषध में आठ- - 
शुत्ता जछू डालना चाहिये और कुड़व से लेकर प्रस्थ ( सेर ) पर्यन्त ओषध में चौगुना ही जल 
डालना चाहिये ॥ 
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के अचधा 
नवीन ज्वर में पाचन क्ाथ ( दोषों को पकानेवाला क्राथ ) देना हो तो अधो- 


चद्ेप ( आधा बाकी ) रख कर देना चाहिये । हे 
कुटकी आदि कह पदार्थों का क्राथ ज्वर में देना हो तो ज्वर के पकने के बाद 


देना चाहिये । 

स्मरण रहे कि-क्राथ करने के समय वर्तेन पर ठक्कन देना ( ढांकना ) नहीं 
चाहिये क्योंकि ढक्कन देकर ( ढाँक कर ) बनाया हुआ क्राथ फायदे के बदुले 
बड़ा भारी चुकसान करता है । है 

करला--दवा को उकारू कर उस पानी के अथवा रात को भिगोये हुए ठंढे 
हिम के अथवा फिटकड़ी ओर चीलाथोथा आदि को पानी सें डाछ कर उस पानी 
के मुखपाक आदि ( झुँह का पक जाना अथवा मसूड़ों का फूछना आदि 2 रोगों 
में करले किये जाते हैं । 

ऊपर कहे हुए रोगों में ज्रिफछा, रांग, तिरकेंटा, चमेली के पत्ते, दूध, 
घी और शहद, इन में से किसी एक वस्तु से कुरले करने से भी फायदा 
होता है । 

गोली-किसी दुदा को अथवा सत्तत को शहद, नींबू का रस, अद्रख का 
रस, पान का रस, शुद़्, अथवा गूगु की चासनी सें डाल कर छोटी २ गोलियां 
बनाई जाती हैं, पीछे इन का यथावश्यक उपयोग होता हे । 

घी तथा तेल--जिन २ ओषधों का घी अथवा तेक बनाना हो उन का 
खरस लेना चाहिये, अथवा ओषधों का पूर्वोक्त कल्क लेना चाहिये, उस से 
चाोगुना घी अथवा तेल लेना चाहिये, घी तथा तेल से चागुना पानी, दूध, अथवा 
गोमूत्र छेना चाहिये और सूखे ओषध को १६ गुने पानी सें उकाछ कर चतुर्थाश 
रखना चाहिये, क्राथ से चोगुना घी तथा तेल होना चाहिये, गीले औओषधों का 
कक बना कर ही' डालना चाहिये, पीछे सब को उकारकूना चाहिये, उकालने से 
जब पानी जरू जावे तथा ओषध का भाग पक्का (छाछ ) हो जावे तथा घी 
अछग हो' जावे तब उतार कर ठंढा कर छान लेना चाहिये। 


हगीलिनगप्ल+ 


१-ज्वर के पकने का समय यह है कि-वातिक ज्वर सात दिन में, पेत्तिक ज्वर दश दिन में 
तथा लैष्मिक ज्वर बारह दिन में पकता है ॥ २-कुरले को संस्कृत में गण्डूष कहते हैं | ३-कुरले 
के ४ भेद हैं-लेहन ( चिकनाहट करनेवाला ), शमन ( शान्ति करनेवाला ), शोधन ( साफ 
करनेवाला ) और रोपण ( खच्छ धातुओं की भरती करके घाव को पूरा करनेवाला ) वात की 
पीड़ा में खेहन, पित्त की पीड़ा में शमन, कफ की पीड़ा में शोधन तथा घाव आदि में रोपण कुरले 
किये जाते हैं, ( इन का विधान वैद्यक अन्‍्थों में विस्तारपूर्वक देख छेना चाहिये )॥ ४-इन को 
संसक्षत में गुटिका कहते हैं तथा बड़ी २ गोलियों को मोदक कहते हैं ॥ ५-यगूगुल को यदि 
शोधना हो तो त्रिफला के काथ में शोधना चाहिये तथा शिलाजीत भी इसी में शुद्ध होता है॥ 
३-तात्पर्य यह है कि-गिलोय आदि झुदु पदार्थों में चौगुना जल डालना चाहिये, सोठ आदि 
यूखे पदार्थों में आठयुना जरू डालना चाहिये तथा देवदारु आदि बहुत दिन के सखे पदार्थों में 
सोलह गुना जर डालना चाहिये ॥ 
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इन के सिद्ध हो जाने की पहिचान यह है कि-तेऊ में जब झागों का आना 
बंद हो जावे' तब उसे तैयार समझकर झट नीचे उतार लेना चाहिये तथा भी में 
जब झाग आ जावें ह्योंही झट उसे उतार लेना चाहिये१। 


इन के सिवाय वस्तुओं के तेल घाणी सें तथा पातालयज्ञादिसे निकाले जाते हैं: 
जिस का जानना गुरुणगम तथा शाखाधीन है, इस घृत तथा तेरू की मात्रा चार 
तोले की हे । 

चूणे--सूखे हुए ओषधों को इकहा कर अथवा अलग २ कूटकर तथा 
कपड़छान कर रख छोड़ना चाहिये इस की सात्रा आधे तोले से एक तोले 
तक की हे । 


धुओँ वा धूप--जिस प्रकार अज्जार सें दवा को सुलगा कर धूप दे कर घर 
की हवा साफ की जाती है उसी प्रकार कई एक रोगों सें दुवा का धुआं चमड़ी 
को दिया जाता है, इस की रीति यह है कि-अंगारे पर दवाकों डारूकर उसे 
खाट ( चार पाई ) के नीचे रख कर खाटपर बैठ कर मुँह को उघाड़े ( खुला ) 
रखना चाहिये ओर सब शरीर को कपड़े से खाट समेत चारों तरफसे इस प्रकार 
ढकना चाहिये कि घुआ बाहर न निकलने पावे किन्तु अँगपर छगता रहे । 


धूम्रपान--जैसे दुवा का धुआं शरीर पर लिया जाता है' उसी प्रकार दवा को 
हुके में भरकर फिरंग तथा गठिया आदि रोगों में सुंह से वा नाक से पीते हैं, इसे 
धूत्रपान कहते हैं । 


नस्य--नाक सें घी तेल तथा चूणेकी रूँघनी की जाती है उस को नख 
कहते हैं । 


१-हन की दूप्तरी परीक्षा यह भी है कि खेह का पाक करते २ जब कल्क अंगुलियों में मींडने 
से बत्ती के समान हो जाबे और उस कर्क को अश्िमें डालने से आवाज न हो अर्थात्‌ चटचगवे- 
नहीं तब जानना चाहिये कि अब यह खेह ( शतअथवा तेल ) सिद्ध हो गया है ॥ २-यदि चूर्ण 
में गुड़ मिछाना हो तो समान भाग डालें, खांड डारूनी हो तो यूनी डालें तथा चूण में यदि हींग 
डालनी हो तो शत में भून कर डालनी चाहिये, ऐसा करने से यह उत्केद नहीं करती है, यदि 
चुणे को घत या शहद में मिला कर चाटना दो तो उन्हें ( इत वा शहद को ) चूणे से दूने लेवे, 
इसी प्रकार यदि पतले पदार्थ केसाथ चूणको लेना हो तो वह (जल आदि) चौगझुना छेना चाहिये॥ 
३-धूज्रपान छः प्रकार का हैं-शमन, इंहण, रेचन, कासहा, वमन और अणधूपन, इन का 
विधान और उपयोग दूसरे वैद्यक भन्‍्धों में देख लेना चाहिये-थका हुआ, डरपोक, दुखिया, जिस 
को तत्काल बस्तिविधि कराई गई हो, रेचन लिया हुआ, रात्रि में जागा हुआ, प्यासा, दाइ से ' 
पीड़ित, जिस का ताल सूख रद्या हो, उदररोगी, जिस का मस्तक तप्त हो, तिमिररोगी, छर्दिवाल, 
अफरे से पीड़ित, उरःक्षतवाला, प्रमेह् से पीड़ित, पाण्डुरोगी, गर्भवती ख्री, रूक्ष और क्षीण, जिस 
ने दूध शहद घत और आसव का उपयोग किया हो, जिस ने अन्न दही आदि का उपयोग किया 
हो, वालक, वृद्ध और कृश, इत्यादि प्राणियों को धूजपान नहीं करना चाहिये। ४-नस् के सब 
भेद और उन का विधान जादि दूसरे वैधक अन्‍्धों में देखना चाहिये, क्योंकि नस्थ का विधान 
बहुत विस्तृत दे ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४४३ 


पान--किसी दवा को ३२ शुने अथवा डस से भी अधिक पानी सें उकाल 
कर आधा पानी बाकी रक्खा जावे तथा उसे पिया जावे इसे पान कहते हैं । 


पुट्पाक--किसी' हरी वनस्पति को पीस कर गोरा बना कर उस को' बड़ 
( बरगद ) वा एरण्ड अथवा जामुन के पत्ते में छपेट कर ऊपर कपड़मरिद्दी का 
थर दे कर वनकंडों को सुझ्गा कर निर्धूम होनेपर उस सें रख देना चाहिये, 
जब गोले की मिट्टी छाल हो जावे तब उसे निकाछक कर तथा मिट्दी को दूर कर 
रस निचोड़ लेना चाहिये, परन्तु यदिं वनस्पति सूखी हो तो जल में पीस कर 
गोछा कर लेना चाहिये, इस रस को पुटपाक कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो 
से चार तोले तक की है । 

पशञश्चाकु--मूछ ( जड़ ), पत्ते, फल, फूछ तथा छाह, इस को पच्चाड्ड 
कहते हैं। 

फलवर्ती--योनि अथवा गुदा के अन्दर दवा की मोटी बत्ती दी ज्ञाती है, 
तथा इस में घी वा दवाका तेछ अथवा साबुन आदि भी लगाया जाता है। 

फांट--एक भाग दवा के चूणे को आठ भाग गर्म पानी सें कुछ धंटोंतक 
मिगा कर उस पानी को 'दवा के समान पीना चाहिये, उठंढ़े पानी सें १२ 
घण्टेतक भीगने से भी फांट तैयार होता है, इस की मात्रा ५ तोले से! १० 
तोले तक हे। 

वस्ति--पिचकारी सें कोई प्रवाही दवा भर कर महू वा मूत्र के स्थान में 
द॒वा चढ़ाई जाती है, इस का नाम बस्तिं है, वह खाने की दवा के समान फायदा 
' करती है । 

भावना--दवा के चूर्ण को दूसरे रस के पिलाने को ८ दूसरे रस में मिगाकर 
आुष्क करने को ) भावना कहते हैं, एकवार रस में घोट कर या मिगाकर 
सुखाले, इस को एक भावना कहते हैं, इसी अकार जितनी भावनायें देनी हों 
उतनी देते चले जावें । 

बाफ--बाफ कह प्रकारसे ढी जाती है, बहुत सीं सेक और बांधने की 
द॒वायें भी बफारे का काम देती हैं, केवछ गर्म पानी की अथवा किसी चीज को 
डाल कर उकाले हुए पानी की बाफ सकड़े मुखवाले वरत्तन से लेनी चाहिये, इस 
की विधि पहिले लिख चुके हैं । 


१-इस की मोटाई अंग्रष्ठ के समान होनी चाहिये ॥ २-कोई भाचार्य चौगुने जरू में मिगाने 
को लिखते हैं॥॥ ३-इस को कोई आचाये हिम कहते हैं तथा इसी जरूको रई से मथने से मन्ध 
कहलाता है॥ ४-बस्ति के सब सेद तथा उन का विधान आदि दूसरे वैद्यकग्रन्थों में देख ेना 
चाहिये, क्योंकि इस का बहुत विस्तार हैं. | ५-जितने रस में सब चूण डुब जावे उतना ही रस 
भावना के लिये लेना चाहिये, क्योंकि यही भावना का परिमाण वैद्यों ने कहा है॥ ६-इस का 
मुख्य कम है 0038 से है कि पसीने के द्वारा दोष शरीर में से निकले ॥ 
हि ॥ छ 
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वन्धेर्ण--किसी वनस्पति के पत्ते आदि को गसमे कर दारीर के दुखते हुए 
स्थान पर बाँधने को बन्घेरण कहते हैं । 

मुरब्बा--दरड़ आवलछा तथा सेव आदि जिस चीजू का झुरब्बा बनाना हो 
उस को उबाल कर तथा धो' कर दुगुनी या तिगुनी खांड या मिश्री की चासनी 
में डुबा कर रख छोड़ना चाहिये, इसे मुरब्बा कहते हैं । ' 

मभोदक--बड़ी गोली को मोदेक कहते हैं, मेथीपाक तथा सॉठपाक आदि के 
मोदक गुड खांड़ तथा मिश्री आदि की चासनी में बाँघे जाते हैं । 

मन्थ--दवा के चूणे को दवा से चोगुने पानी सें डारू कर तथा हिला कर या 
मथकर छान कर पीना चाहिये, इसे मन्थ कहते हैं । 

यवागू--कांजी-अनाज के आटे को छः्युने पानी सें डकाछ कर गाढ़ा कर के 
ऊतार लेना चाहिये । 

लेप--सूखी हुई दवा के चूणे को अथवा गीली' वनस्पति को पानी सें पीस 
कर लेप किया जाता है, छेप दोपहर के समयसें करना चाहिये, ठंढी दस्त 
नहीं करना चाहिये, परन्तु रक्तपित्त, सूजन, दाह और रक्तविकार में समय का 
नियम नहीं है । , 

लूपड़ी वा पोल्टिस--गेहूँ का आटा, अलूसी, नींब के पत्ते तथा कांदा 
आदि को जल में पीस कर अथवा गमे पानी सें मिला कर लुगदी बना कर 
शोथ € सूजन ) तथा गुमड़े आदिपर बांधना चाहिये, इसे रूपड़ी का पोह्टिस 
'कहते हैं । 

सेक--सेक कई अकार से किया जाता है--कोरे कपड़े की तह से, रेत से, 
ईंट से, गर्म पानी से, भरी हुईं काच की शीशी से, ओर गयमे पानीः में डुबा- 
कर निचोड़े हुए फछाकेन वा ऊनी कपड़े से, अथवा बाफ दिये हुए केपड़े 
से इत्यादि । । 

स्वरस--किसी गीली वनस्पति को बॉट ( पीस ) कर आवश्यकता के सम 


२-यदि कोई कड़ी वस्तु हो तो फिटकड़ी आदि के तेजाब से उसे नरम कर लेना चाहिये ॥ 
२-मधुपक्क हरड आदि को भी मुरब्बा ही कहते हैं ॥ ३-अभयादि मोदक आदि कई प्रकार 
के मोदक होते हैं. ॥ ४-लेप के दो मेद हैं-प्रलेप ओर भ्रदेद्द, पित्तसम्बंधी शोध में प्रलेप तथा 
कफसम्बंधी शोथ में प्रदेश किया जाता है, (विधान वैद्यक अन्थोंमें देखो )॥ ५रात्रि में छेप 
नहीं करना चाहिये परन्तु दुष्ट अणपर रात्रि में भी लेप करने में कोई हानि नहीं हैं, यह भी 
सरण रखना चाहिये कि प्रायः केपपर केप नहीं किया जाता है ॥ ६-सेक के-लहन, रोपण 
और लेखन, थे तीन सुख्य भेद हैं, वातपीड़ा में-लेहन, पित्तपीड़ा में रोपण तथा कफपीड़ा में 
लेखन सेक किया जाता है, इन का विधान आदि सब विषय वैथक भअन्थों में देखना चाहिये, 
यह भी स्मरण रहे कि-सेक दिन में करना चाहिये परन्तु अति आवश्यक अर्थात्‌ महादुःखदायी 
रोग हो तो रात्रि के समय में सी करना चाहिये ॥ ७-पानी की बाफ से युक्त फछालैन अथवा 
ऊनी कपड़े से सेक करने की विधि पहिले लिख चुके हैं ॥ <-वनस्पति वह ढेनी चाहिये जो 
कि सरदी अम्नि और कीड़े भादि से बिगड़ी न हो ॥ 
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थोड़ा सा जल मिला कर रस निकाछ लेना चाहिये, इसे खरस कहते हैं, यदि 
वनस्पति गीली न मिले तो सूखी दवा को जठ्युने पानी सें उकाछ कर चौथा 
भाग रखना चाहिये, अथवा २४ घण्टे तक पानी सें मिगाकर रख छोड़ना चाहिये, 
पीछे मर कर छान लेना चाहिये, गीली वनस्पति के खरस के पीने की मात्रा 
दो तोले है तथा सूखी वनस्पति के स्वरस की मात्रा चार तोले है परन्तु बाऊक 
को स्व॒रस की मात्रा आधा तोछा देनी चाहिये । 

हिम--ओषधि के चुणे को छः गुने जल सें रातभर मिगा कर जो प्रातःकाल 
छान कर लिया जाता है, उस को हिम कहते हैं । 

क्षार--- जो आदि वनस्पतियों में से जवाखार आदि क्षार ( खार ) निकाले 
जाते हैं, इसी प्रकार मूली, क्रारपाठा ( घीग्वारपाठा 9) तथा ऑधघाझाड़ा आदि 
भी बहुत सी चीज़ों का खार निकाछा जाता हे । 

इस के निकालने की यह रीति है कि-वनस्पति को मूछ ( जड़ ) समेत 
उखाड़ कर उस के पश्चांग को जा कर राख कर लेनी चाहिये, पीछे चौगुने जल 
में हिला कर किसी मिट्टी के वर्तेन में एक दिनतक रखकर ऊपर का नितरा हुआ 
जल कपड़े से छान छेना चाहिये, पीछे उस जल को फिर जलाना चाहिये, इस- 
प्रकार जछानेपर आखिरकार क्षार पेंदी सें सूख कर जम जायगा। 

सत्त--गिछोय तथा सुलेठी आदि पदाथों का सत बनाया जाता है, इस की 
रीति यह है कि-गीडी ओषध को कूट जरू में मथकर एक पात्र में जमने देना 
चाहिये, पीछे ऊपर का जरू धीरे से निकाल डाऊूना चाहिये, इस के पीछे पेंदी पर 
सफेद्सा पदार्थ रह जाता हे वही सूखने के बाद संत जमता है । 

सिरका--अँगुर जाईन तथा साँठे (गन्ना वा इेख ) का सिरका बनाया 
जाता है, इस की रीति यह है कि-जिस पदार्थ का सिरका बनाना हो उस का 
रस निकाछ कर तथा थोड़ासा नोसादर डालर कर धूप में रख देना चाहिये, सड़ 
उठनेपर तीन वा सात दिनों में बोतकों को भर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की 
मात्रा आधे तोले से एक तोकेतक की है, दारू तथा झ्ाक में इस की खटाई देने 


१-इसे सवरस तथा अंगरस भी कहते हैं ॥ २-इसे खरस तथा रस भी कहते हैं ॥ ३-हस 
को सीतकषाय भी कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो पर अभ्र्थाव्‌ ८ तोले है। ४-किन्हीं 
लोगों ने यवक्षार (जोौखार ) के बनाने की रीति यह लिखी है कि-जो के शुक की राख एक्क 
सेर चौँसठ ( ६४ ) सेर पानी में मिलाकर मोटे कपड़े में वह पानी क्रमशः २१ बार छान लेना 
चाहिये, फिर इस पानी को किसी पात्र में मर कर औदाना चाहिये, जब पानी जलूकर चूर्णवर्त्‌ 
(चूर्णके समान) पदार्थ बाकी रह जावे उसी को यवक्षार (जवाखार) कहते हैं।। ५-इस को संस्कृत 
में सत्व कहते हैं ॥ ६-इसे पूर्वीय देशों में छिरका भी कहते हैं, वहां सिरके में आम करोंदे 
बेर ओर खीरा आदि फलों को भी डालते हैं जो कि कुछ दिनतक उस में पड़े रह कर अत्यन्त 
सुखादु हो जाते है॥ ७-अंगूर का सिरका बहुत तीक्ष्ण (तेज ) होता है॥ <-जामुन का 
सिरका पेट के लिये बहुत ही फायदेमन्द होता है, इस में थोड़ा सा काछा नमक मिला कर पीने 
से पेट का दर्द शान्‍्त हो जाता है ॥ 
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से बहुत हाज़मा होता है, भोजन के पीछे एक घण्टे के बाद इसे पानी में मिलाकर 
पीने से पाचनशक्ति दुरुस्त होती हे । 

शगुलरूकन्दू--गुलाब था सेवती के फूलों की पेंखड़ियों की मिश्री बुरका कर 
तह पर तह देते जाना चाहिये, तथा उसे ढक कर रख देना चाहिये, जब फूल गल 
कर एक रस हो जावे तब कुछ दिनों के बाद वह गुरूकन्द तैयार हो जाता है, यह- 
बड़ी तरावट रखता है, उष्णकाछ में प्रातःकारू इसे घोट कर पीने से अब्यन्त 
तरावट रहती है तथा अधिक प्यास नही छगेती है। 

कुछ ओषधों के अंग्रेजी तथा हिन्दी नाम । 

संख्या । अँग्रेज़ी नाम । हिन्दी नाम। संख्या। अंग्रेजी नाम । हिन्दी नाम। 


4 इनफ्यूजून +। चाच | ११ पछास्टर। लेप। 
२ एकवा । पानी । १२ पोल्टिस। रापड़ी। 
३ एक्स्टाक्ट । सत्व, घन । १३४ फोसमेनटेशन। सेक । 
४ एनिमा । पिचकारी, वस्ति। १४ बाथ। बाफ, ख्रान । 
७. ओल्‍्यस ।  तेछ (खानेका)। ३७ पविल्स॒टर। फफोला उठाना। 
द. अग्वेन्टम। मल्हम। १६ मिक्सचर | मिलावट । 
७ कन्फेक्सवन। सुरब्बा, अचार । $७ छाइकर। पवाही। 
<. टिंक्चर।. अर्क। १८. लिनिमेंट । तेल (छूगाने का) | 
५ डिकोक्सन । काढ़ा, उकाली । १९ छोशन। पोता धोनेकी दुवा। 
१० पल्‍वीस। . चूण। २० बाइन। आखव । 
देशी तोलछ (बजन )। 
१ रत्ती-विरमी भर | « बाल-$ चोअन्नीसर । 
३ रत्ती-3 बाल। १६ बार--$ अठन्नीभर । 
३ बाल-$ मासा। ३२ बालू--3 रुपयेभर। 
< मासा-॥ टंके। ४० रुपयेभर-॥ सेर, पाऊंड, रतलू | 
२ टंक-$ तोछा । <० रुपयेभर-१ सेर । 


४ बार-अन्दाजन $ दुअजन्ञीभर । 
अंग्रेजी तोल ओर माप । 


सुखी दवाइयों की तोल । पतली' दवाइयों की माप । 
4 ग्रेन १ गेहूँसर। ६० बूँद-मीनीम-१ डाम । 
२० ग्रेन १ स्क्ुपछ। ८ डाम-१ ओंस । 
है स्कुपछ-$ डास । २० ओंख-१ पीन्‍्ट । 





१-झुलकन्द में प्रायः वे ही गुण समझने चाहिये जो कि गुरूब वा सेवती के फुछों में तथा मिश्री 
सें हैं॥ २-यह-शीतरू, हृदय को हितकारी, आाही, शुक्रजनक (वीये को उत्पन्न करनेवाला ), 
इकका, तिदोषनाशक, रुधिरविकार को. दूर करनेवाला, रंग को उज्ख्ल करनेवाला तथा प्राचन 
है॥ ३-परन्तु कहीं २ टंक चार ही मासे का माना जाता है; 
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८ डाम “९ औस | ८ पीन्‍न्ट<१ ग्यालन । 


१२९ ओंस -१ पाउण्ड। 
२ अन -“१ रत्ती। 
६ ग्रेन ८१ बार | 
4१ औओंस -२॥ रुपयेभर । 
जो प्रवाही ( पतली ) दवाइयां जहरीलीं अथवा बहुत तेज्ञ नहीं होती हैं उन 
को साधारण रीति से ( चमचा आदि भर के ) भी पिला देते हैं, उस का ऋम 
इस प्रकार हैः--- 
4 टी: स्पुन फुल-१$ डास । १ डिन्नर्ट ०सपुन फुल-र डाम। १ टेलुछ सपुन 
फुल-४ डाम ३ औस । ५ वाइनग्लास फुछल-२ आस | 
अंग्रेजी में अवस्था के अनुसार दवा देने की देशी मात्रा । 
पूरी अवस्था के आदमी को पूरी मात्रा का परिमाण ( $ भाग गिनें तो ); 


संख्या । अवस्था । मात्रा । 

4 9$ से ३ महीने के बाठक को।. पूरी मात्रा का चूदू। 
२ ६ से ६ महीने के बारूक को । पूरी मात्रा का जे । 
३ ६ से १२ महीने के बालक को । पूरी मात्रा का हरे | 
] 4 से २ वर्ष के बालक को । पूरी मात्रा का 2 । 
्ु २ से ३ वर्ष के बालक को । पूरी मात्रा का है । 
६. ४ से ४ वर्ष के बारूक को । पूरी मात्रा का है । 
७ ४ से ७ वर्ष के बारुक को । पूरी मात्रा का डे । 
« ७ से १४ वर्ष के बालक को । पूरी मात्रा का है । 
९ $७४ से २१ वर्ष के जवान को । पूरी मात्रा का | । 
१०. २१ से ६० वर्ष के पूर्णायु पुरुष को। पूर्ण मात्रा देनी चाहिये । 


विशेष वक्तव्य--एक महीने के बच्चे को एक बायबिडंग के दाने के वजन 
जितनी दवा देनी चाहिये, दो महीने के बच्चे को दो दाने' जितनी दवा देनी 
चाहिये, इसी क्रम से अ्रति महीने एक एक वायबिडंग जितनी मात्रा बढ़ाते जाना 
चाहिये, इस प्रकार से १२ महीने के बालक को बारह ब्रायबविडंग जितनी दवा 
चाहिये, जिस प्रकार बालक की मात्रा अवस्था की वृद्धि में बढ़ा कर दी जाती है. 
उसी अकार साठ वर्ष की अवस्था के पीछे दृद्ध पुरुष की मात्रा धीरे २ घटानी 
चाहिये अथात्‌ साठ वर्षतक पूरी' मात्रा देनी चाहिये पीछे अ्रति सात २ वर्ष से 
ऊपर लिखे क्रम से मात्रा को कम करते जाना चाहिये परन्तु धातु की भस्म 
तथा रसायनिक दवा की मात्रा एक राह से लेकर अधिक से अधिक एक बाल 
तक भी दी जाती है । 


१-यह विषय प्रायः देशी दवा के विषय में समझना चाहिये, अर्थात्‌ अवस्था के अनुसार देशी 
दवा की मात्रा यह समझनी चाहिये ॥ 
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अंग्रेजी-मात्रा । 
संख्या। अवस्था । अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक 
एक औंस बजून । एक ड्राम बज़न । एक स्क्रुपल बजन। 


4 १ से ६ महीनेतक। २४ ग्रेन। ३ ग्रेन । १ ग्रेन। 
२ २ से १२ महीनेतक। २ स. परक। ७ ग्रेन। ३॥ ओेन । 
३ १ से २ वर्षक। $१$१डाम। <& ग्रेन। २॥ ग्रेन । 
४ २ से ६ वर्षतक। $| डाम। ७ ग्रेन। हे ग्रेन। 
५ ह से 5 वर्षषक। १$१॥ डाम। ५२ ग्रेन । ४ ग्रेन । 
< ७ से ७ वर्षक। २ डाम। १५७ ग्रेन । ७ ग्रेन । 
७ ७ से १० वर्षतक। इहडाम। २० ग्रेन । ७ ग्रेन । 
८ १० से १२ वर्षषक।. ॥ ओंस।  ॥ डास । ॥ स्क्रुपक | 
५ १२ से १७० वर्षनषक। ५७ डाम। ४० ग्रेन । १४ ग्रेन । 
4० १७ से २० वर्षतक। ६ डाम। ४५० ग्रेन । १६ ग्रेन । 
१49 २० से २१ वर्षषक। १ ऑओस। १ डाम | १ स्क्रपलछ । 


विशेष सूचना--३-मात्रा शब्द जिस २ जगह लिखा हो वहां उसका अर्थ 
यह समझना चाहिये कि-इतनी दवा की सात्ना एक टह्नू ( बख्त ) की है। 

२-अवस्था के अनुसार दवाइयों की मात्रा का बजन यद्यपि ऊपर लिखा है 
परन्तु उस सें भी ताकतवर ओर नाताकृत ( कमजोर ) की माज्ना में अधिकता 
तथा न्यूनता करनी चाहिये तथा ख्री ओर मनुष्य की जाति, ऋतु तथा रोग के 
अकार आदि' सब बातों का विचार कर दुवाकी मात्रा देनी चाहिये । 


३-बालक को जृहरीली दवा कभी नहीं देनी चाहिये, अफीम मिली हुई दवा 
भी चार महीने से कम अवस्थावाले बालक को नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से 
अधिक अवस्थावाले को देनी चाहिये ओर वह सी विशेष आवश्यकता ही में देनी 
चाहिये तथा देने के समय किसी विद्वान वेद्य वा डाक्टर की सम्मति लेकर 
देनी चाहिये । 

४-चूणे ( फाकी ) की मात्रा अधिक से अधिक दो बार के अन्दर देनी चाहिये 
'तथा पतली दवा चार आने भर अथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु 
उस सें दवाई के गुण दोष तथा स्त्रभाव का विचार अवश्य करना चाहिये । 


२-क्योंकि दवा की शक्ति का सहन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता है, इस लिये शक्ति 
का बिचार कर ओषधि की मात्रा में न्‍्यूनाधिकता कर छेनी चाहिये। २-बारूक को जहरीली 
'दवा के देने से उस के रुषिर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो कि शरीर में सदा के लिये' 
अपना धर बना छेते हैं ओर शरीर में अनेक हानियां करते हैं॥ ३-क्योंकि चार महीने से कम 
जअवस्थावार बारूक अफीम मिली हुईं दवा की शक्ति का सहन नहीं कर सकता है॥ ४-विशेष 
अवस्था में न दे कर प्रायः अथवा निल देने से वह उस का अभ्यासी हो जाता है और उस से 
उस को अनेक हानियां पहुँचती है ॥ 
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७-जो दवा पूरी अवस्था के आदमी को जिस वजून में दी जावे उसे ऊपर 
लिखे अनुसार अवस्थाक्रम से भाग कर के देना चाहिये। 

६-बारूक को सॉंठ मिर्च पीपल और छाछ मिर्च आदि तीक्षण ओषधि तथा 
मादक ( नशीछी ) ओषधियां कसी नहीं देनी चाहिये। कई 

७-गर्सिणी खी के लिये भिन्न २ रोगों की जो खास २ दवा शाखकार ने 
लिखी है वही देनी चाहिये, क्योंकि बहुत गमे दवाइयां तथा दुस्तावर और 
तीक्षण इलाज गर्भ को हानि पढुँचाते हैं । ु 

८-सब रोगों सें सब दवाइयां ताज़ी और नई देनी चाहियें परन्तु बायबिडंग, 
छोटी पीपछ, गुड़, धान्‍्य, शहद और घी, ये पदार्थे दुवा के कामके लिये एक वर्ष 
के पुराने लेने चाहिये । ५्ट 

९-गिलोय, कुड़ाछाल, अडसे के पत्ते, विदारीकन्द, सतावर, आसर्गंध ओर 
सॉंफ, इत्यादि वनस्पतियों को दवा में गीली (हरी ) छेना चाहिये, तथा इन्हें 
दूनी नहीं ढेना चाहिये । 

१०-इन के सिवाय दूसरी वनस्पतियां सूखी लेनी चाहियें, यदि सूखी न मिलें 
अर्थात्‌ गीली ( हरी ) मिलें तो लिखे हुए वज़न से दूनी लेनी चाहियें। 

१$-जो वृक्ष स्थूल और बड़ा हो उस की जड़ की छाल दुवासें मिलानी 
चाहिये परन्तु छोटे वृक्षों की पतली जड़ ही' लेनी चाहिये । 

१२-तमाम भर, तमाम रसायन दुवायें तथा सब शअकार के आसव ज्यों २ 
पुराने होते जायें व्यो २ गुणों में बढ़ कर होते हैं ( विशेष गुणकारी होते हैं ), 
परन्तु काष्ठादि की गोलियां एक वर्ष के बाद हीनसच्त्व ( गुणरहित ) हो जाती हैं, 
चूणे दो महीने के बाद हीनसत्त्व हो जाता हे, ओषधों के योग से बना हुआ घी 
तथा तेल चार महीने के बाद हीनसत्त्व हो ज्ञाता हे, परन्तु पारा गन्धक हींगरू, 
ओर बच्छनाग आदि को शुद्ध कर दुवा में डालने से काष्ठादि रस दवाइयां पुरानी 
होनेपर भी गुणयुक्त रहती हैं अर्थात्‌ उन का गुण नहीं जाता हे । 

१३-क्राथ तथा चूणे आदि की बहुत सी दवाइयों में से यदि एक वा दो दवा- 
इयां न मिले तो कोई हरज नहीं हे, अथवा इस दशा सें उसी के सदश गुणवाली 
दूसरी दवाई मिले तो उसे मिला देनी चाहिये, तथा चुसखे में एक दो अथवा 





१-परन्तु सांप आदि की बांबी, दुष्ट पथिवी, जलप्राय स्थान, श्मशान, ऊपर भूमि और मार्ग 
में उत्पन्न हुई ताजी दवाई भी नहीं लेनी चाहिये, तथा कीड़ों की खाई हुई, आग से जली हुई, 
शर्दी से मारी हुई, रू छुगी हुई, अथवा अन्य किसी प्रकार से दूषित भी दवा नहीं लेनी चाहिये ॥ 
२-तात्यय यह है कि लम्बी और मोटी जड़वाले ( बट पीपल आदि ) की छाल लेनी चाहिये तथा 
छोटी जडवाले ( कठेरी धमासा आदि ) के सर्व अंग अर्थात्‌ जड, पत्ता, फूल, फल, और शाखा 
लेवें, परन्तु किन्हीं आचार्यों की यह सम्मति है जो कि ऊपर लिखी है। ३-कुछ ओपचियो की. 
प्रतिनिधि ओषधियां यहां दिखलाते हँ-जिन को उनके अभाव में उपयोग में लाना चाहिये- 
चित्रक के अभाव में दनती अथवा ओंगा का खार, धर्मासे के अभाव में जवासा, तगर के अभा- 
बसें कूठ, मूवा के अभाव में जिगनी की त्वचा, अहिंसा के अभाव में मानकन्द, लक्ष्मणा के अभाव 
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तीन दवाइयां रोग के विरुद्ध हों तो उन्हें निकाल कर उस रोग को पसिटानेवाली 
न लिखी हुड्डे दवाइयों को भी उस चुसखे सें मिला देना चाहिये। 

१४-यदि गोली बांधने की कोई चीज ( रस आदि ) न लिखी हो तो गोली 
पानी सें बाधनी चाहिये ! 

१७५-जिस जगह नुसखे में बजून न लिखा हो वहाँ सब दुवाइयाँ बराबर“ 
लेनी चाहिये । 

१६-यूदि चूण की मात्रा न लिखी हो तो वहाँ चूणे की मात्रा का परिमाण 
याव लोड से छेकर एक तोलेतक समझना चाहिये परन्तु जहरीली चीज का यह 
परिभाण नहीं हे । 

१७-इस अन्थ सें विशेष दवाइयां नहीं दिखलाई गई हैं परन्तु बहुत से अन्धों 
में प्रायः वजन आदि नहीं लिखा रहता हे इस से अधिज्ञ छोग घबड़ाया करते हैं, 
तथा कभी २ वजन आदि को न्यूनाथिक करके तकलीफ भी उठाते हैं, इस छिये 
सब के जानने के लिये संक्षेप से यहांपर इस विषय को सूचित करना अद्यावश्यक 
समझा गया । 


यह चतुर्थे अध्यायका ओषधप्रयोगनामक तेरहवां श्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


मे मोरसिखा, मौरसिरी के अभाव में छाल कमल अथवा नीला कमल, नीके कमल के अभाव में 
कमोदनी, चमेली के फूल के अभाव में लॉग, आक आदि के दूध के अभाव में आक जादि के 
पत्तों का रस, पुहकरमूल ओर कलियारी के अभाव में कूठ, थूनेर के अभाव में कूठ, पीपरामूल के 
अभाव में चब्य ओर गजपीपल, बावची के अभाव में पमार के बीज, दारुहरदी के अभाव में 
हल्दी, रसोत के अभाव में दारुहइलदी, सोरठी मिट्टी के अभाव में फिटकरी, तालीसपत्र के अभाव 
में खणतालीस, भारंगी के अभाव में तालीस अथवा कटेरी की जड़, रुचक के अभाव में रेह का 
नमक, सुल्हटी के अभाव में धातकीपुष्प, अमलवेत के अभाव में चूका, दाख के अभाव में कम्मारी 
का फल, दाख और कम्भारी दोनों के अभाव में बन्घचुक का फूल, नखद्गव्य के अभाव में लोग, 
कस्तूरी के अभाव में कंकोल, कंकोल के अभाव में चमेली का फूल, कपूर के अभाव मे सुगन्ध 
मोथा अथवा गठौना, केसर के अभाव में कसम के नये फूल, आरीखण्ड (श्वेत चन्दन ) के अभाव 
में कपूर, केशर और चन्दन के अभाव में छाूचन्दन लारूचन्दनके अभाव में नई खस, अतीस के 
अभाव में नागरमोथा, दरड के अभाव में आँवला, नागकेशर के अभाव में कमर थी केशर, मेदा 
महामेदा के अभाव में सतावर, जीवक ऋषभक के अभाव में विदारीकन्द, काकोली क्षीरकाकीली 
के अभाव में असगंध, ऋड्धि, वृद्धि के अभाव में वाराहीकन्द, वाराहीकन्द के अभाव में चरम काराड, 
मिछाये के अभाव में लारू चन्दन अथवा चित्रक, ईख के अभाव में नरसछ, सुवर्णे के अमाव में 
सोनामवखी, चांदी के अभाव में रूपामक्खी, दोनों मक्षिकाओं (स्वर्णमक्षिका और रजतमक्षिका) के 
अभाव में खणे गेरू, सुवणभस्स और रजतभस्त के अभाव में कान्तिकोह की भस्त, कान्तिलोह 
के अभाव में तीश्ण ( खेरी ) छोह, मोती के अभाव में मोती की सीप, शहद के अभाव में पुराना 
शुड़, मिश्री के अभाव में सफेद वूरा, सफेद बूरे के अभाव, में सफेद खांड, दूध के अभाव में भूंः 
का रस अथवा भमसूर का रस, इत्यादि ॥ 
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चोदहवां प्रकरण । 
ज्वरवणन । 
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ज्वर के विषय में आवश्यक विज्ञान | 


ज्वर का रोग यद्यपि एक सामान्य प्रकार का गिना जाता है परन्तु विचार कर 
देखा जावे तो यह रोग बड़ा कठिन है क्‍योंकि यह सब रोगों में मुख्य होने से यह 
सब रोगों का राजा कहलाता है, इसलिये इस रोग में उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, 
देखिये ! इस भारत वर्ष में बहुत सी रूत्युयें प्रायः ज्वर ही के कारण होती हैं, 
इसलिये इस रोग के समय सें इस के भेदों का विचार कर उचित चिकित्सा 
करनी चाहिये, क्योंकि भेद के जाने बिना चिकित्सा ही व्यर्थ नहीं जाती है. किन्तु 
यह रोग प्रबकछृता को धारण कर भयानक रूप को पकड़ छेता हे तथा अन्त में 
प्राणघातक ही हो जाता हे । 
ज्वर के बहुत से भेद हैं--जिन के छक्षण आदि सी पूर्वाचायों ने प्थक्‌ २ कहे 
हैं परन्तु यह सब अकार का ज्वर किस मूछ कारण से उत्पन्न होता है तथा 
किस अकार चढ़ता और उतरता है इत्यादि बातों का सन्‍्तोषजनक ( हृदय में 
सन्‍्तोष को उत्पन्न करने वाला ) समाधान अद्यावचि ( आजतक ) कोई भी 
विद्वान ठीक रीति से नहीं कर सका है ओर न किसी अन्थ में ही इस के विषय 
का समाधान पूर्ण रीति से- किया गया है' किन्तु अपनी शक्ति ओर अनुभव के 
अनुसार सब विद्वानों ने इस का कथन किया है, केवछ यही' कारण है. कि-बड़े 
. २ चिद्वान्‌ वेद्य सी इस रोग सें बहुत कम कृतकार्थ होते हैं, इस से सिद्ध है' कि- 
ज्वर का विषय बहुत ही गहन ( कठिन » तथा पूर्ण अनुभवसाध्य है, ऐसी दशा 
में वेद्यक्क के वततेमान अन्धथों से ज्वर का जो' केवल सामान्य स्वरूप ओर उस की 
सामान्य 'विकित्सा जानी जाती है उसी को बहुत समझना चाहिये । 


उक्त न्‍्यूनता का विचार कर इस अकरण में गुरुपरम्परागत तथा अनुभवसिद्ध 
ज्वर का विषय लिखते हैं अर्थात्‌ ज्वर के मुख्य २ कारण, लक्षण और उन की 
विकित्सा को दिखलाते हैं-इस से पूर्ण आशा है' कि-केवल वैद्य ही. नहीं किन्तु 
एक साधारण पुरुष भी इस का अवरूम्बन कर ( सहारा लेकर ) इस महाकठिन 
रोग में कृतकार्य हो सकता है । 


ज्वर के खरूप का वर्णन । 


शरीर का गर्म होकर तप जाना अथवा शरीर में जो स्ाभाविक ( कुदरती ) 
उष्णता ( गर्मी ) होनी चाहिये उस से अधिक उष्णता का होना यह ज़्वर का 
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मुख्य रूप है, परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्‍या कारण है और वह 
( तपने की ) क्रिया किस अकार होती है यह विषय' बहुत सूक्ष्म है, देशी वैद्य- 
कशाखने ज्वर के विषय में यही सिद्धान्त ठहराया हे कि वात, पिच और कफ, 
ये तीनों दोष अयोग्य आहार और घविहार से कुपित होकर जठर (पेट ) में जाकर 
अप्नि को बाहर निकाछ कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, इस विषय का विचार करने -. 
से यही सिद्ध होता है कि-वात, पित्त ओर कफ, इन तीनों दोषों की समानता 
( बराबर रहना ) ही आरोग्यता का चिह्न हे ओर इन की विषमता अर्थात्‌ न्‍्यूना- 
घिकता ( कम वा ज्यादा होना ) ही रोग का चिह्न हे, तथा उक्त दोषों की समा- 
नता और विषमता केवछ आहार ओर विहार पर ही निर्भर हे । 


इस के स्िवाय-इस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध होता हे कि 
जैसे शरीर में वायु की बुद्धि दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार वह 
वातज्वर को भी उत्पन्न करती है, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के 
समान पित्तज्वर को तथा कफ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफज्वर को 
भी उत्पन्न करती है, उक्त क्रम पर ध्यान देने से यह भी समझसें आ सकता है 
कि-इन सें से दो दो दोषों की अधिकता अन्य रोगों के समान दो दो दोषों के 
लक्षणवाले ज्वर को उत्पन्न करती हे ओर तीनों दोषों के बिक्वत होने से दे' 
( तीनों दोष ) अन्य रोगों के समान तीनों दोषों के रक्षणवाले त्रिदोष ( सन्नि- 
पातव ) ज्वर को उत्पन्न करते हैं । 

ज्वर के भेदों का वर्णन । 

ज्वर के भेदों का वणन करना एक बहुत ही' कठिन- विषय है, क्‍योंकि ज्वर 
की उत्पत्तिके अनेक कारण हैं, तथापि पूर्वाचायों के सिद्धान्त के अनुसार ज्वर 
के कारण को यहाँ दिखछाते हेँ-ज्वर के कारण मुख्यतया दो अकार के हें-आल्तर 
ओर बाह्य, इन में से आन्तर कारण उन्हें कहते हैं जो कि शरीर के भीतर ही 
उत्पन्न होते हैं, तथा बाह्य कारण उन्हें कहते हैं जो कि बाहर से उत्पन्न होते हैं, 
इन सें से आन्तर कारणों के दो भेद हेँ-आहार विहार की विषमता अर्थात्‌ 
आहार ( भोजन पान ) आदि की तथा विहार ( डोछना फिरना तथा खीसझ् 
आदि ) की विषमता ( विरुद्ध चेश् ) से रस का विगड़ना ओर उस से ज्वर का 
आना, इस प्रकार के कारणों से सर्वे साधारण ज्वर उत्पन्न होते हैं, जेसे कि-तीन 
तो एथक्‌ २ दोषवाले, तीन दो २ दोषवाले तथा मिश्रित तीनों दोषवारू इत्यादि, 
इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में विषमज्वर आदि ज्वरों का भी समावेश 
हो जाता हे, शरीर के अन्दर शोथ ( सूजन ) तथा गांठ आदि का होना आन्तर 
कारण का दूसरा भेद्‌ है अर्थात्‌ भीतरी शोथ तथा गांठ आदि के वेग से ज्वर का 
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२-संस्थान, व्यक्षन, लिज्न, कक्षण, चिह् और आकृति, ये छः शब्द रूप के पर्याववाचक 
€ एकायवार्ी ) हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४५३ 


आना, ज्वर के बाह्य कारण ये कहलाते हैं जो कि सब आगन्तुक ज्वरों ( जिन के 
विपयसें आगे लिखा जावेगा ) के कारण हैं, इन के सिवाय हवा में उड़ते हुए जोः 
जेपी ज्वरों के परमाणु हैं उनका भी इन्हीं कारणों में समावेश होता है अर्थात्‌ वे 
भी ज्वर के बाह्य कारण माने जाते हैं । 
देशी गें क्््‌ 
देशी वैद्यकशास्त्र के अनुसार ज्वरों के भेद । 

देशी वैद्यकशास्र के अनुसार ज्वरों के केवल दृश भेद हैं जथोत्‌ दश अकार का 
उ्वर माना जाता है, जिन के नाम ये हैं---वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्त- 
ज्वर, वातकफज्वर, कफपित्तज्वर, सन्निपातज्वर, आगन्तुक ज्वर, विषसज्वर ओर 
जीणेज्वर । 

अंग्रेजी वेद्यरसझशास्त्र के अनुसार ज्वरों के भेद | 

अँग्रेजी वेद्यछकशाख के अलुसार ज्वरों के केवल चार भेद हैं. अर्थात्‌ अंग्रेजी 
वैद्यक शास्त्र में सुख्यतया चार ही प्रकार का ज्वर माना गया है, जिन के नाम 
ये हैं-जारीज्वर, आन्तरज्वर, रिमिटेंट ज्वर और फूट कर निकलनेवाला ज्वर । 

इन सें से प्रथम जारी ज्वर के चार भेद हैं-सादातप, टाइफस, टाईफोइड 
ओर फिर २ कर आनेवाला । 

दूसरे आन्तरज्वर के भी चार भेद हैं--ठंढ देकर (शीत छय कर ) नितल 
आनेवाला, एकान्तर, तेजरा और चौथिया । 

तीसरे रिमिटेंट ज्वर का कोई भी भेद नहीं है, इसे दूसरे नाम से' रिमिेंट 
फीवर भी कहते हैं । 

चौथे फूट कर निकलने वाले ज्वर के बारह भेद हैं-शीतछा, ओरी, अचपड़ा 
( आकड़ा काकड़ा ), छाल बुखार, रंगीछा बुखार रक्तवायु € विसर्प ), हेज़ा 
वा मरी का तप, इनहुएज्ला, मोती झरा, पानी झरा, थोथी झरा ओर काला 
मूंधोरा। 

इन सब ज्वरों का वणेन ऋमानुसार आगे किया जावेगा । 


ज्वर के सामान्य कारण । 
अयोग्य आहार ओर अयोग्य विहार ही ज्वर के सामान्य कारण हैं, क्योंकि 





१-इस कारण को अंग्रेजी वैद्यक में ज्वर के कारण के प्रकरण में यद्यपि नहीं गिना है परन्तु 
देशी वेद्यकशास्त्र में इस को ज्वर के कारणों में माना हीं है, इस लिये ज्वर के आन्तर कारण का 
दूस्तरा भेद वही है॥ २-देशी वैद्यकशात्र के अनुसार ये चारों भेद विषम ज्वर के हो सकते 
दं ॥ ३-देशी वैद्यसअशास्र के अनुसार यह ( रिमिटेंट ज्वर ) विषमज्वर का एक भेद सन्ततज्वर 
नामक हो सकता है ॥ ४-अंग्रेजी भाषा में ज्वर को फीवर कहते हैं ॥ ५-रेशी वैथकशासतर में 
मसूरिका को छ्षुद्र रोग तथा मूंधोरा नाम से रिखा है ॥ हे 


४2५४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


इन्हीं दोनों कारणों से शरीरस्थ ( शरीर सें स्थित ») धातु विक्ृत € विकार युक्त ) 
होकर ज्वर को उत्पन्न करता है'। 

यह भी स्मरण रहे कि-अयोग्य आहार में बहुत सी बातों का समावेश होता 
है, जैसे बहुत गर्म तथा बहुत उठंढी खुराक का खाना, बहुत भारी खुराक का 
खाना, बिगड़ी हुईं और बासी खुराक का खाना, प्रकृति के विरुद् खुराक का 
खाना, ऋतु के विरुद्ध खुराक का खाना, भूख से अधिक खाना तथा दूषित (दोष 
से युक्त > जल का पीना, इत्यादि । 

इसी प्रकार अयोग्य विहार में भी बहुत सी बातों का समावेश होता हैं, 
जैसे-बहुत महनत का करना, बहुत गर्मी तथा बहुत ठंढ का सेवन करना, बहुत 
'बिलास करना तथा खराब हवा का सेवन करना, इत्यादि । 

बस ये ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न करते हैं । 


ज्वर के सामान्य लक्षण । 

ज्वर के बाहर प्रकट होने के पूर्व श्रान्ति ( थकावट ), चित्त की विकलता 
( बेचेनी ), सुख की विरसता ( विरसपन अर्थात्‌ स्वाद का न रहना ), आंखों 
में पानी का आना, जभाई ठंढ तथा धूप की वारंवार इच्छा ओर अनिच्छा, अंगों 
का हटना, शरीर सें भारीपन, रोमाश्व का होना ( रोंगटे खड़े होना ) तथा 
भोजन पर अरुचि इत्यादि लक्षण होते हैं, किन्तु ज्वर के बाहर प्रकट होने के पीछे 
€ ज्वर भरने के पीछे ) त्वचा ( चमड़ी ) गमे मालूम पड़ती हे, यही ज्वर का 
प्रकट चिह्न है, ज्वर में प्रायः पित्त अथवा गर्मी का मुख्य उपद्गव होता है, इस 
लिये ज्वर के प्रकट होने के पीछे शरीर सें उष्णता के भरने के साथ ऊपर लिखे 
हुए सब चिह्न बराबर बने रहते हैं । 

वातज्वर का वेणन। 
कारण--विरुद्ध आहार और बिहार से कोप को आप हुआ वायु आमाशय 


( होजरी ) सें जाकर उस सें स्थिर रस ( आस ) को दूषित कर जठर € पेट ) 
की गर्मी ( अभि ) को बाहर निकालरूता है उस से वातज्वर उत्पन्न होता हे । 


१-तात्पयं यह है कि-अयोग्य आहार और अयोग्य विहार, इन दोनों हेतुओं से आमाशय में 
सख्त जो वात पित्त और कफ हैं वे रस आदि धातुओं को दूषित कर तथा जठराप्नि को बाहर 
निकाल कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥ २-यद्यपि प्रत्येक रोग के ज्ञान के लिये हेतु (कारण ), 
सम्प्राप्ति (दुष्ट हुए दोष से अथवा फेलते हुए रोग से रोग की उत्पत्ति, पूर्वरूप) ( रोग' की उत्पत्ति 
होनेवाले चिह्न), लक्षण ( रोगोत्पत्ति के हो जाने पर उस के चिह् ) और उपशय ( औषध आदि 
देने के द्वारा रोगी को छुख मिलने से वा न मिलने से रोग का निश्चय ), इन पांच बातों की 
आवश्यकता है इस लिये प्रत्येक रोग के वर्णन में इन पाँचों का वर्णन करना यद्ञपि आवश्यक था 
तथापि इन का विज्ञान वैद्यों के लिये आवश्यक समझकर हम ने इन पांचों का व्णेन न करके 
केवल हेतु ( कारण ) और लक्षण, श्न दो ही बातों का वर्णन रोग प्रकरण में किया दे, क्योंकि 
साधारण गृहस्थों को उक्त दो ही विषय बहुत लाभदायक हो सकते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । 9७५५ 


लक्षण--जैभाई ( बगासी ) का आना, यह वातज्वर का मुख्य चिह्न हे, इस 
. के सिवाय ज्वर के वेग का न्‍्यूनाघिक ( कम ज्यादा ) होना, गछा ओछ्ठ ( होठ ) 
और मुख का सूखना, निद्रा का नाश, छींक का बन्द होना, शरीर में रूुक्षता 
( रूखापन ), दस्त की कबजी का होना, सब शरीर में पीड़ा का होना, विशेष 
कर मस्तक और हृदय में बहुत पीड़ा का होना, सुख की विरसता, झूछ और 
अफरा, इत्यादि दूसरे भी चिह्न माल्म पड़ते हैं, यह वातज्वर प्रायः वायुप्रकृति- 
वाले पुरुष के तथा वायु के प्रकोप की ऋतु ( वर्षाऋतु ) में उत्पन्न होता हे । 


चिकित्सा--१-यद्यपि सब प्रकार के ज्वर में परम हितकारक होने से लछड्डन 
सर्वोपरि ( सब से ऊपर अर्थात्‌ सब से उत्तम ) चिकित्सा ( इलाज ) है तथापि 
दोष, प्रकृति, देश, कार ओर अवस्था के अनुसार शरीर की स्थिति ( अवस्था ) 
का विचार कर लड्गन करना चाहिये, अथोत्‌ प्रबछ वातज्वर में शक्तिमान्‌ ( ताकृ- 
तवर ) पुरुष को अपनी शक्ति का विचार कर आवश्यकता के अनुसार एक से छः 
लड्धन तक करना चाहिये, यह भी जान लेना चाहिये कि-लंघन के दो भेद हैं- 
निराहार और अल्पाहार, इन में से बिलूकुछ ही नहीं खाना इस को निराहार 
कहते हैं, वथा एकाध वख्त थोड़ी ओर हलकी खुराक का खाना जैसे-दुलिया, 
भाव तथा अच्छे प्रकार से सिजाई हुई मूंग ओर अरहर (वूर ) की दाल 
इत्यादि, इस को अव्पाहार कहते हैं, साधारण वातज्वर सें एकाध टंक ( वख्त ) 
निराहार रन करके पीछे प्रकृति तथा दोष के अनुकूछ ज्वर के दिनों की मर्यादा 
तक ( जिस का वर्णन आगे किया जावेगा 9) ऊपर लिखे अनुसार हलकी तथा 
थोड़ी खुराक खानी चाहिये, क्‍्योंकि-ज्वर का यही उत्तम पथ्य है, यदि इस 
का सेवन मली भांति से किया जाचे तो ओषधि के लेने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती है । 

२-यदि कदाचित्‌ ऊपर कहे हुए रछ्लन का सेवन करने पर भी ज्वर न उतरे 
तो सब प्रकार के ज्वरवालों को तीन दिन के बादु इस ओषधि का सेवन करना 
चाहिये-देवदारु दो.रुपये भर, धनिया दो रुपये भर, सोंठ दो रुपये सर, रींगणी दो 


१-चौपाई--बड़ो वेग कम्प तन दोई ॥ ओठ कण्ठ झुख सखत सोई ॥ १॥ 
निद्रा अरु छिक्का को नास्‌॥ रूखो अज्ञ कबज हो तासू ॥ २॥ 
शिर हृद सब अँग पीड़ा होवे ॥ बहुत उबासी मुख रस खोबे ॥ १॥ 
गाढ़ी विष्ठा मूत्र जु लाला ॥ उष्ण वस्तु चाहै चित चाला ॥ ४॥ 
नेत्र जु छाल रज्ञ पुनि होई ॥ उदर आफरा पीड़ा सोई ॥ ५॥ 
बातज्वरी के णते लक्षण ॥ इन पर ध्यानहिं धरों विचक्षण ॥ ६ ॥ 


२-क्योंकि लड्ठन करने से अभि ( आहार के न पहुँचने से ) कोठे में स्थित दोषों को पंकाती 
हैं ओर जब दोष पक जाते हैं. तब उन की प्रबलता जाती रहती है, परन्तु जब लड्डन नहीं किया 
जाता है अथात्‌ आहार को पेट में पहुंचाया जाता है तब अप्लनि “उसी भाहार को ही पकाती है 
किन्तु दोषों को' नह पकाती है॥ 
३८ जु० स॒० 


४५६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


रुपये भर तथा बड़ी कण्टाली दो रुपये भर, इन सब ओषधों को कूट कर इस सें 
से एक रुपये भर ओषध का काढ़ा पाव भर पानी सें चढ़ा कर तथा डेढ़ छटांक 
पानी के बाकी रहने पर छान कर लेना चाहिये, क्योंकि इस क्राथ से ज्वर पाचन 
को प्राप्त होकर ( परिपक्त होकर ) उतर जाता हे । 

३-अथवा ज्वर आने के सातवें दिन दोष के पाचन के लिये गिलछोय, सोंठ 
और पीपरामूछ, इन तीनों ओषधों के क्राथ का सेवन ऊपर लिखे अनुसार करना 
चाहिये, इस से दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता हे । 


4९ 0 
पतक्तज्वर का वर्णन । 
कारण--पित्त को बढ़ानेवाले मिथ्या आहार और बिहार से बिगड़ा हुआ 
पित्त आमाशय ( होजरी ) में जाकर डस ( आमाहशय ) में स्थित रस को दूषित 
कर जठर की गर्मी को बाहर निकाछता है तथा जटठर में स्थित वायु को भी कुपित 
करता है, इस लिये कोप को प्राप्त हुआ वायु अपने' स्वभाव के अनुकूछ जठर की. 
गर्मी को बाहर निकालता हे उस से पित्तज्वर उत्पन्न होता है । 
लक्षण--आंखों में दाह ( जून ) का होना, यह पित्तज्वर का मुख्य लक्षण 
है, इस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण चेग, प्यास का अत्यंत छूगना, निद्रा थोड़ी 
आना, अतीसार अर्थात्‌ पित्त के वेग से दस्त का पतला होना, कण्ठ ओष्ठ (ओठ) 
मुख और नासिका ( नाक ) का पकना तथा पसीनों का आना, मूछो, दाह, 
'वित्तअ्रम, सुख में कडुआपन, अलाप ( बड़बड़ाना ), वमन का होना, उन्मत्तपन, 
शीतल वस्तु पर इच्छा का होना, नेत्रों से जल का गिरना तथा घिष्ठा ( भर ) 
मूत्र ओर नेन्न का पीछा होना, इत्यादि पित्तज्वर सें दूसरे भी छक्षण होते हैं, 


२-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-एक दोष कुपित होकर दूसरे दोष को भी कुपित वा 
विकृत (विकार युक्त ) कर देता है ॥| २-वायु का यह खरूप वा खमभाव है कि वायु दोष (कफ 
और पित्त ), धातु ( रस और रक्त आदि ) और मर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने“ 
वाला, आशुकारी ( जल्दी करनेवाला ), रजो शुणवाला, सूक्ष्म ( बहुत बारीक अर्थात्‌ देखने में न 
आनेवाला ), रूक्ष (रूखा), शीतर ( उण्ढा ), हइलका और चजन्नरू (एक जगह पर न रहनेवाला) 
है, इस ( वायु ) के पांच भेद हैंल्‍उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान, इन में से कण्ठ में 
उदान, हृदय में प्राण, नाभि में समान, गुदा में अपान और सम्पूर्ण शरीर में व्यान वायु रहता 
हैं, इन पांचों वायुओं के पृथक २ कार्य आदि सब बातें दूसरे वैद्यक ग्रन्थों में देख ढेनी चाहियें, 
यहाँ उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावश्यक समझ कर नहीं करते हैं ॥ 
३-चोपाईं--तीक्षण वेग ज्ु ठृषा अपारा॥ निद्रा अल्प होय अतिसारा ॥ १॥ 
कृण्ठ ओष्ठ मुख नासा पाके ॥ मझुछो दाह चित्त भ्रम ताके ॥ २॥ 
परसा तन कट झुख बकवादा॥ वमत करत अरु रह उन्मादा ॥ $ ॥ 
शीतल वस्तु चाह तिस रहई॥ नेत्रनतें जु प्रवाह जरू बहई ॥ ४ ॥ 
नेन्न मूत्र पुनि मरू हू पीता ॥ पित्त ज्वर के ये छक्षण मीता ॥ ५ ॥ 
४-इस ज्वर में पित्त के वेग से दस्त ही पतका होता है परन्तु इस पतले दस्त के होने से अती- 
सार रोग नहीं समझ ढेना चाहिये॥ ५-चित्तन्नम अर्थात्‌ चित्त का स्थिर न रहना ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४9५७ 


यह पित्तज्वर प्रायः पित्तप्रकृतिवाले पुरुष के तथा पिच के अकोपकी ऋतु ( शरदू 
तथा ओऔष्म ऋतु ) में उत्पन्न होता हे । 

चिक्त्सा--१-इस ज्वर सें दोष के बल के अचुसार एक टंक ( बख्त ) 
अथवा एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न छंगे तब तक छंघन करना 
चाहिये, अथवा मूंग की दाल का पानी, सात तथा पानी सें पकाया ( सिजायः ) 
हुआ साबूदाना पीना चाहिये । 

२-अथवा-पित्तपापड़े वा घासिया पित्तपापड़े का कौढ़ा, फाँट वा हिम पीना 
चाहिये। 

३-अथवा-दाख, हरड़, मोथा, कुटकी, किरमाले की गिरी ( अमलछतास का 
गूंदा ) ओर पित्तपापड़ा, इन का काढ़ा पीने से पित्तज्वर, शोर्ष, दाह, अ्रम और 
मूछो आदि उपद्रव मिटकर दुस्त साफ आता है। 

४-अथवा-पित्तपापड़ा, रक्त ( छाछ ) चन्दन, दोनों प्रकार का ( सफेद तथा 
काला ) बाली, इन का क्वाथ, फाँट अथवा हिस पित्तज्वर को मिटाता हे । 

५-रात को उंढे पानी में भिगाया हुआ घनिय का अथवा गिकोय का. हिम 
पीने से पित्तज्वर का दाह शान्त होता है । 

६-यदि पित्तज्वर के साथ में दाह बहुत होता हो तो कच्चे चाव्ों के धोवन 
में थोड़े से चन्दन तथा सोंठ को घिस कर ओर चावलछों के धोवन में मिला कर 
थोड़ा शहद ओर मिश्री डा कर पीना चाहिये । 


कफज्वर का वर्णन । 


कारण--कफ को बढ़ानेवीले प्रिथ्या आहार ओर विहार से दूषित हुआ कफ 
जठर में जाकर तथा उस में स्थित रस को दूषित कर उस की उष्णता को बाहर 
लनिकारूता है, एवं कुपित हुआ वह कफ वायु को भी कुपित करता है, फिर 
कोप को प्राप्त हुआ वायु उष्णता को बाहर छाता है उस से कफज्वर 
उत्पन्न होता हे । 


१-दोष के बल के अनुसार अर्थात्‌ विक्षत ( बिकार को प्राप्त हुआ ) दोष जैसे रंघन का सहन 
कर सके उतना ही और वैसा ही रूंघन करना चाहिये ॥ २-दोष के विकार की यह सर्वोत्तमः 
पदिचान भी है कि जब तक दोष बिकृत तथा कच्चा रहता है तब तक भूख नहीं छूगती है ॥ 
३-काढ़ा, फांट तथा हिमर आदि बनाने की विधि इसी अध्याय के औषधप्रयोगवर्णेन नामक तेरहवें 
प्रकरण में लिख चुके हैं, वहां देख ढेना चाहिये ॥ ४-मोथा अर्थात्‌ नागरमोथा ( इसी प्रकार 
सोथा शब्द से सर्वत्र नागरमोथा समझना चाहिये )॥ ५-शोष अर्थात्‌ शरीर का सखना ॥ 
३-बारा अथोत्‌ नेन्ननाला, इस को सुगंधवारला भी कहते हैं, यह एक प्रकार का छुगन्धित 
( खुशबूदार ) तृण होता है, परन्तु पंसारी लोग इस की जगह नाड़ी के सूखे साग को दे देते हैं 
उसे नहीं छेना चाहिये॥ ७-कफ को बढ़ानेवाले आहार-खिग्ध शीतरू तथा मधुर पदाथे हैं 
तथा कफ को बढ़ानेवाले विद्दार अधिक निद्रा आदि जानने चाहिये ॥ 


४५७८ जेनसम्पमदायशिक्षा । 


लक्षणं--अजन्न पर अरुचि का होना, यह कफज्वर का सुख्य लक्षण हे, इस के 
सिवाय अँगों में भीगापन, ज्वर का मनद वेगे, मुख का मीठा होना, आलू, 
तृप्ति का माहूस होना, शीत का छगना, देह का भारी होना, नींदू का अशिक 
आना, रोमाश्व का होना, क्षेष्स ( कफ ) का गिरना, वमन, उबाकी, सर, मूत्र, 
नेन्न, त्वचा ओर नख का श्वेत ( सफेद ) होना, श्वास, खांसी, गर्मी का प्रिय 
रलूगना और मन्दाभि, इत्यादि दूसरे भी चिह्न इस ज्वर में होते हैं, यह कफज्वर 
आयः कफप्रकृतिवाले पुरुष के तथा कफ के कोप की ऋतु ( वसनन्‍त ऋतु ) में 
उत्पन्न होता है । 

चिकित्सा--.१-कफज्वरवाले रोगी को रंघन विशेष सहाय होता है तथा योग्य 
लंघन से दूषित हुए दोष का पाचन भी होती है, इसलिये रोगी को जब तक 
अच्छे प्रकार से भूख न छूगे तब तक नहीं खाना चाहिये, अथवा मूँग की दाल का 
ओसामण पीना चाहिये । 

२-गिकोय का काढ़ा, फांट अथवा हिम शहद डाऊ कर पीना चाहिये । 

३-छोटी पीपछ, हरड़, बहेड़ा और जाँवका, इन सब को समभाग (बराबर ) लेकर 
तथा धूण कर उस में से तीन मासे चूणे को शहद्‌ के साथ चाटना चाहिये, इस से 
कफज्वर तथा उस के साथ में उत्पन्न हुए खांसी श्वास ओर कफ दूर हो जाते हैं । 

४-इस ज्वर सें अडूसे का पत्ता, भूरींगंणी तथा गिछोय काढ़ा शहद्‌ डाल कर 
पीने से फायदा करता है । 


द्विदोषज ( दो २ दोषोंवाले ) ज्वरों का वर्णन। 
पहिले कह चुके है करि-दो २ दोषवाले ज्वरों के तीच भेद्‌ हैं अथोत्त वातपि- 
तज्वर, वातकफज्वर ओर पित्तकफज्वर इन दो २ दोषवाले ज्वरों में दो' २ दोषों 
के लक्षण मिले हुए होते “हैं, जिन की पहिचान सूक्ष्म इष्टि वाले तथा वेचक विद्या 


२-चोपाईं--मन्द वेग सुख गीठो रहई ॥ आलरूस तृप्ति शीत तन गदई ॥ ३१॥ 

भारी तन अति निद्रा दोवे ॥ रोम उठें पीनस रुचि खोधे ॥ २॥ 

शुक् मूत्र नख विष्ठा जासू ॥ श्वेत नेत्र लच खांसी श्वास ॥ ३ ॥ 

वमन उबाकी उष्ण मन चहहीं ॥ एते लक्षण कफज्वर अहहीं ॥ ४ ॥ 
२-कफ शीतल है तथा मन्द गतिवाला है इस लिये ज्वर का भी वेग मन्द ही होता है॥ _३- 
कफ का खभाव तृप्तिकारक ( तृप्ति का करनेवाला ) है इस लिये कफज्वरी रूंघन का विशेष सहन 
कर सकता है, दूसरे-कफ के विकृत तथा कुपित होने से जठरापमि अलबन्त शान्त हो जाती हैं, 
इस लिये भूख पर रुचि के न होने से भी उस को लूघन सल्य दोता है॥ ४-पहिले कह ही 
जुके हैं कि लंघन करने से जठरापि दोष का पाचन करती है॥ ५-मूरींगणी को रेंगनी तथा 
कण्टकारी ( कटेरी ) भी कहते हैं, प्रयोग में इस की जड़ ली जाती है, परन्तु जड़ न मिलने पर 
पत्नाज् ( पांचों अंग अथात्‌ जड़, पत्ते, फल और शाखा ) भी काम में आता है, इस की साधारण 
माना एक मासे की है॥। ६-अर्थात्‌ दोनों ही दोषों के लक्षण पाये जाते हैं, जैसे-बातपित्तज्वर 
सें-वातज्वर के तथा पित्तज्वर के ( दोनों के ) मिश्रित लक्षण होते हैं, इसी प्रकार वातकफज्वर 
तथा पिंत्तकफज्वर के विषय में भी जान कछेना चाहिये ॥ 
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में कुशर अनुभवी वैद्य ही अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, इन दो २ दोषबाले 
उबरों को वेद्यक शास्त्र में दन्द्रज तथा मिश्रज्वर कहा गया हे, अब क्रम से इन का 
विषय संक्षेप से दिखलाया जाता है । 
वातपित्तज्वर का वर्णन । 

लक्षण--जैंभाईं का बहुत आना ओर नेत्नों का जलना, ये दो लक्षण इस ज्वर 
के मुख्य हैं, इन के सिवाय-प्यास, मूछो, अम, दाह, निद्रा का नाश, मस्तक सें 
पीड़ा, वमन, अरुचि, रोमाश्व (रोंगटों का खड़ा होना ), कण्ठ और मुख का 
सूखना, सन्धियों में पीड़ा और अन्धकारद्शन ( अँधेरे का दीखना ), ये दूसरे ' 
भी लक्षण इस ज्वर सें होते हैं । 

चिक्ित्सा--३-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार लड्डन का करना 
पथ्य है । 

२-चिरायता, गिलोय, दाख, आवला और कचूर, इन का काढ़ा कर के तथा 
उस सें त्रिवर्षीय ( तीन वर्ष का पुराना ) गुड़ डाल कर पीना चाहिये । 

३-अथवा-गिलोय, पित्तपापड़ा, मोथा, चिरायता और सॉंठ, इन का क्वाथ 
करके पीना चाहिये, यह पद्चभद्व क्राथ वातपित्तज्वर सें अतिकाभदायक € फायदे- 
मनन्‍दू ) साना गया है। 


बातकफज्वर का वर्णन । क्‍ 
लक्षणं--जेसाई ( उबासी ) का आना और अरुचि, ये दो रक्षण इस ज्वर 
के मुख्य हैं, इन के सिवाय-सन्धियों सें फूटनी ( पीड़ा का होना ), मस्तक का 


१-क्योंकि मिश्रित लक्षणों में दोषों के अंशांशी भाव की कल्पना (कौन सा दोष कितना बढ़ा 
हुआ है तथा कौन सा दोष कितना कम है, इस बात का निश्चय करना ) बहुत कठिन है, वह पूर्ण 
विद्वान तथा अनुभवी वेद्य के सिवाय और किसी ( साधारण वैद्य आदि ) से नहीं हो सकती है ॥ 
२-इन दो २ दोषवाले ज्वरों के वर्णेन में कारण का वर्णन नहीं किया जावेगा, क्योंकि प्रत्येक 
दोषवाले ज्वर के विषय में जो कारण कह चुके हैं उसी को मिश्रित कर दो २ दोषवाले ज्वरों में 
समझ लेना चाहिये, जैसे-वातज्वर का जो कारण कह चुके हैं तथा पित्तज्वर का जो कारण कह 
चुके हें इन्हीं दोनों को मिलाकर वातपित्तज्वर का कारण जान लेना चाहिये, इसी प्रकार वातकफ- 
ज्वर तथा पित्तकफज्वर के विषय में भी समझ लेना चाहिये ॥ 
३-चोपाईं--तृपा मूरछा अ्रम अरु दादा ॥ नींदनाश शिर पीड़ा ताहा ॥ १॥ 
अरुचि बमन जृम्मा रोमाज्ना ॥ कण्ठ तथा सुखशोष हु साँचा ॥ २॥ 
सन्धि शूल पुनि तम हु' रहई ॥ वातपित्तज्वर लक्षण भहई ॥ १ ॥ 
४-पूर्व लिखे अनुसार अर्थात्‌ जब तक दोषों का पाचन न होवे तथा भूख न लगे तब तक 
लंघन करना चाहिये अथाद्‌ नहीं खाना चाहिये ॥ 
५-सोरठा--देह दाह युरु गात, स्तैमित जुम्भा अरुचि हो ॥ 
मध्य हु वेग दिखात, स्वेद कास पीनस सही ॥ १॥ 
नींद न आवबे कोय, सन्धि पीड़ मस्तक गहैे ॥ 
वैद्य बिचारे जोय, ये लक्षण कफवात के ॥ २॥ 
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भारी होना, निद्रा, गीले कपड़े से देह को ढाकने के समान मालूम होना देह का 
भारीपन, खांसी, नाक से पानी का गिरना, पसीने का आना, शरीर सें दाह का 
होना तथा ज्वर का मध्यम वेग, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं । 

चिक्त्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्व छिखे अनुसार रूंघन का करना 
पथ्य हे । 

२-एसर कंटाली, सोंठ, गिलोय ओर एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा पीना 
चाहिये, यह लघुक्षद्रादि काथ है । 

३-किरमाले ( अमरूतास ) की गिरी, पीपछासूछ, सोथा, कुटकी ओर 
जो हरड़े ( छोटी अर्थात्‌ काली हरड़े ), इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह आर- 
ग्वधादि क्राथ है । 

४-अथवा-केवल ( अकेली ) छोटी पीपछ की उकालही पीनी चाहिये । 


पित्तकफज्वर का वर्णन । 


लक्षण--नेत्रों में दाह ओर अरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर के मुख्य हैं, इन 
के सिवाय-तन्द्रा, मूछों, सुख का कफ से लिप होना ( लिसा रहना »), पित्त के 
जोर से मुख में कहुआहट ( कडुआपन, ), खांसी, प्यास, वारंवार दाह का होना 
ओर वारंवार शीत का रूगना, ये दूसरे भी छक्षण इस ज्वर में होते हैं । 
' चिक्तित्सा--$-इस ज्वर सें सी पूर्व लिखे अनुसार रूंघन का करना 
पथ्य है । 
२-जहाँ तक हो सके इस ज्वर सें पाचन ओषधि लेनी चाहिये । 
३-रक्त ( छाल ) चन्दन, पद्माख, धनिया, गिलोय ओर नींब की' अन्तर 
( भीतरी ) छाछ, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि क्वाथ हे । 
४-आठ आनेभर कुटकी को जछ सें पीस कर तथा मिश्री सिल्ला कर गरम जल 
से पीना चाहिये। 
१-वायु शीघ्रगतिवाला है तथा कफ मन्दगतिवाला है, इस लिये दोनों के संयोग से वातकफ- 
ज्वर मध्यमवेगवाला होता है॥ २-यह आरखधादि काथ-दीपन (अश्लि को प्रदी्र करनेवारू), 
ग़चन ( दोषों को पकानेवाछा ) तथा संशोधन ( मर और दोषों को पका कर बाहर निकालने- 
रा ) भी हैं, इस के ये गुण होने से ही दोषों का पाचन आदि होकर ज्वर से श्ञीत्र ही उक्ति 
| छुटकारा ) हो जाती है ॥ 
३-सोरढा--मुख कठ्ठता परतीत, तन्द्रा मूछो अरुचि हो ॥ 
वार वार में शीत, वार वार में तप्त हो ॥ १॥ 
'लिप्त विरस मुख जान, नेत्र जलन अरु कास हो ॥ 
लक्षण होत घुजान, पित्तकफज्वर के यही ॥ २॥ 


५-यह क्ाथ दीपन और पाचन हैं तथा प्यास, दाइ, अरुचि, वमन और इस ज्वर ( पित्तक- 
फज्वर ) को शीघ्र ही दूर करता है ॥ 
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७-अड्ूसे के पत्तों का रस दो रुपये भर छेकर उस में १॥ मासे सिश्री तथा 
५॥ मासे शहद को डाल कर पीना चाहिये । 


सामान्यज्वर का वर्णन । 


कारण तथा छक्षण--अभनियमित खानपान, अजीणे, अचानक अतिशीत वा 
गर्मी का लगना, अतिवायु का छगना, रात्रि में जागरण ओर अतिश्रम, ये ही 
प्राय; सामान्यज्वर के कारण हैं, ऐसा ज्वर प्रायः ऋतु के बदलने से भी हो' 
जाता है ओर उस की सुख्य ऋतु मार्च ओर अप्रेल मास अर्थात्‌ वसन्‍्तऋतु हे 
तथा सितम्बर ओर अक्टूबर मास अर्थात्‌ शरदऋतु है, शरदऋतु में प्रायः पित्त 
का बुखार होता है तथा वसनन्‍्तऋतु सें आयः कफ का ठुखार होता है, इन 
के सिवाय-जून और जुलाई महीने में भी अर्थात्‌ बरसात की दातकोपचाली ऋतु 
में भी वायु के उपद्ववसहित ज्वर चढ़ आता हे। 

ऊपर जिन भिन्न २ दोषवाले ज्वरों का वर्णन किया हैं उन सबों की भी 
गिनती इस € सामान्यज्वर ) में हो सकती हे, इन ज्वरों सें अन्तरिया ज्वर के 
समान चढ़ाव उत्तार नहीं रहता है किन्तु ये ( सामान्यज्वर ) एक दो दिन आकर 
जल्‍दी ही उतर जाते हैं । 

चिकित्सा---१-सामान्यज्वर के लिये श्रायः वही चिकित्सा हो सकती है 
जो कि भिन्न २ दोषवबाले ज्वरों के लिये लिखी हे । 

२-इस के सिवाय-इस ज्वर के लिये सासान्यचिकित्सा तथा इस में रखने 
योग्य कुछ नियमों को लिखते हैं उन के अनुसार वर्ताव करना चाहिये । 

३-जब तक ज्वर में किसी एक दोष का निश्चय न हो' वहां तक विशेष 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये , क्योंकि सामान्यज्वर में त्रशेष चिकित्सा की कोई 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु एकाथ टंक ( बख्त ) रूंघन करने से, आराम छेने 


१-यह ओषधि अम्लपित्त तथा कामलछासहित पित्तकफज्वर को भी शीघ्र ही दूर कर देती है, 
इस ओषधि के विषय में किन्हीं आचार्यों की यह सम्मति है की अडूसे के पत्तों का रस ( ऊपर 
लिखे अनुसार ) दो तोले लेना चाहिये तथा उस में मिश्री और शइद को ( प्रत्येक को ) चार २ 
मासे डालना चाहिये॥ २-अर्थात्‌ श्न कारणों से देश, कार और प्रकृति के अनुसार-एक वा 
दो दोष विक्वत तथा कुपित होकर जठरापि को बाहर निकार कर रसों के अनुगामी होकर ज्वर 
को उत्पन्न करते हैं ॥ ३-ऋतु के बदलने से ज्वर के आने का अनुभव तो प्रायः वर्तमान में प्रत्येक 
गृह में होजाता है। ४-कक्‍्योंकि शरदऋतु में पित्त प्रकुपित होता है ॥ ५-पसीनों का ज॑ 
आना, सनन्‍्ताप ( देह ओर इन्द्रियों में सन्ताप ), सर्व अंगों का पीड़ा करके रह जाना अथवा 
सब अंगों का स्तम्मित के समान ( स्तथ्ध सा ) रह जाना, ये सब लक्षण ज्वरमात्र के साधारण 
हैं अथांत्‌ ज्वरमात्र में होते हैं इन के सिवाय शेष लक्षण दोषों के अनुसार प्रथक २ होते हैं ॥ 
६-सामान्यज्वर में दोष का निश्चय हुए बिना विशेष चिकित्सा करने से कभी २ बड़ी भारी 
हानि भी हो जाती है अथात्‌ दोष अधिक गप्रकुपित हो कर तथा प्रवरकूरूप धारण कर रोगी के 
आणघातक हो जाते है ॥ 
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से, हऊकी खुराक के खाने से तथा यदि दस्त की कच्जी हो तो उस का निवारण 
करने से ही यह ज्वर उतर जाता है । 

४-इस ज्वर के प्रारम्भ में गम पानी में पेरों को डुबाना चाहिये, इस से 
पसीना आकर ज्वर उतर जाता है । 

७-इस ज्वर में ठंढा पानी नहीं पीना चाहिये. किन्तु तीन उफान आने तक 
पानी को गर्म कर के फिर उस को ठंढा करके प्यास के छगने पर थोड़ा २ 
यीना चाहिये । 

६-सोंठ, काली मिर्च ओर पीपल को घिस कर उस का अक्षन आंख सें कर- 
वाना चाहिये । 

७-बहुत खुली हवा में तथा खुली हुईं छत पर नहीं सोना चाहिये । 

<-स्थलप्रदेश सें ( सारवाड़ आदि प्ान्‍्त सें ) बाजरी का दुलिया, पूर्व देश 
में भात की काँजी वा मांड, मध्य मारवाड़ में मूंग का ओसामण वा भाव तथा 
दक्षिण में अरहर ( तूर ) की पतली दाक का पानी अथवा उस सें भात मिला 
कर खाना चाहिये । 

९-यह भी स्मरण रहे करि-यह ज्वर जाने के बाद कभी २ फिर भी वापिस आ 
जाता है इस लिये इस के जाने के बाद सी पथ्य रखना चाहिये अथोत्‌ जब तक 
शरीर में पूरी ताकत न आ जावे तब तक भारी अन्न नहीं खाना चाहिये तथा 
परिश्रम का काम भी नहीं करना चाहिये | 

१०-वातज्बर में जो काढ़ा दूसरे नम्बर में लिखा है उसे लेना चाहिये । 

११-गिलोय, साँठ ओर पीपरामूछ, इन का काढ़ा पीना चाहिये' । 

१२-भूरींगणी, चिरायता, कुटकी, सोंठ, गिकोय ओर एरण्ड की जड़, इन 
का काढ़ा पीना चाहिये । 

१३-दाख, घधमासा और अडूसे का पत्ता, इन का काढ़ा पीना चाहिये । 

१४-चिरायता, बारा, कुटकी, गिकोय ओर नागरमोथा, इन का काढ़ा 
पीना चाहिये। 

4५-ऊपर कहे हुए काढ़ों में से किसी एक क्राथ ( काढ़ों ) को विभिषूर्वक 


२-क्योंकि पसीने के द्वारा ज्वर की भीतरी गर्मी तथा उत्त का वेग बाहर निकल जाता है ॥ 
२-बयोंकि शीतरूजल दशाविशेष अथवा कारण के सिवाय ज्वर में अपथ्य ( हानिकारक ) माना 
गया है॥ ३-ज्वर के जाने के बाद बूरी शक्ति के न आने तक भारी अन्न का खाना तथा 
परिश्रम के काये का करना तो निषिद्ध है हि, किन्तु इन के सिवाय-व्यायाम ( दण्डकसरत ); 
सैथुन, स्लान, इधर उधर विशेष डोलना फिरना, विशज्ञेष हवा का खाना तथा अधिक शीतल जल्ू 
का सेवन, ये कार्य भी निषिद्ध हैं। ४-अथांत्‌ देवदारवादि क्रांथ ( देखो वातज्वर की चिकित्सा 
मैं दूसरी संख्या )॥ ५-यह काढ़ा दीपन और पाचन भी हैं। ६-काढ़े की विधि पहिले 
तेरइवें प्रकरण में लिख जुके हैं॥ ' 


चतुर्थ अध्याय | ४9६३ 


वैयार कर थोड़े दिन तक रूगातार दोनों समय पीना चाहिये, पसा करने से' 
दोष का पाचन और शमन € द्यान्ति ) हो कर ज्वर उतर जाता है। 


सन्निपातज्वर का वणन। 

तीनों दोषों के एक साथ कुृपित होने को सत्निपात वा त्रिदोष कहते हैं, यह 
दुशा प्रायः सब रोगों की अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था ( हालत में हुआ करती 
है,' यह दशा ज्वर सें जब होती है तब उस ज्वर को सन्निपातज्वर कहते हैं, 
किसी में एक दोष की अबछता तथा दो दोषों की न्‍्यूनता से तथा किसी में दो 
दोषों की प्रबछता ओर एक दोष की न्यूनता से इस ज्वर के वेद्यकशाख्र में 
एकोल्बणादि ५२ भेद दिखलाये हैं तथा इस के तेरह दूसरे नाम भी रख कर 
इस का वर्णन किया है । 

यह निश्चय ही समझना चाहिये कि-यह सन्निपात मोत्र के बिना नहीं होता हे. 
चाहे मनुष्य बोरूता चारूता तथा खाता पीता ही क्‍यों न हो । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सन्निपात को निदान और कालज्ञान को 
पूर्णतया जाननेवाछा अनुभवी वैद्य ही पहिचान सकता है, किन्तु मूर्ख वेद्यों को 
तो अन्तदुशा तक में भी इस का पहिचानना कठिन है, हाँ यह निश्चय हे कि- 
सन्निपात के वा त्रिदोष के साधारण लक्षणों को बिद्वान्‌ वेद्र तथा डाक्टर छोग 
सहज में जान सकते हैं । 

इस के सिवाय यह भी देखा गया हे कि-रात दिन के अभ्यासी अपडित 
( बिना पढ़े हुए ) भी बहुत से जन खझत्यु के चिह्“ों को आयः अनेक समयोंं में 
बतछा देते हैं, तात्पर्य सिर्फ यही है कि-जो जामें निशदिन रहत, सो तामें 
प्रवीन!” अथात्‌ जिस का जिस विषय सें रात दिन का अभ्यास होता है वह 
- उस विषय सें प्रायः प्रवीण हो जाता है, परन्तु यह बात तो अनुभव से सिद्ध 
हो चुकी हे कि-सन्निपात ज्वर के जो १३ भेद कहे गये हैं उन के बतलछाने में 
तो अच्छे २ चतुर व्द्यों को भी पूरा २ विचार करना पड़ता है अर्थात्‌ यह 
अम्ुक प्रकार का सन्निपात है इस बात का बतछाना उन को भी महा कठिन 
पड़ जाता है । 

१-अर्थात्‌ अपक् ( कच्चे ) दोष का पाचन और बढ़े हुए दोष का शमन होकर ज्वर उतर जाता 
है॥ २-तात्यय यह है कि-सन्निपात की दशा में दोषों का सैभालना अति कठिन क्या किन्तु 
असाध्य सा हो जाता है, बस वही रोग की वा यों समझिये कि प्राणी की अन्तिम (आखिरी) अवस्था 
होती है, अथांत्‌ इस संसार से विदा होने का समय समीप ही आजाता है॥ ३-उन सब ५२ 
भेदों का तथा तेरह नावों का वर्णन दूसरे वैचक अन्थों में देख लेना चाहिये, यहां पर अनावश्यक 
समझकर उन का वर्णेन नहीं किया गया है ॥ ४-तात्पय यह है कि-तीनों दोषों के लक्षणों को 
देख कर सन्निपात की सत्ता का जान छेना योग्य वेयों के लिये कुछ कठिन बात नहीं है परन्तु 
सन्निपात के निदान ( मूलकारण ) तथा दोषों के अंशांशिभाव का निश्चय करना पूर्ण अनुभवी 
वैद्य का ही कार्य हैं ॥ 


जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


सब बातों का विचार कर यही कहा जा सकता है कि-जो वेद सन्निपात 
'कयोप्य चिकित्सा कर मनुष्य को बचाता है उस पुण्यवान्‌ वेद्य की अशसा के 
लिखने में छेखनी सर्वथा असमर्थ हे, यदि रोगी उस वेच्य को अपना तन मन 
और धन अर्थात्‌ सर्वस्वर भी दे देवे तो भी वह उस वेच्य का यथोचित श्रत्युपकार 
नहीं कर सकता है अर्थात्‌ बदछा नहीं उतार सकता है. किन्तु वह ( रोगी ) उस 
वेद्य का सर्वेदा ऋणी ही रहता हे । 
यहां हम सन्निपातज्वर के अथम सामान्य छक्षण और उस के बाद उस के 
विषय में आवश्यक सूचना को ही लिखेंगे किन्तु सनब्निषात के १३ भेदों को नहीं 
लिखेंगे, इस का कारण केवछ यही है कि सामान्य बुद्धिवाले जन उक्त विषय को 
नहीं समझ सकते हैं ओर हमारा परिश्रम केवल ग्रहस्थ लोगों को इस विषय का 
ज्ञान कराने मात्र के लिये हे किन्तु उन को वेद्य बनाने के लिये नहीं है, क्योंकि 
ग्रहस्थजन तो यदि इस के विषय में इतना भी जान छेंगे तो भी उनब के छिये 
इतना ही ज्ञान ( जितना हम लिखते हैं ) अत्यन्त हितकारी होगा । 
लक्षणं--जिस ज्वर में वात, पिच और कफ, ये तीनों दोष कोप को आप हुए 
होते हैं ( कुपित हो जाते हैं ) वह सन्निपातज्वर कहलाता है, इस उ्वर में प्रायः 
ये चिह्न होते हैं कि-अकस्मात्‌ क्षण भर में दाह होता है, क्षण भर में शीत 
लगता है, हाड़ सन्धि और मस्तक में झछ होता है, अश्वुपातयुक्त गदले और 
काक तथा फटे से नेत्र हो जाते हैं , कानों में शब्द ओर पीड़ा होती हे, कण्ठ में 
कांदे पड़ जाते हैं, तन्द्रा तथा बेहोशी होती है, रोगी अनर्थप्रकछाप € व्यर्थ बक- 
वाद ) करता हे, खांसी, श्वास, अरुचि ओर अम होता है, जीभ परिदग्बवत्‌ 
( जले हुए पदार्थ के समान अर्थात्‌ काली ) ओर गाय की. जीभ के समान खर- 


१-चोपाई--क्षण क्षण दाह शीत पुनि होई ।॥ पीड़ा हाड़ सन्धि शिर सोई ॥ १॥ 
गदले नेन नीर को खावें॥ रक्त कुटिल लोचन में आवे ॥ २॥ 
कर्ण झशुूल भरणाटों जामें॥ कण्ठ रोध पुनि होवै तामें ॥ ३ ॥ 
तन्द्रा मोह भरु श्रम परलापा॥ अरूचि श्वास पुनि कास सँतापा ॥ ४॥ 
जिहा श्याम दग्ध सी दीसे ॥ तीक्ष्ण स्पश पुनि विश्वा वीसे॥ ५ ॥ 
अंग शिथिक अति होवें जासू॥ नासा रुषिर खवें सो तासू॥ ६॥ 
कफ पित मिल्‍यो रुघिर मुख आवे ॥ रक्त पीत ज्यों वरण दिखावै ॥ ७ ॥ 


तृष्ण शोष शीस को चालै॥ नीद न आवबै कार अकाल ॥ <८॥ 
मल रु मूत्र चिर कालहु वरसे॥ अल्प स्वेद पुनि जग में दरसे ॥ ९ ॥ 
कण्ठकूज कफ की भति बाधा ॥ कझृशित अज्ञ वा को नहिं राधा ॥ १० ॥ 
इयाम रक्त मण्डरू हे ऐसा ॥ टांव्या खादा दाफड़ जैसा ॥ ११॥ 
भारी उदर सुने नहिें काना।॥ ओज्रपाक शत्यादिक नाना ॥ १२॥ 
बहुत काल में दोष ज्ु पावे ॥ सन्निपातज्वर लक्षण साचे ॥ १३॥ 
सन्निपातज्वर सहज “झुरूपा ॥ गन्थान्तर में वरण अनूपा ॥ १४॥ 
'- २-अश्ुुपातयुक्त अथात्‌ आँसुओं की घारा सहित ॥ इ-कफ के कारण गदले, पित्त के कारण 
तथा वात के कारण फटे से नेत्र होते हैं |॥ 


चतुर्थ अध्याय । 8६५ 


दुरी तथा शिथिर ( लठर ) हो जाती है, पित्त ओर रलिर से मिला हुआ कफ 
थूक में आता है, रोगी शिर को इधर उधर पटकता है, दृषा बहुत छूगती है, 
लिदा का नाश होता है, हृदय में पीड़ा होती है, पसीना, झूत्र ओर मछ, ये 
बहुत काल में थोड़े २ उतरते हैं, दोषों के पूर्ण होने से रोगी का देह कृश 
( दुबछा ) नहीं होता है, कण्ठ सें कफ निरन्तर ( छगातार ) बोलता हे, रुधिर 
से काले और राऊू कोठ € टाँटिये अर्थात्‌ बर के काठने ले उत्पन्न हुए दाफड़ 
अर्थात्‌ ददोड़े के समान ) ओर चकत्ते होते हैं. शब्द बहुत मन्द ( चीमा ) 
निकलता है, कान, नाक और मुख आदि छिठद्रों में पाक ( पकना ) होता 
है, पेट भारी रहता है तथा वात, पित्त ओर कफ, इन दोषों का देर में 


पाक होता हे । 


इन लक्षणों के सिवाय वाग्भइने ये भी लक्षण कहे हैं कि-इस ज्वर में शीत 
रूगता है, दिन में घोर निद्रा आती हे, राज्िमें नित्य जागता है, अथवा निद्धा 
कभी नहीं आती है, पसीना बहुत आता है, अथवा जाता ही नहीं हे, रोगी कभी 
गान करता है ( गाता है' ), कभी नाचता है, कभी हँसता और रोता है तथा 
उस की चेष्टा पलट ( बदल ) जाती है, इत्यादि । 


१-( प्रश्न ) वात आदि तीन दोष परस्पर विरुद्ध गुणवाले हैं वे सब मिल कर एक ही कार्य 
सन्निषात को कैसे करते हैं, क्योंकि प्रत्येक दोष परस्पर ( एक दूसरे ) के काये॑ का नाशक है, 
जैसे कि-अभि और जल परस्पर मिलकर समान काये को नहिं कर सकते हैं (क्‍योंकि परस्पर 
विरुद्ध हैं) इसी प्रकार वात, पित्त ओर कफ, ये दीनों दोष भी परस्पर विरुद्ध होने से एक विकार 
को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? ( उत्तर ) वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष साथ ही में प्रकट 
हुए हैं तथा तीनों बरावर है, इस लिये थ्॒ु्णों में परस्पर (एक दूसरे से) विरुद्ध होने पर भी 
अपने २ गुणों से दूसरे का नाश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि-सॉप अपने विष से एक दूसरे को 
नहीं मार सकते है, यही समाधान ( जो हमने लिखा है ) दृढ़वरू आचार्य ने किया है, परन्तु इस 
अश्न का उत्तर गदाधर आचार्य ने दूसरे हेतु का आश्रय लेकर दिया है, वह यह है कि-विरुद्ध 
गुणवाले भी वात आदि दोष सन्निपातावस्था में देवेच्छा से ( पूर्व॑ जन्म के किये हुए प्राणियों के 
शुभाशुभ कर्मो के प्रभावसे)) अथवा अपने खभाव से ही इकट्ठे रहते हैं तथा एक दूस रे का विधात 
नहीं करते हैं | ( प्रश्न ) अस्तु-इस बात को तो हम ने मान लिया कि-सन्निपातावस्था में विरुद्ध 
गुणवाले हो कर भी तीनों दोष एक दूसरे का विधात नहीं करते हैं परन्तु यह प्रश्न फिर भी 
होता है कि वात आदि तीनों दोषों के सशख्नय ओर प्रकोप का काल पृथक २ है इस लिये वे सब 
ही एक काल में न तो प्रकट ही हो सकते हैं ( क्‍योंकि सञ्चय का कार पृथक २ है) और न 
प्रकृपित ही हो सकते हैं (क्योंकि जब तीनों का सम्जय ही नहीं है फिर प्रकोप कहाँ से हो सकता 
है ) तो ऐसी दशा में सन्निषात रूप कार्य कैसा हो सकता है? क्योकि कार्य का होना कारण के 
आधीन है | ( उत्तर ) तुम्दारा यह प्रश्न ठीक नहीं है क्योंकि शरीर में वात आदि दोप खभाव 
से ही विद्यमान हैं, वे ( तीनों दोष ) अपने ( त्रिदोप ) कों प्रकट करनेवाले निदान के बल से 
एक साथ ही प्रकुपित हो जाते है अर्थात्‌ त्रिदोषकर्ता मिथ्या आहार और मिथ्या विहार से तीनों 
ही दोष एक ही काल में कृषित हो जाते हैं और कुपित हो कर सन्निपातरूप कार्य को उत्पन्न 
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यह भी स्मरण रहे कि-इन छक्षणों सें से थोड़े लक्षण कष्टसाध्य सें और पूरे 
( ऊपर कहे हुए सब ) लक्षण प्रायः असाध्य सन्निपात सें होते हैं । 

विशेषवक्तव्य--सन्निपातज्वर में जब रोगी के दोषों का पाचन होता हे 
अर्थात्‌ मर पकते हैं तब ही आराम होता है अर्थात्‌ रोगी होश में आता है, यह 
भी जान लेना चाहिये कि-जब दोषों का वेग (जोर) कम होता है तब आराम होने 
की अवधि (मुदत) सात दश वा बारह दिन की होती हे, परन्तु यदि दोष अधिक, 
बलवान हों तो आराम होने की अवधि चोद॒ह, दीस वा चोबीस दिन की जाननी 
चाहिये यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सज्निपात ज्वर सें बहुत ही सभार रखनी 
चाहिये, किसी तरह की गड़बड नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ अपने मनमाना तथा 
मूर्ख वेच्च से रोगी का कभी इलाज नहीं करवाना चाहिये, किन्तु बहुत ही चैर्य 
( धीरज ) के साथ चतुर वेद्य से परीक्षा करा के उस के कहने के अलजुसार रस 
आदि दवा देनी चाहिये, क्योंकि सन्निपात सें रस आदि दवा ही' प्रायः विशेष 
लाभ पहुँचाती है, हां चतुर वैद्य की सम्मति से दिये हुए काष्टादे ओषधियों के काढ़े 
आदि से भी फायदा होता है, परन्तु पूरे तोर से तो फायदा इस रोग में रसादि 
दवा से ही होता हे ओर उन रसों की दवा में भी शीघ्र ही फायदा पहुँचानेवाले 
ये रस मुख्य हैं-हेमगर्भ, अमस्ृतसझीवनी, मकरध्वज, पड़्गुणगन्धक और चन्द्रो- 
दय, आदि, ये सब प्रधानरस पान के रस के साथ, आह्ूंक ( अद्रख ) के रससें, 
सोंड के साथ, छोंग के साथ तथा तुलसी के पत्तों के रस के साथ देने चाहिये 
परन्तु यदि रोगी की ज़बान बन्द हो तो सहजने की छाऊकू के रस के साथ इन में 
से किसी रस को ज़रा! गमे कर के देना चाहिये, अथवा असली अम्बर वा कस्तूरी 
के साथ देना चाहिये । 

यदि ऊपर कहे हुए रसों सें से कोई भी रस विद्यमान (मोजूद ) न हो तो 
साधारण रस ही इस रोग में देने चाहियें जेसे-ब्राह्मी ग्रदेका, मोहरा शुटिका, 
त्रिपुरभेरव, आनन्दभेरव ओर अमरसुन्दरी आदि, क्योंकि ये रस भी सामान्य 
( साधारण ) दोष सें काम दे सकते हैं । 

इन के सिवाय तीक्ष्ण ( तेज्ञ ) नस्य का देना तथा तीक्षण अक्षन का आखों सें 
डालना आदि क्रिया भी विद्वान वेध्य के कथनालुसार करनी चाहिये । 


उञ्न € बढ़े वा तेज़ ) सन्निपात सें एक महीनेतक खूब होशियारी के साथ 
पथ्य तथा दुवा का वत्ताव करना चाहिये तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
सोलह सेर जरू का उबालने से जब एक सेर जरू रह जावे तब उस जल को' 
रोगी को देना चाहिये, क्योंकि यह जछ दस, वसन ( उछठी ), प्यास तथा 
सज्निपात सें परम हितकारक है अथोत्‌ यह सो मात्रा की एक मात्रा हे। 


इस के सिवाय जब तक रोगी का मल शुद्ध न हो, होश न आवबे तथा 
सब इन्द्ियां निमेंछ न हो जावे तब तक ओर कुछ खाने पीने को नहीं देना 
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चाहिये” अथात्‌ रोगी को इस रोग में उत्कृष्टलया ( अच्छे अकार से ) बारह रूंघन 
अवश्य करवा देने चाहियें, अर्थात्‌ उक्त समय तक केवऊ ऊपर लिखे हुए जरू 
और दवा के सहारे ही रोगी को रखना चाहिये, इस के बाद मूंग की दाल का, 
अरहर (तूर ) की दाल का तथा खारक ( छुहारे ) का पानी देना चाहिये, 
जब खूब ( कड़क कर ) भूख छूगे तब दाछ के पानी में भात को मिला कर 
थोड़ा २ देना चाहिये, इस के सेवन के २५ दिन बाद देश की खुराक के अनुसार 
रोटी ओर कुछ घी देना चाहिये । 

कणैक नाम का सन्निपात तीन महीने का होता हे, उस का खयारू उक्त 
समय तक वेद्य के वचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीच में रोगी को खाने 
को नहीं देना चाहिये, क्योंकि सन्निषात रोगी को पहिले ही खाने को देना विष 
के तुल्य असर करता है, इस रोग में यदि रोगी को दूध दिया जावे तो वह 
अवश्य ही मर जाता है । 


सन्निपात रोग कार के सदश है इस लिये इस में सप्स्मरण का पाठ और 
दान पुण्य जादि को भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि सन्निपात रोग के होने' 
के बाद फिर उसी शरीर से इस संसार की हवा का प्राप्ष होना मानो दूसरा 
जन्म लेना है। 

इस वत्तमान समय सें विचार कर देखने से विदित होता है कि-अन्य देशों 
की अपेक्षा मरुस्थल देश सें इस के चक्कर सें आ कर बचनेवाले बहुत ही कम 
युरुष होते हैं, इस का कारण व्यवहार नय की' अपेक्षासे हम तो यही कहेंगे 
कि-उन को न तो ठीक तोर से ओषधि ही मिलती है ओर च उन की परिचयों 
€ सेवा ) ही अच्छे प्रकार से की जाती है, बस इसी का यह परिणाम होता हे 
कि-उन को रूत्यु का आस बनना पड़ता है । 

पूर्व समय सें इस देशके निवासी धनाव्य ( अमीर ) सेठ और साहुकार आदि 
ऊपर कहे हुए रसों को चिद्दान्‌ वेदों के द्वारा बनवा कर सदा अपने घरों में रखते 
थे तथा अवसर ( मौका ) पड़ने पर अपने कुटुम्ब सगे, सम्बन्धी ओर यूरीब 
लोगों को देते थे, जिससे रोगियों को तत्काल छाभ पहुँचता था और इस भर्यकर 


२-क्योंकि मल की शुद्धि ओर इन्द्रियों के निमेछ हुए विना आाहार को देने से पुनः दोषों 
के अधिक कुपित हो जाने की सम्भावना होती है, सम्भावना क्या-दोष कुपित हो ही जाते हैं ॥ 
२-उत्कृष्टतया बारह रंघनों के करवा देने से मल और कुपित दोषों का अच्छे प्रकार से पाचन 
हो जाता है, ऐसा होने से जठराप्ि में भी कुछ बल आ जाता है ॥ २३-वत्तेमान समय में तो 
यहां के ( मरुस्थल देश के ) निवासी धनाढ्य सेठ और साहूकार आदि ऐसे मलिन हृदय के 
हो रहे हैं कि इन के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु अन्तःकरण में ही महासन्ताप 
करना पड़ता है, इन के चरित्र और वत्तोव ऐसे निनन्‍्ध हो रहे हैं कि जिन्हें देखकर दारुण 
दुःख उत्पन्न होता है, ये लोग, धन पाकर ऐसे मदोन्मत्त हो रहे हें कि इन की अपने कर्तव्य 
की कुछ भी रे बुधि नहीं है, रातदिन श्न छोगों का कुत्सिताचारी दुर्णनों के साथ 
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रोग से बच जाते थे, परन्तु वत्तेमान सें वह बात बहुत ही कम देखने में झूरे 
है, कहिये ऐसी दशा में इस रोग में फँस कर बेचारे गूरीबों की क्या व्यवस्था . 
सकती है ? इस पर सी आश्चर्य का विषय यह है कि उक्त रस वेद्यों के पास भी 
बने हुए शायद ही नहीं मिल सकते है, क्‍यों कि उन के बनाने में द्रव्य की तथा 
शुरुगमता की आवश्यकता है, ओर न ऐसे दयावान्‌ वैद्य ही देखे जाते हैं. कि 
ऐसी कीमती दवा गरीबों को मुफ्त में दे देवें । 

पूर्व समय में ऊपर लिखे अनुसार यहां के धनाव्य सेठ और साहुकार परमार्थ 
का विचार कर वेद्यों के द्वारा रसोंको बनवा कर रखते थे ओर समय आने पर 
अपने कुटुग्बियों सगे सम्बन्धियों ओर गरीबों को देते थे, परन्तु अब तो परमार्थ 
का विचार, श्रद्धा तथा दया के न होने से वह समय नहीं हे, किन्तु अब तो यहां 
के घनाव्य छोग अविद्या देवी के प्रसाद से ब्याह शादी गांवसारणी और औसर 
आदि व्यर्थ कामों सें हजारों रुपये अपनी तारीफ के लिये लगा देते हैं ओर 
दूसरे अविद्या देवी के उपासक जन भी उन्हीं कामों सें व्यय करने से जब उच 
की तारीफ करते हैं तब वे बहुत ही खुश होते हैं, परन्तु विद्या देवी के उपासक 
विद्वान जन ऐसे कामों सें व्यय करने की कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्‍यों 
कि ऐसे व्यर्थ कार्यों सें हज़ारों रुपयोंका व्यय कर देना शिष्टसम्मत ८ विद्वानों की 
सम्मति के अज्जञुकूल ) नहीं हे । 


पाठक गण ऊपर के लेख से मरुदेश के धनाढव्यों ओर सेठ साहकारों की 
उदारता का परिचय अच्छे अ्रकारसे पा गये होंगे, अब कहिये ऐसी दशा सें इस 
देश के कल्याण की संभावना केसे हो सकती है ? हां इस समय सें हम सुंझिदा- 
वाद के निवासी धनाव्य ओर सेठ साहुकारों को धन्यवाद दिये दिना नहीं रह . 
सकते हैं, क्यों कि उन में अब भी ऊपर कही हुईं बात कुछ २ देखी जाती - 
है, अर्थात्‌ उस देश सें बड़े रसों सें से मकरध्वज ओर साधारण रखों में विला- 
सगुटिका, ये दो रस आयः आमानों के घरों सें बने हुए तेयार रहते हैं ओर मौके 


सहवास रहता है, विद्दान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों की संगति इन्हें घड़ी भर भी अच्छो नहीं 
लगती है, यदि कोई योग्य पुरुष इन के पास आकर बैठता है तो इन की आन्तरिक इच्छा यही 
रहती है कि-कब यह पुरुष उठ कर जावे और हम उपहास उट्ठा तथा दिछगी वाजी में अपने 
समय को वितावें, हँसी ठठ्गा करना, स्त्रियों को देखना, उन की चर्चा करना, तास वा चौपड़ 
'का खेलना, भंग आदि मादक द्वव्यों का सेवन करना, दूसरों की निन्‍्दा करना तथा अमूल्य 
समय को व्यथ में नष्ट करना, यही इन का रातदिन का काये है, यह इम नहीं कहते हैं. कि- 
मरुखल देशवासी सब ही पनाठ्य सेठ साहकार आदि ऐसे हैं क्‍योंकि यहां भी कितनेक विद्वान 
. भ्र्मामा और विचारशीछ . पुरुष देखे जाते हैँ जो कि-दया और सदभाव आदि शुणों से 
युक्त हैं, परन्तु अधिकांश में उन्हीं लोगों की संख्या है जिन का वर्णेन हम अभी कर चुके हैं ॥*“ 
२-इन को वहां की बोली में बाबू कहते हैं, इन के पुरुषजन वास्तव में मरुस्थलदेश के 
निवासी थे ॥ २-इस को वहां की देश भाषा में लक्खी विद्ासगुटिका कहते हैं ॥ 
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पर वे सब को देते भी हैं, वासव में यह विद्यादेवी के उपासक होने की ही 
एक निशानी हे । 

अन्त में हमारा कथन केवल यही है कि-हमारे मरुस्थल देश के निवासी 
श्रीमान्‌ लोग ऊपर लिखे हुए छेख को पढ़ कर तथा अपने हिताहित और कते- 
व्यका विचार कर सन्‍्मागे का अवरूम्बन करें तो उन के लिये परम कल्याण हो 
सकता हे, क्यों कि अपने कतेच्य सें प्रवृत्त होना ही परछोकसाधन का एक मुख्य 
सोपान (सीढ़ी ) है । 

आगन्तुक ज्वर का वर्णन । 

कारण--शख और लकड़ी आदि की चोट तथा काम, भय और क्रोध आदि 
बाहर के कारण शरीरपर अपना असर कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, डसे आग- 
स्तुक ज्वर कहते हैं, यद्यपि अयोग्य आहार और बिहार से विगड़ी हुई वायु भी 
आमाशय (€ होजरी ) में जाकर भीतर की अजि को बिगाइ कर रस तथा खून में 
मिल कर ज्वर को उत्पन्न करती है परन्तु यह कारण सब प्रकार के ज्वरों का कारण 
नहीं हो सकता हे-क्यों कि ज्वर दो प्रकार का हे-शारीरिक और आगन्तुक, इन 
में से शारीरिक स्रतञ्न ( स्वीधीन ) ओर आगन्तुक परतनञ्न ( पराचीन ) है, इन 
में से शारीरिक ज्वर सें ऊपर लिखा हुआ कारण हो सकता हे, क्यों कि शारीरिक 
ज्वर वायु का कोप होकर ही उत्पन्न होता है, किन्तु आगन्तुक ज्वर सें पहिले ज्वर 
चढ़ जाता है पीछे दोष का कोप होता है, जसे-देखो ! काम शोक तथा डर से 
चढ़े हुए ज्वर सें पित्त का कोप होता है ओर भूतादि के अ्तिषिम्ब के बुखार के 
आवेश होनेसे तीनों दोषोंका कोप होता है, इत्यादि । 

भेद तथा लक्षण--१-विषजन्य ( विषसे पेदा होनेवाला ) आगन्तुक 
ज्वर-विष के खाने से चढ़े हुए ज्वर में रोगी का मुख काछा पड़ जाता है, सुई 
के चुभाने के समान पीड़ा होती है, अन्न पर अरुचि, प्यास और मूछी होती हे, 
स्थावर चिषसे उत्पन्न हुए ज्वर में दस्त भी होते हैं, क्‍यों कि विष नीचे को 
गति करता है तथा मर आदि से युक्त वमन ( उठी ) भी होती हे । 


१-क्योंकि उन के रूदय में दया ओर परोपकार आदि मानुषी गुण विद्यमान है॥ २-उन को' 
सरण रखना चाहिये कि यह मनुष्य जन्म बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है तथा वारंवार नहीं मिलता 
है, इस लिये पशुवत्‌ व्यवद्वारों को छोड़ कर मानुषी वर्ताव को अपने हृदय में स्थान दें, विद्वानों और 
ज्ञानी महात्माओं की सन्नति करें, कुछ शक्ति के अनुसार शास्त्रों का अभ्यास करें, रूक्ष्मी और 
तज्जन्य विलास को अनित्य समझ कर द्रव्य को सन्‍्माग में खचे कर परलोक के सुख का सम्पा- 
दन करे, क्योंकि इस मल से भरे हुए तथा अनित्य शरीर से निर्मेल और शाश्वत ( नित्य रहने- 
वाले ) परलोक के सुख का सम्पादन कर लेना ही मानुषी जन्म की कताथता है॥ ३-आदि- 
शब्द से भूत आदि का आवेश, अभिचार ( घात और मूंठ आदि का चलाना ), अभिश्ञाप 
. (ब्राह्मण, युरु, वृद्ध ओर महात्मा आदि का शाप ) विषभक्षण, अश्िदाह, तथा हृड्टी आदि का 
ट्ूटना, इत्यादि कारण भी समझ ढेने चाहिये ॥ ४-यह स्वाधीन इस लिये हैं. कि अपने ही किये 
हुए मिथ्या आहार ओर विद्दर से प्राप्त दोता है ॥ 


9६० जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


२-ओषधिगन्धजन्य ज्वर--किसी तेज तथा दुर्गेन्धयुक्त वनस्पति की 
गन्ध से चढ़े हुए ज्वर में मूछो, शिर में दृदू तथा कृय ( उलदी ) होती है। 

३-कामज्वर--अभीष्ट ( प्रिय ) स्लरी अथवा पुरुष की प्राप्ति के न होने रे 
उत्पन्न हुए ज्वर को कामज्वर कहते हैं, इस ज्वर में चित्तकी अस्थिरता ( चच्च- 
रूता ), तन्द्रा ( ऊंध ) आलूस्य, छाती में दर्द, अरुचि, हाथ पेरों का ऐंठना, 
गलहस्त ( गलहत्था ) देकर फिक्र का करना, किसी की कही हुईं बात का अच्छा 
न रगना, शरीर का सूखना, सुह पर पसीने का आना तथा निःथ्वास का होना 
आदि चिह्न होते हैं। 

४-भयज्वर--डर से चढ़े हुए ज्वर में रोगी प्रदाप ( बक॒वाद ) बहुत 
करता है । 

5-क्रोधज्वर--क्रोध से चढ़े हुए ज्वर में कग्पन ( कॉपनी ) होता हैः तथा 
सुख कडुआ रहता हे। 

६-भूताभिषज्ञज्वर--इस ज्वर में उद्धेग, हेंसना, गाना, नाचना, कपना 
तथा अचिन्त्य शक्ति का होना आदि चिह्न होते हैं । 

इन के सिवाय क्षतज्वर अर्थात्‌ शरीर सें घाच के रूगने से उत्पन्न होनेवाला 
उबर, दाहज्वर, श्रमज्वर ( परिश्रम के करने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) और छेद्ज्वर 
€ दरीर के किसी भाग के कटने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) आदिज्वरों का इस आग- 
न्तुक ज्वर में ही समावेश होता है । 

चिक्ित्सा--१-विष से तथा ओषधि के गन्ध से उत्पन्न हुए ज्वर सें पित्तश- 
मन, कर्ता ( पित्त को झान्त करनेवाला ) ओषध लेना चाहिये, अर्थात्‌ तज, 
तमालूपन्न, इलायची, नागकेशर, कबाबचीनी, अगर, केशर और छोंग, इन सें से 
सब वा थोड़े सुगन्धित पदार्थ छेकर तथा उनका क्राथ ( काढा ) बना कर 
पीना चाहिये । 

-वाग्भइने इस ज्वर के लक्षण-अ्रम, अरुचि, दाह और लज्जा, निद्रा, बुद्धि और बैय का 
नाश माना है ॥ २-स_त्री के कामज्वर होने पर भूर्छा देह का ट्ूटना, प्यास का रुगना, नेत्र स्तन 
ओर मुख का चन्नल होना, पसीनों का आना तथा रूदय में दाह का होना ये लरक्षण होते हैं ॥ 
३-( प्रश्न ) कम्पन का होना वात का काये है, फिर वह (कम्पन) क्रोध ज्वर में केसे होता है, 
क्योंकि क्रोध में तो पित्त का प्रकोप होता है १ ( उत्तर ) पहिले कद चुके है. कि एक कुपित हुआ 
दोष दूसरे दोष को भी कुपित करता है इसलिये पित्त के प्रकोष के कारण बात भी कुपित हो' 
जाता है और उसी से कम्पन होता है, अथवा क्रोध से केवल पित्त का ही प्रकोप होता है, यह 
वात नहीं है किन्तु-वात का भी प्रकोप होता है, जेसा कि-विदेद आचार्य ने कहा है कि- क्रो 
पशोको स्व॒तो वातपित्तरक्तप्रकोपनों” अर्थात्‌ क्रोध और शोक ये दोनों वात, पित्त और रक्त को 
अकुषित करनेवाले माने गये हैं, बस जब क्रोध से वात का भी प्रकोप होता है तो उस से कम्पन 
का होना साधारण बात है ॥ ४-इन दोनों ( विषजन्य तथा ओषधिगन्धजन्य ) ज्वरों में-पित्त 


अकुपित हो जाता है इस लिये पित्त को शान्त करनेवाली ओषधि के ढेने से पिच श्ञान्त 
हो कर ज्वर शीघ्र ही उतर जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४६३१ 


२-काम से उत्पन्न हुए ज्वर सें-बारका, कमर, चन्दन, नेन्रवाला, तज, धनिया 
तथा जटठामांसी आदि शीवछ पदाथों की उकाली, ठंढा लेप तथा इच्छित वस्तु 
की प्राप्ति आदि उपाय करने चाहियें। 

३-कोध, भय ओर शोक आदि मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) विकारों से उत्पन्न 
हुए ज्वरों में-डन के कारणों को ( क्रोष, भय ओर शोक आदिको ) दूर करने 
चाहियें, रोगी को घने ( दिलासा ) देना चाहिये, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करानी 
चाहिये, यह ज्वर पित्त को झानत करनेवाले शीतछ उपचार, आहार ओर विहार 
आदि से मिट जाता हे । 

४-चोट, श्रम, मार्गेजन्य श्रानित ( राखे सें चलने से उत्पन्न हुई थकावट » 
और गिर जाना इल्यादि कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में-पहिले दूध और भाव 
खाने को देना चाहिये तथा मार्गेजन्य श्रान्ति से उत्पन्न हुए ज्वर में तेल 
की मालिश करवानी चाहिये तथा सुखपूर्वक ( आराम के साथ ) नींद छेनी 
चाहिये । 


७-आगन्तुक ज्वरवाले को रूंधन नहीं करना चाहिये किन्तु खिग्ध (चिकना), 
तर तथा पित्तशासक (€ पित्त को ज्ञान्त करनेवाछा ) शीतक भोजन करना चाहिये 
ओर मन को श्ञान्त रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से ज्वर नरम ( मन्द ) 
पड़ कर उतर जाता है । 


६-आगन्तुकज्वर वाले को वारंवार सन्‍्तोष देना तथा उस के प्रिय पदार्थों 
की प्राप्ति कराना अति लाभदायक होता है, इस लिये इस बात का अवश्य खयाल 
रखना चाहिये । 


[कर शत 
वषसज्वर का वर्णन | 


कारण--किसी समय सें आये हुए ज्वर के दोषों का शास्त्र की रीति के 
बिना किसी प्रकार निवारण करने के पीछे, अथवा किसी ओषधि से ज्वर को 
दबा देने से जब उस की लिंगस ( अँश ) नहीं जाती हे तब वह ज्वर धातुओं में 
छिप कर ठहर जाता हे तथा अहित आहार ओर बिहार से दोष कोप को आपछ 
होकर पुनः ज्वर को प्रकट कर देते” हैं उसे विषमज्वर कहते हैं, इस के 


१-वाग्भट्ट ने लिखा हैं कि “शुद्धवातक्षयागन्तुजीणैज्वरिषु रब्दनम्‌” नेष्यते, इति शेष:, अर्थोत्‌ 
शुद्ध वात में ( केवल वातजन्य रोग में ), क्षयजन्य ( क्षयसे उत्पन्न हुए ) ज्वर में, आगन्तुकज्वर 
में तथा जीणैज्वर में रूंघन नहीं करना चाहिये, बल यही सम्मति प्रायः सब आचार्यों की हैं ॥ 
२-इस ज्वर का सम्बन्ध प्रायः मन के साथ होता है इसी लिये मन को सन्तोष प्राप्त होने से 
तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने से मन की शान्तिद्वारा यह ज्वर उतर जाता है॥ इ३-जेसे 
क्किनाइन आदि से ॥ ४-तात्यय यह है कि जब प्राणी का ज्वर चला जाता हैं तब अल्प दोष भी 
अहित आहार और विहार के सेवन से पूर्ण होकर रस ओर रक्त आदि किसी धातु में प्राप्त 
होकर तथा उस को दूषित ( बिगाड़ ) कर फिर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ 


४६२ जेनसम्परदायशिक्षा । 


'सिवाय-इस ज्वर की उत्पत्ति खराब हवा आदि दूसरे कारणों से सी आरंभ दशा 
में हो जाती है। 

लक्षण--विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं हे , न उस सें ठंढ़ बा - 
शर्मी का कोई नियम है ओर न उस के वेग की ही तादाद है, क्योंकि यह ज्वर 
किसी समय थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, किसी समय ठंढ और 
किसी समय गर्मी छय कर चढ़ता है, किसी समय अधिक वेग से और 
किसी समय मन्‍द्‌ ( कम ) वेग से चढ़ता हे तथा इस ज्चर सें प्रायः पित्त का 
कोप होता है । 

सेद--- विषम ज्वर के पांच भेद हैं--सन्‍्तत, सतत, अन्येद्युष्क (एकान्तरा), 
सतेजरा ओर चोथिया, अब इन के स्वरूप का वर्णन किया जाता हैः--- 

१-सन्तत--बहुत दिनोंतक बिना उतरे ही अथोत्‌ एकसद॒श रहनेवाले ज्वर 
को सन्‍्तत कहते है, यह ज्वर वातिक ( वायु से उत्पन्न हुआ ) सात दिन तक, 
पैत्तिक ( पित्त से उत्पन्न हुआ ) दश दिन तक ओर कफज ( कफ से उत्पन्न 
हुआ ) बारह दिन तक अपने २ दोष की दाक्ति के अनुसार रह कर चढछा जाता 
है, परन्तु पीछे ( उतर कर घुनः ) फिर भी बहुत दिनों तक आता रहतो है, 
यह ज्वर शरीर के रस नामक धातु में रहता हे । 

२-सतत--बारह घण्टे के अन्तर से आनेवाले तथा दिन में ओर रात्रि सें 
दो सर्ंय आनेवाले ज्वर को सतत कहते हैं, इस ज्वर का दोष रक्त (खून ) 
जनामक धातु में रहता हे । 


३-अम्येद्युष्क ( एकान्तरा )--यह ज्वर सदा २४ घण्टे के अन्तर से आता 
है अर्थात्‌ अतिदिन एक बार चढ़ता ओर उतरता है, यह ज्वर मांस नामक धातु. 
सें रहता है । 


१-अर्थात्‌ ज्वर की म्रारम्भदशा में जब खराब वा विषेली हवा का सेवन अथवा प्रवेश आदि 
हो जाता है तब भी वह ज्वर विकृत होकर विषमज्वररूप हो जाता है) २- विषमज्वर का 
कोई भी नियत समय नहीं है? इस कथन का तात्पय यह है कि-जैसे वातजन्य ज्वर सात रात्रि 
तक, पित्तज्वर दश रात्रि तक तथा कफज्वर बारह रात्रि ( दिन ) तक रहता है, तथा प्रवछू वेग 
होने से वातजन्य चौदह दिन तक, पित्तज्वर तीस दिन तक तथा कफज्वर चौबीस दिन तक 
रहता है, इस प्रकार विषमज्वर नहीं रहता है, अथात्‌ इस का नियमित कार नहीं है तथा इस 
के वेग का भी नियम नहीं है अर्थात्‌ कभी प्रचण्ड वेग से चढ़ता है ओर कभी मन्द वेग से 
चढ़ता है॥ ३-इस ज्वर से सततज्वर भिन्न है, क्योंकि सततज्वर आयः दिन रात में दो बार 
, चढ़ता है अर्थात्‌ एक वार दिन में और एक वार रात्रि में, क्योंकि-प्रत्येक दोष का रात दिन में 
दो बार प्रकोप का समय आता हे परन्तु यद्द बेसा नहीं है, क्योंकि यह तो अपनी खिति के 
समय बराबर बना ही रहता है ॥ ४-परन्तु किन्हीं आचार्यों की सम्मति है कि-यह ज्वर शरीर 
के रत और रक्त नामक ( दोनों ) धातुओं में रहता है ॥ ५-चयोंकि दोष के प्रकोप का समय 
दिन और रातभर सें ( २४ घण्टे में ) दो! बार आता हैं॥ द६-इस में दिन वा रात्रि का नियम 
नहीं है कि दिन ही में चढ़े वा रात्रि में ही चढ़े किन्तु २४ घंटे का नियम है ॥ 
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४-तेज्ञरा--यह ज्वर ४८ घण्टे के अन्तर से आता है अर्थात्‌ बीच में एक 
दिन नहीं आता है", इस को' तेजरा कहते हैं परन्तु इस ज्वर को कोई आचार्य 
शकान्तर कहते हैं, यह ज्वर मेद नामक धातु में रहता हे । 

५-चोथिया--यह ज्वर ७२ घण्टे के अन्तर से आता है अथोत्‌ बीच में दो 
दिन न आकर तीसरे दिन आता है, इस को चोथिया ज्वर कहते हैं, इस का दोष 
अस्थि ( हाड़ ) नामक धातु में तथा मज्या नामक धातु सें रहता है । 

इस ज्वर॑ में दोष भिन्न २ धातुओं का आश्रय लेकर रहता है इसलिये इस 
उ्वर को वैद्यजन रसगत, रक्तगत, इब्यादे नामों से कहँते हैं, इन में पूर्व २ की 
अपेक्षा उत्तर २ अधिक भयंकर होता है, इसी लिये इस अलुक्रम से अस्थि तथा 
मज्ा धातु सें गया हुआ € प्राप्त हुआ ) चौथिया ज्वर अधिक भयह्वर होती हे, 
डूस ज्वर सें जब दोष वीय॑ में पहुंच जाता है तब आणी अवश्य मर जाता हे । 

अब विषमज्वरों की सामान्यतया तथा प्रत्येक के लिये भिन्न २ चिकित्सा 
लिखते हैं! 

चिकित्सा--१-सनन्‍्तत ज्वर--इस ज्वर सें-पटोल, इन्द्रयव, देवदारु, 
गिछोय ओर नीम की छाल का क्राथ देना चाहिये । 

२-सततज्वर---इस ज्वर सें-न्रायमाण, कुटकी, धमासा ओर उपछसिरी का 
क्लाथ देना चाहिये । 

३-अन्येदय्रुष्क ( एकान्तर )--इस ज्वर में-दाख, पटोर, कडुआ नीम, 
मोथ, इन्द्रयव तथा त्रिफला, इन का क्राथ देना चाहिये । 

४-तेजरा--इस ज्वर में-बालछा, रक्तचन्दन, मोथ, गिकोय, धनिया ओर 
सोंठ, इन का क्राथ शहद ओर मिश्री मिछा कर देना चाहिये । 

५-चौथिया--इस ज्वर में-अड्ूसा, आवलछा, सारूवण, देवदारु, जो, हरदढ़े 
ओर सोंठ का क्राथ शहद्‌ ओर मिश्री मिछा कर देना चाहिये । 

सामान्य चिकित्सा--६-दोनों प्रकार की ( छोटी बड़ी ) रींगणी, सोंठ, 


२-अथात्‌ तीसरे दिन आता है, इस में ज्वर के आने का दिन भी छे लिया जाता है 
अथांत्‌ जिस दिन आता है उस दिन समेत तीसरे दिन पुनः आता है ॥ २-तीसरे दिन से 
तात्पय यहां पर ज्वर आने के दिन का भी परिगणन कर के चोथे दिन से है, क्योंकि ज्वर आने 
के दिन का परिगणन कर के ही इस का नाम चातुर्थिक वा चौथिया रक्‍्खा गया है॥ ई-इस 
ज्वर में अर्थात्‌ विषमज्वर में ॥ ४-अथात्‌ आश्रय की भपेक्षा से नाम रखते हैं, जैसे-सन्तत 
को रसगत, सतत को रक्तगत, अन्येच्ुष्क को मांसगत, तेजरा को मेदोगत तथा चोथिया को 
मज्जास्थिगत कहते हैं ॥ ५-अर्थांत्‌ सन्‍्तत से सतत, सतत से अन्येथ्ुष्क, अन्येव्रष्क से तेजरा 
और तवेजरे से चोथिया अधिक भर्यकर होता है ॥ ६-अर्थात्‌ सब की भपेक्षा चौथिया ज्वर 
अधिक भर्यकर होता है॥ ७-सम्पूर्ण विषमज्वर सन्निषात से होते हैं परन्तु इन में जो दोष 
अधिक हो उन में उसी दोष की प्रधानता से चिकित्सा करनी चाहिये, विषमज्वरों में भी 'देह 
का ऊपर नीचे से ( वमन ओर विरेचन के द्वारा ) शोधन करना चाहिये तथा लिग्ध और 
उष्ण अन्नपानों से शन ( विषम ) ज्वरों को जीतना चाहिये ॥ 


४9६४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


धनिया और देवदारु, इन का क्ाथ देना चाहिये, यह क्ाथ पाचन है इस लिये 
विषमज्वर तथा सब प्रकार के ज्वरों सें इस क्राथ को पहिले देना चाहिये । 

७-मझुस्तादि क्वाथ--मोथ, भूरींगणी, गिलोय, सोंड और आंवला, द्ट्न 
पाँचों की उकाली को शीतरू कर शहद तथा पीपछ का चूणे डाल पीना चाहिये। 

<-ज्वरांकुद्य--छद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाग, सोंठ, मिर्च ओर पीपछ, इन छःओं 
पदार्थों का एक एक भाग तथा छझुद्ध किये हुए धरे के बीज दो भाग लेने चाहियें, 
इन में से प्रथम पारे और गन्धक की कजली कर शेष चारों पदार्थों को कपड़छान 
कर तथा सब को मिला कर नींबू के रसमें खूब खरंछ कर दो दो रती की गोलियां 
बनानी चाहियें, इन सें से एक वा दो गोलियों को पानी सें वा अद्रख के रस सें 
अथवा सोंठ के पानी सें ज्वर आने तथा ठंढ रूगने से आध घण्टे अथवा घण्टे भर 
पहिले लेना चाहिये, इस से ज्वर का आना तथा ठंढ का रूगना बिलकु बन्द 
हो जाता है, ठंढ के ज्वर में ये गोलियां क्रिनाइन से भी अधिक फायदेमनद हैं । 

फुटकर चिकित्सा--९-चोथिया तथा तेजरा के ज्वर सें अगस्त के पत्तों का 
रस अथवा उस के सूखे पत्तों को पीस तथा कपड़छान कर रोगी को सुँघाना 
चाहिये तथा पुराने घी सें हींग को पीस कर सुंधाना चाहिये । 

१०-इन के सिवाय-सब ही विषम ज्वरों सें ये ( नीचे लिखे ) उपाय हित- 
कारी हैं-काली मिर्च तथा तुरूसी के पत्तों को घोट कर पीना चाहिये, अथवा- 
काली जीरी तथा गुड़ में थोड़ी सी काली मिर्च को डारू कर खाना चाहिये, 
अथवा-सोंद जीरा ओर गुड़, इन को गसे पानी सें अथवा पुराने शहद में अथवा 
गाद़ी छाछ में पीना चाहिये, इस के पीने से ठंढ का ज्वर उतर जाता है, अथवा- 
नीम की सीतरी छाल, गिछोय तथा चिरायते के पत्ते, इन तीनों में से किसी एक 
वस्तु को रात को भिगा कर प्रातःकारू कपड़े से छान कर तथा उस जल से सिश्री 
मिला कर ओर थोड़ी सी काली मिर्च डाक कर पीना चाहिये, इस के पीने से ठंढ 
के ज्वर में बहुत फायदा होता है । 

१-पहिले इसी क्वाथ के देने से दोषों का पाचन होकर उन का वेग मन्द हो जाता है तथा 
उन की प्रबलता मिट जाती है और प्रबकृता के मिट जाने से पीछे दी हुई साधारण भी ओषधि 
शीघ्र ही तथा विशेष फायदा करती है ॥ २-भूरींगगी अर्थात्‌ कटेरी॥ ३-आते हुए ज्वर के 
रोकने के लिये तथा ठंढ रूगने को दूर करने के लिये यह ( ज्वराह्ट्रश ) बहुत उत्तम ओषधि है॥ 
3<-खरल कर अर्थात्‌ खरल में घोंट कर ॥ ५-क्योंकि ये गोलियां ठंढ़ को मिटा कर तथा शरीर 
में उष्णता का सन्नलार कर बुखार को मिटाती हैं ओर शरीर में शक्ति को भी उत्पन्न करती हैं ॥ 
६-इस के-अगस्त्य, बंगसेन, मुनिषुष्ष ओर मुनिद्गुम, ये संस्कृत नाम हैं, द्विन्दी में इसे अगस्त 
अगस्तिया तथा हथिया भी कहते हैं, बंगाली में-वक, मराठी में-हृदगा, शुजराती में-अगथियों 
तथा अंग्रेजी में भराण्डी फकोरा कहते है, इस का वृक्ष ऊम्बा होता है और इस पर पतेवाली बेलें 
अधिक चढ़ती हैं, इस के पत्ते इमली के समान छोटे २ द्ोते हैं, फूल सफेद, पीला, ओर छाल, काला 
होता दे अर्थात्‌ इस का फूल चार प्रकार का होता है तथा वद्द ( फूल) केसूछा के फूल के समान 
बांका (टेढ़ा) और उत्तम होता है, इस वृक्ष की छम्बी पतढी और चपठी फलियां होदी हैं, इस के 
, पत्ते शीतल, रूक्ष, वातकर्ता और कडडष होते हैं, इस के सेवन से पित्त, कफ, चौथिया ज्वर और 

सरेकमा दूर दो जाता है ॥. 
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सरण रहे कि-देशी इलाजों में से वनस्पति के क्राथ के लेने में सब प्रकार 
की निर्भयता हैँ तथा इस के सेवन में धर्म का संरक्षण भी है क्योंकि सब प्रकार 
के काढ़े ज्वर के होने पर तथा न भी होने पर अति समय दिये जा सकते हैं, इस 
के अतिरिक्त-इन से मर का पाचन होकर दस्त भी साफ आता है, इस लिये इन 
के सेवन के समय में साफ दस्त के आने के लिये प्रथक्‌ जुछाब आदि के लेने की 
आवश्यकता नहीं रहती है, तात्पयं यह है कि-वनस्पति का क्राथ सर्वेधा और 
सर्वदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, इसलिये जहां तक हो सके पहिले 


इसी का सेवन करना चाहिये । 


सनन्‍तत ज्वर ( रिमिटेंट फीवर का) विशेष वर्णन । 

कारण--बविषमज्वर का कारण यह सन्ततज्वर ही है जिस के लक्षण तथा 
चिकित्सा पहिले संक्षेप से लिख चुके हैं. वह मलेरिया की चिषेली हवा 
में से उत्पन्न होता हे तथा यह ज्वर विषमज्वर के दूसरे भेदों की अपेक्षा 
अधिक भयड्डर है । 

लक्षण--यह ज्वर सात दृश वा बारह दिन तक एक सदृश ( एकसरीखा ) 
आया करता है अर्थात्‌ किसी समय भी नहीं उतरता है, यह ज्वर प्रायः तीनों 
दोषों के कृषित होने से आता है, इस ज्वर के प्रारंभ में पाचनक्रिया की अव्य- 
वस्था ( गड़बड़ ), विकलता ( बेचेनी ), खिन्नता ( चित्त की दीनता ) तथा शिर 
में दुदू का होना आदि लक्षण मालूम होते हैं, ठंढ की चमकारी इतनी थोड़ी आती 
है ठंढ चढ़ने की खबर तक नहीं पड़ती है और शरीर में एकदम गर्मी भर जाती हे, 
इस के सिवाय-इस ज्वर में चमड़ी में दाह, वमन ८ उलठी ), शिर में दर्द, 
नींद का न आना तथा तन्‍द्रा ( मींट ) का होना आदि लक्षण भी पाये जाते हैं । 

अन्तर्वेगी ( अन्तरिया ) छुखार से इस बुखार सें इतना सेद है. कि-अन्तर्वेंगी 
ज्वर में तो ज्वर का चढ़ना ओर उत्तरना स्पष्ट मालूम देता है परन्तु इस में ज्वर 
का चढ़ना ओर उतरना मारूम नहीं देता है, क्‍यों कि-अन्तर्वेगी ज्वर तो किसी 
समय बिछकुछ उतर जाता है और यह ज्वर किसी समय भी नहीं उतरता है 
किन्तु न्यूनाघिक ( कम ज्यादा ) होता रहता है अर्थात्‌ किसी समय कुछ कम 


१-यह सर्वतन्र सिद्धान्त है कि-वनस्पति की खुराक तथा रूपान्तर में उस का सेवन प्राणियों 
के लिये सर्वदा हितकारक ही है, यदि वनस्पति का क्ाथ आदि कोई पदाथ किसी रोगी के अनु 
कूल न भी आवे तो उसे छोड़ देना चाहिये परन्तु उस से शरीर में किसी प्रकार का विकार 
होकर हानि की सम्भावना कभी नहीं होती है जैसी कि अन्य रसादि की मात्राओं आदि से 
होती हैं, इसी लिये ऊपर कद्या गया है कि-जहां तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना 
चाहिये ॥ २-पहिले लिख चुके हैं कि मलेरिया की विषे्ली हवा चौमासे के बाद दलदलों में से' 
उत्पन्न होती है ॥ ३-तात्पय यह है कि मलेरिया की विषैली हवा शरीर के प्रत्येक भाग में 
प्रविष्ट होकर तथा अपना असर कर ज्वर को उत्पन्न करती है इस लिये यह' ज्वर अधिक भयंकर 


होता है ॥ 
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तथा किसी समय अल्यन्त ही कम हो जाता है, इस छिये यह भी नहीं मालूम 
पड़ता है कि-कब अधिक हुआ और कब कम हुआ, यह बात प्रकदतया थर्मासे- 
टर से ठीक मारूम होती है, तात्पर्य यह है क्रि-इस ज्वर की दो स्थिति होती 
हैँ-जिन में से पहिली स्थिति में थोड़े २ अन्चर से ऊपर ही ऊपर ज्वर का चढ़ाव 
उतार होता है और पीछे दूसरी स्थिति सें ज्वर की भरती ( आमद ) अजुमान 
आठ २ घण्टे तक रहती है, इस समय चसड़ी बहुत गमे रहती है, नाड़ी बहुत 
जल्दी चलती है, श्रासोच्छास बहुत वेग से चलता है' और मन को विकलता आप 
होती है अर्थात्‌ मन को चेन नहीं मिलता है, ज्वर की गर्मी किसी समय १०४ 
तक तथा किसी समय उस से भी आगे अर्थात्‌ १०७ और १०७ तक सी. बढ़ 
जाती है, इस प्रकार आठ दुश घंदे तक अधिक बेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम 
( मन्द ) पड़ जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्वर की गर्मी के अधिक 
होने से इस के साथ खांसी, छीवर का वरम ( शोथ ), पाचनक्रिया सें अब्य- 
वस्था € गड़बड़ ) अतीसार और मरोड़ा आदि डपद्गव भी हो जाते हैं । 

इस ज्वर में प्रायः सातवें दशवें वा बारहवें दिने तन्‍्द्रा ( मीट ) अथवा सन्नि- 
प्रात के लक्षण दीखने छगते हैं. तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न होने से 
यह १२ से २४ दिन तक ठहर जाता है । 

चिकित्सा--यह सनन्‍्ततज्वर (रिमिटेंट फ़ीवर ) बहुत ही भर्यकर होता हे 
इस लिये यदि ग्ृहजनों को इस का ठीक परिज्ञान न हो सके तो कुशरू वैद्य वा 
डाक्टर से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्‍यों कि सख्त और 
अर्यंकर चुखार सें रोगी ७ से १२ दिन के अन्दर मर जाता है ओर जब रोग अधि- 
कदिन तक ठहर जाता है तो गम्भीर रूप पकड़ लेता है. अथात्‌ पीछे उसका 
मिदना अति दुःसाध्य ( कठिन ) हो जाता है, सब से प्रथम इस बुखार की मुख्य 
चिकित्सा यही है कि-बुखार की टेम्परेचर ( गर्मी ) को जैसे हो सके वैसे कम 
करना चाहिये , क्यों कि ऐसा न करने से एकदुस खून का जोश चढ़कर मगज़ में 
शोथ हो जाता है तथा तन्द्रा ओर त्रिदोष हो जाता है इस लिये गर्मी को कम 


१-क्योंकि थर्मामेटर के लगाने से गर्मी की न्यूनता ( कमी ) तथा अधिकता ( ज्यादती 
स्पष्ट माद्म हो जाती है, बस उसी से ज्वर की भी न्यूनता तथा अधिकता मारूम कर ली जाती 
है, अर्थात्‌ गर्मी की न्‍्यूनता से ज्वर की न्यूनता तथा गर्मी की अधिकता का निश्चय हो' जाता 
है, क्‍योंकि पहिले लिख चुके हैं कि ज्वर के वेग में गर्मी बढ़ती जाती है, थ्मामेटर के रूगाने की 
रीति पहिले लिख चुके हैं॥ २-नाड़ी का शीघ्र चलना तथा श्वासोच्छास का वेग से आना, ये 
दोनों बातें ज्वर के वेग के ही कारण होती हैं. तथा उसी से हृदय की अखस्थता होकर मन को 
विकलता ग्राप्त होती है॥ ३-तात्पय यह है कि-बात के प्रकोप में सातवें दिन, पित्त के प्रकोप 
में दशवें दिन तथा कफ के प्रकोप में बारइवें दीन तन्द्रा होती दे अथवा पूर्व लिखे अनुसार एक 
दोष कुपित हुआ दूसरेदोषों को भी कुपित कर देता दे इस लिये सन्निषात के लक्षण दीखने 
छूगते हैं॥ ४-तात्पर्य यइ है कि दोषों की प्रबलता के अनुसार श्स की १२ से २४ दिन तक 
सलिति रहती हू ॥ ५-अथोत्‌ गर्मी को यथाशक्‍्य उपायों द्वारा बढ़ने नहीं देना चाहिये ॥ 
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करने के लिये यथाशक्य शीघ्र ही उपाय करना चाहिये, इस के अतिरिक्त जो 
देशी चिकित्सा पहिले लिख चुके हैं वह करनी चाहिये ॥ 


6 6 
जीणज्वर का वर्णन । 

कारण--जीणैज्वर किसी विशेष कारण से उत्पन्न हुआ कोई नया छुखार 
नहीं है किन्तु नया छुखार नरम € मन्द ) पड़ने के पीछे जो कुछ दिनों के बाद 
अथात्‌ बारहवा दिन के बाद मन्द॒वेग से शरीर सें रहता है उस को जीणज्वर 
कहते हैं, यह ज्वर ज्यों २ पुराना होता है त्यों २ मन्दवेगवाला होता है, इसी को 
अस्थिज्वर ( अस्थि अर्थात्‌ हाड़ों में पहुँचा हुआ ज्वर ) भी कहते हैं । 

लक्षण--इस ज्वर सें मन्दवेगता ( बुखार का वेग मन्द ), दारीर सें रूखा- 
पन, चमड़ीपर शोथ ( सूजन ), थोथर, अज्ञों का जकड़ना तथा कफ का होना, 
ये लक्षण होते हैं तथा ये लक्षण जब ऋम २ से बढ़ते जाते हैं तब वह जीणज्वर 
कृष्टसाथ्य हो जाता है । 

चिकित्सा---$-गिलोय का काढ़ा कर तथा उस में छोटीपीपछ का चूर्ण 
तथा शहद मिलाकर कुछ दिन तक पीने से जीणैज्वर मिट जाता है । 

२-खांसी, श्वास, पीनस तथा अरुचि के संग यदि जीणेज्वर हो तो उस में 
गिलोय, भूरींगणी तथा सोंठ का काढ़ा बना कर उस में छोटी पीपछ का चूणे 
मिला करे पीने से वह फायदा करता है । 

३-हरी गिलोय को पानी सें पीसकर तथा उस का रस निचोड़ कर उस में 
छोटी पीपछ तथा शहद मिला कर पीने से जीणज्वर, कफ, खांसी, तिही और 
अरुचि मिट जाती है । 


२-तात्पर्य यह है कि-बारह दिन के बाद तथा तीनों दोषों के द्विगुण ( दुग्यने) दिनों के ( तेरहद 
द्िगुण छब्बीस) अर्थात्‌ छब्बीस दिनों के उपरान्त जो ज्वर शरीर सें मन्दवेग से रहता है उस को 
जीणैज्वर कहते हैं, परन्तु कोई आचाये यह कहते हे कि २१ दिन के उपरान्त मन्दवेग से 
रहनेवाला ज्वर जीणेज्वर होता है ॥ २-यह ज्वर क्रम २ से सातों धातुओं में जाता है, अर्थात्‌ 
पहिले रस में, फिर रक्त में, फिर मांस में, फिर भेद में, फिर इड्डी में, फिर मज्जा में ओर फिर 
शुक्रमें जाता है, इस ज्वर के मज्जा और शुक्र धातु में पहुँचने पर रोगी का बचना असम्भव हो 
जाता है॥ ३-जीणे ज्वर का एक भेद वातबलासकी है, उस में ये सब लक्षण पाये जाते हैं, वह 
ज्वर कष्साध्य माना जाता है ॥ ४-इस ज्वर में रोगी को रंघन नहीं करवाना चाहिये 
क्योंकि रूंघन के कराने से ज्यों २ रोगी क्षीण होता जावेगा त्यों २ यह ज्वर बढ़ता चला जावेगा ॥ 
५-पीपल का चूणे अनुमान ६ मासे डारूना चाहिये तथा काढ़े की दवा दो तोछे छेकर ३२ तोले 
जल में ओठदाना चाहिये तथा ८ तोले जल शेष रखना चाहिये ॥ ६-यह क्वाथ अश्नि की मन्दता 
शुहरू और अदित ( छकबा ) रोग को भी मिटाता है, इस काथ के विषय में आचारयो की यह भी 
सम्मति है कि-ऊध्वैगत ( नाभि से ऊपर के ) रोग के निवारण के लिये इसे सायंकाल को देना 
चाहिये ( यह चक्रदत्त का मत है ), यदि रात्रिज्वर हो तो भी सायंकाल को देना चाहिये, दूसरी 
अवखा में प्रातःकाल देना चाहिये तथा पित्तप्रधानस्थल में पीपल का चूण न डाल कर उस छे 
बदले में शहद डालना चाहिये ॥ 
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४-दो भाग गुड़ और एक भाग छोटी पीपछ का चूर्ण, दोनों को मिला कर 
इस की गोली बना कर खाने से अजीणे, अरुचि, अप्लिमन्दवा, खांसी, श्वास, 
पाण्डु तथा कृमि रोग सहित जीर्णज्वर मिद जाता है। 

ज-छोटी पीपछ को शहद में चाटने से, अथवा अपनी शक्ति और प्रकृति के 
अनुसार दो से लेकर सात पर्यन्त छोटी पीपछों को' रात को जरू को जल में वा 
दूध में सिगा कर खाने से, अथवा दूध से उकाल कर पीने से, अथवा पीपलछों 
को' पीख कर गोली बना कर खाने से ओर गोली पर गम कर ठंढा किया हुआ 
दूध पीने से अर्थात्‌ प्रतिदिन ऋस २ से बढ़ाकर इस का सेवन करने से जीणैज्वर 
आदि अनेक रोग मिथ जाते हैं । 

६-आमलक्यादि चूर्ण--आऔवला, चित्रक, हरड़, पीपछ और सेंधा निमक, 
इन का चूणे बनाकर सेवन करना चाहिये, इस चूणे से बुखार, कफ तथा अरुचि 
का नाश हो जाता है, दस्त साफ आता है तथा अभि प्रदीक्ष होती है । 

७-स्॒ृणेवसन्तमालिनी ओर चोसठपहरी पीपले--ये दोनों पदार्थ 
जीणैज्वर के लिये अक्सीर दवा हैं । 

ज्वर में उत्पन्न हुए दूसरे उपद्रवों की चिकित्सा | 

ज्बर में कास ( खांसी )--इस में कायफूू, मोथ, भाडंगी, धनियां, 
चिरायता, पित्तपापड़ा, वच, हरडू, काकड़ासिंगी, देवदारु और सोंठ, इन ११ 
चीजों की उकाली बना कर लेनी चाहिये, इस के लेने से खांसी तथा कफ सहित 


बुखार चला जाता हे । 
अथवा पीपल, पीपरामूलछ, इन्द्रयव, पित्तपापड़ा ओर सोंठ, इन ओषधियों के 


क 


चूर्ण को शहद में चाटने से फायदा होता हे । - 

ज्वर में अतीसार--इस में रंघन करना चाहिये, क्योंकि इस में रंधन 
पथ्य है । 

अथवा-सोंठ, कुडाछाछ, मोथ, गिकोय ओर अतवीस की कली, इन की उकाली 
लेनी चाहिये । 

अथवा-काली' पाठ, इन्द्रथव, पित्तपापड़ा, मोथ, सोंड ओर चिरायता, इनकी 
उकाली लेनी चाहिये । 

दुजलज्यर--यह ज्वर खराब तथा मैले पानी के पीने से, अथवा शिखरग्रिरि, 
बद्रीनाथ, आसाम ओर अडंग आदिस्थानों के पानी के रूगने से होता है। 


२-ये दोनों पदार्थ शाखोक्त विधि से तैयार किये हुए हमारे “मारवाड़सुधावर्षणसत्योषधालय” 
में सर्वदा तैयार रहते हैं, हमारे यहां का ओऔषघसूचीपत्र मंगा कर देखिये ॥ २-ज्वर में अतीसार 
होने पर रूंचघन के सिवाय दूसरी ओषधि नहीं है अर्थात्‌ रूंघन ही विशेष फायदा करता है, 
क््योंकि-फंधन बढ़े हुए दोषों को शान्त कर देता दे तथा उन का पाचन भी करता है, इस लिये 
ज्वर में अतीसार होने पर बलवानू रोगी को तो अवश्य ही आवश्यकता के अनुसार लंघन 
कराने चाहिय्रे, हां यदि रोगी निबेल हो तो दूसरी बात है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | 9६९ 


इस ज्वर में-हरड़, नींब के पत्ते, सोंड, सेंघानिमक ओर चित्रक, इनका चूणे 
कर बहुत द्नोंतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट 
जाता है । 

अथवा---पटोछ वा कडुई तुरई, मोथ, ग्रिकोय, अड्डसा, सोंठ, धनिया और 
'पिरायता, इन का क्राथ शहद्‌ डालकर पीना चाहिये । 

अथवा---चिरायता, निसोत, खस, वाला, पीपल, वायबिडंग, सोंठ ओर 
कुटकी, इन सब ओषधों का चूणे वना कर शहद सें चाटना चाहिये । 

अथवा---सोंड, जीरा ओर हरड, इनकी चटनी बनाकर भोजन के पहिले खानी 
चाहिये । 

अथवा--बत्सनाग दो भाग, जछाई हुई कौड़ी पांच भाग ओर काली मिर्च 
नो भाग, इन को छूट कर तथा अदरख के रस में घोट कर मूंग के बराबर गोली 
बना लेनी चाहियें, तथा इन में से दो गोलियों को प्रातःकारल तथा साययकारू 
( दोनों समय ) पानी से छेना चाहिये, ये योलियां आमज्वर, खराब पानी के 
लगने से उत्पन्न ज्वर, अजीण, अफरा, मलबन्ध, झूछ, श्वास ओर कास आदि सब 
उपद्वों सें फायदा करदी हैं । 

ज्वर में ठषा ( प्यास )--इस में चांदी की गोली को मुँह में रखकर 
चूसना चाहिये । 

अथवा--आहरूछुखार वा खजूर की गुठही को चूसना चाहिये । 

अथवा--शहद और पानी के कुरले करने चाहिये । 

अथवा--जहरी नारियरक की गिरी, रुद्राक्ष, सेके ( भूने ) हुए छोंग, सोना, 
' बिना विंधे हुए मोती, मूंगिया ओर ( मिल सके तो ) फालसे की जड़, इन सब 
की घिस कर सीप में रख छोड़ना चाहिये, तथा घण्टे २ भर पीछे जीभ को रूगाना 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ ग्रहरभर के बाद फिर घिस कर रख छोड़ना चाहिये ओर उसी 
प्रकार ऊगाना चाहिये, इस से पानी झरे तथा मोती झरें की प्यास, त्रिदोप की 
प्यास, कांटे, जीम का काछापन ओर वमन (उल्टी ) आदि कष्टसाध्य भी रोग 
मिट जाते हैं, तथा यह ओषध रोगी को खुराक के समान सहारा ओर ताकत 
देती है । 

ज्वर में हिका ( हिचकी )--यदि ज्वर में हिचकी होती हो तो सेंबरेनिमक 
को जछ सें बारीक पीस कर नस्य देना चाहिये । 

१-इस के सेवन से घोर तृषा भी शीत्र ही शानन्‍्त हो जाती है, इस में जलू बिलकुल ठंढ़ा छेना 
चाहिये ॥ २-जम्मीरी, विजोरा, अनारदाना, वेर और चूका, इन को पीसकर सुख में छेप 
करने से भी प्यास मिट जाती है, अथवा-शह॒द, बड़ ( बरगद ) की कोंपछ और खील ९ भूने हुए 
धान अर्थात्‌ तुबसहित चाँवल ), इन सब को पीस कर मुख में इन का कवर रखना चाहिये, 


यह भी तृषा ( प्यास ) की निवृत्ति के लिये अच्छा प्रयोग है ॥ 
४० जु० स॒ु० 
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अथवा--सोंठ और खांडकी नस्य देना चाहिये । 

अथवा--हींगकी धूनी देना चाहिये । 

अथवा---निर्धूम अंगार पर हींग काली मिर्च तथा उड़द को अथवा घोड़े की 
सूखी ठीद को जरा कर उस की छुआ को सूंघना चाहिये । 

अथवा--पी पल की सूखी छाछ को जरछा कर पानी सें बुझाना चाहिये, फिर 
उसी पानी को छान कर पीना चाहिये । 

अथवा--राहई की आधे तोले बुकनी को आधसेर पानी में मिलाकर थोड़ीदेर 
तक रख छोड़ना चाहिये, फिर नितरे हुए पानी को छेकर आधी २ छठोक पानी 
को दो वा तीन घण्टे के अन्तर से पीना चाहिये । 

ज्वर में श्वास--इस में दोनों भूरींगंणी, धमासा, कडुईे तोरह अथवा 
यपटोल, काकड़ासिंगी, भाइंगी, कुटकी, कचूर ओर इन्द्रयव, इन की उकाली बना 
कर पीनी चाहिये । 

अथवा--छोटीपीपछ, कायफर और काकड्ासिंगी, इन तीनों का चूणे शहद में 
चाटना चाहिये  । 

ज्वर में मूच्छो--इस में अद्रख का रस सुंघाना चाहिये । 

अथवा--शहद, सेंघानिमक, मेनशिक ओर काली मिर्च, इन को महीन पीस 
कर उस का आँख में अज्ञन करना चाहिये । 

अथवा--ठंढे पानी के छींटे आंख पर छगाने चाहियें। 

अथवा--सुगन्धित धूप देनी चाहिये तथा पंखे की हवा लेनी चाहिये । 

ज्वर में अरुूचि--इस सें अदरख के रस को कुछ गम कर तथा उस मेँ 
सेंधानिमक डाल कर थोड़ासा चाटना चाहिये । 

अथवा---विजारे के फर के अन्दरकी कलियां ओर सेंधानिमक, इन को मिला 
कर मुंह में रखना चाहिये । 

ज्वर में चवमन--इस में गिलोय के क्राथ को ठंढा कर तथा उस में मिश्री 
ओर शहद डाल कर उसे पीना चाहिये । 

१-दोनों भूरींगणी अर्थात्‌ छोटी कटेरी और बड़ी कठेरी॥ २-यह दशांग क्वाथ सन्निपात 
को भी दूर करता है ॥ र-ज्वर में श्वास होने के समय द्वात्रिशत्काथ ( १२ पदार्थों का काढ़ा ) 
मी बहुत छाभदायक है, उस का वर्णन भावप्रकाश आदि अथन्‍्थों में देख लेना चाहिये, यहां 
विस्तार के भय से उसे नहीं लिखा है।। ४-हन चारों चीजो को जल में बारीक पीस छेना 
चाहिये॥ ५-ज्वरदशा में मूच्छो होने के समय कुछ शीतल ओर मन को आराम देनेवालढले उप- 
चार करने चाहिये, जैसे-सुगन्धित अगर भादि की धूनी देना, सुगन्धित फूलों की मारा का 
धारण करना, नरम तार (ताड ) के पंखों की इवा करना तथा बहुत कोमल केले के पत्तों को 
शरीर से रूगाना इत्यादि ॥ $-किन्हीं आचायों का कथन है कि-विजोरे की केशर ( अन्दर की 


अंसियां » घी और सेंघानिमक का, अथवा आँवले, दाख और मिश्री का कल्क मुख में रखना 
चाहिये। ७-किन्हीं आचारयों की सम्मति केवल शहद डाल कर पीने की है ॥ 


छ्‌ 
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अथवा-मिश्री डा कर पित्तपापड़े का हिम पीना चाहिये । 

अथवा-आँवछा, दाख और मिश्री का पानी, इन का सेवन करना चाहिये । 

अथवा-दाख, चन्दन, वाला, मोथ, मौलेठी ओर धनियाँ, इन सब चीजों को 
अथवा इन में से जो चीज़ मिले उस को मिगा कर तथा पीस कर उस का पानी 
पीना चाहिये । 

अथवा-मोर के जले हुए चार चंद्वे, भुनी हुईं पीपछ, भुना हुआ जीरा, 
जली हुईं नारियल की जोटी, जछाया हुआ रेशम का कूचा वा कपड़ा, पोदीना 
और कमछगट्टे ( पव्बोड़ी ) के अन्दर की हरियाई (गिरी ), इन सब को पीख 
कर शहद में, अनार के शर्बत में, अथवा मिश्री की चासनी में चभन ( उलदी ). 
के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी घण्टे घण्टे भर के बाद चाटना चाहिये, 
इस से त्रिदोष की भी वमन तथा छठी बन्द हो जाती है । 

अथवा-भुजा की दोनों नसों को खूब खींच कर बांधना चाहिये । 

अथवा-नारियर की जोदी, हलूदी, काली मिर्च, उड़द ओर मोर के चन्दे का 
घूज्रपान करना चाहिये। 

अथवा-नीम की भीतरी छाछ का पानी मिश्री डा कर पीना चाहिये ! 

ज्वर में दाह---इस में यदि भीतर दाह हो तो आयः वह चिकित्सा हितका- 
रक है जो' कि वमन के लिये लाभदायक हे, परन्तु यदि बाहर दाह होता हो तो 
कच्चे चोव्ों के धोवन सें घिसा हुआ चन्दन एक वार तथा घिसी हुईं सॉठ 
एक रची लेनी चाहिये, इस में थोड़ा सा शहद मिझा कर चाटना चाहिये तथः 
पानी सें मिलाकर पीना चाहिये । 

अथवा-चन्दुन, सोंठ, वाला ओर निमक, इन का छेप करना चाहिये । 

अथवा-मगज़ पर मुरूतानी मिट्टी का थर भरना चाहिये । 

यदि पगथरी तथा हथेलियों में दाह होता हो तो उत्तम साफ पेंदेवाली फूल 
( कांसे ) की कटोरी लेकर घीरे २ फेरते रहना चाहिये, ऐसा करने से दाह 
अवश्य ज्ञान्त हो जावेगा । 

५ शत [रे #५ हूँ 
ज्वर में पथ्य अथात्‌ हितकारी कत्तेव्यँ । 

१-परिश्रम के काम, रूंधन ( उपवास ) ओर वायु से चढ़े हुए ज्वर सें-दूध 
के साथ भात का खाना पथ्य ( हितकारक ) है, कफ के ज्वर में मूंग की दाल 

१-ज्वर में दाह होने की दशा में प्रायः वे भी चिकित्सायें दितऋारक हैं कि जो दाह के प्रक- 
रण में अन्धान्तरों में लिखी हैं, परन्तु इस में इस बात का अवश्य सरण रखना चाहिये कि जो' 
चिकित्सा ज्वर के विरुद्ध अर्थात्‌ ज्वर को बढ़ानेवाली हो उसे कभी नहीं करना चाहिये ॥ 
२-प्रगथली अथांत्‌ पेरों के तछवे ॥ ३-फूल अथांत्‌ कांसे की कटोरी के फेरने से एक प्रकार की 
बिजली की शक्ति के द्वारा आकर्षण हो कर दाह निकल जाता हैं ॥ ४-ज्वर में पशथ्य अर्थात्‌ 
हितकारी कत्तेग्य का अवश्य वर्ताव करना चाहिये, क्योंकि-पथ्य का बत्ताव न करने से दी हुई 
ओषधि से भी कुछ लाभ नहीं होता है तथा पथ्य का बत्ताव करने से ओषधि के देने की भी 
विशेष आवश्यकता नहीं रहती है ॥ 
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का पानी तथा भात पथ्य हे, पित्तज्वर के लिये भी यही पथ्य समझना चाहिये, 
परन्तु पित्तज्वरचाले को ठंढा कर तथा थोड़ी सी मिश्री प्रिकाकर लेना चाहिये । 

यदि दो दोष तथा त्रिदोष मारूम हों तो उस में केवल मूंग की दाल का पानी 
ही पथ्य हे । 

२-मूंग का ओसामण, भात, अथवा साबूदाना, ये सब वस्तु्यें सामान्यतया 
ज्वर में पथ्य हैं, अर्थात्‌ ज्वर समय में निर्मय खुराक हैं । 

इस के अतिरिक्त--यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--जहां दूध को पशथ्य 
लिखा है वहां दूध के साथ साबूदाना समझना चाहिये अथांत्‌ दूध के साथ सावू- 
दाना देना चाहिये, अथवा साबूदाना को जल में पका कर तथा उस में दूध मिला 
कर देना चाहिये । 

३-प्रायः सब ही जवरों में प्रथम चिकित्सा लक्कन है, अर्थात्‌ ज्वर की दशा में 
रूंघन परम हितकारक है ओर खास कर कफ तथा आम के ज्वर में, पिच के 
ज्वर सें, दो २ दोषों से उत्पन्न हुए ज्वर में तथा त्रिदोषजन्यज्वर में तो छड्छन 
परम छाभदायक होता है , यदि रोगी से सर्वथा निराहार न रहा जावे तो एक 
समय हलका आहार करना चाहिये, अथवा केवर मूंगका ओसामण ८ पानी ») 
पीना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना भी रंधन के समान ही राभदायक हे। 

हां केवल वातज्वर, जीणैज्वर, आगन्तुकज्वर ओर क्षय तथा यकृत के वरम से 
उत्पन्न हुए ज्वर में बिलकुछ निराहाररूप रंघन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन 
ज्वरों में निराहारखूप रंघन करने से उलदी हानि होती है। 

४-तरुणज्वर में अर्थात्‌ १२ दिन तक दूध तथा घी का सेवन विष के समान 
है, परन्तु क्षय, शोथ, राजरोग ओर उरःक्षत के ज्वर सें, यक्ृत्‌ के ज्वर में, जीणे- 
उ्वर में ओर आगन्तुकज्वर में दूध हितकारक है, इस में भी जीणैज्वर में कफ के 
क्षीण होने के पीछे इक्कीस दिन के बाद तो दूध अमत के समान है । 

७५-जो ज्वरवाछा रोगी शरीर सें दुबछ हो, जिस के शरीरका कफ कस पड़ गया 
हो, जिस को जीणज्वर की तकलीफ हो, जिस को दुसत का बद्धकोष्ठ हो, जिस 
का शरीर रूखा हो, जिस को पित्त वा वायु का ज्वर हो तथा जिस को प्यास 
ओर दाह की तकलीफ हो उस रोगी को भी ज्वर में दूध पशथ्य होता है । 


१-क्यों कि रूंधन के करने से दोपों का पाचन हो जाता है ॥ २-तरुण ज्वर में दूध ओर 
थी आदि खिरध पदार्थों के सेवन से मूच्छो, वमन, मद ओर अरुचि आदि दूसरे रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ ३-दशरीर में दुबेल रोगी की दूध पीने से शक्ति बनी रहती है, जिसके शरीर का कफ 
कम पड़ गया हो उस के दूध पान से कफ की इड्धि होकर दोषों की समता के द्वारा उसे शीत्र 
आरोग्यता प्राप्त दोती है, जीणैज्वर में दूध पीने से शक्ति का क्षय न होने के कारण ज्वर की 
प्रबछता नहीं' होती है, बद्धकोष्टवाले को दूध के पीने से दस्त साफ आता रहता है, रूक्ष शरीरवाले 
के शरीर में दुग्धपान से रूक्षता मिद कर खिग्धता (चिकनाइट) आती है, वातपित्तज्वर में दुग्ध- 
पान से उक्त दोषों की शान्ति हो कर ज्वर नष्ट हो जाता है, तथा जिस रोगी को प्यास और 
दाह हो उस के भी उक्त विकार दूध के पीने से मिट जाते हैं ॥ 
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६-ज्वर के प्रारम्भ में ऊंघन, मध्य सें पाचन दवा का सेवन, अन्त में कडुई 
तथा कपेली दवा का सेचन तथा सब से अन्त में दोप के निकालने के लिये 
जुलाब का लेना, यह चिकित्साका उत्तम ऋम है । 
७-ज्वर का दोष यदि कम हो तो लंघन से ही जाता रहता है, यदि दोष 
मध्यम हो तो रूंघन और पाचन से जाता है, यदि दोष बहुत बढ़ा हुआ हो तो 
दोप के संशोधनका उपाय करना चाहिये । 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--सात दिन में वायु का, दुश दिन में पित्त 
का और बारह दिन में कफ का ज्वर पका है, परन्तु यदि दोष का अधिक प्रकोष 
हो तो ऊपर कह्टे हुए समय से दुशुना समयतक छग जाता हे । 
८-ड्वर में जबतक दोपों के अंशांशकी खबर न पड़े तबतक सामान्य 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
९-ज्वर के रोगी को निर्वात ( वायु से रहित ) मकान सें रखना चाहिये, तथा 
हवा की आवश्यकता होने पर पंखे की हवा करनी चाहिये, भारी तथा गगे 
कपडे पहराना ओर ओढ़ाना चाहिये, तथा ऋतु के अनुसार परिपक्क (पका हुआ) 
जछ पिछाना चाहिये । 
१०-ज्वरवाले को कच्चा पानी नहीं पिछाना चाहिये , तथा वारंवार बहुत पानी 
नहीं पिछाना चाहिये, परन्तु बहुत गर्मी तथा पिच के ज्वर में यदि प्यास हो 
तथा दाह होता हो तो उस समय प्यास को' रोकना नहीं चाहिये किन्तु बाकी 
के सब ज्वरों सें खयारू रखकर थोड़ा २ पानी देना चाहिये, क्योंकि--ज्वर की 
प्यास में जल भी प्राणरक्षक ( प्राणों की रक्षा करनेवाला ) है । 
२-ज्वर के प्रारम्भ में लंघन के करने से दोषों का पाचन होता है, मध्य में पाचन दबा के 
सेवन से रूंघन से भी न पके हुए उत्कृष्ट दोषों का पाचन हो जाता है, अन्त में कडुई तथा 
कषैली दवा के सेवन से अग्नि का दीपन तथा दोषों का संशमन होता है तथा सब से अन्त में 
जुलाब के छेने से दोषों का संशोधन होने के द्वारा कोष्ठशुद्धि हो जाती है जिससे शीत्र ही 
आरोग्यता प्राप्त होतीं है॥ 
२-दोहा-सप्त दिवस ज्वर तरुण है, चोदद् मध्यम जान ॥ 
तिह ऊपर बुध जन कहें, ज्वरहिं पुरातन मान ॥ १॥ 
पके पित्तज्वर दश दिनन, कफज्वर द्वादश जान ॥ 
सप्त दिवस मारुत पकै, लद्दन तिन सम मान ॥ २॥ 
ओपध काचे ताप में, दे देवे जो जान ॥ 
मानों काले सर्प को, कर उठाय लियों जान ॥ ३ ॥ 
३-क्यों कि ज्वर के रोगी को कच्चे जल के पिलाने से ज्वर की वृद्धि हो जाती है ॥ 
४-सुश्व॒त ने लिखा है कि-प्यास के रोकने से ( प्यास में जल न देने से ) प्राणी बेहोश हो 
जाता है और बेहोशी की दशा में प्राणों का भी त्याग हो जाता है, श्स लिये सब दशाओं में 
जल अवश्य देना चाहिये, इसी प्रकार हारीत ने कद्दा है कि-तृपा अत्यन्त ही घोर तथा तत्काल 
आणों का नाश करनेवाली होती है, इस छजिये तृपात्त (प्यास से पीड़ित ) को प्राण धारण 
( आणों का धारण करनेवाला ) जल देना चाहिये, इन वाक्यों से यहीं सिद्ध होता है कि-प्यास 
को रोकना नहीं चाहिये, हां यह ठीक है कि-बहुत थोड़ा २ जल पीना चाहिये ॥ 





299 जेनसम्पदायशिक्षा | 


रु 


) थोड़ा अवश्य खिलाना चाहिये | 
से शुक्त ( छूटे ) हुए भी पुरुष को हानि करने- 

आहार और बिहार का त्याग करना चाहिये, अथाव्‌ खान, केप, अभश्यज्ञः 
चिकना सोना, रात में जागना, मेथुन, 
कसरत, 5ंडे पानी का अधिक पीना, बहुत हवा के स्थान में बैठना, अति भोजन, 
(सारी भाहार), प्रकृतिविरद्ध भोजन, कोध, बहुत फिरना, तथा परिश्रम, इन सब 
बातों का व्याग करना चाहिये, क्‍्योंकि---ज्वर समय में हानिकारक आहार और 
विहार के सेवन से उ्चर बढ़ जाता है, तथा ज्वर जाने के पश्चात्‌ शीघ्र उक्त बत्तोव 
के करने से गया हुआ ज्वर फिर आने लगता है । 

१३-साठी चावरू, छाछ मोदे चावल, मूंग तथा अरहर (तूर ) की दारू का 
पानी, चंदुकिया, सोया ( सोचा ), सेथी, घियातोरई, परबरछ और तोरई आदि 
का शाक, थी सें बधारी हुडे दाख अनार ओर सफरचन्द, ये सब पदार्थ ज्वर . 
में पथ्य हैं । 

१४-दाह करनेवाले पदार्थ ( जेसे उड़द, चचका, तेऊक ओर दही आदि ), 
खट्टे पदार्थ, बहुत पानी, नागरबेछ के पान, थी ओर सद्य इल्यादि ज्वर ऊें 
कृपथ्य हैं । 

4”. कप का ५५ ( 
फूड कर निकलनेवाले ज्वरों का वर्णन । 

फूट कर निकलनेवाले ज्वरों को देशी वेद्रकशाखवालों ने ज्वर के प्रकरण में 
नहीं लिखा किन्तु इन को मसूरिका नाम से क्षुद्द रोगों में लिखा हे, तथा जैना- 
चार्य योगचिन्तामणिकार ने मूघोरा नाम से पानीझरे को लिखा है, इसी को 
मरुस्थर देश में निकाला तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महाराष्ट्र 
€ मराठे ) लोग भाव कहते हैं, इसी प्रकार इन के भिन्न २ देशों में असिद्ध 
अनेक नाम हैं, संस्कृत में इसका नाम मन्थज्वर हे, इस ज्वर सें प्रायः पित्तज्वर 
के सब रक्षण होते हैं । 


२-ऐसा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती है तथा वात और पित्त का प्रकोप भी नहीं बढ़ता 
है॥ २-देखो! ज्वर में ल्वान करने से पुनः ज्वर प्रवलरूप घारण कर लेता है, ज्वर में कसरत 
के करने से ज्वर की वृद्धि होती है, मैथुन करने से देह का जकड़ना, मूछों ओर मृत्यु होती है, 
खिम्ध ( चिकने ) पदार्थों के पान आदि से मूछो, वमन, उन्मतत्तता और अरुचि होती है, भारी 
अन्न के सेवन से तथा दिन में सोने से विध्म्भ (पेट का फूछना तथा गुड़ गुड़ शब्द का होना ), 
वात आदि दोषों का कोप, अश्नि की मन्दता, तीक्णता तथा छिद्रों का बहना होता है, इस लिये 
ज्वरवाला अथवा जिस का ज्वर उतर गया हो वह भी (कुछ दिलों तक ) दाहकारी भारी और 
असात्म्य ( प्रकृति के प्रतिकूल ) अन्न पान आदि का, विरुद्ध भोजन का, अध्यशन ( भोजन के 
ऊपर भोजन ) का, दण्ड कसरत का, डोलना फिरना' आदि चेष्टा का, उबटन तथा खान का 
परित्याग कर दे, ऐसा करने से ज्वररोगी का ज्वर चला जाता हैं तथा जिस का ज्वर चला गया 
हो उस को उक्त वर्ताव के करने से फिर ज्वर वापिस नहीं आता है ॥ 


(न रेंज अर “के पक अर की लि, लिया /0० परम दी किक लि भय रा] ऋष्ला, +०4 #हू >> आशाओ $' 
९६३-ड्यरदात् का खाने का रब मे हा दा जा उस को धिरयकारक दथा प्रथ्च 
/7 5 
“बी जा ७ 


“39 नई 
हि | 
66] 
| 53| 
हु 
गन? 
शा 


चतुर्थ अध्याय | जप 


विचार कर देखा जावे तो ये ( फूट कर निकलनेवाले ) ज्वर अधिक भयानक 
५ थे की यदि ठीक रीति से चिकित्सा न की जावे वो ये शीघ्र ही 
प्र्णघातक हो जाते हैं परन्तु बढ़े अफसोस का विषय हे कि--छोग इन की भर्थ- 
ऋरता को न समझ कर मवसानी चिकित्सा कर अन्त में आणों से हाथ थो 


अत्यन्त गमे लॉग, सोंठ ओर ब्राह्मी दिलाती हैं, इस का परिणाम यह होता हे 
कि--इस चिकित्सा के होने से सो में से प्रायः नब्बे आदमी गर्मी के दिनों में 
भरते हैं, इस वात को हम ने वहां स्वयं देखा हे ओर सो सें से दुश आदमी भी 
जो बचते हैं वे मी किसी कारण से ही बचते हैं सो भी अत्यन्त कष्ट पाकर बचते 
& किन्तु उन के लिये भी परिणाम यह होता है कि वे जन्म भर अल्यन्त कष्ट- 
कारक उस गर्मी का भोग भोगते हैं, इस लिये इस बात पर मारवाड़ के निवा- 
सियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 

इन रोगों में यद्यपि मसूर के दानों के समान तथा मोती अथवा सरसों के 
दानों के समान शरीर पर फुनसियां निकलती हैं तथापि इन में झुख्यतया ज्वर 
का ही उपद्वव होता है. इस लिये यहां हमने ज्वर के प्रकरण में इनका समावेश 
किया है । 

सेद ( प्रकार )--फ़ूट कर निकलनेवाले ज्वरों के बहुत से भेद € प्रकार ) 
हैं, उन में से शीतछा, ओरी और अचपड़ा ( इस को मारवाड़ में आकड़ा काकड्ा 
कहते हैं ) आदि मुख्य हैं, इन के सिवाय-मोतीझरा, रंगीरा, बिसप, हेजा ओर 
डेंग आदि सब भर्यकर ज्वरों का भी समावेश इन्हीं में होता हे । 

कारण--नाना प्रकार के ज्वरों का कारण जितना शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखता है उस की अपेक्षा बाहर की हवा से विशेष सम्बन्ध रखता है । 

ऐसे फूट कर निकलनेवाले रोग कहीं तो एकदस ही फूट कर निकलते हैं ओर 
कहीं कुछ विशेष विलूग्ब से फूटते हैं, इन रोगों का सुख्य कारण एक प्रकार का 
ज़हर ( पॉइसन ) ही होता है. और यह विशेष चेपी है, इस लिये चारों ओर 

१-ज्वर में पित्तविरोधी चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया गया है अर्थात्‌ ज्वर में पित्तविरोधी 
चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिये, क्‍यों कि ऐसा करने से अनेक दूसरे भी उपद्रव उठ खड़े होते 
हैं॥ २-क्योंकि उक्त दवा की गर्मी रोगियों के हृदय में समा जाती है और जब ग्ीष्मऋतु की 
गर्मी पड़ती है तब उन के शरीर में छिगुण गर्मी हो जाती है कि-जिस का सहन नहीं हो सकता 
है ओर आखिरकार मर ही जाते हैं ॥ ३-अर्थात्‌ ज्वरों का कारण बाहरी हवा से विशेष प्रकट 
होता है ॥ ४-तात्प4 यह है कि जब रोग के कारण का पूरा असर शरीर पर हो जाता है तब ही 
रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ५-अर्थात्‌ स्पश से अथवा हवा के द्वारा उड़ कर रुगनेवाला हे ॥ 
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फैल जाता हे अर्थात्‌ बहुत से आदमियों के शरीरों में घुस कर बड़ी हानि करता 
है, इस के फैलने के समय में मी कुछ आदमियों के शरीर को यह रोग छगता 
है तथा कुछ आदमियों के/शरीर को नहीं रगता है, इस का क्या कारण है इस 
बात का निरणेय ठीक रीति से अभीतक कुछ भी नहीं हुआ है, परन्तु अनुमान 
ऐसा होता है कि कुछ लोगों के शरीर के बन्धेज विशेष के होने से तथा आहार 
विहार से आघ हुईं निक्षष ( खराब ) स्थितिविशेष के द्वारा उन के शरीर के 
दोष ऐसे चेपी रोगों के परमाणुओं को शीघ्र ही अहण कर लेते हैं तथा कुछ छोगों 
के शरीर के बन्धेज विशेष ढंग के होने से तथा आहार विहार के द्वारा प्राप्त हुई 
उत्कृष्ट उत्तम ) स्थिति विशेष के द्वारा उन के शरीर के तत्त्वोंपर ऐसे रोगों के 
चेपी तत्व शीघ्र असर नही कर सकते 'हैं, इस का अद्यक्ष मरमाण यही है कि---एक 
ही स्थान में तथा एक ही घर में किसी को यह रोग छग जाता है ओर किसी 
को' नहीं रगता है, इस का कारण केवल वही है जो कि अभी ऊपर लिख चुके हैं । 
लक्षण--फूट कर निकलनेवाले रोगों सें से शीतल आदि रोगों सें प्रथम तो 
यह विशेषता हे कि ये रोग श्रायः बच्चों के ही होते हैं परन्तु कभी २ ये रोग 
किसी २ बड़ी अवस्थावाले के भी होते हुए देखे जाते हैं, इन सें दूसरी विशेषता 
यह है कि---जिस के झरीर में ये रोग एक बार हो जाते हैं उस के फिर ये रोग 
आयः नहीं होते हैं, इन सें तीसरी विशेषता यह है कि---जिस बच्चे के शीतछा 
का चेप छूगा दिया गया हो अथात्‌ शीतलछा खुदवा डाली हो ( टीका लगवा दिया 
हो ) उस को प्रायः यह रोग फिर नहीं होता है, यदि किसी २ को होता भी हे 
तो थोड़ा अर्थात्‌ बहुत नरम ( मन्द्‌ ) होता है किन्तु शीतछा न खुदाये हुए 
बच्चों में से इस रोग से सी सें से प्रायः चालीस मरते हैं ओर शीतछा को 
खुदाये हुए बच्चों में से आयः से में से छः ही मरते हैं. । 
इस प्रकार का विष दारीर में प्रविष्ट ( दाखिछ ) होने के पीछे पूरा असर कर 
लेने पर अथम ज्वर के रूप में दिखलाई देता हे ओर पीछे शरीर पर दाने फूट 
कर निकलते हैं, यही उस के होने का निश्चय करानेवाला चिह्न हे। 
१-तात्पर्य यह है कि-प्रत्येक कार्य के लिये देश कार और प्रकृति आदि के सम्बन्ध से अनेक 
साधनों की आवश्यकता होती है, इस लिये जिन छोगों का शरीर उक्त रोगो के कारणों का 
आश्रयणीय ( आश्रय लेने योग्य ) होता है उन के शरीर में चेपी रोग प्रकट हो जाता है तथा 
जिन का शरीर उक्त सम्बन्ध से रोगों के कारणों का आश्रयणीय नहीं होता है उन के शरीर में 
चेपी रोग के परमाणुओं का असर नही होता है ॥ २-यह रोग विलायत में भी पहिले बहुत 
होता था, डाक्टर मूर साहब लिखते हैं कि-लण्डन में जहां टीका के प्रचलित होने के पहिले 
प्रथ्ेक दश खृत्यु में एक मृत्यु शीतला के कारण होती थी वहां अब प्रत्येक पचासी झत्यु में केवछ 
' एक ही शीतल से होती है, पन्द्रह वर्ष तक रण्डन के शीतलाअस्पताल में सो शीतला के रोगियों 
में से पतीस मनुष्यों के लगभग मरते थे परन्तु जब से ठीका :की चाल निकाली गईं तब से 
दो सो मनुष्यों में से जिन्हों ने टीका रगवाया था केवरू एक ही मरा । जिन जातियों में टीका के 
लगाने का प्रचार नहीं हैं बहुधा एक हजार में से आठ सौ मनुष्यों के शीतछा निकलती हैः परन्तु 
उन में जो दीका रूगवातें हैं एक हजार में से केवल छःहीकों शीतलछा निकलती है ॥ 
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जी ९ 
प१ वा माता ( स्मॉलपॉक्स ) का वर्णन । 


--शीतछा दो प्रकार की होती है-उन सें से एक भकार की 
श्रोड़े और दूर २ निकलते हैं. तथा दूसरे अकार की शीतलछा में 
तथा समीप २ ( पास २ ) होते हैं अथोत्‌ दूसरे प्रकार की 
पर फूट कर निकलती है, इस में दाने इस अकार आपस में 
-तिलू भर सी ( जरा भी ) जगह खाली नहीं रहती है, यह 
गिवछा बहुत कष्टदायक और भयड्डर होती है । 
गैर में शीतला के दिप का प्रवेश होने के पीछे बारह वा चोदह 
क्रा ज्वर साधारण ज्वर के समान आता है अर्थात्‌ साधारण ज्वर 
धर में भी ठंढ का छगना, गर्मी, शिर में दर्द दथा वमन (डलटी) 
_ लक्षण दीख पड़ते हैं, हां इस में इतनी विशेषता होती है' कि-- 
लि में शोथ ( सूजन ), थूक की अधिकता ( ज्यादती ), आंखों के 
तथ का होना और श्वास में दुगगेन्धि ( बदबू > का आना आदि 
खे जाते हैं । 
यह भी होता हे कि--किशोर अवस्थावाले बालकों को शीतला के 
सम होते ही तन्‍्द्रा ( मींट वा ऊँच ) आती है ओर छोटे बच्चों के 
( श्वास सें रुकावट ) तथा हिचकियां होती हैं । 
ने के पीछे तीसरे दिन पहिले मुँह तथा गर्दन में दाने मिकलते हैं, 
कपाल ( मस्तक ) और छाती में निकलते हैं, इस अकार क्रम से नीचे 
आखिरकार पेरों पर दिखलाई देते हैं, यद्यपि दानों के दीखने के पहिले 


मसन साहब लिखते हैं कि-हम ने स्काटलेंड में सन्‌ १८१८ ई० से दिसम्बर सन्‌ 

०६ शीतला के रोगियों की दवा की, जिन में से २५० ने टीका नहीं रूगवाया था 

मरे, इकद्त्तर को जिन्हों ने टीका लगवाया था फिर शीतला निकली और इन में 

ही मरे, लगभग ३०० मनुष्यों में से जिन्हों ने दूसरी बार टीका रूगवाया था एक 

£२<८ ई० में फ्रांस के मारसेल्स नगर में महामारी फैडी, उस समय डउस नगर में 

' हजार ) मनुष्य बसते थे, जिन में से २०,००० ( तीस हजार ) के दीका छगा 

( दो हजार ) के अच्छी तरह से टीका नहीं लगा था और ८,००० ( आढ 

वहीं लगवहुप्र,श्वा, तीस हजार टीका छगे हुए मनुष्यों में से दो हजार के 

र उन में से केवल बीस मरे, इस लेख से पाठकगण ठीका लगाने के लाभ 

समझ गये होंगे, तात्पय यह है कि-सम्पूण प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो 

हुगाना मनुष्य को शीतला से बचाता है और यदि उसे रोक नहीं देता तो 

अवश्य ही कम कर देता है, इतने पर भी भारतनिवासी जन मनुष्यजाति के 

के उपायरूप टीका लगाने की प्रथा को खीकार न करें तो इस से अधिक 

त हो सकती है ? बड़े खेद का विषय है कि-जिन उपायों से सदैव प्राणरक्षा की 

है और जिन को सुग्रतिष्ठित डाब्टरों ने परीक्षा करके लाभकारी ठहराया है, 
खेता के कारण उन उपायों का भी तिरस्कार करते हैं ॥ 
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यह निश्चय नहीं होता हे कि यह ज्वर शीतला का हे अथव 
है परन्तु अनुभव वथा त्वचा ( चमड़ी 9 का विशेष रंग शी 
करा देता है । 

जब शीतला के दाने बाहर दिखलाई देने रूगते हैँ. दब उ< 
पड़ जाता है परन्तु जब दाने पक कर भराव खाते हैं ( भर 
फिर भी ज्वर वेग को धारण करता है, अनुमान दशर्वे दिन 
ओर खरूंटं जमना शुरू हो जाता है, प्रायः चोदहदें दिन वह! 
जाता है अर्थात्‌ दानों के छारू चद्दे हो जाते हैं, पीझे कुछ समय 
अदृश्य हो जाते हैं ( दिखराई नहीं देते हैं ) परन्तु जब शीतछा 
अधिक प्रकोप ओर वेग हो जाता है तब उस के दाने भीतर की 
हुईं ) चमड़ी सें घुस जाते हैं तथा उन दानों के चिह्न मिटते 
खड्ढे रह जाते हैं, इस के सिवाय-इस के कठिन उपद्गव में 
चिकित्सा! न होवे तो रोगी की आँख और कान इन्द्रिय भी जाती 

चिकित्सा--टीका का रूगवा छेना, यह शीतलका की. सर्वोपरि 
अर्थात्‌ इस के समान वत्तेमान में इस की दूसरी चिकित्सा संसार 
सत्य तो यह है कि--दीका लगाने की युक्ति को निकालनेवाले इंर 
असिद्ध डाक्टर जेनर साहब के तथा इस देश में उस का प्रचार 
श्रीमती जिटिश गवनसेंट के इस परस उपकार से एतद्रेशीय जन त 
बारूक सदा के लिये आमारी हैं अर्थात्‌ उन के इस परम उपकार 
नहीं दिया जा सकीक्षा हे)! इस बात को भ्रायः सब ही जानते हैं 
उक्त डाक्टर साहब ने खोज करके पीप ( रेसा ) निकाला है तब से 
इस भयंकर रोग की पीड़ा से सुक्ति पाने ओर झूत्यु से बचने रूगे 
कार की जितनी प्रशंसा की जावे चह थोड़ी हे । 

इस से पूर्व इस देश में प्रायः इस रोग के होने पर अविद्यादेवी 
ने केवल इस की यही चिकित्सा जारी कर रकक्‍्खी थी कि-झी 
पूजा करते थे जो कि अभी तक शीतरासप्तमी (शील सात 
जारी है । 

इस ( शीतछा रोग ) के विषय में इस पवितत ध्वर्यावर्त 
विशेष कर ख्री जाति में ऐसा ञ्रम ( बहम ) घुस गया है कि- 

*-वर्योकि संसार में जीवदान के समान कोई दान नहीं है, अत एव इस 
परम उपकार नहीं है ॥ २-अथांत्‌ पूर्व समय में ( टीका लगाने की रीति 
यूर्व ) इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं करते थे, सिर्फ शीतला देवी का 
करते थे' तथा उसी का आश्रय लेकर बैठे रहते थे कि शीतला माता अच्छा 


परिणाम तो जो कुछ होता था वह सब ही को विदित उस के लि 
आवश्यकता नहीं है ॥ 
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वी के कोप से प्रकट होता है, इस लिये इस रोग की दवा करने से वह देवी 
#४ हो जाती है इसवास्ते कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये, यदि दवा 
की भी जावे तो छोंग सोंठ ओर किसमिस आदि साधारण वस्तुओं को कुठिहिये 
( कुल्हड़ी ) में छोक कर देना चाहिये, ओर उन्हें सी देवी के नाम की आस्था 
( श्रद्धा ) रख कर देना चाहिये इत्यादि, ऐसे व्यर्थ ओर मिथ्या अम ( बहस ) 
के कारण इस रोग की दवा न करने से हज़ारों बच्चे इस रोग से दुःख पाकर तथा 
सड़ २ कर मरते थे । 

यद्यपि यह मिथ्याञ्रम अब कहीं २ से नष्ट हुआ है तथापि बहुत से स्थानों से 
यह अब तक भी अपना निवास किये हुए है, इस का कारण केबल यही है. कि 
वत्तेमान समय में हमारे देश की खी जाति सें अविद्यान्चका. अज्ञानरूपी 
अँधरा ) अधिक असरित हो रहा हे ( फेल रहा है ), ऐसे सा छ्ार्थी ओर 


४8॥7 


पु 
हे 


प्राखण्डी जनों ने ख्रियों को बहका कर देवी के नाम से अपनी चला ली 
है प्जु ऋ डे कक ७. चैड ध 

» न केवल इतना ही किन्तु उन धूतों नें अपने जार सें फेसा<, के हेतु 
कुछ समय से शीतलाष्टक आदि भी बना डाले हैं, इस छिये उ कुण्ड, 


का परिणाम थहां की खरयों में पूरे तोर से पड. हैं कि |खिया अभी तक 


शीतछा देवी की मानता किया करती हैं, हे अफसोसका स्थान है कि--हमारे 
देशवासी जन डाक्टर जेनर साहब की श विषय की जांच का झुभकारी पलक्ष 


फल देख कर सी अपने अम (बहस »ो दूर नहीं करते हैं ओर न अपनी ख्रियों 
को समझाते हैं यह केवल अविद्या है के उपासकपन का चिह्न नहीं तो ओर 
क्या है? 

हे आर्थमहिलाओ ! अपने हिः हक विचार करो ओर इस बात का हृदय से 
निश्चय कर को कि--यह होग देवा कोप का नहीं हे. अर्थात्‌ झूठे बहम को 
बिलकुछ छोड़ दो, देखो ! इस बात उऐम सी जानती और मानती हो कि 
अपने पुरुष जन ( बढ़ेरे छोग ».. )ग का नाम माता कहते चले आये हैँ सो 
यह बहुत ठीक है परन्तु तुम ने ह.. जसली तत्व का अब तक विचार नहीं 
किया कि युरुष जन इस रोग | क्‍यों कहते हैं, असली तत्तत के न 
तुम को धोखा दिया है. अर्थात्‌ भाता 


विचार ने से ही धूर्त ओर सवा 
शब्द से शीतका देवीका झहए स॒ के पुजवाने के द्वारा अपने स्वार्थ की 
१-यदि ऐसा न होता तो अन्य कित्साओं को छोड़ कर क्‍यों शीतला माता का 
आश्रय लिये बैठे रहते २-क यह भी अम है कि-देवी के नाम की आस्था न 
रख कर दी हुई साधारण वस्तु २ हीं कर सकती है और ऐसा करने से भी देवी 
अधिक ऋद्ध हो जावेगी इत्यादि बे की विदित ही होगी अथवा रिपोर्ट से विदित 
हो सकती है॥ ४-यद्यपि पुर कुछ पलट गये हैं. तथा पलटते ( बदलते ) जाते 
भी नहीं मानती हैं अथात्‌ इस कार्य को नहीं 


हैं फर्म स्त्रियां अब भी पुरुष 
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सिद्धि की है, परन्तु अब तुम माता शब्द के असली तत्त्व को विद्वानों के किये 
हुए निर्णय के द्वारा सोचो ओर अपने मिथ्या श्रम को शीघ्र ही दूर करो, देखे 
पश्चिमीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि--गर्भ रहने के पश्चात्‌ स्त्रियों का 
ऋतुधरे बन्द हो जाता है तब वह रक्त ( खून ) परिपक्त होकर स्तनों में दूधरूप 
में प्रकट होता है, उस दूध को बाऊुक जन्मते ही ( पेदा होंते ही ) पीता है, इस 
लिये दूध की वही गर्मी कारण पाकर फूट कर निकलती हे, क्योंकि यह शारीरिक 
( दरीरसम्बन्धी ) नियम हे कि--ऋतुधम के आने से ख्री के पेट की गर्मी बहुत 
छंट जाती है. ( कम हो जाती है ) ओर ऋतुघम के रुकने, से वह गर्मी अत्यन्त 
बढ़ जाती है, वही माठ्सम्बन्धिनी ( माता की ) गर्मी फूट कर निकलती हे 
अर्थात्‌ शीतल क्लौग के रूप सें प्रकट होती है, इसी लिये बुद्ध जनों ने इस रोग 
का नामसा खाहे। 


बस हर कारण तो मातृसम्बन्धिनी गर्मी थी परन्तु स्वार्थ को सिद्ध 
करनेवाले ने अविद्यान्धकार ( अज्ञानरूपी अंधेरे ) में फंसे हुए कोगों 
को तथा र स्त्रियों को इस माता शब्द का अर्थ उछठा समझा दिया हे 


ू दबा ढ६« दिया है, इस किये हे परम मित्रो ! अब अत्यक्ष फल को देख 
कर तो इस असत्य अम ( बहम ) को “डे मूछ से निकाल डालो, देखो ! इस 
बात को तो प्रायः तुम खर्य ( खुद ) ही जानते होगे कि--शीतछा देवी के 
नाम से जो शीतछा सप्तमी ( शीरू सातम के दिन ठंढा ( वासा अन्न ) खाया 
जाता है उस से कितनी हानि पहुँचती हे... अन्त में पुनः यही कथन है कि-- 
मिथ्या विश्वास को दूर कर अर्थात्‌ इस र॒ समय में शीतछा देवी के कोप 
का विचार छोडकर उस की वैद्यक शाखालुर._ थे लिखी हुई्डे चिकित्सा करो जिस 
से तुम्हारा ओर तुम्हारे सन्तानों का सदा हो। द 


"टू, (284 “कनकनकनन-मकनमकलिनन--++ ल+-+-+ 2-33... 4-4५ ५-33 ५ -3>333.33+3-3++-+-+>-- डा शभकाथननक 
च्य्ड पका 


१-केवल यही कारण है कि ऋतुष् के समय अः ते मलीनता ( मैलापन ) और गर्मी होने 
के सबब से ही मैथुन का करना निषिद्ध ( मना ) है. दें उस समय मैथुन करने से गर्मी, 
सुजाख, शिर में दर्द, कान्ति (तेज वा शोभा ) 8 _ग (कमी) तथा नपुंसकत्व ( नपुंसकः 





हा 


पन ) आदि रोग हो जाते हैं ॥ २-अर्थात्‌ मात! नन्‍्ध से प्राप्त होने के कारण इस रोग 
का भी नाम माता रखा गया है परन्तु मू्लंजन न महिलायें इसे शीतछा माता की 
ग्रसादी समझती हैं ॥ ३-जिस का कुछ वर्णन चुके हें ॥ ४-तुम्हारा यद्द मिथ्या 
विश्वास हे इस बात को हम ऊपर दिखला ही तुम अब इस बात को समझ भी 
सकते हो कि तुम्हारा वास्तव में मिथ्या विश्व। ? देखो जब एक कार्य का कारण 
ठीक रीति से निश्चय कर लिया गया तथा कारण दारा विद्वानों ने कार्य की निवृत्ति 
भी प्रल्नक्ष प्रमाण द्वारा सहस्नों उदाइरणों से सर्द व्यक्ष दिखला दी, फिर उस को न 
मानकर अपने हृदय में उन्मत्त के समान मिथ्या बनाये रखना मिथ्या विश्वास 
नहीं तो और वया है? परन्तु ऋद्यवत प्रसिद्ध है भूछा हुआ शाम को भी घर 
आ जावे तो वह भूला नहीं कहा जाता है” बस इ पर अब इस विद्या के प्रकाश 
के समय में अपने मिथ्या विश्वास को दूर कर. ' और तम्हारे भावी ख्ब्ताज्ञों 


की सदा कल्याण दोवे॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४८१ 


१-न्तींव की भीतरी छाल, पित्तपापड़ा, काली पाठ, पटोल, चन्दन, रक्त (छाछ » 
चन्दन, खश, बाला, कुटकी, आवला, अडूसा और हाछ धमासा, इन सब ओषधों 
को समान भाग लेकर तथा पीस कर उस में मिश्री मिला कर उस का पानी बना 
कर रखना चाहिये तथा उस में से थोड़ा २ पिछाना चाहिये, इस से दाह और 
ज्वर आदि शान्त हो जाता हे तथा मसूरिका मिट जाती है । 

२-मंजीठ, बड़ ( बगेंद ) की छाल, पीपर की छाछ, सिरस की छाछ और 
यूलर की छाछ, इन सब को पीसकर दानों पर लेप करना चाहिये । 

३-यदि दाने बाहर निकल कर फिर भीतर घुसते हुए मारूम दें तो कचनार 
के वृक्ष की छाछ का क्राथ कर तथा उस में सोनामुखी ( सनाय ) का थोड़ा सा 
चूणे मिलाकर पिलाना चाहिये, इस के पिलाने से दाने फिर बाहर आ जाते हैं । 

४-यदि मुंह में तथा गले में त्रण हों वा चांदी हो तो आंवला तथा मोलेठी का 
क्राथ कर उस में शहद डालकर कुरले कराने चाहियें । 

७-थेगी नामक दानों को तथा मौलेठी को पीस कर उन का पानी कर आंखों 
पर सींचना चाहिये, इस के सींचने से आंखों का वचाव होता है । 

६-मोलेठी, त्रिफा, पीलूडी, दारुहलदी, कमछ, वारा, कोध तथा मजीठ, 
इन ओषधों को पीस कर इन का आंखों पर लेप करने से वा इन के पानी की 
बूंदों को आंख में डालने से आंखों के त्रण मिट जाते हैं ओर कुछ भी तकलीफ 
नहीं होती है, अथवा गूंदी ( गोंदनी ) की छाल को पीस कर उस का आंख पर 
मोटा छेप करने से आँख को फायदा होता है । 

७-जब दाने फूट कर तथा किचकिचा कर उन में से पीप वा दुगेन्धि निकलती 
है तब मारवाड़ देश में पल्चवलकछ का कपड़छान चूर्ण कर दबाते हैं अथवा काय- 
फल का चूणे दबाते हैं, सो वास्तव में यह चूणे उस समय छाभ पहुंचाता है, 
इस के सिवाय--रसी को धो डालने के लिये भी पश्चवल्करू का उकालछा हुआ 
पानी अच्छा होता है। 

<-कारेली के पत्तों का क्राथ कर तथा उस सें हलूदी का चूण डाल कर उसे 
पिलाने से चमड़ी में घुसे हुए ( भीतरी ) ब्रण मिट जाते हैं तथा ज्वर के दाह 
की सी शान्ति हो जाती हे । 

९-यदि इस रोग में दस्त होते हों तो उन के बंद करने की दवा देनी चाहिये 
तथा यदि दुस्त का होना बन्द हो तो हलका सा जुाब देना चाहिये । 

१-अर्थात्‌ उस पानी के छीटे आँखों पर लगाने चाहिये ॥ २-अर्थात्‌ आरखेों में किसी ह की 
खराबी नहीं उत्पन्न होने पाती है। ३-त्रिफला अर्थात्‌ हरड़ बहेड़ा और आँवला । ४-बड़ 
€ बरगद ), यूलर, पीपल, पारिस पीपल और पाखर (पक्ष ), ये पांच क्षीरी वृक्ष अर्थात्‌ दूधवाले 
वृश्ष हैं, इन पांचों की छाल ( बक्कल ) को पतन्नवल्कल कहते है ॥ ५-हलल्‍का सा जुलाब देने का 
प्रयोजन यह दै कि उक्त रोग के कारण रोगी को निबेल्ता ( कमजोरी ) हो जाती है इस लिये 
यदि उस में तीक्षण ( तेज ) ज़ुलाब दिया जावेगा तो रोगी उस का सहन नहीं कर सकेगा और 


निबेरूता भी अधिक दस्तों के होने से विशेष बढ़ जावेगी ॥ 
४१ जे सु० 
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१०-जब फफोले फूट कर खरूंट आ जावें तथा उन में खाज ( खुजली ) 
आती हो तब उन्हें नख से नहीं कुचरने देना चाहिये किन्तु उन पर मलाई चुप- 
डुनी चाहिये, अथवा केरन आइल और कारबोलिक आइछ को लगाना चाहिये, 
जब फफोले फूट कर सुझाने छूगें तब उन पर चावलों का आदा अथवा रुफेदा 
आुरकाना चाहिये, ऐसा करने से चट्टे ८ चकते ) ओर दाग नहीं पड़ते हैं । 

विशेष सूचना--यह रोग चेपी हे इस लिये इस रोग से युक्त पुरुष से घर 
के आदमियों को दूर रहना चाहिये अरथात्‌ रोगी के पास जिसका रहना अद्याव- 
इयक ( बहुत जृरूरी ) ही है उस के सिवाय दूसरे आदमियों को रोगी के पास 
नहीं जाना चाहिये, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि रोगी के पास रहनेवाले 
मनुष्यों के द्वारा यह चेपी रोग फेछने' छगता हे अथोत्‌ जिन के यह शीतला का 
रोग नहीं हुआ है उन बच्चों के भी यह रोग रोगी के पास रहनेवाले जनों के 
स्पर्श से अथवा गन्ध से हो जाता हे । 

इस रोग में जो यह प्रथा देखी जाती हे कि--शीरकू ओर ओरी' आदिवाले 
रोगी को पड़दे में रखते हैं तथा दूसरे आदमियों को उस के पास नहीं जाने 
देते हैं, सो यह प्रथा तो प्रायः उत्तम ही है, परन्तु इस के असली तत्व को न 
समझ कर छोग अम ( बहम ) के मार्ग में चलने छगे हैं, देखो! रोगी को 
पड़दे में रखने तथा डस के पास दूसरे जनों को न जाने देने का कारण तो केवल 
यही है कि--यह रोग चेपी हे, परन्तु अम सें पड़े हुए जन उस का तात्पर्य यह 
समझते हैं कि--रोगी के पास दूसरे जनों के जाने से शीतला देवी क्ुद हो' 
जावेगी इत्यादि, यह केवल उन की मूखता ओर अज्ञानता ही हे । 

रोगी के सोने के स्थान सें खच्छता ( सफाह ) रखनी चाहिये, वहां साफ 
हवा को आने देना चाहिये, अगरबत्ती आदि जलानी चाहिये वा धूप आदिके 
द्वारा उस स्थान को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिस से उस स्थान की हवा न 
बिगड़ने पावे । 

रोगी के अच्छे होने के बाद उस के कपड़े ओर बिछोने आदि जला देने चाहियें 
अथवा घुलवा कर साफ होने के वाद उन में गन्धक का छुआ देना चाहिये । 


१-इन को पूर्वीय ( पूर्व के ) देशों में खुंट कहते हैं अथोत्‌ ज्रण के ऊपर छगमी हुई पड़ी ॥ 
२-क्योंकि नख (नाखून ) से कुचरने (खुजलाने ) से फिर ब्रण (घाव) हो जाता है तथा 
नख के विष का प्रवेश होने से उस में ओर भी खराबी होने' की सम्भावना रहती है॥ 
इ-इसु विषय में पहिले कुछ कथन कर ही लुके हैं जिस से पाठकों को विदित हो ही गयां 
होगा कि वास्तव में यह उन लोगों की मूलेता ओर अज्ञानता ही है ॥ ४-अर्थात्‌ बाहर से 
आती हुई हवा की रुकावट नहीं होनी चाहिये ॥ ५-क्योंकि इवा के बीगडने से रोगों के उठ 
खडे होने ( उत्पन्न हो जाने ) की सम्भावना रहती है॥ ६-क्योंकि रोगी के कपडे और 
विछोने में उक्त रोग के परमाणु प्रविष्ट रहते हैं, यदि उन को जछाया न जावे अथवा साफ तौर 
से विना धुलाये ही काम में छाया जावे तो वे परमाणु दूसरे मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट दो कर 
रोग को उत्पन्न कर देते हैं ॥ 
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खुराक---शीतछा रोग से युक्त बच्चे को तथा बड़े आदमी को खान पान में 
दूध, चावरू, दलिया, रोटी, बूरा डाल कर बनाई हुई राबड़ी, रूंग तथा अरहर 
( तूर ) की दाल, दाख, मीठी नारंगी तथा अज्लीर आदि मीठे ओर ठंढे पदार्थ 
प्रायः देने चाहियें, परन्तु यदि रोमी के कफ का जोर हो तो' मीठे पदार्थ 
तथा फल नहीं देने चाहियें, उसे कोई भी गमे वस्तु खाने को नहीं 
देनी चाहिये । 

रोग की पहिली अवस्था सें तथा दूसरी स्थिति सें केवल दूध भात ही देनए 
अच्छा है, तीसरी स्थिति में केवल ( अकेछा ) दूध ही अच्छा है, पीने के लिये 
ठंढा पानी अथवा बर्फ का पानी देना चाहिये । 

रोग के मिटने के पीछे रोगी अशक्त ( नाताकत ) हो गया हो तो जबतक 
ताकत न आ जावे तबतक उसे धूप, गर्मी, बरसात तथा उठंढ में नहीं जाने 
देना चाहिये, तथा उसे थोड़ा और पथ्य आहार देना चाहिये तथा रोग के 
मिटने के पीछे भी बहुत दिनोंतक ठंढे इछाज तथा ठंढे खान पान देते 
रहना चाहिये। 

रोगी को जो दवा के पदार्थ दिये जाते हैं उन के ऊपर खुराक सें दूध के देने 
से वे बहुत फायदा करते हैं । 


औओरी ( माझल्स ) का वर्णन । 


लक्षण--यह रोग प्रायः बच्चों के होता हे, तथा यह ( ओरी ) एक बार निकः 
लने के बाद फिर नहीं निकरूती है, शरीर में इस के विष के प्रविष्ट ( दाखिल )» 
होने के बाद यह दश वा पन्द्रह दिन के भीतर प्रकट होती है” तथा कफ से इसः 
का आरंभ होता है अर्थात्‌ आँख ओर नाक झरने लूगते हैं । 

इस सें-कफ, छींक, ज्वर, प्यास ओर बेचेनी होती है, आवाज़ गहरी हो जाती 
है, गला आ जाता हे, श्वास जल्दी चलता है, ज्वर सख्त आता है, शिर में दर्द 
बहुत होता है, दस्त बहुत होते हैं, बफारा बहुत होता हे । 

इस ज्वर में चमड़ी का रंग दूसरी तरह का ही बन जाता हे, ज्वर आदि: 
चिट्ठों के दीखने-के बाद तीन चार दिन पीछे ओरी दिखाई देती है, इस का 

१-क्योंकि मीठे पदाथे और फल .कफ की और भी दइद्धि कर देते हैं. जिस से रोगी के 
कफविकार के उत्पन्न हो जाने की आरशज्का रहती है. २-जैसे गुरूकन्द आदि पदार्थ ॥ ३-यह 
भी शीतला रोग का ही एक मेद है अर्थात्‌ शीतरा सात प्रकार की मानी गईं है उन्हीं सात प्रकारों 
में से एक यह प्रकार है। ४-क्योंकि विष शरीर में प्रविष्ट होकर दश वा पन्‍्द्वह दिन में 
अपना असर शरीर पर कर देता हैं तब ही इस रोग का प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) होता है।! 
७-कफ से अर्थात्‌ प्रतिश्याय ( सरेकमा वा जुखाम ) से इस का प्रारम्भ होता है, तात्पर्य यह है 
कि-इ्स के उत्पन्न होने के पूर्व प्रतिश्याय होता है अर्थात्‌ नाक और आँख में से पानी झरने 
रूगता है॥ *$-गहरी अथात्‌ गम्भीर वा भारी ॥ ७-गला आ जाता है अर्थात्‌ गला कुछ 
पक सा जाता है तथा उस में छाले से पड़ जाते हैं॥ ८-अर्थात्‌ चमड़ी का रंग पलूट जाता है |॥ 
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फुनसी के समान छोटा और गोछ दाना होता है, पहिले रछाट ( मस्तक ) तथा 
मुख पर दाना निकलता है और पीछे सब शरीर पर फेछता है । 

जिस अकार ज्ञीतला में दानों के दिखाडईे देने के पीछे ज्वर मनन्‍्द पड़ जाता है 
उस अकार इस में नहीं होता हे! तथा शीतऊा के समान दाने के परिमाण के 
अनुसार इस में ज्वर का वेग भी नहीं होता हे, ओरी सातवे दिन मुरझाने 
लगती है, ज्वर कम हो जाता है, चमड़ी की ऊपर की खोल उतर कर खाज 
( खुजली ) बहुत चलती है । 

यह रोग यद्यपि शीतछा के समान भयंकर नहीं हे तो भी इस रोग में प्रायः 
अनेक समयों में छोटे बच्चों को हाफनी तथा फेफसे का बरम ( शोथ ) हो जाता 
है, उस दुशामें यह रोग सी भयंकर हो जाता है अर्थात्‌ उस समय में तनद्वादि 
सन्निपात हो जाता है, ऐसे समय में इस का खूब सावधानी से इलाज करना 
चाहिये, नहीं तो पूरी हानि पहुँचती है । 
'. यह भी स्मरण रखना चाहिये कि---सख्त ओरी के दाने कुछ गहरे जामुनी 
रंग के होते हें । 
. 'चिक्ित्सा--इस रोग में चिकित्सा प्रायः शीतछा के अजुसार ही करनी 
चाहिये, क्योंकि इस की सुख्यतया चिकित्सा कुछ भी नहीं हे, हां इस सें भी 
यह अवश्य होना चाहिये कि रोगी को हवा सें तथा ठंढ में नहीं रखना चाहिये? | 

खुराक--भात दाल ओर दुलिया आदि हलकी खुराक देनी चाहिये, तथा 
दाख और धनिये को भिगा कर उस का पानी पिलछाना चाहिये । 

इस रोगी को मासे भर सोंठ को जल सें रगड़ कर ( घिस कर ) सात दिन 
तक दोनों समय ( प्रातःकारू ओर सायंकाछ ) बिना गर्म किये हुए ही पिछाना 
चाहिये । 


अछपड़ों ( चीनक पाक्स ) का वर्णन । 
यह रोग छोटे बच्चों को होता है तथा यह बहुत साधारण रोग है, इस रोग में 
एक दिन कुछ २ ज्वर आकर दूसरे दिन छाती पीठ तथा कन्घे पर छोठे २ छारू २ 
दाने उत्पन्न होते हैं, दिन भर में अनुमान दो २ दाने बड़े हो जाते हैं. तथा 
उन में पानी भर जाता है, इस छिये वे दाने मोती के दाने के समान हो जाते 
हैं तथा ये दाने भी लगभग शीतला के दानों के समान होते हैं परन्तु बहुत 
थोड़े और दूर २ होते हैं । 


. £-अर्थात्‌ इस में दानों के दिखाई देने के पीछे भी ज्वर मन्द नहिं पड़ता है। २-अर्थात्‌: 
शीतला में तो जैसे अधिक परिमाण के दाने होते हैं बैसा ही ज्वर का वेग अधिक होता है परन्तु 
इस में वह बात नहीं होती है ॥ ३-क्योंकि रोगी को हवा अथवा उंढ़ में रखने से शरीर के 
जकड़ने की और सन्वियो में पीड़ा उत्पन्न होने की भाशंका रहती है ॥ ४-दाख और घनिये को 
िंगा कर उस का पानी पिलाने से अभि का दीपन, सोजन का पाचन तथा अन्न पर इच्छा 
होती है॥ ५-वास्तव में यह भी शीतछा का ही एक मेद हैं. ॥ 
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इस रोग में ज्वर थोड़ा होता है तथा दानों में पीप नहीं होता है इस छिये 
इस में कुछ डर नहीं है, इस रोग की स्राधारणता प्रायः यहांतक है कि--कभी २ 
“- इस रोग के दाने बच्चों के खेलते २ ही मिट जाते' हैं, इस लिये इस रोग सें 
चिकित्सा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 


रक्तवायु वा विसपे ( इरीसी पेलास ) का वर्णन । 

भेद ( प्रकार )--देशी वेद्यक्र शाख के अलुसार भिन्न २ दोष के तथा 
मिश्नित ( संयुक्त ) दोष के सम्बन्ध से विसर्प अर्थात्‌ रक्तवायु उत्पन्न होता है 
तथा वह सात श्रकार का है. परन्तु उस के मुख्यतया दो ही भेद हैं---दोषजन्य 
बिसर्प ओर आगन्तुक विलर्प, इन में से विरुद्द आहार से शरीर का दोष तथा 
रक्त ( खून ) बिगड़कर जो विसर्प होता है उसे दोषजन्य विसर्प कहते हैं. ओर 
क्षत ( जूखम ), श्र के विष अथवा विषेले जन्तु ( जानवर ) के नख ( नाखून 9 
तथा दाँत से उत्पन्न हुए क्षत ( ज़खम ) ओर ज़खम पर विसर्प के चेप के 
स्पर्श आदि कारणों से जो विसर्प होता है उसे आगन्तुक बिसर्प कहते हैं । 

कारण--प्रकृतिविरुद्ध आहार, चेप, खराब विषली इवा, जखम, मधुप्रमेह आदि 
रोग, विपेले जन्तु तथा उन के डंक का छुगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं । 

इन के सिवाय-जेनश्रावकाचार अन्थ में तथा चरकऋषि के बनाये हुए चरक 
अन्थ सें लिखा है कि-यह रोग बिना ऋतु के, बिना जांच किये हुए तथा बहुत 
हरे शाकों के खाने का अभ्यास रखने से भी हो जाता है । 

इन ऊपर कह्दे हुए कारणों सें से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून सें 
विषेले जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं ओर शरीर में रक्तवायु फैल जाता हे । 

लक्षण--वास्तव में रक्तवायु चमड़ी का वरम है ओर वह एक स्थान से दूसरे 
स्थान सें फिरता ओर फेलता है, इसीलिये इस का नाम रक्तवायु रक्खा गया हे, 
इस रोग में ज्वर आता हे तथा चमड़ी छाछ होकर सूज जाती है, हाथ लगाने से 
रक्तवायु के स्थान में गर्मी मालूम होती हे ओर अन्द्र चीस (चिनठा) चलती है । 
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१-पहिले कह चुके है कि-शीतला सात प्रकार की होती है उन में से कोई तो ऐसी होदी है 
कि विना यत्ञ के भी अच्छी हो जाती है (जैसे यही अछपड़ा ), कोई ऐसी होती है कि- 
कुछ कष्ट से दूर होती है, तथा कोई ऐसी भी होती है कि यल्न करने पर भी नहीं जाती है ॥ 
२-बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ( त्रिदोषज ), वातपित्तज, वातकफज, तथा पित्तकफज, 
ये सात भेद हैं ॥ ३-अथांत्‌ इन दो ही मेदों में सब भेदों का समावेश हो जाता है ४-अक्न- 
तिविरुद्ध भाहार अर्थात्‌ प्रकृति को अनुकूल न भानेवाले खारी, खट्टे, कडुए और गये पदाथे 
आदि ॥ ५-बहुत से वृक्षों में बिना ऋतु के भी फल आ जाते हैं, ( यह पाठकों ने प्रायः देखा 
भी होगा ), उन के खाने से भी यद्द रोग हो जाता है ॥ ६-बहुत से जंगली फल विषैले दोते 
हैं अथवा विषैले जन्तुओं से युक्त होते हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिये ॥ ७-चैसे तो वनस्पति 
का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक अभ्यास नहीं रखना चाहिये।॥ 
८-इसी लिये इसे विसप भी कहते हैं॥ ९-यह भी सरण रखना चाहिये कि दोषों के अनुसार 
इस रोग में भिन्न २ लक्षण होते हैं ॥ 
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सब से प्रथम इस रोग में ठंढ से कम्पन, ज्वर का वेग, मन्दा्मि ओर प्यास, 
थे लक्षण होते हैं, रोगी का मूत्र छाल उतरता है, नाड़ी जरदी चलती हे तथा 
कभी २ रोगी को वमन ( उछटी ) ओर अम भी हो जाता है जिस से रोगी 
बकने ऊगता है, तोफान भी करता है, इन चिह्नों के होने के बाद दूसरे वा 
तीसरे दिन शरीर के किसी भाग में रक्तवायु दीखने लगता है तथा दाह और 
छाल शोथ ( सूजन ) भी हो जाती है। 

आगन्तुक रक्तवायु कुछथी के दाने के समान होकर फफोलों से शुरू होता हे 
तथा उस में काछा खून, शोथ, ज्वर ओर दाह बहुत होता है, जब यह रोग ऊपर 
की चमड़ी में होता है तब तो ऊपरी चिकित्सा से ही थोड़े दिनों में शान्त हो जाता 
है, परन्तु जब उस का विष गहरा (चमड़ी के भीतर) चला जाता हे तब यह रोग 
बड़ा भयंकर होता है अथोत्‌ वह पकता है, फफोला होकर फूटता है, शोथ बहुत 
होता है, पीड़ा बेहद होती है, रोगी की शक्ति कम हो जाती है, एक स्थान में 
अथवा अनेक स्थानों में सुंह करके ( छेद करके ) फूटता है तथा उस में से मांस 
के टुकड़े निकला करते हैं, भीवर का मांस सड़ने छूगता है, इस प्रकार यह अन्त 
में हाड़ोंतक पहुँच जाता है उस समय सें रोगी का बचना अतिकठिन हो जाता 
है और खासकर जब यह रोग गले में होता है तब अत्यन्त भयंकर होता है । 

चिकित्सा--१-इस रोग में शरीर में दाह न करनेवा्ा जुछाब देना 
चाहिये तथा चमन ( उलठी ), लेप ओर खींचने की चिकित्सा करनी चाहिये, 
तथा यदि आवश्यकता समझी जावे तो जोंक ऊरूगानी चाहिये । 

२०रतवेलिया, काछा हंसराज, हेमकन्द, कबाबचीनी, सोना गेर, वारा और 
चन्दन आदि शीतल पदाथों का लेप करने से रक्तवायु का दाह और शोथ शान्त 
हो जाता है । 

३-चन्दुन अथवा पद्मकाष्ठ, वाछा तथा मोलेढठी, इन ओषधों को पीस कर 
अथवा उकाल कर ठंडा कर के उस पानी की धार देने से शान्ति होती हे तथा 
फूटने के बाद भी इस जल से धोने से लाभ होता है । 

४-चिरायता, अड्डसा, कुटकी, पठोर, त्रिफला, रक्तचन्दुन तथा नीम की 
क्षीतरी छाछ, इन का क्राथ बना कर पिलछाना चाहिये, इस के पिलाने से जवर, 
बमन, दाह, शोथ, खुजली ओर विस्फोटक आदि सब उपद्वव मिट जाते हैं । 

७-रक्तवायु की चिकित्सा किसी अच्छे कुशछ ( चतुर ) वेद्य वा डाक्टर से 
करानी चाहिये । 

३-अथांत्‌ ठंढ़ से कम्पन आदि इस रोग के पूर्वरूप समझे जाते हैं ॥ २-ऐसे समय में इस की 
जिकित्सा अच्छे कुशल वैद्य वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥ ई-क्यों कि दाह करनेवाले जुलाब 
के देने से इस रोग की वृद्धि की आशंका होती है। ४-किन्हीं आचार्यों की यह मी सम्मति 


दे कि-जिन विसरपपों में दाह न होता हो उन में जुछाब देना चाहिये किन्तु शेष ( जिन में दाह 
होता हो उन ) विसपों में जुलाब नहीं देना चाहिये ॥ 
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विशेष सूचना--इस रोग से युक्त पुरुष को खुराक अच्छी देनी चाहिये, 
इस रोगी के लिये दूध अथवा दूध डाल कर पकाई हुईं चावलों की कांजी उत्तम 
: घथ्य है, रोगी के आसपास स्वच्छता (सफाई ) रखनी चाहिये तथा रोगी का 
विशेष स्पश नहीं करना चाहिये, देखो ! अस्पतालों में इस रोगी को दूसरे रोगी 
के पास डाक्टर छोग नहीं जाने देते हैं, उन का यह भी कथन है. कि-डाक्टर के 
द्वारा इस रोग का चेप दूसरे रोगियों के तथा खास कर जुखमवाले रोगियों के 
शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिये जखमवाले आदमी को इस रोगी के पास 
कभी नहीं आना चाहिये ओर न डाक्टर को इस रोगी का स्पर्श कर के जखमवाले 
रोगी का स्पर्श करना चाहिये । 


यह चतुर्थअध्यायका ज्वरवर्णन नामक चोद्दवां प्रकरण समाप्त हुआ । 


पन्द्रहवां प्रकरण । 
प्रकीणरोगवर्णन । 
*+--.प्द6 ४8657. 


प्रकीणरोग और उन से शारीरिक सम्बन्ध । 

यह बात प्रायः सब ही को विदित है कि वर्तमान समय सें इस देश में प्रत्येक 
गृह सें कोई न कोई साधारण रोग प्रायः बना ही रहता है किन्तु यह कहना भी 
अयुक्त न होगा कि अत्येक गृहस्थ मनुष्य अक्षिप्त ( फुटकर ) रोगों में से किसी 
न किसी रोग में फेसा ही रहता है, इस का क्या कारण है, इस विषय को हम 
यहां अन्थ के विस्तार के भय से नहीं दिखलकाना चाहते हैं, क्योंकि अ्रथम हम इस 
विषय सें संक्षेप से कुछ कथन कर चुके हैं तथा तत््वदर्शी बुद्धिमान्‌ू जन वर्तेमान 
सें अचरित अनेक रोगों के कारणों को जानते भी हैं, क्योंकि अनेक बुद्धिमानों ने 
उक्त रोगों के कारणों को सर्च साधारण को प्रकट कर इन से बचाने का भी 
उद्योग किया है तथा करते जाते हैं । 

हम यहां पर ( इस प्रकरण में ) उक्त रोगों में से कतिपर्य रोगोंके विशेषका- 
रण, लक्षण तथा शाख्रसम्मत ( वेद्यकशाख की सम्मति से युक्त > चिकित्सा को 

१-क्योंकि यह रोग भी चेषी ( स्पशोदि के द्वारा छगनेवालरू ) है ॥ २ प्रकी्ण रोग अर्थात्‌ 
फुटकर रोग ॥ ३-क्योंकि वर्तमान समय में लोगों को आरोग्यताके झुख्य हेतु देश और कार 
का विचार एवं प्रकृति के अनुकूल आहार विहार आदि का ज्ञान बिलकुल ही नहीं है ओर न 
इस के विषय में उन की कोई चेष्ट है, बस फिर उत्येक ग्रह में रोग के होने में अथवा प्रत्येक 
शृहरथ मनुष्य के रोगी होने में आश्चर्य ही क्या है ॥ ४-कतिपय रोगों के अर्थात्‌ जिन रोगों 
कक को प्रायः पीड़ित होना पड़ता है उन रोगों के कारण लक्षण तथा चिकित्सा को 

खते हैं ॥ 


9८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


केवल इसी प्रयोजन से लिखते हैं कि-साधारण गृहस्थ जन सामान्य कारणों से 
उत्पन्न होनेवाले उक्त रोगों से उन के कारणों को जान कर बचे रहें तथा दववश 
वा आत्मदोष से यदि उक्त रोगों में से कोई रोग उत्पन्न हो जावे तो लक्षणों के 
द्वारा उसका निश्चय तथा चिकित्सा कर उस ( रोग ) से मझुक्ति पासकें, क्योंकि- 
वर्तमान में यह बात ग्रायः देखी जाती हे कि-एक साधारण रोग के भी उत्पन्न 
हो जानेपर सर्व साधारण को वेद्य के अन्वेषण ( हूँढने ) ओर विनय; द्वव्यच्यय; 
अपने कार्य का त्याग; समय का नाश तथा ऊछेशसहन आदि के द्वारा अतिकृष्ट 
डठाना पड़ता है । 

इस प्रकरण में उन्हीं रोंगों का वर्णन किया गया है जो कि वत्तमान में प्रायः 
प्रचरित हो रहे हैं तथा जिन से आ्राणियों को अनेक कष्ट पहुँच रहे हैं, जैसे- 
अजीणे, अभपिमान्ये ( अभि की मन्‍दृता, ), शिर का द॒र्द, अतीसार, संग्रहणी, 
कृमि, उपदंश ओर प्रमेह आदि । 

इन के वर्णन में यह भी विशेषता की गई है कि-इन के कारण और छक्षणों को 
भली भाति समझा कर चिकित्सा का वह उत्तम क्रम रक्‍्खा गया हे कि-जिसे समझ 
कर एक साधारण पुरुष भी छाभ उठा सकता है, इस पर भी ओषधियों के प्रयोग 
ग्रायः वे लिखे गये हैं जो कि रोगोंपर अनेकवार छाभकारी सिद्ध हो चुके हैं। 

इस के सिवाय यथास्थर रोगविशेष पर अँग्रेजी प्रयोग भी दिखला दिये 
गये हैं, जो कि-अनेक विद्वान डाक्टरों के द्वारा प्रायः छामकारी सिद्ध हो 
चुके हैं । 

आशा है कि-सर्वसाधारण तथा ग्ृहस्थ जन इस से अवश्य काभ उठावेंगे। 

अब कारण छरक्षण तथा चिकित्सा के क्रम से आवश्यक रोगों का वर्णन किया 
जाता है । 

१ $ के. 
अजीण ( इंडाइजेश्वन ) का वर्णन । 

अजीर्ण का रोग यद्यपि एक बहुत साधारण रोग माना जाता हे परन्तु विचार 
कर देखने से यह अच्छे प्रकार से विदित हो जाता हे कि यह रोग कुछ समय के 
पश्चात्‌ प्रबलरूप को धारण कर लेता है अर्थात्‌ इस रोग से शरीर सें अनेक 
दूसरे रोगों की ज़ड़ स्थित ( कायम ) हो जाती है, इस लिये इस रोग को 
साधारण न समझकर इस पर पूरा रूक्ष्य ( ध्यान ) देना चाहिये, तात्पर्य यह' 
है कि-यदि शरीर में जरा भी अजीणे मालूम पड़े तो उस का श्षीघ्र ही 

१-देववश अर्थात्‌ पूर्वक्षत अशुभ कर्मों के उदय से तथा आत्मदोष से अर्थात्‌ रोग से बचाने" 
वाले कारणों का विज्ञान होनेपर भी कभी न कभी भूल हो जाने से॥ २-इस कष्ट को प्रायः 
वे हीं जन ठीक तौर से जानते हैं. जिन को इस कष्ट का अनुभव हो चुका है। ३-अजीण और 
अप्िमान्च, थे द्ले रोग तो प्रायः वतमान में मनुष्यों को अत्यन्त ही कष्ट पहुँचा रहे हैं. और 


विचार कर देखा जावे तो ये ही दोनों रोग सब रोगों के मूलकारण हैं, अर्थात्‌ इन्हीं दोनों से 
सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥ 
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इलाज करना चाहिये, देखो ! इस बात को प्रायः सब ही समझ सकते हैं कि 
शरीर का बन्चेज ( बन्धान ) खुराक पर निर्भर हे परन्तु वह खुराक ही जब 
अच्छे प्रकार से नहीं पचती है तब वह (खुराक ) शरीर को दृढ़ करने के बढुले 
उल्टा शिथिलू ( ढीला ) कर देती है, तथा खुराक के ठीक तोर से न पचने का 
कारण आयः अजीण ही होता है , इस लिये अजीर्ण के उत्पन्न होते ही उसे दूर 
करना चाहिये । 

कारण--अजीण होने का कारण किसी से छिपा नहीं हे भर्थाव इस के 
कारण को आरयः सब ही जानते हैं कि अपनी पाचनशक्ति से अधिक और अयोग्य 
खुराक के खाने से अजीण होता है, अथात्‌ एक समय सें अधिक खा लेना, कच्चे 
भोजन को खाना, बेपरिमाण ८ बिना अन्दाज अर्थात्‌ गछेतक ) खाना, पहिले 
खाये हुए भोजन के पचने के पहिले ही फिर खाना, ठीक रीति से चबाये बिना 
ही भोजन को खाना तथा खान पान के पदाथों का मिथ्यायोग करना, ये सब 
अजीणण होने के कारण हैं । 

इन के सिवाय-बहुत से व्यसन भी अजीणे के कारण होते हैं, जसे मद्य (दारू), 
भंग (भाग ), गांजा ओर तमाखू का सेवन, आहूस्य ( सुस्ती ), वीये का 
अधिक खर्च करना, शरीर को और मन को अत्यन्त परिश्रम देना तथा चिन्ता का 
करना, इत्यादि अनेक कारणों से अजीणेरूपी शत्रु शरीररूपी किले में अवेश कर 
अपनी जड़ को इढ़ कर छेता हे और रोगोत्पत्तिरपी अनेक उपद्ववों को करता है । 

लक्षण--अजीणे यद्यपि एक छोटासा रोग गिना जाता है परन्तु वास्तव में यह 
सब से बड़ा रोग है, क्योंकि यही ( अजीणे ही ) सब रोगों की जड़ है, यह रोग 
दरीर में स्थित होकर ( ठहर कर ) आयः दो क्रियाओं को करता है अर्थात्‌ या 
तो दुस छाता है अथवा दस्त को बन्द करता हे, इन ( दोनों ) में से पूर्व क्रिया 
में दस्त होकर न पचा हुआ अन्न का भाग निकल जाता है, यदि वह न निकले तो 
प्रायः अधिक खराबी करता है परन्तु दूसरी क्रिया में दस की कब्जी होकर पेट 
फूल जाता है, खट्टी डकार आती है, जी मिचलाता है, उबकी आती है, वमन 
होता है, जीभपर सफेद थर ( मैल ) जमजाती है, छाती ओर आमाशय 
( होजरी ) में दाह होता हे तथा शिर में ददें होता हे, इन के सिवाय कभी २ 
पेट में चूंक चछती है ओर नींद में अनेक प्रकार के दुःखस ( डुरे सुपने ) होते 
हैं, इत्यादि अनेक चिह्न अजीणैरोग में माल्स पड़ते हैं । 

१-अजीर्ण शब्द का अर्थ ही यद्व है कि खाये हुए भोजन का न पचना ॥ २-क्योंकि उत्पन्न 
होते ही इस का इलाज कर ढेने से यह शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है अर्थात्‌ शरीर में श्स की जड़ 
नहीं जमने पाती है ॥। २३-पाचनशक्ति से अधिक खुराक के खाने से अर्थात्‌ आधसेर की 
पाचनशक्ति होनेपर सेरभर खुराक के खा छेने से तथा अयोग्य खुराक के खाने से अर्थात्‌ प्रकृति 
के विरुद्ध खुराक के खाने से अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है।॥। ४-लिखने पढ़ने और सोचने आदि 
के दारा मन को भी अधिक परिश्रम देने से अजीर्ण रोग होता है, क्योंकि-दिल, दिमाग और 
अधभ्याशय, इन तीनों का बड़ा घनिष्ठ सम्बंध है ॥ 


९७ जैनसम्पदायशिक्षा । 


भेद ( प्रकार )--देशी वैद्यकशाख में अजीर्ण के प्रकरण में जठराप्मि के 
बिकारों का बहुत सूक्ष्ममीति से विचार किया है. परन्तु ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय 
से' उन सब का विस्तारपूर्वक वर्णन यहां नहीं लिख सकते हैं. किन्तु आवश्यक 
जान कर उन का सारमात्र संक्षेप से यहां दिखलाते हैं:-- 

न्‍्यूनाघिक तथा सम विषम प्रभाव के अनुसार जठराप्नि के चार भेद माने गये 
हैं-मन्दाजि, तीक्ष्णमि, विषमामि ओर समाप्ति । 

इन चारों के सिवाय एक अतितीदक्ष्णाप्षि भी मानी गई' हे जिस को भस्मक 
रोग कहते हैं । 

इन सब अभ्रियों का ख़रूप इस प्रकार जानना चाहिये कि-मन्दाभिवाले पुरुष 
के थोड़ा खाया हुआ भोजन तो पच जाता है परन्तु किल्वित्‌ भी अधिक खाया 
हुआ भोजन कभी नहीं पचता है, तीक्ष्णाप्विवाले पुरुष का अधिक भोजन सी 
अच्छे प्रकार से' पच सकता है, विषमापिवाले पुरुष का खाया हुआ भोजन कभी 
तो अच्छे प्रकार से पच जाता है ओर कभी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, इस 
युरुष की असि का बरू अनियमित होता है इस लिये इस के प्रायः अनेक रोग 

उत्पन्न हो जाते हैं, समापिवाले पुरुष का किया हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक 

रीति से पचजाता हे तथा इस का शरीर भी नीरोग रहता है तथा तीक्ष्णाश्िवारा 
( भस्मकरोंगवाला ) पुरुष जो कुछ खाता है वह शीघ्र ही भस्म हो जाता है. तथा 
उस को पुनः भूख रूग जाती है, यदि उस भूख को रोका जाबे तो उस की अति- 
तीक्ष्णाझि उस के शरीर के धातुओं को खा जाती है ( खुखा देती है ) । 


१-क्योंकि अजी् से ओर जठराप्नि के विकारों से परस्पर में बड़ा सम्बन्ध है, वा यों कदना चाहिये 
कि-अजीण जटठराशिके विकाररूप ही है ॥ 

२-चौपाईं--खत्प मातरा भोजन खाबै ॥ तो हूँ नौंहि पचै दुख पावे ॥ १॥ 
छादें गछानि भ्रम रु पर सेका ॥ शीस जठर अति मारी जेका॥ २॥ 
मन्द अश्नि इन रूखर्णा जानो ॥ तामें कफहि प्रबल पहिचानों ॥ ३ ॥ 
स्व॒त्प हु अधिक मातरा छेवे ॥ सो पत्ति जाय प्राण सुख देवे ॥ ४ ॥ 
बल अति वणे पुष्ठता धारै॥ पित्त प्रधान तीक्ष्ण थुण कारे ॥ ५ ॥ 
कबहुँ पचे अन कबहूँ नाहीं ॥ शूछ आफरा उदर रह्ाहीं ॥ ६ ॥ 
गुड़गुड़ शब्द उदर में भासे ॥ कबहुँक मल खावक अति तासे ॥ ७॥ 
विषम अगनि के ये हैं लिज्ना ॥ या में बल वायू को सह्ञा॥ <॥ 
नित्य प्रमाण मातरा अन की ॥ सुख से पचै घंटे नहि. जन की ॥ ९ ॥ 
सम अगनी यह नाम बखानो ॥ चार अगनी में श्रेष्ठ ज़ु जानो ॥ १०॥ 
सम॑ अगनी जाके तन होई ॥ पूरव जन्म पुण्य फल सोई॥ ११॥ 
तीक्ष्ण अभि जाके तन होवे॥ पशथ्य कुपथ्य को ज्ञान न जोबे ॥ १२ ॥ 
रूक्ष कड़क अति भोजन सेवे ॥ विना दुग्ध घ्त अन नित लेवे ॥ ११॥ 
क्षीण होय कफ, जबहीं जाके॥ बृद्ध होय पित वायू ताके ॥ १४ ॥ 
दीक्षण अभि वायूं कर बड़ही ॥ पक्क अपक्क अन्न अति चढ़ही ॥ १५॥ 
जो खावहि सो भस्महि थावे ॥ तातें भस्मक नाम कहावे ॥ १६ ॥ 
भोजन समय उलूंघन करही ॥ तब ही रक्त मांस को हरही ॥ १७ ॥ 
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इन्हीं ऊपर कही हुईं अम्रियों का आश्रय छेकर वद्यक शाखतर सें अजीण के 
जितने भेद कहे हैं उन सब का अब वर्णन किया जाता हैः--- 

१-आमाजीण--यह अजीणण कफ से उत्पन्न होता है तथा इस में अँग में 
भारीपन, ओकारी, आंख के पोपचों पर थेथर और खट्टी डकार का आना, इत्यादि 
लक्षण होते हैं । 

२-विद्ग्धाजीण--यह अजीणे पित्त से उत्पन्न होता है तथा इस सें अम का 
होना, प्यास, मूछा, सनन्‍ताप, दाह तथा खट्दी डकार ओर पसीने का आना, 
इत्यादि चिह्न होते हैं । 

३-विशब्धाजीणै--यह अजीणे वादी से होता हे तथा इस में झूछ, अफरा 
चूंक, मल तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अवरोध ( रुकना ), अँग्रों का 
जकड़ना ओर दुर्द का होना, इत्यादि चिह्न होते हैं 

-रसशेषाजीणै---भोजन करने के पीछे पेट में पके हुए अन्न का साररूप 

रस ( पतला भाग ) जब नहीं पकने पाता है अथातव्‌ उस के पकने के पहिले ही 
जब भोजन कर लिया जाता है' तब अजीण उत्पन्न होता है, उस को रसदरोषाजीणे 
कहते हैं, इस अजीण में हृदय के शुद्ध न होने से तथा शरीर में रस की वृद्धि 
: होने से अन्नपर अरुचि होती है । 

अजीणैजन्य दूसरे उपद्रव--जब अजीर्ण का वेग बहुत बढ़ जाता हैं तब 
उस अजीणे के कारण विषूचिका ( हेजा ), अलसक तथा विरूम्बिका नामक रोग 
हो जाता है, इन का वर्णन संक्षेप से करते हैंः--.- 

विषूचिका--इस रोग में अतीसार ( दस्तों का छगना ), भच्छो (बेहोशी ), 
वमन ( उलदी, ) श्रम ( चक्वर का आना »), दाह ( जन ), शरू ( पीड़ा ), 
हृदय में पीड़ा, प्यास, हाथ ओर परों में खेंचातान (बाइटा ), अतिजुम्भा (जैभा 
इयों का अशिक आना ), देह का विवर्ण ( शरीर के रंग का बदुरू जाना ), 
विकलता ( बेचेनी ) ओर कम्प ( कॉपना ), ये लक्षण होते हैं । 

१-आमाजीण अथात्‌ आम के कारण अजीण॥ २-ओकारी अर्थात्‌ वमन होने की सी 
इच्छा॥ ३-आँख के पोषचों पर थेथर अर्थात्‌ आँख के पलकों पर सूजन ॥ ४-यह अजीणें 
कफ की अधिकता से होता है॥ ५-अम अर्थात्‌ चक्षर ॥ ६-इस अजीण में पित्त के बेग से 
शुएँ सहित खट्टी डकार आती है ॥ ७-चूंक अर्थात्‌ शझूलनेदादि वातसम्बन्धी पीड़ा ॥ 
<-( प्रश्न ) आमाजीण में और रसशेंषाजीण में क्या भेद है, क्योंकि आमाजीण आम ( कच्चे 
रस के सहित होता है ओर रसशेषाजीर्ण भी रस के शेष रहनेपर होता है ? ( उत्तर > देखो ! 
जामाजीणे में तो मधुर हुआ कच्चा ही अन्न रहता है, क्‍योंकि-मधुर हुए कच्चे अन्न की आम संज्ञा 
है और रसशेषाजीणे में भोजन किये हुए पके पदार्थ का रस पेट में शेष रहता है. ओर वह रख 
जबतक जटराभ्नि से नहीं पकता है तबतक उस की रसशेषाजीणे संज्ञा हैं, बस इन दोनों में यही 
भेद है।। ९-सरण रखना चाहिये कि- विषूचिका, अलसक और विलम्बिका, थे तीनों उपद्रव॒ 
अल्येक् अजीण से होते हैं ( अर्थात्‌ आमाजीण, विदग्धघाजीणे और विष्टन्धाजीण, इन दीनों से 
यथाक्रम उक्त उपद्रव होते हों यह बात नहीं है ) ॥ 


४९२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


अलसक--इस रोग में जाहार न तो नीचे उतरता है, न ऊपर को जाता 
है! और न परिपक्क ही होता है, किन्तु आलऊूसी पुरुष के समान पेट सें एक जगह 
ही पड़ा रहता है, इस के सिवाय इस रोग सें अफरा, मल भूत्र ओर गुदा की 
पवन ( अपानवायु ) का रुकना तथा अति तृषा ( प्यास का अधिक छगाना), 
इत्यादि लक्षण भी होते हैं, इस रोग में भरायः मजुष्य को अतिकष्ट होता हे । 

विलम्बिका--इस रोग में किया हुआ भोजन कफ ओर वात से दूषित 
होकर न तो ऊपर को जाता है और न नीचे को ही जाता है अर्थात्‌ न तो वमन 
के द्वारा निकछता है ओर न जिरेचन ( दस्त ) ही के द्वारा निकलता है, इस रोग 
में अलसक रोग से यह भेद है कि-अछसक रोग सें तो झूछ आदि घोर पीड़ा 
होती है परन्तु इस में वेसी पीड़ा नहीं होती है । 


जब विषूचिका ओर अरूसक रोग में रोगी के ढोत नख और ओष्ठ ( ओठ ) 
काले हो जावें, अद्यगत वमन हो, ज्ञान ( संज्ञा ) का नाश हो जावे, नेन्न भीतर 
घुस जावें, खर क्षीण हो जावे तथा सन्धियां शिथिल हो जायें तब इन छक्षणों के 
होने के बाद रोगी नहीं बर्चता है । 

निद्रा का नाश, भन का न छगना, कम्प, मूत्र का रुकना ओर संज्ञा का नाश, 
ये पांच विधूचिका के घोर उपद्वव हैं*। ह 

पहिले कह छुके हैं कि-बहुधा भोजन की विषमता से मनुष्य के अजी्ण रोग 
हो जाता है तथा वही अजीणें सब रोगों का कारण हे, इस लिये जहांतक हो सके 
अजीण को शीघ्र ही दूर करना चाहिये, क्योंकि अजीणं रोग का दूर करना मानो 
सब रोगों को दूर करना हे। | रा 


अजीणे जाता रहा हो उस के लक्षण--झुछू डकार का आना, शरीर और 
मन का अस्न्न होना, जैसा सोजन किया हो उसी के सदश मरू ओर मूत्र की 
अच्छे प्रकार से भ्रवृत्ति होना, सब शरीर का हलकका होना, उस सें सी कोष्ठ 
( कोठे अर्थात्‌ पेट ) का विशेष हकका होना तथा भूख और प्यास का छगना, 
ये सब चिह्न अजी्ण रोग के नष्ट होनेपर देखे जाते हैं, अथात्‌ अजीणै रोग से 
रहित पुरुष के भोजन के पच जाने के बाद ये सब लक्षण देखे जाते हैं । 


अजीणे की सामान्यचिक्ित्सला--१-आमाजीणे में गम पानी पीना 


२-अर्थात्‌ न तो दस्त के द्वारा निकलता है ओर न वमन के द्वारा ही निकलता है ॥ २-इसी 
लिये इस रोग को अल्सक कहते हैं॥ २३-परन्तु यह रोग भी दुश्चिकित्स ( कठिनता से 
चिकित्सा करने योग्य ) माना गया है । ४-जश्ञान का नाश हो जावे अर्थात्‌ होश जाता रहे ॥ 
५-सर क्षीण दो जावे अर्थात्‌ आवाज बैठ जावे॥ ६-क्ष्यॉकि ऐसी दशा में यह रोग असाध्य 
द्दो जाता हे ॥ ७-संज्ञा का नाश अर्थात्‌ बेहोंशी ॥ <-ये निद्रानाशादि उपद्रव तो प्रायः सब॑ 
ही रोगों में भयंकर होते दें परन्तु ये पांचों उपद्रव जब इस ( विषूचिका ) रोग में होते हैं तो 
रोगी कभी नहीं बचता है क्योंकि श्न पांचों उपद्रवों सहित विषूत्तिकारोंग असाध्य हो जाता है ॥ 
९-अथोत्‌ जीर्णांदार ( प्चे हुए आद्यार ) के लक्षण ॥ 
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चाहिये, विदग्धाजीण सें ठंढा पानी पीना तथा जुकाब लेना चाहिये, विष्टब्धा- 
जीणे में पेटपर सेंक करना चाहिये ओर रसदोषाजीण सें सो जाना चाहिये 
अर्थात्‌ निद्रा लेनी चाहिये । 

२-यद्यपि अजीणें का अच्छा और सस्ता इलाज रूंघन का करना है परन्तु न 
जाने मनुष्य इस से क्‍यों भय करते हैं ( डरते हैं ), उन सें भी हमारे मारवाड़ी 
भाई तो मरना स््रीकार करते हैं परन्तु रूघन के नामें से कोसों दूर भागते हैं, 
और उन में सी भाग्यवानों का तो कहना ही क्‍या है? यह सब अविद्या का ही 
फल कहना चाहिये कि उन को अपने हिताहित का भी ज्ञान बिरूकुछ नहीं है । 

३-सेंघानिमक, सॉंठ तथा मिर्च की फंकी छाछ वा जरू के साथ लेनी चाहिये । 

४-चितन्नक की जड़ का चूणे गुड़ सें मिला कर खाना चाहिये । 

७-छोटी हरड़, सॉठ तथा सेंघानिमक, इन की फंकी जल के साथ वा गुड़ में 
मिला कर लेनी चाहिये । 

६-सोंठ, छोटी पीपछ तथा हरड़ का चूणे गुड़ के साथ लेने से आमाजीणें, 
हर॑ंस और कब्जी मिट जाती है । 

७-घनिया तथा सोंठ का क्राथ पीने से आमाजीणें और उस का झूलछ मिट 
जाता है। 

<-अजमायन तथा सोंठ की फंकी अजीण तथा अफरे को शीघ्र ही मिद्यती है। 

९-काला जीरी दो से चार बारूतक निमक के साथ चाबनी चाहिये । 

१०-लहसुन, जीरा, सब्बचर निमक, सेंधा निमक, हींग ओर नींबू आदि दुवा- 
इयाँ सी अधि को प्रदी्त करती तथा अजीणे को मिटाती हैं, इस लिये इन का 
उपयोग करना चाहिये, अथवा इन में से जो मिले उस का ही उपयोग करना 
चाहिये, यदि नींबू का उपयोग किया जावे तो ऐसा करना चाहिये कि-नींबू की 
शक फांक में" काली मिर्च ओर मिश्री को तथा दूसरी फांक में काछी मिर्च ओर 
सेंधानिमक को डाल कर उस फांक को अभिपर रख कर गमे कर उतार कर सहता २ 
चूसना चाहिये, इस प्रकार पांच सात नींडुओं को चूस लेना चाहिये, इस का सेवन 
अजीणण सें तथा उस से उत्पन्न हुईं प्यास ओर उलटी में बहुत फायदा करता है । 


-अशना्पूरनमनयननाक गवननकबननपननकननममम- पकने नन न नाना किन “लक जा “निननधननगगगए/क्‍टलिखएणए7 कक गत नीम पीना नमन» न तय कटतता 77:77: 777: :/:ल्‍/:/:ल्‍:क्‍ल्‍ तक: नन न ीसभभी  िि यश नशा लत न्‍एआ।णयखणक्‍्न_ीघौीझख/भशययस्‍ल्‍ खत 


१-इस ( आमाजीर्ण ) में वमन कराना भी हितकारक होता है॥ २-विदग्धाजीणें में रलूंघन 
कराना भी हदितकारक होता है ॥ ३-अर्थात्‌ इस ( विश्व्याजीण में सेक कर पसीना निकालना 
-चाहिये। ४-बयोंकि निद्रा ,लेने ( सो जाने ) से वह शेष रस शीघ्र ही परिपक्क दो जाता 
(पच जाता ) है ॥ ५-अच्छा इस लिये है कि ऊपर से आहार के न पहुंचने से उस पूर्वाह्र 
का परिपाक हो ही गा और सस्ता इस लिये है कि इस में द्रव्य का खचे कुछ भी नहीं है, 
अतः गरीव ओर अमीर सब को ही झुलभ है अर्थात्‌ सब ही इसे कर सकते हैं ॥ ६-हरस 
अर्थात्‌ बवासीर ॥ ७-उपयोग अर्थात्‌ सेवन॥ <-एक फांक में अर्थात्‌ जाये नींबू में ॥ 
९-अर्थात्‌ इस के सेवन से अजीण तथा उस से उत्पन्न हुई प्यास और उल्टी मिट जाती है, इस 
के सिवाय इस के सेवन से वात आदि दोषों की शान्ति होती है, भन्नपर रुत्वि चलती है, शुद्ध 
डकार भाती है, मुख का स्वाद ठीक हो जाता है तथा जठराप्ति अदीप्त होता हैं ॥ 

४२ जु० सु० 


9९४ जनसम्प्रदायशिक्षा । 


११-सोंठ, मिर्च, छोटी पीपछ, दोनों जीरे ( सफेद और काछा ), सेंधानि- 
सक, घृत में भूनी हुई हींग ओर अजमोद, इन सब वस्तुओं को समान भाग 
लेकर तथा हींग के सिवाय सब चीजों को कूट तथा छान लेना चाहिये, पीछे उस 
में हींग को मिला देना चाहिये, इस को हिंगाष्टक चूणे कहते हैं, अपनी शोक्ति के 
अनुसार इस में से थोड़े से चूणे को घृत सें मिला कर भोजन के पहिले € प्रथम 
कवल के साथ ) खाना चाहिये, इस के खाने से अजीणं, मन्दाप्नि, झूलछ, गुल्म, 
अरुचि और वायुजन्य € वायु से उत्पन्न हुए ) सर्व रोग ज्ञीघत्र ही मिट जाते हैं 
तथा अजीर्ण के लिये तो यह चूण् अति उत्तम ओषध है । 


१२-चार भाग सोॉंठ, दो भाग सेंघानिमक, एक भाग हरड़ तथा एक भाग 
शोधा हुआ गन्धर्क इन सब को मिला कर नींबू के रस की सात पु देनी' 
चाहिये, पीछे एक एक मासे की गोलियां बनानी चाहियें तथा शक्ति के अनुसार 
इन गोलियों का सेवन करना चाहिये, इस गोली' का नाम राजगुटिका है, यह 
अजीणे, वमन, विषूचिका, झूछ ओर मन्दासि आदि रोगों सें शीघ्र ही फायदा 
करती है । 

इन ऊपर कहे हुए साधारण इलाजों के सिवाय इन रोगों में कुछ विशेष 
इलाज सी हैं जिन सें से प्रायः रामबाण रस, क्षुधासागर रस, अजीरणकण्टक रस, 
अपिकुमार रस तथा झूलदावानल रस, इत्यादि प्रयोग उत्तम समझे जाते हैं । 


विशेष सूचना--अजीणे रोगवाले को अपने खाने पीने की सभाल अवश्य 
रखनी चाहिये, क्योंकि अजीणे रोग में खाने पीने की संभाल न रखने से यह 
रोग अबू रूप घारण कर अतिभयंकर हो' जाता है' तथा अनेकरोगों को उत्पन्न 
करता है इस लिये जब अजीणे हो तब एक दिन रूंचघन कर दूसरे दिन हलकी 
खुराक खानी चाहिये, तथा ऊपर लिखी हुई साधारण दवाइयों में से किसी दवा 
का उपयोग करना चाहिये, ऐसा करने से अजीण शीघ्र ही मिट जाता हे; परन्तु 


१-अजमोद के स्थान में अजमायन डालनी चाहिये, यह किन्हीं लोगों की सम्मति है, क्योंकि 
अजमायन अन्तः्सम्माजनी ( कोठे को शुद्ध करनेवाली ) है परन्तु अजमोद में वह गुण नहीं है ॥ 
२-यदि इच्छा दो तो विजोरे के रस के साथ इस चूर्ण की गोलियां बना कर उन का सेवन करना 
चाहिये॥ र२नानधक के शोधने की विधि यह है कि--लोहे की करूछी में थोड़े से घी को गर्स 
कर उस में गरन्धक का चूर्ण डाल देना' चाहिये, जब वह गरू जावे तब उसे पानी मिलाये हु 
दूध में डाल देना चाहिये, इसी तरह सब गन्धक को गला कर दूध में डाल देना चाहिये तथा 
अच्छी तरह से धोकर उसे सुखा ढेना चाहिये ॥ ४-इन सब का विधान आदि दूसरे वेचकः 
यन्‍्थों सें देख छेना चाहिये ॥ ५-परन्तु शाम को अजीण मादूम हो तो थोड़ा सा मोजन करने 
में कोई हानि नहीं है, तात्पय यह दे कि--प्रातःकारू किये हुए भोजन का अजीण कुछ शाम 
की भतीत हो तो उस में शाम को भी थोड़ा सा भोजन कर लेने में कोई हानि नहीं है, परन्ठु 
शाम को किये हुए भोजन का अजीणे यदि प्रातःकाल मालूम हो तो ओषधि आदि के द्वारा 
उस की निदत्ति कर के ही भोजन करना चाहिये अथात्‌ उसी जजीण में भोजन नहीं कर 
लेना चाहिये ॥ - क्‍ 


के 


दा 


चतुर्थ अध्याय । 8९७ 


इस रोग में प्रमाद्‌ ( गफरूत ) करने से इस का असर द्वारीर में बहुत दिनोंतक 
बना रहता हे अर्थात्‌ अजीर्ण पुराना पड़ कर द्वारीर में अपना घर कर छेता हे 
और फिर उस का मिठना अति कठिण हो जाता है । 


बहुधा यह भी देखा गया है कि-बहुत से आदमियों के यह अजीण रोग सदा 
ही बना रहता है परन्तु बहुतले उस का यथोचित उपाय नहीं करते हैं, इस 
का अन्त में परिणाम यह होता हे कि-वे उस रोग के द्वारा अनेक कठिन रोगों 
में फंस जाते हैं ओर रोगों की फर्यादी ( पुकार ) करते हुए तथा अत्यन्त व्याकु 
होकर अनेक मूर्ख बच्चों से अपना दुःख रोते हैं, तथा मूर्ख वेच्च भी अजीणे के 
कारण को ठीक न जान कर मनमानी चिकित्सा करते हैं कि जिस से रोगी के 
उदुर की अप्नि सर्वदा के लिये बिगड़ कर उन को दुःख देती है, तथा अजीणरोग 
सत्युसमय तक उन का पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये मन्दाध्मि तथा अजीर्णवाले 
पुरुष को सादी ओर बहुत हलकी खुराक खानी चाहिये, जेसे-दाल भात और 
दुलिया आदि, क्योंकि यह खुराक ओषधि के समान ही फायदा करती है, यदि 
इस से लाभ अतीत ( मारूम ) न हो तो कोड अन्य साधारण चिकित्सा करनी 
चाहिये, अथवा किसी चतुर वेद्य वा डाक्टर से चिकित्सा करानी चाहिये ॥ 


पुराने अजीणे ( डिसपेपसिया ) का वर्णन । 

वर्तेमान समय में यह अजीणं रोग बड़े २ नगरों के खुधरे हुए भी' समाज का 
तथा प्र्ेक घर का खास मज बन गया हे, देखिये ! अनेक प्रकार के मनमाने 
भोजन करने के शोक सें पड़े हुए तथा परिश्रम न करनेवाले अर्थात्‌ गद्दी तकियों 
का सहारा लेकर दिनभर पड़े रहनेवाले अनेक सभ्य पुरुषोंपर यह रोग उन की. 
सभ्यता का कुछ विचार न कर वारंवार आक्रमण ( हमला ) करता है, परन्तु जो 
लोग चमचमाहटददार तथा स्वादिष्ट खान पान के आनन्द और उन के शोक से' 
बचते हैं, तथा जो छोग रात को नाच तसाशे और नाटक आदि के देखने की रत 
से बच कर साधारणतया अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उत्पर यह रोग प्रायः 
दुया करता है अथात थे पुरुष प्रायः इस रोग से बचे रहते हैं । 


पाठकगण इस के उदाहरण को प्रत्यक्ष ही देख सकते हैं कि--बस्बई, देदरा- 
बाद, कलकत्ता, बीकानेर, अहमदाबाद और सूरत आदि जैसे शोकीन नगरों में 
इस रोग का अधिक फेलाव है! तथा साधारणतया निर्वाह करने योग्य सर्वन्न आम 


१-तात्पर्य यह है कि--पहिलले जो अजीण्ण रोग उत्पन्न हुआ था उस की ठीक तौर से चिकित्सा 
न की जाने से तथा उस के बढ़ानेवाले मिथ्या आहार और विद्दार के सेवन से उस की जड़ 
कायम हो जाने से वह प्रत्येक घर का एक खास मर्ज बन गया है॥ २-अथांत ये सभ्य पुरुष 
हैं इन को तो में न सताऊं, इस बात का कुछ भी बिचार न कर के ॥ ३-तात्पर्य यह है कि 
खाने पीने आदि के विशेष शोक में न पड़कर तथा यथोचित शारीरिक आदि परिश्रम कर जो 
अपना निर्वाह करते हैं उन को यद्द रोग नहीं सताता है ॥ 


9९६ जैनसम्मदायशिक्षा । 


आदि स्थानों में ढूँढने पर भी इस के चिह्ठ नहीं दीखते हैं, इस का कारण केवरू 
वही है जो जसी कह चुके हैं । 

इस बात का अनुभव तो आयः सब ही को होगा कि जिन धनवानों के पास 
सुख के सब साधन मौजूद हैं उन की अज्ञानतासे उन के कुट्ठम्ब सें सदा बादी 
और बदहजमी रहती है तथा उसी के कारण शरीर और मन की अशक्ति उन का 
कभी पीछा नहीं छोड़ती हे । 

लक्षण---भूख तथा रुचि का नाश, छाती सें दाह, खड़ी डकार, उवकी, वमन 
( उलटी ), होजरी में दे, वायु का रुकना, मरोड़ा, धड़क (हृदय का धड़कना), 
खास का रुकना, शिर में ददे, मन्दज्वर, अनिद्रा ( नींद का न आना ), बहुत 
स्वप्तों का आना, उदासी, मन में डुरे विचारों का उत्पन्न होना तथा सह में से 
पानी का गिरना, ये इस अजीणं के छक्षण हैं, इस रोग में अन्न नजरों से भी 
देखे नहीं सुहाता है ओर न खाया हुआ अन्ञ पचता है, परन्तु हां कभी २ ऐसा 
भी होता है कि इस रोग से युक्त पुरुष को अधिक भूख छगी हुईं मालूम होती 
है यहांतक कि खाने के बाद भी भूख ही मारूस पड़ती है, तथा खुराक के पेट में 
पहुँचने पर भी अंग गछुता ही जाता हे, शरीर में सदा आकूस बना रहता है, 
कभी २ रोगी को ऐसा दुःख मार्स पड़ता हे कि-वह यह विचारता हे कि में 
आत्मघात € आत्महत्या >) कर के मर जाऊँ, अथात्‌ उस के हृदय में अनेक बुरे 
विचार उत्पन्न होने ऊगते हैं. । 

कारण---मसालेदार खुराक, धी वा तेल से तर ( भीगा हुआ ) पक्कान्न 
(पकमान) वा तरकारी, अधिक मेवा, अचार, तेज्ञ ओर खट्टी चीजें, बहुत दिनोंतक 
उपवास करके पश्ञु के समान खाने का अभ्यास, बहुत चाय का अभ्यास, जरू 
पीकर पेट को फुछा देना ( अधिक जछ का पी छेना ), भोजन कर के शीघ्र दी 
अधिक पानी पीने का अभ्यास और गर्मागर्म ( अति गमें ) चाय तथा कापी के 
पीने का अभ्यास, ये सब बादी ओर अजीणे को बुछानेवाले दूत हैं । 

इस के सिवाय-सथ, ताड़ी, खाने की तमाखू , पीने की तमाखू, सूंघने की 
तमाखू , भांग, अफीम और गांजा, इत्यादि विषेले पदाथां के सेवन से मनुष्य 
की होजरी खराब हो जाती है, वीये का अधिक क्षय, व्यभिचार, सुजाख और 

१-कारण वही है जो अभी छिख चुके हैं कि वे गद्दी तकियों के दास बन कर पड़े रहते हैं ॥ 
२-वायु का रुकना अर्थात्‌ डकार और अपानवायुबिसजेन आदिके द्वारा वायु का न निकलना ॥ 
३-क्योंकि इस रोग का कष्ठ रोगी को अत्यन्त पीड़ित करता है॥ ४-बहुत से छोग यह 
समझते दें कि मय और भांग जादि के पीने से तथा तमाखू आदि के सेवन से ( खाने पीने आदि 
के द्वारा ) भूख खूब लगती है, अन्न अच्छे प्रकार से खाया जाता है, पाचनशक्ति बढ़ जाती है 
तथा शरीर में शक्ति आती है इत्यादि, तो यह उन की भूल है, क्योंकि परिणाम में इन सब 
पदार्थों से आम्राशय और. जठराप्ि में विकार हो कर बहुत खराबी होती है अर्थात्‌ कठित 


 झजीण होकर अनेक रोगों को उत्पन्न कर , देता है, इस लिये उक्त व्रिचार से इन पदार्थों का 
व्यसनी कभी नदीं बनना चाहिये। . 
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गर्मी आदि कारणों से मनुष्य की आँतें नरम और शक्तिहीन ( नाताकत ) पड़ 
जाती हैं, निर्धनावस्था में किसी उद्यम के न होने से तथा जाति ओर सांसारिक 
( दुनिया की ) प्रथा ( रिवाज ) के कारण औसर ओर विवाह जादि में व्यर्थ 
खर्च के द्वारा धन का अधिक नाश होने से उत्पन्न हुई चिन्ता से अभि सन्द हो 
जाती है तथा अजीर्ण हो जाता है, इत्यादि अनेक कारण अप्ि की भन्दुता 
तथा अजीण के हैं । 


चिकित्सा---१-इस रोग की अधिक रूमग्बी चोड़ी चिकित्सा का लिखना 
व्यर्थ है, क्योंकि इस की सर्वोपरि ( सब से ऊपर अर्थात्‌ सब से अच्छी ) 
चिकित्सा यही है कि ऊपर कहे हुए कारणों से बचना चाहिये तथा साधारण 
हलकी खुराक खाना चाहिये, शक्ति के अज्ुसार व्यायाम ( कसरत » करना 
चाहिये, तथा सामान्यतया शरीर की आरोग्यता को बढ़ानेवाली साधारण दवा- 
इयों का सेवन करना चाहिये, बस इन उपायों के सिवाय ओर कोई भी ऐसी 
चतुराई नहीं हे कि जिस से इस रोग से' बचाव हो सके । 

२-न पचनेवाली अथवा अधिक काल सें पचनेवाली वस्तुओं का त्याग करना 
चाहिये, जेसे-तरकारी, सब प्रकार की दूालें, मेवा, अधिक घीं, मक्खन, 
मिठाई तथा खटाई आदि । 

३-दूध, दुलिया, खमीर की अथवा आदे में अधिक मोयन ( मोदन » देकर 
गर्म पानी से उसन कर बनाई हुईं पतली २ थोड़ी रोटी, बहुत नरम और थोड़ी 
चीज, काफी, दाल तथा मूंग का ओसामण आदि खुराक बहुत दिनों तक 
खानी चाहिये । 

४-भोजन करने का समय नियत कर लेना चाहिये अर्थात्‌ समय और कुस- 
मय में नहीं खाना चाहिये, न वारंचार समय को बदुरना चाहिये ओर न बहुत 
देर करके खाना चाहिये, रात को नहीं खाना चाहिये, क्योंकि रात्रि में भोजन 
करने से तनदुरुस्ती बिगड़ती हे । 

बहुत से अज्ञान छोग रात्रि सें भोजन करते हैं तथा इस विषय में अंग्रेजों 
का उदाहरण देते हैं अर्थात्‌ वे कहते हैं कि-“अँंग्रेज छोग रात्रि में सदा खाते हैं 


१-बहुत से लोग इस ( अजीण )रोग में कुछ दिनों तक कुछ पथ्यादि रखते हैं परन्तु जब 
कुछ फायदा नहीं होता है तब खिन्न होकर पथ्यादि से चलना छोड़ देते हैं, क्‍योंकि वे समझते 
है कि पथ्यपूर्वंक चलने से कुछ फायदा तो होता नहीं है फिर क्यों पथ्य से चढ़ें, ऐसा समझकर 
पथ्य और कुपथ्य आदि सब ही पदार्थी का उपयोग करने लगते हैं, सो यह उन की भूल हैं 
क्यों कि-इस रोग में थोड़े ही दिनों तक पशथ्यपूर्वक चलने से कुछ भी फायदा नहीं दो सकता 
है किन्तु एक असेतक ( बहुत दिनों तक ) पथ्यपूर्वक चलना चाहिये तब फायदा मादूम होता 
है, थोड़े दिनों तक पथ्यपूर्वक बत्तोव कर फिर उसे छोड़ देने से तो उलटी और भी हानि होदी 
है, बह आमाशय और अश्याशय बिगड़ जाता है और उस से दूसरे भी अनेक रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥ 


४९८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


और वे सदा नीरोग रहते हैं, यदि रात्रि में भोजन करना हानिकारक ( नुकसान 
करनेचाला ) हे तो उन को' रोग क्यों नहीं होता हे! 4 श््त्या दि, सो यह उन की 
अज्ञानता है तथा उन का यह कहना कि-“अँग्रेजों को रोग क्‍यों नहीं होता हे”? 
सो बिलकुछ व्यर्थ है, क्योंकि--रात्रि में भोजन करने से उन को' भी रोग तो 
अवश्य होता है परंतु वह रोग थोड़ा होता हे ओर थोड़े ही समयतक ठहरता है, 
क्योंकि प्रथम तो उन छोगों के रहने के मकान ही ऐसे होते हैं. कि छुद्ध जीव 
प्रथम तो उन के मकानों में श्रवेश ही नही कर सकते हैं, दूसरे वे छोग नियत 
समय पर बहुत थोड़ा २ खाते हैं तथा खाने के पश्चात्‌ विकार न करनेवाले 
किन्तु हाज़मा करनेवाले पदार्थों का सेवन करते हैं कि जिस से उन को अजीर्ण 
कभी नहीं होता है, तीसरे-जब कभी उनको रोग होता हे तब शीघ्र ही वे विद्वान 
डाक्टरों से उस की चिकित्सा करा लेते हैं कि जिस से रोग उन के शारीर में 
स्थान नहीं करने पाता हे, चाथे-वे नियमानुसार शारीरिक ( शरीर का ) और 
मानसिक ( मनका ) परिश्रस करते हैं कि जिस से उन का हारीर रोग के योग्य 
ही नहीं होता है, पांचवें-नियमानुसार सर्वे कार्यो के करने तथा निक्ृष्ट € बुरे ) 
कार्यो से बचने से उन को आधि ( मानसिक रोग ) और व्याधि ( शारीरिक 
रोग ) सताती ही नहीं है, इत्यादि अनेक बातों से रोग उन के पास तक नहीं 
आता है, परन्तु सब जानते हैं कि-हिन्हुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार उन 
के समान नहीं है, फिर हिन्दुस्थानी जन निषिद्ध ( शास्त्र आदि से मना किया 
हुआ ) कार्य कर के दुःखरूपी फल से केसे बचसकते हैं ? अथात्‌ हिन्दुस्थानी 
जन शरीर को बाधा पहुँचानेवाले कार्यों को करके उन ( अँग्रेजों ) के समान 
तनदुरुस्ती को कभी नहीं पा सकते हैं । 


वर्तमान सें यह भी देखा जाता है' क्रि-बहुत से आये श्रीमान्‌ लोग अंग्रेजों के 
समान व्यवहार करने सें अपना पेर रखते हैं. परन्तु उस का ठीक निवाह न होने 
से परिणाम ( नतीजा ) यह होता है' कि वे विना मौत आधी ही उच्नर में मरते 
हैं, क्योंकि प्रथम तो अँग्रेज़ों का सब व्यवहार उन से यथोचित बन नहीं आता 
है, दूसरे-इस देश की तासीर और जछ वायु अँग्रेज़ों के देश से अछग है, इस 
लिये हिन्दुस्थानियों को उचित है कि-डन के अनुकरण ( नकलर करने » को छोड़ 
कर अपनी आराचीन प्रथा ( रिवाज ) पर ही चलते रहें अथात्‌ प्रजापति भगवान्‌ 
श्रीनाभिकुलचन्द्र ने जो दिनचयों € दिन का व्यवहार ), रात्रिचयों (रात्रि का 
व्यवहार ) तथा ऋतुचयां € ऋतु का व्यवहार ) अपने पुत्र हारीत को बतलाई थी 


१-हिन्दुसआानी जनों के व्यवहार उन के समान ही नहीं हैं, यह बात नहिं है किन्तु हिन्दुस्था- 
नियों के सब व्यवहार ठीक उन ( अंग्रेजों ) के विरुद्ध ( विपरीत ) हैं, फिर ये ( हिन्दुस्थानी ) 
छोग उन के समान आरोग्यता के सुख को कैसे पा सकते हैं ॥ २-इस का अनुभव पाठकों को 
वर्तमान में अच्छे प्रकार से हो ही रहा है, इस लिये इस विषय के विवरण करने की कोई आव- 
इयकता नहीं है ।॥। 
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( जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय में लिख चुके हैं ) उस के जबनुसार ही' 
ब्यवहार करें , क्योंकि उस पर चलना ही उन के लिये कट्याणकारी है, तात्पये 
यह है कि-आर्यावते के निवासियों को इस € आययावते ) देश के अहुसार ही 
अपना पहिराव, सेष, खान, पान तथा चारू चलन रखना चाहिये, अथात्‌ भाषा 
( बोली ), भोजन, भेष ओर भाव, इन चार बातों को अपने देश के अज्ुसार ही 
रखना चाहिये, ये ऊपर कही हुई चार बातें झुख्यतया ध्यान में रखने की हैं । 

७उ-मच्च का सेवन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मद्य को कभी बहीँ पीना चाहिये । 

६-भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जर 
नहीं पीना चाहिये, तथा बहुत गर्म चाय वा काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि कोड 
पतला पदाथे पीने में आवे तो दह बहुत गये वा बहुत ठंढा नहीं होना चाहिये। 

७-तमाखू को नहीं सूंघना चाहिये, यदि कदाचित्‌ नक्सीर रोग के बन्द करने 
के लिये वा कफ और नजले के निकालने के लिये उस के सूंघने की आवश्यकता 
हो वा उस का व्यसन पड़ गया हो तो यथाशक्य ( जहांतक हो सके ) उसे छोड़ 
कर दूसरी दवा से उस का काय लेना चाहिये, यदि कदाचित्‌ अतिव्यसन हो जाने 
के कारण वह न छूट सके तो इतना खयाल तो अवश्य रखना चाहिये कि-भोजन 
करने से प्रथम उसे कभी नहीं सूंघना चाहिये, क्योंकि-भोजन करने से अथम 
तमाखू के सूंघने से भूख बन्द हो जाती है, इस बात की परीक्षा प्रस्येक सूंधने- 
वाला पुरुष कर सकता है । 

<-खाने की तमाखू भी सूंघने की तमाखू के समान ही अवगुण करती है, 
परन्तु तमाखू खानेवाले लोग यह समझते हैं. कि-तमाखू के खाने से खुराक हज॒स 
होती है, सो उन का यह खयाछ करना अद्यन्त गलत है, क्योंक्रि तमाखू के खाने 
से उलठा अजीणे रहता है। 

९-बहुत परिश्रम नहीं करना चीहिये, खुली हुईं स्वच्छ ( साफ ) हवा में 
अच्छे प्रकार अमण करना ( घूमना ) चाहिये, यदि बहुत नींद लेने की ( सोने 
की » आदत हो तो उसे छोड़ देना चाहिये तथा प्रातःकारू शीघ्र उठ कर खुढी 
हुई स्रच्छ हवा सें घूमना फिरना चाहिये । 


१-इन चारों बातों को ध्यान में रख कर देश, कार और प्रकृति आदि को विचार कर जो 
बतांव करेगा वही कभी धोखे में नहीं पढ़ेगा ॥ २-यद्॒पि प्रारम्भ में इस से कुछ र|म सा 
प्रतीत होता है परन्तु परिणाम में इस से बड़ी भारी हानि पहुँचती है, यह सुयोग्य वैध और 
डाक्टरों ने ठीक रीति से परीक्षा कर के निर्धारित किया है॥ ३-क्योंकि भोजन करने के समय 
में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल पीने से खाये हुए अन्न का ठीक रीति से 
पाचन नहीं होता है ॥ ४-यथ्पि शारीरिक ( शरीरसम्बन्धी ) परिश्रम सी विशेष नहीं करना 
चाहिये किन्तु मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) परिश्रम तो भूल कर भी विशेष नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि मानसिक परिश्रम से यह रोग विशेष बढ़ता है॥ ५-छवच्छ हवा में अ्रमण करने 
( घूमने ) से इस रोग में बहुत ही लाभ होता है, यह बात पूरे तौर से अनुभव में भा चुकी है ॥ 


७५००७ जैनसम्पदायशिक्षा । 


१०-भोजन करने के पीछे शीघ्र ही बांचने, लिखने, पढ़ने तथा सूक्ष्म 
( बारीक ) विषयों के विचार करने के लिये नहीं बेठना चाहिये, किन्तु कम से 
कम एक घंटा बीत जाने के बाद उक्त काम करने चाहिये । 


१३-अन्न के पचाने ( हजम करने » के छिये गर्म दवाइयां, गमे खुराक तथा 
साफ दस्त छानेवाली दवा ( जुछाब आदि » नहीं लेनी चाहियें । 

बस अजीण्ण रोग से बचने के लिये ऊपर लिखे नियमों के अनुसार चलना 
चाहिये, होजरी ( आमाशय ) को सुधारने के लिये कुछ समयतक बच्चों की 
भांति दूध से ही निर्वाह करना चाहिये, आरोग्यता को रखनेवाली सितोपछादि' 
साधारण औषधों का सेवन करना चाहिये, तथा घोड़ेपर सवार होकर अथवा पेदर 
ही प्रातःकाल और सायकाछ स्वच्छ वायु के सेवन के छिये भ्रमण करना चाहिये, 
क्योंकि होजरी के सुधारने के लिये यह सर्वोत्तम उपाय है । 


अतीसार ( डायरिया ) का वर्णन । 

कारण--भअजीण रोग के समान अतीसार ( दस्त ) होने के भी बहुत से 
कारण हैं, तथा इन दोनों रोगों के कारण भी प्रायः एक से ही हैं, इन के सिवाय 
अतिशय ( अधिक ) और अयोग्य खुराक, कच्चा अन्न, वासी तथा भारी खुराक, 
इत्यादि पदार्थों के उपयोग से भी अतीखार रोग होता है, एवं खराब पीनी, खराब 
हवा, ऋतु का बदुऊना, शर्दों, भय तथा अचानक आई हुई विपत्ति, इत्यादि कई 
एक कारण भी इस रोग के उत्पादक ( उत्पन्न करनेवाले ) माने जाते हैं । 

लक्ष्ण--वारंवार पतले दुस्त का होना, यह इस रोग का मुख्य चिह्ध हे, इस 
के सिवाय-जी मचलाना, अरुचि, जीभपर सफेद अथवा पीछी थर का जमना, पेट 
सें वायु का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना, चुंक तथा खट्टी डकार का 
आना, इत्यादि दूसरे भी चिह्न इस रोग में होते हैं । हे 

इस बात को सदा ध्यान सें रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दस्तों में तथा 
मरोड़े के दस्तोंमें बहुत फर्क होता हे अर्थात्‌ अतीसार रोग में पतका दुस्त जछ- 
प्रवाह ( जछ के बहने ) के समान होता है ओर मरोड़े में आँतें मेरू से भरी 
हुईं होती हैं, इसलिये उस सें खुलासा दुस्त न होकर व्यथा ( पीड़ा ) के साथ 
थोड़ा २ दस्त आता है तथा आँतों में से औब, जल्युक्त पीप ओर खून भी गिरता 
है, यदि कभी अतीसखार के दस्तों में खून गिरे तो यह समझना चाहिये कि यह 


- *-भोजन करने के पीछे शीघ्र ही लिखने पढ़ने आदि का काये करने से भोजन ज्यों का लों 
आमाशय से स्थित रद जाता हैं अर्थात्‌ परिपक्ष नहीं होता है॥ २-क्‍्योंकि ऐसा करने से 
जठरापि का स्वाभाविक बल नष्ट हो कर उस में विकार उत्पन्न हो जाता है ॥ ३-अर्थात्‌ भजीणण 
रोग के जो कारण कहे हैं वे ही अतीसार रोग के भी कारण जानने चाहिये ॥ ४-खराब पानी के 
“ही कारण प्रायः यात्रियों को दस्त होने लगते हैं ॥ ५-अथौत्‌ साधारण अदीसार और मरोडे 
को एक ही रोग नहीं. समझ छेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ५०१ 


खून या तो मस्से के सीतर से वा खून की किसी नली के फूटने से अथवा आंतों 
वा होजरी में जुखम ( घाव ) के होने से गिरता है । 

अतीसार के भेद--देशी वेद्यकशाख्त्र में अतीसार रोग के बहुत से भेद 
माने हैं" अर्थात्‌ जिस अतीसार सें जिस दोष की अधिकता होती है डस का उसी 
दोष के अनुसार नाम रक्खा है, जेसे-वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, 
सन्निषातातीसार, शोकातीसार, आमातीसार तथा रक्तातीसार इत्यादि, इन सब 
अतीसारों में दस्त के रंग में तथा दूसरे भी लक्षणों में भेद होता हे जेसे-देखो ! 
वातातीसार में+दस्त झाखा तथा घूम्रवर्ण का ( घुएँ के समान रंगवाल्या ) होता 
है, पित्तातीसार में>पीछा तथा रक्तता ( सुर्खी ) लिये हुए होता है, कफातीसार 
में तथा आमातीसार सें-दुस्त सफेद तथा चिकना होता है और रक्तातीसार में 
खून गिरता है, इस प्रकार दस्तों के सूक्ष्म ( बारीक ) भेदों को समझ कर यदि 
अतीसार रोग की चिकित्सा की जाये तो उस (८ चिकित्सा ) का प्रभाव बहुत 
शीघ्र होता है, यद्यपि इस रोग की सामान्य ( साधारण ) चिकित्सायें भी 
बहुत सी हैं जो कि सब अकार के दुस्तों में छाम पहुँचाती हैं, परन्तु तो भी इस 
बात का जान लेना अल्यावश्यक ८ बहुत ज़रूरी ) है कि-जिस रोग में जो दोष 
प्रबछ हो उसी दोष के अनुसार उसकी चिकित्सा होनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा 
न होने से रोग उलदा बढ़ जाता हे वा रूपानतर ( दूसरे रूप ) में पहुँच जाता 
है, जैसे देखो! यदि वातातीसार की चिकित्सा पित्तातीसारपर की जावे 
अर्थात्‌ पित्तातीसार में यदि गमे ओषधि दे दी जावे तो दस्त न रुक कर डउठदा 
बढ़ जाता है ओर रक्तातीसार हो जाता है, इसी प्रकार दूसरे दोषों के विषय सें 
भी समझना चाहिये । 

अजीणे से उत्पन्न अतीसार में-दस्त का रंग झाखा ओर सफेद होता है परन्तु 
जब वह अजीणे कठिन ( सख्त ) होता है तब उस से उत्पन्न अतीखार में हेजे 
के समान सब चिह्न मालूम होते हैं । 

चिंक्त्सा---इस रोग की चिकित्सा करने से पहिले दस्त (मर » की 
परीक्षा करनी चीहिये, दस्त की परीक्षा के दो सेद्‌ हें-आमातीसार अथात्‌ कच्चा 
दस्त और पक्कातीसार अर्थात्‌ पक्का दुस्त, इस के जानने का सहज उपाय यह हे 
कि-यदि जल में डालने से मर डूब जावे तो उसे' आम का मरू अर्थात्‌ अपक 


२-किन्हीं आचार्यों ने इस रोग के केवल छःही भेद माने हैं अर्थात्‌ वातातीसार, पित्तातीसार, 
कफातीसार, सन्निपातातीसार, शोकातीसार और आमातीसार ॥ २-दूसरे छक्षणों में भी भेद 
पृथक २ दोषों के कारण दोता है॥ ३-क्योंकि भेदों को समझ कर तथा दोष का विचार कर 
चिकित्सा करने से दोष की निवृत्ति केद्धारा उक्त रोग की शीघ्र ही निद्वत्ति हो जाती है॥ 
४-पहिके कह चुके हैं कि-दोष के अनुसार मल के रंग आदि में मेद होता है, इस लिये मरू की 
परीक्षा के द्वारा दोष का निश्चय दो जानेपर चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दोष 
की निदृत्तिद्वारा रोगनिदृत्ति शीघ्र ही हो जाती है और ऐसा न करने से उछटी द्वानि दोती है ॥ 


५०२ जैनसम्पदायशिक्षा | 


( कच्चा ) समझना चाहिये और जल से डालने से यदि वह (मर ) पानी के 
ऊपर तिरने ( उतराने ) छगे तो उसे पक्क ( पका हुआ ) मर समझना चौहिये, 
यदि सर आम का ( कच्चा ) हो अर्थात्‌ आम से प्िछा हुआ हो तो डस के 
एकदम बन्द करने की ओषधि नहीं देनी चाहिये, क्योंकि आमके दस्त को 
एकदम बन्द कर देने से कह प्रकार के बिकारों की उत्पत्ति होती है, जैसे-अफरा, 
संग्रहणी, मसला, भगन्‍दर, शोथ, पाण्डु, तिल्ली, गोला, प्रमेह, पेट का रोग तथा 
उबर आदि, परन्तु हाँ इस के साथ यह बात भी अवश्य यादु रखनी चाहिये कि-- 
यदि रोगी बालक, बुह्ढा, अथवा अद्यक्त ( नाताकत ) हो तथा अधिक दस्तों को 
ने सह सकता हो तो आम के दस्तों को भी एकदम रोक देना चाहिये। 

१-इस रोग की सब से अच्छी चिकित्सः रूंघन है परन्तु पित्तातीसार तथा 
रक्तातीसार में रूंघन नहीं कराना चाहिये, इन के सिवाय शेष अतीसारों में 
उचित छंघन कराने से रोगी को प्यास बहुत छगती है, उस को मिटाने के लिये 
धनियाँ तथा बाला को उकाऊ कर वह पानी ठंढा' कर पिछाना चाहिये, अथवा 
धनिया, सोंठ, मोथा और पित्तपापड़े का तथा बाला का जल पिलछाना चाहिये । 

२-थदि अजीणे तथा आम का दुस्त होता हो तो रूंघन कराने के पीछे रोगी 
को प्रवाही तथा हलकका भोजन देना चाहिये तथा आम को पचानेवारा, दीपन 
( अप्नि को अदीक्ष करनेवाला ), पाचन ( मर और अन्न को पचानेवारा ) और 
स्म्भन ( मल को रोकनेवाला ) ओषध देना चाहिये । 

अब पृथक २ दोषों के अनुसार छथक्‌ २ चिकित्सा को लिखते हैं: --- 

१-वातातीसार--इस सें भुनी हुईं भांग का चूर्ण शहद के साथ छेना 
चाहिये । 

अथवा चावरू भर अफीम तथा केशर को शहद सें लेना चाहिये तथा पशथ्य 
सें दही चावछ खाना चाहिये । 

१-इस के सिवाय आम और पक की यह भी परीक्षा है कि-कचे दोषों से मिला हुआ आम 
मल गिलगिला होता है तथा उस में दुर्गेन्धि विशेष आती है परन्तु पक्त मल गिकगिला नहीं होता 
है तथा उस में दुर्गन्धि कम आती है ॥ २-वात्तपित्त की प्रकृतिवाला जो रोगी हो, जिस का वह 
और धातु क्षीण हो गये हों, जो अत्यन्त दोषों से युक्त हो और जिस को बे परिमाण दस्त हो 
चुके हों, ऐसे रोगी के भी आम के दस्तों को रोक देना चाहिये, ऐसे रोगियों को पाचन औषध 
के देने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पाचन औषध के देने से ओर भी दस्त होने लगते हैं और 
रोगी उन का सहन नहीं कर सकता है, इस लिये पूर्व की अपेक्षा और भी अशक्ति (निर्बेछता) 
बढ़ कर मृत्यु दो जाती है॥ र-अवाही अर्थात्‌ पतले पदा्थ, जैसे-यवागू और यूष आदि । 
( प्रश्न ) वैचक यन्‍्थों में यह लिखा है कि-शूलरोगी दो दल के अन्नों को ( मूंग आदि को ), 
क्षयरोगी ख्रीसंग को, अतीसाररोगी पतक्े पदार्थों और खटाई को, तथा ज्वररोगी उक्त सब को 
हाग देवे, इस कथन से अतीसाररोगी को पतके पदार्थ तो वार्ज॑त हैं, फिर आपने प्रवाही पदार्थ 
देने को क्यों कहा! ( उत्तर ) पतले पदार्थों का जो अतीसार रोग में निषेध किया है वहां 


दूध और शत आदि का निषेध समझना चाहिये किन्तु यूष और पेया आदि पतले पदार्थों का 
निषेध नहीं है || 
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३-जायफल, अफौम तथा खारक ( छुहारे ) को नागरवेऊ के पान के रस 
में घोट कर तथा बाल के परिमाण की गोली बनाकर उस गोली को छाछ के 
साथ लेना चाहिये । | 

४-जीरा, भाँग, बेल की गिरी तथा अफीम को दुही में घोट कर बालू के 
परिमाण की गोली बना कर एक गोली' लेनी चाहिये । 


विशेषवक्तव्य--जब किसी को दस्त होने लूगते हें तब बहुत से छोग यह 
समझते हैं कि-नाभि के बीच की गांठ ( धरन वा पेचोंटी ») खिसक गई है 
इस लिये दस्त होते हैं, ऐसा समझ कर वे मूखे स्त्रियों से पेट को मसछाते 
( मरवाते ) हैं, सो उन का यह समझना बिलकुछ ठीक नहीं हे और पेट के 
मसलाने से बड़ी भारी हानि पहुँचती है, देखो ! शारीरिक विद्या के जाननेवाले 
डाक्टरों का कथन है कि-धरन अथवा पेचोंटी नाम का कोई भी अवयव शरीर 
में नहीं है ओर न नामि के बीच सें इस नाम की कोई गांठ है और चिचार 
कर देखने से डाक्टरों का उत्त कथन बिलकुछ सत्य भ्रतीत होता है, क्‍योंकि 
किसी अन्थ में सी धरन का स्वरूप वा लक्षण आदि नहीं देखा जाता हे, हां 
केवल इतनी बात अवश्य है कि-रगों सें वायु अस्तव्यसत होती है. ओर वह वायु 
किसी २ के मसलने से शान्त पड़ जाती है, क्योंकि वायु का धमम हे कि मसलने 
से तथा सेक करने से शानत हो जाती हे, परन्तु पेट के मसलछने से यह हानि 
होती है कि-पेट की रगें नाताकत ( कमजोर ) हो जाँती हैं, जिस से परिणाम 
में बहुत हानि पहुँचती है, इस लिये धरन के झूठे ख्याल को छोड़ देना चाहिये, 
क्योंकि शरीर सें धरन कोई अवयच नहीं है । 


अतीसार रोग में आवश्यक सूचना--दस्तों के रोग में खान पान की _ 
बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कसी २ एकाथ दिन निराहार रंघन 
कर लेना चाहिये, यदि रोग अधिक दिन का हो जावे तो दाह को न करनेवाली 
थोड़ी २ खुराक लेनी चाहिये, जेसे-चावर ओर साबूदाना की कुटी हुई घाट 
तथा दृद्दी चाचरू इत्यादि । 


२-क्योंकि प्रथम तो उन लोगों का इस बिषय में प्रत्यक्ष अनुभव है और प्रत्येक असुभव सब 
ही को मान्य होता दे ओर होना ही चाहिये और दूसरे-जब वैद्यक आदि अन्य झन्थ भी इस विषय 
में वही साक्षी देते हैं तो भला इस में सन्देह होने का ही क्या काम है॥ २-भस्तव्यस्त होती है 
अथोत्‌ कभी श्कट्टी होती है और कभी फैलती है ॥ ३-पेट के मसलने से प्रथम तो रगें नात[- 
कत हो जाती हैं जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती है, दूसरे-यदि वायु की शान्ति के 
, हिये मसला भी जावे तो आदत बिगड़ जाती है अथात्‌ फिर ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि पेड 
के मसछाये विना भूख प्यास आदि कुछ भी नहीं रूगती है, इस लिये पेट को विशेष आवश्य-..ट 
कता के सिवाय कभी नहीं मसलाना चाहिये ॥ ४-क्योंकि कभी २ एकाध दिन विराहार लंघन 
कर लेने से दोषों का पाचन तथा अभि का कुछ दीपन हो जाता है ॥ ह 
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पृथ्य--इस रोग में-वर्मन ( उठी ) का लेना, घन करना, नींद लेना, 
पुराने चावछ, मसूर, तूर ( भरहर », शहद, तिरू, बकरी तथा गाय का दूध, 
दही, छाछ, गाय का घी, बेर का ताज़ा फक, जामुन, कबीठ, अनार, सब तुरे 
पदार्थ तथा हरछूका भोजन इत्यादि पथ्य हैं । 

कुपथ्य--इस रोग में-ख्नान, मर्दन, करड़ा तथा चिकना अज्ञ, कसरत, 
सेक, नया अज्ञ, गम वस्तु, खीसंग, चिन्ता, जागरण करना, बीड़ी का पीना, 
गेहूँ, उड़द, कच्चे आम, पूरनपोली, कोछा, इख, मच्य, गुड़, खराब जल, कस्तूरी, 
पत्तों के सब शाक, ककड़ी तथा खट्टे पदार्थ, ये सब कुपथ्य हैं अर्थात्‌ ये सब 
पदार्थ इस रोग में हानि करते हैं । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये क्रि-इस रोग में चाहे ओषधि कुछ देरी से 
ली जावे तो कोई हानि नहीं है, परन्तु पथ्य खान पान करने में बिककुल ही 
गलती € भूल ) नहीं करनी चाहिये । 


मरोड़ा, आमातीसार, संग्रहणी (डिसेण्टरी) का वर्णन । 

मरोड़ा, आमातीसार और संग्रहणी, ये तीनों नाम छगभग एक ही' रोग के 
हैं, क्योंकि-इन सब रोगों में प्रायः समान ही लक्षण पाये जाते हैं, वेद्रकशास्त 
में जिस को' आमातीसार नाम से कहा गया है उसी को छोग मरोड़ा कहते हैं, 
अतीसार और आमातीसार जब पुराने हो जाते हैं' तब उन्हीं को संगहणी कहते 
हैं, इस लिये यहां पर तीनों को साथ में ही दिखलाते हैं, क्योंकि-अवस्था 
( स्थिति वा हालत ) के भेद से यह प्रायः एक ही रोग है । 

यह रोग प्रायः सब ही वर्ग के छोगों को होता है, जिस प्रकार एक विशेष 
प्रकार की विषेली हवा से विशेष जाति के रोग फूट कर निकलते हैं उसी प्रकार 
मरोड़े रोग का सी कारण एक विशेष प्रकार की विषेकी हवा ओर विशेष ऋतु 
होती है, क्योंकि-मरोड़े का रोग सामान्यतया ( साधारण रीति से ) तो किसी २ 


१-जब अतीपस्तार रोगचल्ग जाता है तब मर के निकले विना मूत्र का साफ उतरना भधोवाशु 
( अपानवायु ) की ठिक ग्रवृत्ति का होना, अश्लनि का प्रदीप्त होना, कोष्ठ ( कोठे ) का इलका 
मालूम पड़ना शुद्ध डकार का आना, अन्न ओर जल का अच्छा लगना, हृदय में उत्साह होना 
'तथा इन्द्रियों का खस्थ होना, इत्यादि लक्षण होते हैँ॥ २-यह बात केवल इसी रोग में नहीं 
किन्तु सब ही रोगों में ध्यान रखनेयोग्य है, क्योंकी-पहिले ही लिख चुके है कि-पथ्य न रखने 
से ओषधि से भी कुछ लाभ नहीं होता है तथा पथ्य रखने से ओषधि के लेने की भी विशेष 
आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु हां इतनी बात अवश्य है कि कई रोगों में कुपथ्य बहुत विलम्ब 
से तथा थोड़ी ही द्वानि करता है, परन्तु अतीसार भादि रोगों में कुपथ्य शीघ्र ही तथा बड़ी भारी 
हानि करता है, इस लिये इन (अतीसार आदि रोगों ) में ओषधि की अपेक्षा पथ्यपर अधिक 
ध्यान देना चाहिये ॥ ३-तात्पय यह है. कि स्थिति ( हारूत ) के भेद से अतीसार रोग के ही ये 
तीनों नाम पृथक २ रकखे गये हैं अतएवं हम ने यहांपर इन तीनों को साथ में ही लिखा हे, 
“अब जो इन ४ स्थिति का मेद है उस का वर्णन यथायोग्य आगे किया ही जावेगा ॥ 
४३ ज० स॒ु० 
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के ही और कभी २ ही होता है परन्तु किसी २ समय यह रोग बहुत फैलता 
है" तथा बसह्त और वर्षा ऋतु में प्रायः इस का जोर अधिक होता है* 

कारण--मरोड़ा होने के सुख्यतया दो कारण हैं-उन में से एक कारण इस 
रोग की हवा है अर्थात्‌ एक प्रकार की ठंढी हवा इस रोग को उत्पन्न करती है 
और उस हवा का असर प्रायः एक स्थान के रहनेवाले सब लोगों पर यद्यपि 
एक समान ही होता है तथापि अशक्त ( नाताकत ) सल्ुुष्य और पाचनक्रिया 
के व्यतिक्म € गड़बड़ ) से युक्त भनुष्यपर उस हवा का असर श्ञीघत्र ही 
होता है? । 

इस रोग का दूसरा कारण खुराक है अथोत्‌ कच्चा और भारी अन्न, मिर्च, 
गमे मसाले और शाक तरकारी आदि के खाने से बादी तथा भरोड़ा उत्पन्न 
होता है 

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह है कि-जब दस्त की कब्जी रहती है तथा 
उस के कारण मर आँतों में भर जाता है तथा वह मर आंतों के भीतरी पड़त 
को घिसता है तब मरोड़ा उत्पन्न होता है । 

इस के सिवाय-गर्म खुराक के खाने से तथा भीष्म ऋतु ( गर्मी की मौसम ) 
में सख्त जुछाब के लेने से भी कभी २ यह रोग उत्पन्न हो जाता है । 

लक्षण--मरोड़े का प्रारंभ आयः दो प्रकार से होता है अर्थात्‌ या तो सख्त 
मरोड़ा होकर पहिले अतीसार के समान दुस्त होता है अथवा पेट में कब्जी होकर 
सख्त दस्त होता है अर्थात्‌ टुकड़े २ होकर दस्त आता है, प्रारम्भ सें होनेवाले 


हक. 


इस लक्षण के सिवाय-बाकी सब लक्षण दोनों प्रकार के मरोड़े में प्रायः समान 


ही होते हैं । 

इस रोग में दस्त की शंका वारंवार होती है तथा पेट सें एंडन होकर क्षण २ 
में थोड़ा २ दस्त होता है, दस की हाजत वारंवार होती है, कौख २ के दस्त 
आता है (उतरता है ), शोचस्थान सें ही बेठे रहने के लिये मन चाहता है” तथा 
खून और पीष गिरता है । 


१-इस के फैलने के समय मनुष्यों की अधिकांश संख्या इस रोग से पीड़ित हो जाती है ॥ 
२-क्यों कि वसनन्‍्त और वर्षा ऋतु में क्रम से कफ और वायु का कोप होने से प्रायः अप्रि मन्द 
रहती है॥ ३-अशक्त और पाचनक्रिया के व्यतिक्रम से युक्त मनुष्य की जठराश्नि प्रायः पहिले 
से ही अल्षबरू होती है तथा आमाशय में पहिले से ही विकार रहता है अतः उक्त हवा का स्पर्श 
होते ही उस का असर शरीर में हो कर शीघ्र ही मरोढ़ा रोग उत्पन्न हो जाता हैं ॥ ४-तालये 
यह है कि उक्त खुराक के ठीक रीति से न पचने के कारण पेट में आमरस हो जाता है वही 
आँतों में लिपट कर इस रोग को उत्पन्न करता है ॥ ५-मल जांतों में और शुदा की भीतरी बली 
में फसा रहता है. और ऐसा मारूम होता है कि वह गिरना चाहता है इसी से वारंवार दस्त 
की आशा होती है । ६-काँख २ के अर्थात्‌ विशेष बल करने पर ॥ ७-चारंवार यह प्रतीत - 
होता है कि अब मर उतरना चाहता है इस लिये शौचस्थान से उठने को जी नहीं चाहता 
है॥ <-पीप अथौत्‌ कच्चा रस ( आम वा गिरूमिला पदाभे ) ॥ 
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कभी २ किसी २ के इस रोग सें थोड़ा बहुत छुखार भी हो जाता है, नाड़ी 
जढदी चलती है ओर जीभमपर सफेद थर ( मेर ) जम जाती है। 

ज्यों २ यह रोग अधिक दिनों का ( पुराना ) होता जाता है त्यों २ इस में 
खूब और पीप अधिक २ गिरता है तथा ऐंठव की पीड़ा बढ़ जाती है , बड़ी 
आँत के पड़त में शोध ( सूजन ) हो जाता है, जिस से' वह पड़त छाक हो 
जाता है, पीछे उस में छम्बे ओर गोल जखम हो जाते हैं, तथा उस में से पहिले 
खून ओर पीछे पीप गिरता हे, इस अकार का तीक्षण ( तेज वा सख्त ) मरोड़ा 
जब तीन वा चार अठवाड़ेतक बना रहता है तब वह पुराना गिना जाता हे, 
पुराना मरोड़ा वर्षातक चलता € ठद्रता ) है तथा जब इस का अच्छा ओर योग्य 
€ मुनासिब ) इलाज़ होता है तब ही यह जाता है, इसी घुराने मरोड़े को संभ- 
हेणी कहते हैं । पूरे पथ्य ओर योग्य दवा के न मिलने से इस रोग से हज़ारों ही 
आदमी मर जाते हैं । 

चिकित्सए--इस शेग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये कि- 
आंतों में सूजन हे वा नहीं, इस की परीक्षा पेट के दबाने से हो सकती है अर्थात्‌ 
जिस जगह पर दबाने से ददे सारूम पढ़े उस जगह सूजन का होना जानना 
चआहिये, यदि सूजन मालूम हो तो पहिले उस की सिकित्सा करनी चाहिये, 
सृजन के लिये यह चिकित्सा उत्तम है कि-जिस जगह पर दुबाने से दर्द मालूम 
पड़े उस जगह राई का पलछाष्टर ( परूस्तर ) छगाना चाहिये, तथा' यदि रोगी सह 
सके तो उल जगह पर जोंक रगाना चाहिये ओर पीछे गे पत्नी से सेंक करना 
चाहिये, तथा अछसी की पोल्टिस ऊछगानी चाहिये, ऐसी अवश्या में रोगी को 
खान नहीं करना चाहिये ओर न ठंढी हवा में बाहर निकरूना चाहिये किन्तु 
बिछोनेपर ही सोते रहना चाहिये, आँतों नें से नल से भरे हुए मेक को निका- 
लने के लिये छः मासे छोटी हरड़ों का अथवा सोंठ की उकाली में अंडी के तेल 
का जुलाब देना चाहिये, क्योंकि प्रायः प्रारंभावस्था में मरोड़ा इस प्रकाराफे जुरूब 
से ही मिट जाता हे अर्थात्‌ पेट सें से मेल से युक्त मल निकल जाता है, दुस्त साफ 
होने छगता है तथा पेट की ऐंठन ओर वारंबार दुख की' हाजत मिट जाती है । 


१-क्योंकि अतो में फँसा हुवा मर आँतों को रगढ़ता है ॥ २-अर्थात्‌ पुराना मरोड़ा हो 
जानेपर दूषित हुई जठराभि ग्रहणी नाम छठी करा को भी दूषित कर देती है ( अम्निधरा करा 
को संग्रहणी वा महणी कहते हैं )॥ ३-क्योंकि सूजन के स्थान में ही दबाव पडने से दर्द हो 
सकता है अन्यथा ( सूजन न होनेपर ) दबाने से दर्द नहीं हो सकता हैं॥ ४-पहिछे सूजन 
की चिकित्सा हो जाने से अर्थात्‌ चिकित्साद्वारा सूजन के निवृत्त हो जाने से आँतें नरम पड 
जाती हैं और आँतों के नरम पड़ जाने से मरोडा के लिये की हुई चिकित्सा से शीत्र ही छाभ 
पहुंचता है॥ ५-क्योकि पछाष्टरः आदि के लगाने के समय में ज्ञान करने से अथवा उंढ़ी 
हवा के रूग जाने से विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा कभी २ सूजन में भी ऐसा विकार हो 
जाता है कि मिटती नहीं है तथा पक २ कर फूठने रूगती है, इस लिये ऐसी दशा में खान 
आदि न करने का पूरा ध्यान रखना चाहिये ॥ 


५०८ जेनसम्परदायशिक्षा । 


यह भी स्मरण रहे कि-मरोड़ेवाले को अंडी के तेऊ के सिवाय दूसरा भारी 
जुलाब कभी नहीं देना चाहिये, यदि कदाचित्‌ किसी कारण से अँडी के तेरछू का 
जुछाब न देना हो तो अंडी के तेछ में भूनी हुई छोटी हरड़े दो रुपये, भर, सोंड 
७ मासे, सोंफ एक रुपये भर, सोनासुखी ( सनाय ) एक रुपये भर तथा मिश्री 
पाँच रुपये भर, इन ओषधों का जुछाब देना चाहिये, क्योंकि यह जुछाब भी 
रूगभग भण्डी के तेल का ही काम देता है । 

मरोड़ावाके रोगी को दूध, चावर, पतली घाट, अथवा दाल के खादे पानी के 
सिवाय दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिये। 


बस इस रोग में प्रारंभ में तो यही इलाज करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ 
यदि आवश्यकता हो तो नीचे किखे हुए इलछाजों में से किसी इलाज को' 
करना चाहिये । 


१-अफीम मरोड़े का रामबाण के समान इलाज हे, परन्तु इसे युक्ति से छेना 
चाहिये अथात्‌ हिंगाष्टक चूणे के साथ गेहूँ भर अफीम को मिला कर रात को 
सोते समय लेना चाहिये । 


अथवा-अफीम के साथ आठ आनेभर सोये को कुछ सेककर ( भूनकर ) 
तथा पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मरोड़ा तथा दस्त को रोकने के छिये यद्यपि 
अफीम उत्तम ओषध है परन्तु अण्डी का तेल लेकर पेट में से भेल निकालेबिना 
प्रथम ही अफीम का लेना ठीक नहीं है, क्योंकि पहिलले ही अफीम के लेने से वह 
बिगड़े हुए मऊ को भीतर ही रोक देती है अथात्‌ दस्त को बन्द कर देती है । 

२-ईैशबगोर अथवा सफेद्जीरा भरोड़े में बहुत फायदा करता है, इस लिये 
आठ २ आने भर जीरे को अथवा इेशबगोल को दिन में तीन वार दही के साथ... 
लेना चाहिये, यह दवा दस्त की कड्जी किये त्रिना ही मरोड़े को मिटा देती है । 


३-यदि एक बार अण्डी का तेर लेनेपर भी मरोड़ा न स्िटे तो एक वा दो 
दिन ठहर कर फिर अण्डी का तेल छेना चाहिये तथा उसे या तो सोॉंठ की उकाली 
सें या पिपरमसेंट के पानी में अधवा अद्रख के रस में लेना चाहिये, अथवा छाडे- 
नम अथोत्‌ अफ्लीस के अक में केना चाहिये, ऐसा करने से' वह पेट की' चायु 
को दूर कर दुस्त को मागे देता है । 





१-अर्थोत्‌ वद ज्ुलाब भी अण्डी के तेछ के समान मरू को सहज में निकाल देता है तथा कोठे 
में अपना तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। २-यही अर्थात्‌ ऊपर कहां हुआ ॥ र३-अर्थात्‌ 
दोनों में से किसी एक पदार्थ को दिन में दो तीन बार दही के साथ छेना चाहिये तथा एक - 
समध में आठ आने भर मात्रा छेनी चाहिये ॥ ४-मरोड़ें की दूसरी दवाइयां प्रायः ऐसी हैं 
कि दे मरोड़े को तो मिट्ती है केकिन कुछ दस्र की कब्जी करती है, यह दवा ऐसी नहीं है | 


चतुर्थ अध्याय | ५५०९ 


४-बेल का फल भी भरोड़े के रोग में एक अकसीर इलाज है' अर्थात्‌ बेल की 
गिरी को गुड़ और दही में मिला कर लेने से मरोड़ा मिट जाता है । 

ऊपर लिखे हुए इलाजों में से यद्‌ किसी इलाज से सी फायदा न हो तो उस रोग 
को असाध्य समझ लेना चाहिये, पीछे उस असाध्य भरोड़े सें दस्त पतला (पानी के 
समान ) आता है, शरीर में बुखार बना रहता है' तथा नाड़ी शीघ्र चलती है। 

इस के सिवाय यदि इस रोग में पेट का दूखना बराबर बना रहे तो समझ 
लेना चाहिये कि आँतों सें अभी शोथ ( सूजन ) है तथा अन्दर जुखम है, ऐसी 
हालत में अथवा इस से पूर्व ही इस रोग का किसी कुशरू वैद्य से इलाज कर- 
त्ाना चाहिये। 

संग्रहणी--पहिले कह चुके हैं कि-पुराने मरोड़े को संग्रहणी कहते हैं, उस 
( संग्रहणी ) का निदान € मूछ कारण ) वेद्रकश्ाखकारों ने इस अकार लिखा 
है कि कोष्ठ में अप्रि के रहने का जो स्थान हे वही अन्न को अहण करता हे इस 
लिये उस स्थान को ग्रहणी कहते हैं, अर्थात्‌ ग्रहणी नामक एक आंत हे जो कि 
कच्चे अन्न को अहण कर धारण करती है तथा पके हुए भ्न्ञ को गुदा के मागगे से 
निकाऊ देती है, इस ग्रहणी सें जो अप है वास्तव में वही म्रहणी कहलाती हे, 
जब अभि किसी प्रकार दूषित ( खराब ) होकर मन्द्‌ पड़ जाती है. तब डस के 
रहने का स्थान अहणी नामक आँत भी दूषित ( खराब ) हो जाती है । 

वैद्यकशासत्र में यद्यपि अहणी और संग्रहणी, इन दोनों में थोड़ासा भेद 
दिखलाया है अर्थात्‌ वहां यह कहा गया है कि-जो आमवचायु का संग्रह करती है 
उसे संग्रहणी कहते हैं, थह ( संग्रहणी रोग ) अहणी की अपेक्षा अधिक भअय- 
दायक होता है परन्तु हम यहांपर दोनों की भिन्नता का परिगणन (विचार ) ' 
न कर ऐसे इलाज लिखेंगे जो कि सामान्यतया दोनों के लिये उपयोगी हैं । 

कारण--जिस कारण से तीध्षण मरोड़ा होंता है उसी कारण से संग्रहणी भी 
होती है, अथवा तीक्ष्ण मरोड़ा के शान्त होने ( मिटने ) के बाद मन्दापिवाले 
पुरुष के तथा कुपथ्य आहार ओर बिहार करनेवाले पुरुष को पुराना मरोड़ा अर्थात्‌ 
संग्रहणी रोग हो जाता है | 

लक्षण--पहिले कह चुके हैं कि ग्रहणी आत कच्चे अन्न को महण कर धारण 


२-अथात्‌ उसे चिकित्साद्वारा भी न जाननेवाला जान लेना चाहिये ॥ २-चरक ऋषि ने 
कहा है कि “जठराप्मि के रहने का स्थान तथा भोजन किये हुए अज्ञ का ग्रहण करने से उस को 
गहणी कहते है( वह कच्चे अन्न का ग्रहण तथा पक्र का अवः्पातन करती है” ॥ ३-यही छठी 
पित्तवरा नामक कला है तथा यह आमाशय और पक्काशय के बीच में है ॥ ४-इसी लिये तो 
कहा गया है कि अतीसार रोग में ज्ञुलाब लेने के समान पथ्य करना चाहिये ॥ ५-उस कारण 
का कथन पहिले किया जा चुका है ॥ ६-इस में प्रत्येक दोष के कुपित करने के कारण को भी 
जान लेना चाहिये भर्थात्‌ बात को कुपित करनेवाला कारण वातजन्य संग्नहदणी का भी कारण है, 
इसी प्रकार शेष दोषों में भी जान लेना चाहिये ॥ 
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करती है' तथा पके हुए को गुदा के द्वारा बाहर निकालती है, परन्तु जब उस में 
किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता हे तब अहणी दवा संग्रहणी रोग हो जाता 
है, उक्त रोग में अहणी कच्चे अज्ञ का अहण करती हे तथा कच्चे ही अज्ञ को मिका- 
लती है अथीत्‌ पेट छूट कर कच्चा ही दस्त हो जाता है, इस रोग में दस की 
संख्या भी नहीं रहती है और न दृश्त का कुछ नियस ही रहता है, क्योंकि प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि-थोड़े दिनोंतक दस्त बन्द रह कर फिर होने रूगता है, 
इस के सिवाय कभी. २ एकाधघ दस्त होता है ओर कसी २ बहुत दस्त 
होने छगते हैं । 

इस रोग सें मरोड़े के समान पेट सें एंडन, आमवायु, पेट का कटना, वारंवार 
दुस्त का होना और बंद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के 
समय अफरे का होना तथा भोजन करने से उस अफरे की शान्ति का होना 
तथा बादी की गांठ की छाती के दर्द की ओर तिदछी के रोग की हंका का होना, 
इत्यादि लक्षण प्रायः देखे जाते हैं । 

अनेक समयों में इस रोग सें पता, सूखा, कच्चा, शब्दयुक्त ( आवाज के 
साथ ) तथा झागोंवाला दुस्त होता है, शरीर' सूखता जाता है. अथात्‌ शरीर का 
खून उड़ता जाता है, इसकी अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था में शरीर में सूजन हो 
जाती है ओर आखिरकार इस रोग के द्वारा महुष्य बोछता २ मर जाता हे । 

इस रोग के दुस्त सें प्रायः अनेक रंग का खून ओर पीप गिरा करता है । 

चिक्रित्सा--१-पुरानी संग्रहणी अतिकष्टसाध्य हो जाती है अथोत्‌ साधारण 
फचिकित्सा से वह कभी नहीं मिट सकती है, इस रोग सें रोगी की जठराप्ि ऐसी 
खराब हो' जाती है क्रि-डस की होजरी किसी प्रकार की सी खुराक को लेकर 
उसे नहीं पचा सकती हे, अर्थात्‌ उस की होजरी एक छोटे से बच्चे की होजरी से 
भी अति नाताकत हो जाती है, इस लिये इस रोग से युक्त मनुष्य को हलकी से 
इकी खुराक खानी चाहिये । 

२-संग्रहणी रोग में छाछ सर्वोत्तम खुराक है, क्योंकि यह ( छाछ ) दवा ओर 
पथ्य दोनों का काम निकारती है, इस लिये दोषों का विचार कश भूनी हुई 
हींग, जीरा ओर सेंधा निमक डाऊू कर इसे पीना चाहिये, परन्तु वह छाछ थर 
( मराई ) निकाले हुए दही सें चोथा हिस्सा पानी डाछ कर चिछोड हुई होनी 


२-अर्थात्‌ इस रोग में अन्न का परिपाक नही होता है॥ २-अर्थात्‌ वेशुमार दस्त होते हैं ॥ 
३-इस रोग में ये सामान्य से रुक्षण लिखे गये हैं, इन के सिवाय-दोषविशेष के अनुसार इस 
रोग में मिन्न २ लक्षण भी होते हैं, जिन को बुडिमान्‌ जन देख कर दोषबिशेष का ज्ञान कर 
. सकते हैं अथवा दोषों के अनुसार शस रोग के श्थकू २ लक्षण दूसरे वैध्यक अन्थों में वर्णित हैं 
वहां देख कर इस विषय का निश्चय कर लेना चाहिये। ४-बड़ी ही कठिनता से निश्ृत्त होने- 
योग्य ॥ ५-इस लिये इस रोग की चिकित्सा किसी अतिकुशल वैथ वा डाक्टर से करानी 
चाहिये ॥ ६-हल्‍ूकी से हककी अर्थात्‌ अल्न्त हलकी ॥ . - 


चतुर्थ अध्याय | ३१ १ 


चाहिये, अर्थात्‌ दही में चोथाई हिस्से से अधिक पानी डाक कर नहीं बिलोना 
चाहिये, क्योंकि गादी छाछ इस रोग में उत्तम खुराक है, अर्थात्‌ अधिक फायदा 
करती है, संग्रहणीवाले रोगी के लिये अकेली छाछ ही ऊपर लिखे अनुसार उत्तम 
खुराक है, क्योंकि यह पोषण कर जठराप्मि को' प्रबल करती है। 

इस रोग से युक्त महुष्य को चाहिये कि-किसी पूर्ण बिद्वान्‌ वेच्य की सम्भति 
से सब कार्य करे, किन्तु मूख वेद्य के फन्दे सें न पढ़े । 

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे भात आदि हलकी खुराक का 
लेना प्रारंभ करना चाहिये तथा हलकी खुराक के लेने के समय में सी छाछ के 
सेवन को नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि झत्यु के मुख में पड़े हुए तथा अस्थि 
( हाड़ ) मान्न होष रहे हुए सी संग्रहणी के रोगी को बिद्वानों की सम्मति से ली 
हुई छाछ अम्नतरूप होकर जीवनदान देती हे, परन्तु यह स्मरण रहे कि-धीरज 
रखकर कई महीनोंतक अकेली छाछ ही को पीकर रोगी को रहना चाहिये, सत्य 
तो यह है कि-इस के सिवाय दूसरा साधन इस रोग के मिदाने के लिये किसी 
अन्थ में नहीं देखा गया है । 

इस रोग से युक्त पुरुष के लिये तक़॒लेवन का गुणाहुवाद जेनाचार्यरचित योग- 
चिन्तामणि नामक वेद्यकग्रन्थ में बहुत कुछ लिखा है तथा इस के जिपय में 
हमारा प्रय्यक्ष अनुभव सी है. अथोत्‌ इस को हमने पथ्य और दुवा के रूप में ठीक 
रीति से पाया है । 

३-मूंग की दाल का पानी, धनियाँ, जीरा, सेंघा मिमक और सोॉंठ डाल कर 
छाछ को पीना चाहिये। 

४-ढाई' मासे बेल की गिरी को छाछ में मिलता कर पीना चाहिये तथा केवछ 
छाछ की ही खुराक रखनी चाहिये । 

५-दुग्धवटी--झुछ वत्सनाग चार बाल भर, अफीम चार बार भर, छोह- 
भस्म पाँच रत्ती भर तथा अभश्रक एक माझे भर, इन सब को दूध में पीस कर 
दो दो रत्ती की गोलियां बनानी चाहियें तथा उन का शक्ति के भनुसार सेवन 
करना चाहिये, यह संग्रहणी तथा सूजन की सर्वोत्तम ओपबि है, परन्तु स्मरण रहे 
कि-जब तक इस दुग्धवटी का सेवन किया जावे तब तक दूध के सिवाय दूसरी 
खुराक नहीं खानी चाहिये । 

विशेषसचना--अतीसार रोग में लिखे अनुसार इस रोग में भी अधिक 

१-भर्थात्‌ छाछ को अधिक पानी डाल कर पतली नहीं कर देनी चाहिये। र२-क्रयोंकि पूर्ण 
विद्वान्‌ वैध की सम्मति के अनुसार सब कार्य न करके मूर्ख वैध के फन्‍्दे में फंस जाने से यह 
रोग अवश्य ही प्राणों का शब्चु हो जाता है अथांत्‌ प्राण छे कर ही छोड़ता है ॥ ३-तथा अन्य 
ग्रन्थों में सी इस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है अर्थात्‌ इस के विपय में यहांतक कहा गया 
हैं कि जैसे सवगेलोक में देवताओं के लिये सुखकारी अमृत है उसी प्रकार इस संसार में अम्नत के 


समान छुखकारी छाछ है, इस में बड़ी भारी एक विशेषता यह हैं कि इस के सेवन से दग्ध हुए 
दोष फिर नहीं उठते ( उभडते ) हैं ॥ 


७५१२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


खान नहीं करना चाहिये, अधिक जल नहीं पीना चाहिये, स््रिग्य ( चिकना ) 
अधिक खान पान नहीं करना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, बहुत परिश्रम 
( महनत ) नहीं करना चाहिये तथा खच्छ ( साफ ) हबा का सेवन करते 
रहना चाहिये, इस रोग के लिये साम्ुद्विक पवन ( दरियाव की हवा ) अथवा 
दान्नासम्बन्धी' हवा अधिक फायदेमनद है | 
क्रमि, चूरणिया, गिंडोला (बर्मेस) का वर्णन । 

विवेचन--कमियों के गिरने से' शरीर सें जो २ विकार उत्पन्न होते हैं 
वे यद्यपि अति भर्यकर हैं परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग को साधारण समझते हैं, 
सो यह उन की बड़ी भूल है, देखो! देशी वेद्यकशाखत्र सें तथा डाक्टरी 
चिकित्सा सें इस रोग का बहुत कुछ निर्णय किया है अर्थात्‌ इस के विषय में 
वहां बहुत सी सूक्ष्म ( बारीक ) बातें बतलाई गई हैं, जिन का जान लेना भनु- 
प्यमान्र को' अत्यावदयक ( बहुत जरूरी ) हे, यद्यपि उन सब बातों का बिस्ता- 
रपूर्वेक वर्णन करना यहां पर हमें भी आवश्यक है परन्तु अन्थ के बढ़ जाने के 
भय से उन को विस्तारपूर्वक न बतला कर संक्षेप से ही उन का वर्णन करते हैं । 

मेद--कृमि की सुख्यतया दो जाति हैं-बाहर की और भीतर की, उन में से बाहर 
की कृमि ये हैं-जुए, छीख ओर चर जुए, इल्ादि, ओर भीतर की कृमि ताँतू आदि हैं। 

इन कृमियों सें से कुछ तो कफ सें, कुछ खून में ओर कुछ मर में उत्पन्न 
होती हैं । 

कारण--बाहर की कृमि शरीर तथा कपड़े के मैलेपन अथात्‌ गलीजपन से 
होती हैं. और भीतर की कृमि अजीण सें खानेवाले के, मीठे तथा खट्टे पदाथों के 
खानेवाले के, पतले पदार्थों के खानेवाले के , आटा, गुड़ ओर मीठा मिले हुए 
पदार्थ के खानेवाले के, दिन में सोनेवाले के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के खाने- 
वाले के, बहुत वनस्पति की खुराक के खानेवाले के तथा बहुत मेवा आदि के 
खानेवाले के प्रकट होती हैं । 

प्रायः ऐसा सी होता है कि-कृम्तियों के अण्डे' खुराक के साथ पेट सें चले 
जाते हैं तथा आंतों में उन का पोषण होने से उन की ब्ृद्धि होती रहती है । 


२-अहणी के आधीन जो रोग हैं उन की अजीणै के समान चिकित्सा करनी चाहिये, इस (अहणी) 
रोग में रूंघत करना, दीपनकर्ता ओषधों का देना तथा अतीसार रोग में जो चिकित्सायें कही गई 
हैं उन का प्रयोग करना राभदायक है, दोषों का आम के सहित होना वा आम से रहित होना 
जिप्त प्रकार अतीसार रोग में कह दिया गया है उसी प्रकार इस में भी जान लेना चाहिये, यदि 
दोष आम के सहित हों तो अतीप्तार रोग के समान ही आम का पाचन करना चाहिये, पेया 
आदि हलके अन्न को खाना चाहिये तथा पत्रकोल आदि को उपयोग में लाना चाहिये ॥ 
२-ताँतू कृमि गोल, चपटी तथा २० से ३० फीटतक हरुम्बी होती है।। ३-भअथात॒बाहरी कृमि 
बाहरी सर ( पसीना आदि ) से उत्पन्न होती हैं॥ ४-पतले पदार्थों के अथात्‌ कढ़ी, पना और 
आओखण्ड जादि पदार्थों के खानेवाके के॥ ५-अर्थात्‌ यह भीतरी कृमियों का बाह्य कारण है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५१३ 


लक्षण--बाहर के जुंए तथा छीखें यद्यपि अल्यक्ष ही दीखते हैं. तथापि चम- 
ड्ीपर ददोड़े, फोड़े, फुनसी, खुजली और गड़गूमड़ का होना उन की सत्ता 
( विद्यमानता ) के प्रत्यक्ष चिह्न हैं. । 

अब प्रथक्‌ २ कारणों से उत्पन्न होनेवाली कृमियों के छक्षणों को लिखते हैंः-- 


१-कफ से उत्पन्न हुईं कृमियों में कुछ तो चमड़े की मोदी डोरी के समान, 
कुछ अलसिये के समान, कुछ ज््ञ के अंकुर के समान, कुछ बारीक और लम्बी 
तथा कुछ छोदी २ होती हैं । 

इन के सिवाय कुछ सफेद ओर छाल झाईवाली भी कृमि होती हैं, जिन की 
सात जातियां  हैं-इन के शरीर में होने से जीका मचछाना, मुह में से छार का 
गिरना, अन्न का न पचना, अरुचि, मुछों, डउछटी, बुखार, पेट सें अफरा, खांसी, 
छींक और केष्म, ये कक्षण होते हैं । 

२-खून से उत्पन्न होनेबाली कृमि छः प्रकार की होती हैं, ओर बे इस प्रकार 
सूक्ष्म होती हैं कि-सूक्ष्मद्शक यज्ञ से दी उन को देख सकते हैं, इन कृमियों से' 
कुछ आदि अर्थात्‌ चमड़ी के रोग उत्पन्न होते हैं 


३-बिष्ठा अर्थात्‌ दस्त से उत्पन्न होनेवाली कृमि गो, महीन, मोटी, सफेद, 
पीछे, काछे तथा अधिक काले रंग की भी होती हैं, ये कृमि पांच प्रकार की 
होती हैं -जब कृमि होजरी के सम्मुख जाती है तब दुस्त, गांद, समर का अवरोध 
( रुकना ), शरीर में दुर्बछृता, वर्ण का फीकापन, रोंगटे खड़े होना, मन्दा्ि 
तथा बैठक सें खुजली, इत्यादि चिह्न होते हैं । 


कृमि विशेषकर बच्चों के उत्पन्न होती है. उस दशा सें उन की भूख या तो | 
बिछकुछ ही जाती रहती है वा सब दिन भूख ही भूख बनी रहती है । 


इन के सिवाय-पानी की अधिक प्यास, नाक का घिसना, पेट में दर्द, सुख 
में दुर्गेन्धि, वमन, बेचेनी, अनिद्वा ( नींद का न आना ), गुदा सें कांटे, दुस्त का 
पतला आना, कभी दस्त में ओर कसी मुख के द्वारा कृरमियों का गिरना, खुराक 


१-अर्थात्‌ कोठपिटिका ( फुन्सी ), खुजली और गल्गण्डादि से उन की विद्यमानता का ठीक 
निश्चय हो जाता है, क्योंकि कोठपिटिका आदि कृमियों से ही उत्पन्न दोती हैं ॥ २-उड़द, गुड़, 
दूध, दही और सिरका, इन पदार्थों का सेवन करने से कफजन्य कृमि प्रकट होती है, तथा ये 
कमियां आमाशय में प्रकट होकर तथा बढ़कर सब देह में विचरती है॥ र-वे सात जातियाँ 
ये हैं-अश्नादा ( आँतों को खानेवाली ), उदरावेष्ट ( पेटमें लिपटी रहनेबाली ), हृदयादा( हृदय 
को खानेवाली ), महाग॒द, चुर व ( चिनूना ) दर्भकुसमा (डाभ अथोत्‌ कुश के फूल के 
समान ) और सुगन्धा ॥ ४-छेष्म अर्थात्‌ पीनस रोग॥ ५-केशादा, लोमविध्बंसा, रोमढीप 
उदुम्बर, सौरत और मातर, ये छः जातियां रक्तज इृमियों' की हैं ॥ ६-विछ्ठासे उत्पन्न हुई 
कृमियों की-ककरेरुक, मकेरक, सोसुरादा, मलूना और छेछिद्दा, ये पांच जातियां हैं ॥ 


५१७० जेनसम्पदायशिक्षा । 


की अल्पता ( कभी ), बकना, नींद में दातों का पीसना, चौंक उठना, हिचकी 
और खैंचातान, इब्यादि रक्षण भी इस रोग में होते हैं । 


इस रोग में कभी २ ऐस/ होता है कि-छक्षणों का ठीक परिज्ञानन होने से 
वैद्य वा डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नहीं कर सकते हैं । 


जब यह रोग अबलरू हो जाता हे तब हेजा, मिरगी ओर “क्षिप्तचित्तता ( दीवा- 
नापम ) इलादि रोग भी इसी से उत्पन्न हो जाते हैं । 


हम 


(8: 5.“ ,---१-यदिं कृमि गोलक हों तो इन के दूर करने के किये सेंगोनाईन 
सादी ओर अच्छी चिकित्सा है, इस के देने की घिथि यह है कि एक से पांच 
ग्रेन तक सेंटोनाईन को मिश्री के साथ में रात को देना चाहिये तथा प्रातःकाल 
थोड्ासा अँंडी का तेल पिछाना चाहिये, ऐसा करने से दुश्त के द्वारा कृप्मियाँ 
निकल जादेंगी, यदि पेट में अधिक कृमियों की शंका हो तो एक दो दिन के 
बाद फिर भी इसी प्रकार करना चाहिये, ऐसः करने से सब कृभियां 
मिफठ जावेगी । 

ऊपर कही हुई चिकित्सा से बच्चे की दो तीन दिन सें ७५० से १०० तक 
कृमियां निकल जाती हैं । 


बहुत से छोण यह समझते हैं कि-जब कृमि की कोथछी € थेली ) मिकद् 
जाती है तब बच्चा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिथ्या अम है । 


१-यदि सेंटोनाइन न मिऊः सके तो उस के बदले ( एवजू ) में बाजार में जो 
लोझेन्लीख अथीत्‌ गोल चप्टी टिकियां बिकती हैं. उन्हें देवा चाहिये, क्योंकि 
उन सें सी सेंटोनाईन के साथ बूरा' वा दूसरा मीठा पदार्थ मिला रहता हे, 
इन सें एक सुभीता यह भी है कि बच्चे इन्हें सिठाहे समझ कर शीत्र ही. 
खा भी लेते हें। 

२-टरपेंटाईन कृछि' को गिरादी है' इस किये इस की' चार दाम माज्ना को चार 
डास अँडी के तेक, चार डाम गोंद के पानी ओर एक ओंस सोए के पानी को 
म्िका कर पिछाना चाहिये । 





१-अर्थात्‌ हैजा और मिरगी आदि इस रोग के उपद्रव है ॥ २-यह एक सफेद, साफ तथा 
कडुए खादवाली वस्तु होती है तथा अंग्रेजी ओषधालयों में प्रायः सर्वत्र मिलती है॥ २-रात 
को देने से दवा का असर रातभर में खूब हो जाता है झर्थात्‌ कृमियाँ अपने स्थान को छोड़ 
देती है तथा निःसत्व ही हो जाती हैं. तथा प्रातःकाल अण्डी के तेक का जुछाब देने से सब 
कृमियां शोच के मार्ग से निकल जाती है और अप्नि प्रदीत्त होती है। ४-क्‍्योंकि कृमियों की 
कोथरी के निकलने से और बच्चें के मरने से क्या सम्बन्ध है॥ ५-ये प्रायः सफेद रंग की 
: दीदी है तथा सौदागर कोकों के पस बिका करती हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ज१ण्‌ 


३-अनार की जड़ की छाछ एक रुपये भर छेकर तथा उस का चूणे कर उस 
में से आधा ग्रातःःकाक तथा आधा शाम को बूरा के साथ मिझा कर फंकी बना- 
कर लेना चाहिये। 


४-वायबिडंग दो बार, निसोत के छाछ का चूणे एक बार ओर कपीछा एक 
बाल, इन सब औषधों को एक आंख उकछते ( उबलूते ) हुए जकू में पाव घंटे 
( १५ मिनट ) तक भिगा कर उस का नितरा हुआ पानी लेकर दो २ घउमसे भर 
तीन २ घंटे के बाद दिन में दो तीन वार लेना चाहिये, इस से कृमि निकछ 
जाती हैं, परन्तु स्मरण रहे कि छुखार सें यह दवा नहीं छेनी चाहिये । 


७-थदि पेट में घपटी कृमि हों तो पहिले जुलाब देवा चाहिये, पीछे क्यालो- 
मेरे देना चाहिये तथा फिर जुलाब देना चाहिये । 


-मेलर्फर के तेछ की ३० वा ४० बूंदें सोंठ के जल में देनी चाहिये और 
चार घंटे के पीछे अंडी का तेल अथवा जुरूफे का जुछाब देना चाहिये ! 


७-यदि तांतू के समान कृसि हों तो क्यालोमेल तथा सेंटोनाईन के देने से' 
वे निकल जाती हैं, परन्तु ये कृमियाँ वारंवार हो जाती हैं, इस किये मिमक के 
पानी की, कपासियों के पानी की, अथवा छोढ़े के ऊर्क में पानी मिला कर उस 
की पिचकारी गुदा में सारनी चाहिये, ऐसा करने से कृति घुरू कर सिकरछ 
जाती हैं । 

<-आध सेर निमक को मीठे जर में गछा कर तथा उससें ले तीन वा चार 
ओंस लेकर उस की पिचकारी गुदा में मारती चाहिये, इस से सब क्ृमियां 
निकल जाती हैं । 


९-पिचकारी के लिये इस के सिवाय-चूने का पानी भी झुफीद ( फायदे- 
मन्द ) है, अथवा टिंकचर आफ स्टील की पिचकारी मारती चाहिये, यदि टिंक- 
चर आफ सटीक न मिले तो इस के बदले ( एबज़ ) में सिदाब के पत्तों को बँंफा 
कर अथवा उन्हें पीस कर पानी निकाल लेना चाहिये तथा इल पानी की पिच- 
कारी सारनी चाहिये, यह भी बहुत फायदा करती हे, परन्तु पिचकारी सदा 
सारनी चाहिये, ओर तीन चार दिन के बाद जुराब देते रहना चाहिये । 


१२-केवल ( अकेली ) वायविडंग ही कृमिरोग का बहुत बच्छा इलाज है, अर्थात्‌ इस ही के 
सेवन से सब कृमियां मिट जाती है॥ २-चुखार में इस्त दवा के देने से वमन आदि दी संभा- 
वना रहती है ॥ १-यह एक अंग्रेजी ओषधि है॥। ४-मेलफर नामक अंग्रेजी ओपधी है यह 
अस्पतालों में सर्वत्र मिलती है ॥ ५-इस से सब कृमियां निकक पड़ती हें॥ ६-कपासियों 
अर्थात्‌ बिनौलों के पानी की ॥ ७-हलोहे का भर्क भसरपताढों में बहुत मिकता है ॥॥ ८-बफाकर 
अर्थात्‌ जबालकर ॥ 


७१६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


१०-पछासपापड़े की छुरकी ( चूर्ण ) पाव तोला ( चार आने भर ) और 
बायबिडंग पाव तोला, इन दोनों को छाछ में पिछा कर दूसरे दिन जुलाब 
देना चाहिये । 

११-बायविडंग के क्वाथ सें उसी ( बायबिडंग ) का चूणे डाल कर पिछाना 
चाहिये, अथवा उसे शहद में चटाना चाहिये। 

१२-पलासपापड़े को जरू में पीस कर तथा उस में शहद डाल कर पिछाना 
चाहिये । 

१३-नींव के पत्तों का बफाया हुआ रस शहद मिछा कर पिलाना चाहिये। 

१४-कृमियों के निकल जाने के पीछे बच्चे की तन्दुरुस्ती को सुधारने के लिये 
टिकचर आफ सटीक की दुश बूंदों को एक ओऑस जछ में मिझा कर कुछ दिनों तक 
पिछाते रहना चाहिये । 

विशेषसूचना--इसरोग में तिल का तेल, तीखे ओर कड॒ए पदार्थ, निमक, 
गोमूत्र ( गाय की पेशाब ), शहद, हींग, अजमायन, नींबू, छहसुन॒ और कफ- 
नाशक ( कफ को नष्ट करने वाले ) तथा रक्तशोधक ( खून को साफ करने- 
वाले ) पदार्थ पथ्य हैं, तथा दूध, मांस, घी, दही, पत्तों का शाक, खट्दा तथा 
मीठा रस और आएे के पदार्थ, ये सब पदाथे कुपथ्य अथोत्‌ कृमियों को बढ़ाने 
वाले हैं, यदि कृमिवाले बच्चे को रोटी देना हो तो आटे में निमक डाऊ कर ते 
पर तेर से तरू कर देनी चाहिये, क्योंकि यह उस के छिये काभदायक ( फाय- 
देमन्द ) है। 

आधाशीशी का वर्णन । 

कारण--आधाशीशी का दर्द आयः मोओं में विशेष रहता है' तथा यह 
( आधाशीशी का ) दर्द मलेरिया की विषेली हवा से उत्पन्न होता है और 
ज्वर के समान नियत समय पर शिर सें प्रारम्भ होता है, इस रोग सें आधे 
दि॒नितक प्रायः शिर सें दु्दे अधिक रहता है , पीछे धीरे २ कम होता जाता है 
अथात सायंकाल को' बिलकुल बंद हो जाता है, परन्तु किसी २ के यह दर्द सब 
दिन रहाता है तथा किसी २ समय अधिक हो जाता हे । 


७० +-+०-+ 





१-पलासपापड़े की बुरकी अर्थात्‌ ढाक के बीजों का चूणे ॥ २-बायबिडंग डालकर औटाये 
हुए जल में बायबिडंग का ही बधार देकर तैयार कर लेना चाहिये, इस के पीने से कृमिरोग 
और कमिरोग्रजन्य सब रोग दूर हो जाते हैं॥ ३-घतूरे के पत्तों का रस भी शहद डाल कर 
पीने से कृमिरोग नष्ट हो जाता है ॥ ४-क्योंकि टिंक्चर आफ स्टील शक्तिप्रद ( ताकत, देने- 
वाली ) ओषधि है॥ ५-वग्यारह प्रकार के मस्तक रोगों ( मस्तक सम्बन्धी रोगों ) में से यह 
आधाशीशी नामक एक भेद है, शस को संस्क्कत में अर्धावभेदक कहते हैं, इस रोग में प्रायः आधे 
शिर में महाकठिन दर्द होता है।। ६-नियत समय पर इस का आरंभ होता है तथा'नियत 
समय पर ही इस की पीडा मिटती है ॥ ७-अर्थात्‌ ज्यों २ सूर्थ चढता है त्यों २ यह दर्द 
बढ़ता जाता है तथा ज्यों २ सूर्य ढरता है त्यों २ यह दर्द भी कम होता जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५१७ 


कसी २ यह आधाशीशी का रोग अजीणे से भी हो जाता है, तथा वारंवार 
गर्भ के रहने से, बहुत दिनों तक्र बच्चे को दूध पिलाने से तथा ऋतुधम सें 
अधिक खून के जाज़े से कमजोर ( नाताकत ) खत्रियों के भी यह रोग हो जाता है। 


लक्षण---इस रोग में रोगी को अनेक कष्ट रहते हैं अथात्‌ रोगी प्रातःकारू से 
ही शिर का दे लिये हुए उठता है, उस से कुछ भी खाया नहीं जाता है, शिर 
धड़कता है, बोलना चालना अच्छा नहीं ऊगता है, चेहरा फीका रहता हे, आंख 
के किनारे संकुचित होते हैं, प्रकाश का सहन नहीं होता है, पुस्तक आदि देखा 
नहीं जाता है तथा शिर गमे रहता हे । 


चिक्त्स[ा--१-यह रोग शीतल उपचारों से प्रायः शान्‍्त हो जाता है, इस 
लिये यथाशक्‍्य ( जहां तक हो सके ) शीतल उपचार ही करने चाहियें । 


२-पहिले कह चुके हैं कि-यह रोग मलेरिया की विषेली हवा से उत्पन्न होता 
है, इस लिये इस रोग में क्रिनाइन का सेवन लाभदायक (फायदेमन्द) हे, 
क्वकिनाइन की पांच ग्रेन की मात्रा तीन २ घंटे के बाद देनी चाहिये तथा यदि' दस्त 
की कब्जी हो तो ज्ुछाब देना चाहिये । 


३-होजरी, लीवर तथा आंतों सें कुछ विकार हो तो दुस्त को साफ लानेवाली 
तथा परुष्टिकारक दुवा देनी चाहिये । 


४-वत्तेमान समय में बाल्यविवाह ( छोटी अवस्था सें शादी ) के कारण स्त्रियों 
को प्रायः प्रद्र रोग हो जाता हैं. तथा उस से उन का शरीर निर्बल (नाताकृत ) 
हो जाता है ओर उसी निर्बछता के कारण आयः उन के यह आधाशीशी का रोग 
भी हो जाता है, इस लिये ख्रियों के इस रोग की चिकित्सा करने से पूर्व यथा- 
शक्‍य उन की निर्बेठता को मिटाना चाहिये, क्योंकि निर्बेछता के मिटने से यह 
रोग स्त्रय ही शान्त हो' जावेगा । 


५-पहिले कह चुके हैं कि-यह रोग शीतल उपचारों से शान्त होता है, इस 
लिये इस का शीतरक ही इलाज करना चाहिये, क्योंकि शीतरू इलाज इस रोग सें 
शीघ्र ही फायदा करता है । 

६-लवेंडर अथवा कोलरन वाटर में दो भाग पानी मिला कर तथा उस में कपडे 
को भिगा कर शिर पर रखना . चाहिये, युदाबजकू अथवा गुरझाबजल के साथ 
चन्दन, को घिस कर अथवा उस में सांभर के सींग को' घिघ्र कर रूगाना चाहिये। 


,. ३-क्योंकि क्रिनाइन में मलेरिया की विषैल्ी हवा के तथा उस से उत्पन्न हुए ज्वर आदि रोगों 

के दमन करने ( दवा देने ) की शक्ति है॥ २-लीवर अर्थात्‌ यकृत, जिसे भाषा में कलेजा 
कहते 'हैं ॥ ३-क्यों कि इस रोग में दस्त के साफ आते रहने से जल्दी फायदा होता है॥ 
४-बक्योंकि प्रदर रोग का मुख्य कारण योग्य अवस्था को पहुंचने के पूर्व ही पुरुषसज्ञम करना हैं॥ 


५-क्योंकि आधाशीशी का एक कारण निर्बलता भी है ॥ 
४४ जु० स॑० 


१८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


७-अमोनिया अथोत्‌ नोसादर और चूने को सुधाना चाहिये तथा पैरों को गये 
जल में रखना और शिर को द्बाना चाहिये । 

८-भौंओं पर दो जोंकें छगानी' चाहिये । 

०९-इस रोगी को नकछीकनी सूघनी चाहिये तथा सूर्योदय ( सूर्य निकलने ) के 
पहिले तुलसी और धघवूरे के पत्तों का रस सूघना चाहिये । 

१०-घी सें पीसे हुए सेंचे निमक को मिला कर उसे दिन में पांच सात बार 
आूंघना चाहिये, इस से आधाशीशी का दर्द अवश्य जाता रहता है । 

१३-इस रोग में ताज़ी जलेबी तथा ताजा खोबा ( मावा ) खाना चाहिये । 

३२-नींब पर की गिलोय का हिम पीने से भी इस रोग सें बहुत फायदा 
होता है । 

उपदंश ( गर्मी ), चांदी, टांकी, का वणन। 

चांदी का रोग बहुधा मनुष्य को वेश्यागमन (रंडीबाजी के करने ) से होता है, 
साप्पर्य ( मतलब ) यह हे कि-स्वाभाविक अर्थात्‌ कुदरती नियम के अनुसार न 
चल कर उस का भंग करने से बुरे काय की यह जन्म भर के लिये सजा मिल 
जाती है । 

जिस प्रकार यह रोग पुरुष को होता हे उसी प्रकार खी को भी होता हे । 

चौंदी एक प्रकार का चेपी रोग है, अर्थात्‌ चांदी की रसी (पीप ) का चेष यदि 
किसी के रूग जावे वा लगाया जाबे तो उस के भी चांदी उत्पन्न हो जाती हे । 

पहिले चांदी ओर सुजाख, इन दोनों रोगों को एक ही समझा जाता था परन्तु 


अब यह बात नहीं मानी जाती है, अर्थात्‌ बुद्धिमानों ने अब यह निश्चय किया है : 
पके-चोदी ओर सुज़ाख, ये दोनों अछय २ रोग हैं, क्‍योंकि सुज्ाख के चेप से , 
सुजाख ही उत्पन्न होता है ओर चाँदी के चेप से चांदी ही उत्पन्न होती हे, इस 


लिये इन दोनों को अछग २ ही मानना ठीक है, तात्पय यह है कि वास्तव में ये 
दो प्रकार के रोग अनाचार ( वद्चलनी )» से होते हैं । 

चांदी दो प्रकार की होती हे-मूदु ओर कठिन, इन सें से झदु चांदी उसे कहते 
हैँ कि जो इन्द्रिय के जिस भाग में होती हे उसी जगह अपना असर करती है 
अर्थात्‌ उस भाग के सिवाय शरीर के दूसरे भागपर उस का कुछ सी असर नहीं 


१-इस के सुंघाने से भगज में से विक्षत ( विकारयुक्त ) जरू नासिका के द्वारा निकरू जाता 
है, अतः यह रोग मिट जाता है ॥ २-पैरों को गे जल में रखने से' पानी की गर्मी नाड़ी 
के द्वारा मगज में पहुँच कर वायु का शमन कर देती है, जिस से रोगी को फायदा पहुँचता है ॥ 
5-क्योंकि जोंकों के लगाने से वे ( जोकें ) भीतरी विकारकों धूस लेती दँँ, जिस से रोग मिद 
जाता है॥ ४-ऐसा करने से मगज में शक्ति के पहुँचने से यह रोग मिद जाता है॥ ५-और 
चोदी तथा सुजाख के खरूप में तथा रक्षणों में बहुत मेद है ॥ 


अं ७. >नपः 


चतुर्थे अध्याय । ७५१९ 


मालूम होता है, हां इस में यह बात तो अवश्य होती हे कि-जिस जगहपर यह 
. चाँदी हुईं हो वहां से इस की रसी लेकर यदि उसी आदमी के शरीरपर दूसरी 
जगह छाई जावे तो उस जगहपर भी वेसी ही चादी पड़ जाती हे । 


दूसरे प्रकार की कठिन ( कड़ी वा सख्त ) चांदी वह होती हे जिस का असर 
सब दारीर के ऊपर मारूम होता है, इस सें यह बड़ी भारी विशेषता ( खासि* 
यत ) है कि इस (दूसरे प्रकार की) चांदी का चेप लेकर यदि उसी आदमी के 
शरीरपर दूसरी जगह लरूगाया जावे तो उस जगहपर उस का कुछ भी असर नहीं 
होता है , इस कठिन चाँदी को तीद्षेण गर्मी अर्थात्‌ उपदंश का भयंकर रोग सम- 
झना चाहिये, क्‍योंकि इस के होने से मनुष्य के शरीर को बड़ी हानि पहुँचती हे, 
परन्तु नरम चांदी में विशेष हानि की सम्भावना नहीं रहती है, इस के सिवाय 
नरम चौंदी के साथ यदि बदगांठ होती है तो चह प्रायः पकती है ओर फूटती हैं. 
परन्तु कठिन-चाँदी के साथ जो बदुगाँठ होती है वह पकती नहीं है, किन्तु बहुत 
दिनोंतक कड़ी ओर सूजी हुईं रहती है, इस प्रकार से ये दो तरद्द की चाँदी भिन्न 
२ होती हैं ओर इन का परिणाम ( फछ ) भी भिन्न २ होता है, इस लिये यह 
बहुत आवश्यक ( जरूरी ) बात है कि-इन दोनों को अच्छे प्रकार पहिचान कर 
इन की योग्य ( डचित ) चिकित्सा करनी चाहिये । 


नरम टांकी ( साफ्ट शांकर )--यह रोग प्रायः खी के साथ सम्भोग 

करते समय इन्द्रिय के भाग के छिल जाने से तथा पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए » 

_ रोग के चेप के छगने से होता है, यह चाँदी प्रायः दूसरे ही दिन अपना दिखाव 

देती है ( दीख पड़ती है » अथवा पाँच सात दिन के भीतर इस का उद्भव 
€ उत्पत्ति ) होता है। 


यह (टांकी) फूल (सुपारी अरथात्‌ इन्द्रिय के अग्रिम भाग) के ऊपर पिछले गह्ढे 
में चमड़ीपर होती है, इस रोग सें यह भी होता है कि आसपास चेप के लगने 
से एक सें से दो चार चाँदियां पड़ जाती हैं, चादी गोल आकार ( दशकछर ) की 
तथा कुछ गहरी होती है, उस के नीचे का तथा किनारे का भाग नरम होता 
है, उस की सपाटी के ऊपर सफेद मरा हुआ ( निर्जीव ) मांस होता है तथा 
उस में से पृष्कछ ( बहुतसी ) रसी निकलती है। 


१-अ्थात्‌ यह शरीर के अन्य भागों में नहीं फूटती है।॥ २-अर्थात्‌ इस चाँदी के असर से सब 
शरीरपर कुछ न कुछ विकार ( फुंसी, ददोढ़े चकत्ते और चॉदी आदि ) अवश्य होता है ॥ 
" ३-अर्थात्‌ इस की रसी लगाने से दूसरे स्थानपर चाँदी नहीं पड़ती है ॥ ४-क्योंकि यह कौन 
से प्रकार की चाँदी है इस बात का निश्चय कियेविना चिकित्सा करने से न केवल चिकित्सा ही 
व्यर्थ जाती है प्रत्युत ( किन्तु ) उलटी हानि हो जाती है॥ ५-साफ्ट अर्थात्‌ मुलायम 
वा नरम ॥ 
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७२० जैनसम्पदायशिक्षा । 


कभी २ ऐसा भी होता है कि-चमड़ी फूछ के ऊपर चढ़ी रहती है" और 
फूलपर सूजन के हो जाने से चमड़ी नीचे को नहीं उतर सकती है परन्तु कह 
बार चमड़ी के नीचे को उतर जाने के पीछे चांदी की रसी भीतर रह जाती है 
इस लिये भीतर का भाग तथा चमड़ी सूज जाती है और चमड़ी सुपारी के 
ऊपर नहीं चढ़ती है, ऐसे समय में भीतर की चाँदी का जो कुछ हाल होता 
है उस को नजर से नहीं देख सकते हैं । 


कभी' २ सुपारी के भीतर सूत्रमार्ग में ( पेशाब के रास्ते सें) चांदी पड़ 
जाती है तथा कभी २ यह चांदी जब जोर में होती हे, उस समय आसपास 
की जगह खजती जाती है तथा वह फेलती जाती है, उस को श्रसारयुक्त॑ टांकी 
( फाजेडीना ) कहते हैं, इस चाँदी के साथ बद॒गांठ भी होती है तथा वह 
पककर फूटती है, जिस जगह बद होती हे उस जगह गह पड़ जाता है और 
वह जददी अच्छा भी नहीं होता हे', कभी २ इस चांदी का इतना जोर होता' 
है कि इन्द्रिय का बहुत सार भाग एकाएक ( अचानक ) सड़ कर गिर जाता 
है, इस प्रकार कभी २ तो सम्पूणे इन्द्रिय का ही नाश हो जाता है, उस के 
साथ रोगी को ज्वर भी आ जाता है तथा बहुत दिनोंतक उसे अतिकष्ट उठाना 
पड़ता है, इस को सड़नेवाली चांदी ( सकफीन ) कहते हैं, ऐसी प्रसरयुक्त ओर 
सड्नेवाली टांकी प्रायः निरबेछ ( कमजोर ) और दुःखग्नद (दुःख देनीवाली 9 
स्थिति ( द्वलत ) के मनुष्य को होती है । 


कभी २ ऐसा भी होता हे कि-नरम अथवा सादी चौँदी मूल से तो नरम 
होती है परन्तु पीछे कहीं २ किन्हीं २ दूसरे क्षोभक (क्षोभ अथोत जोश 
दिलानेवाले ) कारणों से” कठिण हो जाती है' तथा कहीं २ नरम और कठिन 
दोनों प्रकार की चांदी साथ में एक ही स्थान में होती है, किन्हीं पुरुषों के 
इन्द्रिय के ऊपर सादी फुंसी ओर चाँदी होती है, उस का नलिश्रय करने में 
अथोत्‌ यह फुंसी वा चाँदी गर्मी की है वा नहीं, इस बात के निणेय करने सें 
बहुत कठिनता ( दिक्कत वा मुशकिल ) होती हे । 


चिक्तित्सा--- १-अथम जब सादी चौदी हो उस समय उस को नाइदिक 
एसिंड से जला देना चाहिये, अर्थात्‌ एसिड की दो बूँदें उस के ऊपर डाल 
देनी चाहिये, अथवा रुषई को एसिड में मिगा कर छगा देना चाहिये, परन्तु 
एसिड के छगाते समय इस बात का अवश्य खयाल रखना चाहिये कि-एसिड 


१-अथौत्त फूल का भाग खुला रह जाता है॥ र२-अर्थात्‌ तीक्ष्ण वा वेगयुक्त होती है ॥ 
३-खजती जाती है अर्थात्‌ निकम्मी पड़ती जाती है ॥ ४-पअसरयुक्त अर्थात्‌ फेलनेवाली ॥ « 
५-अर्थात्‌ वह गह्ा बहुत कठिनता से बहुत समय में तथा अनेक यलों के करनेपर मिटता है ॥“ 
६-नरम अर्थात्‌ मन्द वेगवाली ॥ ७-क्षोमक कारणों से अर्थात्‌ उस में वेग वा तीढ्ष्णता को 
उत्पन्न करनेवाके कारणों से ॥ <-नाइदिक एसिड एक प्रकार का तेजाब होता है ॥ 


चतुथे अध्याय | ५५२ १ 


चांदी के सिवाय दूसरी जगह न छगने पावे, यदि नाइटिक एसिड के छगाने से 
जलन मालूम पड़े तो उसपर पानी की धारा देनी ( डालनी ) चाहिये, ऐसा 
करने से विशेष एसिड ( आवश्यकता से अधिक एसिड का भाग ) जऊूू जावेगा 
ओर जलन बंद हो जावेगी । 

२-यदि समयपर नाइटिक एसिड न मिले तो उस के बदुके ( ऐवज » में 


सिल्वर तथा पोटास' कास्टिक रूगाना चाहिये । 

३-इस रीति से जिस जगह चाँदी हुईं हो उस जगद्द को जछा कर उस के 
ऊपर एक दिन पोह्टिस रगानी चाहिये कि जिस से जरा हुआ भाग अछग 
होकर नीचे छाल जमीन दीखने छेगे । 

४-यदि किसी जगह सफेद भाग हो ओर वह अच्छा न होता हो तो पहिले 
थोड़ा सा मोरथोथा छगाना चाहिये, पीछे उसके अंकुरों के आने' के लिये इस 
नीचे लिखे हुए पानी सें कपड़े को मभिगा कर लगाना चाहिये-जिंकसलफास 
दुश ग्रेन, टिंकचर लवांडर कम्पाऊँड दो डाम तथा पानी चार ओंस, इन सब 
को मिला लेना चाहिये, यदि इस से आराम न हों तो ब्छाकवाश में कपडे की 
चींट ( धजी वा लीरी ) को भिगा कर रूपेटना चाहिये । 

७-इस अकार की चोदियों को अच्छा करने के लिये आयडोफार्म अति उत्तम 
दवा है, उस को चोंदीपर बुरका कर ऊपर से पट्टी को छपेट कर बांघ देना चौोहिये। 

६-यदि चांदी सुपारी के छिद्ग में अथवा मणी के बीच में हो तो उस के बीच 
सें हमेशा कपड़ा रखना चॉहिये, क्योंकि ऐसा न करने से उस में से निकलती 
हुईं रसी के दूसरी जगह रूग जाने से विशेष टांकी के पड़ जाने की सम्भा- 
वना रहती हे । 

७-यदि फूल चमड़ी से ढका हुआ हो ओर भीतर की चौँदी न दीखती हो 
तो वोएसीक छोशन के पानी की चमड़ी और फूल के बीच में पिचकारी 
लूगानी चाहिये । 

<«-यदि प्रसरयुक्त चांदी हो तो उसपर भी कास्टिक लगा कर पीछे उसपर 
पोल्टिस बांधनी चाहिये कि जिस से उस के ऊपर का झत € मरा हुआ अर्थात्‌ 
निर्जाव ) मांस अलग हो जावे । 


२-क्योंकि चांदी के सिवाय दूसरी जगहपर एसिड के गिरने से वह जगह भी जल जावेगी ॥ 
२-अथोत पोल्टिस के द्वारा वह जली हुई चमड़ी पोल्टिस के साथ ही उतर जावेगी तथा उस 
के उतरने से नीचे छारू जमीन दीखने रूंगेगी॥ १-ऐसा करने से अन्दर से धाव भर 
जाता है तथा निर्जीव चमड़ी अलग हो जाती है॥ ४-कि जिप्त से चौंदी के स्थान का स्परी दूसरे 
स्थान से न होने पावे ॥ ५-कक्‍्योंकि काश्टिक के लगाने से चौंदी का स्थान जल जावेगा, पीछे 
उसपर पोल्टिस बाँवथने से वह जला हुआ भाग अर्थात्‌ निर्जीव मांस अूग हो जावेगा और नीचे 
से साफ जगह निकल आवेगी ॥ 


५२२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


९-इन ऊपर कही हुई दवाइयों में से चाहे किसी दवा का प्रयोग किया जाये 
परन्तु उस के साथ में रोगी को शक्तिप्रद्‌ ( ताकत देनेवाली ) दवा अवश्य देते 
रहना चाहिये कि जिस ले उस की शक्ति क्षीण ( नष्ट ) न होने पावे, शक्ति बनी 
रहने के लिये टार्टेट आफ आयर्न बहुत अच्छी दवा है, इस लिये पांच से दुश 
ओनतक इस दुवा को पानी के साथ दिनभर सें तीन बार देते रहना चाहिये । 

१०-यदि चमड़ी का भाग सड् जावे तो प्रथम उसपर पोह्टिस बाँध कर सड़े 
हुए भाग को अलग कर देना चाहिये तथा उस के अलग हो जाने के पीछे ऊपर 
लिखी हुई दवाइयों में से किसी एक दवा को ऊरूगाना चाहिये । 

१ $-थयदि इन दवाइयों सें से किसी दवा से फायदा भ हो तो रेड भ्रेसीपीटेट 
का मब्हम, कार्बोलिक तेल, अथवा वोएसिक मल्हम गाना चाहिये । 

बद--टांकी के होने से एकतरफ अथवा दोनोंतरफ जाघ के मूछ में जो' मोटी 
गाँठ हो जाती है उस को' बद कहते हैं, नरम टांकी के साथ जो बद होती है' वह 
बहुधा पकेविना नहीं रहती हे अर्थात्‌ वह अवश्य पकती है तथा उस का दर्द भी 
बहुत होता है परन्तु कभी २ ऐसा भी होता है कि एक ही गांठ न होकर कई 
गांठ होकर पक जाती हैं तथा जांघ के मूछ में गह्ा पड़ जाता है जिस से रोगी 
बहुत दिनोंतक चल फिर नहीं सकता हे । 

यह भी स्मरण रहे कि-इन्द्रिय के ऊपर जिस तरफ चांदी होती है उसी. तरफ 
बद भी होती हे ओर बीच में अथवा दोनों तरफ यदि चांदी होती हे तो दोनों 
तरफ बद उठती है ओर वह पक जाती है तथा उस के साथ ज्वर आदि चिह्च भी 
मालूम होते हैं । 

पहिले कह चुके हैं कि कठिन चांदी के साथ जो बद होती हे वह प्रायः पकती 
नहीं हे, इसी कारण उस में ददें भी अधिक नहीं होता हे । ३ 

चांदी के साथ सें जो बद होती है उस के होने का कारण यही है कि बद उस 
क्षत ( चांदी ) का ही विष है ओर टांकी के होने का मूल कारण श्रत्येक व्यक्ति 
का विशिष्ट विष हे, यह विष शोषण नलियों के मार्ग से वंक्षण ८ अँड कोश ) के 
भीतरी पिण्ड में पहुँचता है, उस विष के पहुँचने से उस भागका शोथ हो जाता 
है ओर वही शोथ बड़ी गांठ के रूप में हो जाता है । 

कठिन चांदी का बरिष रुधिर के मार्ग से सब शरीर में फेल जाता हे परन्तु खत 


*-वयोंकि शक्ति के नष्ट हो जाने से इस रोग का वेग बढ़ता है॥ २-क्योंकि पोल्टिस 
को लगाकर सढ़े हुए माँस के अरूग किये बिना दवा का उपयोग करने से उस ( दवा ) का 
असर भीज्ञरतक नहीं पहुँच सकता हे किन्तु उस सड़े हुए मांस के बीच में आ जाने से दवा 
'कृ। असर अन्दर पहुँचने से रुक जाता है ॥ ३-प्रल्लेक व्यक्ति का विशिष्ट विष अर्थात्‌ जुदी २. 
तासीरवाले दर एक पुरुष वा त्री का विशेष प्रकार का विष अर्थात्‌ चेपी रोग को उत्पन्न 
करनेवारला एक खास प्रकार का जहरीरा असर ॥ 


चतुर्थ अध्याय । जुशैरे 


€ नरम ) चौंदी का व्रिष केवल उक्त पिण्ड तक ही पहुँचता हे अर्थात्‌ सब द्वारीर 
में नहीं फलता है। 

चिकित्सा--१-बद्‌ के प्रारंभ में रोगी को चछने फिरने का निषेध करना 
चाहिये, अर्थात्‌ उसे अधिक चलने फिरने नहीं देना चाहिये, गरम पानी का सेक 
करना चाहिये तथा उस पर बेलाडोना, आयोडीन टिंकचर, अथवा छीनीसेंट 
लगाना चाहिये तथा आवश्यकता के अनुसार जोंके लगानी चाहियें। 

२-नीच के पत्तों को बफाकर बाँधना चाहिये, अथवा सिन्दूर तथा रेंचतचीनी 
का शीरा बांधना चाहिये । 

३-चूने ओर गुड़ को पानी सें बांद कर ( पीसकर ) उस का छेप करना 
चाहिये । 

४-जब बद पकनेपर आवे तब उसपर वारंवार अरूसी की पोह्टिस बाँधनी 
चाहिये, पीछे उस को शख्र से फोड़ देना चाहिये, अथवा उस के शिखर 
€ ऊपरी भाग ) को कास्टिक पोटास छूगा कर फोड़ देना चाहिये तथा फूटने के 
बाद उस के ऊपर मब्हमपट्टी रूगानी चाहिये । 

७-कभी २ ऐसा मी होता हे कि-उस का मोटा तथा गहरा क्षत पड़ जाता है 
ओर उस पर चमड़ी की मोटी कोर रूटक जाती है परन्तु उस में दर्द नहीं होता 
है, जब कभी ऐसा हो तो उस चमड़ी की मोटी कोर को निकाल डालना चाहिये 
तथा उस पर व्यालोमेल ओर आयोडोफार्म बुरकाना चाहिये तथा रेड प्रेसी पीटेट 
का सब्हम लगाना चाहिये अथवा रसकपूर का पानी छगाना चाहिये । 

६-कठिन चौँदी के साथ मूढ बद होती है. अथोत्त वह न तो पकती है ओर न 
वहे अधिक दुद करती है, वह बद इन ऊपर कहे हुए उपचारों ( उपायों ) से 
अच्छी नहीं हो सकती हे किन्तु वह तो उपदंश ( गर्मी ) के शारीरिक 

( शरीरसरबन्धी ) उपायों के साथ दूर हो सकती हे । 


[ आ. ५३/ >> पि नं पे 
कठिन तथा झूद चांदी के भेदों का वर्णन । 
संख्या | सूदु चांदी के भेद । खंख्या। कठिन चाँदी के भेद । 


१ मलीन मैथुन करने के पीछे एक दो. $ मलीन मैथुन करने के पीछे एक से 
दिन सें अथवा एक सप्ताह ( हफ्ते ) लेकर तीन अठवाड़ों सें दीख 


में दीखती हे । पड़ती है । 
२ प्रारंभ में छोल अथवा चीरा होकर २ प्रारम्भ सें फुनसी होकर फिर वह 
पीछे क्षत का रूप घारण करता है।. फूट कर क्षत (घाव ) पड़ जाता है | 


१-क्योंकि चलने फिरने से बद की गांठ जोर पकड़ती हैं और जोर पकड़ लेनेपर अथोत 
कठिन रूप धारण कर लेनेपर उस का अच्छा होना दुस्तर हो जाता है॥ २-अल्सी की 
पोल्टिस के बांधने से वह अच्छी तरह से पक जाती है और खूब पक जाने के बाद शस्त्र आदि से 
फोड़ देने से उत्त का भीतरी खब मवाद ( रसी ) निकर जाता है तथा दर्द कम पड़ जाता है ॥ 


"५२९ 


३ दबाकर देखने से तलभाग में नरम 
छगती हे । 

४ क्षत की कोर तथा सपादी बैठी हुई 
होती है, उसपर झूत मांस का थर 

. होता है और उस सें से तीव्र ओर 
गाढ़ा पीप निकलता है. । 

७५ बहुधा एक में बहुत से क्षत होते हैं । 

& क्षत का चेप उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह लग जाता 
है वहां २ वेसा ही झदु क्षत पड़ 
जाता है। 

७ पुक अथवा दोनों वंक्षणों में बंद 
होती हैं तथा वह प्रायः पकती हे । 


८ इस क्षत में विशेष पीडा ओर शोथ 
होता हे तथा अ्रसर (फेलाव ) करने- 
वाले ओर सड़नेवाले क्षत का उद्धव 

( उत्पत्ति > होता है और उस के 

सूखने में विलम्ब रूगता है । 

९ इस क्षत का असर स्थानिक है अथोत्‌ 
उसी जगहपर इस का असर होता है 
किन्तु बद के स्थान के सिवाय दशरीर- 
पर दूसरी जगह असर नहीं होता है । 


जैनसम्पदायशिक्षा । 


३ क्षत प्रारंभ से ही तऊूभाग में कठिन 
होता है । 

३ क्षत छोटा द्वोता है, कोर बाहर को 
निकलती हुईं होती है तथा सपादी 
लाल होती है ओर उस सें से पतली 
रसी निकलती हे । 

७ बहुधा एक ही क्षत होता हे । 

६ क्षत का चेप उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह छूग जाता 
है वहाँ २ दूसरा कठिन क्षत नहीं 
होता हे । 

७ एक तरफ अथवा दोनों तरफ बढ 
होती है उस में द्॒द कम होता है. 
ओर वह प्रायः पकती नहीं है. । 

4 इस क्षत में पीड़ा तथा शोथ नहीं 
होता है तथा इस में प्रसर (फेलाव ) 
करनेवाछा और सड़नेवाला क्षत 
क्चित्‌ ( कहीं २ ) ही पैदा होता 
है ओर वह जल्‍दी ही सूख जाता है। 

५ इस क्षत के होने के पीछे थोड़े समय 
में इस का दूसरा चिह्त शरीर के 
ऊपर मारूस होने रूगता है । 


इस रीति से दोनों प्रकार की चाँदियों के भिन्न २ चिह्न ऊपर के कोष्ट से 
मारूस हो सकते हैं ओर इन चिह्नों से बहुधा इन दोनों का निश्चय होना सुगम 
है परन्तु कभी २ जब क्षत की दुदंशा होने के पीछे ये चिह्न देखने में आते हैं 
तब उन का निर्णय होना कठिन पड़ जाता है. । 
कभी २ किसी दु्चा में शिक्ष के ऊपर कठिन और नरम दोनों अकार की 
चौँंदियां साथ में ही होती हैं ओर कभी २ ऐसा होता है कि द्वितीय चिह्न के 
समय के आने से पूर्व चौँदी के भेद का निश्चय नहीं हो सकता हैं । 
१-मदु क्षत अर्थात्‌ नरम चांदी ॥ र२-वंक्षणों अर्थात्‌ अण्डकोशों में अथवा उन के अति 
समीपवत्ती भागों में ॥ ३०कठिन क्षत जथात्‌ तीक्षण चाँदी ॥ ४-अरथात्‌ ऊपर लिखे हुए पृथकु २ 
चिन्हों से दोनों प्रकार की चौंदी सहज में ही पदिचान छी जाती है ॥ ५-कक्‍्योंकि क्षत के 
बिगड़ जाने के बाद मिश्रितवत्‌ हो जाने के कारण चिह्नों का ठीक पता नहीं लगता है ॥ 
६-शिक्ष अर्थात्‌ सुखेन्द्रिय ( लिझ् )॥ ७-अर्थात्‌ यह नहीं माठ्म होता है कि यह कौन से 
प्रकार की चांदी है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५२५ 


कठिन टाकी ( हार्ड शांकर )--कठिन टांकी के होने के पीछे शरीर के 
दूसरे भागोंपर गर्सी का असर मालूम होने छयता है, जिस प्रकार नरम टांकी 
खीसंस् के होने के पीछे ज्ञीत्र ही एक वा दो दिन में दीखने छगती हे. उस 
प्रकार यह कठिन टांकी नहीं दीखती है किन्तु इस में तो यह क्रम होता है कि 
बहुधा इस में चार पांच दिन में अथवा एक अठवाड़े से लेकर तीन अठवाड़ों के 
भीतर एक बारीक फुंसी होती हे ओर वह फूट जाती है तथा उस की चाँदी पड़ 
जाती है, इस चौँदी सें से प्रायः गाढ़ा पीप नहीं निकलता है. किन्तु पानी के 
समान थोड़ी सी रसी आती है, इस टांकी का मुख्य गुण यह है कि-इस को 
दबा कर देखने से इस का तछभाग कठिन मालूम होता है, कठिन इस तरूभाग 
के द्वारा ही यह निश्चय, कर लिया जाता है कि गर्मी के बिषने शरीर में प्रवेश 
कर लिया “हे, यह टांकी बहुधा एक ही होती है तथा इस के साथ सें एक 
अथवा दोनों में वह हो जाती है भर्थात्‌ एक अथवा दो मोदी गांठें हो जाती हैं 
परन्तु उस सें दर्द थोड़ा होता है ओर वह पकती नहीं है, परन्तु यदि बद होने के 
पीछे बहुत चला फिरा जावे अथवा पेरों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना 
पड़े तो कदाचित्‌ यह गांठ भी पक जाती है । 

चिकित्सा--१-इस चांदी के ऊपर आयोडोफाम, क्याछोमेक, रसकपूर का 
पानी अथवा छाछ मब्हम चुपड़ना चाहिये, ऐसा करने से टांकी शीघ्र ही मिट 
जावेगी, यद्यपि इस टांकी के मिटाने में विशोष परिश्रम नहीं करना पड़ता है 
परन्तु इस टाँकी से जो शरीरपर गर्मी हो जाती है तथा खून सें बिगाड़ हो जाता 
है उस का यथोचित ( ठीक २ ) उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती हे 
अर्थात्‌ उस के लिये विशेष परिश्रम करना पड़ता है । 


२-रसकपूर, मुरदासींग, कत्था, शेखजीरा ओर माजूफल, इन शत्येक का एक 
एक तोलछा, त्रिफले की राख दो तोले तथा धोया हुआ घृत दुश तोले, इन सब 
दवाइयों को मिला कर चौँदी तथा उपदुंश के दूसरे किसी क्षतर पर छगाने से वह 
मिट जाता है । 

३-त्रिफले की राख को घृत में मिला कर तथा उस सें थोड़ा सा मोरथोथः 
पीस कर मिला कर चांदी पर रगाना चाहिये। 


२-हाडे अथांत्‌ कठिन वा सख्त॥ २-अर्थाद शरीर के अन्य भागोंपर भी गर्मी का कुछ 
न कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है॥ ३-बारीक अर्थात्‌ बहुत छोटीसी ॥ ४-अर्थात्‌ चांदी 
के नीचे का भाग सख्त प्रतीत होता है॥ ५-क्योंकि उस तरूभाग के कठिन होने से यह 
निश्चय हो जाता है कि इसका उभाड़ ( वेगपूर्वक उठना ) कठिनता के साथ उठनेवाला है। 
६-तात्पयं यह है कि वह गांठ विना कारण नहीं पकती है॥ ७-क्योंकि यह झूदु होती है ॥ 
८-उस रक्तविकार आदि की चिकित्सा किसी कुशल वैद्य वा डाक्टर से करानी चाहिये॥ ५%-चघवत 
के धोने का नियम प्रायः सो वार का है, हां फिर यह भी है कि जितनी ही वार अधिक धोया 
जावे उतना ही वह लाभदायक होता है ॥ 


५२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


४-ऊपर कहे हुए दोनों जुसखों में से चाहे जिस को काम में छाना चाहिये 
परन्तु यह स्मरण रहे कि-पहिले त्रिफले के तथा नींब के पत्तों के जलू से चादा 
को धो कर फिर उस पर दुवा को रूगाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जढदी 
आराम होता हे। 

गर्मी द्वितीयोपदंश ( सीफीलीस ) का वर्णन । 

कठिन चांदी के दीखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के कई भागों पर 
जिस का असर मालूम होता है उस को गर्मी कहते हैं । 

यद्यपि यह रोग मुख्यतया (खासकर ) व्यभिचार से ही होता है परन्तु कभी २ 
यह किसी दूसरे कारण से भी हो जाता हे, जेसे-इसका चेप रूग जाने से भी 
यह रोग हो जाता है, क्योंकि प्रायः देखागया है कि-गर्मीवाले रोगी के शरीरपर 
किसी भाग के काटने आदि का काम करते हुए किसी २ डाक्टर के भी जखम 
होगया है और उस के चेप के ग्रविष्ट ( दाखिल ) हो जाने से उस जखम के 
स्थान सें टांकी पड़गई है ओर पीछे से उस के शरीर में भी गर्मों फूट निकली है, 
थह तो बहुत से लोगों नें देखा ही होगा कि-शीतला का टीका छगाते समय 
उस की गर्मी का चेप एक बाऊूक से दूसरे बालक को छग जाता है, इस से सिद्ध 
है क्रि-यदि गर्मीवाला लड़का नीरोग धाय का भी दूध पीवे तो उस धाय को भी 
गर्मीका रोग हो जाता है तथा गर्मीवाली घाय हो ओर लड़का नीरोग भी हो तो 
भी उस धायका दूध पीने से उस रड़के को भी गर्मीका रोग हो जाता है, तात्पर्य 
यहहे कि-इस रीति से इस गर्मी देवी की असादी एक दूसरे के द्वारा बेंटती 'हे । 

गर्मी का रोग प्रायः बारसा सें जाता हे, इस तरह-व्यभिचार, रोगी के रुघिर 
के रस का चेप ओर बारसा से यह रोग होता हे । 

यद्यपि यह बात तो निर्विवाद हे कि कठिन चाँदी के होने के पीछे शरीर की 
गर्मी प्रकट होती हे परन्तु कह एक डाक्टरों के देखने में यह भी आता है कि- 
टॉकी के नरम हो जाने तक अर्थात्‌ टांकी के होने के पीछे उस के मिटने तक उस 
के आस पास ओर तलभाग में कुछ सी कठिनता न मालूम देने पर भी उस 
नरम टांकी के होने के पीछे कभी २ शरीर पर गर्मी प्रकट होने रूगती हे । 

कठिन चाँदी की यह तासीर है कि जब से वह टांकी उत्पन्न होती है उसी 
समय से उस का तर भाग तथा कोर ( किनारे का भाग ) कठिन होती है, इस 
के समान दूसरा कोई सी घाव नहीं होता हे अर्थात्‌ सब ही घाव ग्रथम से ही' 
नरम द्वोते हैं, हां यह दूसरी बात है कि-दूसरे घावों को छेड़ने से थे कदाचित्‌ 
कुछ कठिन हो जावें परन्तु मूछ से ही ( आरंभ से ही ) वे कठिन नहीं होते हैं । 

१-तात्पय यह है कि यह रोग सद्भामक है, इस लिये संसर्ग मात्र से ही एक से दूसरे में जाता 
है॥ २-अर्थात्‌ यह रोग गर्भ में मी पहुँच कर बालक की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो जाता 


है॥' ३-तात्पर्य यह है कि उक्त व्यभिचार आदि तीन कारण इस रोग की उलत्ति के हैं । 
४-निर्विवाद जअथांत प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनुभव से सिद्ध ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ५२७ 


इस दो अकार की ( झहु ओर कठिन ) चौदी के सिवाय एक प्रकार की' चाँदी 
और भी होती है जिस के उक्त दोनों अकार की चौंदियों का गुण मिश्रित ( मिला 
हुआ ) होता हे, अथात्‌ यह तीसरे अकार की चांदी व्यभिचार के पीछे शीघ्र ही 
दिखलाई देती है ओर उस में से रसी निकलती हे तथा थोड़े दिनों के बाद वर 
कठिन हो जाती हे ओर आखिरकार शरीर पर गर्मी दिखकाई देने रूगती हे । 

कई बार तो इस मिश्रित ( रूदु ओर कठिन ) टांकी के चिह्न स्पष्ट ( साफ ) 
होते हैं और उन के हारा यह बात सहज में ही मारलूस हो सकती है कि उसका 
आखिरी परिणाम कैसा होगा, ऐसी दुश्ञा में परीक्षा करनेवाले वेद्यजन रोगी को' 
अपना स्पष्ट विचार अरकट कर सकते हें, परन्तु कभी २ इस के परिवर्तन 
( फेरफार ) को समझना अच्छे २ परीक्षककों ( परीक्षा करने वालों ) को भी. 
कठिन हो जाता है, ऐसी दशा सें पीछे से गर्मी के निकलने वान निकलने के 
विषय सें सी ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता है, तात्पर्य यह है कि इस मिश्रित 
टांकी का ठीक २ निणेय कर लेना बहुत ही बुद्धिमत्ता ( अक्लमन्दी » तथा पूरे 
अज्ुभव का कार्य है, क्योंकि देखो | यदि गर्मी निकलेगी इस बात का निश्चय 
पहिले ही से ठीक २ हो' जावे तो' उस का उपाय जितनी जददी हो उतना ही 
रोगी को विशेष छाभकारी ( फायदेमन्द ) हो सकता हे । 

कठिन टांकी के होने के पीछे चार से लेकर छःसघाह (हफ्ते) के पीछे अथवा 
आठ सप्ताह के पीछे शरीर पर द्वितीय डपदंश का असर मालूम होने रूगता है, 
गर्मी के प्रारंभ से लेकर अन्त तक जो २ लक्षण मालूम होते हैं उन के प्रायः तीन 
विभाग किये गये “हें-इन तीनों विभागों सें से पहिले विभाग में केवक आरंभ 
में जो टांकी उत्पन्न होती है तथा उस के साथ जो बँद होती है' इस का समावेश 
होता है, इस को प्राथमिक उपेद्श, कठिन चांदी अथवा क्षत कहते हैं । 

दूसरे विभाग सें टांकी के होने के पीछे जो दो तीन मास के अन्दर शरीर की 
त्वचा ( चमड़ी ) और सुख आदि में छाले हो जाते हैं, आँख; सन्धिस्थान 
( जोड़ों की जगह ) तथा हाड़ों में दर्द होने छगता हे ओर वह ८ दर्द ) दो चार 
जथवा कई वर्ष तक बना रहता है, इस सर्व विषय का समावेश होता है, इस 
को सार्वदेहिक ( सब शरीर सें होनेवाला ) अथवा द्वितीयोपेदंश कहते हैं । 


१-अर्थात्‌ इस तीसरे प्रकार की चौँदी में दोनों प्रकार की चॉँदी के चिह्न मिले हुए होते हैं॥ 
२-मृदु और कठिन अर्थात्‌ उभयसखवरूप ॥ ३२-क्योंकि इस के स्पष्ट चिह्नों के द्वारा उस पहिले 
कही हुई दोनों प्रकार की (मृदु और कठिन) चॉंदी के परिणाम के अनुभव से इस का भी परिणाम 
जान लिया जाता है ॥ ४-अर्थात्‌ वैद्यनन रोगी को भी इस रोग' का भावी परिणाम बतला 
सकते हैं ॥ ५-तीन विभाग किये गये हैं अथात्‌ तीन दर्ज बाँघे गये हैं ॥ ६-अथोत्‌ टांकी की 
उत्पत्ति और वद का होना प्रथम दर्जा है॥ ७-आ्राथमिक उपदेश अर्थात्‌ पूर्वख्वरूप से युक्त 
उपदंश ॥ <-अर्थात्‌ उत्पत्ति से छेकर तीन मास तक की सर्व व्यवस्था दूसरा दजों है ॥ 


९-ह्वितीयोपदंश अर्थात्‌ दूसरे खरूप से युक्त उपदंश ॥ 


७५२८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


तीसरे विभाग में उन चिह्ों का समावेश होता है कि जो चिह्न सर्व गर्मी के 
रोगवालों के प्रकट नहीं होते हैं किन्तु किनहीं २ के ही प्रकट होते हैं, तथा उन 
का असर प्रायः छाती और पेट के भीतरी अवयवों पर ही होता है, बहुत से छोग 
इस तीसरे विभाग के चिह्नों को दूसरे ही विभाग सें गिन लेते हैं अथात्‌ वे छोग 
दो ही विभागों में उपदंश रोग का समावेश करते 'हें । 


जब द्वितीयोपदंश के चिह्नों का आरंभ होता है उस समय बहुधा टांकी तो 
यद्यपि मुर्झाई हुईं होती है तथापि उस स्थान सें कुछ भाग कठिन अवदय होता है, 
यह भी सम्भव है कि-रोगी पूर्व के चिह्नों को भूछ जाता होगा परन्तु बहुत शीघ्र 
(थोड़े ही समय में ) अँग सें थोड़ा बहुत ज्वर आजाता है, गछा आ गया हो 
ऐसा प्रतीत ( मालूम ) होने छगता हे तथा उस में थोड़ा बहुत दर्द भी माल्स 
होता है, यदि मुख को खोल कर देखा जावे तो गले का द्वार, पड़त, जीभ तथा 
गले का पिछका भाग कुछ सूजा हुआ तथा लार रंग का मालूम होता है, तात्पर्य 
यह है कि-बहुधा इसी ऋम से दूसरे विभाग के चिह्नों का प्रारंभ होता है, 
परन्तु कभी २ ऐसा भी होता हे कि ज्वर थोड़ा सा आता है तथा गला भी 
थोड़ा ही आता है, उस दशा सें रोगी उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता है 
परन्तु इस के पश्चात्‌ अथोत्‌ कुछ आगे बढ़ कर उपदंश का विभिन्न ( विचित्र ) 
प्रकारः का दर्द उत्पन्न हो जाता है ओर जिस का कोई भी ठीक क्रम नहीं होता “हे 
अथोत्‌ किसी के पहिले आँख का दर्द उत्पन्न होता हे, किसी की सन्धियां जकड़ 
जाती हैं, किसी के हाड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है तथा किसी को पहिले त्वचा 
की गर्मी माल्स होती हे इत्यादि, इस के सिवाय इस विभाग के चिह्न बहुधा 
दोनों तरफ समान ही देखे जाते हैं, जेसे कि- दोनों हथेलियों सें चटें हो जाती 
हैं, अथवा दोनों तरफ के हाड़ तथा सन्धियां एक साथ ऊपर को उठ जाती हैं । 


यह गर्मी का रोग शरीर के किसी विशेष साग का रोग नहीं हे किन्तु यह 
रोग रक्त ( खून ) के विकार ( बिगाड़ ) से उत्पन्न होता है, इस लिये शरीर के 
हरएक भाग में इस का असर होता हे, फिर देखो ! जिस को यह रोग हो' चुकता 
है वह आदमी बहुधा निर्बेल फीका ओर तेजहीन हो जाता है, इस का कारण भी 
' ऊपर कहा हुआ ही जानना चौहिये । 


२-अथोौत वे उपदंश के दो ही दर्ज मानते हैं ॥ २-गरा आ गया हो अर्थात्‌ गछे में छाले पड़ 
गये हों ॥ ३-अर्थात्‌ दूसरे दर्ज के चिहों का उद्धव ज्वरादि पूर्वक होता है॥ ४-अर्थात्‌ 
रोगी को इस बात का ध्यान नहीं होता है कि आगे बढ़ कर दूसरे दर्ज के चिह्न मेरे शरीरपर 
पूर्णतया आक्रमण करेंगे ॥ ५-अथोत्‌ ज्वरादिका ऋ्रम जो ऊपर लिखा है बह ठीक रीति से नहीं 
होता है अथोत्‌ उस में व्यतिक्रम हो जाता है॥ ६-इस विभाग के अर्थात्‌ दूसरे दर्ज के ॥ 
७-दोनों तरफ अर्थात्‌ शरीर दे दाहिने और बायें तरफ ॥ <-अर्थात्‌ खून में बिगाड़ हो जाने 
से इस रोग के चके जानेपर भी मनुष्यमें बल, तेज और कान्ति आदि ग्रण उत्पन्न नहीं होते हैं 


चतुर्थ अध्याय | ७५२९ 


इस रोग सें जैसी टाँकी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार शरीर की 
गर्मी प्रकद होती है, इस लिये जिस रोगी के पहिले ही टाँकी मोठी, बहुत कठिन 
तथा प्रसर युक्त ( फेलती हुईं ») मसारूम होती है उस रोगी के पीछे से गर्मी के 
चिह्न भी वेग के साथ में उठते हैं । ( प्रकश्ष ) जिस आदमी को एक वार उपदंश 
का रोग हो जाता है वह रोग पीछे समूल ( मूल के साथ ) जाता है अथवा नहीं 
जाता है? ( उत्तर ) निस्‍्सन्देह यह एक महत्व ( दीघ॑दर्शिता ) का अश्न है, 
इस का उत्तर केवछ यही है कि यदि मूल ( मुख्य ) टांकी साधारण वर्ग की हुई 
हो तथा उस का उपाय अच्छे प्रकार से ओर शीघ्र ही किया जाबे तथा आदमी 
भी दृद्शरीर का हो तो इस रोग के समूछ नष्ट हो जाने का सम्भव होता हे, 
परन्तु बहुत से छोगों का तो यह रोग अन्तवमय तक भी पीछा नहीं छोड़ता है, 
ड्स का कारण केवछ-रोग का कठिन होना, शीघ्र और योग्य उपाय का न होना 
तथा शरीर की दुबंछता ही समझना चाहिये, यद्यपि ओषध, उपाय तथा परहेज 
से रहने से यह रोग कम हो' जाता है तथा कुछ कारूतक दीख भी नहीं पड़ता हे, 
तथापि जिस प्रकार बिल्ली चूहे की ताक ( घात ) लगाये हुए बेठी रहती है उसी 
प्रकार एक वार हो जाने के पीछे यह रोग भी आदमी के शरीरपर घात लगाये 
ही रहता है अर्थात्‌ इस का कोई न कोई लक्षण अनेक समयों सें दिखाई दिया 
करता है, ओर जब किसी कारण से दारीर में निर्बेछता बढ़ जाती है लों दी यह 
रोग अपना जोर दिखलता है। ( प्रश्ञ ) आप पहिले यह कह चुके हैं कि यह 
रोग चेप से होता है तथा बारसा सें जाता हैं, परन्तु इस में यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि इस रोगवाले आदमी को ख्रीसंग करना चाहिये वा नहीं करना 
चाहिये ? ( उत्तर ) जबतक टांकी हो तबतक तो' कदापि खीसंग नहीं करना 
चाहिये, किन्तु जब यह रोग योग्य उपचारों ( उपायों ) के द्वारा शान्त हो' जावे 
तब € रोग की शान्ति के पीछे ) खीसंग करने सें हानि नहीं है, इस के सिवाय 
इस बात का भी स्मरण रखना चाहिये कि-बहुधा ऐसा भी होता हे कि ख्री 
अथवा पुरुष को जब यह रोग होता है ओर उन के संयोग से गले रहता हे तब 


१-क्योंकि बहुतों के मुख से यह सुना है कि यह रोग मूलसहित कभी नहीं जाता है परन्तु 
बहुत से मनुष्यों को रोग हो चुकने के बाद भी बिलकुल निरोग के समान देखा हैं अतः यह 
प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि इस विषय सें सन्देह हैं ॥ २-वयोंकि यदि वह पुरुष कारणविशेष 
के बिना ऋतुकाल में भी खजस्त्लीसंग न करे तो उसे दोष लगता है ( देखो मनु आदि ग्रन्थों को ) 
और यदि ख्रीसंग करे तो चेप के दारा खी के भी इस रोग के हो जाने की सम्भावना है, 
क्योंकि आप भी प्रथम कह खुके हैं, कि-यह रोग समूल तो किसी ही का जाता है ॥ ३-तात्पर्य 
यह है कि रोगदशा में खीसंग कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से दोनों को दी 
हानि पहुँचती है किन्तु जब योग्य चिकित्सा आदि उपायों से रोग बिलकुल शान्त हो जावे 
अर्थात्‌ चाँदी आदि कुछ भी विकार न रहे उस समय ख्लीसंग करना चाहिये, ऐसी दशा में स्त्री 
के इस रोग के संक्रमण की सम्भावना प्रायः नहीं रहती है, क्योंकि रसी निकरने आदि की 
दशा में उस का चप लगने से इस रोग की उत्पत्ति का पूरा निश्चय होता है अन्यथा नहीं ॥ 

है. ० सु० 
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बह गये पूर्ण अवस्था को श्राप्त नहीं होता है किन्तु चार वा पाँच महीने में उस 
का पाव ( पतन ) हो जाता है, इस लिये यह बहुत ही आवश्यक ( जरूरीकी ) 
बात है कि जिस ख्री अथवा जिस पुरुष के यह रोग हो उस को चाहिये कि अथम 
अच्छे प्रकार से इस रोग की चिकित्सा करा ले, पीछे संयोग करे, क्योंकि ऐसा 
करने से संयोगद्वारा स्थित हुए गर्भ सें हानि नहीं पहुँचती है । 


( प्रश्न ) जिस पुरुष के उपदंश रोग हो चुका हे वह पुरुष यदि विवाह करने 
की सम्मति माँगे तो उसे विवाह करने की सम्मति देनी चाहिये अथवा नहीं 
देनी चाहिये ? ( उत्तर ) इस विषय सें सम्मति देने से पूर्व कई एक बातें 
विचारणीय ( विचार करनेयोग्य ) हैं, क्योंकि देखो ! प्रथम तो उपदुंश की 
व्याधि एक वार होने के पीछे शरीर में से समूल नष्ट होती है अथवा नहीं होती 
है इस विषय सें यद्यपि पूरा सन्देह रहता हे तथापि योग्य चिकित्सा करने के बाद 
डउपदंश रोग के शान्त होने के पीछे एक दो वर्षतक उस की. प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, यदि उक्त समयतक यह व्याथि न दीख पड़े तो' विचाह करने सें कोई भी 
हानि प्रतीत नहीं होती हे, दूसरे---अन्य विषों के समान उपदृश का भी विष 
समय पाकर अर्थात्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जाने से जीणे ओर बलूहीन (कमजोर ) 
होजाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है' कि जिन को पहिले यह रोग हो 
चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा शान्त हो जाने पर तथा फिर बहुत समय 
तक दिखलाई न देने पर जिन स्त्री पुरुषों ने विवाह किया उन जोड़ों की सनन्‍तति 
जहुधा तन्दुरुस्त दीख पड़ती है, यही विषय जूनागढ़ के एड. एम. त्रिभुवनदास 
जैन डाक्टरने भी लिखा है । 


गर्मी से जो' २ रोग होते हैं वे प्रायः त्वचा ( चमड़ी ), सुख, हाड़ू, साँधि, 
आँख, नख और केश में दिखलाई देते हैं, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता हैः-- 

१-त्वचा के ऊपर बहुधा लाल ताँबे' के रंग के समान चकत्ते देखने में आते हैं, 
ये ( चकते ) गोल होते हैं तथा छोटे चकसे तो दुअज्ञी से भी छोटे ओर बड़े 
चकत्ते रुपये से भी कुछ विशेष बड़े होते हैं, ये प्रायः शरीर की सम्पूर्ण त्वचा पर 
होते हैं अर्थात्‌ पेट, छाती, पेर और हाथ इत्यादि सब अवयवों पर दीख पड़ते हैं, 
परन्तु कभी २ ये चकत्ते केवल दोनों हथेलियों में और पेरों के तलवों में ही 
माल होते हैं, कभी २ ऐसा भी होता है कि-इन चकत्तों के साथ सें त्वचा के 
छाले अथवा खोक भी निकल जाते हैं, यह उपदेश का एक खास चिह्न हे, कभी २ 
गर्मी के फफोले भी हो जाते हैं. उन को पुयपिटिका तथा रजःपिटिका कहते हैं, 
सलुष्य की निरबेछ दुशा सें तो ये भी पक कर बड़ी २ चांदी के रूप में हो जाते हैं . 
अथवा सूख जाने के बादु उन्हीं पर बड़े २ खरॉंट जम जाते हैं, इस भरकार के 
काले खरोंद कमी २ पेरों के ऊपर देखने में जाते हैं । 
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इन के सिचाय उपदंश के कारण खुजली और गुमड़े भी हो जाते हैं, तात्पर्य 
यह है कि-त्वचा के जितने साधारंण रोग होते हैं उन्हीं के किसी न किसी रूप में 
”- उपदंश का भी रोग प्रकट होता है, इस रोग से त्वचा के ऊपर छोटी बड़ी सब 
प्रकार की पिटिकायें ( फुंसियें ) भी हो जाती हैं । 

उपदुश सम्बन्धी त्वम्रोग ( त्वचा का रोग ) ताम्रवर्ण ( तोबे के रँग के समान 
रंगवारा ) तथा गोलाकार ( गो शकछ का ) होता है ओर वह दारीर के दोनों 
तरफ प्रायः समान ( एक सा ) ही होता है, तथा उस के मिट जाने के पीछे उस 
के काले दाग पड़ कर रह जाते हैं । 


२-इस रोग के कारण कभी २ केश ( बार ) भी निःसत्व ( निबेल ) होकर 
गिर पड़ते हैं, अर्थात्‌ मूंछ दाढ़ी ओर मस्तक पर से केश बिरूकुरू जाते रहते हें । 

३-नख का भाग पक कर उस में से रसी निकला करती है, नख निकर जाता 
है ओर उस स्थान में चांदी पड़ जाती है । 


४-पहिले कह खुके हैं कि गर्मी के प्रारम्भ में मुख आता “हे € मुखपाक हो 
जाता है ) तथा उस के साथ में अथवा पीछे से गले के भीतर चांदे पड़ जाते हैं, 
मसूड़े सूज जाते हैं, जीभ, ओष्ठ ( ओठ वा होठ ) तथा मुख के किसी भाग में 
चांदे हो जाते हैं ओर उन पर बड़ी २ पिदिकायें भी हो जातीहें, इन के सिचाय 
लारीक्ष अथात्‌ खर ( आवाज ) की नली सूज जाती है' अथवा उस के ऊपर 
चांदियां पड़ जाती हैं, गर्मी के कारण जब ये ऊपर छिखे हुए सुख सम्बन्धी रोग 
हो जाते हैं उस समय रोग के भयंकर चिह्न समझे जाते हैं, क्योंकि इन रोगों के 
होने से श्वास लेने का मार्ग सकुचित ( सकड़ा ) हो जाता है तथा कभी २ नाक 
भी भीतर से सड़ जाती हैं, उस का पड़दा फूट जाता है! और वह बाहर से भी 
झर झर के गिरने रूगती है, तारु में छिद्र ( छेद ) होकर नाक में मागे हो 
जाता है कि जिस से खाते समय ही खुराक ओर पीते समय ही पानी नाक में 
होकर निकल जाता है" तथा जीभ ओर उस का पड़त भी झर झर के गिर जाता हे। 


७-हाड़ों पर का पड़त सूज जाता है, उस पर मोठा टेकरा हो जाता है' तथा 
उस में या तो खर्य ही ( अपने आप ही ) बहुत दे होता है अथवा केवल दुबाने- 
से वह दर्द करता है ओर उस में रात्रि के समय विशेष चेदना ( अधिक पीड़ा ) 


१-साधारण जथांत्‌ कुष्ठ आदि विशेष रोगों को छोड़ कर ॥ २-दोनों तरफ अर्थात्‌ दाहिनी 
ओर बाई ओर॥ २-अर्थात्‌ उस के कारण पड़े हुए काछे दाग नहीं मिटते हैं. ॥॥ ४-तात्प्य 
यह है कि रोग के सबब से पूर्व के बाल निःसत्त्व हो कर गिर जाते हैं और पीछे जो निकलते 
दैं वे भी निबेल होने के कारण बढ़ने से पूर्व ही गिर जाते हैं॥ ५-मुख जाता है अर्थात्‌ मुख 
में छाले आदि पड़ जाते हैं॥ ६-क्योंकि श्वास के मार्ग के बहुत से स्थान को उक्त रोग घेर 
केते हैं ७-अर्थात्‌ निःसत्वता के द्वारा थोड़े २ भाग से गिरने रयती है ॥ <-अर्थात्‌ खान 
पान उसी समय (ताहु में पहुंचते ही ) नाक के मार्ग से बाहर निकर जाता है॥ 


७५३२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


होती है कि जिस में रोगी की निद्रा ( नींद ) में भंग ( जिज्न ) पड़ता 'है, पेरों 
के हाड़ों पर, द्वाथ के हाड़ोंपर तथा डोस की हांसड़ी के हाड़ों पर इस अकार के 
टेकरे विशेष देखने में आते हैं, इस के सिवाय पंसुली और खोपड़ी के ऊपर भी. 
ऐसे टेकरे हो जाते हैं, तथा हाड़ का भीतरी भाग भी सड़ने रूगता है' जिस से 
वह हाड़ गछ कर आखिरकार मृत्यु हो जाती है । 


६-कभी २ सन्धिवायु के समान पहिले से द्वी सांघे ( जोड़ों के स्थान ) 
जकड़ जाते हैं ओर विशेषकर बड़े सांघे जकड़ जाते हैं. जिस से रोगी को हाथ 
पैरों का हिछाना डुलाना भी अति कठिन हो जाता है, कभी २ छोटी अँगुलियों 
के तथा पेरों के भी सांघे जकड़ जाते हैं तथा सूज जाते हैं ओर कमर में सी 
बादी भर जाती हे, यद्यपि सांघे थोड़े ही दिनों में अच्छे हो जाते हैं तथापि वे 
बहुत समय तक रोगी को कष्ट पहुँचाते रहते हैं । 


७-कभी २ शरीर के किसी दूसरे स्थान में दिखलाई देने के पूर्व आँख दुखनी 
आती है तथा कभी २ आँख का दुर्द पीछे से उठता हे, आँख में कनीनिका 
( भांफन ) का बरम ( ज्लोथ ) हो जाता हे, कनीनिका के सूज जाने पर उस के 
ऊपर लछीफ ( रूस ) नाम का रस उत्पन्न हो जाता है जिस से कनीनिका चिपक 
जाती है और कीकी विस्तृत नहीं होती है, आख छाल हो' जाते हैं तथा उस सें 
और मस्तक ( माथे ) में अतिशय वेदना ( बहुत ही पीड़ा ) होती है, इस लिये 
रोगी को रात्रि में निद्र! का आना कठिन हो जाता हे, केवल इतना ही नहीं किन्तु 
यदि ठीक समय पर आंख की सेभाऊर ( खबरगिरी )> न की जावे तो आँख 
निकस्मी हो जाते हैं ओर इष्टि का समूल नाश हो जाता हे । 


तीसरे विभाग के चिह्न कुछ जनों को होते हैं तथा कुछ जनों को नहीं होते हैं 
परन्तु जिन छोगों के ये ( तीसरे विभाग के ) चिह्न होते हैँ उन के ये चिह्न या 
तो कई वर्षोतकत क्रम २ से ( एक के पीछे दूसरा इस क्रम से ) हुआ करते हैं” 
अथवा वारंवार एक ही प्रकार का चिह्न होता रहता है अर्थात्‌ एक ही दुर्दे उठता 
रहता है, इस विभाग के चिह्नों का आरंभ थोड़े बहुत वर्षो के पीछे होता है! तथा 
जब रोगी की तबियत बहुत ही' अशक्त हो जाती है उस समय उन का जोर 
विशेष भारलूस पड़ता हे । 


लीफ नामक जो रस उत्पन्न होता है उस रस का खाब ( झराव ) होकर कह 
अवयवो में गांठें बंध जाती हैं तथा यह परिवर्तेव ( फेरफार ) कलेजा, फेफसा, 


२-अर्थात्‌ रोगी को पीड़ा के कारण आराम पूर्वक नींद नहीं आती दै॥ २-सन्चिवायु के 
समान अर्थात्‌ जिस प्रकार सन्धिवायु रोग में सौधे जखड़ जाते हैं उसी प्रकार ॥ र-जैसा कि 
भहिक्के लिख चुके दें ॥ ४-अर्थात्‌ दीसरे दर्ज के चिह्न जिस मनुष्य के होते हैं उस के वे सब 
लिह् एक चिर समय तक वारी २ से उत्पन्न होते रहते हैं. अथवा उन चिह्नों में का कोईसा एक 
' ही ल्विक्व वार २ उठता दै अर्थात्‌ उठकर शान्त दो जाता है और फिर उठता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५३३ 


मगज़ और दूसरे कई एक भागों में होता हे, तथा इस परिवतेन से भी बहुत 
हानि पहुँचती है अथीत्‌ यदि यह परिवतेन फेफसे में होता है तो उस के कारण 
: क्षयरोग की उत्पत्ति हो जाती है, यदि मगज़ में होता हे तो उस के कारण मस्तक- 
झूल € माथे में दर्द ), वाय, उन्‍्मत्तता ( दीवानापन 9) और रलकवा आदि अनेक 
भर्यकर रोगों का उदय हो जाता हे, कभी २ हाड़ों के सड़ने का प्रारम्भ होता है- 
अर्थात्‌ पैरों के, हाथों के तथा मस्तक के हाड़ू ऊपर से सड़ने छगते हैं, नाक भी 
सड़ कर झरने लगती है, इस से कभी २ हाड़ों सें इतना बड़ा बिगाड़ हो जाता 
है कि---डउस अवयब को कटवाना पड़ता हे, आँख के दर्पण सें उपदंश के कारण 
होनेवाले परिवर्तेव ( फेरफार ) से दृष्टि का नाश हो जाता है तथा उपदंश के 
कारण वृषणों ( अंडकोशों ) की वृद्धि सी हो जाती हे, जिस को उपदुंशीय वृषण- 
बेद्धि कहते हैं । 

चिकित्सा--१-उपदंश रोग की सुरूय ( खास ) दवा पारा है इस लिये 
पारे से युक्त किसी औषधि को युक्ति के साथ देने से उपदंश का रोग कम हो 
जाता है तथा मिट भी जाता है । 

२-पारे से उतर कर ८ दूसरे दुर्जे पर ») आयोडाइड आफ पोठाश्यम नामक 
अँग्रेज़ी दवा हे, अर्थात्‌ यह दुवा भी इस रोग सें बहुत उपयोगी € फायदेमंद ) 
है, यद्यपि इस रोग को ससूल ( जड़ से ) नष्ट करने की शक्ति इस € दवा ) सें 
नहीं है तथापि अधिकांश में यह इस रोग को हटाती है” तथा दारीर में शानित 
को उत्पन्न करती है । 

इ-इन दो दवाइयों के सिवाय जिन दवाइयों से छोहू सुधरे, जठराधि € पेट 
की अधि ) प्रदीध्त ( श्रज्वकित अथाोत्‌ तेज ) हो तथा शरीर का सुधार हो ऐसी 
दुवाइयां इस रोग पर अच्छा असर करती हैं, जैसे कि--सारसापरेला और 
नाइटो स्यूरियाटक एसिड इत्यादि | 

४-इन ऊपर कही हुई्े दवाइयों को कब देना चाहिये, केसे देना चाहिये, तथा 
कितने दिनों तक देना चाहिये, इत्यादि बातों का निश्चय योग्य वेधों वा डाक्टरों 
को रोगी की स्थिति ( हाछ॒त ) को जाँच कर स्रय॑ं (खुद ) ही कर लेना चाहिये। 


७-पारे की साधारण तथा वतेमान में मिल्क सकनेवाली दृवाइयां रसकपूर, 
क्यालोमेल, चाक, पारे का मिश्रण तथा पारे का सब्हम हैं । 


१-यदि उस अवयव को न कटवाया जावे तो वह बिक्ृत अवयव दूसरे अवयवकों भी बिगाड़ 
देता है ॥ २-अथोत्‌ उपदंश से हुई वृषणों की वृद्धि ॥ ३-अर्थात्‌ यह दवा उत्त के वेग को 
अवश्य कम कर देती दे ॥ ४-इन दो दवाइयों के सिवाय अथात्‌ पारा और आयोडाइड आफ 
पोटाश्यम के सिवाय ॥ ५-क्योंकि देश, काल, प्रकृति और स्थिति के अनुसार मात्रा, विधि, 
अनुपान और समय आदि बातों में परियर्तेन करना पड़ता है ॥ 


५३९ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


६-पारा देने से यद्यपि सुँह आता है ( सुखपाक हो' जाता है' ) तथापि उस में 
कोई हानि नहीं है, क्योंकि वास्तव सें बहुत से रोगों में ओषध सेचन से झुख- 
पाक हो ही जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती है, क्योंकि--स्थितिभद से - 
वह मुखपाक भी रोग के दूर होने में सहायक रूप होता है, इसी लिये देशी 
वैद्यजन गर्मी आदि रोगों में जान बूझ कर मसुखपाक करनेवाली औषधि देते हैं, 
तथा उपदंश की शान्ति हो जाने पर मुखपाक को 'निद्त्त करने ( मिटाने ) बाली 
दवा दे देते हैं, यद्यपि पारे की दवा के देने से अधिक पझुखपाक हो जाने से 
शरीर में प्राय; एक बड़ी खराबी हो जाती है, जिस को प्रायः बहुत से छोग जानते 
होंगे कि--कभी २ सुखपाक के अधिक हो जाने से बहुत से रोगियों की रूत्यु 
तक हो जाती है, सिर्फ यही कारण है करि--वर्तमान में इस सुखणाक का छोणों 
में तिरस्कार ( अनादर ) देखा जाता है परन्तु इस हानि का कारण हम तो' यही 
कह सकते हैं कि बहुत से वेद्यजन ओषधि के द्वारा मुखपाक को तो वेग के साथ 
उत्पन्न कर देते हैं परन्तु उस के हटाने के € शान्‍्त करने के ) नियम को नहीं 
जानते हैं, बस ऐसी दशा में मुखपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्योंकि मुख- 
पाक की निद्वत्ति के न होने से रोगी कुछ खा भी नहीं सकता है, उसे कडिन 
परहेज ही परहेज करना पड़ता हे, उस के दाँत हिलने छगते हैं. तथा दात गिर 
भी जाते हैं, ओर सुखपाक के कारण बहुत से हाड़ सी सड़ जाते हैं, कसी २ 
जीभ सूज कर तथा मोटी हो कर बाहर आ जाती हे तथा भीतर से श्रास 
( साँस ) का अवरोध ( रुकावट ) हो कर रोगी की झूत्यु हो जाती है, इस लिये 
अज्ञान वेच्च को ओषधि के द्वारा अतिशय ( बहुत अधिक ) सुखपाक कभी. नहीं 
उत्पन्न करना चाहिये किन्तु केवछ साधारणतया आवश्यकता पड़ने पर मुखप्राक 
को उत्पन्न करना चाहिये. जिस को' छोग फूल मुखपाक कहते हैं, फूछ मुखपाक 
आयः उसे कहते हैं कि जिस में थोड़ी सी थूक में विशेषता होती है, तात्पर्य यह . 
है कि-दोतों के मसूड़ों पर जिस का थोड़ा सा ही' असर हो' बख उतना ही पारा 
देना चाहिये, इस से विशेष पारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु 
इस विषय सें यह खयाल रखना चाहिये कि पारे को केवछ उतना देना चाहिये 
कि--जितना पारा छोहू पर अपना असर पहुँचा सके । 


बहुत से सूखे वेद्य तथा दूसरे छोग यह समझते हैं कि--मसुख में से जितना 
थूक अधिक निकले उतना ही विशेष फायदा होता है, क्योंकि थूक के द्वारा गर्मी 


अभष्नान 


२-किन्तु प्रकृति और स्थिति के भेद से मुख का आना तो उत्त रोग की निदृत्ति में सहायक 
माना जाता है, यंदि चिकित्सा उसी ढँग पर की जा रही हो तो॥ २-अर्थात्‌ म्ुखयाक को 
विधिपूर्वक उत्पन्न करना तथा उस की निदृत्ति करना उन्हें ठीक रीति से मालूम नहीं होता है ॥ 
३-फूल मुखपाक अर्थात्‌ हलका ( नरम वा रदु ) मुखपाक ॥ ४-क्योंकि विशेष पारे का देना 
परिणाम में सी हानिकारक ( नुकसान करनेवाछा ) होता' है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २३३९५ 


छाभ तब विशेष होता है' जब कि पारे से मुखपाक तो कम हो अथोत्‌ थूक में 
थोड़ी सी विशेषता ( अधिकता ) हो परन्तु वह बहुत दिनों तक बनी रहे, किन्तु 
झुखपाक विशेष (अधिक ) हो और वह थोड़े ही दिचों तक रहे उस से बहुत 
कम फायदा होता हे । 

बहुधा यह भी देखा गया है कि--मुखपाक के बिना उत्पन्न किये भी युक्ति से 
दिया हुआ पारा पूरा २ ( पूरे तौर से ) फायदा करता है, इस छिये अधिक 
सुखपाक के होने से अर्थात्‌ अधिक थूक के बहने ही से काम होता है यह विचार 
बिलकुल ही अमयुक्त ( बहस से भरा हुआ ) है । 

७-डाक्टर हचिनसन की यह सम्मति ( राय ) है कि--पारे की दवा को एक 
दो मास तक थोड़ी २ बराबर जारी रखना चाहिये, क्योंकि उन का यह कथन है 
कि--“डउपदंश पर पारद ( पारे ) को जददी देशो, बहुत दिनोंतक उस का देना 
जारी रक्‍्खो और झुखपाक को उत्पन्न मत करो” इत्यादि । 

<«-शगर्भीवाले रोगी को पारा देने की चार रीतियां हैं-उन में से प्रथम रीति 
यह हे कि-सुख के द्वारा पारा पेट सें दिया ( पहुँचाया ) जाता है, दूसरी रीति 
यह है कि--पारे का घुआं अथवा भाफ दी दाती है, दीसरी रीति यह है कि-पारे 
की दवा न तो पेट में खानी पड़ती है ओर न उसका धुआओं वा भाफ ही लेनी 
पड़ती है किन्तु केवछ पारा जाँघ के मूल सें तथा कॉख में लगाया जाता हे और 
चोथी रीति यह है कि-सप्ताह ( हफ्ते ) सें तीन वार त्वचा € चमड़ी ) सें 
पिचकारी लगाई जाती है । 

इस प्रकार पहिले जब गर्मी के दूसरे विभाग के चिह मालूम हों तब अथवा 
उस के कुछ पहिले इन चारों रीतियों सें से किसी रीति से यदि युक्ति के साथ 
पारे की दवा का सेवन कराया जावे तो उपदंश के लिये इस के समान दूसरी 
कोई दवा नहीं है, परन्तु पारे सम्बन्धी दुवा किसी कुशक  चतुर बेच वा डाक्टर 
से ही लेनी चाहिये अथोत्‌ मूल वचों से यह दवा कभी नहीं लेनी चाहिये। 
( प्रश्ष ) सर्च साधारण को यह बात कैसे मालूम हो सकती हे कि-यद्द कुशल 
वेद्य है. अथवा मूर्ख वेद्य हे ? ( उत्तर ) जिस प्रकार सर्व साधारण छोग सोने, 
चांदी, जवाहिरात तथा दूसरी भी अनेक वस्तुओं की परीक्षा करते हैं. अथवा 
दूसरे किसी के द्वारा उन की परीक्षा करा छेते हैं” उसी प्रकार कुशछू तथा मूर्ख 


१-थूक में थोड़ी विशेषता होकर बहुत दिनोंतक बनी रहने से बड़ा काम होता है अर्थात्‌ 
रोगी को खाने पीने आदि की तकलीफ भी नहीं होती है तथा काम भी बन जाता हैं ॥ २-ऐसा 
करने से रोगी को विशेष कष्ट न होकर फायदा हो जाता है॥ ३-दूसरे विभाग ( दूसरे दर्ज ) 
के चिह्न ज्वर आदि, जिन को पहिले लिख चुके हैं ॥॥ ४-क्योंकि मूख बैच्यों से पारे की दवा के 
लेने से कभी कभी महा भयद्भुर ( बड़ा खतरनाक ) परिणाम हो जाता है॥ ५-सब ही जानते 
हैं कि कोई भी मनुष्य विना परीक्षा किये अथवा विना परीक्षा कराये सोने चॉंदी आदि को नहीं 
लेता है, क्योंकि उसे धोका हो जाने का भय बना रहता है ॥ 


७३६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


चेद्य की परीक्षा का भी कर छेना वा दूसरे से करा लेना सर्चसाधारण को अत्या- 
वरश्यक ( बहुत जरूरी ) है, परन्तु महान्‌ शोक का विषय हे कि-वततमान सें 
सर्वसाधारण ओर गरीब लोग तो क्या किन्तु बड़े २ श्रीमान्‌ लोग भी इस विषय 
सें कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, इसी का यह फल है कि-कुशल अथवा मूर्ख वे 
की परीक्षा का करनेवाला शायद ही सो में से एकाध मिछता है, इस लिये सर्वे- 
साधारण से हमारा यही निवेदन हे कि-दूध को मथ ( बिछो ) कर छत निका- 
लने के समान जो हमने इस ग्रन्थ के इसी अध्याय के आरम्भ में वेद्रकविद्या' का 
सार लिखा है उस को अवकाश ( फुर्सेत ) के समय में पाठकगण दूसरी व्यथे 
( फिजूल ) गप्पों में तथा नानाप्रकार के कढ्पित किस्से कहानियों की पुस्तकों के 
पढ़ने सें अपने अमूल्य ( वेशकीसती ) समय को न गंवा कर यदि विचार करें 
तो उन को अनेक प्रकार का छाभ हो सकता है, तथा इस के अभाव से उन में 
कुशछ तथा मूर्ख बेच की परीक्षा करने की शक्ति भी उत्पन्न हो सकती है. । 
अब ऊपर कही हुईं चिकित्साओं के सिवाय-जो अँग्रेजी तथा देशी दवाइयां 
इस रोगपर पूर्ण लाभ करती हैं उन्हें लिखते हैं:--- 
१-पोटास आयोडाइड़ १५ भेन, छीकर हाइडार चीरी परक्कारीड २ डाम, 
एक्सट्राक्ट सारसापरीका ३ डाम और चिरायते की चाय. ६ ओंस, इन सब 
ओषधों को मिला कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन में से एक भाग 
को सबेरे, एक भाग को मध्याह्न में ( दोपहर को ) ओर एक भाग शाम को 
पीना चाहिये, यह दवा अति उत्तम हे अर्थात्‌ गर्मी के सर्वे रोगों सें अति उपयोगी 
(फायदेमन्द) मानी गई है, इस दवा से जो पोटास आयोडाइड की १५ भेन की 
मात्रा लिखी है उस के स्थान सें एक हफ्ते के बाद २० भ्रेन की मात्रा कर देनी 
चाहिये अथात्‌ एक हफ्ते के बाद उक्त दुवा २० ग्रेन डालना चाहिये, तथा दूसरे 
हफ्ते सें २०५ ग्रेन तक बढ़ा देना चाहिये, इस दवा को आरंभ करते ही यद्यपि तीन - 
दिन तक छेष्म ( कफ अर्थात्‌ जुकाम ) हो जाता हे परन्तु वह पीछे आप ही दो 
चार दिन सें बन्द हो जाता है, इस लिये श्ेष्म के हो जाने से डरना नहीं चाहिये 
तथा दवा को बराबर छेते रहना चाहिये ओर इस दवा का सेवन दो महीने तक 
करना चाहिये, यदि किसी कारण से इस का दो महीने तक सेवन न बन सके तो 
चार हफ्ते तक तो इस का सेचन अवश्य ही' करना चाहिये, इस दवा के समान 
अँग्रेजी दवाइयों में गर्मीपर फायदा करनेवाली' दूसरी कोई दवा नहीं है, इस 
दवा का सेवन करने के समय दूध भात तथा मिश्री का खाना बहुत ही फायदे- 
मंद हे अथोत्‌ इस दवा का यह पूरा पथ्य है, यदि यह न बन सके तो दूसरे दर्जे 
_*-क्योंकि हमने इस झन्ध में शारीरिक विद्या के सार ग़ृहस्थों को छाभ देनेवाले अच्छे प्रकार 
से लिख दिये)हैं तथा प्रसंगवशात्‌ वैद्यादि की परीक्षा आदि के भी अनेक विषय लिख दिये हैं, 


जब यह बात है तो इस अन्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर साधारण जन भी कुशछ और मूर्ख वैद 
की परीक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं ॥ 


चतुथें अध्याय । ५२७ 


पर इस का यह पथ्य है कि-सेंघानमक डाक कर तथा बीज निकाली हुई जयपुर 
की थोड़ी सी छाल मिर्च डाक कर बनाई हुई मूँग की दाल फुलके तथा भात को 
खाना चाहिये, किन्तु इन के सिवाय दूसरी खुराक को नहीं खाना चाहिये, तथा 
इस पथ्य ( परददेज ) को गर्मी की अत्येक दवा के सेवन में समझना चाहिये । 
२-पोटास आयोडाइड १२ ग्रेन, ठीऋवीड एक्स्टराक आफ सारसापरेछा २ डाम, 
इन दोनों को मिराकर 3 भाग (तीसरा हिस्सा ) दिन में तीन वार देना चाहिये। 


३-उसबा मगरबी दो तोछे, पित्तपापड़ा छः मासे, काशनी छः मासे, चन्दन 
का चूरा ६ मासे तथा पुटास आयोडाइड छः ग्रेन, इन में से प्रथम चार ओषधियों 
को आध पाव उबलते हुए गमे पानी में एक घंटे तक चीनी वा काच के बतेन सें 
मिगोवें, फिर छान कर उस में पुठझास आयोडाइड मिछाचें और दिन में तीन वार 
सेवन करें, यह दवा एक दिन के लिये समझनी चाहिये तथा इस दुवा का एक 
मही ने तक सेवन करना चाहिये । 


४-मजीठ, हरड़, बहेड़ा, आवला, नीम की छाछ, गिकोय, कहु ओर बच, इन 
सब ओषधों को एक एक तोछा छेकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उस में 
से एक भाग का प्रतिदिन क्राथ बना कर पीना चाहिये । 


७-उपछसरी, जेठीमथु ( मधुयष्टि अर्थात्‌ मोलेठी ), गिकोय ओर सोनामुखी 
€ सनाय ), इन सब को एक एक तोछा लेकर तथा इन का क्लाथ बना कर प्रति- 
दिन पीना चाहिये, यदि इस के पीने से दुस्त विशेष हों तो सोनामुखी को कम 
डालना चाहिये । 


६-उपदंश' गजकेशरी अक--यह अर्क यथा नाम तथा गुण है, अर्थात्‌ यह 
अके उपदंश रोगपर पूर्ण ( पूरा ) फायदा करता हे, जो छोग अनेक दवाइयों को 
खाकर निराश € नाउम्सेद ) हो गये हों उन को चाहिये कि इस अके का अवश्य 
सेवन करें, क्योंकि उपदंश की सब व्याधियों को यह अर्क अवश्य मिटाता हे । 


१-ऊपर लिखी हुई चारों औषधों को मिलाकर तैयार की हुईं यह दवा हमारे औषधालय' में 
सर्वदा उपस्थित रहती है तथा चार सप्ताद ( हफ्ते ) तक पीने योग्य उक्त दवा के दाम १०) 
रुपये हैं, पोष्टेज ( डाकव्यय ) पृथक है, जिन को आवश्यकता हो वे द्रव्य मेज कर अथवा 
बेल्यूपेविल के द्वारा मंगा सकते हैं॥ २-यह अके शुद्ध वनस्पतियों से बना कर तैयार किया 
जाता है, जो मंगाना चाहें हमारे औषधालूय से द्रव्य मेज कर अथवा व्ही- पी. द्वारा मेगा 
सकते हैं, इस के सेवन की विधि आदि का पत्र ( पचो ) दवा के साथ में मेजा जाता है, एक 
सप्ताह ( इफ्ते ) तक पीनेछायक दवा की शीशी का मूल्य रे ) रुपये हैं, पोष्टेज ( डाकव्यय ) 
पृथक लगता है ॥ २-अर्थात्‌ यह अर्के उपदंशरूपी गज ( हाथी ) के लिये केसरी ( सिंह ) के 
समान है ॥ ४-यह अके सहस्ततों वार उपदंश के रोगियोंपर परीक्षा कर के अनुभवसिद्ध 
ठहराया गया है अर्थात्‌ इस से अवश्य ही फायदा होता है ॥ 


५३८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


७-डपदृशबिध्वेसिनीशुटिका--यह गुटिका भी डपदंश रोगपर बहुत ही 
फायदा करती है, इस छिये इस का सेवन करना चाहिये । 


बाल उपदंदश का वर्णन । 

पहिले कह चुके हैं कि-गर्मी का रोग बारसा में उत्पन्न होता है, इस लिये 
कुछ वर्षोतक उपदंश का बारसा सें उतरना सम्भव रहता है, परन्तु उस का ठीक 
निश्रय नहीं हो सकता है तथापि पहिले उपदंश होने के पीछे वर्ष वा छः महीने 
में गर्भ पर उस का असर होना विशेष संभव होता है, इस के पीछे यद्यपि ज्यों २ 
गर्मी पुरानी होती जाती हे ओर उस का जोर कम पड़ता जाता है तथा दूसरे 
दु्जे में से तीसरे दज में पहुंचती है वयों २ कम हानि होने का सम्भव होता जाता 
है तथापि बहुत से ऐसे सी उदाहरण मिलते हैं कि कई वर्षों के व्यतीत हो' जाने 
के पीछे भी ऊपर लिखे अनुसार गर्मी बारसा में उतरती है, पिता के गर्मी होने- 
पर चाहे माता के गर्मी न भी हो तो भी उस के बच्चेको गर्भी होती है और बच्चे 
के द्वारा वह गर्सी माता को लग जाना भी सम्भव होता है तथा माता के गर्मी 
होने से बच्चे को भी उपदंश हो जाता है । 

बच्चे का जन्म होने के पीछे यदि मावा को उपदुश होवे तो दूध पिलाने से भी 
बच्चे को उपदंश हो जाता है, उपदंश से युक्त बच्चा यदि नीरोग घाय का दूध पीचे 
तो उस घाय को भी उपदंश के हो जाने का सम्भव होता है तथा स्तन का जो 
भाग बच्चे के सुख में जाता हे यदि उस के ऊपर फाद हो तो उसी मार्ग से इस 
रोग के चेप के फेलने का विशेष सम्भव होता है । 

बालउपदंश तीन प्रकार से प्रकट होता है, जिस का विधरण इस प्रकार है।-- 


१-कभी २ गर्भावस्‍था सें अकट होता है जिस से बहुत सी खरियों के गभे का 
पात ( पतन अर्थात्‌ गिरना ) हो जाता है । 

२-कभी २ गभे का पात न होकर तथा पूरे महीनों में बच्चे के उत्पन्न हो जाने- 
पर जन्म के होते ही बच्चे के अंगपर उपदंश के चिह्न मालूम होते हैं । 

३-कभी' २ बच्चे के जन्मसमय में उस के शरीरपर कुछ भी चिह्न न होकर भी 
थोड़े ही अठवाड़ों सें, महीनों में अथवा कुछ वर्षो के पीछे उस के शरीर सें उप- 
दुंश प्रक८ होता है। 


१-अथोत्‌ उपदंश का नाश करनेवाली गोली ॥ २-ये ग॒ुटिकायें भी खास हमारी बनाई हुई 
हमारे औषधालूय में उपस्थित रहती हैं, जिन को आवश्यकता हो वे मंगा सकते हैं, मूल्य एक डब्बी 
( जिस में ३२ गोलियां रइती दें ) का केवल १ ) रुपया दै, पोष्टेज आहकों को प्थकूं देना पड़ता 
है, इन के सेवन की विधि आदि का पत्र दवा के साथ में ही आहकों की सेवा में मेजा जाता छै ॥ 
ई-तात्पय यह है कि उपदंश का असर तो बालक के शरीर में पहिले ही से रहता है वह 
कुछ ही अव्वाडों में, महीनों में अथवा वर्षों में अपने उद्भव (प्रकट ) होने की कारण सामग्री 
को पाकर प्रकट हो जाता है॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५३९, 


लक्षण ( चिह )--उपदंश रोग से युक्त माता पिता से उत्पन्न हुआ बालक 
जन्म से ही दुर्बल, गले हुए हाथ पेरोंवाला तथा मुर्दौरसा होता है और उस 
की त्वचा ( चमड़ी ) में सल पड़े हुए होते हैं, उस की नाक शकेष्म के समान 
( मानों नाक में छेष्म अथीत्‌ हुकास भरा है इस प्रकार ) बोछा करती है और 
पीछे नितरब ( शरीर के सध्य भाग ) पर तथा पेरों पर गर्मी के छाछ ३ चकत्ते 
निकलते हैं, मुखपाक हो जाता है तथा ओछ्ठ ( ओठ वा होठ ) पर चढ़े 
पड़ जाते हैं। 

इस पअकार के ( उपदंश रोग से युक्त ) बालक के जो दाँत निकलते हैं उन से 
से आगे के ऊपरले ( ऊपर के ) दो चार दौत चमत्कारिक ( चमत्कार से युक्त 2 
होते हैं, बे बूंठे होते है, उन के बीच में मार्ग होता हे ओर वे शीघ्ष ही गिर जाते 
हैं, किन्तु जो स्थिर ( कायम ) रहनेवाले दाँत निकलते हैं. वे भी वैसे ही होदे 
हैं तथा उन के ऊपर एक गड्डा होता है । 

चिकित्सा--१-पहिलछे कह चुके हैं क्रि-पारा यर्मी के रोग पर झुख्य ओष जि 
है, इस लिये बारसा की गर्मी पर भी उस का पूरा असर होता है. अर्थात्‌ उस का 
फायदा श्षीघ्र ही माहूम पड़ जाता है, गर्सी के कारण यदि किसी स्त्री के गर्भ का 
पात हुआ करता हो और उस को पारे की दवा देकर सुखपाक कराया जावे तो 
फिर गे के ठहर कर बढ़ने में कुछ सी अड्चल नहीं होती 'हे, तथा उस फे गर्भ 
से जो सनन्‍्तति उत्पन्न होती है उस के सी गर्सी नहीं होती है, यदि बालक का 
जन्म होने के पीछे थोड़े दिनों में उस के शरीर पर गर्मी दीख पंडे तो उस बाऊूक 
की माता को किसी कुशल वैद्य से पारे की दवा दिलानी चाहिये, अथवा यदि 
बारूक कुछ बड़ा हो गया हो तो उस को पारे का सल्‍्हस छूगाना चाहिये, ऐसा 
करने से गर्मी मिट जावेगी, मव्हम के छगाने की रीति यह हे कि-कपड़े की चींट 
पर पारे के मल्हम को छुपड़ कर उस चींट को बच्चे के पेरों पर अथवा पीठ पर 
बाँध देना चाहिये, यह काये जब तक उपदुंश न मिट जाबे तब तक करते रहना 
चाहिये, इस से बहुत फायदा होता है क्योंकि-सब्हस के भीतर का पारा शरीर 
में जाकर उपदंश को मिटाता है, पारे की ओषधि से जिस प्रकार बड़ी अवस्था- 
वाले पुरुष के सहज में ही सुखपाक हो जाता है उस प्रकार बालक को' 


नहीं होता है । 


२-क्योंकि माता पिता के द्वारा पहुँचा हुआ इस रोग का असर गभे ही में बालक को दुर्वेल 
आदि ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाला बना देता है ॥ २-बारसा का खरूप पहिले लिख जुके दें | 
३-अर्थात्‌ पारे की दवा के देने से ल्लीके गर्म का पात नहीं होता है तथा बह गरभ नियमानुसार 
पेट में बढ़ता चला जाता है॥ ४-क्योंकि पारे की दवा के देने से माता ही में गर्मी का विकार 
शान्त हो जाता है अतः वह बालक के शरीर पर असर कैसे कर सकता है ॥ ५-अर्थात्‌ पारे 
की दवा देने पर भी माता की गर्मी ठीक रीति से शान्त न होवे और वारूक पर भी उप्त का 
अस्तर पहुँच जावे॥ ६-कि जिस से आगे को माता की गर्मी का असर बालक पर पड़ कर 
उस के लिये भयकारी न हो ॥ 


७४० जैनसम्पदायशिक्षा । 


. एक यह बात सी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि-उपदंश वाले बच्चे को 
माता के दूध के पिलाने के बदले ( एवज सें ) गाय भादि का दूध पिला कर 
पालना अच्छा है। 


पथ्यापथ्य--इस रोग में दूध, भात, मिश्री, झूंग, गेहूँ और सेंधानिमक, 
इत्यादि साधारण खुराक का खाना तथा शुद्ध ( साफ ) वायु का सेवन करना 
पथ्य है और गमे पदार्थ, मद्य ( दारू ), बहुत मिर्च, तेल, गुड़, खटाई, धूप सें 
फिरना, अधिक परिश्रम करना तथा मैथुन इत्यादि अपथ्य हैं । 


विशेष सूचना--वत्तेमान समय में गर्मी देवी की अखादी से बचने वाले 
थोड़े ही पुण्यवान्‌ पुरुष दृष्टिगत होते हैं ८ देखे जाते हैं ), इस के सिवाय प्रायः 
यह भी देखा जाता है कि-बहुत से छोग इस रोग के होने पर इसे छिपाये रखते 
हैं! तथा बहुत से भाग्यवानों ( घनवानों ) के लड़के माता पिता के लिहाज वा 
डर से भी इस रोग को छिपाये रखते हैं परन्तु यह तो निश्चय ही है कि थोड़े ही 
दिनों में उन को मैदान सें अवश्य आना ही पड़ता है' ( रोग को प्रकूट करना ही 
पड़ता है वा यों समझिये कि रोग प्रकट हो ही जाता है ) इस लिये इस रोग को 
कभी छिपाना नहीं चाहिये, क्योंकि इस रोग को छिपा कर रखने से बहुत हानि 
पहुँचती है तथा यह रोग कभी छिपा भी नहीं रह सकता है, इस लिये इस का 
छिपाना बिलकुल व्यर्थ है, अतः ( इस लिये ) इस रोग के होते ही उस को 
छिपाना नहीं चाहिये किल्तु उस का उचित उपाय करना चाहिये । 


ज्यों ही यह रोग उत्पन्न हो तों ही सब से प्रथम त्रिफले ( हरड़ बहेड़ा और 
आंवला ) के जुलाब का लेना प्रारंभ कर देना चाहिये तथा यह जुराब तीन दिन 
तक लेना चाहिये, ज्ुछझाब के दिनों में खिचड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं खाना 
चाहिये, हो रंघती (पकती ) हुईं खिचड़ी में थोड़ासा घृत (घी) डाल सकते हैं।, 


जुछाब के ले चुकने के पीछे ऊपर लिखे अनुसार इलाज करना चाहिये, अथवा 
किसी अच्छे चेच्य वा डाक्टर से इलाज कराना चाहिये, परन्तु मूर्ख बेच्यों से रसक- 
पूर तथा हींगलू आदि दवा कभी नहीं लेनी चाहिये । | 


२-इन के सिवाय-मूत्र के वेग को रोकना, दिन में सोना, भारी अन्न का खाना तर्था छाछ 
का पीना, ये काये भी इस रोग से युक्त पुरुष के लिये अपथ्य अर्थात्‌ हानिकारक हैं ॥ २-अर्थात्‌ 
इस रोग से बचे हुए थोड़े ही पुरुष देखे जाते है॥ ३-अर्थात्‌ रूब्जा के कारण प्रकट नहीं 
करते हैं।॥ ४-क्योंकि शीत्र ही प्रकट हो कर श्स की चिकित्सा हो जाना अच्छा है, पीछे 
यह कष्टसाध्य हो जाता ढँ ॥।  ५-क्योंकि मूर्ख वैध अपनी अज्ञानता से रसकपूर और हींगल 
आदि दवा तो रोगी को दे देते हैं परन्तु न तो वे उन के देने के विधान को भी जानते हैं 
और न अनुपान तथा पथ्य आदि को समझते हैं, इस लिये रोगी को उत्त दवाओं को मूख वैच 
से केने में परिणाम में बड़ी भारी हानि पहुँचती है, अतः उक्त दवाओं को मुख वचों से 
मूंछकर भी नहीं केना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५५०१ 


यदि कुछ दिनों तक दवा का योग न सिल सके तो उसके यत्र सें लगना चाहिये 
परन्तु ऊपर लिखे पथ्याजुसार खुराक को जारी रखने सें भूल नहीं करना चाहिये। 

जो मनुष्य इस रोग से मुक्ति ( छुटकारा ) पाने के बाद पुनः ( फिर » कुक 
( बुरे काम ) करते हैं अर्थात्‌ ठोकर खाकर सी नहीं चेतते हैं उन को पश्चाख्यानी 
गधा ही समझना चाहिये । 

प्रसेह अर्थात खुजाख ( गनोरिया ) का वर्णन । 

सुज्ञाख का रोग यद्यपि सत्री तथा पुरुष दोनों के होता हे परन्तु पुरुष की 
अपेक्षा ख्री के इस का दर्द कम मालूम होता है, इस का कारण केवल यही हे कि 
पुरुष की अपेक्षा खी का मूत्रमाग बड़ा होता है, इस के सिवाय आयः यह भी 
देखा जाता हे कि खत्री की अपेक्षा यह रोश पुरुष के विद्येष होता हैं। 

कारण--यह रोग व्यमिचार करने से उत्पन्न होता है तथा वेइया ओर ढावे- 
वाली खियां ही इस रोग का मूल ( मुख्य ) कारण होती हैं, तात्पर्य यह है. कि 
व्यभिचार के हेतु ( लिये ) जिस स्थान सं बहुत से ख्री पुरुषों का आगमन तथा 
परिचय ( मुलाकात ) होता है वहीं से इस रोग की उत्पत्ति की विशेष 
सम्भावना होती है । 

इस के सिवाय रजखला खत्री के साथ मेथुन करने से तथा जिस ख्री के पदर 
का रोग हो अथौत्‌ किसी प्रकार की भी धातु जाती हो अथवा जिस के योनिसार्गे 
में वा कमल में किसी प्रकार की कोई व्याधि हो उस सखी के साथ भी संयोग 
करने से यह रोग हो जाता हे । 

परन्तु आश्रर्य की बात तो यह है कि-जिन के यह रोग हो जाता हे उन में से 
आयः बहुत से छोग विषय सम्बन्ध सें की हुई अपनी भूछ को स्वीकार नहीं करते 
हैं किन्तु वे यही कहते हैं कि गम चीजू के खाने सें आ जाने के हेतु अथवा धूप 
में चलने से हमारे यह रोग हो गया है, परन्तु यह उन की भूल है, क्योंकि 


१-क्योंकि पथ्य का वर्ताव दवा से भी अधिक फायदा करता है, (अश्न ) यदि पथ्य का सेवन 
दवा से भी अधिक फायदा करता है तो फिर दवा के ठेने की क्या भावश्यकता है, केवल 
पथ्य का ही सेवन कर लेना चाहिये? € उत्तर ) वेशक | पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक 
फायदा करता है, परन्तु पथ्य सेवन के समय में दवा के लेने की केवल इतने अंश में 
आवश्यकता होती है कि रोग शीघ्र ही मिद जावे ( क्‍योंकि दो सहायक मिल कर वैरी को जरदी 
ही जीत छेते हैं ) यों तो दवा की न लेकर भी केवल पथ्य का सेवन किया जावे तो भी रोग 
अवश्य मिट जावेगा परन्तु देर रूगेगी, इस के विरुद्ध यदि केवल दवा का ही सेवन किया जावे 
और पश्य का वत्तोव न किया जावे तो कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है ( इस विषय में पहिले 
लिख चुके हैं ), तात्पय यह है कि पथ्य का सेवन मुख्य और दवा का लेना गौण साधन है ॥ 
२-इस कलिकाल में वेश्याओं के समान यह एक नया व्यभिचार का ढेंग चला है अर्थात्‌ 
कलकत्ता और बम्बई आदि अनेक बड़े २ नगरों में कुट्टिनी ( व्यमिचार की दलाली करनेवाली ) 
स्री के मकान में आकर गृहस्थोंकी ख्रियां और व्यमिचारी पुरुष कुकर्म करते हैं ॥ 

४६ जं० सु० 
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बुद्धिमान पुरुष कार्य के द्वारा कारण का ठीक निश्चय कर छेते हैं, देखो ! यह 
निश्चित बात है कि तीक्षण तथा गम चीज के खाने आदि कारणों से सुजाख हो ही 
नहीं सकता है, क्योंकि सुज़ाख्‌ मूत्रमागं का खास बरस ( शोथ ) है तथा वह - 
चेष के रूगने ही से होता है, देखो ! यदि सुजाख का चेप एक आदमी का लेकर 
दूसरे के छगा दिया जावे तो उस के भी यह रोग हुए बिना नहीं रहता है अर्थात्‌ 
अवद्य ही हो जाता है, क्योंकि सुजाख का गुण ही चेपी हे । 

यदि किसी दूसरे साधारण ज़खम की रसी को लेकर लगाया जाबे तो वैसा 
असर नहीं होगा, क्योंकि साधारण जख्म की रसी सें सुजाल के चेप के समान 
गुण ही नहीं होता है । 

गर्मी की चौदी ओर सुज़ाख ये दोनों जुदे २ रोग हैं, क्योंकि चांदी के चेप से 
चौंदी ही होती है ओर सुज्ञाख के चेप से सुजाख ही होता है परन्तु शरीर की 
खराबी करने में ( शरीर को हानि पहुँचाने सें ) ये दोनों रोग भाई बहिन हैं 
अर्थात्‌ चाँदी बहिन ओर सुजाख भाई हे । 

सुज़ाख के सिवाय-मूत्रमागें के साधारण शोथ के हेतु शिक्ष सें से भी रसी के 
समान पदार्थ निकलता है । 


यह रोग हथरस, बहुत मिर्च, मसाछा और मद्य आदि के उपयोग से (सेवन से) 
होता है, परन्तु उस को ठीक सुज़ाख नहीं समझना चाहिये । 


१-सृष्टि के नियमोंसे विपरीत (सन्तानके लिये ऋतुसमयमें अपनी भायांके समागम्में व्यय 
न करके ) आनन्दकारक असरको उत्पन्न करनेके लिये उत्पत््यवयव ( शिक्ष ) को हाथसे संघ- 
पिंत ( रगड़ ) कर वीयपात करनेकी हृतरस कहते दें तथा इसको अंग्रेजी में माष्टर बेशन, 
सेल्फ एव्यूज, सेल्फ पोल्यूशन, हेल्थडिप्राईंग ओर डेथ डिलीग प्रेक्तिसमी कहते हैं, शास्त्रीय 
सिद्धान्त और मानुषी कत्तेग्य का विचार करने पर यही निश्चित होता है कि इस संसार में 
ब्रह्मचय ही एक ऐसा पदार्थ है कि जो मनुष्य को उस के कत्तेव्य का सीधा मार्ग बतला देता, 
है जिम्त मार्ग पर चछ कर मनुष्य दोनो लोकों के सुखों को सहज में ही प्राप्त कर सकता 
है तथा ब्रह्मचये का भंग करना ठीक उस के विपरीत है अथोत्‌ यही (ब्रह्मचय का भक्ज ) 
भनुष्य का सर्वनाश कर देता है, क्योंकि यह ( ब्रह्मचय का भज्ञ करना ) मनुष्य जाति 
के लिये सब पापों का स्थान ओर सब दुर्गुणों का एक आश्रय है अथीत्‌ इसी से सब पाप और 
तब दुगुण उत्पन्न होते हैं, इस की भयद्भरता का विचार कर यही कहना पड़ता है कि-यह पाप 
प्व पापों का राजा है, देखो! दूसरी सब खराबियों को भथात्‌-चोरी, छुच्चाई, ठयाई, खून, 
बदमाशी, अफ्रीम, भांग, गाँजा और तमाखू आदि हानिकारक पदार्थेके व्यसन, सब रोग और 
फ्टकर निकलने वाही भयंकर चेपी महामारियों को श्कट्टा कर तराजू के एक पालने ( पलड़े ). 
में रकखा जावे और दूसरे पालने में द्वाथ के द्वारा ब्ह्मचर्य भज्ञ की खराबी को रक्खा जावे 
तथा पीछे दोनों की चुना (सुकाविछा) की जावे तो इस एक ही खराबी का पालना 
इसरी सब खराबियों के पालने की अपेक्षा अधिक नीचा हो जावेगा, यद्यपि स्त्री पुरुषों के अयोग्य 
व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुए” भी ब्रह्मचयेमजसे अनेक खराबियां होती हैं परन्तु उन सब 
खराबियों की अपेक्षा भी अपने हाथ से किये हुए अह्मचयंभज् से तो जो बड़ी २ खराबियां 
होती दें. उन का - सरण करके तो हृदय फटता है, देखो! यह बात बिलकुर ही सत्य है कि 
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मनुष्य जाति में पुरुषत्व (पराक्रम ) के नाशरूपी महाखराबी, वीये सम्बन्धी अनेक खराबियां 
और उन से उत्पन्न हुई अनेक अनीतियो का इसी से जन्म होता हैं, क्योंकि मन की निर्बलता 
से सब पाप और सब दुरगगुण उत्पन्न होते हैं ओर मन की निर्बलता को जन्म देनेवाला यही 
निक्ष्ट शारीरिक पाप (ब्रह्मचर्थ का भज्ञ अथांत्‌ माष्टर बेशन ) है, सत्य तो यह है कि इस के 
समान दूसरा कोई भी पाप संसार में नहीं देखा जाता है, यह पाप वर्तमान समय में बहुत 
कुछ फेला हुआ है, इस पर भी आश्चर्य और दुःख की बात तो यह है कि लोग इस पाप से 
होनेवाले अनर्थों को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्न हुई खराबियों के देखने से 
पहिले नहीं चेतते हैं. अथात्‌ अनभिज्ञ ( अनजान ) के समान हो कर अंधेरे ही में पड़े रहते हैं 
ओर अपने होनहार सनन्‍्तान को इस से बचाने का उद्योग नहीं करते हैं, तात्पर्य यह हैं 
कि-एक जवान लड़का इस पापाचरण से जब तक अपने शरीर की दुदंशा नहीं कर छेता हैं 
तब तक उस के माता पिता सोते ही रहते हैं, परन्तु जब यह पापाचरण जबान मनुष्यों-पर 
पूरे तौर से आक्रमण (हमला ) कर लेता है और उन की भविष्यत्‌ की सर्व आशाओं को तोड़ 
डालता है तब हाय २ करते दे, यदि वाचकबृन्द गम्भीर भाव से विचार कर देखेंगे तो उन 
को मालूम हो जावेगा कि इस शुप्त पापाचरण से मनुष्यजाति की जैसी २ अवनति और 
कुदशा होती है वेसी अवनति और कुदशा ऊपर कही हुईं चोरी जारी आदि सब खरावियों 
से भी ( चाहें वे सब इकट्ठी ही क्‍यों न हो ) कदापि नहीं हो सकती है, यह बात भी ग्रकथ ही 
है कि दूसरे सब दुराचरणों से उत्पन्न हुई वा होती हुई खराबियां शीघ्र ही विदित हो जाती हैं 
ओर ख्ही तथा सहवासी गरुणी जन उन से मनुष्य को शीत्र ही बचा छेते हैं परन्तु यह गुप्त 
दुराचरण तो अति प्रच्छन्न रीति से अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक खराबियों को उत्पन्न कर 
प्रकट होता है, (इस पर भी आश्चर्य तो यद है कि प्रकट होने पर भी अनुभवी वेद वा 
डाक्टर ही इस को पहिचान सकते हैं) और पीछे इस पापाचरण से उत्पन्न हुई खराबी और 
हानियों से बचने का समय नहीं रहता है अथात्‌ व्याधि असाध्य हो जाती है। अपने हाथ 
से ब्रह्मचय के भक्न करने को एक अति खराब और महा दुःखदायक व्याधि समझना 
चाहिये, श्स व्याधि के लक्षण इस रोग से युक्त पुरुष में इस प्रकार पाये जाते हैं--शरीर 
दुबंठ हो जाता है, खभाव चिड़नेवाला तथा चेहरा फीका और चिन्तायुक्त रद्दता हैं, 
मुखाकृति विगड़ी हुई दीन तथा खिन्न होती है, आँखें बैठ जाती हैं, मुख हूम्बासा प्रतीत होता 
है, तथा दृष्टि नीचे को रहती है, इस पापका करनेवारा जन इस प्रकार भयभीत और चिन्तातुर 
दीख पड़ता है कि मानो उसका पापाचरण दूसरेको शात हो जावेगा, उस का खभाव डरपोक बन 
जाता है और उस की छाती ( कलेजा वा दिल ) बहुत ही असाहसी (नाहिम्मत ) होजाती है. 
यहां तक कि वह एक साधारण कारणसेभी भड़क उठता है, उसे नीद कम आती है ओर स्वप्न 
बहुत आते है, उसके हाथ पैर बहुथा ठंढे होते हैं ( शरीरकी शक्तिके नष्ट हो जानेका यद एक 
खास चिह्न है ), यदि इस कुटेव का शीघ्र ही अवरोध( रुकावट )कर शरीर के छुधारने का योग्य 
उपाय न किया जावे तो शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, नसें खिँचने रूगती है, नसें 
तन जाती हे और संकुचित हो जाती हैं तथा तान और आँचकी का रोग उत्पन्न हो जाता है, 
बहुधा इस खराबीसे अपस्मार अर्थात्‌ मृगीका असाध्य रोग हो जाता है, दिशिरियाका भूतभी उत्त 
के शरीर में घुसे बिना नहीं रहता है (अवश्य घुस जाता है), उस के घुस जाने से बेचारा 
जबान मनुष्य आधे पागलके समान अथवा सर्वथा ही उन्मादी (पागल) बन जाता है. ऊपर कही 
हुईं खराबियों के सिवाय दूसरी भी छोटी २ गुप्त खराबियां होती हैं जिन को रोगी स्वयं ही 
समझ सकता है तथा प्रायः लज्जाके कारण उनको वह दूसरोंसे नहीं कद सकता है और यदि 
कहता भी है तो उनके मूल कारणको शुप्त ही रखता है ओर विश्येष कर माता पिता आदि 
बड़े जनों को तो इन सब खराबियों से अनभिज्ञ ही रखता है, इन गुप्त खराबियों का कुछ 
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वर्णन इस प्रकार है कि-स्मरणशक्ति कम हो जाती है, जाती है, तन्दुरुस्ती में अव्यवस्था ( गड़बड़ ) हो 
जाती है, खभाव में एकदम परिवर्त्तन (फेरफार ) हो जाता है, चबन्नकूता कम हो जाती है, 
काम काज में आलस्स और निरुत्साह रहता है, मन ऐसा अव्यवस्थित और अस्थिर बन | 
जाता है कि उस से कोई काम नियम के साथ तथा निश्चयपूर्वक नहीं हो सकता है, मगज 
सम्बन्धी सब कार्य निर्बल पड़ जाते हैं, पेशाब करते समय उस के कुछ दर्द होता है अथवा 
पेशाब की हाजत वारंवार हुआ करती है, मूत्रस्थान का मुख लाकर रंग का हो जाता है, वीर्य 
का स्राव वारंवार हुआ करता है, साधारण कारण के होने पर भी वह अधीर, भीरु और 
साइसहीन हो जाता है, वीर्य पानी के समान झरता है, वीयंपात के साथ सनक सी हुआ 
करती है, कोथली में दर्द हुआ करता है तथा उस में भार अधिक प्रतीत होता है और समन में 
बारंवार वीयपात होता है, कुछ समय के वाद धातुस्ताव सम्बन्धी अनेक भयड्डर रोग उत्पन्न 
हो जाते है जिन से शरीर बिलकुक निकम्मा हो जाता है, इस प्रकार शरीर के निकम्मे पृड़ 
जाने से यह बेचारा मन्दभाग्य मनुष्य धीरे २ पुरुषत्व से हीन हो जाता है, इसी प्रकार जो 
कोई ख्री ऐसे दुराचरण में पड़ जाती है तो उस में से ख्रीत्व के सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं 
तथा उस का ख्लीत्व धर्म मी नाश को प्राप्त दो जाता है। शरीर के सम्पूर्ण बँधों के बँध जाने 
के पहिले जो बालक इस कुटेव में पड़ जाता है उस्त का शरीर पूर्ण वृद्धि और विकाश को 
प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इस कुटेव के कारण शरीर की वृद्धि और उस के विकाश में 
अवरोध (रुकावट) हो जाता है, उस्त की इड्डियां और नसें झलकने लगती है, अँखें बैठ 
जाती हैं और उन के आसपास काछा कुँडाला सा हो जाता है, आँख का तेज कम हो जाता 
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है, इष्टि निबेल तथा कम हो जाती है, चेहरे पर फूंसियां उठ कर फूटा करती हैं, बालू झर 
पड़ते हैं, माथे में टाल (टा2 ) पड़ जाती है तथा उस में दद होता रहता है, पृष्ठवंश ( पीठका 
बांस ) तथा कमर में शूल (दद ) होता है, सहारे के बिना सीधा बेठा नहीं जाता है, प्रातःकार 
बिछोने पर से उठने को जी नहीं चाहता है तथा किसी काम में रूगने की इच्छा नहीं होती 
है इत्यादि | सत्य तो यह है कि अखाभाविक रीति से ब्रह्मचय के भंग करने रूप पाप की ये 
सब खराबियां नहीं किन्तु उस से बचने के लिये ये सब शिक्षायें हैं, क्योंकि सृष्टि के नियम से 
विरुद्ध होने से सृष्टि इस पाप की शिक्षाओं (सजाओं ) को दिये विना नहीं रहती है, दम 
को विश्वास है कि दूसरे किसी शारीरिक पाप के लिये सृष्टि के नियम की आवश्यक शिक्षाओं 
में ऐसी कठिन शिक्षाओं का उछेख नहीं किया गया होगा ओर चूंकि इस पापाचरण के 
लिये इतनी शिक्षायें कहीं गई हैं, इस से निश्चय होता है कि-यह पाप बड़ा भारी है, इस 
महापाप को विचार कर यही कहना पड़ता है कि-इस पापाचरण की शिक्षा (सजा ) इतने 
से ही नहीं पर्याप्त (काफी) होती है, ऐसी दशा में सृष्टि के नियम को अति कठिन 
कहा जावे वा इस पाप को अति बड़ा कहा जावे किन्तु सृष्टि का नियम तो पुकार कर 
कद रहा है कि इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) पापाचरण करनेवाके को ही केवल नहीं 
मिलती है किन्तु पापाचरण करनेवाछले के लड़कों को भी थोड़ी बहुत भोगनी आवश्यक है, 
प्रथम तो प्रायः इस पाप का आचरण करनेवालों के सन्‍्तान उत्पन्न ही नहीं होती हैं, 
यदि देवयोग से उस नराधम को सनन्‍्तान ग्राप्त होती हैं तो वह सन्तान भी थोड़ी बहुत मा* 
बाप के इस पापाचरण की म्सादी को लेकर ही उत्पन्न होती हैं, इस में सन्देह नहीं है, इस 
लेख से हमारा प्रयोजन तरुण वय वालों को भड़काने का नहीं है. किन्तु इन सब सत्य बातों 
को दिखला कर उन को इस पापाचरण से रोकने का है तथा इस पापाचरण में पड़े हुओं को उत्त 
से निकालने का है, इस के अतिरिक्त इस केख से हमारा यह भी प्रयोजन है कि-योग्य माता 
पिता पहिले ही से इस पापाचरण से आपने वारूकों को बचाने के लिये पूरा प्रयल करें और 
, ऐसे पापाचरणवाले छोगों के भी जो सनन्‍्तान होवें तो उन को भी उन की अच्छी तरह से 
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देख रेख और सम्भाल रखनी चाहिये, क्‍योंकि मा बाप के रोगों की प्रसादी लेकर जो लड़के 
उत्पन्न होते हैं उस प्रसादी की कुटेव भी उन में अवश्य होती है, इसी नियम से इस पापाचरण 
वालो के जो लड़के होते हैं उन में भी इस (हाथ से वीयेपात करनेरूप ) कुटेव का सब्जार रहता 
है, इसलिये जिन मा बापों ने अपनी भज्ञानावस्था में जो २ भूलें की हैं तथा उन का जो २ फल 
पाया है उन सब बातों से विज्ञ होकर और उस विषय के अपने अनुभव को ध्यान में लाकर 
अपनी सन्‍्तति को ऐसी कुटेव में न पड़ने देने के लिये प्रतिक्षण उस पर दृष्टि रखनी चाहिये 
ओर इस कुटेव की खराबियों को अपनी सन्‍्तति को युक्ति के द्वारा बतला देना चाहिये। 
प्रिय वाचक सज्जनों ! आप ने देखा होगा जिस लड़के में नो दश वर्ष की अवस्था में अति 
चन्नलता थी, जो वुद्धिमान्‌ था, जिस के कपोलों ( गालों » पर छुखी थी, तथा चेहरे पर तेज 
और कांति थी वही लडका विना विवाह आदि किसी हेतु के कुछ समय के बाद मलिन बदन 
तथा और का ओर हो गया है, इस का क्या कारण है ? इस का कारण वही पापाचरण की विभूति 
है, क्योंकि वह पाप सृष्टि के नियम से ही युप्त न रह कर उस के चेहरे आदि अड्डों पर झलक जाता 
है। बहुत से व्यभिचारी ओर दुराचारी जन संसार को दिखाने के लिये अनेक कपट वेष से रहकर 
अपने को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध करते हैं. तथा भोले और अज्ञान लोग भी उन के कपट वेष को न 
समझ कर उन्हें बह्यचारी ही समझने लगते हैं, परन्तु पाठक वर्ग ! आप इस बात का निश्चय रकक्‍्खें 
कि ब्रह्मचारी पुरुष का चेहरा ही उस के बरह्मचय की गवाही दे देता है, बस; छोग जिन को उन 
के व्यवहार से ब्रह्मचारी समझते हैं, यदि उन का चेहरा बह्मचय की गवाही न दे तो आप उन्हें 
ब्रह्मचारी कभी न समझे। (प्रश्न ) आप ने अपने इस अन्य में इस प्रकार की ये वातें क्यों 
लिखी हैं, क्‍योंकि दूसरों के दोषों को प्रकट करना हम ठीक नहीं समझते हैं, इस के सिवाय 
एक यह भी बात है कि यह संसार विचित्र है, इस में सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं अथांत्‌ 
शिष्टाचारी (श्रेष्ठ आचारवाले ) भी होते हैं. तथा दुराचारी भी होते हैं, क्योंकि संसार की 
माया ही बडी विचितन्न है, इस संसार में सब एकसे नहीं हो सकते हैं ओर ऐसा होने से ही 
एक को हानि तथा दूसरे को छाम पहुँचता है, जैसे देखो ! इस कार्य (हाथ से वीर्यपात ) के 
करनेवाले जो मनुष्य हैं उन को जब कुछ हानि पहुँचती है तब वैद्यों को छाभ पहुँचता है, 
भला सोचने की बात है कि-यदि सब ही सद्वत्तांव के द्वारा धर्मात्मा और नीरोग बन जावें तो 
बेचारे विद्वान्‌ किस को उपदेश दें तथा वेच्य वा डाक्टर किस की चिकित्सा करें ? तात्परय यह है 
' कि इस संसारचक्त में सदा से ही विचित्रता चली आई हे ओर ऐसी ही चली जावेगी, इस 
लिये विद्वान को किसी के छिद्रों (दोषों) को प्रकाशित (जाहिर ) नहीं करना चाहिये । 
( उत्तर ) वाह जी वाह ! यह तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे अन्तःकरण की विज्ञता का टीक 
परिचय देता है, बडे शोक और आश्चर्य की बात हैं कि तुम को ऐसा प्रश्न करने में तनिक 
भी लज्जा नहीं आई और तुम ने जरा भी मानुषी बुद्धि का आश्रय नहीं लिया! इमने इस 
अन्ध में जो इस प्रकार की बातें लिखी हैं. उन से हमारा प्रयोजन दूसरे के दोषों के प्रकट 
करने का नहीं है किन्तु सर्व साधारण को दुगुणों के दोष और हानियों को दिखाकर उन से 
बचाने ओर चेताने का है, देखो ! इस कुटेव के कारण हजारों का सत्यानाश हो गया है तथा 
होता जाता है, अतः हमने इस के स्वरूप को दिखाकर जो इस की हानियों का वर्णेन कर इस 
से बचने के लिये उपदेश किया तो इस में क्या बुरा किया? देखो ! प्राणियों को भूल और दोष 
से बचाना हमारा क्या किन्तु मनुष्यमात्र का यही कत्तंव्य है, रही संसार की विचित्रता की 
बात, कि यह संसार विचित्र है-इस में सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं अर्थात्‌ शिष्टाचारी भी 
होते हें ओर दुराचारी भी होते हैं इत्यादि, सो वेशक यह ठीक है, परन्तु तुम ने कभी इस वात 
का भी विचार किया है कि मनुष्य दुराचारी क्‍यों होते हैं, उस के कारण को यदि विचार कर 
देखोगे तो तुम्हे मालूम हो जायगा कि मनुष्यों के दुराचारी होने में कारण केवल कुसंस्कार ही है 
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बस उसी कुसंरकार को हटाना तथा भावी सन्तान को उस से बचाना हमारा अभीष्ट है, 
हमारा ही कया, किन्तु सर्व सब्जनों और महयत्माओं का वही अभीष्ट है और होना ही चाहिये, 
क्योंकि विज्ञान पाकर जो अपने भूले हुए भाई को कुमागे से नहीं हटाता है वह मनुष्य नहीं 
किन्तु साक्षात्‌ पशु है । अब जो ठुम ने हानि लाभ की बात कही कि एक की हानि से दूस्तरे 
का लाभ होता है इत्यादि, सो तुम्हारा यह कथन बिलकुछ अज्ञानता और बालकपन का है, देखो ! 
सज्जन वे हैं जो कि दूसरे की हानि के विना अपना लाभ चाहते हैं, किन्तु जो परहानि के 
हारा अपना राभ चाहते हैं वे नराधम ( नीच मनुष्य ) हैं, देखो ! जो योग्य वैद्य और डाक्टर 
हैं वे पात्रापात्र (योग्यायोग्य ) का विचार कर रोगी से द्वव्य का ग्रहण करते हैं, किन्तु जो 
( वैध और डाक्टर ) यद् चाहते हैं कि मनुष्यगण बुरी आदतों में पड कर खूब दुःख भोगें और 
हम खूब उन का घर लूटे, उन्हें साक्षात्‌ राक्षत कहना चाहिये, देखो ! संसार का यह व्यवहार 
है कि-एक का काम करके दूसरा अपना निर्वाह करता है, बत्त इस प्रथा के अनुकूल वत्तोव 
करनेवाले को दोषास्पद (दोष का स्थान ) नहीं कहा जा सकता है, अतः वैद्य रोगी का काम 
करके अथोत्‌ रोग से मुक्त करके उस की योग्यतानुसार द्रव्य छेवें तो इस में कोई अन्यथा 
(अनुचित ) बात नहीं है, परन्तु उन की मानसिक दृत्ति स्वार्थतत्पर और निक्ृष्ट नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि मानसिक दृत्ति को खवार्थ में तत्पर तथा निद्ठष्ट कर दूसरों को हानि पहुँचा 
कर जो खार्थसिद्धि चाहते हैं वे नराधम ओर परापकारी समझे जाते हैं और उन का उद्त 
व्यवहार दृष्टिनियम के विरुद्ध माना जाता है तथा उस का रोकना अत्यावश्यक समझा गया 
है, यदि उस का रोकना तुम आवश्यक नहीं समझते हो तथा निश्षष्ट मानसिक दइत्ति से एक 
को हानि पहुँचा कर भी दूमरे के लाभ होने को उत्तम समझते हो तो अपने घर में घुसते 
हुए चोर को क्‍यों ललकारते हो? क्योंकि तुम्हारा धन छे जाने के द्वारा एक की हानि 
ओऔर एक का लाभ होना तुम्हारा अभीष्ट ही है, यदि तुम्हारा सिद्धान्त मान लिया जावे तब 
तो संसार में चोरी जारी आदि अनेक कुत्सिताचार होने लगेंगे ओर राजशासन आदि की 
भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, महा खेद का विषय है कि-व्याह शादियों में रण्डियों का 
नचाना, उन को द्रव्य देना, उस द्रव्य को बुरे मार्ग में लगवाना, बच्चों के संस्कारों का विगाड़ना, 
रण्डियों के साथ में ( म्ुुकाबिले में ) घर की ख््रियों से गालियाँ गवा कर उन के संस्कारों का 
विगाइ़ना, आतिशवाजी और नाच तमाशों में हजारों रुपयों को फूँक देना, बाल्यावस्था में 
सनन्‍्तानों का विवाह कर उन के अपक ( कच्चे ) वीये के नाश के हछिये प्रेरणा करना तथा अनेक _« 
प्रकार के बुरे व्यसनों में फँसते हुए सन्तानों को न रोकना, इल्यादि महा हानिकारक बातों 
को तो तुम भच्छा ओर ठीक समझते हो और उन को करते हुए तुम्हें तनिक भी रूज्जा नहीं 
आती दे किन्तु हमने जो अपना कर्तव्य समझ कर लाभदायक (फायदेमन्द ) शिक्षाप्रद 
( शिक्षा अथोत्‌ नसीहत देने वाली ) तथा जगत्‌ कब्याणकारी बातें लिखी हैं उन को तुम 
ठीक नहीं समझते हो, वाह जी वाह! धन्य है तुम्हारी बुद्धि! ऐसी २ बुद्धि और विचार 
रखने वाले तुम्हीं लोगों से तो इस पवित्र आर्यावर्त देश का सत्यानाश हो गया है. और होता 
जाता है, देखो! बुद्धिमानों का तो यही परम (मुख्य) कर्तव्य है कि जो बुद्धिमान्‌ जन 
ग़रृहओों को लाभ पहुँचाने वाके तथा श्षिक्षाम्द उत्तम २ छेखों को प्रकाशित (जाहिर ) करें 
उन के उक्त छेखों को पढ़ें और उन्हें विचारें तथा यदि वे लेख अपने हितकारक मारुम पढ़ें 
तो उन का खर्य अज्ञीकार कर अपने दूसरे भाइयों को उन (लेखों) का उपदेश देकर उन 
को सन्‍्मारग (अच्छे रास्ते ) में छाने की चेष्टा करें तथा यदि वे लेख अपने को द्वितकारी प्रतीत 
(मालूम ) न हों तो उन्हें अपनी ही बुद्धि से अहितकारी न ठहराकर दूसरे बुद्धिमान्‌ विवेकशील 
( विचारशाली ) और दूरदर्शी जनों के साथ उन के विषय में विचार कर उन की सलत्वता 
असलता तथा हितकारिता ओर अदितकारिता के विषय में निर्धार (निश्चय) करें, क्योंकि 


चतुर्थ अध्याय | ५५9७ 


लक्षण--सत्री गमन के होने के पश्चात्‌ एक से छेकर पाँच दिन के भीतर 
सुज़ाख का चिह्न प्रकट होता है, अथम इन्द्रिय के पूर्व भाग पर खाज ( खुजली ) 
- चलती है, उस ( इन्द्रिय ) का मुख सूज कर छाछ हो जाता है और कुछ खुल 
जाता है तथा उस को दबाने से भीतर से रसी का बूंद निकरूता है, उस के पीछे 
रसी अधिक निकलती है, यह रसी पीले रंग की तथा गाढ़ी होती है, किसी २ के 
रसी का थोड़ा दाग पड़ता हे ओर किसी २ के अत्यन्त रसी निकलती है. अर्थात्‌ 
धार के समान गिरती है, पेशाव मन्द धार के साथ में थोड़ी २ कई वार उतरती 
है और उस के उतरने के समय बहुत जरून होती है तथा चिनग भी होती हे 
इसलिये इसे चिनगिया सुजाख कहते हैं, इस के साथ सें शरीर में बुखार मी 
आ जाता है, इन्द्रिय भरी हुईं तथा कठिन जेवड़ी ( रस्सी ) के समान हो जाती 
है तथा मन को अत्यन्त विकलता ( बेचनी ) प्राप्त होती है, कभी २ इन्द्रिय में 
से लोहू भी गिरता हे, कभी २ इस रोग सें रात्रि के समय इन्द्रिय जागृत 
( चतन्‍य ) होती है और उस समय बाँकी € टेढ़ी ) होकर रहती है तथा डस के 
कारण रोगी को असह्य (न सहने योग्य अथोत्‌ बहुत ही) पीड़ा होती हे, कभी २ 
बपण ( अण्डकोप ) सूज कर मोटे हो जाते हैं ओर उन में अत्यन्त पीड़ा होती 
है, पेशाब के बाहर आनेका जो रूम्बा मार्ग है उस के किसी भाग में सुजाख 
होता है, जब अगले भाग ही में यह रोग होता हे तब रसी थोड़ी आती है. तधा 
ज्यों २ जन्द्र के (पिछले अथात्‌ भीतरी ) भाग, में यह रोग होता है त्यों २ रस्ी 
विशेष निकलती है ओर चेसणी ( बैठक ) के भाग में भार (बोझ ) सा प्रतीत 
( मालूम ) होता है ओर पीड़ा विशेष होती है, कभी २ शिक्ष के अँदर भी चौँदी 
पड़ जाती है ओर उस में से रसी निकलती है परन्तु उसे सुज़ाख का रोग नहीं 
समझना चाहिये, चांदी प्रायः आगे ही होती है ओर वह झुख पर ही दीखती हे, 
परन्तु जब भीतरी भाग सें होती है. तब इन्द्रिय का भाग कठिन और गीकासा 
प्रतीत ( मालूम ) होता है । 
सुज्ाख के ऊपर कहे हुए ये कठिन चिह्न दश से पन्द्रह दिन तक रह कर मनद 
( नरम ) पड़ जाते हैं, रसी कम ओर पतली हो जाती है तथा पीली के बदले 
( स्थान सें ) सफेद रंगकी आने लगती है, जलन और चिनग कम हो जाती है 
तथा आखिरकार बिलछकुछ बन्द हो जाती हे, दात्पर्य यह है कि-दो तीन हफ्ते में 
रसी चिलकुछ बंद होकर सुजाख मिट जाता है, परन्तु जब सफेद रसीका थोड़ा २ 
भाग कई महीनों तक निकरूता रहता हे तब उस को प्राचीन प्रमेह ( पुराना 
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सत्यासत्य आदि का विचार करना ही मानुषी बुद्धि का फल है। यद्पि इस विषय में हमें 
और भी बहुत कुछ छिखना था परन्तु थन्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण अब कुछ नहीं 
फहलिशिनि है, हमें आशा हे कि-हमारी इस संक्षिप्त (मुक्तसिर) सूचना से ही बुद्धिमान्‌ जन 
तत्व को समझ कर कल्याणकारी (छुखदायक) भाग का अवलूम्बन कर (सहारा लेकर) 
इस दुःखोदधि ( दुःखसागर ) संसार के पार पहुँचेगे ॥ 


५९८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


सुजाख ) कहते हैं, इस पुराने सुजाख का मिटना बहुत कठिन ( झ्ुश्किक ) हो 

जाता है अरथाव्‌ दो चार मास तक इस के छिद्व ( छेद ) बंद रहते हैं, लेकिन 

जब कुछ गे पदार्थ खाने में आ जाता है तब ही वह फिर माल्स पड़ने लगता . 
है अथौत्‌ पुनः सुजाख हो जाता है, सुजाख के पुराने हो जाने से शीघ्र ही उच्च 

में से मूत्रकृच्छ अथीत्‌ मूत्रगांठ उत्पन्न हो जाती है और वह इतना कष्ट देती है 

कि रोगी और वेच्य उस के कारण हेरान हो जाते हैं तथा यह निश्चित ( निश्चय 

की हुईं ) बात है कि पुराने सुजाख से प्रायः मूत्रकृच्छ हो ही जाता हे । 


कभी २ सुजाख के साथ बद सी हो जाती है तथा कभी २ सुजाख के कारण 
इन्द्रिय के ऊपर मस्सा भी हो जाता है, इन्द्रिय का फूल सूज जाता है और उस 
के बाहर चौंदे ( चकत्ते ) पड़ जाते हैं, मूत्राशय अथवा ठृषण का बरस ( शोथ ) 
हो जाता है ओर कभी २ पेशाब सी रुक जाता हे । 


यद्यपि सुजाख शरीर के केवल इन्द्रिय भाग का रोग है तथापि तमाम शरीर 
में उस के दूसरे भी चिह्न उत्पन्न हो जाते हैं, जेसे-शरीर के किसी भाग का फूट 
निकलना, सन्धियों सें ददू होना, एष्ठवंश ( पीठ के बांस ) सें वायु का भरना 
तथा आँखों में दर्द होना इत्यादि, तात्पये यह हे कि-सुजाख के कारण शरीर के 
विभिन्न भागों में मी अनेक रोग ग्रायः हो जाते हैं । 

चिकित्सा--१-सुजाख का प्ारंध होने पर यदि उस सें शोथ ( सूजन ) 
अधिक हो तथा असह्य ( न सहने योग्य ) वेदना € पीड़ा ) होती हो तो' वेसणी' 
के ऊपर थोड़ी सी जोंकें रगवा देनी चाहियें, परन्तु यदि अधिक शोथ और 
विशेष वेदना न हो तो केवल गसे पानी का सेक करना चाहिये । 

२-इन्द्रिय को गमे पानी सें मिगोये हुए कपड़े से लपेट लेना चाहिये । 


३-रोगी को कमर तक कुछ गर्म ( सहन हो सके ऐसे गमे » पानी में दृश से” 
लेकर बीस मिनट तक बेठाये रखना चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो दिल सें 
कहे वार भी इस कारये को करना चाहिये । 

४-पेशाब तथा दस्त को छानेवाली ओषधियों का सेचन करना चाहिये | 


७-इस रोग में पेशाब के अम्ल होने के कारण जलन होती है इस लिये 
जालकली तथा सोडा पोटास आदि क्षार ( खार ) देना चाहिये | 


६-इस सें पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक भाग दूध और एक भाग 
पानी मिछा कर धीरे २ पीते रहना चाहिये । 
७-अछसी की चाय बनवा कर पीनी चाहिये तथा जो का पानी उकाल 


(उबारछ ) कर पीना चाहिये, परन्तु आवश्यकता हो तो उस पानी में थोड़ासा 
सोडा भी मिला लेना चाहिये । 


चतुथे अध्याय । ५४९ 


८-गोखुरू, ईशवगोलरू, ठुकमालम्बा, बीदाना, बहुफली तथा मीोलेठी, इन में से 
चाहे जिस पदार्थ का पानी पीने से पेशाब की वेदना (पीड़ा ) कम हो जाती हे । 


०-सब से प्रथम इस रोग में यह ओषधि देनी चाहिये कि-छाइकर आमोनी 
एसेटेटिस दो ओंस, एसेटेंट आफ पोटास नब्बे ( ९० ) ग्रेन, गोंद का पानी एुक 
औंस तथा कपूर का पानी तीन ओंस, इन सब दवाओं को मिला कर € चोथाई ») 
भाग दिन में चार वार देना चाहिये, परन्तु स्मरण रहे कि उक्त दवा का जो प्रथम 
भाग ( पहिला चोथाई हिस्सा ) दिया जावे उस के साथ दस्त छाने के लिये या 
तो चार डाम बिकायती निमक मिला देना चाहिये अथवा समय तथा पअकृति के 
अनुसार दूसरी किसी औषधि को मिला देना चाहिये, अर्थात्‌ गुलाब की कली 
का, सोनाझुखी ( सनाय ) का तथा एक वा डेढ़ ओंस ऐपसम साहट का एक 
जुछाब देना चाहिये | 


१०-यदि ऊपर लिखी दवा से फायदा न हो तो छाइकर पोठास ६० मिनिम, 
सोराखार $ डाम, टिंकचर आफ हायोसाइम २ ड्ाम तथा चूनेका पानी ४ ओंख, 
इन सब को मिला कर $ भाग दिन सें चार वार देना चाहिये । 


११-पाषाणमेद, धनिया, धमासा, गोखुरू, किरमारझा ( अमलतास )» तथा 
गुड़, इन सब को प्रत्येक को आधे २ तोले ढेकर तथा सब को एक सेर पानी में 
भिगो कर छान लेना चाहिये, पीछे दिन में दो तीन वार में वह पानी पिला 
दुना चाहिये । 

१२-चावलों का धोवन एक सेर, केसू के फूल एक तोला, दाख ( मुनका ) 
एक तोछा तथा त्रिफले का चू्ण एक तोलछा, इन सब ओषधों को चाबलों के 
धोवन में दो घण्टे तक भिगो कर तथा कुचछ कर उन के पानी को छान लेना 
' चाहिये ओर वही जल सबेरे ओर शाम को पिछाना चाहिये । 

१३-बहुफली ३ डाम औोर सोडा ३० ग्रेन, इन दोनों ओषधियों को मिला 
कर तीन पुड़ियां बना लेनी चाहिये तथा दिन में तीन वार € सबेरे, दुपहर और 
शाम को ) एक एक पुड़िया देनी चाहिये । 
. विशेष वक्तव्य--ऊपर लिखी हुई अँग्रेजी तथा देशी दवा यदि मिर सके तो 
थोड़े दिनों तक उस का सेवन कर उस के फल को देखना चाहिये परन्तु उस के 
साथ साधारण खुराक को खाना चाहिये। मद्य, मिर्च, मसाका, हींग और तेल 
आदि गमे पदाथों का सेवन नहीं करना चाहिये । 

देशी वैद्यक शास्त्र ने यद्यपि सुजाख में दूध के पीने का निषेध किया है परन्तु 
' डाक्टर त्रिभुवनदास की सस्मति है कि-इस रोग में दूध के सेवन से किसी प्रकार 
की हानि नहीं होती है, इस परस्पर विरोध का विचार कर इस विषय में परीक्षा 
( जांच ) की गई तो पिदित ( मारूस ) हुआ कि दूध के सेवन से यद्यपि ओर 


५५७० जैनसम्पदायशिक्षा ! 


कुछ बिगाड़ तो नहीं होता है परन्तु सुजाख के मिटने में देरी रूगती है' ( सुजाख 
बहुत दिनों में अच्छा होता है ) । 


जब सुजाख के कठिन चिह्न मन्द (कम ) पड़ जावें तब नीचे लिखी हुई दवा 
तथा पिचकारी का उपयोग करना चाहिये, परन्तु तब तक उक्त दवाइयों को काम 
में नहीं लाना चाहिये । 

बहुत से अज्ञान ( मूर्ख ) वेद्य सुजाख का प्रारंभ होते ही पिचकारी रूगवाते 
हैं, सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से छाभ होने के बदले प्राय; हामि 
ही देखी जाती है इस लिये एक वा दो हफ्ते के बाद जब सुजाख हलका पड़ जावे 
अर्थात्‌ जलन कम हो जावे ओर रसी थोड़ी सफेद तथा पतली आने रूगे तब पेट 
में लेने के लिये ( खाने के लिये ) तथा पिचकारी के रूगाने के लिये नीचे लिखी. 
हुई दवाइयों को काम में काना चाहिये । 


ऊपर कहे हुए कार्य के लिये-कोपेवा, कबाबचीनी और चन्दन का तेल, ये 
झुख्य पदार्थ हैं, इस लिये इन को उपयोग में राना चाहिये । 


१४-आइल कोपेवा ४७ डाम, आइल क्युबब २ ड्राम, स्युसिलिज अकासिया २ 
ओंस, आइलकसिलेमान १५८ बूँदु ओर पानी १५ ओंस, पहिले पानी के सिवाय 
चारों ओषधियों को मिला कर पीछे उस में पानी मिलावें तथा दिन में तीन वार 
खाना खाने के पीछे एक एक ओंस पीव॑, इस दवा के थोड़े दिनों तक पीने से 
रसी ( सवाद ) का आना बंद हो जावेगा । 


१५-यदि' ऊपर लिखी हुई दवा से रसी का आना बंद न हो तो कबावचीनी 
की बूकी ( बुरकी ) 3 से३ तोछा तथा कोपेवा वालसाम ४० से ६० मिनिम, 
इन दोनों को एकत्र करके ( मिला कर ) उस के दो भाग कर लेने चाहिये तथा 
एक भाग सबेरे ओर एक भाग शाम को घृत, मिश्री, अथवा शहद के साथ 
चाटना चाहिये । 


अथवा केवल ( अकेली ) कबावचीनी की बूकी ( बुरकी अथवा चूणण » दो' 
दुअज्ञीभर दिन में तीन वार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता है। 


इस के सिवाय-चन्दुन का तेऊ भी सुजाख पर बहुत अच्छा असर करता हैं 
तथा चह अंग्रेजी चालसाम कोपेवा के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) समझा 
जाता है । 


१६-लीकर पोदाल ३६ डाम, सनन्‍्दरू ( चन्दन » का तेल ३ ड्राम, टिंकचर 
आरेनदियाई $ ओंस तथा पानी १६ आस, पहिले पानी के सिवाय शेष तीनों 
आओषधियों को मिरछा कर पीछे पानी को मिलाना चाहिये तथा दिन सें तीन वार 
खाना खाने के पीछे इसे एक एक ओस पीना चाहिये । 


चतुथे अध्याय । ७५७१ 


१७-दश से बीस मिनिम ( दूँद ) तक चन्दन के तेल को मिश्री में, अथवा 
बतासे में डारू कर सबेरे ओर शाम को अर्थात्‌ दिन में दो चार कुछ दिन तक 
लेना चाहिये, यह ( चन्दन का तेल ) बहुत अच्छा असर करता है। 

१८-पिचकारी--जिस ससय ऊपर कही हुई दवाइयां ली जाती हैं उस 
समय इन के साथ इन्द्रिय के भीतर पिचकारी के छगमाने का भी ऋम -अवश्य 
होना चाहिये, क्योंकि-ऐसा होने से विशेष फायदा होता है । 

पिचकारी के छगाने की साधारण रीति यही है' कि-काच की. पिंचकारी को 
दवा के पानी से भर कर उस € पिचकारी ) के झुख को इन्द्रिय सें डाल देना 
चाहिये तथा एक हाथ से इन्द्रिय को और दूसरे हाथ से पिचकारी को दुबाना 
चाहिये, जब पिचकारी खाली होजावे ( पिचकारी का पानी इन्द्रिय के भीतर 
चला जावे ) तब उस को शीघ्र ही बाहर निकाछ लेना चाहिये ओर दवा को 
थोड़ी देर तक भीतर ही रहने देना चाहिये अर्थात्‌ इन्द्रिय को थोड़ी देर तक 
दुबाये रहना चाहिये कि जिस से दवा बाहर न निकल सके, थोड़ी देर के बाद 
हाथ को छोड़ देना चाहिये ( हाथ को अछूग कर लेना चाहिये अर्थात्‌ हाथ से 
इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये ) कि जिस से दवा का पानी गम होकर बाहर 
निकल जावे । 

पिचकारी के छूगाने के उपयोग € काम ) सें आने वाली दवाइयां नीचे 
लिखी जाती हैं:--- 

१९-सलफोकार बोलेटड आफ जिंक २० ग्रेन तथा टपकाया हुआ ( फिल्टर 
आदि क्रिया से शुद्ध किया हुआ ) पानी ४ ओंस, इन दोनों को मिला कर ऊपर 
लिखे अनुसार पिचकारी लगाना चाहिये । 

२०-लेड वाटर ३० से ४० मिनिम, जस्त का फूल $ से ४ ग्रेन, अच्छा 
मोरथोथा $ से ३ ग्रेन तथा पानी ७ ओस, इन सब को मिला कर ऊपर कही 
हुईं रीति के अनुसार पिचकारी रूगाना चाहिये । 

२१-कारबोलिक एसिड २० ग्रेन ,तथा पानी ५ आस, इन को मिलाकर दिन सें 
चार वा पाँच वार पिचकारी लगाना चाहिये । 

२२-पुटासीपरसेंगनस २ भ्ेन को ४ ओंस पानी में मिला कर दिन सें तीन 
पिचकारी छूगाना चाहिये । 

२३-लींबू के पत्ते, इमली के पत्ते, नींब के पत्ते ओर मेंहदी के पत्ते, प्रत्येक दो 
दो तोले, इन सब को आध सेर पानी सें ओंटा कर दिन सें तीन वार उस पानी 
की पिचकारी छगाना चाहिये। 

२४-मोरथोथा ३ रत्ती, रसोत $ मासा, अफीम $ भासा, सफेदा काशगरी १ 
मासा, गेरू ६ मासे, बबूल का गोंद $ तोछा, करूमी शोरा ३ री तथा 


७७२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


माजूफल $ मासा, पहिले गोंद को ६५ तोले पानी सें घोंटना ( खररू करना ) 
चाहिये, पीछे उस में रसोत डाल कर घोंटना चाहिये, इस के बाद सब औष- 
चियों को महीन पीस कर उसी में मिला देना चाहिये तथा उसे छान कर दिन 
सें तीन वार पिचकारी लगाना चाहिये । द 

विशेष चक्तव्य--ऊपर लिखी हुई दवाइयों को अनुक्रम से (क्रम २ से ) 
काम में छाना चाहिये अर्थात्‌ जो दवाई प्रथम लिखी है उस की पहिले परीक्षा 
कर लेनी चाहिये, यदि उस से फायदा न हो तो उस के पीछे एक एक का अजु- 
नव करना चाहिये अर्थात्‌ पाँच दिन एक दुवा को काम सें छाना चाहिये, यदि 
उस से फायदा न मालूम हो तो दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिये । 

उक्त दवाओं सें जो पानी का सम्मेल ( मिछाना ) लिखा है उस ( पानी ) के 
बदले ( एबज ) में गुलाब जल सी डाल सकते हैं । 

पिचकारी के लिये एक समय के लिये जल का परिमाण एक औंस अथोत्‌ 
( २॥ ) रुपयेभर हे, दिन में ढो तीन वार पिचकारी लगाना चाहिये, यह भी 
स्मरण रहे कि-पहिले गम पानी की पिचकारी को छगाकर फिर दवा की पिच- 
कारी के छूगाने से जढदी फायदा होता हे, पुराने सुजाख के छिये तो पिचकारीका 
छूगाना अत्यावश्यक समझा गया है ॥ 


स्त्री के सुजाख का व्णन। 


पुरुष के समान र्री के भी सुजाख होता है अथात्‌ सुजाख वाले पुरुष के साथ 
व्यभिचार करने के बाद पाँच सात दिन के भीतर ख्री के यह रोग प्रकट हो 
जाता है । 

इस की उत्पत्ति के पू्े ये चिहद्ध दीख पड़ते हैं कि-प्रथम अचानक पेड़ में दर्द 
द्वोता हे, वमन (डलटी) होता है, पेट में दर्द होता है, अन्न अच्छा नहीं ऊगता 
है, किसी २ के ज्वर भी हो जाता है, दुस्त साफ नहीं होता है तथा किसी २ 
के पेशाब जलती हुई! उतरती हे इत्यादि, ये चिह्न पाँच सात दिन तक रह कर 
शानन्‍्त हो ( मिट ) जाते हैं तथा इन के शान्त हो जाने पर स्त्री को यद्यपि 
विशेष तकलीफ नहीं मारूस होती हे परन्तु जो कोई पुरुष उस के पास जाता है 
( उस से संखर्ग करता है ) उस को इस रोग की भरसादी के मिलने का द्वार 
खुला रहता है । 

स्त्री के जो सुजाख होता है वह भ्रदरसे उपलछक्षित होता है ( जानलिया 
जाता है )। । 

सुजाख अथम खत्री की योनि सें होता हे ओर वह पीछे बढ़ जाता है अथोत्‌. 
बढ़तें २ च्रह मूत्रमागें तक पहुँचता है, इस लिये जिस अकोर पुरुष के प्रथम से ही 
कठिन चिह्न होते हैं उस प्रकार स्त्री के नहीं होते हैं, क्योंकि स्री का मूत्रसार्ग 


चतुर्थ अध्याय | प्र 


पुरुष की अपेक्षा बड़ा होता है, इसी लिये इस रोग में ख्लरीको कोपेवा तथा 
चन्दुन का तेल इत्यादि दवा की विशेष आवश्यकता नहीं होती हे किन्तु उस के 
-लिये तो इतना ही करना काफी होता है कि उस को प्रथम त्रिफले का जुलाब 

तीन दिन तक देना चाहिये, फिर महीना वा बीस दिन तक साधारण खुराक देनी 
चाहिये दथा पिचकारी लगाना चाहिये, क्योंकि सत्री के लिये पिचकारी की 
चिकित्सा विशेष फायदेमन्द होती है । 

देशी वद्य इस रोग में ख्री को प्रायः बंग भी दिया करते हैं । 

खूचला--इस वर्तेमान समय सें चारों तरफ दृष्टि फेछा कर देखने से विदित 
होता है कि इस दुष्ट सुजाख रोग से वर्तमान में कोई ही एुण्यवान्‌ पुरुष बचे हैं 
नहीं तो आयः यह रोग सब ही को थोड़ा बहुत कृष्ट पहुँचाता है । 

इस रोग के होने से भी गर्मी के रोग के समान खून सें विकार (विगाड़) हो 
जाता है, इसलिये खून को साफ करनेवाली दवा का महीने वा बीस दिन तक 
अवश्य सेवन करना चाहिये । 

यह रोग भी गर्मी के सप्तान बारसा में उत्तरता है अर्थात्‌ यह रोग यदि माता 
पिदा के हो तो पुत्र के भी हो जाता है । 

इस दुष्ट रोग से अनेक ( कहे ) दूसरे भी भ्रयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं 
परन्तु उन सब का अधिक वर्णन यहां पर अन्ध के बढ़जाने के भय से नहीं कर 
सकते हैं । 

बहुत से अज्ञान ( मूर्ख ) छोग इस रोग के विद्यमान ( माजूद ) होने पर 
भी ख्रीसंगम करते हैं जिस से उन को तथा उच के साथ संगम करने वाली 
ख्तियों को बड़ी भारी हानि पहुचती हे, इस लिये इस रोग के समय में खीसंगम 

_कदापि ( कभी ) नहीं करना चाहिये । 

बहुत से लोग इस रोग के महाकृष्ट को भोग कर के भी घुनः उसी भागे पर 
चलते हैं, यह उन की परम अज्ञानता € बड़ी मूखंता ) है ओर उन के समान 
मूर्ख कोई नहीं हे, क्योंकि ऐपेसा करने से बे सानो अपने ही हाथ से अपने पेर में 
कुल्हाड़ी मारते हैं ओर उन के इस व्यवहार से परिणाम में जो उन को हानि 
पहुंचती है उसे वे ही जान सकते हैं, इस लिये इस रोग के होने के समय में 
कदापि ख्लीसंगम नहीं करना चाहिये ॥ 


कास ( खांसी ) रोग का वर्णन । 


 कारण--बाक और झुख सें घूछ तथा छुआँ के जाने से, प्रतिदिन रूथ्ष 
( झूखे ) अन्न ओर अधिक व्यायास के सेवन से, आहार के कुपथ्य से, मल 
और मूत्र के रोकने से तथा छींक के रोकने से प्राणवायु अत्यन्त दुष्ट होकर तथा 
दुष्ट उदान वायु से मिल कर कास ( खाँसी ) को उत्पन्न करती है । 

४७ जु० स॒ु० 


रे जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


सेद--कास रोग के पाँच सेव हें-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत- 
( घाव ) जन्य और क्षयजन्य, इन पाँचों में से ऋम से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
बलवान होता है । 

छक्षण--वात के कास रोग में आयः हृदय, कनपटी, सस्तक, उदर और 
पसवाड़े सें शूछ ( पीड़ा ) होता है, झुंह उतर जाता है, बछ ( शक्ति ), खर 
( आवाज ) ओर पराक्रम क्षीण हो जाता हे, वारंवार तथा सूखी खांसी उठती हैं 
और खरतेद हो जाता है ( जावाज बदल सी जाती है )। 

पित्त के कास रोग में प्रायः हृदय सें दाह ( जलून ), ज्वर, मुख का सूखना 
तथा कडुआ रहना, प्यास का लगना, पीछे रंग के तथा कडुए चमन का होना, 
द्वरीर के रंग का पीछा हो जाना तथा सब देह में दाह का होना, इत्यादि 
लक्षण होते हैं । 

कफ के कास रोग में कफ से सुख का लिप्त ( लिसा ) रहना, अन्न में अरुचि, 
शरीर का भारी रहना, कण्ठ सें खाज ( खुजली ) का चलना, वारंवार खासी का 
उठना, तथा थूकने के समय कफ की गाँठ गिरना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 


क्षत ( घाव ) के कास रोग में प्रथम सूखी खासी का होना, पीछे रुथिर से 
युक्त थूक का गिरना, कण्ठ में पीड़ा का होना, हृदय में सुह्े के चुभने के समान 
पीड़ा का होना, दोनों पसवाड़ों सें झूछ का होना, सन्धियाँ सें पीड़ा, ज्वर, 
श्रास, प्यास तथा स्वरभेद का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 


यह क्षतजन्य कास रोग बहुत खीसंग करने से, भार के उठाने से, बहुत मारे 
चलने से, कुइती करने से तथा दोड़ते हुए हाथी ओर घोड़े आदि के रोकने से 
उत्पन्न होता है अथांत्‌ इन उक्त कारणों से रूदक्ष पुरुष का हृदय फट जाता है तथा 
वायु कुपित होकर खांसी को उत्पन्न कर देता हे । 


क्षय के कास रोग में शरीर की क्षीणता, झूल, ज्वर, दाह और मोह का होना, 
सूखी खांसी का उठना, रुघिर मांस ओर शरीर का सूख जाना तथा थूक सेँ 
रुघिर ओर कफसंयुक्त पीप का आना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 

यह क्षयजन्य कास रोग कुपथ्य ओर विषमाशन के करने से, अतिमैथुन से, 
मर ओर मूत्र आदि बेगों के रोकने से, अति दीनता से तथा अति शोक से, 
अ्ष्मि के मन्द्‌ हो जाने से उत्पन्न होता है । 

चिक्रित्सा--१-वायु से उत्पन्न हुईं खांसी में-बशुआ, मकोय, कच्ची मूली 
और चोपतिया का शाक खाना चाहिये, ते आदि स्नेह दूध, हख का रस, गुड़ 
के पदार्थ, दृही, कांजी, खट्टे फछ, खट्टे मीठे पदाथे ओर नमकीन पदाथे, इन का 
सेचन करना चाहिये । 


[ 
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अथवा-दुश मूल की यवागू का सेवन करना चाहिये, क्योंकि-यह यवागू श्वास 
खांसी ओर हिचकी को शीघ्र ही दूर करती है तथा यह दीपन ( अपन को प्रदीक्ष 
करनेवाली ) और चृष्य ( बलदायक ) भी है । 

२-पित्त से उत्पन्न हुईं खांसी में-छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, दाख, कपूर, 
सुगन्धघवाला, सोंठ और पीपछ का क्राथ बना कर तथा उस सें शहद ओर मिश्री 
डाल कर पीना चाहिये । 

३-कफ से उत्पन्न हुईं खांसी सें-पीपछ, कायफल, सोंठ, काकड़ासिंगी, भारंगी, 
काली मिर्च, कलोजी, कटेरी, सम्हारू , अजवोयन, चित्रक ओर अड्ूसः, इन के 
क्वाथ में पीपल का चूणे डाल कर पीना चाहिये । 

४-क्षत से उत्पन्न हुईं खांसी में-हख, कमल, इछुवालिका ( ईंख का भेद ), 
कमल की डंडी, नीरक कमर, सफेद चन्दन, सहुआ, पीपल, दाख, लाख, 
काकड़ासिंगी ओर सतायर, इन सब को समान भाग ले, वंशलोचन दो भाग 
तथा सब से चोगुनी मिश्री मिलावे, पीछे इस सें शहद ओर मक्खन मिला कर 
प्रकृति के अनुसार इस की यथोचित मात्रा का सेवन करे । 

७-क्षय से उत्पन्न हुईं खांसी में-कोह के चूण में अडूले के रस की अनेक 
भावनायें दे कर तथा उस में शहद मिश्री ओर मक्खन मिका कर उसका 
सेवन करना चाहिये । 

६-बेर के पत्ते को मनशिरू से छपेट कर उस लेप को धूप में सुखा लेना 
चाहिये, पीछे उस के छुएँ का पान ( धूम्रपान ) कराना चाहिये, इस से सब 
प्रकार की खाँसी मिट जाती है । 

७-कटेरी फी छारू ओर पीपछ के चूणे को शहद के साथ में चाटने से सब 

प्रकार की खांसी दूर होती है । 

<-प्रथम बहेड़े को घृत में सान कर तथा गोवर से लपेट कर पुटपाक कर 
लेना चाहिये, पीछे इस के छोटे २ हुकड़े कर सुख में रखना चाहिये, इस से सब 
झकार की खांसी अवश्य ही दूर हो जाती है । 

९-चित्रक की जड़ ओर छाछ तथा पीपक, इन का चूण कर शहद से चादना 
चाहिये, इस से खांसी, श्वास ओर हिचकी दूर हो जाती है । 

१०-नागरमोथा, पीपछ, दाख तथा पका हुआ कटेरी का फछ, इन के चूर्ण 
को घृत ओर शहद में मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षयजन्य 
खांसी दूर हो जाती है । 

१ ॥-छोंग, जायफर और पीपल, ये प्रत्येक दो २ तोले, काली मिर्च चार 
तोले, तथा सोंठ सोलह तोले, इन सब को बारीक पीस कर उस में सब चूर्ण के 
बराबर मिश्री को पीस कर मिलछाना चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये: 
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इस का सेवन करने से रझासी, ज्वर, जरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मन्दाज्ि और 
संग्रहणी आदि रोग वष्ट हो जाते हैं । 


अरूचि रोग का वर्णन | 

भेद्‌ ( प्रकार )-अरुचि रोग आठ अकार का होता है-वातजन्य, पित्तजन्य, 
कफजन्य, सन्निपातजन्य, शोकजन्य, भयजन्य, अतिलो भजन्य और अतिक्रोधजन्य। 

कारशण--यह अरुचि का रोग प्रायः मन को छेश देनेवाले अज्ञ रूप और 
गन्घ आदि कारणों से उत्पन्न होता है, परन्तु सुश्षुवव आदि कई आचार्यों ने वात, 
पित्त, कफ, सन्नषिपात तथा मन का सनन्‍्ताप, ये पांच ही कारण इस रोग के माने 
हैं, अतएवं उन्हों ने इस रोग के कारण के आश्रय से पांच ही मेद्‌ भी माने हैं। 

लक्षण--वातजन्य अरुचि में-दातो का खट्दा होना तथा मुख का कपेला 
होना, ये दो लक्षण होते हैं । 

पित्तजन्य अरुचि सें-सुख-कडुआ, खट्दा, गे, विरस और दुर्गन्‍्ध युक्त 
रहता है । 

कफजन्य अरुचि में-मुख-खारा, मीठा, पिच्छछ, भारी ओर शीतल रहता है 
तथा आते कफ से लिप ( लिसी ) रहती हैं । 

शोक, भय, अतिछोभ, ऋरेध ओर मन को बुरे रूगनेवाले पदाथों से उत्पन्न 
हुईं अरुचि में-मुख का खाद स्वाभाविक ही रहता हे अथात्‌ वातजन्य आदि 
अरुचियों के समान सुख का स्वाद खट्दा आदि नहीं रहता है, परन्तु शोकादि से 
उत्पन्न अरुचि में केवल भोजन पर ही अनिच्छा होती है। 

सन्निपातजन्य अरुचि सें-अज्न पर रुचि का न होना तथा मुख में अनेक रसो 
का अतीत होना, इत्यादि चिह्न होते हैं । क्‍ 

चिक्ित्सा---१-भोजन के प्रथम सेंघानिमक मिझा कर अद्रख को खाना 
चाहिये, इस के खाने से अन्न पर रुचि, अप्नि का दीपन तथा जीभ ओर कण्ठ की 
शुद्धि होती है । 

२-अदरख के रस में शहद डाल कर पीने से अरुचि, श्वास, खांसी, जुखाम 
और कफ का नाश होता हे । 

३-पकी हुईं इमछी ओर सफेद बूरा, इन दोनों को शीतल जल सें मिला कर 
छान लेना चाहिये, फिर उस में छोटी इछायची, कपूर ओर काली मिर्च का चूर्ण 
डाक कर पानक तेयार करना चाहिये, इस पानक के कुरछों को वारंवार सुख में 
रखना चाहिये, इस से अरुचि ओर पित्त का नाश होता है। 

४-राह, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हींग, सोंठ, सेंघानिमक और गाय का . 
दही, इन सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह तत्कारू रुचि को 
उत्पन्न करती है तथा जठराप्ति को बढ़ाती है। 
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७-इमली, गुड का जल, दालचीनी, छोटी इलायची और काली मिर्च, इन 

सब को मिला कर झुख सें कवल को रखना चाहिये, इस से अरुचि शीघ्र ही 
--दूर हो जाती है । 

६-यवानी खाण्डव--भजवायन, इसली, सोंठ, अमर्वेत, अनार और खट्टे 
बेर, ये सब प्रत्येक एक एक तोलछा, धनिया, संचर निमक, जीरा ओर दालचीनी, 
प्रत्येक छः २ सासे, पीपछ १०० नग, काली मिर्च २०० नग ओर सफेद दूरा 
१६ तोले, इन सब को एकत्र कर चूर्ण बना लेना चाहिये तथा इस में से थोड़े 
से चूणे को ऋम २ से गले के नीचे उत्तारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की 
पीड़ा, पसवाड़े का दे, बिबंध, अछरा, खांसी, श्वास, संगरहणी और बवासीर दूर 
दोती है, सुख ओर जीम की शुद्धि तथा अन्न पर रुचि होती है । 


७-अनारदाना दो पर, सफ़ेद बूरा तीन पछ, दालचीनी, पत्रनज ओर छोटी 
इलायची, ये सब मिला कर एक पर, इन सब का चूणे कर सेवन करने से 
अरूचि का नाश होता हे, जदराप्मि का दीपन और अज्ञ का पाचन, होता हे एव 
पीनस, खांसी तथा ज्वरका नाश होता हे ॥ 


छर्दि रोग का वर्णन | 


अपने वेग से मुख को पूरण कर तथा सन्धि पीड़ा के द्वारा सब अँगों में दे 
को उत्पन्न कर दोषों का जो सुख में आना है उस को छर्दि कहते हैं । 


लक्षण--वायु की छादि में-ह॒दय ओर पसवाड़ों में पीड़ा, सुखशोप (सुख का 
सूखना ), मस्तक ओर नामि में झूछ, खांसी, स्वर भेद ( आबाज का बदल 
जाना ), सुई चुभने के समान पीड़ा, डकार का शब्द, प्रबछ वसन सें झाग का 
आना, ठहर २ कर वसमन का होना तथा थोड़ा होना, वमन के रंग का काला 
होना, कपेले ओर पतले वमन का होना तथा वन के वेग से अधिक छेश का 
होना, इत्यादि चिह्न होते हैं । 
पित्त की छर्दि में-मूछा, प्यास, सुखशोप, मस्तक ताछ ओर नेन्नों में पीड़ा, 
अँधेरे ओर चक्कर का आना, ओर पीले, हरे, कडुए, गरम, दाहयुक्त तथा धूम्रवर्णे 
वमन का होना, ये चिह्न होते हैं । 


कफ की छर्दि में-तन्द्रा ( मीर ), सुख सें सीठा पन, कफ-का गिरना, सनन्‍्तोष 
€ अन्न में अरुचि ), निद्रा, चित्त का न लगना, शरीर का भारी होना तथा 
चिकने, गाढ़े, मीठे और सफेद कफ के वमन का होना, ये चिह्न होते हैं । 

सन्निपात भर्थाव ब्रिदोष की छदि सें-झूल, अजीणे, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास 
और मोह के साथ उल्टी होती है तथा वह उलटी खारी, खट्टी, नीली, संधद्द 
€ गाढ़ी ), गमे ओर छाल्‍रू होती है । 
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आगन्तुज छर्दि सें-यथायोग्य दोषों के अनुसार अपने २ लक्षण होते 'हैं। 

कृमि की छर्दि में-शुछ तथा खाली उठी होती है, एवं इस रोग में कृमि 
रोग और हृदय रोग के समान सब लक्षण होते हैं । 

छर्दि के उपद्रव--खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, अचेतनता 
( बेहोशी ), हृदय रोग वथा नेत्रों के सामने जघेरे का आना, ये सब उपकद्वव 
आयः छर्दि रोग में होते हैं । 

कारण--अल्यन्त पतले, चिकने, अग्रिय तथा खार से युक्त पदा्था का सेवन 
करने से, कुसमय भोजन करने से, अधिक भोजन करने से, बीमत्स पदाथों के 
देखने से गरिष्ट ( भारी ) पदाथों के खाने से, श्रम, भय, उद्देग, अजी्ण, और 
क्मिदोष से गर्भिणी ख्री की गर्भ सम्बन्धी पीड़ा से तथा वारंवार भोजन करने से 
तीनों दोष कुपित हो कर बल पूर्वक सुख का आच्छादन कर लेते हैं तथा अँगों 
में पीड़ा को उत्पन्न कर मुख के द्वारा पेट में पहुँचे हुए भोजन को बाहर 
निकालते हैं। 

चिक्ित्सा--१-भआामाशय ( होजरी ) के उत्केश के होने से छदें होती है, 
इस लिये इस रोग में प्रथम रूंघन करना चाहिये । 

२-यदि इस रोग में दोषों की प्रबछृता हो तो कफपित्तनाशक बविरेचन 
६ जुलाब ) लेना चाहिये । 

३-वातजन्य छर्दि रोग में जल को दूध में मिछा कर ओऑटाना चाहिये, जब 
जलरू जल कर केवल दूध शेष रह जावे तब उसे पीना चाहिये । 

४-भूमिआँवले के यूष सें घी ओर सेंघे निमक को मिला कर पीना चाहिये 


0४5 ५+ 


ज-गिलोय, त्रिफला, नीम की छाल ओर पटोलपत्र के क्राथ में शहद मिला 
कर पीने से छर्दि दूर हो जाती हे । 

६-छोटी हरड़ के चूणे में शहद को मिला कर चाटने से दस्त के द्वारा दाँषों 
के निकल जाने से शीघ्र ही छर्दि मिद जाती है। 

७-बायबिडंग, त्रिफला ओर सोंठ, इन के चूणे को शहद सें मिला कर 
'चाठना चाहिये। 

८-बायबिडंग, केवटी, मोथा ओर सॉंठ, इन के चूणे का सेवन करने से कफ 
की छर्दि मिट जाती है । 


९-आवले, खील और मिश्री, ये सब एक पल लेकर तथा पीस कर पाव भर 
जल सें छान लेना चाहिये, पीछे उस में एक पछ शहद को डालर कर पुनः कपड़े 





१-जो कि पहिले पृथक २ लिख चुके हें ॥ २-खाली उल्टी होती है अर्थात्‌ उबकियाँ 
'आकर रह जाती हें ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५७५९ 


से छान केना चाहिये, पीछे इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से 
ल्रिदोष से उत्पन्न हुईं छर्दि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है । 

१ ०-गिलोय के हिम में शहद्‌ डाल कर पीने से त्रिदोष की कठिन छंद भी 
मिट जाती है । 

११ -पित्तपापड़े के क्राथ सें शहद डाल कर पीने झे पित्त की छर्दि मिट जाति है । 

१२-एलादि चूणे--इलायची, लौंग, नागकेशर, बेर की गुठली, खील, प्रियक्ु, 
मोथा, चन्दन ओर पीपछ, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर तथा इन 
का चूण कर मिश्री और शहद को मिछा कर उसे चाटना चाहिये, इस से कफ, 
वायु ओर पित्त की छर्दि मिट जाती है. । 

१३-सूखे हुए पीपछ के बक्कल ( छाल ) को लेकर तथा उस को जछा कर 
राख कर छेना चाहिये, उस राख को किसी पात्र में जल डाक कर घोल देना 
चाहिये, थोड़ी देर में उस के नितरे हुए जल को लेकर छान छेना चाहिये, इस 
जल के पीने से छर्दि ओर अरुचि शीघ्र ही मिट जाती है ॥ 


स्लीरोग ( प्रदर ) का व्णन । 


कारण--परस्पर विरुद्ध पदार्थ, मच्य, अध्यशन ( भोजन के ऊपर भोजन 
करना ), अजीण, गर्भपात, अति मैथुन, अति चलना फिरना, अति शोक और 
उपवासादि के द्वारा शरीर का कृश होना, भार का ले जाता, ऊरकड़ी आदि का 
छगना तथा दिन में सोना, इन कारणों से बात, पित्त, कफ और सन्निपात का 
चार प्रकार का भ्रदर रोग उत्पन्न होता हे । 

लक्षण---सब प्रकार के प्रदुरों में अंगों का हृटना तथा हाथ परों में पीड़ा 
होती है । 

वातजन्य प्रदर--रूखा, छाछ, झागों से मिला हुआ, मांस तथा सफेद पानी 
के समान थोड़ा २ बहता है तथा इस में तोद (सुई के छुभाने के समान पीड़ा » 
और आशक्षेपक वायु की पीड़ा होती है । 

पित्तजन्य भ्रदर--कुछ पीछा, नीछा, काला, छाल तथा गमे होता हे, इस में 
पित्त के दाह से चमचमाहट युक्त पीड़ा होती हे तथा दर का चेग अधिक 
होता है । 

कफजन्य प्रदर--आम रस ( कच्चे रस ) से युक्त, सेमर के गोंद के समान 
चिकना, कुछ पीछा तथा माँस के घुछे हुए जल के समान गिरता हे, इस को 
श्रेत अदर कहते हैं । 
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१-हिम की विधि औषधग्रयोग वर्णन नामक अकरण में पहिले लिख चुके € ॥ २-बेर 
की अर्थात्‌ झडवेरी के बेर की ॥ ३-भूने हुए धान ( जिन में से चावल निकलते ६ ) ॥ 


०५६० जैनसम्पदायशिक्षा । 


सन्निपातजन्य प्रदर का रंग शहद, थी, हरताऊ ओर मजा के समान होता हे 
तथा उस में शत शरीर के गन्ध के समान गब्ध आती है, यह सन्निपातजन्य 
प्रदर रोग असाध्य होता है । 

आते प्रदर के उपद्रद अत्यंत गिरने से-दुर्बछता, असम, मृूच्छो 
मद, ठृषा ( प्यास ), दाह ( जलन ), प्रदाप ( बकना ), पाण्डुरोग, तन्‍द्रा 
( मीट ) और बातजन्य आक्षेपक आदि रोग हो जाते हैं । 

अखाध्य ब्रदर के लक्षण--जिस के प्रदर के रुघिर का खाब निरन्तर होता 
हो; तृषा, दाह और ज्वर हो, जो हुर्बल हो तथा जिस का रुधिर क्षीण हो गया 
हो उस ख्री का यह रोग अखाध्य माना जाता है। 

चिकित्सा--१-दही चार तोले, काछा निमक एुक माला, जीरा दो' मासे 
५ किम 
मोलेठी दो सासे, नीला कमल दो सासे ओर शहद चार मासे, इन को इकट्ठा 
पीस कर खाने से वातजन्य प्रद्र शांत हो जाता है । 


२-मालेटी एक तोला ओर प्िश्नी एक तठोला, इन दोनों को चावलों के जल 
में, पीस कर पीने से रक्तम्दुर सिट जाता है। 
-अथवा--खिरेटी की जड़ का चूणे कर मिश्री ओर शहद के साथ खाने से 
रक्तप्रद्र दूर हो जाता है । 
४-अथवा--किसी एविन्र स्थान से व्याप्रनखी ओपल्ििकी तत्तर की तरफ की 
जड़ को उत्तराफाद्गुनी नक्षत्न में उखाइ कर उसे कमर में बाधने से रक्तप्रदर 
अवश्य मिट जाता है । 


७५-शसोत ओर चालाईं की जड़ को बारीक पीस कर चावलों के जल में इसे 
तथा शहद को मिला कर पीने से त्रिदोपजन्य प्रदर नष्ट हो जाता है । 


६-अशोक दक्ष की चार तोले छाल को बत्तीस पछ जलमें ओटावचे, जब आढ 
पल दीप रहे तब उस सें उतना ही ( आठ पल ) दूध मिछा कर उसे पुनः 
ओटावे, जब केवर दूध शेष रह जावे तब उसे उतार कर शीतल करे, इस में से 
चार पल दूध प्रातःकाल पीना चाहिये, अथवा जदराध्ति का बलाबर विचार 
न्यूनाधिक मात्रा का सेवन करे, इस से अति कठिन सी रक्तप्रद्र शीघ्र ही 
दूर हो जाता है । 

७-कुश की जड़ को चावलों के धोवन में पीस कर तीन दिन तक पीने से 
प्रद्र रोग शान्त हो जाता है । 





१-इसे संस्कृत में बढा कहते हैं ॥ २-इसे भाषा में वाधनखी कदते है, यह एक प्रकार 
, की रूखड़ी होती है । 


चतुर्थ अध्याय | ५६९१ 


-दारुहलदी, रसोत, चिरायता, अडूसा, नागरभोथा, बेलगिरी, छाछ 
चन्दन और कमोदिनी के फूछ, इन के क्राथ को शहद्‌ डाछ कर पीना चाहिये 
इस के पीने से सब अकार का प्रद्र अथोत्‌ छाल सफेद और पीड़ा युक्त भी 
शान्त हो जाता हे 

6 
राजयद्मा रोग का वर्णन । 

कारण--अधोवायु तथा मल ओर सूत्रादि बेगों के रोकने से, क्षीणता को 
उत्पन्न करनेवाले मेथुन; रंघन ओर इैष्यों आदि के अतिसेवन से, बलवान के 
साथ युद्ध करने से तथा बिपम भोजन से सन्निपातजन्य यह राजयद्षमा रोग 
उत्पन्न होता है । 

लक्षण--कन्घे और पसवाड़ों में पीड़ा, हाथ पेरों में जून ओर सब अँगों 
में ज्वर, ये तीन लक्षण इस रोग में अवश्य होते हैं, इस अकार के यक्ष्मा को 
त्रिरूप यक्ष्मा कहते हैं । 

अन्न में अरुचि, ज्वर, श्वास, खाँसी, रुचिर का निकालना और ख्वरभंग, ये छः 
लक्षण जिस यद्ष्मा में होते हैं उस को पड़रूप राजयक्ष्मा कहते हैं । 

वायु की अधिकतावाले यह्ष्मा में-सवरभेद, झूछ, कन्घे ओर पसवाड़ों का 
सूखना, ये लक्षण होते हैं । 

पित्त की अधिकतावाले यदक्षमा में-ज्वर, दाह, अतीसार ओर थूक के साथ में 
रुधिर का गिरना, ये लक्षण होते हैं। 

कफ की अधिकतावाले यदक्ष्मा में-मस्तक का कफ से भरा रहना, भोजन पर 
अरुचि, खांसी ओर कण्ठ का बिगड़ना, ये लक्षण होते हैं । 

सन्निपातजन्य राजयध्ष्मा में-सब दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं । 

साध्यासाध्यविच्ार--जो यक्ष्मा रोग उक्त ग्यारह लक्षणों से युक्त हो, 
अथवा छः लक्षणों से वा तीन लक्षणों ( ज्वर खांसी ओर रुघिर का गिरना इन 
तीन छक्षणों ) से युक्त हो उस को असाध्य समझना चाहिये । 

हां इस सें इतनी विशेषता अवश्य हैं. कि-उक्त तीनों प्रकार का ( ग्यारह 
लक्षणों वाला, छः लक्षणों वाला तथा तीन छक्षणों वाछा ) यक्ष्मा मांस और 
रुधिर से क्षीण मनुष्य का असाध्य तथा बलवान पुरुष कर्ईसाध्य समझा जाता है। 

इस के सिवाय-जिस यद्षमा रोग में रोगी अत्यन्त भोजन करने पर सी क्षीण 
होता जावे, अतीसार होते हों, सब अंग सूज गये हों तथा रोगी का पेट सूख 
गया हो' वह यदक्ष्मा भी असाध्य समझा जाता है। 

१-खरभज्ञ अर्थात्‌ आवाज का टूट जाना, अर्थात्‌ बेठ जाना ॥ २-मिशथ्रित अर्थात्‌ 
मिले हुए ॥ ३-असाध्य अर्थात्‌ चिकित्सा से भी न मिठने वाला ॥ ४-कष्टसाध्य अर्थात्‌ 
मुश्किल से मिटने बाला ॥ 





७६२ जैनसम्पदायशिक्षा | 


विक्त्सए---१-जिस रोगी के दोप अत्यन्त बढ़ रहे हों तथा जो रोगी, 
बलवान हो ऐसे यदक्ष्मा रोगवाले के प्रथम वमन और विरेचन जादि पॉँच केगे 
करने चाहिये, परन्तु क्षीण और दुर्बल रोगी के उक्त पत्च कमे नहीं करने चाहिये, 
क्योंकि क्षीण और दुर्बल रोगी उक्त पंच कर्मों के करने से शीघ्र ही मर जाता है, 
क्योंकि क्षीण पुरुष के शरीर सें उक्त पांचों कम बिप के समान असर करते हैं, 
देखो ! आचायों ने कहा है कि-'“राजयद्ष्मा वाले रोगी का बरहू मरू के आधीन 
है और जीवन शुक्र के आधीन है” इस लिये यक्ष्मा वाले रोगी के मर और 
वीर्य की रक्षा सावधानी के साथ करनी चाहिये। 








१-वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूहन और नावन (€ नस्थ ), ये पाँच करने 
कहाते है, इन में से वस्ति आदि का कुछ कथन पूर्व कर खुके हैं तथापि यहां 
पर इन पार्ची कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, सब से पहिला कर्म वमन अर्थात्‌ 
उलटी कराना है, इस की यह विधि हे कि-शरद ऋतु, वर्षों ऋतु और वसन्‍्त ऋतु में 
वमन कराना चाहिये । वमन के योग्य आणी--वल्वान्‌ू, जिस के कफ भरा हो 
इह्तासादि कफ के रोगों से जो पीडित हो, जिन को वमन कराना हित हो तथा जो 
धीर चित्त वाला हो, इन सब को वमन कराना चाहिये। वमन के योग्य रोग--विषदोष, 
दूधसम्बन्धी बालरोग, मन्दाप्ि, शीपद, अबुंद, हृदयरोग, कुछ, विसप, अमेह, अजीण्ण, भ्रम, 
विदारिका, अपची, खांसी, श्वास, पीनस, अण्डवृद्धि, ग्गी, ज्यर, उन्माद, रक्तातीततार, नाक 
ताह और ओड्ठका पकना, कान का बहना, अधिजिह, गरूुशुण्डी, अतीसार, पित्तकफज 
रोग, मेदोरोग और अरुचि, इन रोगो में वमन कराना चाहिये, वमनन कराना निषेध-- 
तिमिररोगी, शुल्मरोगी, उदररोगी, क्ृश, अलन्त वृद्ध, गर्भवती त्री, अल्यन्त स्थूल, उरः- 
क्षत आदि घाव वारा, मद्य से पीडित, बालक, रूक्ष, निरूदण वस्ति जिम के की गई 
हो, उदावत्त तथा ऊध्व रक्त पित्त वाला और केवल वातजन्य रोग युक्त, इन को वमन 
बडी कठिनता से होता है, इस लिये इन सब को और पाण्डुरोगी, कृमिरोगी, पढने से. 
जिस का कण्ठ बैठ गया हो, अजीण्ण से व्यथित और जो विष के विकार से दुःखित हे, 
इन सब को वमन कराना चाहिये, जो कफ से व्याप्त हें, इन को महुए का काढा पिला 
कराना चाहिये, यदि सुकुमार, कृश, बालक, वृद्ध ओर वमन से डरने वालों को वमन 
कराना हो तो यवागू, दूध, छाछ, वा दही आदि पदार्थ पिछा कर वमन कराना चाहिये, 
वमन कराने का यद्द नियम हैं कि जितत को वन कराना हो उस को जो पदार्थ अनु- 
कूछ न हो अर्थात्‌ अरुचिकारी दो तथा कफकारी हो ऐसे पदाथे को खिला कर प्रथम 
दोषों को उल्लेशित ( निकलने के सम्मुख ) कर दे, फिर खेहन ओर स्वेदन कर के वमन 
करावे, क्योंकि ऐसा करने से वमन ठीक हो जाता है, सव वमनकारी पदार्थों में सेंधा- 
निमक और हाहदद हितकारी हैं, वर में बीमत्स ( जो न रुचे ऐसी ) ओषधि देनी 
चाहिये, तथा विरेचन में रचिकारी औषधि देनी चाहिये, काढे की ४ पछ ओषधों को 
चार सेर जल में औदवे, जब दो सेर जल शेष रहे तब उतार कर तथा छान कर वमन 
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लिये रोगी को देव | मान्ना--वमन के लिये पीने योग्य क्राथ की आठ सेर की मात्रा 
वडी है, छः सेर की मध्यम हैं और तीन सेर की मात्रा हीन होती हे, परन्तु वमन, 
विरेचन और रुधिर के निकालने में १३॥ पल अर्थात्‌ ५४ तोले का सेर माना गया हे । 
कक वा चूणोंदि की मान्ना--वमनादि में कल्क चूंण और जवलेद की उत्तम मात्रा 
बारह तोले की है, आठ तोले की मध्यम तथा चार तोले की अधम मात्रा है। वमन में 
बेग--वमन में आठ वेगों के पीछे पित्त का निकलना उत्तम है, छः वेगों के पीछे पित्त 
का निकलना मध्यम है तथा चार वेगों के पीछे पित्त का निकलना अधम हैं, कफ को 
चरपरे तीए्ण आर उष्ण पदार्थों से दूर करे, पित्त को खादिष्ट और शीतल पदार्था से 
तथा वात मिश्रित कफ को खवादिष्ट, नमकीन, खट्टे आर गरम मिले पदाथों से दूर करे, 
कफ की अधिकता में पीपछ, मेनफल ओर सेंधानिमक, इन के चू् को गरम जल के साथ 
पीबे, पित्त को अधिकता में पठोलूपन्र, अद्भूसा ओर नीम के चूण को शीतक जलू के 
साथ पीवे तथा कफ थुक्त बात की पीडा में मैनफल के चूर्ण को फकी ले कर ऊपर से 
दूध पीवे, अजीणे रोग में गम जरू के साथ सेघानिमक के चूण को खाकर वमन करे, जब 
वमन कर्ता ओषध को पी चुके तब ऊँचे आसन ( मेज वा कुर्सी ) पर बैठ कर कण्ड 
को अण्ड के पत्ते की नाल से वारंवार खुजला कर वमन करे। वमन टीक न होने के 
अवशुण---मुख से पानी का बहना, हृदय का रुकना, देह में चकततों का पड जाना 
तथा सब देह में खुजली का चलना, ये सब वमन के ठोक रीति से न होने से उत्पन्न 
होते है । अत्यन्त वमन के उपद्रव--अलत्यन्त वमन के होने से प्यास, हिचकी, डकार, 
बेहोशी, जीभ का निकलना, आँख का फटना, मुख का खुला रह जाना, रुघिर की वमन 
का होना, वारं वार थूक का आना ओर कण्ठ में पीडा का होना, ये अति वमन के 
उपद्रव दे । अति वन का यत्न--यदि वन अल्नन्त होते होवें तो साधारण ज्ुछाव 
देना चाहिये, यदि जीभ भीतर चली गई हो तो ख्तिग्ध खट्टे खारे रस से युक्त घी ओर 
दूध के कुछे करने चाहिये तथा उस प्राणी के आगे बठ कर दूसरे लोगों को नीबू आदि 
खट्टे फलों को चूसना चाहिये, यदि जीभ बाहर निकल पडी हो तो तिक वा दाख के 
कंल्क से लेपित कर जिहा का भीतर श्रवेश कर दे, यदि अति बमन से ऑंख फट क्र 
निकल पडी हो तो इत चुपड कर धीरे २ भीतर को दबावे, यदि जावडा फंटे का फटा 
( खुला ही ) रद गया हो हो खेदन कम करें, नस्य देवे तथा कफ वात हरणकर्त्ता यत्न 
करें, यदि अति वमन से रुघिर गिरने रूगे तो रक्तपित्त पर लिखी हुई चिकित्सा को करे, 
यदि अति वमन से तृषा आदि उपद्रव हो गये हों तो आवला रसोत, खत्त, खील, चन्दन 
आर नेत्रवाढा को जल में मथ कर ( मनन्‍्थ तैयार कर ) उस में घी; शहद और खांड 
डाल कर पिलावे। उत्तम वमन के लक्षण--हृदय, कण्ठ और मस्तक का शुद्ध दोना, 
जठरापि की अबलूता, देह में हलकापन तथा कफ पित्त का नष्ट होना, ये उत्तम वमन 
के लक्षण हैं। वमन से पथ्यापथ्य--दीघप्ताशिवाले वमनकर्ता आणी को तीसरे पहनर मूंग, 
साठीचावढू, शालियावक तथा हृदय को प्रिय यूष आदि पदाथे को खाना चाहिये, 
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अजीणकारी पदार्थ का भोजन, शीतल जल का पीना, व्यायाम, मेथुन, तेल की भालिस 


ओर क्रोध का करना, इन सब का एक दिन तक त्याग करना चाहिये। 
दूसरा कर्म विरेचन हे-इस की यह विधि हे कि-प्रथम ख्नह, स्वेदन और 
वमन करा के फिर विरेचन ( जुलाव ) देना चाहिये, किन्तु वमन कराये बिना 
विरेघचन कभी नहीं देना चाहिये, क्‍योंकि वमन कराये बिना बिरेचन को दे दने से 
रोगी का कफ नीचे को आ कर गहणी ( पाचकापझि ) को ढोक देता है कि जिस से 
मन्दाप्ि, देह का गौरव और प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते है, अथवा प्रथम 
पाचन द्रव्य स आम ओर कफ को पका कर फिर विरेचन देना चाहिये, शुद्ध देह वाले को 
दरद ऋतु भार वसन्त ऋतु में विरेचन कराना चाहिये, हां यदि कुशलरू वद्य विरचन 
देने के विना रोगी का प्राण सदूट देखे तो ऋतु के नियम का त्याग कर अन्य ऋतु में भी 
विरेचन करा देना चाहिये, पित्त के रोग, आमवात, उदररोग, अफरा ओर कोष्ठ की 
अशुद्धि, इन में विरिचन कराना अल्यावश्यक होता हे, क्योंकि देखो ! जो वात और 
पित्तादि दोष लंघन ओर पाचनादि कर्मो से जीत लिये जाते हे वे समय पा कर कदा- 
चित्‌ फिर भी कुपित हो सकते हं परन्तु वमन और विरेचन आदि संशोधनोा से जो दोष 
शुद्ध हो जाते है वे फिर कभी कुपित नहीं होते ह | विरेचन का निपेघ---वालक, वृद्ध, 
अत्यन्त ख्तिस्घ, घाव से क्षीण, भयभीत, थका हुआ, प्यासा, अल्न्त स्थूछ, गर्िणी ख्ी, नवीन 
ज्वर बाला, तत्काल की प्रसता स्री, मन्दाप्मि दाला, मद से उन्मत्त, जिस के वाण आदि 
शब्य छग रहा हो तथा जिस ने प्रथम सरहद ओर खेद न किया हो ( इत पान वा उुंजीस 
का सेवन किया हो ), इन को विरेचन नहीं देना चाहिये । विरेचन देने योग्य---जीण 
ज्वरवाला, विष से व्याकुछ, वातरोगी, भगंदरवाला, वंवासीर; पण्डुरोग तथा उद्ररोग 
बाला, गांठ के रोग वाला, हृदय रोगी, अरुचि से पीडित, योनिरोग वाली ख्री, प्रमेह- 
रोगी, गोले का रोगी, प्लीहरोगी, जण से पीडित, विद्वधिरोगी, वमन का रोगी, विस्फोट 
विषृचिका ओर कुष्ठ रोग वाछा, कान, नाक, मस्तक, सुख, गुदा ओर लिग में जिस के 
रोग हो प्वीहा सूजन और नेत्नरोग से युक्त, कृमिरोगी, खार के भक्षण और वादी से दुःखित, 
शुलहूरोगी तथा मूत्राघात से दुःखित, ये सब प्राणी विरेचन के योग्य होते है, अल्न्त पित्त 
प्रकृति वाऊे का कोठा झदु ( नरम ) होता है, अत्यन्त कफ वाले का मध्यम और अल्न्त 
वादी वाके का कोठा ऋर होता दे ( यद्द वादी वाला पुरुष दुविरेच्य होता दे अर्थात्‌ इस 
को दस्त कराना कठिन पडता है ), इस लिये म्दु कोठे बारे को नरम मात्रा, मध्यम कोडे 
वाले को मध्यम ओ ऋर कोठे वाले को तीक्ष्ण मात्रा देनी चाहिये, ( मृदु, मध्यम और 
तीज ओऔषधों से मदु, मध्यम और तीज मात्रायें कहती हैं ) नरम कोठे वाले प्राणी को दाख, 
दूध और अण्डी के तेल आदि से बिरेचन होता है, मध्यम कोठे वाले को निर्सोत, कुटक्री और 
अमलतास से विरेचन होता है और क्रूर कोठे वाले को थूहर का दूध, चोक, दन्‍्ती और 
जमालगोदे आदि से विरेचन दोता हैं। विरेचन के वेंग--तीस वेग के पीछे आम का निकलना 
उत्तम, बीस वेग के पीछे मध्यम और दर वेग के पीछे अधम होता है | विरिचन की मात्रा-- 
आठ तोले की उत्तम, चार तोले की मध्यम और दो तोले की अधम मात्रा मानी जाती है, परन्तु 
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यह परिणाम क्ाथादि की औषधि की मात्रा का है, विरेचन के लिये कर्क; मोदक ओर चूर्ण की 
मात्रा एक तोछे की ही है, इन का सेवन शहद, घी और अवलेह के साथ करना चाहिये, मात्रा 
का यह साधारण नियम कहा गया है इस लिये मात्रा एक तोले से छेकर दो तोले पयन्त बुद्धिमान्‌ 
बैथ रोगी के वलाबल का विचार कर दे सकता है | दोषानुसार विश्चन-पित्त के रोग में 
निसोत के चूणे को द्वाक्षादि क्राथ के साथ में, कफ के रोगों में सोंठ, मि्चे और पीपछ के चूर्ण 
को त्रिफला के काढ़े और गोमूत्र के साथ में, वायु के रोगों में निसोत, सेंघानिमक और सोंठ के 
चूण को खट्टे पदार्थों के साथ में देना चाहिये, अण्डी के तेल को दुगुने गाय के दूध में मिला कर 
पीने से शीघ्र ही विरेचन होता है, परन्तु अण्डी का तेल स्वच्छ होना चाहिये। ऋतु के अनुसार 
विरेचन--वर्षा ऋतु में निसोत, इन्द्रजी, पीपल और सोंठ के चूण में दाख का रस तथा शहद 
डाहू कर लेना चाहिये, शरद्‌ ऋतु में निसोत, धमासा, नागरमोथा, खांड़, नेत्रवाला, चन्दन, दाख 
का रस और मौलेठी, इन सब को शीतल जल में पीस कर तथा छान कर (विनाऔटाये ही) पीना 
चाहिये, शिशिर और वसन्‍्त ऋतु में पीपछ, सोंठ, सेंधघानिमक, सारिवा और निसोत का चूर्ण 
शहद में मिला कर खाना चाहिये। अभयादि मोदक--विरेचन के लिये अभयादि भोदक भी 
उत्तम पदार्थ है, इस का विधान वैद्यक ग्रन्थों में देख लेना चाहिये, यह विरेचन के लिये तो उत्तम 
है ही, किन्तु विरेचन के सिवाय यह विषमज्वर, मदाप्नि, पाण्डुरोग, खांसी, भगन्दर तथा वातजन्य 
पीठ; पसवाड़ा; जांव और उदर की पीड़ा को भी दूर करता है । विरेचन में नियस--विरेचन- 
कारक ओषधि को पी कर शीतल जल से नेत्रों को छिड़कना चाहिये तथा छुगन्धि (अतर आदि) 
को सँघ कर पान खाना चाहिये, दवा में नहीं वैठना चाहिये, तथा दस्त के वेग को रोकना नहीं 
चाहिये, इनके सिवाय नींद का ढेना तथा शीतल जल्स्पर्श का त्याग करना चाहिये, वारंवार गर्य 
जल को वा सोंफ आदि के भर्क को पीना चाहिये, जैसे वमनकारक औषधि के लेने से कफ, पी 
हुई औषधि, पित्त और वात निकलते हैं उसी प्रकार विरेचन की ओघधि के लेने से मल, पित्त, 
पी हुई औपधि और कफ निकलते ढें। उत्तम विरेचन न होने के रक्षण--जिस को उत्तम 
प्रकार से विरेचन न हुआ हो उस की नाभि में पीड़ा युक्त कठोरता, कोख में दर्द, मल और 
अधोवायु का रुकना, देह में खुजली का चलना, चकत्तों का उठना, देह का गौरव, दाह, अरुचि, 
अफरा और वमन का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं, ऐसी दशा में पाचन औषधि दे कर 
खेहन करना चाहिये, जब मऊ पक जावे और खिग्ध दो जावे तब पुनः जुलाब देना चाहिये, ऐसा 
करने से जुलाब न होने के उपद्रव मिट कर तथा अश्नि प्रदीप्त होकर शरीर हलका हो जाता है। 
अधिक विरेचन होने के उपद्रव-अधिक विरेचन होने से मूच्छां, गुदंश ( काछ का निक- 
हलना ), पेट में दर्द, आम का अधिक गिरना तथा दस्त में रुधिर और चर्बी आदि का निकलना, 
इत्यादि उपद्रव होते हैं, ऐसी दशा में रोगी के शरीर पर शीघ्र ही शीतल जल छिड़कना चाहिये, 
चावलों के धोवन में शहद डाल कर पिलाना चाहिये, हलका सा वमन कराना चाहिये, आमकी 
छालके कलक को दही ओर जो की कांजी में पीस कर नाभि पर लेप करने से दस्तों का घोर 
जपद्रव भी मिट जाता है, जोओं का सौवीर, शालि चावल, साठी चावकू, बकरी का दूध, शीतल 
पदार्थ तथा ग्ाही पदार्थ, श्त्यादि पदार्थ अधिक दस्तों के होने को बंद कर देते है। उत्तम 
विरेचन होने के रक्षण--शरीर का हलका पन, मन में प्रसन्नता तथा अधोवायु का अनुकूल 
चलना, ये सब उत्तम विरेचन के लक्षण हैं । विरेचन के गुण--इन्द्रियों में बल का होना, ब॒द्धि 
में खच्छता, जठराभि का दीपन तथा रसादि धातु और अवस्था का स्थिर होना, ये सब विरेचन 
के गुण हैं। विरेचन में पथ्यापथ्य--अल्यंत्त हवा में बैठना, शीतल जरू का स्पश, तेर की 
मालिश, अजीणैकारी भोजन, व्यायामादि परिश्रम और मैथुन, ये सब विरेचन में अपथ्य 
हैं तथा शालि और साठी चावल, मूंग आदि का यवागू, ये सब पदार्थ विरेचन में पथ्य अर्थात्‌ 


हितकारक हैं ॥ 
है. 2.4 जे० सं० 
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तीसरा कम अजुवासन है-यह वस्ति ( शुदा में पिचकारी लगाने ) का प्रथम मेद है तात्पर्य 
यह है कि तैल आदि खेहों से जो पिचकारी लगाते हैं उस को अनुवासन वस्ति कहते हैं, इसी 
का एक भेद मात्रा वस्ति है, मात्रा वस्ति में घत आदि की मात्रा आठ तोछे की अथवा चार तोले- 
की ली जाती है। अनुवासन वस्ति के अधिकारी-ूशक्ष देह वारा, तीक्ष्णाजि वाला तथा 
केवल वातरोग वाला, ये सब इस वस्ति के अधिकारी हैं। अन्ुवासन वस्ति के अनधिकारी-- 
कुष्टरोगी, प्रमेहरोगी, अत्यन्त स्थूल शरीर वार तथा उदररोगी, ये सब इस वस्ति के अनधिकारी 
हैं, इन के सिवाय अजीणैरोगी, उन्माद वाला, तृषा से व्याकुल, शोथरोगी, मूर्च्छित, अरुचि युक्त, 
भयभीत, श्वासरोगी तथा कास और क्षयरोग से युक्त, श्न को न तो यह ( अनुवासन ) वस्ति 
देनी चाहिये और न निरूहण बस्ति ( जिस का वर्णन आगे किया जावेगा ) देनी चाहिये । 
बस्ति का विधान-वस्ति देने को नेत्र ( नली ) खुवण आदि धातु की, दक्ष की, बांस की, 
नरसल की, हाथीदाँत की, सींग के अग्ममांग की, अथवा स्फटिक आदि भणियों की बनानी 
चाहिये, एक वर्ष से लेकर छः वर्ष तक के बालक के लिये छः अंगरुल के, छः वर्ष से लेकर 
बारह वर्ष तक के लिये आठ अंग्रुल के तथा बारह वर्ष से अधिक अवस्था वाले के लिये 
बारह अंगुल के लम्बे वस्ति के नेत्र बनाने चाहियें, छः अंगुल की नली में मूंग के दाने के 
समान, आठ अंगुछ की नली में मटर के समान तथा बारह अंगुल की नली में बेर की गशुझली 
के समान छिद्र रवखे, नली चिकनी तथा गाय की पूँछ के समान (जड़ में मोटी और आगे 
क्रम २ से पतली ) होनी चाहिये, नली मूल में रोगी के अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिये 
और कनिष्ठिका के समान स्थूल होनी चाहिये तथा गोल मुख की होनी चाहिये, नली के तीन 
भागों को छोड़ कर चतुर्थ भाग रूप मूल में गाय के कान के समान दो कर्णिकायें बनाती 
चाहियें तथा उन्हीं कर्णिकाओं में चमें की कोथली ( थेली ) को दो बन्धनों से खूब मजबूत बांध 
देना चाहिये, वह वस्ति छाल वा कपैले रंग से रंगी हुई, चिकनी और दृढ़ होनी चाहिये, यदि 
घाव में पिचकारी मारनी हो तो उस की नली आठ अंग्रुल की मूंग के समान छिद्गवाली 
और गीध के पांख की नली के समान मोटी होनी चाहिये। वस्ति के गुण--वस्ति का उत्तम 
ग्रकार से सेवन करने से शरीर की पुष्टि, वर्ण की उत्तमता, बल की वृद्धि, आरोग्यता और वायु, 
की वृद्धि होती दे । ऋतु के अनुसार वस्ति--शीत काल और वसन्‍्त क्तु में दिन में ले 
वस्ति देना चाहिये तथा श्रीष्म वषी और शरद ऋतु में ख्लह वस्ति रात्रि में देना चाहिये- 
वस्ति विधि-रोगी को बहुत चिकना न हो ऐसा भोजन करा के यह वस्ति देनी चाहिये/ 
किन्तु बहुत चिकना भोजन कराके वस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दो प्रकोर 
से ( भोजन में और वस्ति में ) लेह का उपयोग होने से मद और मूच्छां रोग उत्पन्न होते 
हैं. तथा अत्यन्त रूक्ष पदाथ खिला कर वस्ति के देने से बल और वर्ण का नाश होता है, अतः 
अत्पल्िग्ध पदार्थों को खिला कर वस्ति करनी चाहिये। वस्ति की मान्रा-यदि वस्ति हीन 
मात्रा से दी जावे तो यथोचित कार्य को नहीं करती है, यदि अधिक मात्रा से दी जावे तो 
अफरा, कृमि और अतीसार को उत्पन्न करती है इस लिये वस्ति न्यूनाधिक मात्रा से नहीं देनी 
चाहिये, अनुवासन वस्ति में लेह की छः पल की मात्रा उत्तम, तीन पक की मध्यम ओर डेढ़ 
पर की मात्रा अधम मानी गई है, लेह में जो सॉफ ओर सेंधे नमक का चूणे डाला जावे 
उस की मांत्रा छः मासे की उत्तम, चार मासे की मध्यम ओर दो मासे की हीन है । वस्ति का 
समय--विरेचन देने के बाद ७ दिन के पीछे जब देह में बल आ जावे तब अनुवासन वस्ति 
देनी चाहिये। चरित देने की रीति--रोगी के खूब तेछ की मालिश कराके धीरे २ गे 
जल से बफारा दिला कर तथा भोजन कराके कुछ इधर उधर छुमा कर तथा मर मूत्र और 
अधोबायु का ह्याग करा के खेद वस्ति देनी चाहिये, इस रीति यह है कि--रोगी को 
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बायें करबठ सुला के बाई जांव को फैला कर और दाहिनी जांव को सकोड़ .कर चिकनी गुदा 
में पिचकारी की नली को रबखे, उस नली में वस्ति के मुख की सूत से बॉध कर बायें हाथ 
में छे कर दाहिने दाथ से मध्यम वेग से धीर चित्त होकर दबावे, जिस समय बवस्ति की जावे 
उस समय रोगी जंभाई खांसी तथा छींकना आदि न करे; पिचकारी के दावने का कार 
तीस मात्रा पर्यन्त है, जब ल्लेह सब शरीर में पहुँच जावे तब सौ वाकू पर्यन्त चित्त छेटा रहे 
( वाकू और मात्रा का परिमाण अपने धोंटू पर हाथ को फेर कर चुटकी बजाने जितना माना 
गया है, अथवा आँख बन्द' कर फिर खोलना जितना है, अथवा गुरु अक्षर के उच्चारण कार 
के समान है ) फिर सब देह को फैला देना चाहिये कि जिस से जेह का असर सब शरीर 
में फेल जावे, फिर रोगी के पेर के तलवों को तीन वार ठोंकना चाहिये, फिर इस की शब्या 
को उठा कर कूठे और कमर को तीन वार ठोकना चाहिये, फिर पेरों की तरफ से शब्या 
को तीन २ वार ऊँची करना चाहिये, इस प्रकार सब विधि के होने के पश्चात्‌ रोगी को ययथेष्ट 
सोना चाहिये, जिस रोगी के पिचकारी का तेल बिना किसी उपद्रव के अधोवायु और मल 
के साथ गुदा से निकले उस के वस्ति का ठीक रूगना जानना चाहिये, फिर पहिले का 
भोजन पच जाने पर और तेल के निकल आने पर दीप्ताक्‍्न वाले रोगी को सायंकाल में हलका 
अन्न भोजन के लिये देना चाहिये, दूसरे दिन ख्ेह के विकार के दूर करने के लिये गर्म जरू 
पिलाना चाहिये, अथवा धनियां और सोंठ का काढ़ा पिलाना चाहिये, इस प्रकार से छः 
सात आठ अथवा नौ अनुवासन वस्तियां देनी चाहिये, (इन के बाद अन्त में निरूहण 
वस्ति देनी चाहिये )। वस्ति के शुण-पहिली वस्ति से मूत्राशय ओर पेडू चिकने होते 
हैं, दूसरी वस्ति से मस्तक का पवन शान्त होता हैं. तीसरी वस्ति से बल और वणे की इद्धि 
होती है, चौथी और पौचवीं वस्ति से रस और रुधिर खिस्ध इोते हैं, छठी वस्ति से मांस 
खिग्ध होता है, सातवीं वस्ति से मेद खिग्ध होता है, आठवीं और नवीं वस्ति से क्रम से 
मांस और मज्जा ख्ग्ध होते हैं, इस प्रकार अठारह वस्तियों तक छुगाने से शुक्र तक के 
यावन्मात्र विकार दूर होते हैं, जो पुरुष अठराहइ दिन तक अठारद वस्तियों का सेवन कर” 
लेवे वह हाथी के समान बलवानू, घोड़े के समान वेगवान्‌ और देवों के समान कान्ति 
वाला दो जाता है, रूक्ष तथा अधिक वायु वाले मनुष्य को तो प्रति दिन ही वस्ति का 
सेवन करना चाहिये तथा अन्य मनुष्यों को जठराध्नि में बाधा न पहुँचे इस लिये तीसरे 
२ दिन वस्ति का सेवन करना चाहिये, रूक्ष शरीर वाले मनुष्यों को अल्प मात्रा भी अनुवासन 
वस्ति दी जावे तो बहुत दिनों तक भी कुछ हज नहीं है किन्तु लिग्घ मनुष्यों को थोड़ी 
मात्रा की निरूदण वस्ति दी जावे तो वह उन के अनुकूल होती है, अथवा जिस मनुष्य के वस्ति 
देने के पीछे तत्काऊ ही केवल स्नेह पीछा निकछे उस के बहुत थोड़ी मात्रा की वस्ति देनी 
चाहिये, क्योंकि खिग्ध शरीर में दिया हुआ स्ेह स्थिर नहीं रहता है । चस्ति के ठीक न 
होने के अवगुण--वस्ति से यथोचित शुद्धि न होने से (विष्ठा के साथ तेल के पीछा न 
निकलने से ) अंगों की शिथिलता, पेट का फूलना, शूल, श्रास तथा पक्काशय में भारीपन, 
श्यादि अवशुण होते हैं, ऐसी दशा में रोगी को तीक्ष्ण औषधों की तीक्ष्ण निरूहण वस्ति 
देनी चाहिये, अथवा वज्ादि की मोटी बत्ती बना कर उस में औषधों को भर कर अथवा 
ओषधों को लगा कर गुदा में उस का प्रवेश करना चाहिये, ऐसा करने से अधोवायु का 
अनुलोमन ( अनुकूल गमन ) हो कर मल के सहित ख्ेह बाहर निकल जावेगा, ऐसी दशा 
में विरेचन का देना भी लाभकारी होता है तथा तीक्ष्ण नस्य का देना भी उत्तम होता है, 
अनुवासन वस्ति देने पर यदि लेह बाहर न निकलने पर भी किसी प्रकार का डपद्गरव न करे 
तो समझ लेना चाहिये कि शरीर के रूक्ष होने से वस्ति का सब ख्ेह उस के शरीर में काम 
में आ गया है, ऐसी दद्या सें उपाय कर खेह के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
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वस्ति देने पर यदि स्लेह एक दिन रात्रि में भी पीछा न निकले तो शोधन के नेकले तो शोधन के उपायों से उ 
बाहर निकालना चाहिये, परन्तु लद्द के निकालने के लिये दूसरी वार खेद घस्ति नहीं देनी 
चाहिये। अनुवासन तेक--गिलोब, एरंड, कजा, भारंगी, अडूसा, सौधिया तृण, सतावर, ' 
कटसरैया और कौवा ठोड़ी, ये सब चार २ तोले, जों, उड़द, अलसी, बेर की ग्ुठली और 
कुलथी, ये सब आठ २ तोले लेवे, इन सब को चार द्रोण (घोन ) जल में औटावे, जब 
एक द्रोण जल शेष रहे तब इस में चार २ रुपये भर सब जीवनीयगण की ओऔषतधों के साथ 
एक आढक तेहू को परिपक्ष करे, इस ते का उपयोग करने से सब वातसम्बंधी रोग दूर 
होते हैं, वस्ति क्रिया में कुछ भी विपरीतता होने से चौहत्तर प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, 
ऐसी दशा जब कभी हो जावे तो सुश्षत में कहे अनुसार नलिका आदि सामग्रियों से चिकित्सा 
करनी चाहिये, इस वस्ति कमे में पथ्यापथ्य खेह पान के समान सब कुछ करना चाहिये ॥ 
चौथा कर्म निरूहण है-यह वस्ति का दूसरा भेद है-तात्पर्य यह है कि-काढ़े, दूध और 
तैल आदि की पिचकारी लगाने को निरूदण वस्ति कहते हैं, इस वस्ति के प्थमु २ ओषधियों 
के सम्मेल से अनेक भेद होते हैं तथा इसी कारण से उन भेदों के प्रथकू २ नाम भी रकक्‍खे 
गये हैं, इस निरूहण वस्ति का दूसरा नाम आस्थापन वस्ति भी है, इस नाम के रखने का हेतु 
यह है कि-इस वस्ति से दोषों ओर धातुओं का अपने २ स्थान पर स्थापन होता है। निरूहण- 
बस्तिकी मात्रा-श्स वस्ति की सवा प्रस्थ की मात्रा उत्तम, एक प्रस्थ की मात्रा मध्यम 
और तीन कुड़्ब (तीन पाव) की मात्रा अधम मानी गई है । निरूहणवस्ति के 
अनधिकारी--अल्वन्त स्ग्ध शरीर वारा, जिस के दोष परिपक्क कर न निकाले गये हों, 
उरःक्षुत वाला, कृश, अफरा वाला, छर्दि, हिचकी, ववासीर, खांसी, श्रास तथा गुदारोग 
से युक्त, सूजन, अतीसार तथा विषूचिका रोग वाला, कुछ्ठटरोगी, गार्मिणी ल्ली, मधुप्रमेही और 
जलोदर रोग वाला, इन सब को निरूहण वस्ति नहीं देनी चाहिये | निरूहणवस्ति के 
अधिकारी--वातसम्बंधी रोग, उदावते, वातरक्त, विषमज्वर, मूर्छा तथा तृषारोग से युक्त, 
उदररोगी, अफरा, मृत्रकच्छू. पथरी, अण्डवृद्धि, रक्तप्रदर, मन्दाप्नि, प्रमेह, शूल, अम्लपित्त 
और छाती के रोग से युक्त, इन सब को विधिपूर्वक निरूदण वस्ति देनी चाहिये । निरूहणवरस्ति 
की विधि वा समय--जो रोगी मर, मूत्र ओर अथोवायु के वेग का त्याग कर चुका हो, 
खेहन ओर बफारा के चुका हो तथा जिस ने भोजन न किया हो, इन सब के मध्याह के 
समय घर के भीतर निरूदण वस्ति करनी चाहिये, इस वस्ति के देने के पश्चात्‌ पिचकारी को, 
गुदा से बाहर निकाल छेना चाहिये तथा रोगी को दो घड़ी तक ऊकरूँ ही बैठे रहना चाहिये; 
क्योंकि दो घड़ी के भीतर ही खेंह वस्ति बाहर निकल आती है, यदि दो घडी में भी वरस्ति 
का तेल बाहर न निकले तो जवाखार, गोमूत्र, नींबू का रस और सेंधानमक, श्न की 
पिचकारी रूप शोधन से वस्ति के तेल को बाहर निकाल देना चाहिये । वस्ति के ठीक 
होने के लक्षण--जिस रोगी के क्रम से मर, पित्त, कफ ओर वायु निकछें तथा शरीर 
हलका हो जावे उस के वस्ति का ठीक ढूगाना जानना चाहिये । वस्ति के ठीक न होने के 
लक्षण-जिस मनुष्य के थोड़े २ वेग से पिचकारी बाहर निकले, मल और पवन थोड़े 
२ निकले. मूच्छा आवे, पीड़ा हो, भारीपन तथा अरुचि हो, उस के वस्ति का ठीक न लगाना 
जानना चाहिये, क्योंकि दी हुई औषधि का निकल जाना, मन में प्रसन्नता का होना, खिन्पता 
का होना तथा व्याधि का घटना, ये सब छक्षण दोनों वस्तियों के ठीक छूगने के हैं । चस्ति 
का नियस-वस्ति कर्म के जानने वाले वैद्य क्रो इस प्रकार वस्ति देनी चाहिये कि--यदि 
प्रथम वस्ति ठीक रूग जावे तो दूसरी, तीसरी तथा चौथी वार भी वस्ति देनी चाहिये, यदि वादी 
'का रोग हो तो निरूद वस्ति देनी चाहिये, पित्त का रोग हो तो दूध के साथ दो निरूद 
बस्तियां देनी चाहियें, कफ का रोग दो तो कपैले, चरपरे और गोमूत्रादि पदार्थों को गये 


चतुर्थ अध्याय | ५६९ 


कक पल 
करके उन की तीन निरूह वस्तियां देनी चाहियें तथा जो मनुष्य त्रिदोष से घिर रहा हो 
उस को क्रम से दूध और मूंग के रस की वस्तियां देनी चाहियें, यह निरूहण वस्ति भोजन 
के पश्चात्‌ करनी चाहिये तथा झकुमार, इद्ध और बालक के कोमछ वस्ति करनी चाहिये, 
क्यों कि इन के तीकण वस्ति करने से इन के वल और आयु का नाश होता है । वस्तियों 
का ऋम-:प्रथम उत्केशन वस्ति, फिर दोषहर वस्ति और फिर संशमनीय वस्ति देनी 
चाहिये, यहि वस्ति देने का क्रम है । उत्केशन वस्ति--भंडी के बीज, महुआ, बेलगिरी, 
पीपल, सेंघानिमक, वच तथा हब॒पा ( पछासी फल ) का कल्क, श्न की वस्ति को उत्छेशन 
कहते हैं अर्थात्‌ इस वस्ति से दोष पक कर तथा अपने २ स्थानों से छूट कर निकलने को 
तयार हो जाते हैं। दोषहर वस्ति-शतावर, महुआ, बेलगिरी, इन्द्रजों और कॉजी, इन 
में गोमूत्र को मिला कर जो वस्ति दी जाती है इसे दोषहर वस्ति कहते हैं, क्‍योंकि श्स से 
वात आदि दोषों का हरण होता है। शमनवस्ति-प्रियंग, महुआ, नागरमोथा ओर रसोत 
इन को दूध में पीस कर जो वस्ति दी जाती है इसे शमनवस्ति कहते हैं, क्योंकि इस से 
दोपों का शमन (शान्ति ) होता है । लेखनवस्ति--त्रिफले का क्ाथ, गोमूत्र, शहद, जवाखार 
तथा ऊपषकादि गण की सब ओषधियों को डाल कर जो वस्ति दी जाती है उसे लेखनवस्ति 
कहते हैं । बृंहणवस्ति--बूंहण औषधों का काढ़ा करके उस में मधुर पदार्थों का कल्क और 
घी मिला कर जो वस्ति दी जाती है उसे वृदण वस्ति कहते हैं, क्योंकि इस वस्ति से रस 
ओर रक्त आदि की वृद्धि होती है | पिच्छलव॒स्ति-बेर, नारंगी, लूसोड़े तथा सेमर के फूलों 
के अछुर, इन को दूधामें पका कर तथा उस में शहद मिला कर जो वस्ति दी जाती है 
उसे पिच्छलवस्ति कहते हैं, इस की मात्रा १९ पल की है । निरूहवस्ति-अथम एक तोले सेंधे 
निमक को डाल कर फिर १६ तोले शहद को मिला कर खूब पीसे, फिर इस में २४ रुपये भर 
लेह डाले, सब को एकत्र कर खेह को खूब मिला देवे, फिर इस में ८ रुपये भर कल्क को 
मिला कर सब को घोट कर एकजीव करले, फिर १२ रुपये भर काथ और अन्‍न्त में १६ रुपये 
भर योग्य चूण की डाल कर सब का मर्देन कर वस्ति के उपयोग में छावे, इसे निरूहवस्ति 
कहते हैं, इस प्रकार की कीहुई वस्ति की मात्रा तौल में १५ प्रसृति की होती है, इस में 
विशेषता यह भी है. कि-वादी के रोग में चार पल शहद और छः पर खेह डालना चाहिये, 
पित्त के रोग में चार पल शहद और तीन पल ख्लह डालना चाहिये, तथा कफ के विकार में छः 
पल शहद ओर चार पल ख्ेह डालना चाहिये । मधुतेरकबस्ति--आठ पल अंडी की जड़ 
का क्ाथ कर के उस में चार पल शहद, चार पल तेल, दो तोले सोंफ और दो तोले सेंधे निमक 
को डाल कर सब को रई से मथ छेवे, पीछे इसे वस्ति के उपयोग में छावे, श्से मघुतैलकबस्ति 
कहते हैं, इस वस्ति के सेवन से बल की वृद्धि, वर्ण की उत्तमता, मैथुनशक्ति की इद्धि, अग्नि का 
दीप्त होना, धातु का पृष्ट होना तथा मेद; गांठ; कृमि; प्लीह; मल और उदावत्तेका नाश, इत्यादि 
जुण होते हैं| यापनवस्ति--शहद, घी, दूध और तेल, ये सब आठ २ रुपये भर छे, इस में 
एक तोले द्ाऊवेर तथा एक तोले सेंधे निमक को डाल कर घोटे, जब एकजीव हो जावे तब इसे 
वस्ति के उपयोग में लावे, इसे यापन वस्ति कहते हैं, इस वस्ति से पाचन होता है दथा दस्त 
साफ आता है। युक्तरथवस्ति--अंडी की जड़ का क्वाथ कर के उस में, शहद, तेल, सेंधा 
निमक, बच और पीपल को डालकर वस्ति के उपयोग में लावे, इसे थुक्तरथ वस्ति कहते हैं 
सिद्धवस्ति--पंचमूल के काथ में तेल, पीपछ, सेंधा निमक तथा मौलेठी को डाल कर वस्ति के 
उपयोग में लावे, इसे सिद्ध वस्ति कहते हैं । चस्तिकर्स में पृथ्यापथ्य-गर्भ जल से ज्ञान 
करना, दिन में न सोना तथा अजीणेकर्त्ता पदार्थों का न खाना, ये सब कार्य पथ्य है, श्स 
वस्तिकर्म में शेष पथ्यापथ्य लेहवस्ति के समान जानना चाहिये, इस वस्ति का एक भेद 
उत्तरवस्ति ( लिज्न तथा योत्रि में पिचकारी लगाना ) भी है, जिस का वर्णन यहां अनावश्यक 
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न मम न 
समझ कर नहीं किया जाता है, उस का विषय आवश्यकतानुसार दूसरे वैधक ग्रन्थों में 
देख लेना चाहिये ॥ 


पाँचवां कम नावन ( नस्त्र ) देना है, तात्पर्य यह है कि+जो ओषधि नासिका से ग्रहण क्री 
जाती है उसे नावन बा नस्य कहते हैं, इस कमे के नावन और नस्यकरम, ये 'दो नाम हैं, इस 
को नस्यकमे इसलिये कहते हैं कि इस से नासिका की चिकित्सा होता है, नस्थ॒कर्म के दो भेद 
हैं-रेचन और लेहन, इन में से जिस कम से भीतरी पदार्थों को कम किया जावे उसे रेचन 
कहते हैं तथा जिस कर्म से भीतरी पदार्थों की बृद्धि की जावे उसे खेहन कहते हैं। 
समयालुसार नस्य के गुण-प्रातःकालू की नस्य॒ कफ को दूर करती है, मध्याह् की नस 
पित्त को और सायंकाल की नश्य वादी को नष्ट करती है, नस्य को प्रायः दिन में लेना चाहिये 
परन्तु यदि घोर रोग हो तो रात्रि में भी के ठेना चाहिये | नस्य का निषेध--भोजन के 
पीछे तत्काल, जिस दिन बादल हो उस दिन, लंघन के दिन, नवीन जुखाम के समय में, गर्भवती 
स्त्री, विषरोगी, अजीणैरोगी, जिस को वस्ति दी गई हो, जिसने ललेह जलू वा आसव पिया हो, 
क्रोधी, शोकाकुल, प्यासा, इद्ध, बालक, मल मूत्र के वेग का रोकने वाला, परिश्रमी और जो 
खान करना चाहता है, शन सब को नस्थ लेना निषिद्ध है। नस्य की अचस्था-जब तक 
बालक आठ वर्ष का न हो जावे तब तक उसे नस्य नहीं देना चाहिये तथा अस्प्ती वर्ष के पीछे 
भी नस्य नही देना चाहिये | रेचननस्यकी विधि--तीश्ष्ण तैल से, अथवा तीश्ण औषधों से 
पके हुए तैलों से, कारों से, अथवा तीक्ष्ण रसों से रेचन नस्य लेनी चाहिये, यह नस्य नासिका 
के दोनों छिद्रों में लेनी चाहिये तथा प्रत्येक छिद्र में आठ २ बूँद डालना चाहिये, यह उत्तम 
मात्रा है, छः २ बूँदों की मध्यम मात्रा है और चार २ बूँदों की अधम मात्रा है । नस्य में 
ओऔषधों की मात्रा का परिमाण-नस्यकर्म में तीए्ण औषध रत्ती भर लेना चाहिये, 
हींग एक जा भर, सेंधा निमक छः रत्ती, दूध चार शाण, पानी तीन रुपये भर तथा मधुर द्रव्य 
एक रुपये भर छेना चाहिये। रेचनस्थ के भेद-रेचननस्थ के अवपीड़न ओर प्रधमन, ये 
दो भेद हैं-यदि नसस्‍्य देकर मस्तक को खाली करना हो तो योग्य रीति से श्न दोनों मैदों का 
अ्योग करना चाहिये, जिस के साथ में तीश्ण पदार्थों को मिलाया हो उन का कल्क करके रस 
तिचोड़ ढेना, इस की अवपीड़न कहते हैं और छः अंग्रुल्वाली दो मुख की नली में ४< रत्ती 
तीक्ष्ण चूणे भरकर मुख की फूँक देकर उस धूण को नाक में चढ़ा देना, इस को प्रधमन कहते ग 
हैं। नस्थों के योग्य रोग--हँसली के ऊपर के रोगों में कफ के स्व॒समंग में, अरुचि, 
प्रतिश्याय, मस्तकशूलछ, पीनस, सूजन, रझूगी ओर कुष्टरोग में रेचननस्थ देना चाहिये, डरनेवाले, 
ख्री, कृश मनुष्य और बालक को ललहननस्य देना चाहिये, गले के रोग, सन्निपात, निद्रा, विषम 
ज्वर, मन के विकार ओर कृमिरोग में अवपीड़न नस्य देना चाहिये तथा अत्यन्त कुषित दोषवाले 
रोगों में ओर जिन में संज्ञा नष्ट होगई हो ऐसे रोगों में प्रथमननस्य देना चाहिये | विरेचननस्थ-- 
सोंठ के चूणे को तथा श॒ड़ को मिलाकर अथवा सेंधे निमक और पीपल को पानी में पीसकर 
नस्य देने से नाक, मस्तक, कान, नेत्र, गर्दन, ठोडी और गले के रोग तथा भ्रुजा और पीठ के 
रोग नष्ट होते हें, महुए का सत, बच, पीपछ, काली मिचे और सेंधा निमक, इन को थोड़े गे 
ज़छू में पीसकर नस देने से मूगी, उन्माद, सन्निपात, अपतत्रक और वायु की मूछो, ये सब 
दूर दोते हैं, सेंघानिमक, सफेद मिचे ( सइजने के बीज ), सरसों और कूठ, इन को बकरे के 
मूत्र में वारीक पीस कर नस्य देने से तन्द्रा दूर होती है, काढी मिर्च, बच और कायफर के 
चूणे को रोहू मछली के पित्ते की भावना देकर नली से प्रधमननस्य देना चाहिये | बूंहणनस्थ 
के भेद--इंइणनस्थ के मश और प्रतिमशी, ये दो भेद हैं, श्न में से शाण से जो लेहन नस्त 
दी जाती है उसे मश कहते दें, ( त्जनी अब्जुकी की आठ बूँदों की मात्रा को शाण कहते हैं ) 
इस मशे नस्य में आठ झाण की तर्पणी मात्रा प्रत्येक नथुने में देसा उत्तम मात्रा है, चार शाण 
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की मध्यम और एक शाण की मात्रा अभम है, प्रत्येक नथुने में मात्रा की दो २ बूँदों के डालने 
को अतिमश कहते हैं, दोषों का बलाबल विचार कर एक दिन में दो वार, वा तीन वार, अथवा 
एक दिन के अन्तर से, अथवा दो दिन के अन्तर से मश नस्य देनी चाहिये, अथवा तीन; पाँच 
वा सात दिन तक निरन्तर इस नस्य का उपयोग करना चाहिये, परन्तु उस में यह सावधानता 
रखनी चाहिये कि रोगी को छींक आदि की व्याकुलता न होने पावे, मशे नस्य देने से समय 
पर स्थान से भ्रष्ट हो कर दोष कुपित हो कर मस्तक के मम स्थान से विरेचित होने रुगता है 
कि जिस से मस्तक में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा दोषों के क्षीण होने से रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, यदि दोष के उत्कछेश (स्थान से भ्रष्ट) होने से रोग उत्पन्न हो तो वमनरूप शोधकन 
का उपयोग करना चाहिये और यदि मेद आदि का क्षय होने से रोग उत्पन्न हो तो पूर्वोक्ति 
लेह के द्वारा उन्हीं क्षीण दोषों को पुष्ट करे, मस्तक नाक और नेत्र के रोग, सूर्यावत्ते, आधा- 
शीशी, दाँत के रोग, निबेलता, गदेन सुजा और कन्धा के रोग, मुखशोष, कर्णनाद, वातपित्त- 
सम्बंधी रोग, विना समय के बालों का शत होना तथा बाल ओर डाढ़ी मूँछ काझर २ कर 
गिरना, इन सब रोगों में लेहों से अथवा मधुर पदार्थों के रसों से लेददननस्थ को देना चाहिये । 
बुंहणनस्थ की विधि-खांड़ के साथ केशर को दूध से पीस कर पीछे घी में सेंक कर नस्य 
देने से वातरक्त की पीड़ा शान्त होती है, भोंह; कपाल; नेत्र; मस्तक और कान के रोग, सूर्यावत्ते 
और आधाशीशी, श्न रोगों का भी नाश होता है, यदि लेइननस्य देना हो तो अणुतैल (इस की 
विधि सुश्नत में देखो ), नारायण तैल, माषादि तैल, अथवा योग्य औष॑धों से परिपक्ष किये हुए 
इत से देना चाहिये, यदि कफयुक्त वादी का दर्द हो तो तेछ की और यदि केवल वादी का ही 
दर्द हो तो मण्जा की नस्य देनी चाहिये, पित्त का दर्द हो तो सर्वदा घी की नस्य देनी चाहिये, 
उड़द, कौंच के बीज, राला, अंड की जड़, वला, रोहिष तृण और आसगन्ध, इन का क्ाथ 
करके तथा शस में हींग और सेंबेनिमक को डालकर कुछ गमे क्ाथ की नस्य के देने से कम्पयुक्त 
पक्षाघात ( अर्धांग ), आर्दित वात ( रूकवा ), ग्देव का रह जाना और अपबाहुक (हाथों का 
रह जाना ) रोग दूर हो जाता है, मरी और प्रतिमशनामक बूृंहण नस्य के दो मेद कद्द जुके हैं, 
उन में से प्रतिमश नस्य के १४ समय माने गये हैं, जो कि ये हैं--प्रातःकाल, दैातन करने के 
बाद, घर से बाहर निकलते समय; व्यायाम के बाद, मार्ग चछ कर भाने के पश्चात्‌, मैथुन के 
पश्चात्‌, मलल्याग के पीछे, मूत्र करने के पीछे, अज्ञन आँजने ( छुगाने ) के पीछे, कवर विधि 
के पीछे, भोजन के पीछे; दिन में सोने के पीछे, वमन के पीछे और सायंकाल में, प्रतिमर्श नस्य 
के ठीक होने की यह पहिचान है कि-थोड़ी ही छींक भाने से यदि नाक का खेह मुख में आ 
जावे तो जान लेना चाहिये कि प्रतिमश नस्य उत्तम रीति से हो गई है, नाक से मुख में आये 
हुए पदार्थ को निगलना नहीं चाहिये किन्तु उसे थूक देना चाहिये । अ्तिमशीै नस्य के 
अधिकारी-क्षीण मनुष्य, तृपारोगी, सुखशोषरोगी, वाहक और वृद्ध, इन को प्रतिमश नस्य 
हितकारी है। प्रतिमशे नस्य के गुण-अतिमश नस्य के उपयोग से हँसली के ऊपर के रोग 
कदापि नहीं होते हैं तथा देह में गुलुजट नहीं पड़ते हैं तथा बालों का श्वेत होना मिट्ता है, श्न 
के सिवाय-इस नस्य से इन्द्रियों की शक्ति बढ़ती है, बहेड़ा, नीम, कंभारी, हरड़, लसोड़े और 
मालकांगनी; श्न में से एक एक पदार्थ की नस्‍्य लेने का अभ्यास रखने से अवश्य श्वेत बार 
काले हो जाते हैं। नस की विधि-दाँतन करने के पश्चात्‌, मर और मूत्रादि का त्याग 
करने के पीछे धूमपान द्वारा कपारू तथा गले में स्वेदित कर रोगी को पवन और धूल से रहित 
स्ान में चित ( सीधा ) छेट देना चाहिये तथा उस के मस्तक को कुछ लटकता रखना 
चाहिये, द्वाथ पैरों को पसार देना तथा नेत्रों को वस्र से ढाँक देना चाहिये पीछे नाक की अनी 
को ऊँची करके नस्य देनी चाढहिये अर्थात्‌ सोने चाँदी आदि की चमची से, वा सीप से, वा 
किसी यज्ञ की युक्ति से, वा कपड़े से, भथवा रुई से, बीच में धार न टूटने पावे इस रीति से 
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२-कोह की छाछ, खिरेटी ओर कोंच के बीज, इन का चूण कर तथा उस में 
शहद, घी और मिश्री मिला कर दूध के साथ पीना चाहिये, इसके पीने से राज- 
यक्ष्मा तथा खांसी शीघ्र ही मिद जाती है । 


३-शहद, सुवर्णमक्षिका ( सोना माकी ) की भस्म, बायबिडंग, :शिलाजीत, 
लोह की भस्म, घी ओर हरड़, इन सब को मिला कर सेवन करने से घोर भी 
यक्ष्मा रोग नष्ट हो' जाता है, परन्तु इस ओषधि के सेवन के समय पूरे पथ्य से 
रहना चाहिये । 


४-मिश्री, घी ओर शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाहिये तथा इस 
के ऊपर दूध पीना चाहिये, इस के सेवन से यदक्ष्मा का नाश तथा दारीर में 
युष्टि होती है । 


५-सितोपलादि चूणे--मिश्री १६ तोले, वेशलोचन < तोले, पीपछ ४- 
तोले, छोटी इलायची के बीज २ तोले ओर दारूचीनी $ तोछा, इन सब का 
चूणे कर शहद ओर घी मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से राजयदक्षमा, 
खांसी, श्वास, ज्वर, पसवाड़े का झ्ूछ, मन्दाप़ि, जिह्ला की विरसता, अरुचि, हाथ 
पैरों का दाह, ओर ऊध्वेगत रक्तपित्त, ये सब रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं । 


६-जातीफलादि च्यूणे--जायफर, बायबिडंग, चित्रक, तगर, तिऊ, ताली- 
सपन्न, चन्दन, सोंठ, छोंग, छोटी इलायची के बीज, भीससेनी कपूर, हरड़, 
आमलछा, काली मिर्च, पीपल ओर वंशलोचन, ये प्रत्येक तीन २ तोले, चतुजो- 
तक की चारों ओषधियों के तीन तोले तथा भांग सात पर, इन सब का चूर्ण 
करके सब चूणे के समान मिश्री मिलछानी चाहिये, इस के सेवन से क्षय, खांसी, 
श्वास, संग्रहणी, अरुचि, ज़ुखाम ओर मन्दाप्ि, ये सब रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं । 


७-अडूसे का रस एक सेर, सफेद चीनी आधसेर, पीपछ आठ तोले ओर घी 
आठ तोले, इन सब को मन्दाभि से पका कर अवलेह ( चटनी ) बना छेना 


कुछ २ गे नस्य नाक में डाल देनी चाहिये, जिस समय नाक, में नस्‍्य डाली जावे उस समय 
रोगी को चाहिये कि माथे को न हिलावे, क्रोध न करे, बोले नहीं, छीके नहीं ओर इसे नहीं, 
क्योंकि माथे के दिलाने आदि से लेह बाहर को आ जाता है अर्थात्‌ भीतर नहीं पहुँचता है 
और ऐसा होने से खाँसी, सरेकमा, मस्तकपीड़ा ओर नेत्रपीड़ा उत्पन्न हो जाती है, नस्‍्य को 
झगाटक ( नाक की भीतरी हड्डी ) में पहुँचने पर्यन्त स्थिर रखना चाहिये अर्थात्‌ निगल नहीं 
जाना चाहिये, पीछे बैठ कर मुख में आये हुए द्रव को थूक देना चाहिये, नस्थ के देने के 
, पश्चात्‌ मन में सन्‍्ताप न करे, धूल उड़ने के स्थान में न जावे, क्रोध न करे, दश बा पन्द्रह 
मिनट तक न सोबे, किन्तु सीथा पड़ा रहे, रेचननस्थ से मस्तक के खाली होने के पश्चात्‌ 
' भूञ्पान तथा कवलग्नदण हितकारी होता हैं, नसय के द्वारा मस्तक की ठीक २ शुद्धि हो जाने से 
शरीर का इलका होना, मरू का साफ उतरना, नाड़ियों के दर्द का नाश, व्याधि का नाश 
ओर चित्त तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता, इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ 
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लेना चाहिये, इस के शीतल हो जाने पर ३२ तोछे शहद मिछाना चाहिये, इस 
का सेवन करने से राजयक्ष्मा, खांसी, श्वास, पसवाड़े का झूल, हृदय का झूछ, 
“ शक्तपित्त और ज्वर, ये सब रोग शीघ्र ही मिट जाते हैं । 

८-बकरी का घी चार सेर, बकरी की सेंगनियों का रस चार सेर, बकरी का 
मूत्र चार सेर, बकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दृही चार सेर, इन सब 
को एकन्न पका कर उस में एक सेर जबाखार का चूणे डारूना चाहिये, इस घछुत 
के सेवन से राजयक्ष्मा, खांसी ओर श्वास, ये रोग नष्ट हो जाते हैं । 

९-वासा के जड़ की छाछ १२॥ सेर तथा जरऊ ६४ सेर, इन को ओठटाचे, जब 
१६ सेर जल दोष रहे तब इस सें १२॥ सेर मिश्री सिल्ला कर पाक करें, जब गाढ़ा 
हो जाबे तब उस में त्रिकुटा, दारूचीनी, पत्रज, इलायची, कायफरक, मोथा, कुष्ठ 
( कूठ ), जीरा, पीपरामूछ, कवीछा, चव्य, वंशलोचन, कुटकी, गजपीपछ, 
तालीसपन्र ओर धनियां, ये सब दो २ तोले मिलावे, सब के एक जीव हो जाने 
पर उतार ले तथा शीतरक होने पर इस में एक सेर शहद मिलावे, पीछे इस को 
ओऔटा कर शीतल किये हुए जल के साथ अप्नि का बलाबरू विचार कर लेवे, इस 
के सेवन से राजयद्ष्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, वातजन्य तथा पित्तजन्य श्वास, हृदय 
का शूल, पलवाड़े का झूछ, वसन, अरुचि ओर ज्वर, ये सब रोग शीघ्र ही 
शान्त हो जाते हैं । 

१०-जीवन्त्यादिश्वत---शत चार सेर, जछू सोलह सेर, कढ्क के लिये' 
जीवन्ती, मोलेठी, दारव, त्रिफला, इन्द्रजों, कचूर, कूठ, कटेरी, गोखुरू, खिरेटी, 
नीऊू कमर, भूय आवला, न्रायमाण, जवासा ओर पीपछ, ये सब मिला कर एक 
सेर लेवे, सब को मिला कर घी बनावे, इस घृत का सेवन करने से ग्यारहों 
प्रकार का राजयक्ष्मा रोग श्षीत्र ही मिट जाता है । 

११-जो पुरुष अति मेथुन के कारण शोष रोग से पीड़ित हो उस को घी तथा 
उस की प्रकृति के अनुकूछ मघुर ओर हृदय को हितकारी पदार्थ देने चाहियें। 


१२-शोक के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस रोगी को चित्त को 
प्रसन्नता देनेवाले मीठे, चिकने, शीतल, दीपन और हलके पदाथे देने चाहियें 
तथा जिन कारणों से शोक उत्पन्न हुआ हो उन की निद्वत्ति करनी चाहिये । 


१३-अधिक व्यायास ( कसरत ) के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस 
रोगी को घृत आदि स्रिग्ध ( चिकने ) पदार्थ देने चाहियें तथा शीतक ओर कफ- 
वर्धक ( कफ को बढ़ाने वाले ) पदाथों से उस की चिकित्सा करनी चाहिये । 

१४-अधिक मार्ग में चलने से जिस के शोष रोग उत्पन्न हुआ हो उस को जैये 
देना चाहिये, बेठालना चाहिये, दिन सें सुठाना चाहिये तथा शीतर; मधुर ओर 
बृंहण ( पुष्टिकरने अथात्‌ धातु आदि को बढ़ाने वाले ) पदार्थ देने चाहियें। 
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१५७-ब्रण ( घाव ) के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस रोनी की 
चिकित्सा ख्रिग्घ ( चिकने », अप्निदी पनकर्तों, स्वादिष्ट ( जायकेदार ), शीत, 
कुछ खटाईवाले तथा ब्रणनाशक पदार्थों से करनी चाहिये । 


१६-महाचन्द्नादि तेल--तिली का तेक चार सेर, क्राथ के लिये छाल 
चन्दन, शालूपणी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखुरू, मुद्॒पर्णी, विदारीकन्द, 
असगनन्‍्ध, माषपर्णी, ऑवले, सिरत की छाछ, पद्माख, खस, सरलकाष्ठ, नाग- 
केशर, श्रसारणी, मूर्वा, फूलप्रियंगु, कमछूगद्टा, नेन्नवाला, खिरेटी, कंगही, कमल 
की नाल ओर भसीड़े, ये सब मिलाके ५० टके भर छेवे तथा खिरेटी ५० उके 
भर लेवे, पाक के वास्ते जल १६ सेर लेवे, जब जर चार सेर बाकी' रहे तब 
बकरी का दूध, सतावर का रस, छाख का रस, कांजी और दही का जल, प्रत्येक 
चार २ देर ले तथा अत्येक के पाक के लिये जल १६ सेर छेवे, जब चार सेर 
रह जावे तब उसे छान ले, फिर एथऋ २ क्राथ ओर कढक के लिये-सफेद 
चन्दन, अगर, कंकोछ, नख, छारछवीछा, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, कमल- 
ग़द्दया, हलदी, दारुहऊदी, सारिवा, काली सारिवा, छाछ कमल, छड़, कूठ, 
ब्रिफला, फालसे, झूवों, गठिवन, नलिका, देवदारु, सररूकाष्ठट, पद्माख, खस, धाय 
के फूछ, बेलगिरि, रसोत, मोथा, सिझारस, सुगन्धवाहा, बच, मजीठ, छोध, 
सोंफ, जीवन्ती, प्रियंगु, कचूर, इलायची, केसर, खटासी, कमर की केशर, राखा, 
जाविन्नी, सोंठ और धनिया, ये सब भत्येक दो २ तोले लेवे, इस ते का पाक 
करे, पाक हो जाने के पश्चात्‌ इस में केशर, कस्त्री ओर कपूर थोड़े २ मिकाकर 
उत्तम पात्र सें भर के इस तेल को रख छोड़े, इस तेल का मर्देन करने से वात- 
पित्तजन्य सब रोग दूर होते हैं, धातुओं की वृद्धि होती है, घोर राजयध्ष्मा; रक्त- 
पित्त ओर उरःक्षत रोग का नाश होता है तथा सब प्रकार के क्षीण पुरुषों की 
क्षीणता को यह तेरू शीघ्र ही दूर करता है । 


१७-यदि रोगी के उरःक्षत ( हृदय में घाव ) हो गया हो तो डसे खिरेटी, 
असगन्ध, अरनी, सतावर और पुनर्नवा, इन का चूणे कर दूध के साथ नित्य 
पिलाना चाहिये। 


१८-अथवा---छोटी इलायची, पतन्रण ओर दालचीनी, प्रत्येक छः २ मासे', 
पीपछ दो तोले, मिश्री, मोलेठी, छुद्दारा ओर दाख, भअत्येक चार २ तोले, इन 
सब का चूर्ण कर शहद के साथ दो २ तोले की गोलियां बनाकर नित्य एक गोली 
का सेवन करना चाहिये, इस से उरःक्षत्र, ज्वर, खांसी, धास, हिचकी, वमन, 
अम, मुच्छो, मद, प्यास, शोष, पसवाड़े का शूछ, अरुचि, तिद्ी, जआद्यवातं, 
. रक्तपित्त ओर खरसेद, ये सब रोग दूर हो जाते हैं तथा यह एकादि गुटिका दृष्य 
और इन्द्रियों को तृप्त करने वाली है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | प्‌ ञण्‌ 


आमवांत रोग का वर्णन । 


कारण--परस्पर विरुद्ध आहार और विरुद्ध विहार ( जेसे भोजन करके 
शीघ्र ही दण्ड कसरत जादि का करना ) मन्दाझ्ि का होना, निकम्मा बेठे रहना, 
तथा स्रिग्ब ( चिकने ) पदार्था को खाकर दण्ड कसरत करना, इत्यादि कारणों 
से आम ( कच्चा रस ) वायु से प्रेरित होकर कफ के आमाशय जादि स्थानों में 
जाकर तथा वहां कफ से अत्यन्त ही अपक्त होकर वह आम घमनी नाड़ियों में 
प्राप्त हो कर तथा वात पित्त और कफ से दूषित होकर रसवाहिका नाड़ियों के 
छित्रों में सज्जार करता है तथा उन के छिद्ों को बन्द कर भारी कर देता है' तथा 
अप्ि को मन्द और हृदय को अब्यन्त निर्बे कर देता है, यह आम्सज्ञक रोग 
अति दारुण तथा सब रोगों का स्थान माना जाता है। 


लक्षण--भोजन किये हुए पदार्थ के अजीणे से जो रस उत्पन्न होता है वह 
ऋम २ से इकटा होकर आम कहलाता है, यह आम रस शिर ओर सब अंगों में 
पीड़ा को उत्पन्न करता है । 

इस रोग के सामान्य छक्षण ये हैं. कि-जब वात और कफ दोनों एक ही 
समय में कुपित हो कर पीड़ा के साथ त्रिकस्थान ओर सन्धियों में प्रवेश करते हैं: 
कि जिस से इस प्राणी का शरीर स्तस्मित ( जकड़ा हुआ सा ) हो जाता है, 
इसी रोग को आमवात कहते हैं । 

कई आचायों ने यह भी कहा हे कि-आमवात में अँगों का हटना, अरुचि, 
प्यास, आलूस्य, शरीर का भारी रहना, ज्वर, अन्न का न पचना ओर देह में 
झून्यता, ये सब लक्षण होते हैं । 


परन्तु जब आमवात अल्यन्त बढ़ जाता है तब उस में बड़ी भर्यकरता :होती है 
अर्थात्‌ वृद्धि की दशा सें यह रोग दूसरे सब रोगों की अपेक्षा ,अधिक कष्टदायक 
होता है, बढ़े हुए आमवात में-हाथ, पेर, मस्तक, घोंटू, त्रिकस्थान, जाबु ओर 
जंघा, इन की सन्धियों में पीड़ायुक्त खुजन होती हे, जिस २ स्थान में वह 
आम रस पहुँचता है वहा २ विच्छू के डंक के रूणने के समान पीड़ा होती हे । 


इस रोग में-मन्दाप्मि, मुख से पानी का गिरना, अरुचि, देह का भारी रहना, 
उत्साह का नाश, सुख में पिरसता, दाह, अधिक मूत्र का उतरना, कूख में कठि- 
नता, शझूछ, दिन में निद्रा का आना, रात्रि में निद्रा का न आना, प्यास, वसन, 
अम (चक्कर ), मूछा ( वेहोशी ), हृदय में छेश का मारू्स होना, मर का अवरोध 


१-आमबात अर्थात्‌ आम के सहित वायु ॥ २-रसवाहिका नाड़ियों के अर्थात्‌ जिन में रस 
का प्रवाह होता है उन नाड्ियों के ॥ ३-दोनों कूछों तथा पीठ की जोड़वाली इड्डी के स्थान 
को त्रिकस्थान कहते हैं ॥ ४-पीड़ायुक्त अर्थात्‌ दर्द के साथ॥ ५-विरसता अथोत्‌ फीकापन || 
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( रुकना ), जड़ता, आँतों का गूंजना, अफरा तथा वातजन्य ( वायु से उत्पन्न 
होनेवाले > कछापर्ंज आदि अनेक उपत्ववों का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं। 
इन के सिवाय-वादी से उत्पन्न हुए आमवात में-शूछ होता है, पित्त से , 
उत्पन्न हुए आमवात में-दाह और रक्तवर्णता ( छाल रंग का होना ) होती है 
तथा कफ से उत्पन्न हुए आमवात सें-देह की आद्वंता ( गीला रहना ) होती हे 
तथा अत्यन्त खाज ( खुजली ) चलती है । 
साध्यासाध्य विचार--एक दोष का आमवात रोग साध्य ( चिकित्सा से 
शीघ्र ही दूर होने योग्य ), दो दोषों का आमवात रोग याप्य ( उत्तम और 
शीघ्र चिकित्सा करने से दूर होने योग्य है परन्तु उत्तम और शीघ्र चिकित्सा न 
करने से न मिटने योग्य अर्थात्‌ कष्टसाथ्य ) तथा तीनों दोषों का आमवात 
असाध्य ( चिकित्साद्वारा सी न मिटने योग्य ) होता है । 
चिक्त्सा---१-आसवात रोग सें-छंघन करना अति उत्तम चिकित्सा 'हे। 
२-लंघन के सिवाय-स्वेद्न करना (पसीने काना ), अभि को अदीघ करनेवाले. 
कडुए पदार्थों का खाना, जुराब लेना, तेल आदि की मालिश कराना और वर्ति- 
कमे करना ( गुदा में पिचकारी छगाना ) हितकारक है । 
३-इस रोग में-बारू की पोटकी बना कर उसे अप्लि सें तपाकर रूक्ष स्वेद 
करना चाहिये तथा खेहरहित उपनाह ( लेप ) भी करना चाौहिये। 
४-आमवात से व्याप्त और प्यास से पीड़ित ( दुःखित ) रोगी को पत्चकोल 
को डाल कर सिद्ध ( तेयार ) किया हुआ जल पीना चाहिये । 
५-सूखी मूछी का यूष, अथवा लघु पश्चमूछ का यूष, अथवा पंञ्चमूछ का रस, 
अथवा सोंठ का चूर्ण डाल कर कांजी लेना चाहिये । 
६-सोवीर नामक कांजी में बेंगन को उबारू कर अथवा कडुए फलों को 
उबारऊ कर लेना चाहिये । 
७-बथुएु का शाक तथा अरिप्ट, सांठ ( गद॒हपूर्ना ), परबर, गोखुरू, बरना। 
और करेछे, इन का शाक छेना चाहिये । 
८-जाँ, कोदों, पुराने साठी ओर शालि चावर, छाछ के साथ सिद्ध किया 
हुआ कुलथी का यूष, मटर, ओर चना, ये सब पदार्थ आमवात रोगी के लिये 
हितकारक हैं । 
२-क्योंकि लब्डन करने से आम अथात्‌ कच्चे रस का तथा दोषों का पाचन हो जाता है ॥ 
२-तैल की मालिश वातशामक अर्थात्‌ वायु को शान्त करनेवाली है।॥ ३-रूक्ष खेद अर्थात्‌ 
शुष्क वस्तु के द्वारा पसीने लाने से ओर ख्लेहरहित ( विना चिकनाहटके ) छेप करने से भीतरी 
आम रस की खिग्धता मिट कर उस का वेग शान्त होता हैं ॥ ४-पीपल, पीपलछामूल, चब्य, चित्रक 
ओर सोंठ, इन पाँचों का प्रत्लेक का एक एक कोल ( आठ २ मासे ) छेना, इस को पत्चकोर 
कहते हैं॥ ५-शाकूपणी, पृष्ठपएणी, छोठी कठेरी, बड़ी कटेरी और गोखुरू, इन पांचों को रूघु 


पत्बमूल बहेते दें. !। ३६-बेल, गम्भारी, पाडर, भरनी और स्तोनाक, इन पाँचों वृक्षों की जड़ को 
पद्भमूछ वा इहत्पत्नमूल कहते हैं ॥ | 





चतुर्थ अध्याय । ५७७ 


९-चित्रक, कुटकी, हरड़, सोंठ, अतीस ओर गिछोय, इन का चूर्ण गे जल 
के साथ लेने से आमवात रोग नष्ट होता हे । 

१०-कचूर, सोंठ, हरड, बच, देवदार ओर अतीस, इन ओषधों का क्ाथ 
पीने से तथा रूखा भोजन करने से आमवात रोग दूर होता हे । 

११-इस प्राणी के देह में विचरते हुए आमवातरूपी मस्त गजराज के मारने 
के लिये एक अंडी का तेल ही सिंह के समान है, अर्थात्‌ अकेछा अंडी का तेल 
ही इस रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 

१२-आमवात के रोगी को अँडी के तेल को हरड़ का चूणे॑ मिला कर पीना 
चाहिये । 

१३-अमलतास के कोमल पत्तों को सरसों के तेल मे भून कर भात में मिला 
कर खाने से इस रोग में बहुत छाभ होता हे । 

१४-सोंठ और गोखुरू का क्राथ प्रातःकार पीने से आमवात और कमर का 
शूलछ ( द॒द ) शीघ्र ही मिट जाता हे । 

१७-इस रोग सें यदि कटिशूल ( कमर सें दद ) विशेष होता हो तो सॉँड 
ओर गिलोय के क्राथ ( काढे ) में पीपल का चूण डाल कर पीना चाहिये । 

१६-झुद्ध ( साफ ) अंडी के बीजों को पीस कर दूध में डारू कर खीर 
बनावे तथा इस का सेवन करें, इस के खाने से कमर का दर्द अति शीघ्र मिट 
जाता है अर्थात्‌ कमर के द्॒द सें यह परमोषधि है । 

१७-सह्ुर स्वेदू--कपास के बिनोछे, कुलथी, तिरू, जों, छाछ एरण्ड की 
जड़, अलसी, पुननंवा ओर शण ( सन ) के बीज, इन सब को ( यदि ये सब 
पदार्थ न मिले तो जो २ मिल सके उन्हीं को लेना चाहिये ) लेकर कूट कर 
तथा कॉजी में सिगा कर दो पोटलियां बनानी चाहियें, फिर प्रज्वेलित चूल्हे पर 
कांजी से भरी हुई हांडी को रख कर उस पर एक छेद्वाले सकोरे को ढाँक दे 
तथा उस की सन्धि को बंद कर दे तथा सकोरे पर दोनों पोटलियों को रख दे, 
डन में से जो एक पोटली गम हो जाबे उस से पहुँचे के नीच के भाग में, पेट, 
शिर, कूले, हाथ, पेर, अँगुलि, एड़ी, कनधे ओर कमर, इन सब अँगों सें सेक करे 
सथा जिन २ स्थानों सें दर्द हो वहां २ सेक करे, इस पोटकी के शीतल हो जाने 
थर उसे सकोरे पर रख दे तथा दूसरी गे पोटली को उठाकर सेंक करे, इस 
अकार करने से सामवात ( आम के सहित वादी ) की पीड़ा शीघ्र ही शझान्त 


हो जाती है। 


१-परमोषधि अर्थात्‌ सब से उत्तम ओषधि ॥ २-प्रज्वलित अर्थात्‌ खूब जल्ते हुए ॥ 
३-सन्वि अथातू्‌ संघ वा छेद॥ ४-तात्पयं यह दे कि गम पोटली से सेंक करता जावे तथा 
ठंढी हुई पोग्ली | गमे करने के लिये सकोरे पर रखता जावे ॥ 
४९ जे० सं० 


छा ें जेनसम्पदायशिक्षा । 


4८-महारास्मादि क्ाथ--राजा, अंड की जड़, जडूसा, धमासा, कचूर, 
देवदारु, खिरेटी, नागरमोथा, सोंठ, अतीस, हरड, गोखुरू, अमरूतास, कहोंजी, 
धनियाँ, पुननेचा, असगन्ध, गिलोय, पीपछ, विधायरा, शतावर, बच, पियावांसा, 
चव्य, तथा दोनों ( छोटी बड़ी ) कटेरी, ये सब समान भाग लेवे परन्तु राज्रा 
की मात्रा तिगुनी लेवे, इन सब का अष्टाचशेष ( जल का आठवां हिस्सा शेष 
रखकर ) काढ़ा बना कर तथा डस में सोंढ का चूणे डाल कर पीवे, इस के सेवन 
से वादी के सब दोष, सामरोगे, प्चाघात, जर्दित, कम्प, कुल, सन्धिगत बात, 
जाजु जंघा तथा हाड़ों की पीड़ा, ग्रभ्सी, हनुग्रह, ऊरुस्तस्भ, वातरक्त, विश्वाची, 
क्टशीषक, हृदय के रोग, बवासीर, योनि और झुक के रोग तथा स्त्री के वंध्यापन 
के रोग, ये सब नष्ट होते हैं, यह क्राथ स्त्रियों को गर्भप्रदान करने में भी 
अद्वितीय ( अपूर्व ) है । 


१९-रास्मापश्चक--राखा, गिलोय, अंड की जड़, देवदारु और सॉंठ, ये 
सब ओषध मिलाकर एक तोछा लेवे, इस का पावभर जछ सें क्राथ चढ़ावे, जब 
घुक छठांक जल शोष रहे तब इसे उतार कर छान कर पीचे, इस के पीने से 
सन्धिगत वात, अस्थिगत वात, मज्ञाश्रित वात तथा सर्वागगत आमवात, ये 
सब रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं । 


२०-रास्मासप्तक--राखा, गिलोय, अमछतास, देवदारु, गोखुरू, अंड की 
जड़ और पुननंवा, ये सब मिला कर एक तोला लेकर पावभर जल में क्काथ करे, 
जब छटांक भर जल रोष रहे तब उतार कर तथा उस में छः मासे सॉंठ का चूर्ण 
'डाऊ कर पीवे, इस क्राथ के पीने से जंघा, ऊरु, पसवाड़ा, त्रिक ओर पीठ की 
दीड़ा शीघ्र द्वी दूर हो जाती है । 

२१-इस रोग सें-दशमूछ के क्राथ में पीपछ के चूणें को डाछकर पीना 
चाहिये । 

२२-हरड़ ओर सॉठ, अथवा गिकोय ओर सोंठ का सेवन करने से 
होता है । 

२३-चित्रक, इन्द्रजों, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड़ू, इन का चूर्ण गम जरू 
'के साथ पीने से आमाशय से उठा हुआ वातरोग शान्त हो जाता हे । 

२४-अजमोद, काली मिर्च, पीपछ, बायचिडंग, देवदारु, चित्रक, सतावर, 
सँंधानिमक और पीपरामूछ, ये सब भत्येक चार २ तोले, सॉठ दुश पछ, विधा- 
यरे के वीज दुश पछ ओर हरड़्‌ पांच पल, इन सब को मिछाकर चूर्ण कर लेना 


' १-०अण्ड अथात्‌ एरण्ड वा अण्डी का वृक्ष ॥ २-सामरोग अथात्‌ आम ( आँव ) के सहित 
रोग ॥ - ३-पक्षाघातत आदि सब बातरोग हैं॥ ४-अर्थोत्‌ मिश्रित सातों पदार्थों की माचा एक 
तोलूा केकर ॥ 


रैं 


चतुर्थ अध्याय । ५७९ 


चाहिये, पीछे सब औषधों के समान गुड़ मिला कर गोलियां बना लेना चाहिये 
अर्थात्‌ प्रथम गुड़ में थोड़ा सा जल डाल कर अपिपर रखना चाहिये, जब वह पतला 


- हो जावे तब उस में चूणे डालकर गोलियाँ बॉध लेनी चाहियें, इन गोलियों 


के सेवन से आमवात के सब रोग, विधूचिका ( हैजा ), मतूनी, हृद्दोग, ग्रधसी, 
कमर; बस्ती और गुदा की फूटन, हड्डी ओर जड्डा की फूटन, सूजन, देहसन्धि के 
रोग और वातजन्य सब रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ये गोलियाँ क्षुधा को 
लगानेवाली, आरोग्यकर्ता, योवन को स्थिर करनेवाली, वली' ओर पलित (बालों 
की श्वेतता ) का नाश करनेवाली तथा अन्य भी अनेक गुणों की करनेवाली हैं । 

२७-आमवातरोग में-पथ्यादि गूगुछ तथा योगराज गूगुर का सेवन करना 
अति गुणकारक माना गया है । 

२६-द्युण्ठी खण्ड ( सोंठपाक 9-सतवा सोंठ ३२ तोले, गाय का घी पाव- 
भर, दूध चार सेर, चीनी खाँडु २०० तोले ( ढाई सेर ), सॉंठ, मिर्च, पीपल, 
दालचीनी, पत्रज ओर इलायची, ये सब प्रत्येक चार २ तोले लेना चाहिये, प्रथम 
सोंठ के चूणे को घृत में सान कर दूध में पका कर खोबा ( मावा ) कर लेना 
चाहिये, फिर खांड की चासनी कर उस सें इस खोबे को डाछ कर तथा मिलाकर 
सचूल्हे से नीचे उतार लेना चाहिये, पीछे उस में त्रिकुदा ओर ब्रिजातंक का चूर्ण 
डालकर पाक जमा देना चाहिये, पीछे इस में से एक टकेभर अथवा अज्नि के 
बलाबल का विचार कर उचित मात्रा का सेवन करना चाहिये, इस के सेवन से' 
आमवात रोग नष्ट होता हे, धातु ८ रख ओर रक्त आदि ) पुष्ट होते हैं, शरीर में 
शक्ति उत्पन्न होती है, आयु ओर ओज की बृद्धि होती है तथा बलियों का पड़ना 
तथा बालों का श्रेत होना मिटता हे । 

२७-मेथी पाक--दातामेथी आठ टकेभर ( आठ पल ) और सोंठ आठ ढके 
भर इन दोनों को कूट कर कपड़छान चूणे कर लेना चाहिये, इस चूर्ण को आठ टके 
भर घी में सान कर आठ सेर दूध में डाल के खोवा बनाना चाहिये, फिर आठ 
सेर खांड की चासनी में इस खोबे को डाल कर मिका देना चाहिये, परन्तु 
चासनी को कुछ नरम रखना चाहिये, पीछे चूहहे पर से नीचे उतार कर उस सें 
काली मिर्च, पीपछ, सोंठ, पीपरामूछ, चित्रक, अजबायन, जीरा, धनियां, 
कलोंजी, सोंफ, जायफूछ, कचूर, दालचिनी, तेजपात ओर भद्गमोथा, इन सब को 


१-मुड़ के योग के विना यदि केवल यह चूण ही गम जल के साथ छः मासे लिया जावे तो 
भी बहुत गुण करता है॥ २-पशथ्यादि गूयुरू बातरोग के अन्तगंत गृधसी रोग की चिकित्सा में 
तथा योगराज गूयुरू सामान्य वातव्याधि की चिकित्सा में भावप्रकाश आदि ग्रन्थों में लिखा है, 
वहां इस के बनाने ओर सेवन करने आदि की दिधि देख लेनी चाहिये । १-जिस के भीतर 
क़ूजट नहीं निकलता हैं अथोत्‌ जिसे पीसने से केवर चूण ही चूणे निकलता है उसे सतवा 
सोंठ कहते हैं॥ ४-त्रिकुट अर्थात्‌ सोंठ, मिर्च और पीपल ॥ ५-त्रिजातक अर्थात्‌ दालचिनीः 
बड़ी इलायची और तेजपात, इस को त्रिसुगन्धि भी कहते हैं ॥ 


७५८० जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


अत्येक को' एक एक टका भर लेकर कपड़छान चूर्ण कर उस पाक की चासनी से 
मिला देना चाहिये तथा टका २ भर की कतली अथवा छू बना लेने चाहियें, 
इन को अप्ि के बलाबछू का विचार कर खाना चाहिये, इन के सेवन से आम्र- - 
वात, वादी के सब रोग, विषम ज्वर, पाण्डुरोग, कामलछा, उन्माद ( हिछ्टीरिया ), 
अपस्मार ( झूगीरोग ), पमेह, वातरक्त, अम्कपित्त, रक्तपित्त, शीतपित्त, मस्तक- 
पीड़ा, नेन्ररोग ओर प्रद्र, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं, देह में पुष्टता होती है 
चथा बरू ओर वीर्य की वृद्धि होती हे। 

२८-लहसुन १०० टकेभर, काले तिल पावभर, हींग, त्रिकुटा, सजीखार, 
जबाखार पांचों निमक, सोंफ, हलदी, कूठ, पीपरामूछ, चित्रक, अजमोदा, अज- 
बायन और धनिया, ये सब प्रत्येक एक एक टकाभर लेकर इन का चूणे कर छेना 
चाहिये तथा इस चूणे को घी के पात्र सें भर के रख देना चाहिये, १६ दिन बीत 
जाने के बाद उस में आध सेर कडुआ तेके मिला देना चाहिये, तथा अधसेर 
कांजी मिछा देना चाहिये फिर इस में से एक तोले भर नित्य खाना चाहिये 
तथा इस के ऊपर से जरू पीना चाहिये, इसके सेवन से आमवात, रक्तवात, सर्चा- 
गवात, एकाँगवात, अपस्मार, मन्दाप्ि, श्वास, खांसी, विष, उन्माद, वातभप्त और 
झूल ये सब रोग नष्ट हो जातेहें । 

२९-लहसुन का रस एक तोलछा तथा गाय का घी एक तोछा, इन दोनों को 
सिला कर पीना चाहिये, इस के पीने से' आमवात रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। 

३०-सामान्य वातव्याधि की चिकित्सा में जो अन्थान्तरों में रसो नाष्टक ओषध 
लिखा है वह भी इस रोग में अत्यन्त हितकारक है । 

३ १-लेप---सोंफ, बच, सोंठ, गोखुरू, वरना की छाछ, पुननवा, देवदारु, 
कचूर, गोरखमुंडी, असारणी, अरनी ओर मेनफ, इन सब ओऔषधों को कांजी 
अथवा सिरके में वारीक पीस कर गमे २ लेप करना चाहिये, इस से आमवाहु: 
नष्ट होता है । 

३२-कलहींस, केलुके की जड़, सदहजना ओर बैँमह की मिट्ठी, इन सब को 
गोमूत्र में पीसकर गाड़ा २ छेप करने से आमवात रोग मिट जाता है । 


३३-चित्रक, कुटकी, पाढ, इन्द्रजों, अतीस, गिलोय, देवदारु, वच, मोथा, 
सोंठ ओर हरड, इन ओषधियों का क्राथ पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है। 


१-त्रिकुटा अर्थात्‌ सोंठ, मिच और पीपछ॥ २-पाँचों निमक अर्थात्‌ फेंधानिमक, सौवचेल- 
निमक, कालानिमक, सामुद्रनिमक और औद्धिदनिमक ॥ ३-कडुआ तेरू अर्थात्‌ सरसों का 
तैेक॥ ४-सर्वोगवात अर्थात्‌ सब अंगों की वादी और एकाज्ञवात अर्थात्‌ किसी एक अंग की 
बादी॥ ५-अपस्मार अर्थात्‌ मुगीरोग ॥ $६-इसे भाषा में पसरन कदते हैं, यह एक ग्रसर 
जाती की ( फैकनेवाली ) वनस्पति होती है ॥ ७-इसे हिन्दी में केंडओं मी कहते हैं॥ . <-ब- 
'भई को संस्कृत में बस्कीम कहते हैं, यद एक मिट्टी का दीछा होता है जिसे पुत्तिका 
'  कीटविशेष ) इकट्ठा करती है, इसे भाषा में बमौटा भी कहते हैं. ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ५८१ 


३४-कचूर, सोंठ, दरड, बच, देवदारु, अतीस ओर गिकोय, इन ओषधियों 

का क्राथ आस को पचाता है परन्तु इस क्राथ के पीने के समय रूखा भोजन 
- करना चाहिये । 

३७-पुनर्नवा, कटेरी, मरुआ, मूर्वा और सहजना, ये सब ओषधियां क्रम से 
एुक, दो, तीन, चार तथा पांच साग लेनी चाहियें तथा इन का क्राथ' बना कर 
पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है । 

३६-आमवात से पीड़ित रोगी को दूध के साथ अँंडी का ते पिछा कर 
रेचन ( जुलाब ) कराना चाहिये । 

३७-गोमूत्र के साथ सें सोंठ, हरद और गूयुछ को पीने से थह रोग मिट 
जाता हे। 

३८-सोंठ, हरह ओर गिकोय, इन के गम २ क्राथ को गूगुल डार कर पीने 
से कमर, जांघ, ऊरु ओर पीठ की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाती हे । 

३९-हिंग्वादि चूर्ण--हींग, चच्य, विड निमक, सोंठ, पीपछ, जीरा ओर 
पुहकरमूछ, ये सब ओषधियां ऋरम से अधिक भाग लेनी चाहियें, इन का चूर्ण 
गमे जछ के साथ लेने से आमवात और उस के बिकार दूर हो जाते हैं । 

४०-पिप्पल्यादि चूर्ण--पीपछ, पीपछामूछ, सेंधा निमक, काछा जीरा, 
चब्य, चित्रक, तालीसपत्र और नागकेशर, ये सब प्रत्येक दो २ पछ, काला 
निमक ७५ पल, काली मिर्च, जीरा ओर सोंठ, प्रत्येक एक एक पछ, अनारदाना 
पाव भर ओर अमछवेत दो पक, सब को कूट कर चूणे बना लेना चाहिये, इस का 
गमे जरू के साथ सेवन करने से अभि प्रदीध होती है, बवासीर, अहणी, गोछा, 
डद्ररोग, भगनदुर, कृमिरोग, खुजडी और अरुचि, इन सब का नाश होता हे | 

“" ४$-पथ्यादि चूण--हरड, सोंठ और अजबायन, इन तीनों को समान भाग 

लेकर चूणे करना चाहिये, इस चूण को छाछ, गे जल, अथवा कांजी के साथ पीने 
से आमवात, सूजन, मन्दाभि, पीनस, खांसी, हृद्यरोग, खरेंभेद ओर अरुचि, इन 
सब रोगों का नाश होता हे । 

४२-रसोनादि क्ाथ--लहसुन, सोंढ और निर्शुण्डी, इन का क्राथ आम को 
शीघ्र ही नष्ट करता है, यह सर्वोत्तम ओषधि है। 

४३-दव्यादि काथ--शरठी ( कचूर ) ओर सोंठ, इन के कढ्क को सांठ के 
क्राथ से मिकाकर सात दिन तक पीना चाहिये, इस के पीने से आमचात रोग का 
नाश हो जाता हे । 





१२-अर्थात्‌ हींग एक भाग, चव्य दो भाग, विडनिमक तीन भाग, सोंठ चार भाग, पीपछ 
पांच भाग, जीरा छः भाग और पुहकरमूछ सात भाग छेना चाहिये। २-उ्त के विकार अर्थात्‌ 
आमवात के शोथ ओर शूल आंदि विकार॥ ३-सखरमेद अर्थात्‌ आाबाज़ का बदलना ॥ 


७५८२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


४४-घुनर्नवादि चूर्ण--इननेवा, गिछोय, सोंठ, सतावर, विधायरा, कचूर 
ओर गोरखंझुण्डी, इन का चूर्ण बना कर कांजी से पीना चाहिये, इस के पीने से 
आमाशय ( होजरी ) की वादी दूर होती है तथा गमे जल के साथ छेने से 
आमवात और ग्रुभ्नसी रोग दूर हो जाते हैं । 

४०-घी, तेल, गुड़, सिरका ओर सोंठ, इन पांचों को मिला कर पीने से तत्काल 
देह की तृप्ति होती है तथा कमर की पीड़ा दूर होती है, निराम ( आमरहित ) 
कमर की पीड़ा को दूर करनेवाला इस के समान दूसरा कोई' प्रयोग नहीं है। 

४६-सिरस के बकल को गाय के मुत्र सें सिगा देना चाहिये, सात दिन के 
बाद निकारू कर हींग, बच, सोॉंफ और सेंधा निमक, इन को पीस कर पुट्पाक 
करके उस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से दारुण ( घोर ) कमर 
'की पीड़ा, आमबृद्धि, सेदोवृद्धि के सब रोग तथा वादी के सब रोग दूर हो जाते हैं। 

४७-अम्तादि चूणे--गिलोय, सोंठ, गोखुरू, योरखसुंडी ओर वरनी की 
छाछ, इन के चूणे को दृही के जल अथवा कांजी के साथ लेने से सामवात 
€ आम के सहित वादी ) का शीघ्र ही नाश होता है । 

४८-अलूस्बुषादि चूण--अरूम्बुषा ( छजालछ का भेद ), गोखुरू, त्रिफला, 
सोंठ ओर गिलोय, ये सब ऋम से अधिक भाग लेकर चूणे करे तथा इन सब के 
बराबर निसोत का चूर्ण मिकावे, इस में से एक तोलके चूणे को छाछ का जछ, 
छाछ, कांजी, अथवा गे जरू के साथ लेने से आमचात, सूजन के सहित बात- 
रक्त, त्रिक; जानु; ऊर और सन्धियों की पीड़ा, ज्वर ओर अरुचि, ये सब रोग 
मिट जाते हैं तथा यह अरम्बुषादि चूणे स्वेरोगों का नाशक हे । 

४९-अरूग्बुषा, गोखुरू, वरना की जड़, गिकोय ओर सोंठ, इन सब ओष- 
'प्ियों को समान भाग लेकर इन का चूणे करे, इस में से एक तोले चूणे को 
कांजी के साथ लेने से आमवात की पीड़ा अति शीघ्र दूर हो जाती हे जथोक्कर 
आमवात की वृद्धि में यह चूण अखत के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) हे । 

५०-दूसरा अलस्बुषादि चूणे--भलूस्डुषा, गोखुरू, गिलोय, विधायरा, 
पीपछ, निसोत, नागरमोथा, वरना की छाछ, सांठे, त्रिफर्का ओर सोंठ, इन सब 

१-इस को मुण्डी, मदहामुण्डी तथा छोटी बड़ी गोरखमुण्डी भी कहते हैं, यह प्रसर-जाति 
की रूखड़ी होती है, यह काली जमीन तथा जलूप्राय स्थान में बहुत होती है॥ र२-यह 
रोग वातजन्य है ॥ ३-अर्थात्‌ आमरहित ( विना आम की )2 यानी केबल वादी 
की पीड़ा शीघ्र ही श्स प्रयोग से दूर हो जाती है ॥ ४-वरना को संस्कृत से वरुण 
तथा वरण भी कहते हैं॥ ५-ऋम से भषिक भाग लेकर अर्थात्‌ अरूग्बुषा एक भाग, 
गोखुरू दो भाग, जिफला तीन भाग, सोंठ चार भाग और गिलोय पाँच भाग छेकर ॥ 
६-जानु अर्थात्‌ घुटने ॥ ७-चसांठ अर्थात्‌ छारू पुननेवा, इस( पुननंवा ) के बहुत 
से भेद हैं, जैसे-बेत पुननेवा, इसे हिन्दी में विषखपरा कहते हैं तथा नींछी पुननंबा, 


इसे हिन्दी में नीली सांठ कहते हैं, इत्यादि ॥ <-त्रिफछा अर्थात्‌ हरड, बहेड़ा और 
अबला, ये तीनों समान भाग वा क्रम से अधिक भाग ॥ , 


चतुर्थे अध्याय । ७५८३ 


ओपषधियों को समान भाग लेकर चूर्ण बना लेना चाहिये, इस में से एक तोले 
चूणे को दही का जल, कॉजी, छाछ अथवा दूध के साथ लेना चाहिये, इस का 
: सेवन करने से आमवात, सूजन और सन्धिवात, ये रोग शान्त हो जाते हैं । 

५१-वैश्वानर चूणे-सेंधा निमक दो तोले, अजबायन दो तोले, अजमोद 
तीन तोले, सोंठ पाँच तोले ओर हरड़ बारह तोले, इन सब ओषधियों का बारीक 
चूणे कर के उसे दृही का जल, छाछ, कांजी, घी और गम जछू, इन में से चाहें 
जिस पदार्थ के साथ लेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, गुल्मे, हृदय और 
बस्ती के रोग, तिह्ी, गांठ, झूल, अफरा, गुदा के रोग, बिवंधे ओर उद्र के सब 
रोग शीघ्र ही शानन्‍्त हो जाते हैं तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अनुछोमन 
€ नीचे को गन ) होता है । 

५२-असीतकादि चूर्ण--कोयल, पीपछ, गिछोय, निसोत, बाराहीकन्द, 
गजकर्ण ( साल का भेद ) ओर सोंठ, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर 
चूण करे तथा इस चूण को गमे जल, मांड, यूष, छाछ ओर दृही का जरूू, इन 
सें से किसी एक के साथ लेवे, इस के सेवन से अपबीहुक, ग्रधसी, खल्लवात्त, 
विश्वाची, तूनी, प्रतूनी, जघा के रोग, आमवात, अर्दित, ( छकवा ), वातरक्त 
कमर की पीड़ा, गुल्म ( गोरा ), गुदा के रोग, प्रकोई् के रोग, पाण्डुरोंग, सूजन 
तथा ऊरुस्तम्म, ये सब रोग मिट जाते हैं । 

५३-शुण्ठी घान्यकघृत--खोंठ का चूणे छः टके भर ( छः पक ) तथा 
धनिया दो ठके भर, इन में चोगुना जल डाल कर एक सेर घी को परिपक्त करना 
(पकाना ) चाहिये, यह घत वातकछ के रोगों को दूर करता है, अप्नि को बढ़ाता 
है तथा बवासीर; श्वास ओर खांसी को नष्ट कर बह ओर वर्ण को उत्पन्न करता है। 

५४-शुण्ठीघृत--एुष्टता के लिये यदि बनाना हो तो दूध, दही, गोमूत्र और 
गोवर के रस के साथ थी को पकाना चाहिये तथा यदि अपभ्रिदीपन के लिये 
बनाना हो तो छाछ के साथ घी को पकाना चाहिये, इस घी को सोंढद का कदक 
डाल कर तथा चोगुनी कांजी को डाल कर सिद्ध करना चाहिये, यह चुत अज्लि- 
कारक तथा आमवातहरणकर्ता है । 

७५-दूसरा शुण्टीघृत--सोंठ के क्राथ ओर कदढक से एक सेर घृत और चार 
सेर जऊर से अथवा केवल उत्त क्राथ ओर कक से ही घृत को सिद्ध करना 
चाहिये, यह शुण्ठीघ्रत वातकफ को शान्त करता है, अप्नि को प्रदीध् करता है 
सथा कमर की पीड़ा ओर आम को नष्ट करता है। 

१-शुल्म अथात्‌ गोढे का रोग ॥ २-नामि के नीचले भाग को बस्तिस्थान कइते 
हैं ॥ ३-विबंध अर्थात्‌ मर और मूत्रादि का रुकना ॥ ४-अपवाहुक भादि सब 
वात्जन्य रोग हैं ॥ ५-प्रकोष्ठ के रोग अर्थात्‌ कोठे के रोग ॥ ६-ऊरुस्तम्भ अर्थात्‌ 
जंवाओं का रद्द जाना ॥ ७-इत तथा तैल को सिद्ध करने की विधि पहिले औषध- 
अयोगवर्णन नामक पकरण में छिख चुके हैं ॥ 


७८२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


४४-पुननंवादि च्यूण--छुनर्नवा, गिलोय, सॉंठ, सतावर, विधायरा, कचूर 
ओर गोरखंमुण्डी, इन का चूण बना कर काजी से पीना चाहिये, इस के पीने से' 
आमाशय € होजरी ) की वादी दूर होती है तथा गे जर के साथ लेने से 
आमवात और ग्रूअ्नसी रोग दूर हो जाते हैं । 

४०-घी, तेल, गुड़, सिरका ओर सोंठ, इन पांचों को मिछा कर पीने से तत्काल 
देह की ठृघ्ति होती है तथा कमर की पीड़ा दूर होती हे, निराम ( आमरहित ) 
कमर की पीड़ा को दूर करनेवाला इस के समान दूसरा कोई अयोग नहीं है। 

४६-सिरस के बक्कल को गाय के मूत्र सें भिगा देना चाहिये, सात दिन के 
बादु निकाल कर हींग, बच, सोंफ ओर सेंधघा निमक, इन को पीस कर पुटपाक 
करके उस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से दारुण ( घोर ) कमर 
'की पीड़ा, आमबृद्धि, सेदोबृद्धि के सब रोग तथा वादी के सब रोग दूर हो जाते हैं । 

४७-असतादि चूणै--गिलोय, सोंठ, गोखुरू, गोरखसुंडी ओर बरने की 
छाल, इन के चूणे को दही के जल अथवा कांजी के साथ छेने से सामवात 
€ आम के सहित वादी ) का शीघ्र ही नाश होता है । 

४८-अलस्वुषादि चूणे--अलरूम्बुषा ( ऊजाछू का भेद ), गोखुरू, त्रिफला, 
सोंठ और गिलोय, ये सब क्रम से अधिक भाग लेकर चूणे करे तथा इन सब के 
बराबर निसोत का चूर्ण मिलावे, इस में से एक तोले चूणे को छाछ का जरू, 
छाछ, कांजी, अथवा गर्म जल के साथ लेने से आमवात, सूजन के सहित चात- 
रक्त, त्रिक; जानु; ऊरु ओर सन्धियों की पीड़ा, ज्वयर ओर अरुचि, ये सब रोग 
मिट जाते हैं तथा यह अरूम्ब॒ुषादि चूणे सवेरोगों का नाशक हे । 

४९-अरूसबुषा, गोखुरू, वरना की जड़, गिकोय ओर सोंठ, इन सब ओष- 
'घियों को समान भाग लेकर इन का चूण करे, इस में से एक तोले चूणे को 
कांजी के साथ लेने से आमवात की पीड़ा अति शीघ्र दूर हो जादी है अथोद्ूः 
आमवात की वृद्धि में यह चूणे अरूत के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) है । 

५०-दूसरा अलस्बुषादि चूणे--अलम्बुषा, गोखुरू, गिछोय, विधायरा, 
पीपल, निसोत, नागरमोथा, वरना की छाछ, सांठे, त्रिफर्का ओर सोंठ, इन सब 
. १-इस को मुण्डी, महासुण्डी तथा छोटी बड़ी गोरखमुण्डी भी कहते हैं, यह प्रसर-जाति 
की रूखड़ी होती है, यद्द काली जमीन तथा जलछठप्राय खान में बहुत होती है॥ २-यह 
रोग वातजन्य है ॥ १-अर्थात्‌ आमरहित ( विना आम की ) यानी केबल वादी 
की पीड़ा शीघ्र ही श्स प्रयोग से दूर हो जाती है ॥ ४-वरना को संस्क्कत में वरुण 
तथा वरण भी कहते है ॥ ५-क्रम से भषिक भाग लेकर अर्थात्‌ अरूम्बुषा एक भाग, 
गोखुरू दो भाग, त्रिफला तीन भाग, सोंठ चार भाग और गिकोय पाँच भाग छेकर ॥ 
६-जानु अर्थात्‌ घुटने ॥ ७-सांठ अर्थात्‌ छारू पुननेवा, इस( पुननवा ) के बहुत 
से भेद हें, जैसे-वेत पुननेवा, इसे हिन्दी में विषखपरा कहते हैं तथा नीली पुननंबा, 
इसे हिन्दी में नीछी सांठ कहते हैं, इत्ादि ॥ ८-त्रिफला अर्थात्‌ इरड़, बहेड़ा और 
आँवला, ये तीनों समान भाग वा क्रम से अधिक भाग ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५८३ 


ओषधियों को समान भाग लेकर चूणे बना लेना चाहिये, इस सें से एक तोले 
चू्ण को दही का जल, कांजी, छाछ अथवा दूध के साथ लेना चाहिये, इस का 
सेवन करने से आमवात, सूजन ओर सन्धिवात, ये रोग शान्त हो जाते हैं । 

५१-वैश्वानर चूणे--सेंधा निमक दो तोले, अजबायन दो' तोले, अजमोद 
तीन तोले, सोंठ पाँच तोले ओर हरड़ बारह तोले, इन सब ओषधियों का बारीक 
चूणे कर के उसे दही का जछ, छाछ, कांजी, घी ओर गर्म जछू, इन में से चाहें 
जिस पदार्थ के साथ लेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, गुल्म, हृदय और 
बस्ती के रोग, तिद्छी, गांठ, झूछ, अफरा, गुदा के रोग, बिवंधे और उद्र के सब 
रोग शीघ्र ही शानत हो जाते हैं तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अनुलोमन 
( नीचे को गमन ) होता है। 

5५२-असी तकादि चूर्ण---कोयछ, पीपछ, गिलोय, निसोत, बाराहीकन्द, 
गजकण ( साल का भेद ) ओर सोंठ, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर 
चूण करे तथा इस चूणे को गर्म जरू, मांड, यूबष, छाछ ओर दृही का जरूू, इन 
में से किसी एक के साथ लेवे, इस के सेवन से अपबाहुक, ग्रश्सनसी, खझ्जबात, 
विश्वाची, तूनी, प्रतूनी, जघा के रोग, आमवात, अर्दित, ( छकवा ), बातरक्त 
कमर की पीड़ा, गुल्म ( गोरा ), गुदा के रोग, प्रकोष्ठ के रोग, पाण्डुरोंग, खूजन 
सथा ऊरुस्तम्न, ये सब रोग मिट जाते हैं । 

५३-शुण्ठी धान्यकचुत--लोंठ का चूणे छः टके भर ( छः पल ) तथा 
धनिया दो टके भर, इन में चोगुना जल डा कर एक सेर घी को परिपक्त करना 
(पकाना ) चाहिये, यह घृत वातकफ के रोगों को दूर करता हे, अभि को बढ़ाता 
है तथा बवासीर; श्वास ओर खांसी को नष्ट कर बछ् और वर्ण को उत्पन्न करता है। 

७५४-झुण्ठीघृत--एृष्टवा के लिये यदि बनाना हो तो दूध, दही, गोमृत्र ओर 
गोबर के रस के साथ थी को पक्ाना चाहिये तथा यदि अप्िदीपन के लिये 
बनाना हो तो छाछ के साथ घी को पकाना चाहिये, इस घी को सोंठ का कढ्क 
डाल कर तथा चोगुनी कांजी को डा कर सिद्ध करना चाहिये, यह घृत अपि- 
कारक तथा आमवातहरणकर्ता हे । 

५५-दूसरा शुण्ठीघ्रृत--खोंठ के क्राथ और कक से एक सेर घत और चार 
सेर जऊू से अथवा केवल उक्त क्ाथ ओर कलक से ही घत को सिद्ध करना 
चाहिये, यह शुण्दीघ्रत वातकफ को शान्त करता है, अभ्नि को अरदीप्त करता है 
सथा कमर की पीड़ा ओर आम को नष्ट करता है । 

२-गुरम अथात्‌ गोढे का रोग ॥ २-नाभि के नीचछे भाग को वस्तिस्खान कदते 
हैं ॥ ३-विबंध अर्थात्‌ मछ और मूत्रादि का रुकना ॥ ४-अपवाहुक आदि सब 
बातजन्य रोग हैं ॥ ५-प्रकोष्ठ के रोग भथोत्‌ कोठे के रोग ॥ ६-ऊरुस्तम्भ अर्थात्‌ 
जंघाओं का रह जाना ॥ ७-च्रत तथा तैल को सिद्ध करने की विधि पहिले औषध- 
प्योगवर्णन नामक अकरण में लिख चुके हैं ॥ 


७५८४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


५६-कांजिकादि घत--हींग, त्रिकुटा, चव्य और सेंघा निमक, इन सब को 
प्रत्येक को चार २ तोले छेवे तथा कबक कर इस में एक सेर छत और चार सेर कांजी 
को डाऊ कर पचाबे, यह कांजिकघृत उदररोग, झूछ, विबन्ध, अफरा, आमवात, 
कमर की पीड़ा और ग्रहणी को दूर करता है तथा अप्नि को प्रदीध्त करता है । 

५७-श्टड्रबेराद्घित--अदरख, जबाखार, पीपल और पीपरामूर, इन को 
चार २ तोछे छेकर कढक करे, इस में एक सेर घृत को तथा चार सेर कांजी को 
डाछ कर पकावे, यह घृत विबन्ध, अफरा, झूछ, आमवात, कमर की पीड़ा ओर 
झहणी को दूर करता है तथा नष्ट हुईं अप्लि को पुनः उत्पन्न करता हे। 

७५८-प्रसारणीलेह---प्रसारंणी ( खीप ) के चार सेर क्ाथ में एक सेर घृत 
डाल कर तथा सोंठ, मिर्च, पीपल और पीपरामूछ, इन को चार २ तोले लेकर 
तथा कक बना कर उस सें डाछ कर घृत को सिद्ध करे, यह घृत आमचधात रोग 
को दूर कर देता है । 

०९-प्रसार्णीतेल--प्रसारणी के रस में अंडी के तेल को सिद्ध कर लेना 
चाहिये तथा इस तेल को' पीना चाहिये, यह तेल सब दोषों को तथा कफ के 
रोगों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 

६०-टिपश्वमूल्यादेतिल--दशमूछ का गोंद, फल, दही ओर खट्टी कांजी, 
इन के साथ तेल को पकाकर सिद्ध कर लेना चाहिये, यह तेछ कमर की पीड़ा, 
ऊरुओं की पीड़ा, कफवात के रोग ओर बाल्ग्रह, इन को दूर करना है तथा इस 
तैछ की चस्ति करने से ( पिचकारी छगाने से ) अश्नि प्रदी्त होती है । 

६१-आमवातारिरस--पारा एक तोछा, गन्धक दो तोले, हरड़ तीन तोले, 
आवला चार तोले, बहेड़े पांच तोले, चीते ( चित्रक ) की छाल छः तोले ओर 
गूगुछ सात तोले, इन सब का उत्तम चूणे करे, इस सें अंडी का तेल मिलाकर 
पीबे, इस से आमवात रोग श्ञान्त हो जाता है, परन्तु इस ओषधि के ऊपर दूध... 
का पीना तथा मूंग के पदार्थों का खाना वर्जित ( मना ) है । 

पथ्यापथ्य--इस रोग में दही, गुड़, दूध, पोई का साग, उड़द तथा पिसा 
हुआ अन्न ( चून ओर मेदा जादि ), इन पदार्थों को त्याग देना चाहिये जथोत्‌ 
ये पदार्थ इस रोग में अपध्य हैं, इन के सिचाय जो पदार्थ अभिष्यन्दी ८ देह के 
छिद्टों को बन्द करनेवाले ), भारी तथा मरछाई के समान गिछगिले हैं उन सब 
का सी ह्याग कर देना चाहिये । 

२-ब्रिकुट अथोत्‌ सोंठ, मिचे ओर पीपल, इसे त्रिकद्ठ भी कहते हैं ॥ २-कॉजी 
में सिद्ध होने के कारण इस घत को कांजिक इत कहते हैं. ॥ ३-अर्थात्‌ अन्नि की मन्द- 
ता को मिशाता है ॥ ४-इसे पसरन भी कहते हैं जैसा कि पहिले लिख चुके 
हैं॥ +५-बेक, गैंभारी, पाडर, अरनी और स्थोनाक, यद्द बृहत्पश्लमूल तथा शालूपर्णी, 
पृष्ठप्णी, छोटी कठेरी, बड़ी करेरी और गोखुरू, यह ल्घुपश्चमुल, ये दोनों मिलकर 
दशमूलछ कहां जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५८७५ 


उन्माद अर्थात्‌ हिद्दीरिया ( प्र>४८४७ ) रोग का वर्णन। 


लक्षण--यच्पि इस रोग के छक्षण विविध अकार के ( भनेक तरह के ) 
होते हैं अर्थात्‌ ऐसे बहुत थोड़े ही रोग होंगे कि जिन के चिह्न इस € हिछ्टीरिया 
रोग ) में न होते हो तथापि इस का मुख्य चिह्न खेंचतान है । 


१-यह हिष्टीरियारूपी भूत स्त्रियों में ही प्रायः देखा जाता है अर्थात्‌ स्त्रियों के ही यह रोग 
प्रायः होता है, बहुत से भोले लोगों ने इस रोगके यथार्थ (असली ) खरूप को न समझ 
कर इसे भूत वा भूतनी मान रकक्‍्खा है, अर्थात्‌ वत्तेमान में यह देखा जाता है कि-जब यह 
रोग स्त्रियों को होता है तथा श्स के हँसना और रोना आदि लक्षणों को जब ख्रियां प्रकट 
करती हैं उस समय हमारे भोले श्रीमान्‌ छोग तथा साधारण जन रोग और उस के हेतु को 
न जान कर भूत आदि की बाधा ही समझ छेते हैं तथा डोरा डांडा, यत्र, मत्र और झाड़ा 
झपाद आदि करने कराने में कुछभी बाकी नहीं रखते हैं, ऐसे समय को पाकर ठग लोग भी 
उन को अपने पंजे में फँसा कर अपना मतलब साधने में कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं, 
इस प्रकार यत्र, मन्र, डोराडांडा और झाड़ा झपादा आदि करते कराते उन को वर्षों बीत जाते 
हैं, सैकड़ों ओर हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, परन्तु रोगी को कुछ भी लाभ नहीं होता है 
अर्थात्‌ वह हिध्ीरियारूपी भूत ज्यों का त्यों ही बना रहता है, आखिरकार परिणाम ( नतीजा ) 
यह होता है कि-रोगी के सब कुडम्बी जन हाथ मल मर कर पछताते हैं और बहुत समय के 
हो जाने से वह रोग प्रवलरूप धारण कर छेता है, और रोगी झुृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 


प्रिय वाचकइडन्द ! अब तो चेतो और अविद्या का शरण छोड़कर विद्या देवी की उपासना 
करो, अर्थात्‌ भूत प्रेत आदि के भ्रम ( बहम ) को तथा मावज्यों जी और भमैरूँ: जी आदि के 
दोष को एवं कामण टूमण आदि के बहमों को छोड़ो, देखो! इन्ही बहमों ने इस ग्रहस्थाश्रम 
का सत्यनाश कर दिया है और करते जाते हैं, इस लिये सज्जनों और बुद्धिमानों को इन 
“बंहमों को खयं त्याग देना चाहिये तथा अति नगर ( हर शहर ) और प्रति झ्राम (हर गाँव) 
में इन बहमों से बचने का उपदेश भी लोगों को करना चाहिये कि जिस से ये वहम सर्वत्र 
ही दूर दो जावें। प्रश्न--आप ने भूत प्रेत आदि के विषय में केवल अम (वबहम ) मात्र 
बतलाया, सो कया आप भी अंग्रेजी पढ़ने पढ़ानेवाले छोगों के समान पूर्वाचायों के बचनों 
को मिथ्या ठहराते हो? उत्तर-प्रिय बन्धुओ! हम पूर्वांचायों के बचनों को कभी मिथ्या 
नहीं ठहरा सकते हैं और न उन के वचनों का खण्डन कर सकते हैं, क्योंकि उन के वचनों 
का मानना तथा उस्ती के अनुसार चलना, हम सब छोगों का परम धर्स है, जो छोग उन के 
वचनों को नहीं मानते तथा उन के वचनों का खण्डन करते हैं सो यह उन छोगों की 
महाभूल है, क्योंकि वे ( पूर्वांचा्य ) महात्मा, परोपकारी ( दूसरों का उपकार करनेवाले ) और 
सत्यवादी ( सत्य बोलनेवाले ) थे तथा उन का वचन इस भव (लोक ) और पर भव 
( दूसरा छोक ) दोनों में हितकारी ( भराई करनेवाला ) है, इसी लिये हम ने भी इस झन्य 
में उन्हीं महात्माओं के वचनों को अनेक शास्रों से छेकर संग्रहीत (इकट्ठा ) किया है, किन्तु 
जिन छोगों ने उक्त महात्माओं के बचनों को नहीं माना, वे अविद्या के उपासक समझे गये 
और उसी के प्रसाद से वे धर्म को अधर्म, सत्य को असत्य, भसत्य को सत्य, शुद्ध को भशुद्ध, 
अशुद्ध को शुद्ध, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ तथा अधर्म को धर्म समझने लगे, बस उन्हीं 
लोगों के प्रताप से आज इस पवित्र ग्रृहस्थाअरम की यह दु्दशा हो रही है और दोती जाती 
है तथा इस आश्रम की यह दुदंशा होने से इस के आश्रयीभूत ( सहारा छेनेवाले ) शेष तीनों 
आश्रमों की दु्दशा होने में आश्रर्य ही क्या है? क्योंकि-/जैसा जाहार, वैसा उद्गार” बस- 
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हमारे इस पूर्वोक्त ( पहिलले कहे हुए ) वचन पर थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का 
आशय ( मतलब ) तुम्हें अच्छे प्रकार से मालूम हो जावेगा । ( अश्न ) आपने भूत प्रेत आदि 
का केवल बहम बतलाया है, सो क्या भूत प्रेत आदि है ही नहीं? ( उत्तर ) हमारा यह 
कथन नहीं है कि-भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि हम सब ही लोग 
शालानुसार खर्ग और नरक आदि सब व्यवहारों के माननेवाले हैं अतः हम भूत प्रेत आदि 
भी सब कुछ मानते हैं, क्योंकि जीवविचार आदि अन्धों में व्यन्तर के आठ भेद कहे 
हैं-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गनन्‍्धवे, इस लिये हम उन 
सब को यथावत्‌ ( ज्यों का तयों ) मानते है, इस लिये हमारा कथन यह नहीं है कि भूत 
ओअत आदि कोई पदार्थ नहीं है किन्तु हमारे कहने का मतलब यह है कि-ग्रहस्थ छोग रोम 
के समय में जो भूत ग्रेत आदि के बहम में फँस जाते हैं सो यह उन की मूखंता है, 
वयोंकि-देखो ! ऊपर लिखे हुए जो पिशाच आदि देव हैं वे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में नहीं 
आते हैं, हां यह दूसरी बात है कि-पूर्व भव ( पूर्व जन्म ) का कोई वैरानुबन्ध (वैर का सम्बंध ) 
हो जाने से ऐसा हो जावे ( किसी के शरीर में पिशाचादि अवेश करे ) परन्तु श्स बात की 
तो परीक्षा भी हो सकती है अर्थात्‌ शरीर में पिशाचादि का प्रवेश है वा नहीं है इस बात 
की परीक्षा को तुम सहज में थोड़ी देर में ही कर सकते हो देखो! जब किसी के शरीर में 
छुम को भूत प्रेत आदि की सम्भावना हो तो तुम किसी छोटी सी चीज को हाथ की मुट्ठी 
में बन्द करके उस से पूछो कि हमारी मुट्ठी में क्या चीज़ दै? यदि वह उस चीज को ठीक २ 
बतला दे तो पुनः भी दो तीन वार दूसरी २ चीजों को लेकर पूँछो, जब कई वार ठीक २ 
सब बस्तुओं को बतला दे तो बेशक शरीर में भूत प्रेत आदि का अवेश समझना चाहिये, 
यही परीक्षा भेरूँ जी तथा मावड्यों जी आदि के भोपों पर (जिन पर मैरूँ जी आदि की 
छाया का आना माना जाता है ) भी हो सकती है, अर्थात्‌ वे ( भोपे ) भी यदि वस्तु को 
ठीक २ बतला देवें तो अल्वत्तह उक्त देवों की छाया उन के शरीर में समझनी चाहिये, 
परन्तु यदि मुट्ठी की चीज को न बतला सकें तो ऊपर कहे हुए दोनों को झूठा समझना 
चाहिये | ( प्श्च ) महाशय ! हम ने आप की बतलाई हुईं परीक्षा को तो कभी नहीं कियः 
क्योंकि यह बात आजतक दम को मालूम ही नहीं थी, परन्तु हम ने भूतनी को निकालते तो 
अपनी आँखों से ( प्रत्यक्ष ) देखा है, वद आप से कहता हूँ, सुनिये-मेरी स्री के शरीर में 
महीने में दो तीन वार भूतनी भाया करती थी, म ने वहुत से झाड़ा झपाद करने वालों से 
झाड़े झपाटे आदि करवाये तथा उन के कहने के अनुसार बहुत सा द्रव्य भी खर्चे किया, 
परन्तु कुछ भी लाम नहीं हुआ, आखिरकार झाड़ा देनेवाला एक उस्ताद मिला, उस ने 
मुझ से कहा कि- में तुम को आँखों से भूतिनी को दिखला दूँगा तथा उसे निकालक दूँगा 
परन्तु तुम से एक सो एक रुपये रछूंगा” में ने उस की वात को स्वीकार कर लिया, पीछे 
मंगलवार के दिन शाम को' वह मेरे पास आया और मुझ से फुलस्केप कागज का आधा 
शीट ( तख़्ता ) मंगवाया और उस ( कागज ) को मन्र कर मेरी ज्ली के हाथ में उसे दिया 
और लोवान की धूप देता रहा, पीछे मत्र पढ़ कर सात कंकडीं उस ने मारी ओर मेरी ख्री 
से कद कि-देखो ! इस में तुम्हें कुछ दीखता है” भेरी स्लरी ने रण्जा के कारण जब कुछ 
नहीं कहा तब में ने उस कागज को देखा तो उस में साक्षात्‌ भूतनी का चेहरा मुझ को दीख 
पड़ा, तब मुझ को विश्वास हो गया और मूतनी निकल गईं, पीछे उस के कहने के अनुसार 
में ने उसे एक सौ एक रुपये दे दिये, जाते समय उस ने एक यत्र भी बना कर मेरी स्री कै. .. 
बैंधवा दिया और वह चला गया, उस के चले जाने के वाद एक महीने तक रा मेरी ज्लजी अच्छी 
“रही परन्तु फिर पूर्ववत्‌ ( पहिके के समान ) हो गईं, यह मैं ने अपनी आँखों से देखा है, 
अब यदि कोई इस को झूंट कहे तो भछा में कैसे मानूं (उत्तर) तुम ने जो आखों से 
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देखा है उस को झूठ कौन कद सकता है, परन्तु तुम को मालूम नहीं है कि-ठगनेवालदे लोग 
ऐसी २ चालाकियां किया करते हैं जो कि साधारण लोगों की समझ में कभी नहीं आ सकती 
हैं और उन की वैसी ही चालाकियों से तुम्हारे जैसे भोले लोग ठगे जाते हैं, देखो! तुम 
लोगों से यदि कोई विद्योन्नति (विद्या की वृद्धि ) आदि उत्तम काम के लिये पांच रुपये 
भी मांगे तो तुम कभी नहीं दे सकते हो, परन्तु उन थूते पाखण्डियों को खुशी के साथ 
सेकड़ों रुपये दे देते हो, बल इसी का नाम अविद्या का प्रसाद ( अज्ञान की कृपा ) है, तुम 
कहते हो कि उस झाड़ा देनेवाले उस्ताद ने हम को कागज में भूतनी का चेहरा साक्षात्‌ 
दिखला दिया; सो प्रथम तो हम तुम से यही पूंछते हैं. कि-तुम ने उस कागज में लिखे 
हुए चेहरे को देखकर यह कैसे निश्चय कर लिया कि यह भूतनी का चेहरा है, क्‍योंकि तुम 
ने पहिले तो कभी भूतनी को देखा ही नहीं था, ( यह नियम की बात है कि पहिले साक्षात््‌ 
देखे हुए मूतिमान्‌ पदार्थ के चित्र को देखकर भी वह पदाथ जाना जाता है) बस विना 
भूतिनी को देखे कागज में लिखे हुए चित्र को देख कर भूतिनी के चेहरे का निश्चय कर लेना 
तुम्हारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है? ( अश्न ) हम ने माना कि-कायज में भूतनी का 
चेहरा भले ही न हो परन्तु बिना लिखे वह चेहरा उस कागज में आ गया, यह उस की पूरी 
उस्तादी नहीं तो ओर क्या है? जब कि विना लिखे उस की विद्या के बल से वह चेहरा 
कागज में आ गया इस से यह ठीक निश्चय होता है कि वह विद्या में पूरा उस्ताद था और 
जब उस की उस्तादी का निश्चय हो गया तो उस के कथनानुसार कागज में भूतनी के चेहरे 
का भी विश्वास करना ही पड़ता है। (उत्तर) उस ने जो तुम को कागज में साक्षात्‌ चेहरा 
दिखला दिया वह उस का विद्या का बल नहीं किन्तु केवल उस की चालाकी थी, तुम उत 
चालहाकी को जो विद्या का बल समझते हो यह तुम्हारी बिलकुल अज्ञानता तथा पदार्थविद्यान- 
भिज्ञता ( पदार्थविद्या को न जानना ) है, देखों ! विना लिखे कागज में चित्र का दिखला देना 
यह कोई भआाश्चये की बात नहीं है, क्योंकि पदार्थवि्या के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भत 
( विचित्र ) काये दिखलाये जा सकते हैं, उन के यथार्थ तत्त को न समझ कर भूत ग्रेत आदि 
का निश्चय कर लेना अत्यन्त मू्खंता है, श्न के सिवाय इस बात का जान छेना भी आवश्यक 
€ जरूरी ) है कि उन्‍्माद आदि कई रोगों का विशेष सम्बन्ध मन के साथ है, इस लिये कभी २ 
वे महीने दो महीने तक नहीं भी होते हें तथा कभी २ जब मन और तरफ को झुक जाता है 
अथवा मन की भाशा पूर्ण हो जाती दे तब बिलकुल ही देखने में नहीं आते हैं । 

उन्माद रोग में रोना बकना भादि लक्षण मन के सम्बन्ध से होते हैं. परन्तु मूले जन उन्हें 
देख कर भूत ओर भूतिनी को समझ ढेते हैं, यह अम वत्तेमान में आयः देखा जाता है, इस 
का हेतु केवल कुसंस्कार (बुरा संस्कार ) ही हैं, देखो ! जब कोई छोटा बालक रोता है तब 
उस की माता कहती है कि- हौआ आया”? इस को घछुन कर बालक लुप हो जाता है 
बस उस बालक के हृदय में उसी दोए का संस्कार जम जाता है ओर वह आजन्म ( जन्मभर ) 
नहीं निकलता है, प्रिय वाचकबन्द ! विचारों तो सही कि वह होआ क्‍या चीज है, कुछ भी 
नहीं, परन्तु उस अभावरूप हौए का भी बुरा असर बारूक के कोमर हृदय पर कैसा पड़ता 
है कि वह जन्मभर नहीं जाता है, देखो! हमारे देशी भाइयों में से बहुत से छोग रात्रि के 
समय में दूसरे ग्राम में वा किसी दूसरी जगह भकेले जाने में डरते हैं, इस का क्या कारण है, 
केवल यही कारण है कि-अज्ञान माता ने बारूकपन में उन के हृदय में होआ का भय और 
उस का बुरा संस्कार स्थापित कर दिया है । 

यह कुसंस्कार विद्या से रहित मारवाड़ आदि अनेक देशों में तो अधिक देखा ही जाता हैं 
परन्तु गुजरात आदि जो कि पठित देश कहलाते हैं वे भी इस के भी दो पैर भागे बढ़े 
हुए हैं, इस का कारण ख्रीवर्ग की अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है। यथपि इस विषय 


७८८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


यह खेँचतान निद्वावस्था ( नींद की हालत ) ओर एकाकी ( अकेले ) होने 
के समय में नहीं होती हे किन्तु जब रोगी के पास दूसरे छोग होते हैं तब ही 
होती हे तथा एकाएक ( अचानक ) न होकर धीरे २ होती हुई मालूम पड़ती है, 
रोगी पहिले हँसता है, बकता है, पीछे उसके भरता है ओर उस समय उस के 
गोला भी ऊपर को चढ़ जाता है, खँंचतान के समय यद्यपि असावधानता मालूम 
होती है परन्तु वह प्रायः अन्त में मिट जाती है । 


कसी २ खंचतान थोड़ी ओर कभी २ अधिक होती है, रोगी अपने हाथ पेरों 
को फ्रेंकता है तथा पछाड़ें मारता है, रोगी के दाँत बँघ जाते हैं परन्तु प्रायः जीभ 
नहीं अकड़ती है ओर न सुख से फेन गिरता हे, रोगी का दम घुटता है, वह 
अपने बालों को तोड़ता है, कपड़ों को फाड्ता है तथा लड़ना प्रारम्भ करता है। 

जब खेंचतान बन्द होने को होती है उस समय जुम्मा ( जैसाइयों वा उबा- 
सियो ) अथवा डकारें आती हैं, इस समय भी रोगी रोता है, हँसता है अथवा 
पागलपन को प्रकट ( जाहिर ) करता है तथा वारंवार पेशाब करने के लिये 
जाता है ओर पेशाब उतरती भी बहुत है। 

खेँंचतान के सिवाय-इस रोग में अनेक अ्रकार का मनोविकार भी हुआ करता 
है अर्थात्‌ रोगी किसी समय तो अति आनन्द को प्रकट करता है, किसी समय 
अति उदास हो जाता है, कभी २ अति आनन्ददशा में से' भी एकदम उदासी 
को पहुँच जाता है अर्थात्‌ हँसते २ रोने रगता है, डसके भरता है तथा छड़ाईं 
करने रूगता है, इसी प्रकार कभी २ उदासी की दशा में से भी एकदम आनन्द 
को प्राप्त हो जाता है अथोत्‌ रोते २ हँसने छूगता हे । 

रोगी का चित्त इस बात का उत्सुक ( चाहवाला ) रहता है कि-छोग मेरी 
तरफ ध्यान देकर दया को प्रकट करें तथा जब ऐसा किया जाता है तब वह अपने 
पागरूपन को ओर भी अधिक प्रकट करने रूगता हे । 

इस रोग में स्परीसम्बन्धी सी कई एक चिह्न प्रकट होते हैं, जेसे-मस्तके, 
ऋोड़ और छाती आदि स्थानों में चसके चछते हैं, अथवा श्ल् होता है, उस 
समय रोगी का स्पर्श का ज्ञान बढ़ जाता है अथोत्‌ थोड़ा सा भी स्पश होने पर 
रोगी को अधिक माल्म होता है ओर वह स्पश उस को इतना असह्य (न सहने. 


में यहां पर हम को अन्नेक अद्भत बातें भी लिखनी थीं कि जिन से ग्रहस्थों और भोकछे लोगों 
का सब भ्रम दूर हो जाता तथा पदार्थविज्ञानसम्बन्धी कुछ चमत्कार भी उन्हें विदित हो जाते , 
परन्तु भ्रन्थ के अधिक बढ़ जाने के भय से उन सब बातों को यहां नहीं लिख सकते हैं, 
किन्तु सूचना मात्र प्रसंगवशात्‌ यहां पर बतरा देना आवश्यक्र ( जरूरी) था, इस लिये 
कुछ बतला दिया गया, उन सब अद्भुत बातों का वर्णन अन्यत्र प्रसंगानुसार किया जाकर 
पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जावेगा, आशा है कि समझदार पुरुष हमारे इतने ही छेखें 
से तत्व कु बिचार कर मिथ्या अम ( झूठे वहम ) को दूर कर धूर्त और पाखण्डी छोगों के 
पंजे में त़् फँस कर काम उठावेंगे॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५८९ 


के योग्य ) मालूम होता है कि-रोगी किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता हे, 
परन्तु यदि उस ( रोगी ) के लक्ष्य (ध्यान ) को दूसरे किसी विषय में छगा कर 
( दूसरी तरफ ले जाकर ) उक्त स्थानों में स्पर्श किया जाबे तो उस को कुछ सी 
नहीं मालूम होता है, तात्पये यही है कि-इस रोग में वास्तविक ( असली ) 
विकार की अपेक्षा मनोविकार विदेष होता है, नाक, कान, आँख ओर जीभ, इन 
इन्द्रियों के कई प्रकार के बिकार मालूम होते हैं अर्थात्‌ कानो सें घोंघाट (घों २ 
की आवाज ) होता है, आँखों में विचित्र दशन अतीत ( मालूम ) होते हैं, 
जीभ सें विचित्र स्वाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होते हैं, पेट अथात्‌ पेड़ 
में से गोला ऊपर को चढ़ता है तथा वह छाती और गहछे में जाकर ठहरता हे 
जिस से ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी को अधिक व्याकुछता हो रही है तथा वह 
उस (€ गोले ) को निकलवाने के लिये अयत्न करना चाहता हे, कसी २ स्पश का 
ज्ञान बढ़ने के बदले ( एबज सें ) उस ( स्पर्श ) का ज्ञान न्‍यून ( कम ) हो 
जाता है, अथवा केवल झून्यता ( शरीर की सुन्नता ) सी प्रतीत होने रूगती हे 
अर्थात्‌ शरीर के किसी २ भाग में स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता है। 


इस रोग में गतिसम्बन्धी सी अनेक विकार होते हैं, जले-की २ गति का 
विनाश हो जाता है, अकेली दाती लग जाती है, एक अथवा दोनों हाथ पेर खिंचते 
हैं, खिंचने के समय कभी २ स्रायु रह जाते हैं ओर अधाग ( आधे अंग का रह 
जाना ) अथवा ऊरुस्तम्भ ( ऊरुओं का रुकना अर्थात्‌ बंध जाना ) हो जाता हैं, 
एक़ वा दोनों हाथ पेर रह जाते हैं, अथवा तमाम शरीर रह जाता है ओर रोगी 
को शब्या ( चारपाई ) का आश्रय ( सहारा ) लेना पड़ता हे, कभी २ आबाज 
बैठ जाती हे ओर रोगी से बिलकुल ही नहीं बोला जाता है । 


इस रोग में कभी २ खत्री का पेट बड़ा हो जाता है ओर उस को गर्भ का असम 
होने रूगता है, परन्तु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय 
करने से उस का उक्त भ्रम दूर हो जाता है, गर्भ के न रहने का निश्चय झोरो- 
फार्म के सुँघाने से अथवा बिजुली के लगाने से पेट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा 
हो सकता है । 


पक इस रोग से युक्त स्त्रियों में प्रायः अजीण, वमन ( उल्टी ), अम्कूपित्त, डकार, 
दुस्त की कब्जी, चूंक, गोला, खांसी, दुम, अधिक आतेव का होना, आतेव का न 
होना, पीड़ा से युक्त आतंव का होना ओर मूत्र का न्यूनाधिक होना, ये छरक्षण 
पाये जाते हैं, इन के सिवाय पेशाब में गर्मी आदि विचित्र प्रकार के चिह् 
भी होते हैं । 


रोगी के यथार्थ वर्णन से' तथा इस रोग के िह्नों के समुदाय ( समूह ) का 
ठीक मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है परन्तु 
तथापि कभी २ यह अवश्य ( जरूर ) सन्देह ( शक ) होता है कि रोग हिष्ठी- 
रिया के सदश € समान ) है अथवा वास्तबिक है अर्थात्‌ कभी २ रोग की परीक्षा 
( जाँच ) का करना अति कठिन ( बहुत मुश्किल ) हो जाता है, परन्तु जो बुद्धि- 
मान्‌ ( अकृमनद अर्थात्‌ चतुर ) ओर अनुभवी ( तजुर्वेकार ) वैद्य हैं वे इस रोग 
की खेचतान को वायुजन्य आदि रोग के द्वारा ठीक २ पहिचान लेते हैं । 


कारण--इस रोग का वास्तविक ( असली ) कारण कोई भी नहीं मिलता है, 
क्योंकि इस ( रोग ) के कारण विविधरूप ( अनेक प्रकार के ) और अनेक हैं । 

ख्रीजाति में यह रोग विशेष € प्रायः ) देखा जाता है तथा पुरुष जाति में 
क्चित्‌ ही दीख पड़ता हे । 

इस के सिवाय-पन्द्रह बीस वर्ष की अवस्थावाली, विधवा तथा बन्ध्या (बांझ ) 
स्त्रियों के वर्ग में यह रोग विशेष देखने में आता है। 

स्पशविकार, गतिविकार, मनोविकार, गर्भाशय तथा दिमाग की व्याधि, मन 
की चिन्ता, खेद, भय, शोक, विवाहसम्बन्धी सन्‍्ताप (दुःख ), अजीण ( कब्जी ), 
हथरस (€ हाथ के द्वारा वीर्य का निकालना ), मन का अधिक श्रम ( परिश्रम ), 
अति विषयसेवन तथा मन को किसी प्रकार का धक्का पहुँचना, इत्यादि अनेक 
कारणों से यह रोग हो जाता है। 

चिक्ित्सा--इस रोग की खैंचतान के लिये किसी विशेष ( ख़ास ) प्रयत् 
( कोशिश ) करने की आवश्यकता ( जरूरत » नहीं हे, क्योंकि वह (खेंचतान 
इस रोग का ऊपरी चिह्न है । 

इस रोग की निद्वत्ति का सब से अच्छा उपाय यही है कि जिस ओषध आदि 
से शरीर को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे तथा मन को खस्थता ( आरामंधी 
सहदिली ) प्राप्त हो सके उसी को उपयोग ( व्यवहार ) में छाना चाहिये । 

इस के सिवाय-रोगी के शरीर की विशेष ( खास तोर से > सम्भाल रखनी 
चाहिये, ठंढे पानी के छींटे सुखपर ऊगगाना चाहिये, अमोनिया झुघाना चाहिये 
तथा बिजुछी छूगानी चाहिये, यदि रोगी की दौती बँध जावे तो नाक और मुख 


२-यथार्थ वर्णन से अथात्‌ सत्य २ हाल के कद देने से॥ २-वास्तविक अथोत्‌ असली ॥ 
'३-क्यों कि इस रोग की उत्पत्ति रजोविकार से प्रायः होती है, अथात्‌ रज में विकार होने से 
वा मासिक ( रजोद्शन ) में रज की तथा समय की न्यूनाथिकता होने से यह रोग उत्पन्न 
दोता है॥ ४-स्पशविकार और गतिविकार की अपेक्षा मनोविकार प्रधान कारण है।४ 
५-चवास्तव में तो दिमाग की व्याधि, मन की चिन्ता, खेद, भय, शोक और विवाहसम्बन्धी 
सन्ताप का समावेश मनोविकार में ही हो सकता है परन्तु स्पष्टता के हेतु इन कारणों को 
पृथकू कह दिया गया है ॥ ' 


चतुर्थ अध्याय । ५९४१ 


को कुछ मिनटों तक बन्दु कर देना चाहिये, त्वचा (चमड़ी ) में पिचकारी लूगानी 
चाहिये तथा राई छुगरानी चाहिये ओर रोगी को पानी पिछाना चाहिये । 

इस रोग के होने का जो कोई कारण विदित ( माल्म ) हो उस का शीघ्र ही 
योग्य उपाय करना चाहिये अर्थात्‌ उस कारण की निवृत्ति करनी चाहिये, मन को 
वहा सें रखना चाहिये तथा रोगी को हिम्मत और उत्साह दिलाना चाहिये, उस 
के मन को काम काज में रूगाये रखना चाहिये । 

नहीं २ का यह रोग विवाह करने से अथवा बच्चे के जन्मने से जाता रहता 

है, उस का कारण यही है कि-काम काज में प्रचृत्ति ओर मन की बृत्ति के बदुलने 
से ऐसा होता हे । 

इन के सिवाय-इस रोग में प्रायः वे. इलाज उपयोगी होते हैं कि जिन से 
रोगी का शरीर सुधरे ओर उस को शक्ति आप्त हो तथा शारीरिक ( शरीर का ). 
ओर मानसिक (सन का ) व्यायाम सी इस रोग में अधिक राभदायक (फायदे- 
मनन्‍द ) माने गये हैं । 
यह चतुर्थ अध्याय का अकीण रोगवर्णन नामक पन्द्रहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इति श्री जैन श्रेताग्बर धर्मोपदेशक, यति प्राणाचार्य, विवेकलब्धिशिष्य, 
दीलसोभाग्य-निर्मितः, जैनसम्पदायशिक्षायाः, 


चतुर्थोंष्ध्यायः ॥ 


७९२ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


पशञ्चम अध्याय | 
मड्लाचरण । 

वर्धभान के चरणयुगं, नित वन्दों करे जोर ॥ 
ओसवाल वंशावली, प्रकट करूँ चहूँ ओर ॥ १ ॥ 
श्री सरखति देवो सुमति, अविरंल वाणि अथाह ॥ 
ओसवाल उपमा इलठा, सकल कला साराह ॥ २॥ 
दान वीर सब जगत में, धनयुत गुण गम्भीर ॥ 
राजवंश चढ़ती कला, जस सुरधुनि को नीर॑ ॥ ३॥ 
सकल बारहों न्‍्यात में, धनयुत राज कुमार ॥ 
शर वीर मछराल हे, जाने सब संसार ॥ ४ ॥ 





प्रथम प्रकरण ॥। 
ओसवाल वंशोत्पत्ति वर्णन । 





ओसवाल वंशोत्पत्ति का इतिहोस | 
चतुदंश ( चोद॒ह ) पूर्वंधारी, श्रुतकेवडी, अनेक ऊब्घिसंयुत, सकल गुणों के 
आगार, विद्या ओर मत्नादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दान्त ओर जितेन्ड्िक' 


१-चरणयुग भर्थात्‌ दोनों चरण॥ २-हाथ॥ ई-अच्छी बुद्धि॥ ४-निरन्तर ठएरने 
चाली ॥ ५-वेपरिमाण ॥ ६-पथिवी ॥ ७-सकल कला साराह अर्थात्‌ सब कलाओं में 
प्रशंशनीय ॥ <-ऐश्वर्ययुक्त ॥ ५९-गनज्ना॥। १०-जरू॥ ११-जाति ॥ 

१२-विदित हो कि जैनाचार्य श्री रह्षप्रभसरि जी महाराज ने ओसिया नगरी में राजा आदि 
१८ जाति के राजपूतों को जैनधर्म का अहण कराके उन का “माहाजन” (जो कि महाजन 
अर्थात्‌ बड़े जन? का अपभंश है ) वंश तथा १८ गोत्र स्थापित किये थे, इस के पश्चात्‌ जिम 
समय खंडेला नगर में प्रथम समस्त बारह न्यातें एकत्रित हुई थीं उासच समय जिस २ नगर से 
जिस २ वंशवाले प्रतिनिधिरूप में ( प्रतिनिधि बन कर ) आये थे उन का नाम उसी नगर क्र 
नाम से स्थापित किया गया था, ओसियोँ नगर से माहाजन वंश वाले प्रतिनिधि बन कर गये 
थे अतः उन का नाम ओसवाल स्थापित किया गया, बस उसी समय से माहाजन वंश का दूखरए-- 
नाम ओसवाढ! प्रसिद्ध हुवा, वत्तेमान में इस ही ( भोसवाल ही) नाम का विशेष व्यवहार 
होता है (साहानज नाम तो छुप्तत्राय हो रहा है, तात्पर्य यह है कि-इस नाम का उपयोग किन्हीं 
विरे तथा प्राचीन स्थानों में ही होता है, जैसे-जैसूमेर आदि कुछ प्राचीन खानों 


पश्चम अध्याय । ७५९३ 


एवं समस्त आचार्यगुणों से परिपूर्ण, उपकेशगच्छीय जैनाचार्य श्री रत्रप्रभसूरि जी 
महाराज पाँच सो साधुओं के साथ विहार करते हुए श्री आबू जी अचलगढ़ पर 
पधारे थे, उन का यह नियम था कि वे € उक्त सूरि जी महाराज ) मासक्षमण 
से पारणा किया करते थे, उन की ऐसी कठिन तपस्या को देख कर अचलगढ़ की 
अधिष्ठान्नी अम्चा देवी प्रसन्न होकर श्री गुरु महाराज की भक्त हो गई, अतः जब 
उक्त भहाराज॑ ने वहाँ से गुजरात की तरफ विहार करने का विचार किया तब 
अम्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना की कि-“हे परम गुरो | आप मरु- 
बर ( मारवाड़ ) देश की तरफ विहार कीजिये, क्योंकि आप के उधर पधारने से 
दयामूछ धर्म ( जिनधर्म ) का उद्योत होगा” देवी की इस प्रार्थना को खुन कर 
उक्त आचार्य महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देवी का उक्त वचन 
ठीक मालूम हुआ, तब महाराज ने अपने साथ के पाँच सो मुनियों ( साधुओं ) 
को धर्मोपदेश देने के लिये गुजरात की तरफ बिचरने की आज्ञा दी तथा आप 
एक शिष्य को साथ सें रख कर आमालुप्राम ( एक ग्राम से दूसरे गम सें 2) 
घिहार करते हुए ओसियाँ पईन में आये तथा नगर के बाहर किसी देवारूय में 


में अब तक माहाजन? नाम का ही व्यवहार होता है, जेसलमेर में 'माहाजनसर” नामक एक 
कुआ है जिस को बने हुए अनुमान सात सौ वर्ष हुए हैं ) इस लिये हम ने भी इतिहासकेखन 
में तथा अन्यत्र भी इसी नाम का उल्लेख किया है ॥ 

बहुत से लोग माह्मजनवंशवालों ( ओसवालों ) को वणियाँ वा वाणियाँ (बेश्य) कहा 
करते हैं, यह उन की बड़ी भूलछ है, क्योंकि उक्त वंशवाले जैन क्षत्रिय ( जिनधर्मोनुयायी 
राजपूत ) हैं, इस लिये इन को वैश्य समझना महाश्रम है। 

हमारे बहुत से भोलेभाले ओसवाल ज्ञाता भी दूसरों के कथन से अपनी वैश्य जाति झुन 
अपने को वैश्य ही समझने लगे हैं, यह उन की अज्ञता है, उन को चाहिये कि-दूसरों के 
कथन से अपने को वैद्य कदापि न समझे, किन्तु ऊपर लिखे अनुसार अपने को जैनश्षत्रिय मानें # 

हमने ओऔमानू्‌ मान्यवर सेठ श्री चँदमल जी ढड़ा ( बीकानेर ) से घुना हैं कि-बन[रसनिवासी 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने मनुष्यसंख्या के परिगणन ( मदुमशुमारी की गिनती) में 
अपने को जैनक्षत्रिय लिखाया है, हमें यह सुन॒ कर अल्यन्त प्रसन्नता हुईं, क्योंकि बुद्धिमान 
का यही धर्म है कि-अपने प्राचीन वंश क्रम को ठीक रीति से समझ कर तदनुकूल ही अपने 
को माने और प्रकट करे ॥ 

१-इस नगरी के वसने का कारण यह है कि-श्रीमोह नगर (जिस को अब भीनमारू 
कहते हैं ) का राजा पँवार वंशी भीमसेन का पुत्र श्रीपुज्न था, उस का पुत्र उत्पछ ( ऊपलरूदे ) 
कुमार और उदहड़ मत्री, ये दोनों जन अठारद इजार कुडुम्ब के सहित किसी कारण से 
दूसरा नगर वसाने के लिये श्रीमाल नगर से निकले थे और वत्तेमान में जिस स्थान पर 
जोधपूर वसा है उस से पन्द्रह कोश के फासले पर उत्तर दिशा में छाखों मनुष्यों की वस्तीरूप 
उपकेशपट्टण ( ओसियाँ ) नामक नगर वसाया था, यह नगर थोड़े ही समय में अच्छी 
शोभा से युक्त ( रौनकदार ) हो गया, तेईसवें तीथैज्डर ओपाबशनाथ स्वामी के छठे पाव्यारी 
ओ्री रज्लप्रभसूरि महाराज वीर संवत्‌ ७० ( महावीर स्वामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ) 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ४०० ( चार सौं ) वर्ष पहिले विहार करते हुए जब ओसियाँ पथारे थे 
उस समय यह नगर गढ़, मठ, धन, धान्य, वस्त्र और सर्व प्रकार के पण्य द्वव्यादि ( व्यापार 


करने योग्य वस्तुओं आदि ) के व्यापार से परिपूर्ण ( भरपूर ) था ॥ 


५९४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


ध्यानारूढ होकर श्रीजी ने मासकल्प का प्रारम्भ किया, आचाये महाराज का 
शिष्य अपने वास्ते आहार छाने के लिये सदा ओसिया पद्टन सें गोचरी जाता था 
परन्तु जैन साधुओं के लेने योग्य छुद् आहार उसे किसी जगह भी नहीं मिलता 
था, क्योंकि उस नगरी में राजा आदि सब छकोग नास्तिक मतानुयायी अर्थात्‌ 





+बननयान “नलानन-ट“++ बन 


१-कपाली, भस्त लगानेवाले, जोगी, नाथ, कौलिक और ब्राह्म आदि, इन को वाममार्गी और 
नास्तिक कहते हैं, इन के मत का नाम नास्तिक मत वा चावांक मत है, ये लोग खगे, नरक, 
जीव, पुण्य और पाप आदि कुछ भी नहीं मानते हैं, किन्तु केवल चातुर्भातिक देह मानते हैं 
अर्थात्‌ उन का यह मत है कि-चार भूर्तों से ही मचशक्ति के समान ( जैसे मद्य के प्रत्येक 
पदार्थ में मादक शक्ति नहीं है परन्तु सब के मिलने से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है इस 
प्रकार ) चैतन्य उत्पन्न होता है तथा पानी के बुलबुले के समान शरीर ही जीवरूप है ( अर्थात्‌ 
जैसे पानी में उत्पन्न हुआ बुलबुला पानी से भिन्न नहीं है किन्तु पानीरूप ही है इसी प्रकार 
शरीर में उत्पन्न हुआ जीव दरीर से भिन्न नहीं है किन्तु शरीररूप ही है ), इस मत के 
अनुयायी जन मय और मांस का सेवन करते हैं तथा माता बहिन और कन्या आदि अग्रम्य 
( न गमन करने योग्य ) भी ख्रियों के साथ गमन करते हैं, ये नास्तिक वाममभार्गी लोग 
प्रतिवर्ष एक दिन एक नियत स्थान में सब मिल कर इकट्ठे होते हैं. तथा वहाँ स्त्रियों को नमन 
करके उन की योनि की पूजा करते हैं, इन लोगों के मत में कामसेवन के सिवाय दूसरा कोई 
थम नहीं है अर्थात्‌ ये छोग कामसेवन को ही परम धर्म मानते हैं, इस मत में तीन चार 
फिरके हैं-यदि किसी को इस मत की उत्पत्ति के वर्णन के देखने की इच्छा हो तो 
शीलतरह्ञिणीनामक अन्थ में देख लेना चाहिये, व्यभिचार प्रधान होने के कारण यह भ्रत 
संसार में पूर्व समय में बहुत फैल गया था परन्तु विद्या के संसगे से वत्तेमान में इस मत का 
'यूबे समय के अनुसार प्रचार नहीं है तथापि राजपूताना, पञ्ञाब, बंगाल ओर गुजरात आदि 
कई देशों में अब भी इस का थोड़ा बहुत प्रचार है, पाठकगण इस मत की अधमता को 
इसी से जान सकते हैं कि-इस मत में सम्मिलित होने के बाद अपने मुख से कोई भी मनुष्य 
यह नहीं कहता है कि-में वाममार्ग में हैँ. राजपूताने के बीकानेर नगर में भी पद्चीस बे 
पहिले तक उत्तम जातिवाले भी बहुत से छोग गुप्त रीती से श्स मत में सम्मिलित होते थे , 
परन्तु जब से छोगों को कुछ २ ज्ञान हुआ तब से वहाँ इस मत के फन्‍्दे से छोग निकल्ले् 
लगे, अब भी वहाँ झुद्ग वर्णों में इस मत का अधिक अचार है परन्तु उत्तम वर्ण के भी 
थोड़े बहुत लोग इस में गुप्ततया फँसे हुए दें, जिन की पोल किसी रे समय उन की गफलत 
से खुल जाती है, इस का कारण यद्द है कि-मरनेवाले के पीछे यदि उस का पुत्रादि कोई 
कुठम्बी उस की गद्दी पर न बैठे तो वह ( झ्त पुरुष ) व्यन्तरपने में अनेक उपद्रव करने 
लगता है, संवत्‌ १९६३ के माघ महीने की बात है कि-उक्त ( बीकानेर ) नगर में बोथरों की 
ग॒वाड़ में दिन को चारों दिशाओं से आ आ कर पत्थर गिरते थे तथा उन को देखने के लिये 
सैकड़ों मनुष्य जमा हो जाते थे, इस प्रकार तीन दिन तक पत्थर गिरते रहे, हम ने भी उक्त 
शुवाड़ में जाकर अपनी आँखों से गिरते हुए पत्थरों को देखा था, इस मत का अधिक वर्णन 
'यहां पर अनावश्यक समझ कर नहीं लिखते हें किन्तु प्रसनज्वशात्‌ वाचकबइन्द को इस मत 
का कुछ रहस्य ज्ञात ( मालूम ) हो जावे श्स लिये दिग्दशन मात्र ( बहुत ही थोड़ा सा) 
इस का वर्णेन कर दिया गया है, इस के विषय में हम अपनी ओर से इतना ही कहना पर्याप्त ; 
ई काफी ) समझते हैं. कि-यचपि संसार में अनेक निकृष्ट ( खराब ) मत ग्रचरित हो गये हैं. 
तथापि इस कूण्डापन्थ मत के समान दूसरा कोई भी निक्षष्ट मत नहीं है, देखिये! आप चाहे 
किसी मतवाले से पूछिये परन्तु वह व्यमिचार को कभी धर्म नहीं कह्देया परन्तु इस मत के 


पशच्चम अध्याय | 5५९७ 


वाममभार्गी ( कूंडा पन्‍थी ) देवी के उपासक तथा चामुण्डा ( साचिया देवी ) के 
भक्त थे इस लिये दयाधर्म ( जेनघर्म ) के अनुसार साधु आदि को आहारादि के 
देने की विधि को ये लोग नहीं जानते थे । 


निदान दोनों गुरु ओर चेलों का मासक्षमण तप पूरा हो गया तथा कढ्प के 
पूर हो जाने से उक्त महाराज ज्योंही विहार करने के लिये उच्यत हुए द्योंही 
नगरी की अधिष्ठान्नी साचियाय देवी ने अवधि ज्ञान से देख कर यह' विचारा कि- 
हाय ! बड़े ही खेद की बात है कि-ऐसे मुनि महात्मा इस पाँच छाख मनुष्यों की 
बस्ती में से एक महीने के भूखे इस नगरी से विदा होते हैं, यह विचार कर उक्त 
( साचियाय ) देवी गुरुजी के पास आकर तथा वन्दन ओर नमन आदि शिष्टा- 
चार करके सन्मुख खड़ी हुईं ओर गुरुजी से कहा कि-“हे महाराज! कुछ चम- 
त्कार हो तो दिखकाओ” देवी के इस वचन को सुन कर गुरुजी ने कहा कि “हे 
देवि! कारण के बिना साधुजन ऊब्धि को नहीं फोरते हैं?” इस पर पुनः देवी ने 
आचार्य से कहा कि-“'हे महाराज ! घम्म के लिये मुनि जन कब्धि को' फोरते ही 
हैं, इस सें कोई दोष नहीं है, इस सब विषय को आप जानते ही हो अतः में 
विशेष आप से क्या कहूँ, यदि आप यहाँ छब्धि को फोरेंगे तो यहाँ दुयामूल भम 
फेलेगा जिस से सब को बड़ा भारी राभ होगा?!; देवी के वचन को सुन कर सूरि 
महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उन्हें देवी का कथन ठीक मालूस छुआ, 
निदान रब्धि का फोरना उचित जान महाराज ने देवी से रुहँ की एक पोनी 
मेंगवाई ओर उस का एक पोनिया सर्प (सांप ) बन गया तथा उस सर्प ने भरी 
सभा में जाकर राजा उपलदे पँवार के राजकुमार महीपाक को काटा, सर्प के 
काठते ही राजकुमार मूछित होकर एथ्वीशायी हो गया, सर्प के पिष की निद्ृत्ति 
के लिये राजा ने मत्न यतञ्न तत्न ओर ओषधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु 
कुछ भी छास न हुआ, अब क्याथा-तमास रनिवास तथा ओसियां नगरी सें हाहा- 
कार मच गया, एकलछोते कुमार की यह दशा देख राजा के हृदय में जो शोक ने 
बसेरा किया भक्त उस का तो कहना ही क्या है ! एकमान्न आँखों के तारे राज- 
कुमार की यह दशा होने पर भरता राजवंश सें अन्न जरू किस को अच्छा रूगता 
है. ओर जब राजवंश ही निराहार होकर सन्‍्तप्त हो रहा है' तब नगरीबवासी स्वामि- 
भक्त प्रजाजन अपनी उद्रद्री को केसे भर सकते हैं ! निदान भूखे प्यासे ओर 
शोक से सनन्‍्तप्त सब ही छोग इधर उधर दोड़ने रंगे, यत्र मञ्नादिवेत्ता अनेक जन 
हूँढ़ २ कर उपचारादि के लिये बुकाये गये परन्तु कुछ न हुआ, होता केसे कहीं 


लोग व्यभिचार को ही धर्म मानते हैं इस लिये जो लोग इस मत में फंसे हुए दें उन को इसे 
अवश्य छोड़ देना चाहिये, क्योंकि मनुष्यजन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, इस लिये 
इसे व्यर्थ में न गँवा कर इस के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिये अर्थात्‌ परम यज्ञ और पुरुषार्थ 
से सन्‍्मान का आश्रय लेकर मनुष्यजन्म के धर्म, भर्थ, काम और मोश्नरूप चारों फलों को 
प्राप्त करना चाहिये कि जिस से इस जीवात्मा को उभयलोक में सुख और शान्ति प्राप्त हो ॥ 


७५९६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


सायिक ( साया से बने हुए ) सर्प का भी उपचार हो सकता है ? छाचार होकर 
राजा आदि सर्व परिवारजन तथा नागरिक जन निराश हो गये और कुमार को 
मरा हुआ जान कर इमशानभूमि सें जलाने के लिये लेकर अस्थित ( रवाना ) 
हुए, जब कुमार की छाश को लिये हुए राजा आदि सब छोग नगर के द्वार पर 
पहुँचे उस समय रत्नप्रभ सूरि जी का शिष्य आकर उन से बोला कि-“यदि तुम 
हमारे गुरुजी का कहना स्त्रीकार करो तो बे इस झूत कुमार को' जीवित कर सकते 
हैं? यह सुन कर वे सब छोग बोले कि-“यह कुमार किसी प्रकार जीचित हो 
जाना चाहिये, तुम्हारे गुरु की जो कुछ आज्ञा होगी वह अवश्य ही हम सब लोगों 
के शिरोधार्य होगी” ( सत्य हे-गरजी ओर दुर्दी सब कुछ स्वीकार करते हैं ) 
निदान शिष्य के कथनानुसार राजा आदि सब छोग कुमार की काश को गुरुजी 
के पास ले गये, उस समय सूरिजीने राजा से कहा कि-“'यदि तुम अपने कुट- 
ग्बसहित मिथ्यात्व धममे का त्याग कर सर्वेज्ञ के कहे हुए दयामूछ धर्म का महण 
करो तो हम कुमार को जीवित कर सकते हैं?” राजा आदि सब छोगों ने गुरु जी 
का कहना हर्षपूर्वक स्त्रीकार कर लिया, फिर क्या था-वही पोनिया सर्प आया और 
कुमार का सम्पूणे विष खींच कर चछा गया, कुमार आलरूसथ सें भरा हुआ तथा 
जैभाइयों को लेता हुआ निद्वा से उठे हुए पुरुष के समान उठ खड़ा हुआ ओर 
चारों ओर देख कर कहने कूगा कि-“तुम सब छोग मुझे इस जड़ल सें क्‍यों 
छाये” कुमार के इस वचन को सुन कर राजा आदि सब छोगों के नेत्रों सें प्रेमाश्रु 
( प्रेम के आँसू ) बहने छगे तथा हर ओर आनन्द की तरद्ेें' हृदय सें उमइने 
छगीं, उपलदे राजा ने इस कोतुक से विस्मित ओर आनन्दित होकर तथा सूरि 
जी को परम चमत्कारी महात्मा जान कर अपने मुकुद को उत्तार कर उन के 
चरणों सें रख दिया ओर कहा कि-“हे परम गुरो! यह सर्व राज्य, कोठार, 
भण्डार, बरु मेरे प्राण तक सब कुछ आपके अर्पण है, दयानिधे! इस मेरे सर्च 
राज्य को लेकर मुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिये'”, राजा के ऐसे विनीत ( विनय- 
युक्त ) वचनों को सुन कर सूरि जी बोले कि-“हे नरेन्द्र! जब हम ने अपने 
पिता के ही राज्य को छोड़ दिया तो' अब हम नरकादि दुःखग्रद्‌ राज्य को लेकर 
क्या करेंगे? इस लिये हम को राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं हे किन्तु-हसें 
प्रयोजन केवछ श्रीवीतराग भगवान्‌ के ऋहे हुए धर्म से है, अतः तुम्हें श्रद्धाक्ठ देख 
हम यही चाहते हैं कि-तुम भी श्रीवीतराग भगवान्‌ के कद्दे हुए सम्यक्त्वयुक्त 
दुयामूछ धरम को सुनो ओर परीक्षा करके उस का अहण करो कि-ज़िस से 
तुस्हारा इस सव ओर पर भव सें कल्याण हो तथा तुम्हारी सन्‍्तति भी सदा के 
लिये सुखी हो, क्योंकि कहा है कि--- 


बुद्धेः फर्ू तत्त्वविचारण च, देहस्य सारो ब्रतधारणं च ॥ 
अर्थ सारः किल पात्रदान, वाचः फल आतिकरं नराणाम्‌॥ १ ॥ 


पत्चम अध्याय | ७५९७ 


अर्थात्‌ बुद्धि के पाने का फल-तंत्वों का विचार करना है, मनुष्य शरीर के 
पाने का सार ( फल ) ब्रत का ( पत्चक्‍्खाण आदि नियम का ) घारण करना हे, 
धन € लक्ष्मी ) के पाने का सार सुपात्रों को दान देना हे तथा वचन के पाने का 
फल सब से प्रीति करना है?” ॥ १॥ 


“हे नरेन्द्र | नीतिशाख में कहा गया है किः-- 


यथा चतुर्मिः कनक॑ परीक्ष्यते निेर्षणच्छेदनतापताड़नेः ॥। 
तथैव धर्मो विदृषा परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन तपोदयागुणेः” ॥१॥ 


“अर्थातू-कसौटी पर घिसने से, छेनी से काटने से, अप्नि सें तपाने से ओर 
हथोड़े के द्वारा कूटने से, इन चार अकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है 
उसी प्रकार बुद्धिमान छोग धर्म की भी परीक्षा चार प्रकार से करते हैं अथोद 
श्रुत ( शाख के वचन » से, शीलसे, तप से तथा दया से”? ॥ १ ॥ 


“इन में से श्रुत अर्थात्‌ शाख के वचन से धर्म की इस प्रकार परीक्षा होती है 
कि जो धर्म शाखीय ( शाख्र के ) वचनों से विरुद्ध न हो किन्तु शास्तीय बचनों 
से समर्थित (पुष्ट किया हुआ ) हो उस धर्म का अहण करना चाहिये ओर ऐसा 
धर्म केवछ श्री वीतरागकथित है इस लिये उसी का अहण करना चाहिये, हे 
राजन ! में इस बात को किसी पक्षपात से नहीं करता हूँ किन्तु यह बात बिरू- 
कुछ सत्य है, तुम समझ सकते हो कि जब हम ने संसार को छोड़ दिया तब हमें 
पक्षपात से क्‍या प्रयोजन है? है राजन! आप निश्चय जानो कि-न तो वीतराग 
महावीर खामीपर मेरा कुछ पक्षपात हे (कि महावीर स्वामी ने जो कुछ कहा 
. है वही मानना चाहिये ओर दूसरे का कथन नहीं मानना चाहिये ) और न 

कपिल आदि अन्य ऋषियों पर मेरा द्वेष हे (कि कपिछ आदि का वचन नहीं मानना 
चाहिये ) किन्तु हमारा यह सिद्धान्त हे कि जिस का वचन शाख और युक्ति से 
अविरुद्ध ( अप्रतिकूल अथोत्‌ अनुकूछ ) हो उसी का अहण करना चौहिये??॥ १ ॥ 


“घर की दूसरी परीक्षा शील के द्वारा की जाती है-शी् नाम आचार का 
है, वह ( शीरू ) दृच्य ओर भाव के भेद से दो प्रकार का है-इन में से ऊपर 
की शुद्धि को द्वव्यशीछ कहते हैं तथा पाँचों इन्द्रियों के ओर क्रोध आदि कषायों 
के जीतने को भावशीकर कहते हैं, अतः जिस घमम में उक्त दोनों प्रकार का शीछ 
कहा गया हो वही माननीय हे”? । 





१-जीव ओर अजीव आभादि नौ तत्व हैं॥ २-वचन के द्वारा धर्म की परीक्षा । सिद्धान्त' 
न्यायशाख से जाना जा सकता है ॥ १-यही समस्त बुद्धिमानों का भी सिद्धान्त दै ॥ 
४-“शीले खभावे सइत्ते” इत्यमरः ॥ 


९ ८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


“घर्म की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती हे-वह ( तप ) मुख्यतया 
बाह्य और जाभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का हे, इस लिये जिस धम में दोनों प्रकार 
का तप कहा गया हो वही मन्तव्य हे”! । | 


“घर्म की चौथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है-अर्थात्‌ जिस में एकेन्द्रिय 
जीव से लेकर पश्चेन्द्रिय तक जीवों पर दया करने का उपदेश हो वही धर्म 
माननीय हे” ! 


“हे नरेन्द्र ! इस प्रकार बुद्धिमान जन उक्त चारों भकारों से परीक्षा करके धर्म 
का अज्ञीकार ( खीकार ) करते हैं??। 


“श्री वीतराग सर्वज्ञ ने उस धरम के दो भेद कहे हैं-साशुधर्म ओर आ्रावकघरम, 
इन सें से साधुधम उसे कहते हैं कि-संसार का त्यागी साइु अपने सर्वविरतिरूप 
पञ्च महात्रतरूपी कर्तव्यों का पूरा वत्ताव करे? । 

“उन सें से प्रथम महात्रत यह है कि-सब प्रकार के अथोत्‌ सूक्ष्म और स्थूल 
किसी जीव को एकेन्द्रिय से लेकर पद्चेन्द्रिय तक को न तो खर्य मन वचन काय 
से मारे, न मरावे ओर न मरते को भरता जाने?” । 

“दूसरा महात्रत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्त्र्य झूंठ बोले, न 
बोछावे और न बोछते हुए को भरता जाने?” । 

“तीसरा महाबत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्र्य चोरी करे, न 
करावे ओर, न करते हुए को भरता जाने? । 


“चौथा महाबरत यह है कि-मन वचन और काय से न तो खर्य मेथुन क 
सेवन करे, न मैथुन का सेवन करावे ओर न मैथुन का सेवन करते हुए को 
भरा जाने? । 


“तथा पाँचवाँ महात्रत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्वयंकट 
धर्मोपकरण के सिवाय परिग्रह को रक्खे न उक्त परित्नह को रखाबवे ओर न रखते 
हुए को भरता जाने?” । 


“इन पॉच सहामतों के सिवाय राजिभोजनविरमण नामक छठा ब्त है अर्थात्‌ 
सन वचन ओर काय से न तो खर्य रात्रि सें भोजन करे, न रात्रि में भोजन करावे 
ओर न रात्रि में भोजन करते हुए को भरता जाने” । 

“इन बतों के सिचाय साधु को उचित है कि-भूख ओर प्यास आदि बाईस 
परीषहों को जीते, सच्नह प्रकार के संयम का पाकन करें तथा चरणसत्तरी ओर 
करणसत्तरी के गुणों से युक्त हो, सावितात्मा होकर श्री वीतराग की. आशाजुसार _ 





" 'एल्‍विचार कर देखा जावे तो इस जत का समावेश ऊपर ढिखे अतों में ही हो सकताहै 
अथोत यह ज्त उत्त ब्रतों के अन्तर्गतही दें ॥ 
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चल कर मोक्षमार्ग का साधन करे, इस प्रकार अपने कर्तव्य सें तत्पर जो साधु 
( म्ुुनिराज ) हैं वे ही संसारसागर से स््रय॑ तरनेवाढे तथा दूसरों को तारनेवाले 
ओर परम गुरु होते हैं, उन में भी उत्सगेनय, अपवादनय, द्वव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव के अनुसार चल कर संयम के निर्वाह करनेवाले तथा ओघा, झुहफत्ती, 
चोलूपट्दा, चदर, पॉगरणी, छोवड़ी, दुण्ड और पात्न के रखनेवाले श्रेतार्बरी झुद्ध 
धर्स के उपदेशक यति को गुरु समझना चाहिये, इस प्रकार के गुरुओं के भी 
युणस्थान के आश्रय से, नियण्ठे के योग से ओर काह के प्रभाव से समयाजुसार 
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये तीन दर्जे होते हैं” । 


“दूसरा श्रावकधर्म अथात्‌ गृहस्थधर्मे हे-इस घर्म का पाछन करनेवाले ग्रुहस्थ 
कोई तो सम्यक्त्वी होते हैं जो कि नव तत्त्वॉपर याथातथ्यरूप से श्रद्धा रखते 
हैं, पाप को पाप समझते हैं, पुण्य को पुण्य समझते हैं भर कुगुरु कुदेच तथा 
कुधम को नहीं मानते हैं किन्तु सुगुरु सुदेव और सुधर्म को मानते हैं अथोत्‌ 
अठारह प्रकार के दूषणों से रहित श्री वीतराग देव को देव मानते हैं ओर पूर्वोक्त 
लक्षणों से युक्त गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं तथा सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूछ 
धर्म को मानते हैं ( ये सम्यक्त्वी श्रावक के लक्षण हैं), ये पहिले दर्जे के श्रावक 
हैं, इन के कृष्ण वासुदेव तथा श्रेणिक राजा के समान बत ओर अ्रत्याख्यान 
( पतच्चक्‍्खाण ) किसी वस्तु का द्याग नहीं होता है!” । 

“दूसरे दर्ज के भ्रावक वे हैं जो कि सम्यक्त्व से युक्त बारह ब्रतों का पालन 
करते हैं, वे बारह ब्रत ये हैं-स्थूलछ प्राणातिपात, स्थूल्मपावाद, स्थूछअद्त्तादान, 
स्थुल्मेथुन, स्थूलपरिग्रह, दिशापरिभाण, भोगोपभोग व्रत, अनर्थदुण्डब्रत, सामा- 
यिकर ब्रत, देशावकाशी व्रत, पोषधोपवास त्रत तथा अतिथिसंविभाग ब्त”? | 

“हे राजेन्द्र | इन बारह बतों का सारांश संक्षेप से ठ॒म को सुनाते हैं ध्यान- 

 यूवक सुनो--पूर्वोक्त साधु के लिये तो बीस विश्वा दया है अर्थात्‌ उक्त साधु लोग 
जीस किश्वा दया का पारन करते हैं परन्तु गृहस्थ से तो केवछ सवा बिश्वा ही 
दया का पालन करना बन सकता है, देखो””-.- 


“गाथा-जीवा सुहुमा धूला, संकप्पा आरंभा भवे दुविहा ॥ 


सवराह निरवराह, साविक्खा चेव निरविबखा॥ १ ॥ 


अर्थ--जगव्‌ में दो अकार के जीव हैँ-एक स्थावर और दूसरे ज्स, इन में से 
स्थावरों के पुनः दो भेद हैं-सूक्ष और वादर, उन में से जो सूक्ष्म जीव हैं. उन 
की जो हिंसा होती ही नहीं है, क्योंकि अति सूक्ष्म जीवों के शरीर में बाह्य 





१-प्रमादी ओर अग्रमादी भादि। २-यह चौथे गुणठाणे के आश्रय से पहिले दर्ज के 
सम्यक्त्ती को आवक कहा है, पांचवें गुणठाणेवाले सम्यक्त्वयुक्त अनुशृत्ति होते हैं ॥ 


६०० जैनसम्पदायशिक्षा । 


( बाहरी ) शख््र ( हथियार 9 आदि का घाव नहीं रूगता है परन्तु यहाँ पर 
सूक्ष्म शब्द स्थावर जीव पृथ्वी, पानी, अधि, पवन और वनस्पति रूप जो बादर 
पाँच स्थावर हैं उन का वाचक हे, दूसरे स्थूछ जीव हैं वे द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्िय, 
हर तथा पश्चेन्द्रिय माने जाते हैं, इन दो भेदों में सर्च जीव आा 
जाते हैं?” । 


“साथु इंच सब जीवों की त्रिकरण झुद्धि ( मन वचन और काय की झुद्धि ) 
से रक्षा करता है, इस लिये साधु के बीस बिश्वा दया है, परन्तु गृहस्थ 
( श्रावक ) से पॉच स्थावर की दया नहीं पाठी जा सकती है, क्योंकि सचित्त 
आहार आदि के करने से उसे अवश्य हिंसा होती हे, इस लिये उस्र की दश 
विश्वा दया तो इस से दूर हो जाती हे, अब रही दुश विश्वा अर्थात्‌ एक त्रछ 
जीवों की दया रही, सो उन न्नस जीवों सें सी दो भेद होते हैं-संकल्पर्सहनन 
( सद्डृलप अर्थात्‌ इरादे से मारना ) और आरम्भसंहनन ( आरम्भ अर्थात्‌ कार्य 
के द्वारा मारना ), इन में से श्रावक को आरम्भहिंसा का व्याग नहीं है किन्तु 
सज्ल्पहिंसा का त्याग है, हां यह ठीक है कि आरम्भहिंसा में उस के लिये भी 
यत्र अवश्य है परन्तु वद्याग नहीं हैं, क्योंकि आरम्भहिंसा तो श्रावक से हुए दिना 
नहीं रहती है, इस लिये उस शेष दश पिश्वा दया सें से पाँच चिश्वा दया 
आरम्भहिंसा के कारण जाती रही, अब शेष पाँच विश्वा दया रही अर्थात्‌ सझ्ृल्प 
के ढ्वारा तरस जीव की हिंसा का ब्याग रहा, अब इस में भी दो भेद होते 
हैं-सापराधसंहनन और निरपराधसंहनन, इन में से निरप्राधसंहनन शहस्थ को 
नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ जो निरपराधी जीव हैं उन को नहीं मारना चाहिये, 
दोष सापराधसंहनन में उसे यतना रखने का अधिकार है अथात्‌ अपराधी जीवों 
के मारने में यत्रमात्र हे, इस से सिद्ध हुआ कि अपराधी जीचों की दया श्रावक 
से सदा ओर सर्वथा नहीं पाछी जा सकती है क्योंकि जब चोर घर में घुस कर 
तथा चोरी करके चीज को लिये जाता हो उस समय उसे मारे कूटे बिना केस 
फ्राम चछ सकता है, एवं कोई पुरुष जब अपनी स्री के साथ अनाचार करता हो 
तब उसे देख कर दृण्ड दिये बिना केसे काम चल सकता है, इसी प्रकार जब 
कोई श्रावक राजा हो अथवा राजा का मञ्नी हो ओर जब वह ८ मन्नित्व दशा सें ) 
राजा के आदेश ( कथन ) से भी युद्ध करने को जाबे तब चाहे श्रावक प्रथम 


२-क्योंकि शर्मों की धार से भी वे जीव सूक्ष्म होते हैं इस लिये शर्तों की धार का उन पर 
असर नहीं होता है ॥ 

२-हमारे बहुत से आज करू के भोढे आवक कह बैठते हैं. कि आवक को कभी युद्ध नहीं 
करना चाहिये परन्तु उन का यह कथन बिकूकुल बेसमझी का हैं क्योंकि जेनशास्र में बहुत- 
से खानों में श्रावकों का युद्ध करना लिखा है, देखो! श्री निरावलिका सत्न तथा श्री भगवती 
सत्र में कहा है कि-वरणांय नट -नामक वारदह वतधारी जैन क्षत्रिय ने छट्ठ के पारणे के समय 
लड़ाई के विशुर को सुन कर अट्ठम पचख कर खदेशसेवा के लिये युद्ध में जाकर अपना 
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शखस््र को न सी चलाचे परन्तु जब शत्रु उस पर शस्त्र को चछावे अथवा उसे 
सारने को आवे उस समय उस आवक को भी शत्रु को सी मारना ही पड़ता 
है, इसी प्रकार जब कोह सिंहादि हिंख ( हिंसक ) जन्तु आवक को मारने 
को आवबे तब उस को भी मारना ही पड़ता है, ऐसी दशा में संकटप से भी 
हिंसा का त्याग नहीं हो सकता हे, इस लिये उस शोष पाँच विश्वा दया सें से 
भी आधी जाती रही, अब केवल ढाई विश्वा ही दया रह गई! अर्थात्‌ केवछ यह 
नियम रहा कि-जो निरपराधी त्रस मात्र जीव दृष्टिगोचर हो उसे न भमारूँ, अब 
इस में भी दो भेद होते हँँ-सापेक्ष और निरपेक्ष, इन सें से भी सापेक्ष निरपराधी 
जीव की दया श्रावक से नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि जब श्रावक घोड़े, 
बेल, रथ और गाड़ी आदि सवारी पर चड़ता है तब उस घोड़े आदि को हौकते समय 
उस के चाबुक आदि मारना पड़ता है, यद्यपि उन घोड़े ओर बल आदिकों ने 
उस का कुछ अपराध नहीं किया है क्योंकि वे बेचारे तो उस को पीढ पर चढ़ाये 
हुए ले जा रहे हैं ओर वह प्रथम तो उन की पीठ पर चढ़ रहा है दूसरे यह नहीं 
समझता है कि इस बेचारे जीव की चलने की शक्ति है वा नहीं हे, जब वे जीव 
धीरे २ चलते हैं वा नहीं चलते हैं तब वह अज्ञान के उदय से उन को गाछियों 
देता है तथा मारता भी है, तात्पयं यह है कि-इस दशा सें यह निरपराधी जीवों 
को भी दुःख देता है, इसी प्रकार अपने शरीर सें अथवा अपने पुत्र पुत्री नाती 
तथा गोन्न आदि के मस्तक वा कणे ( कान ) आदि अवयवों सें अथवा अपने मुख 
के दातों में जब कीड़े पड़ जाते हैं तब उन के दूर करने के लिये उन € कीड़ों ) 
पराक्रम दिखलाय।, अन्त में एक तीर के छाती में लगने से अपनी मृत्यु को समीप जान कर 
सन्थारा किया ( यह वर्णन ऊपर कहे हुए दोनों चत्रों में मोजूद है ), देखो ! उक्त जैन क्षत्रिय 
ने अपना सांसारिक कर्तव्य भी पूरा किया और धार्मिक कत्तेब्य को मी पूरा किया, उस के 
विषय में पुनः सूत्रकार साक्षी देता है कि वद् उक्त व्यवद्ार से देवलोक को गया, इस के 
सिवाय उक्त सूत्रों में यह सी वर्णेन है कि श्री महावीर खामी के भक्त और बारहइबतथारी 
आबक चेडा राजा ने कृणिक राजा के साथ बारह युद्ध किये और उन में से एक ही युद्ध में 
१,८०,००,००० ( एक करोड़ अस्सी छाख ) मनुष्य मरे, इसी प्रकार बहुत से प्रमाण इस 
विषय में बतलाये जा सकते हैं, तात्पर्य यह है कि स्वदेशरक्षा के लिये युद्ध करने में जैन शास्त्र 
में कोई निषेध नहीं है, विचार करने से यह बात अच्छे प्रकार मालूम हो सकती है कि-स्वदिश- 
रक्षा के लिये लड़ता हुआ ब्रतधारी आवक हिंसा करने के हेतु से नहीं लड़ता है किन्तु हिंसको 
को दूर रखने के लिये लड़ता है तथा अपराधी को शिक्षा देने ( दण्ड देने ) के लिये लड़ता है; 
इस लिये श्रावक का पहिला (प्राणातिपात ) तत्व उस को इस विषय में नहीं रोक सकता है 
( देखो बारह ब्रतों में से पहिले व्रत के आगार » पाठकंगण ! हमारे इस कथन से यह न समझ 
लीजिये कि श्रावक को युद्ध में जाने में कोई दोष नहीं है किन्तु हमारे कथन का प्रयोजन यह 
है कि कारणविशेष से तथा धर्म के अनुकूल युद्ध में जाने से श्रावक के पहिले व्रत का भंग नहीं 
होता है, श्स विषय में जैनागम की ही अनेक साक्षियां हैं, जिस का कुछ वर्णन ऊपर कर ही 
चुके हैं, अन्थ के बढ़ जाने के भय से यहां पर इस विषय में विशेष नहीं लिखना चाहते हैं, 
क्योंकि विचारशील पाठकों के लिये प्रमाणसहित थोड़ा ही लिखना पर्याप्त (काफी ) और 


उपयोगी होता है॥ 
५१ जै० सं० 
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की जगह सें उसे ओषधि लूगानी पड़ती हे, यद्यपि यह तो निश्चय ही है कि-इन 
जीवों ने उस श्रावक का कुछ भी अपराध नहीं किया है, क्‍योंकि वे बेचारे तो 
अपने कर्मो के वश इस योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक का चुरा करने वा उसे 
हानि पहुँचाने की भावना से उत्पन्न नहीं हुए हैं, परन्तु श्रावक को उन्हें मारना 
पड़ता है, तात्पर्य यह है कि इन की हिंसा भी श्रावक से त्यागी नहीं जा सकती 
है, इस लिये ढाई विश्रों में से आधी दया फिर चली गई, अब केवल सवा विश्वा 
दया शेष रही, बस इस सवा विश्वा दया को भी छुद्ध श्रावक ही पार सकता है 
अर्थात्‌ संकल्प से निरफ्राधी त्रस जीवों को बिना कारण न मारूँ इस प्रतिज्ञा का 
यथाशक्ति पाछ॒न कर सकता है, हां यह श्रावक का अवश्य कत्तंव्य है. कि-वह 
जान बूझ कर ध्वंसता को न करे, मन सें सदा इस भावना को रबखे कि मुझ से 
किसी जीव की हिंसा न हो जावे, तात्पर्य यह हे कि-इस ऋम से स्थूल प्राणाति- 
यात बत का श्रावक को पालन करना चाहिये, हे नरेन्द्र ! यह चत मूलरूप है 
सथा इस के अनेक भेद ओर भेदान्तर हैं जो कि अन्य अन्थों से जाने जा सकते 
है, इस के सिवाय बाकी के जितने बत हैं वे सब इसी त्रत के पुष्प फल पन्न और 
शाखारूप हैं?” इत्यादि । 
इस प्रकार श्रीरलप्रभ सूरि महाराज के मुख से अमृत के समान उपदेश को 
सुन कर राजा उपलदे पवार को अतिबोध हुआ ओर वह अपने पूर्व अहण किये 
हुए महामिध्यात्वरूप तथा नरकपात के हेतुभूत देव्युपासकत्वरूपी स्वमत को, 
छोड़ कर सत्य तथा दया से युक्त धसमें पर आ ठहरा ओर हाथ जोड़ कर श्री 
आचाये महाराज से कहने छगा कि-“हे परमगुरो ! इस में कोई सन्देह नहीं है 
कि-यह दयामूल धर्म इस भव ओर परभव दोनों में कल्याणकारी हे परन्तु क्‍्यए 
किया जावे ? में ने अबतक अपनी अज्ञानता के उदय से व्यभिचारप्रधान असत्य 
मत का अहण कर रक्‍खा था परन्तु हो अब मुझे उस की निःसारता तथा दयामूल 
चर्म की उत्तमता अच्छे प्रकार से मालूम हो गईल है, अब मेरी आप से यह आर्थन 
है कि-इस नगर में उस मत के जो अध्यक्ष छोग हैं उन के साथ आप शाखार्थ 
करें, यह तो मुझे निश्चय ही है' कि शाखा में आप जीतेंगे क्‍योंकि सत्य धर्म के 
आगे असत्य मत केसे ठहर सकता है ? बस इस का परिणाम यह होगा कि मेरे 
कुटुम्बी और सगे सम्बंधी आदि सब छोग प्रेम के साथ इस दुयामूर धर्म का 
अहण करेंगे? राजा के इस वचन को सुन कर भ्रीरलग्रभ सूरि महाराज बोले कि- 
“/नेस्सन्देह ( वेशक ) वे' छोग आवें हम उन के साथ शाख्ाथे करेंगे, क्योंकि हे 
नरेन्द्र | संसार सें ऐसा कोई मत नहीं हे जो कि दयामूल अर्थात्‌ अहिंसाप्रधान 
इस जिनधरमम को शाखाथे के द्वारा हदा सके, उस में भी भला व्यभिचारप्रधान 
यद्द कुण्डापन्थी मत तो कोड चीज ही नहीं हे, यह मत तो अहिंसाप्रधान धर्म- 
रूपी सूर्य के सामने ख्योतवत्‌ ( जुगुनू के समान ) है, फिर भरा यह सत उस 
धर्म के आगे कब ठददर सकता है अर्थात्‌ कभी नहीं ठहर सकता है, निस्सन्देद 
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उत्त मतावरूम्बी आयें हम उन के साथ झाखार्थ करने को तेयार हैं?” गुरुजी के 
इस वचन को सुन कर राजा ने अपने कुटुग्बी ओर सगे सम्बन्धियों से कहा कि- 
- “ज्ञाकर अपने गुरु को बुछा छाओ”?? राजा की आज्ञा पाकर दश बीस झुख्य २ 
मनुष्य गये ओर अपने मत के नेता से कहा कि-“जैनाचार्य अपने मत को 
व्यभिचार प्रधान तथा बहुत ही बुरा बतछाते हैं ओर अहिंसामूल धर्म को सब से 
उत्तम बतछा कर उसी का स्थापन करते हैं, इस लिये आप कृपा कर उन से 
शाखार्थ करने के लिये शीघ्र ही चलिये?” उन छोगों के इस वाक्य को' सुन कर 
मद्यपान किये हुए तथा उस के नशे में उन्‍्मत्त उस मत का नेता श्रीरत्नप्रभ सूरि 
महाराज के पास आया परन्तु पाठकगण जान सकते हैं कि-सूर्य के सामने अन्ध- 
कार केसे ठहर सकता है ? बस दयामूछ घधर्मरूपी सूर्य के सामने उस का अज्ञान- 
तिमिर ( अज्ञानरूपी अंधेरा ) दूर हो गया अर्थात्‌ वह शाखाथे में हार गया तथा 
परम लज्ित हुआ, सत्य है कि-उल्यू का जोर रात्रि में ही रहता है किन्तु जब 
सूर्योदय होता है तब वह नेन्नों से भी नहीं देख सकता है, अब क्या था-श्रीरल- 
पग्रभ सूरि का उपदेश और ज्ञानरूपी सू्थे का उदय ओसियॉपट्टन सें हो गया ओर 
वहाँ का अज्ञानरूपी सब अन्धकार दूर हो गया अर्थात्‌ उसी समय राजा डपछदे 
पंचार ने हाथ जोड़ कर सम्यक्त्वसहित आवक के बारह न्वतों का अहण किया और 


१-इन मतों के खण्डन के अन्थ श्रीहेमाचाय जी महाराज तथा ओऔहरिभद्गर सूरि जी के बनाये 
हुए संस्क्षत में अनेक हैं परन्तु केवल भाषा जाननेवालों के लिये वे ग्रन्थ उपकारी नहीं हैं, 
अतः भाषा जाननेवालों को यदि उक्त विषय देखना हो तो श्रीचिदानन्दजी मुनिकृत स्थाद्ादा- 
नुभवरलाकर नामक ग्रन्थ को देखना चाहिये, जिस का कुछ वर्णन हम इसी झन्थ के दूसरे 
भध्याय में नोट में कर चुके हैं, क्योंकि यह ग्रन्थ भाषामात्र जाननेवालों के लिये बहुत ही 
उपयोगी है॥ २-राजा उपलदे पँवार ने दयामूल धर्म के अहण करने के बाद ओऔमहावीर स्वामी 
का मन्दिर ओसियों में बनवाया था और उस की प्रतिष्ठा औरलप्रभ स्ूरि महाराज ने ही करवाई 
थी, वह मन्दिर अब भी ओसियाँ में विद्यमान ( मोजूद ) है परन्तु बहुत समय वीत जाने के 
कारण वह मन्दिर चिरकाल से अत्यन्त जीणे हो रहा था तथा ओसियों में आवकों के घरों 
के न होने से पूजा आदि का भी प्रबन्ध यथोच्वित नहीं था, अतः फलोधी ( मारवाड़ ) निवासी 
गोछेच्छागोत्रभूषण औमान्‌ श्रीफूलचन्द जी मद्शय ने उस के जी्णोद्धार में अल्नन्त प्रयास 
( परिश्रम ) किया है अर्थात्‌ अनुमान से पाँच सात हजार रुपये अपनी तरफ से लगाये हैं. तथा 
अपने परिचित ओऔमानों से कह सुन कर अनुमान से पचास दृज्ञार रुपये उक्त महोदय ने अन्य 
भी लगवाये हैं, तात्ययं यह है कि-उक्त महोदय के प्रशंसनीय उद्योग से उक्त काये में करीब 
साठ हजार रुपये लग चुके हैं तथा वहाँ का सर्वे प्रबन्ध भी उक्त महोदय ने प्रशंसा के योग्य 
कर दिया है, इस शुभ कारय के लिये उक्त महोदय को जितना धन्यवाद दिया जावे वह थोड़ा 
है वर्योंकि मन्दिर का जीणोंद्धार करवाना बहुत ही पुण्यखरूप कार्य है देखो ! जैनशाख्रकारों 
ने नवीन मन्दिर के बनवाने की अपेक्षा प्राचीन मन्दिर के जीणोंद्धार का आब्गुणा फल कह 
है (यथा च-नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फलं भवेत्‌ ॥ तस्मादष्टगुणं पुण्य, जीर्णोद्धारेण 
जायते ॥ १॥ इस का अधथ॑ स्पष्ट ही है ) परन्तु महाशोक का विषय है कि-बत्तमान काल के 
आरीमानू लोग अपने नाम की भ्रसिद्धि के लिये नगर में जिनालयों के होते हुए भी नवीन 
जिनालथों को बनवाते हैं परन्तु प्राचीन जिनालयों के उद्धार की तरफ बिलकुर ध्यान नहीं 
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छत्तीस कुली राजपूतों ने तत्काल ही दयामूछ घममे का अज्ञीकार किया, उस छत्तीस 
कुछी सें से जो २ राजन्य कुछ वाले थे उन सब का नाम इस प्राचीन छप्पय 


छन्‍्द से जाना जा सकता है।--- 
छप्पथ-वद्धामान तणें पछे वरष बावन पद लीयो | 
श्री रतन ग्रभ स्रि नाम तासु सत गुरु ब्रत दीयो ॥ 
भीनमाल सु ऊठिया जाय ओसियों बसाणा। 
क्षत्रि हुआ शाख अठारा उठे ओसवाल कहाणा ॥ 
इक लाख चोरासी सहस घर शजकुली ग्रतिबोधिया । 
श्री रतन ग्रभ ओखों नगर ओसवाल जिण दिन किया।।१॥ 
प्रथम साख पवार सेस सीसोद सिंगाला । 
रणथम्भा राठोड़ वंस चंवाल बचाला ॥ 
देया भाटी सोनगए कछावा धनगोड़ कहीजे ॥ 
जादम झाला जिंद लाज भरजाद लहीजे ॥ 
खरदरा पाठ ओ पेखरा लेणों पटा जला खरा। 
एक दिवस इता माहाजन हुवा, सर बडा भिडसाखरा ॥२॥ 


ही आआआलइइंललुर छल आल ललललन लक ल॒ललइंजइ लक कक आरा आा॥७॥ल्‍७७७७७एआा 


देते हैं, इस का कारण केवल यही विचार में आता है कि-उन का उद्धार करवाने से उन के 
नाम की प्रसिद्धि नहीं होती है-बलिहारी है ऐसे विचार और बुद्धि की ! हम से पुनः यह 
कहे बिना नहीं रहा जाता है कि-धन्य है श्रीमान्‌ श्रीफूलचन्द जी गोलेच्छा को कि जिन्‍्हों ने 
व्यथ नामवरी की ओर तनिक भी ध्यान न देकर सच्चे सुयश तथा अखण्ड घर के उपाजन 
के लिये ओसियों में ओऔमहावीर खामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करा के “ओसवाल वंशोत्पत्तिष्र 
स्थान” को देदीप्यमान किया । 

हम ओऔरमान्‌ ओमानमर जी कोचर महोदय को भी इस प्रसंग में धन्यवाद दिये विना नहीं 
गृह सकते दें कि-जिन्हों ने नाजिम तथा तहसीलदार के पद पर स्थित होने के समय बीकानेर- 
राज्यान्तर्गत सदोरशहर, लहूणकरणसर, कालू, भादरा तथा सूरतगढ़ आदि स्थानों में अल्यन्त 
परिश्रम कर अनेक जिनालयों का जीर्णोद्धार करवा कर सच्चे पुण्य का उपाजेन किया ॥ 

१०बहुत से लोग ओसवाल वंश के स्थापित होने का संवत्‌ बीया २ वाइसा २२ कहते हैं, 
सो इस छनन्‍्द से वीया वाइसा संवत्‌ गलत है, क्योंकि श्री महावीर स्वामी के निर्वाण से ७० 
वर्ष पीछे जोसवालवंश की स्थापना हुईं है, जिस को प्रमाणसहित लिख ही चुके हैं ॥ 

२-महाजन महिमा का कवित्त ॥ 

महाजन जहद्दों होत वहाँ हृट्टी बाजार सार महाजन जहाँ होत तहाँ नाज ब्याज गछा है। 

महाजन जहा होत तहाँ छेन देन विधि विव्हार महाजन जहाँ होत तहाँ सब ही का भा है ॥ 

“ग्रह्मजन जब होत॑ तहाँ छाखन को फेर फार महाजन जहाँ होत तहाँ हछन पै हला है।/ 
महाजन जह्ढों दोत तहाँ लक्षमी प्रकाश करे महाजन नहीं होत तहाँ रहवो बिन सछा है॥१॥ 
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उस समय श्रीरत्रप्रभ सूरि महाराज ने ऊपर कहे हुए राजपूतों की शाखाओं 
का माहाजन वंश और अठारह गोत्र स्थापित किये थे जो कि निम्नलिखित हैंः--- 
१-तातहड़ गोत्र । २-बाफणा गोत्र । ३-कर्णाट गोन्र। ४-बलरूहरा गोत्र ६ 
७-समोराक्ष गोत्र । ६-कूलहट गोत्र । ७-रबिहट गोन्न। <-श्रीक्षीमाछ गोज्न । 
<-श्रेष्ठिगोत्र । १०-सुचिती ग्रोत्र । $१-आईचणांग गोन्र । $२-भूरि 
( भटेवरा ) गोत्र । १३-भाद्गोन्र । $४-चीचटठ गोन्र । ३७५-कुंभट गोज्न ॥ 
१६-डिंडू गोत्र । १७-कनोज गोजन्न । १८-लघुश्रेष्ठि गोत्र । 


इस प्रकार ओसिया नगरी में माहाजन वंश और उक्त १८ गोन्नों का स्थापन 
कर श्री सूरि जी महाराज विहार कर गये ओर इस के पश्चात्‌ दुश वर्ष के पीछे 
घुनः लक्खीजज्ञल नामक नगर में सूरि जी महाराज विहार करते हुए पधारे ओर 
उनन्‍्हों ने राजपूतों के दद्ा हजार घरों को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश 
और सुघधड़ादि बहुत से गोत्र स्थापित किये । 


प्रिय वाचक बृुन्द ! इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार सब से प्रथम साहाजन 
वंश की स्थापना जैनाचार्य श्री रह्मप्रभसूरि जी महाराज ने की, उस के पीछे 
विक्रम संवत्‌ सोलह सौ तक बहुत से जनाचायों ने राजपूत, महेश्वरी वेइय और 
ब्राह्मण जातिवालों को प्रतिबोध देकर ( अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए साहाजन वंश का 
विस्तार कर ) उन के माहाजन वंश और अनेक गोत्रों का स्थापन किया है जिस 
का प्रामाणिक इतिहास अल्यन्त खोज करने पर जो कुछ हम को श्राप्त हुआ है उस 
को हम सब के जानने के लिये लिखते हैं । 


कै के $$ व 
प्रथम सख्या-संचेती ( सचंती ) गोत्र । 
विक्रम संवत्‌ १०२६ ( एक हजार ऋष्बीस ) में जेनाचार्य श्री वर्धमानंसूरि 
जी महाराज ने सोनीगरा चोहान बोहित्थ कुमार को अ्रतिबोध देकर उस का 
माहाजन वंश ओर संचेती गोन्न स्थापित किया । 


अजमेर निवासी संचेती गोत्र भूषण सेठ श्री वृद्धिचन्द्रजी ने खरतरगच्छीय 
डपाध्याय श्री रामचन्द्र जी गणी ( जो कि रूइकर सें बड़े नामी विद्वान ओर पद 
शास्त्र के ज्ञाता हो गये हैं) महाराज से भगवतीसूतन्र सुना ओर तदनन्तर रेोच्रुझ्य 
का सद्ठध निकाछा, कुछ समय के बाद शेन्वुक्षय गिरनार ओर आबू आदि की यात्रा 
करते हुए मरुस्थलदेशस्थ ( मारवाड्देश सें स्थित ) फलोघी पाश्चनाथ नामक 


श१-तदा त्रयोदश सुरत्नाण छत्नोंद्रलक चन्द्रावती नगरीस्थापक पोरवाड़ ज्ञातीय भी विमल 
मत्रिणा श्री अबुंदाचले ऋषभदेवग्रासादः कारितः । 
“«***-०००»»-तेत्राबपि विमल वसही इति प्रसिद्धिरस्ति। ततः श्रीवधमानसूरिः संवत्‌ १०८८ मध्ये 
ग्रतिष्ठां झृत्वा प्रान्तेधनशन ग्रहीत्वा खवर्ग गतः ॥ 


६०६ जनसम्पदायशिक्षा । 


47५. 
हह्व 


स्थान में आये, उस समय फलवर्धी पाश्चवनाथ स्वामी के मन्द्र के चारों ओर 
कांटों की वाड़ का पड़कोटा था, उक्त विद्वद््य उपाध्याय जी महाराज ने धर्मोप- 
देश के समय यह कहा कि-वृद्धिचन्द्र | लक्ष्मी लगा कर उस का छाभ लेने का 
यह स्थान है” इस वचन को सुन कर सेठ बृद्धिचन्द्रजी ने फलवर्धी पार्शनाथ 
स्रासी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा दिया ओर उस के चारों तरफ पक्का संगीन 
पड़कोटा भी बनवा दिया जो कि अब भी मोजूद है । 
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१-इस तीथे पर वार्षिकोत्सव प्रतिवष' आसौज वदि नवमी और दशमी को हुआ करता है, 
उस समय साधारणतया (आम तौर पर ) समस्त देशों के और विशेषतया ( खास तौर पर ) 
राजपूताना और मारवाड़ के यात्री जन अनुमान दर पन्द्रद सहस्र इकट्ठे होते हैं, हम ने सब 
से प्रथम संवत्‌ १९५८ के वेशाख मास में मुश्शिदाबाद ( अजीमगञ्ञ ) से बीकानेर को जाते 
समय इस स्थान की यात्रा की थी, दर्शन के समय ग़ुरुदत्ताम्नाय से अनुमान पन्द्रह मिनट तक 
हम ने ध्यान किया था, उस समय इस तीथे का जो चमत्कार हम ने देखा तथा उस से हम 
को जो आनन्द प्राप्त हुआ उस का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस के पश्चात्‌ चित्त में यह 
अभिलाषा बराबर बनी रही कि किसी समय वार्पिकोत्सव पर अवश्य चलना चाहिये, क्योंकि 
शेसा करने से एक पन्‍थ दो काज होंगे परन्तु कार्ययश वह अभिलाषा बहुत समय के पश्चात्‌ 
पूर्ण हुई अथाव्‌ संवत्‌ १९६३ में वार्षिकोत्सव पर हमारा वहां गमन हुआ, वहाँ जाकर यत्ञपि 
हमें अनेक प्रकार के आनन्द प्राप्त हुए परन्तु उन में से कुछ आनन्दों का तो वर्णन किये विना 
लेखनी नहीं मानती है अतः वर्णन करना ही पड़ता है, प्रथम तो वहाँ जोधपुरनिवासी श्री 
कानमल जी पटवा के सुख से नवपदपूजा का गाना सुन कर हमें अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, 
दूसरे उसी कार्य में पूजा के समय जोधपुरनिवासी विद्वदये उपाध्याय श्री जुह्रमल जी गणी 
जीच २ में अनेक जगहों पर पूजा का अथ कर रहे थे ( जो कि गुरुगमशैली से अर्थ की धारणा 
करने की वांछा रखनेवाले तथा भव्य जीवों के सुनने योग्य था) उसे भी सुन कर हमें 
अकथनीय आनन्द प्राप्त हुआ, तीसरे-रात्रि के समय देवदशन करके शरीमान्‌ श्री फ़ूल्चन्द जी 
गोलच्छा के साथ “श्री फलछोधी तीर्थोन्नति सभा” के उत्सव में गये, उस समय जो 
आनन्द हम को ग्राप्त हुआ वह अद्यापि ( अब भी ) नहीं भूला जाता है, उस समय सभा में 
जयपुरनिवासी श्री जेनशरेताम्बर कान्फेंत के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाबचन्द जी ढहा एम- एह 
विद्योन्नति के विषय में अपना भाषणारुत वर्षा कर छोगों के हृदयांबुजों ( हृदयकमलों ) को 
विकसित कर रहे थे, हम ने पहिले पहिल उक्त महाशय का भाषण यहीं झुना था, दशमी के 
दिन प्रातःकाल हमारी उक्त महोदय ( औरीमान्‌ श्री गुलाबचन्द जी ढहा ) से मुलाकात हुईं और 
उन के साथ अनेक विषयों में बहुत देर तक वार्त्ताछाप होता रहा, उन की गम्मभीरता और 
सौजन्य को देख कर इसमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ, अन्त में उक्त महाशय ने हम से कहा 
- आज रात्रि को जीणैपुस्तकोद्धार आदि विषयों में माषण होंगे, अतः आप भी किसी विषय 
सें अवश्य भाषण करें? अस्तु हम ने भी उक्त महोदय के अनुरोध से जीणैपुस्तकोद्धार विषय 
'में भाषण करना खीकार कर लिया, निदान रात्रि में करीब नो बजे पर उत्त विषय में हम 
ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भेज के समीप खड़े दो कर उक्त सभा में वर्चमान प्रचलित रीति 
आदि का उद्घोध कर भाषण किया, दूसरे दिन जब उक्त महोदय से हमारी बातचीत हुईं उस 
समय उन्हों ने हम से कहा कि-यदि आप काम्फ्रेंस की तरफ से राजपूताने में उपदेश करें 
'तो उम्मेद है कि बहुत सी बातों का सुधार हो अर्थात्‌ राजपूताने के लोग भी कुछ सचेत होकर 
करेव्य सें तत्पर हों” इस के उत्तर में हम ने कहा कि- ऐसे उत्तम कार्यों के करने में तो हम 
स्वयं तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ यथाशक्य कुछ न कुछ उपदेश करते ही हैं, क्योंकि दम लोगों का 
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द्वितीय संख्या-बरढिया ( वरदिया ) गोत्र । 

धारा नगरी में वहा के राजा भोज के पर छोक हो जाने के बाद उक्त नगरी 
का राज्य जिस समय तंवरों को उन की बहादुरी के कारण प्राप्त हुआ डस समय 
भोजवंशज ( भोज की ओछाद वाले ) छोग इस प्रकार थेः-- 

१-निहंगपाछ । २-तालूणपाल । ३-तेजपाल। ४-तिहुअणपाक ८ त्रिभ्ुव- 
नपाल ) । ५-अनंगपार । ६-पोतपारक । ७-ग्ोपार । <-लक्ष्मणपाल । 
९-मदनपाल । १०-कुमारपाल । १३१-की तिपाल । १२-जयतपाल, इत्यादि । 

वे सब राजकुमार उक्त नगरी को छोड़ कर जब से मथुरा सें आ रहे तब से चे 
माथुर कहलाये, कुछ वर्षा के बीतने के बाद गोपार् और लक्ष्मणपाछ, ये दोनों 
भाई केकेई आम में जा बसे, संवत्‌ १०३७ ( एक हजार सेंतीस में ) जेनाचार्य 
श्री वर््धमानसूरि जी महाराज मथुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उच्त 


कत्तंव्य ही यही है परन्तु सभा की तरफ से अभी इस काये के करने में हमें लाचारी है, 
क्योंकि इस में कई एक कारण हैँं-प्रथम तो-हमारा शरीर कुछ अखस्थ रहता है, दूसरे- 
वत्तमान में ओसवालवंशोत्पत्ति के इतिहास लिखने में समस्त कालयापन होता है, इत्यादि कई 
कारणों से इस शुभकाय की अस्वीकृति की क्षमा ही प्रदान करावें? इत्यादि वातें होती रहीं, 
इस के पश्चात्‌ हम एकादशी को बीकानेर चले गये, वहां पहुंचने के बाद थोड़े ही दिनों में 
अजमेर से श्री जैनश्वेताम्बर कान्फ्रेंत्त की तरफ से पुनः एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिस की नकरू 
जोंकी त्यों निम्नलिखित है:-- 
ओजैन ( श्वेताम्बर ) कोन्फरन्स, अजमेर, 
ता० १५ अक्टूबर... ... १९०६, 

गुर्रा जी महाराज श्री १००८ श्री श्रीपालचंद्र जी की सेवा में-धनराज कांस्टिया-लि-बंदना 
मलम होवे-आप को सुखसाता को पत्र नहीं सो दिरावें-और फलोधी में आप को भाषण बडो 
मनोरंजन हुवो, राजपूताना मारवाड़ में आप जैसे ग्रुणवान पुरुष विद्यमान हैं जिस्की हम को 
बड़ी खुशी है--आप देशाटन करके जगह ब जगह धर्म की बहुत उन्नति की--अठी की तरफ 
भी आप जैसे महात्माओं को विचरबों बहुत जरूरी है--बडा २ शहरा में तथा प्रतिष्ठा होवे 
तथा मेला होवे जठे-कानफ्रेन्स सूं आप को-जावणों हो सके था किस तरह जिसका समाचार 
लिखावें-क्योंकि उपदेशक गुजराती आये जिनकी जवान इस तरफ के लोगों के कम समझ में 
आती है-आप की जबान में इच्छी तरह समझ सकते हैं-ओर भाप इस तरफ के देश कार 
से वाकिफकार हैं-सो आप का फिरना हो सके तो पीछा कृपा कर जबाब लिखें-ओर खर्च 
क्या महावार होगा-ओर आप की शरीर की तंदुरुस्ती तो ठीक होगी समाचार लिखावें- 
बीकानेर में भी जैनकब कायम हुवा है-सारा हालात वहां का श्िववर्श जी साहब कोचर 
आप को वाकिफ करेंगे-बीकानेर में भी बहुत सी बातों का सुधारा की जरूरत है सो वर्णेतो 
कोशीश करसी-कृपादृी है वैसी बनी रहै-- 

आप का सेवक, 
धनराज कांसटिया, सुपर वाइझर, 

यद्यपि हमारे पास उक्त पत्र आया तथापि पूर्वोक्त कारणों से हम उक्त काये को ख्वीकार नहीं 
कर सके ॥ 

१-एणक स्थान सें श्रीवद्धमान सूरि के बदले में श्रीनेमचन्द्र सूरि का नाम देखा गया दै ॥ 


६०८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


( केकेड ) आम सें पधारे, उस समय लक्ष्मणपाल ने आचार्य महाराज की बहत 
ही भक्ति की ओर उन के धर्मापदेश को सुनकर द्यामूछ धमम का अज्ञीकार किया, 
एक दिन व्याख्यान में शेत्रुज्षय तीर्थ का माहात्य आया उस को सुन कर छू्ष्म- 
णपाल के मन सें संघ निकाल कर शेज्ुञ्ञय की यात्रा करने की इच्छा हुई और 
थोड़े ही दिनों में संघ निकाल कर उन्होंने उक्त तीर्थेयात्रा की तथा कई आवश्यक 
स्थानों में लाखों रुपये धर्मकार्य में लगाये, जेनाचार्य श्री वर्दधमानसूरि जी महा- 
राज ने लक्ष्मणपार के सद्भाव को देख उन्हें संघपति का पद दिया, यात्रा करके 
जब केकेई ञ्राम में वापिस आ गये तब एक दिन लक्ष्मणपाल ने गुरु भहाराज से 
यह प्रार्थना की कि-“द्टे परम गुरो ! धर्म की तथा आप की सत्कृपा ( बदौरूत ) 
से मुझे सब प्रकार का आनन्द हे परन्तु मेरे कोई सन्‍्तति नहीं है, इस लिये मेरा 
हृदय सदा शुन्‍्यवत्‌ रहता है”, इस बात को सुन कर गुरुजी ने खरोदय ( योग- 
विद्या ) के ज्ञानबछ से कहा कि-“तुम इस बात की चिन्ता मत करो, तुम्हारे 
तीन पुत्र होंगे ओर उन से तुम्हारे कुक की बुद्धि होगी” कुछ दिनों के बाद 
आचार्य महाराज अन्यन्न विहार कर गये ओर उन के कथनानुकूल लक्ष्मणपाल के 
क्रम से ( एक के पीछे एक ) तीन छड़के उत्पन्न हुए, जिन का नाम रूक्ष्मणपालछ 
ने यशोधर, नारायण ओर महीचन्द रक्खा, जब ये तीनों पुत्र योवनावस्था को 
प्राप्त हुए तब लक्ष्मणपाल ने इन सब का विवाह कर दिया, उन में से नारायण 
की स्त्री के जब गर्भस्थिति हुईं तब प्रथम जापा ( श्रसूत ) कराने के लिये नारा- 
यण की खत्री को उस के पीहरवाले ले गये, वहाँ जाने के बाद यथासमय उस के 
एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिस में एक तो छड़की थी और दूसरा सर्पाकृति ( सौप- 
की शकलवाला ) लड़का उत्पन्न हुआ था, कुछ महीनों के बाद जब नारायण की 
स्री पीहर से सुसराल सें आई तब उस जोड़े को देखकर लूक्ष्मणपारू आदि सब 
छोग अत्यन्त चकित हुए तथा लक्ष्मणपारक ने अनेक छोगों से' उस सर्पाकृति 
बालक के उत्पन्न होने का कारण पूछा परन्तु किसी ने ठीक २ उस का उत्तर नहीं 
दिया ( अथौत्‌ किसी ने कुछ कहा ओर किसी ने कुछ कहा ), इस लिये लक्ष्मण- 
पाल के मन में किसी के कहने का ठीक तोर से विश्वास नहीं हुआ, निदान वह 
बात उस समय यों ही रही, अब सपोकृति बारकूक का हाल सुनिये कि-यह शीत 
ऋतु के कारण खदा चूल्हे के पास आकर सोने छगा, एक दिन भवितब्यता के 
वश क्या हुआ कि वह सर्पाकृति बारूक तो चूह्हे की राख में सो रहा था और 
उस की बहिन ने चार घड़ी के तड़के उठ कर उसी चूह्हे में अधि जला दी, उस 
अभि से जरूकर वह सपोकृति बाछक मर गया ओर मर कर वउ्यन्तर हुआ, तब 
वह व्यन्तर नाग के रूप में वहा आकर अपनी बहिन को बहुत घिकारने छूगा 
तथा कहने रग़ा कि-“जब तक में इस व्यन्तरपन में रहूंगा तब तक लक्ष्मणपाल 
के वंश में लड़कियां कभी सुखी नहीं रहेंगी अर्थात्‌ शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ 
सदा दी बनी रहा करेगी” दस असंग को सुनकर वहाँ बहुत से छोग एकत्रित 
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( जमा ) हो गये ओर परस्पर अनेक प्रकार की बातें करने छगे, थोड़ी देर के 
बाद उन सें से एक मनुष्य ने जिस की कमर सें दर्द हो गया था इस व्यन्तर से 
कहा कि-“यदि तू देवता हे तो मेरी कमर के दर्द को दूर कर दे” तब उस नाग- 
रूप व्यन्तर ने उस मनुष्य से कहा कि-“इस छरूक्ष्मणपारू के घर की दीवाक 
(भीत ) का तू स्पर्श कर, तेरी पीड़ा चली जावेगी?” निदान उस रोगी ने रलक्ष्मण- 
पाल के मकान की दीवाल का स्परी किहा ओर दीवाछ का स्पर्श करते ही उस की 
पीड़ा चली गई, इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देख कर लक्ष्मणपाल ने विचारा कि यह 
नागरूप में कब तक रहेगा अर्थात्‌ यह तो वास्तव में व्यन्तर हे, अभी अदच्इ्य हो 
जावेगा, इस लिये इस से वह वचन ले लेना चाहिये कि जिस से छोगों का 
उपकार हो, यह विचार कर लक्ष्मणपाल ने उस नागरूप व्यन्तर से कहा कि-““हें 
नागदेव | हमारी सन्‍तति ( ओछाद ) को कुछ वर देओ कि जिस से तुम्हारी 
कीर्ति इस संसार में बनी रहे”? छक्ष्मणपाल की बात को सुन कर नागदेव ने उन 
से कहा कि-'वबर दिया?” “वह वर यही है कि-तुम्हारी सन्‍तति ( ओलाद ) का 
तथा तुम्हारे मकान की दीवार का जो स्पर्श करेगा उस की कमर में चिणक से 
उत्पन्न हुईं पीड़ा दूर हो जावेगी ओर तुर्हारे गोन्न सें सर्प का उपद्नव नहीं होगा”? 
बस तब ही से 'वरदिया, नामक गोत्र विख्यात हुआ, उस समय उस की बहिन 
को अपने भाई के मारने के कारण अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ ओर उस ने शोकवश 
अपने प्राणों का त्याग कर दिया ओर वह मरकर व्यन्तरी हुईं तथा उस ने ग्रत्यक्ष 
होकर अपना नाम भूवाल प्रकट किया तथा अपने गोन्रवालों से अपनी पूजा कराने 
की' स्वीकृति ले ली, तब से यह वरदियों की कुछदेवी कहछाने छगी, इस गोत्र 
में यह बात अब तक भी सुनने में आती है कि नागव्यन्तर ने वर दिया । 


तीसरी संख्या-कुकुड चोपडा. गणधर चोपडा गोत्र । 


खरतरगच्छाधिपति जेनाचारय श्री जिन अभयदिवसूरि जी महाराज के शिष्य 
तथा वाचनाचायपद में स्थित श्री जिनवछभसूरि जी महाराज विक्रम संवत्‌ १३१५२ 
( एक हजार एक सो बावन ) सें बिचरते हुए वण्डोर नामक स्थान में पधारे, 
उस समय मण्डोर का राजा नानुदे पड़िहार था, जिस का पुत्र धवरूचन्द गलित 
कुछ्ठ से महादुःखी हो रहा था, उक्त सूरि जी महाराज का आगमन सुन कर राजा 
ने उन से प्राथना की कि-“हे परम गुरो !! हमारे कुमार के इस कुछ रोग को 
अच्छा करो” राजा की इस प्रार्थना को सुन कर उक्त आचार्य महाराज ने कुकड़ी 
गाय का घी राजा से मेंगवाया ओर उस को मतन्नित कर राजकुमार के शरीर पर 
चुपड़ाया | तीन दिन तक हारीर पर घी के चुपड़े जाने से राजकुमार का हारी « 
कंचन के समान विश्वुद्ध हो गया, तब गुरु जी महाराज के इस प्रभाव को' देखकर 





१- वर दिया” गोत्र का अपर्रेश बर ढ़िया” हो गया है ॥ 


६१० जैनसम्पदायशिक्षा । 


सब कुटुमग्ब के सहित राजा नाजुदे पड़िहार ने दयामूर घमम का अहण किया तथा 
गुरुजी महाराज ने उस का महाजन वंश और कुकुड़ चोपड़ा गोत्र स्थापित किया, 
राजा नानुदे पड़िहार का मत्नी था उस ने भी अतिबोध पाकर दयासूछ जैनधर्म- 
का अहण किया और गुरु जी महाराज ने उस का माहाजन वंश और गणघर 
चोपढ़ा गोत्र स्थापित किया ! 


राजकुमार धवरूचन्दुजी से पाँचवीं पीढ़ी में दीपचन्द जी हुए, जिन का 
विवाह ओसवाल महाजन की पुत्री से हुआ था, यहाँ तक ( उन के समय तक ) 
शजपूतों से सम्बन्ध होता था, दीपचन्द जी से ग्यारहवी पीढ़ी में सोनपाल जी 
हुए, जिन्‍्हों ने संघ निकाल कर दोचुक्षय की यात्रा की, सोनपाल जी के पोता 
ठाकरसी जी बड़े बुछ्धिमान्‌ तथा चतुर हुए, जिन को राव चुडे जी राठोर ने अपना 
कोठार सुपुद किया था, उसी दिन से प्रजा ठाकरसी जी को कोठारी जी के 
नाम से पुकारने छगी, इन्हीं से कोठारी नख हुआ अथात्‌ ठाकरसी जी की 
ओलछादवाले छोग कोठारी कहकाने कछगे, कुकुड चोपड़ा गोत्र की ये नीचे 
लिखी हुईं ) चार शाखायें हुईं :--- 


१-कीटठारी । २-बुबकिया । ३-घधूपिया । ४-जोगिया । 


इन में से बुबकिया आदि तीन शाखा वाले लोगों के कुटुम्ब सें बजने वाले 
गहनों के पहिरने की खास मनाई की गई हे परन्तु यह मनाई क्‍यों की 
गहे है अर्थात्‌ इस ( सनाई » का क्‍या कारण है इस बात का ठीक २ पता 


नहीं रुगा है । 
। चौथी संख्या-धाडीवाल गोचन्न । 


गुजरात देश सें डींडो जी नामक एक खीची राजपूत धाड़ा मारता था, उस 
को' विक्रम संवत्‌ ११५५ ( एक हजार एक सो पचपन ) में वाचनाचार्य पद पर 
स्थित श्री जिन बछभसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश 
और धाड़ीवाल गोत्र स्थापित किया, डीडों जी की सातवीं पीढी में शाँवरू जी 
हुए, जिन्हों ने राज के कोठार का काम किया था, इस लिये उन की ओलादवाले 
कोग कोठारी कहलाने लगे, लेढो जी धाड़ीवाल जोधपुर की रियासत के तिवरी 
गाँव सें आकर बसे थे, उन के शिर पर टोट थी इस छिये गांववाले लोग सेढो 
जी को टोटिया २ कह कर घुकारने रंगे, अत एव उन की ओलादुवाले छोग भी) 
शेटिया कहलाने छगे | 


२-इस गोचवाले छोग बालोतरा तथा पद्चभद्रा जादि मारवाड़ के स्थानों में है॥ 
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पाचवीं संख्या-लालाणी, वॉठिया, विरमेचा, हरखावत, 
साह और मछावत गोत्र । 

विक्रम संवत्‌ ११६७ (एक हजार एक सो सड्सठ ) में पवार राजपूत छालसिंह 
को खरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिनबछभसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर 
उस का माहाजन वंश ओर छालाणी गोत्र स्थापित किया, छारूसिंह के सात पुत्र 
थे जिन में से बड़ा पुत्र बहुत बंठ अथात्‌ जोराबर था, उसी से वॉठिया गोत्र 
कहलाया, इसी पश्रकार दूसरे चार पुत्रों के नाम से उन के भी परिवार वाले 
लोग विरमेचा, हरखावत, साह और मछावत कहलाने छगे । 


सूचता--युगप्रधान जेनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी (जो कि बड़े दादा जी 
के नाम से जैनसंघ में प्रसिद्ध हैं ) महाराज ने विक्रम संवत्‌ ११७० ( एुक हजार 
एक सो सत्तर ) से छेकर विक्रम संचत्‌ १२१० ( एक हजार दो सो दृश ) तक 
में राजपूत, महेश्वरी वेश्य ओर ब्राह्मण वर्णवालों को प्रतिबोध देकर सवा लाख 
आवक बनाये थे, इस के अमाणरूप बहुत से प्राचीन लेख देखने सें आये हैं 
परन्तु एक प्राचीन गुरुदेव के स्तोत्र में यह भी लिखा है कि-प्रतिबोध देकर एक 
झाख तीस हजार श्रावक बनाये गये थे, उक्त शआावकसंघ सें यद्यपि ऊपर लिखे 
हुए तीनों ही वर्ण थे परन्तु उन में राजपूत विशेष थे, उन को अनेक स्थलों 
में प्रतिबोध देकर उन का जो साहाजन वंश और अनेक गोत्र स्थापित किये गये 
थे उन में से जिन २ गोत्नों का इतिहास प्राप्त हुआ उन को अब लिखते हैं । 


छठी संख्या-चोरडिया, 'मदनेरा, चौधरी, सावणसखुखा, 
कफ धरे 
गोलेच्छा, वुचा, पारख और गदहिया गोज । 
चन्देरी के राजा खरहत्थसिंह राठोर ने विक्रम संवत्‌ ३३७० € एक हजार 
शुक सो सत्तर ) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के उपदेश 


२-इन का जन्म विक्रम संवत्‌ ११३२ में, दीक्षा ११४१ में, आचायेपद ११६५ में और देवलोक 
१२११ में आषाढ़ छुदि ११ के दिन अजमेर नगर में हुआ ॥ २-बड बडे गामें ठाम ठामें भूपती 
प्रतिबोधिया ॥ इग लक्खि ऊपर सहस तीसा कलू में आवक किया ॥ परचा देखाड्या रोग 
झाउया छकोक पायल संतण०॥ जिणदत्त सूरि सूरीस सदगुरु सेवर्ता सुख सन्‍्तण ॥ २१ 
इ-कनोज में आसथान जी राठौर ने थुगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्त सूरी जी महाराज 
से कहा था कि राठौर आज से लेकर जैनधर्म को न पालनेवाके भी खरतरगच्छवालों को 
अपना गुरु मानेंगे” आसथान जी के ऊपर उक्त महाराज ने जब उपकार किया था उस्त समय 
के ग्राचीन दोहे बहुत से हैं-जो कि उपाध्याय श्री मोहन छारू जी गणी के द्वारा हम को प्राप्ठ 
हुए हैं, जिन में से इस एक दोहे को तो प्रायः बहुत से छोग जानते भी ढँ-- 


दोहा--गुरु खरतर ओहित सेवड़्, रोहिड़ियो बारह ॥ 
घर को मंगत दे दड़ो, राठोड़ां कुछ भट्ट ॥ १ ॥ 


६१२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


से दुयामूछ जैनधर्म का अहण किया था, उक्त राजा ( खरहत्थ सिंह ) के चार 
बुत्न थे---१-अग्बदेव । २-नींबदेव । ३-मेंसासाह ओर ४-जआसू । इन में से 
अथम अम्बदेव की ओलादवाले छोग चोर बेरड़िया ( चोरड़िया ) कहलाये। 

चोर बेरड़ियों में से नीचे लिखे अनुसार पुनः शाखायें हुईं:--.. 

१-तेजाणी । २-धन्नाणी । ई-पोपाणी । ४-मोछाणी । ५-गछाणी। 
६-देवसयाणी । ७-नाणी । ८-श्रवरणी । ९-सद्ाणी । १०-कक्कड़ | १$-मक्कड़ । 
4२-भकड़ । १३-छुटंकण । ३४-संसारा। $५७-कोबेरा । १६-भटारकिया। 
१७-पीत लिया ! 

दूसरे नींबदेव की ओलादवाले छोग भवदनेरा चौधरी कहलाये। 

तीसरे भेंसासाह के पॉच स्त्रियों थीं उन पाँचों के पांच पुन्न हुए थे-- 

१-कुँवर जी । २-गेलो जी | ३-बुच्चो जी | ४-पासू जी ओर ५-सेव्हत्थ जी। 
इन में से श्रथम कुंवर जी की ओलादवाले लोग साहसुखा ( सावणसुखा ) 
कहलाये ! 

दूसरे गेलो जी की ओलादवाले छोग गोलवच्छा ( गोलेच्छा ) कहलाये । 

तीसरे छुचो जी की ओछादुवाले लोग बुच्चा कहलाये । 

चौथे पासू जी की ओलादवाले छोग पारख कहलाये। 

पारख कहलाने का हेतु यह हे कि-आहड़ नगर में राजा चन्द्रसेन की सभा में 
किसी समय अन्य देश का निवासी एक जोहरी हीरा बेंचने के लिये छाया और 
राजा को उस हीरे को दिखलाया, राजा ने उसे देख कर अपने नगर के जोहरियों 
को परीक्षा के लिये बुल्वा कर उस हीरे को दिखलाया, उस हीरे को देख कर 
नगर के सब जीहरियों ने उस हीरे की बड़ी तारीफ की, देवयोग से उसी सभय 
किसी कारण से पासू जी का भी राजसभा सें आगमन हुआ, राजा चन्द्रसेन ने 
उस हीरे को पासू जी को दिखछाया ओर पूछा कि-“यह हीरा केसा है ?” पास 
जी उस हीरे को अच्छी तरह देख कर बोले क्रि-““प्रथ्वीनाथ ! यदि इस हीरे में 
एक अवगुण न होता तो यह हीरा वास्तव में प्रशंसनीय (तारीफ के लायक ) था, 
परन्तु इस में एक अबगुण हे इस लिये आप के पास रहने योग्य यह हीरा नहीं 
है?” राजा ने डन से पूछा कि-““इस में क्‍या अवगुण हे ?” पासू जी ने कहा क्वि- 
८पृथ्वीनाथ ! यह हीरा जिस के पास रहता है उस के खी नहीं ठहरती है, यदि 
मेरी बात में आप को कुछ सन्देह हो तो इस जोहरी से आप दर्यात्फ कर छें” 
राजा ने उस जोहरी से पूछा कि-“'पास्‌ जी जो कहते हैं क्या वह बात ठीक है!” 
जोहरी ने अत्यन्त खुश होकर कहा कि-“'पृथ्वीनाथ ! निसन्देह पासू जी आप के 
नगर सें एक नामी जोहरी हैं, में बहुत दूर २ तक घूमा हूँ परन्तु इन के समान 
कोई जोहरी मेरे देखने में नहीं आया हे, इन का कहना बिलकुछ सत्य है क्योंकि 
जब यह हीरा सेरे पास जाया था उस के थोड़े ही दिनों के बाद मेरी स्री गुजर 


पञ्चम अध्याय | ६९१३ 


गई' थी, उस के मरने के बाद में ने दूसरा वियाह किया परन्तु वह स्त्री सी नहीं 
रही, अब मेरा चिचार हे कि-में अपना तीसरा विवाह इस हीरे को निकाल कर 
€ बेंच कर ) करूंगा” जाहरी के सत्यकभाषण पर राजा बहुत खुश हुआ और उस 
को इनाम देकर विदा किया, डस के जाने के बाद राजा चन्द्रसेन ने भरी सभा 
में पासू जी से कहा कि-दाह ! पारख जी वाह | आप ने खूब ही परीक्षा की” 
बस उसी दिन से राजा पासू जी को पारख जी के नाम से पुकारने छगा, फिर 
क्या था यथा राजा तथा इ़जा अधथात्‌ नगरवासी भी उन्हें पारख जी कह कर 
युकारने छगे । 
पाचदें सेद्हत्थ जीकी ओकादवाले छोग गदृहिया कहलाये ॥ 


मेंसासाह ने गुजरात देश में रुज॒रातियों की जो 
लॉग छुडवाई उस का बणेन | 

भेंसा साह कोव्यविपति तथा बड़ा नामी साहुकार था, एक समय मेंसा साह 
की मातुःश्री रूद्ष्मीबाई २५ घोड़ों, ५ रथों १० गाड़ियों और ७५ ऊँटों को 
साथ छेकर सिद्धगिरि की यात्रा को रबाना हुईं, परन्‍्ठु दवयोग से बे द्वव्य की 
सनन्‍्दूक ( पेटी ) को साथ में छेना सूछ गई, जब पःटन दगर रो ( जो कि रास्ते 
में था ) मुकाम किया तब वहाँ द्रव्य की रून्दूछ की याद आई और उस के 
लिये अनेक विचार करने पड़े, आखिरकार लक्ष्मीबाह ने अपने ठाकुर (राजपूत) को 
भेज कर पाटन नगर के चार बड़े २ व्यवहारियों को बुलवाया, उन के घुलाने से' 
गधेभसाह आदि चार सेठ आये, तब रूक्ष्मीबाई ने उन से द्वव्य € रुपये ) उधार 
देने के लिये कहा, लक्ष्मीबाई के कथन को सुन कर गधेभसाह ने पूछा कि-'तुम 
कान हो और कहाँ की रहनेवाली हो!” इस के उत्तर सें लक्ष्मीबाई ने काहा कि 
“में सेंसे की माता हूँ” लक्ष्मीवाई की इस बात को सुन कर गर्धभसाह ने उन 
डोकरी लक्ष्मीबाई से हँसी की अर्थात्‌ यह कहा की-“ेंसा तो हमारे यहाँ 
पानी की पाल छाता हे” इस प्रकार लक्ष्मीबाई का उपहास ( दिछगी ) करके 
वे गधससाह आदि चारों व्यापारी चले गये, इधर हर्ष्मीबाई ने एक पन्न में 
उक्त सब हार लिखकर एक ऊँटवाले अपने सवार को उस पत्र को देकर अपने 
युत्र के पास भेजा, सवार बहुत ही शीघ्र गया और उस पत्र को अपने मालिक 
सेंसा साह को दिया, भैंसा साह उस पत्र को पढ़ कर उसी समय बहुत सा द्वृव्य 
अपने साथ सें छेकर रबाने हुआ ओर पाटन नगर में पहुँच कर इधर तो स्वर्य॑ 





१-यह भी सुनने में आया है कि गद्धा साह ( भेसा साह के भाई ) की औलाद वाले लोग 
गदहिया कहलाये ॥२-इन का निवासस्थान मॉडवर्गढ़ था, जिस के मकानों का खैंडहर अब तक 
विद्यमान है, कहते दें कि-इन के रहने के मकान में कस्तूरी ओर अम्बर आदि सुगन्धित द्वव्य 
पोते जाते थे, इन के पास लक्ष्मी इतनी थी कि-जिस का पारावार (ओर छोर ) नहीं था, 
मेंसा साह और गद्दा साह नामक दो भाई थे ॥ 
७५२ जु० सु० 


६१४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


शर्धभूलाह आदि उस नगर के व्यापारियों से तेल ढेना छुरू किया और उधर जगह 
२ पर अपने गुसाइतों को भेज कर सब शुजरात का तेऊ खरीद करवा लिया 
तथा तेल की नदी चंरूवा दी, आखिरकार गधेभसाह आदि माल को' हाजिर नहीं 
कर सके अर्थात्‌ बादे पर ते नहीं दे सके और अत्यन्त रज़ित होकर सब 
इ्यापारियां को इकट्ठा कर क्ष्पी बाई के पास जा कर उन के परों पर गिर कर 


बोले कि “हे माता ! हमारी प्रतिष्ठा अब आप के हाथ में हे” लक्ष्मीबाई अति 
री कप कक के. 


९9] 
2! 


डे 


कृपाछु थीं अतः उन्हों ने अपने पुत्र सेंसेसाह को समझा दिया और उन्हें क्षमा 
करने के लिये कह दिया, नाता के कथन को भेंसेसाह ने स्वीकार कर लिया 


ओर अपने गुमाश्तों को आज्ञा दी कि यादगार के लिये इन सब की एक लॉग 
खुलवा ली जाबे ओर इन्हें भा्ी दी जावे, निदान ऐसा ही हुआ कि-मैंसासाह 
के गुमाइतों ने स्मरण के छिये उन सब शुजरातियों की घोती की एक लॉग 
खुलवा कर सब को माफी दी ओर वे सब अपने २ घर गये, वहां पर भेंसेसाह 


को रुपारेल बिरुद मिला | 


सातवीं संख्या-अण्डशोली, भरा गोच । 


श्री छोद्ववापुर पद्दन (जो कि जेसलूमेर से पॉच कोस पर है ) के भाटी 
राजपूत सागर रावरू के श्रीधर ओर राजधर नामक दो राजकुमार थे, उन दोनों 
को विक्रम संबत्‌ ११७३ ( एक हजार एक सो तेहत्तर ) में युगग्रधान जनाचार्य 
श्री जिनदत्तसूरि जी मद्दाराज ने प्रतिबोध देकर उन का महाजन वंश और 
अण्डशाली गोत्र स्थापित किया, भण्डशाली गोजन्न सें थिरुसाह नामक एक बड़ा 
भाग्यशाली पुरुष हो गया है, इस के विषय में यह बात पअसिद्ध हे कि-यह घी 
का रोजगार करता था, किसी समय इस ने रुपासियाँ गावकी रहने वाली घी 
बेचने के लिये आई हुईं एक खत्री से चित्राबेल की एडुरी (इंढोणी ) किसी 





१-रुपारेल नामक एक जानवर होता है वह जिस के पास रहता है उस के पास अखूट 
( अविचल ) द्रव्य होता है॥ २-भण्डशाल में वासक्षेप दिया था इसलिये इनका भण्ड्शाली 
ओज्र स्थापित किया, इसी नाम का अपभंश पीछे से भणशाली ( भण्डाशाली ) हो गया है॥ 
३-यह स्त्री जाति की जाटिनी थी ओर यह घी बेचने के लिये रुपासियोँ गॉव से लोद्रवापुर 
पट्टन को चली थी, इस ने रास्ते में जंगल में से एक हरी रता ( बे ) को उखाड़ कर उस की 
एँडुरी बनाई थी और उस पर घी की हौंड़ी रख कर यह थिरुसाह की दूकान पर आई, 
थिरसाह ने इस का घी खरीद किया और हॉड़ी में से घी निकालने रूगा, जब घी निकालते 
२ बहुत देर हो गई और उस होंड़ी में से घी निकलता ही गया तब थिरुसाह को सन्देह हुआ 
आर उस ने विचारा कि-इस हॉडी में इतना घी कैसे निकलता जाता है, जब उस ने ऐंड्री, 
पर से होंड़ी को उठा कर देखा तो उस में घी नहीं दीखा, बस वह समझ गया कि यहा 
'हूँडुरी का ही प्रभाव है, यह समझ कर उस ने मन सें बिचारा कि-इस एँडुरी को किसी प्रकार 
'छेना चाहिये, यह विचार कर थिरुसाद ने कौड़ियाँ छगी हुई एक सुन्दर एँडुरी उत्त जाटिनी 
को दी और उस लित्राबेल की एँडुरी को उठा कर अपनी दूकान में रख लिया ॥ 


पश्चम अध्याय । ६९७. 


चतुराहई, से ले ली थी, उसी एऐँडुरी के प्रभाव से थिरुसाह के पास बहुत सा 
द्रव्य हो गया था, इस के पश्चात्‌ थिरुसाह ने लोद्वपुर पहन में सहखफण 
पार्थचनाथ खामी के मन्दिर का जीणोद्धार करवाया, फिर ज्ञानभण्डार स्थापित 
किया इत्यादि, तात्पर्य यह है कि उस ने सात क्षेत्रों में बहुत सा द्वव्य खर्च किया, 
भण्डशाली गोत्रवाले लोग लोद्वयपुर पइन से उठ कर ओर २ देशों में जा बसे, 
ये ही भण्डशाली जेसलसेर में काछवा कहलाते हैं । 


एक भण्डशाली जोधपुर में आकर रहा ओर राज्य की तरफ से उसे काम 
मिका अतः वह राज्य का काम करने रगा, इस के बाद उस की ओछादवाले 
लोग महाजनी पेशा करने रूगे, जोधपुर नरग में कुठ ओसवालों के चोधरी ये' 
ही हैं, अर्थात्‌ न्यात ( जाति ) सम्बन्धी काम इन की सम्मति के बिना नहीं 
होता है, ये लड़केके शिर पर नो वर्ष तक चोटी को नहीं रखते हैं, पीछे रखते हैं, 
इन में जो वोरी दासोत कहलाते हैं वे ब्राह्मणों को ओर हिजड़ों को व्याह में नहीं 
बुलाते हैं, जोधपुर में भोजकों ( सेवकों ) से विवाह करवाते हैं । 


एक भण्डशाली वीकानेर की रियासत में देशनोक गांव में जा बला था वह 


देखने में अत्यन्त भूरा था, इस लिये गांववाले सब छोग उस को भूरा २ कह कर 
पुकारने छगे, इस लिये उस की ओलादुवाले लोग भी भूरा कहलाने छगे । 


ये सब ( ऊपर कहे हुए ) राय भण्डशाली कहलाते हैं, किन्तु जो खड भण- 
शाली कहलाते हैं वे जाति के सोरूंखी राजपूत थे, इस के सिवाय खडभणशा- 
लियों का विशेष वर्णन नहीं प्राप्त हुआ ॥ 


आठवी संख्या-आयरिया, दूणावत गोज्न ! 


सिन्ध देश में एक हजार ग्ामों के भाटी राजपूत राजा अभय सिंह को विक्रम! 
संवत्‌ ११७५ ( एक हजार एक सो पचहत्तर ) में युगप्रधान जेनाचार्य श्री जिन- 
दत्त सूरि जी महाराज ने अतिबोध देकर महाजन वंश ओर आयरिया गोहन्र 
स्थापित किया, इस की ओछाद में रूणे नामक एक बुद्धिमान तथा भाग्यशाली 
पुरुष हुआ, उस की ओछादवाले छोग रूणावत कहलाने छूगे, रूणे ने सिद्धाचल. 
जी का संघ निकाला ओर छाखों रुपये धर्मकार्य सें खर्च किये, कोलू ग्राम सें 
काबेली खोड़ियार चारणी नामक हरखू ने रूणे को बर दिया था इस लिये रूणा- 
वत छोग खोड़ियार हरखू को पूजते हैं, ये लोग बहुत पीढ़ियों तक बहलवे झाम 
में रहते रहे, पीछे जैसलमेर में इन की जाति का बिस्तार होकर मारवाड़ सें हुआ ४. 


१-इस ने एक जिनालय आगरे में भी बनवाया था जो कि अब तक मोजूद है ॥ 


६१६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


नवी उँझूया-बद्रउणा, नाहदा गोत्र | 
घारा नगरी का राजा प्ृथ्वीधर पवार राजपूत था, डस की सोलहवी“ पीढ़ी में 
जोबन ओर सच्चू , ये दो राजपत्र हुए थे, थे दोनों भाई किसी कारण धारा नगरी 
से निकछ कर ओर जांगरू को फतह कर वहीं अपना राज्य स्थापित कर सुख से 
रहने छगे थे, विक्रम संवत्‌ १३७७ ( एक हजार एक सो सतहत्तर ) में युगप्रधान 
जैनाचार्य श्री जिनद्स सूरि जी सहाराज ने जोबन और सचन्नू ( दोनों भाइयों ) 
को अतिबोध देकर उन का महाजन वंश ओर बहुफणायोत्र स्थापित किया । 


इन्हीं की ओलादवाले छोग युद्ध में नहीं हटे थे इस लिये वे नाहटा कहलाये। 

इस के पश्चात्‌ लखनो के नबाव ने इन को राजा का पद्‌ प्रदान किया था जिस 
से राजा बच्छराज जी के घरानेवाले लोग भी राजा कहलाने छगे थे | 

ऊपर कहे हुए गोन्रवालों में से एक बुद्धिमान्‌ पुरुष ने फतहपुर के नबाव को , 
अपनी चतुराहई का अच्छा परिचय दिया था, जिस से' नवाब ने प्रसन्न होकर कहा 
था कि- “यह रायजादा हे! तब से नगरवासी छोग भी उसे रायजादा कहने रंगे 
और उस की ओलादवाले छोग भी रायजादा कहलाये, इस प्रकार ऊपर कहे हुए 
गोत्र का निरन्तर विस्तार होता रहा ओर उस की नीचे लिखी हुईं १७ शाखायें 
हुई---१-बाफणा । २-नाहटा । ३-रायजादा । ४-घछुछ । ५-घोरवाड़ | 
६-हुंडिया । ७-जांगड़ा। <-सोमलिया । ९-वाहंतिया ॥ १०-वसाह। 
११-समींठड़िया । $२-वाघसार | १३-भाभू। १४-घत्रिया । १५-मग- 
दिया । १६-पटवा ( जैसलमेरवाछा ) १७-नानगाणी । 

दशवी संख्या-रतनपुरा, कठारिया गोन्न। 

विक्रम संवत्‌ १०२३ ( एक हजार इक्कीस ) में सोनगरा चौहान राजपूत रत- 
नासेंह ने रतनपुरनासक नगर बसाया, जिस के पाँचवें पाठ पर विक्रम संक्‍क्ता 
११८१ ( एक हजार एक सो इक्यासी ) में अक्षय तृतीया के दिन धनपाल राज- 
सिंहासन पर बेठा, एक दिन राजा धनपाल शिकार करने के लिये जंगल में गया 
ओर सुध न रहने से बहुत दूर चला गया परन्तु कोई भी शिकार उस के हाथ न 
छगी, आखिरकार वह निराश होकर वापिस छोटा, लछोटते समय रास्ते में एक 
रमणीक तालाव दीख पड़ा, वहां वह घोड़े को एक वृक्ष के नीचे बाँध कर तालाव 
के किनारे बेठ गया, थोड़ी देर सें उस को एक काछा सर्प थोड़ी ही दूर पर दीख 
पड़ा ओर जोद में आकर ज्यों ही राजाने उसके सामने एक पत्थर फेंका त्यों ही 
वह सर्ष अत्यन्त गुस्से में भर गया ओर उस ने राजा धनपाल को श्ीघत्र ही काट 
खाया, काठते ही सर्प का विष चढ़ गया और राजा मूछिंत ( बेहोश ) होकर गिर” 
गया, देवयोग से उसी अवसर में वहां श्ान्त, दानत, जितेन्द्रिय तथा अनेक 


की का+१० ०७७७ गढ़ कार । 


२-बहुफणा नाम का अपक्रेश बाफणा हो गया है ॥ 


ा 
बनी 





पश्चम अध्याय | ६९७ 


विद्याओं के निधि युगप्रधान जैनाचार्य श्रीजिनद्त सूरि जी महाराज अनेक 
साधुओं के सड्ड विहार करते हुए आ निकले ओर सागे में द्ततुल्य पड़े हुए 
मनुष्य को देख कर आचाये महाराज खड़े हो गये ओर एक शिष्य से कहा कि- 
“इस के समीप जाकर देखो कि-इसे क्या हुआ है” शिप्य ने देख कर विनय के 
साथ कहा कि-“हे महाराज ! मालूम होता है कि-इस को सर्प ने काटा हे?” इस 
बात को सुन कर परोपकारी दुयानिधि आचार्य महाराज उस के पास अपनी 
कमली बिछा कर बैठ गये और इृष्टिपाश विद्या के द्वारा उस पर अपना ओधा 
फिराने छगे, थोड़ीही देर में धनपाल चतनन्‍य होकर उठ बैठा ओर अपने पास महा- 
प्रतापी काचार्य महाराज को बैठा हुआ देख कर उस ने शीघ्र ही खड़े होकर डन 
को नमन और वन्दन किया तथा गुरु महाराज ने उस से धर्मछाम कहा, उस 
समय राजा धनपाल ने गुरु जी से अपने नगर में एथारने की अत्यन्त बिनति की 
अतः आचाये महाराज रल्पुर नगर में पधारे, वहाँ पहुँच कर राजा ने हाथ जोड़- 
कर कहा कि-“'में अपने इस राज्य को आप के अर्पण करता हूँ, आप कृपया इसे 
स्वीकार कर मेरे मनोवांछित को पूर्ण कीजिये” यह सुन कर गुरुजी ने कहा कि- 
“राज्य हमारे काम का नहीं हे, इल लिये हम इस को लेकर क्या करें, हम तो 
यही चाहते हैं कि-तुम दयामूछ जेनघर्म का अहण करो कि जिस से तुम्हारा इस 
भव ओर पर भव में कल्याण हो” गुरु महाराज के इस निर्कोेम वचन को सुन 
कर धनपाल अल्न्त प्रसन्न हुआ ओर महाराज से हाथ जोड़ कर बोछा-कि- “हे 
दयासागर ! आप चतुर्मास में यहा चिराज कर सेरे मनोवांछित को पूर्ण कीजिये”? 
निदान राजा के अल्न्त आम्नह से गुरु महाराज ने वहीं चतुमाौस किया और राजा 
धनपाल को प्रतिबोध देकर उस का साहाजन वंश और रत्नपुरा गोन्न स्थापित 
किया, इस नगर में आचार्य महाराज के घर्मोपदेश से २४ खांपे चोहान राजपूतों 
ने ओर बहुत से महेश्वरीयों ने प्रतिबोध प्राप्त किया, जिन का गुरुदेव ने महाजन 
बंश ओर मोल आदि अनेक गोत्र स्थापित किये, इस के पश्चात्‌ रल्पुरा योत्र की 
दुश शाखायें हुईं जो कि निन्नलिखित हैः--- 


१-रत्पुरा । २-कटारिया। ३-कोचेटा । ४-नराण गोता। ५-सापद्वाह | 
६-भलाणिया । ७-सॉमरिया । <-रामसेन्या । ९-बलाई । १०-बोहरा । 


रत्वपुरा गोन्न में से कटारिया झाखाके होने का यह हेतु है कि-राजा घनपाल 
रलपुरा की ओछाद सें झौझणसिंह नामक एक बड़ा प्रतापी पुरुष हुआ, जिस को 


१--*-हाड़ा । २-देवडा। ई-सोनगरा। ४-माह्डीचा। +५-कूदणेचा । &-बेडा। 
७-बालोत । ८-चीवा। ९-काच । १०-खीची । ११-बविहल । १२-सेंमटा । १३-मेलवाल | 
-१४-वालीचा | १५-मारइहण । १६-परावेचा। १७-कांवडेचा । १८-रापडिया। १९-दुदणेच । 
२०-नाहइरा । २१-ईवरा । २२-राकसिया। २३-वाघेश । २४-साचोरा ॥ 

२-मालू जाति के राठी महेश्वरी थे ॥ 


६१८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


झुरूतान ने अपना मन्नी बनाया, झाझणसिंह ने रियासत का इन्तिज्ञाम बहुत 
अच्छा किया इस लिये उस की नेकनामी चारों तरफ फेल गई, कुछ समय के 
बाद सुलूतान की आज्ञा लेकर झांझणसिंह कार्त्तिक की पूर्णिमा की यात्रा करने के 
लिये शेत्रुअरय' को. रवाना हुआ, वहाँ पर इस की गुजरात के पटणीसाह 
अवीरचेदु के साथ ( जो कि वहा पहिले आ पहुँचा था ) प्रभु की आरति उतारने 
की बोली पर वदावदी' हुईं, उस समय हिम्मत बहादुर सुँहते झाँझणसिंह ने 
आरके का सहसूछ ९२ ( बानवे ) छाख (जो कि एक वर्ष के इजारह सें आता 
था ) देकर अभ्ुजी की आरती उतारी, यह देख पटणीसाह भी चकित हो गया 
ओर उसे अपना साधर्मी कह कर धन्यवाद दिया, झाँझणसिंह पालीताने से 
रवाना हो कर सा सें दान पुण्य करता हुआ वापिस आया ओर दबोर में जाकर 
सुलतान से सलास की, सुरूतान उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे उस 
का पूर्व काम सॉप दिया, एक दिन हलकारे ने सुख्तान से झाँझ्षणसिंह की चुगली 
खाई अथात्‌ यह कहा कि-“हजूर सझामत ! झोझणसिंह ऐसा जबरदस्त हे कि ५ 
उस ने अपने पीर के लिये करोड़ों रुपये खजाने के खर्च कर दिये ओर आप को 
उस की खबर तक नहीं दी” हलकारे की इस बात को सुन कर सुरूतान बहुत 
गुस्से सें आगया ओर झाँझणसिंह को उसी समय दुर्बार में बुछवाया, झाझणसिंह 
को इस वात की खबर पहिले ही से हो गई थी इस लिये वह अपने पेट सें , 
कटारी भार कर तथा उपर से पेटी बाघ कर द्वार में हाजिर हुआ और सुछृतान 
की सलास कर अपना सब हाछ कहा और यह भी कहा कि-“'हजूर ! आप की 
बोलवाला पीर के आगे में कर आया हैँ” इस बात को सुन कर सुलतान बहुत 
असन्न हुआ परन्तु कमरपेटी के खोलने पर झाँझणसिंह की जान निकल गई, बस 
यहीं से कटारिया शाखा प्रकट हुईं अर्थात्‌ झाझणसिंह की ओछाद वाले छोग 
कटारिया कहलाये, कुछ समय के बाद इन की ओछाद का निवास मॉडवबर्गाढ़ सें 
हुआ, किसी कारण से मुसलमानों ने इन छोगों को' पकड़ा ओर बाईस हजाडु« 
रुपये का दण्ड किया, उस समय जगरूप जी यति ( जो कि खरतरभट्धारकगच्छीय 
थे ) ने ुसलमानों को कुछ चमत्कार दिखका कर कटारियों पर जो बाहस हजार 
रुपये का दृण्ड सुसलमानों ने किया था वह छुड़वा दिया, रलपुरा गोन्नवाले एक 
पुरुष ने बलाइयों ( ढेढ जाति के छोगों ) के साथ लेन देन का व्यापार 
किया था वहीं से बलाई शाखा हुईं अर्थात्‌ इस की ओछादवाले छोग बढाई 
'कृहछाने छूरे | 


 ग्यारहवी संख्या-रांका, काला, सेठिया गोजत्र । 


पाली नगर में राजपूत जाति के काकू ओर पाताक नामक दो भाई थे, : 
विक्रमसंचत्‌ ११८७ ( एक हजार एक सो पचासी ) में युगप्रधान जेनाचाय श्री 
जिनदृत्त सूरि जी महाराज विहार करते हुए इस नगर में पधारे, महाराज के 


नली गा 


पञ्चम अध्याय | ६१९ 


अर्मोपदेश से काझकू को प्रतिबोध शआ्राप्त हुआ, पाताक ने ग्रुरु जी से कहा 
कि-“महाराज ! द्वव्य तो मेरे पास बहुत है परन्तु सन्तान कोई नहीं है, इस 
- लिये मेरा चित्त सदा दुःखित रहता है! यह सुन कर गुरु महाराज ने कहा 
कि-“तू दुयामूल धर्म का ग्रहण कर तेरे पुत्र होवेंगे! इस वचन पर श्रद्धा रख 
कर पाताक ने दुयामूछ धमें का अहण किया तथा आचाये महाराज अन्‍्यतन्न 
विहार कर गये, काकू बहुत दुर्बठ शरीर का था इस छिये छोग उसे राका नास 
से पुकारने रूगे, पाताक के दो पुत्र हुए जिनका काछा और बांका था, इन में से 
शंका को नगर सेठ का पद मिला, रॉका सेठ की ओलछादवाले छोग रॉका और 
सेठिया कहलाये, पाताक के प्रथम पुत्र काछठा की ओलादवाले छोग काला और 
बोंक कहलाये तथा बांका की ओलादुवाले छोग बाका गोरा ओर दक कंहलाये, 
बस इन का वर्णन यही निम्नलिखित हेः--- 
१-शॉका । २-सेठिया । ३-काछा । ४-बोंक । ५-बाँका । ६-गोरा । ७-दुक | 


बारहवी संख्या-राखेचाह, पूगलिया गोज्न । 

पूगक का राजा भाटी राजपूत सोनपाल था तथा उस का पुत्र केलणदे नामक 
था, उस के छरीर में कोढ़ का रोग हुआ, राजा सोनपार ने थयुतन्र के रोग के 
प्रिटाने के लिये अनेक यत्र किये परन्तु वह रोग नहीं मिटा, विक्रमसंदत्‌ १३८७ 
( एक हजार एक सो सतासी ) में युगप्रधाव जेनाचार्य श्री जिनदुत्त सूरि जी 
महाराज विहार करते हुए वहाँ पधारे, राजा सोनपाछ बहुत से आदमियों को 
साथ लेकर आचार्य महाराज के पास गया ओर नमन वनदुन आदि शिष्टाचार कर 
बेठ गया तथा गुरु जी से हाथ जोड़ कर वोछा कि-“महाराज ! मेरे एक ही पुत्र 
है ओर उस के कोढ़ रोग हो गया है, में ने डस के मिटने के लिये बहुत से उपाय 
सी किये परन्तु वह नहीं मिटा, अब मे आप की शरण में आया हूँ, यदि आप 
' कृपा करें तो अवश्य सेरा पुत्र नीरोग हो सकता है, यह मुझ को दृढ़ विश्वास हे? 
राजा के इस वचन को सुन कर गुरु जी ने कहा कि-“तुम इस भव और पर भव 
में कल्याण करनेवाले दयामूछः घर का अहण करो, उस के अहण करने से तुम 
को सब सुख मिलेंगे?” राजा सोनपार ने गुरु जी के बचन को आद्रप्र्वेक स्त्रीकार 
किया, तब गुरु जी ने कहा कि-“तुम अपने पुत्र को यहाँ ले आओ और गाय को 
ताजा घी भी लेते आओ?! गुरुजी के वचन को सुन कर राजा सोनपाल ने शीघ्र 
ही गाय का ताजा घी मँँगवाया और पुत्र को छाकर हाजिर किया, गुरु महाराज 
ने वह घृत केलणदे के शरीर पर छगवाया ओर उस पर दो घंटे तक स्वयं दृष्टि- 
पाश किया, इस प्रकार तीन दिन तक ऐसा ही किया, चोथे दिन केलणदे कुमार 
-का शरीर कश्चन के समान हो गया, राजा सोनपाल अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उस 
के मन सें अत्यन्त भक्ति ओर श्रद्धा की चोंह को देख कर आचार्य महाराज ने 
बासक्षेप देने के समय उस का महाजन वेश ओर राखेचाह गोत्र स्थापित किया । 


६२० जैनसम्पदायशिक्षा । 


राखेचाह गोत्रवालों सें से कुछ छोग पूगछर से उठ कर अन्यन्न जाकर बसे तथा 
उन को छोग पूगलिया कहने छगे, बस तब से' ही वे पूगलिया कहलाये । 


तेरहवी संख्या-लहूणिया गोत्र । 


सिन्‍्ध देश के सुल्तान नगर में संघड़ा जाति का महेश्वरी हाथीशाह राजा का 
देश दीवान था, हाथीशाह ने राज्य का प्रबंध अच्छा किया तथा भ्जा के साथ 
नीति के अनुसार वर्ताव किया, इस लिये राजा ओर अजा उस पर बहुत खुश 
हुए, कुछ समय के बाद हाथीशाह के पुत्र उत्पन्न हुआ और उस ने दसोटन का 
उत्सव बड़ी धूमधाम से किया तथा पुत्र का नाम नक्षत्र के अजुसार रूणा रकखा, 
जब वह पाँच वर्ष का हो गया तब दीवान ने उस को विद्या' का पढ़ाना प्रारंभ 
किया, बुद्धि के तीक्षण होने से रूणा ने विद्या तथा कछाकुशलता में अच्छी निपु- 
णता प्राप्त की, जब रूणा की अवस्था बीस वष की हुईं तब दीवान हाथीशाह ने 
उस्र का विवाह बड़ी घूमधास से किया, एक दिन का प्रसंग हे कि-रात्रि के समय 
छूणा ओर उस की ख्री पढँँग पर सो रहे थे कि इतने में देववश सोते हुए ही 
रूणा को सांप ने काट खाया, इस बात की खबर रूणा के पिता को ग्रात+काल 
हुई, तब उस ने झाड़ा झपटा ओर ओषधि आदि बहुत से' उपाय करवाये परन्तु 
कुछ भी फायदा नहीं हुआ, विष के वेग से रूणा बेहोश हो गया तथा इस समा- 
चार को पाकर नगर सें चारों ओर हाहाकार मच गया, सब उपायों के निष्फलछ 
होने से दीवान भी निराश हो गया अर्थात्‌ उस ने पुत्र के जीवन की आशा छोड़ 
दी तथा रूणा की स्री सती होने को तेयार हो गई, उसी दिन अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ 
११९२ ( एक हजार एक सो बानवे ) के अक्षयतृतीया के दिन युगप्रधान जेना- 
चार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ पधारे, उन का आगमन 
सुन कर दीवान हाथीशाह आचार्य महाराज के पास गया ओर नमन वन्दन आदि 
करके अपने पुत्र का सब बृत्तान्त कह सुनाया तथा यह भी कहा कि-“यदि मेरा 
जीवनाधार कुछदीपक प्यारा पुत्र जीवित हो जावे तो में छाखों रुपयों की जवा- 
हिरात आप को सेट करूँगा ओर आप जो कुछ आज्ञा प्रदान करेंगे वही में स्वीकार 
करूंगा” उस के इस वचन को सुन कर आचाये महाराज ने कहा कि-“हम 
त्यागी हैं, इस लिये द्वव्य लेकर हम क्‍या करेंगे, हाँ यदि तुम अपने कुटुम्ब के 
सहित दयामूछ घसमं का अहण करो तो तुम्हारा पुशत्र॒ जीवित हो सकता है?” जब 


१-एक जगह इस का नाम धींगड़मछ लिखा हुआ देखने में आया है तथा दो चार वृद्धों से 
हम ने यह भी सुना है कि सुंघड़ा जाति के महेश्वरी धींगड़मल ओर ह्ाथीशाह् दो भाई थे, 
उन में से दथीशाह ने पुत्र को सर्प के काटने के समय में श्री जिनदत्त जी सूरि के कथन से 
दयामूल धस का गहण किया था, इत्यादि, इस के सिवाय छूणिया गोत्र की तीन वंशावल्षियाँ 
भी हमारे देखने में आई जिन में प्रायः लेख तुल्य है. अर्थात्‌ तीनों का ठेख परस्पर में 
ठीक मिलता है ॥ 
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हाथीशाह ने इस बात को स््रीकार कर लिया तब आचार्य महाराज ने चारों तरफ 
पड़दे डकूबा कर जैसे रात्रि के समय रूणा ओर उस की खी परछग पर सोते हुए 
- थे डसी प्रकार सुलवा दिया ओर ऐसी शक्ति फिराई कि वही सर्प आकर उपस्थित 
हो गया, तब आचार्य महाराज ने उस सप्प से कहा कि-““इस का सम्पूणे विष 
खींच ले” यह सुनते ही सर्प पढँँग पर चढ़ गया ओर विष का चूसना प्रारम्भ 
कर दिया, इस ग्रकार कुछ देर सें सम्पूणे विष को खींच कर वह सर्प चला गया 
आर लूणा सचेत हो गया, नगर में राग रंग होने ओर आनन्द बाजन बजने छगे 
तथा दीवान हाथीशाह ने उसी समय बहुत कुछ दान पुण्य कर कुटुग्बसहित 
दयासूलछ धर्म का अहण किया, आचार्य महाराज ने उस का सहाजन वंश ओर 
लूणिया गोन्र स्थापित किया । 
सूचना--प्रिय वाचकबृन्द ! पहिले लिख चुके हैं कि-दादा साहब युगग्रधान 
जनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि महाराज ने सवा कछाख शआआवकों को प्रतिबोध दिया 
था अर्थात्‌ उन का महाजन वंश और अनेक गोत्र स्थापित किये थे, उन में से 
जिन २ का प्रामाणिक वर्णव हम को प्राप्त हुआ उन गोत्रों का वर्णन हम ने कर 
दिया है, अब इस के आगे खरतरगच्छीय तथा दूसरे गच्छाथिपति जेनाचार्यों के 
प्रतिबोधित गोत्रों का जो वर्णन हम को प्राप्त हुआ है' उस को लिखते हैं:--- 


चौद्हवी संख्या-साॉखला, सुराणा गोत्र । 
विक्रससंवत्‌ १९०५ ( एक हजार दो सो पाँच ) सें पवार राजपूत जगदेव को 
पूणे तछ॒गच्छीय कलिकाल सर्वेज्ञ जेनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि जी महाराज ने 
प्रतिबोध देकर जैनी श्रावक किया था, जगदेवके सूर जी ओर सावछ जी नामक 
दो पुत्र थे, इन में से सूर जी की ओलादवाले छोग सुराणा कहलाये ओर साँवल 
जी की ओलादवाले छोग साँखला कहलाये । 


१-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११४५ के कार्तिक सुदि १५ को हुआ, ११५४ में दीक्षा हुईं, 
११६६ में सूरि पद हुआ तथा १२२९५ में खर्गवास हुआ, ये जैनाचार्य बड़े प्रतापी हुए हैं, इन्‍्हों 
ने अपने जीवन में साढ़े तीन करोड़ छोकों की रचना की थी अर्थात्‌ संस्कृत ओर प्राक्षत भाषा 
में व्याकरण, कोश, काव्य, छन्‍्द, योग और न्याय आदि के अनेक ग्रन्थ बनाये थे, न केवल 
इतना ही किन्तु इन्हों ने अपनी विद्वत्ता के बल से अठारह देशों के राजा कुमारपाल को 
जेनी बना कर जैन मत की बड़ी उन्नति की थी तथा पाठन नगर में पुस्तकों का एक बड़ा भारी 
भण्डार स्थापित किया था, इन के गुणो से प्रसन्न होकर न केवरू एतद्देशीय (इस देश के ) 
“जनों ने ही इन की प्रशंसा की दे किन्तु विभिन्न देशों के विद्वानों ने भी इन की मुक्त कण्ठ 
से प्रशंसा की है, देखिये! इन की प्रशंसा करते हुए यूरोपियन स्कारूर डाक्टर पीटरसन साहब 
फरमाते हैं. कि- अ्रीहेमचन्द्राचार्य जी की विद्वत्ता की स्तुति जबान से नहीं हो सकती है” 
श्त्यादि, इन का विशेष वर्णन देखना हो तो ग्रबन्धचिन्तामणि आदि अन्थों में देख लेना चाहिये॥ 


६२१२ जैनसम्पदायशिक्षा ! 


पन्द्रहवी संख्या-आधरिया गोज् | 


सिन्ध देश का राजा गोसलूसिंह भादी राजपूत था तथा उस का परिवार करीब 
पन्‍्द्रह सो घर का था, विक्रमसंवत्‌ १२१४ ( एक हजार दो सो चौदह ) सें उन 
सब को नरमणि मण्डित भारस्थरू खोड़िया क्षेत्रपाल्सेचित खरतरगच्छाधिपति 
जनाचार्य श्री जिनचन्द्रसूरि जी महाराज ने अतिबोध देकर उस का महाजन वंश 
ओर आधरिया गोत्र स्थापित किया । 


सोलहवी संख्या-दूगड, सूगड गोत्र । 

पाली नगर में सोमचन्द्र नामक खीची राजपूत राज्याधिकारी था, किसी 
कारण से वह राजा के क्षोभ से वहाँ से भाग कर जब्जलू देश के मध्यवर्त्ती जांगलू 
नगर सें आकर बस गया, सोमचन्द्र की ग्यारहवीं पीढ़ी सें सूरसिंह नामक एक 
बड़ा नामी शूरवीर हुआ, सूरसिंह के दो पुत्र थे जिन में से एक का नाम दूगड़ू 
ओर दूसरे का नाम सूगड़ था, इन दोनों भाइयों ने जांगलू को छोड़ कर मेवाड़ 
देश में आघाट गाँव को जा दाबा तथा वहीं रहने छगे, वहाँ तमाम गाँववाले 
छोगों को नाहरासेंह चीर बड़ी तकलीफ देता था, उस ( तकलीफ ) के दूर करने 
के लिये आमनिवासियों ने अनेक भोपे आदि को बुढाया तथा उन्हों ने आकर 
अपने २ अनेक इल्म दिखलाये परन्तु कुछ भी उपद्व शानत न हुआ और वे 
( भोपे आदि ) हार २ कर चले गये, चिक्रससंवत्‌ १२१७ € एक हजार दो सो 
सन्नह ) सें युगप्रधान जेनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के पट्ट प्रभाकर 
नरमणिमण्डित भालस्थलरू खोड़िया क्षेत्रपाक सेवित जेनाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरिजी 
महाराज विहार करते हुए वहाँ ( आधघाट आम में ) पधारे, उन की महिमा को 
सुनकर दूगड़ ओर सूगड़ दोनों भाई आचार्य महाराज के पास आये और नमन 
वन्‍्दन आदि शिष्टाचार कर बैठ गये तथा महाराज से अपना सब दुःख प्रकट कर 
उस के मिटाने के लिये अत्यन्त आग्रह करने छगे, उन के अत्यन्च आमह से 
कृपालु आचाये महाराज ने पद्मावती जया ओर विजया देवियों के प्रभाव से 
नारसिंह वीर को वश सें कर लिया, ऐसा होने से गॉव का सब उपद्रव शझान्त 
हो गया, महाराज की इस अपूर्व शक्ति को देख कर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए 
और बहुत सा द्वच्य छाकर आचाये महाराज के सामने रख कर भेंट करने छगे, 





१-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११९१ के भाद्रपद सुदि ८ के दिन हुआ, १२११ में वेशाख 
छुदि ५ को ये सूरि पद पर बेठे तथा १२२३ में भाद्रपद वदि १४ को दिल्ली में इनका खर्गवास 
हुआ, इन को दादा साहिब श्री जिनदत्त सरि जी महाराज ने अपने हाथ से संवत्‌ १२१९१ में 
वैशाख सुदि ५ के दिन विक्रमपुर नगर में ( विक्रमपुर से बीकानेर को नहीं समझना चाहिये- 
किन्तु यह विक्रमपुर दूसरा नगर था ) आचाये पद पर स्थापित किया था तथा नन्‍्दी ( पाट ) 
का महोत्सव रासछ ने किया था, ये दोनों (गुरु चेला ) आचाय॑ महाग्रतापी हुए थे, यहाँ 
तक कि देवलोक होने के बाद भी इन्‍्हों ने अनेक चमत्कार दिखलाये थे और वत्तेमान में भी 


पश्चम अध्याय | ध्श्३्‌ 


तब महाराज ने कहा कि-“यह हमारे कास का नहीं हे, अतः हम इसे नहीं 
लेंगे, तुम दयामूछ धर्म के उपदेश को सुनो तथा उस का अ्रहण करो कि जिस 
> से तुम्हारा उसमय छोक में कल्याण हो?” महाराज के इस वचन को सुन कर 
दोनों माइयों ने दयामूछ जेनधर्म का ग्रहण किया तथा आचाय महाराज थोड़े 
दिनों के बाद वहाँ से अन्यत्र बिहार कर गये, बस उसी धर्म के प्रभाव से दूगड़ 
और सझूगढ़ दोनों भत्इयों का परिवार बहुत बढ़ा (क्यों न बढ़े-यतो 
धर्मस्ततों जय: क्या यह वाक्य अन्यथा हो सकता है) तथा बड़े भाई 
दूगड़ की ओछादवाले छोग दूगड़ ओर छोटे भाई सूगड़ की ओछादवाले छोग 
सूगढ़ कहलाने रछगे | 
सञइहयीं संख्या-मोहीवाल, आलावत, पालावत, 
दृधेडिया गोत्र। 
विक्रमससंवत्‌ १९२१ ( एक हजार दो सो इक्कीस ) सें मोहीग्रमाधीश पवार 
राजपूत नारायण को नरसणि मण्डित भालस्थलू खोडिया श्लेत्रपा् सेवित जैनाचार्ये 
श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का सहाजन वंश और 
मोहीवाल गोत्र स्थापित किया, नारायण के सोलह पुत्र थे अतः मोहीवाऊक गोत्र 
में से निम्नलिखित सोलह शाखायें हुईं:-- 
१-मोहीवाछ । २-आछावत । ३-पालावत । ४-दूधेड़िया । ७-गोय ॥ 
इ३-धरावत । ७-खुड़घा । <-टोडरवारकू। ९-साधोटिया । १०-बंसी ॥ 
| ३३-गिड़िया। ३२-गोड़वाड्या । १३-पटवा । ३१४-बवीरीवत । ३५-गांग । 
 4६-गोौध । 





ये अपने भक्तों को प्रत्यक्ष चमत्कार दिखला रहे हैं, इन की महिमा का प्रल्नक्ष प्रमाण यही है 
कि-ऐसा कोई भी प्राचीन जैन वस्तीवाला नगर नहीं है जिस में इन के चरणों का स्थाफन 
न किया गया हो अर्थात्‌ सब ही प्राचीन नगरों में, मन्दिरों और बगीचों में इन के चरण 
विराजमान है ओर दादा जी के नाम से विख्यात हैं, जब ओऔीजिनचन्द्रसूरि जी महाराज का 
दिल्ली में खगवास हुआ था तब आवकों ने उन की रत्थी को दिल्ली के माणिक चौक में 
विसाई लेने के लिये रदखी थी, उस समय यह चमत्कार हुआ कि वहाँ से रत्यी नहीं डठी, 
उस चमत्कार को देख कर बादशाह ने वहीं पर दाग देने का हुक्म दे दिया तब सह ने 
वहीं पर उन को दाग दे दिया, पुरानी दिल्ली में वहाँ पर अभी तक उन के चरण मौजूद हैं, 

_यदि इन का विशेष वर्णन देखना हो तो उपाध्याय श्री क्षमा कल्याण जी गणी ( जो कि गत्त 
शताब्दी में महान्‌ विद्वान हो गये दें ओर जिन्हों ने मूल ओपालूचरित्र पर संस्कृतटीका बनाई 
है तथा भात्मप्रवोध आदि अनेक थन्थ संस्क्षत में रे हैं ) के बनाये हुए कोटिकगच्छ गुर्वांवछि 
नामक संस्क्ृतग्रन्ध में देख लेना चाहिये ॥ 


६२० जैनसम्पदायशिक्षा | 


रहवीं संख्या-बोथरा ( बोहित्थरा ), फोझ- 
लिया! बच्छावला।दे ९ खापें 


श्री जालोर महादुर्गाधिष देवडावंशीय सहाराजा श्री सामन्त सी जी थे तथा 
उन के दो रानियाँ थीं, जिन के सगर, वीरमदे और कान्हड्नामक तीन पुत्र और 
उमा नामक एक पुत्री थी, सामन्‍त सी जी के पाट पर स्थित होकर उन का 
दूसरा पुत्र वीरमदे जालोराधिप हुआ तथा सगर नामक बड़ा पुन्न देलवा़े में 
आकर वहाँ का स्वामी हुआ, इस का कारण यह था कि सगर की माता देलवाड़े 
के झाला जात राना भीमसिंह की पछुत्नी थी और वह किसी कारण से अपने घुत्र 
सगर को लेकर अपने पीहर में जाकर ( पिता के यहाँ ) रही थी अतः सगर 
अपने नाना के घर में ही बड़ा हुआ था, जब सगर युवावस्था को प्राप्त हुआ उस 
समय सगर का नाना भीमसिंह ( जो कि अपृतन्न था ) झूत्यु को प्राप्त हो गया. 
तथा मरने के समय वह सगर को अपने पाट पर स्थापित कर देने का प्रबंध कर 
गया, बस इसी लिये सगर १४० आसों के सहित देवलववाड़े का राजा हुआ और 
उसी दिन से वह राना कहलाने छूगा, उस का ओछ् तपस्तेज चारों ओर फेल 
गया, उस समय चित्तोड़ के राना रतन सी पर मालवपति मुहम्मद बादशाह की 
फोज चड़ आई तथ राना रतन सी ने सगर को झूरवीर जान कर उस से अपनी 
सहायता करने के छिये कहला भेजा, उन की खबर को पाते ही सगर चतुरद्निणी 
( हाथी, घोड़े, रथ और पेदलों से युक्त ) सेना को सजवा कर राना रतनसी की 
सहायता में पहुँच गया ओर मुहम्मद बादशाह से युद्ध किया, बादशाह उस के 
आगे न ठहर सका अथात्‌ हार कर भाग गया, तब मारूव देश को सगर ने अपने 
कब्जे में कर लिया तथा आन और दुहाई को फेर कर मालवे का मालिक हो 
गया, कुछ समय के बाद गुजरात के मालिक बहिलीम जात अहमद बादशाह ने 
राना सगर से यह कहला भेजा कि-““तू मुझ को सलामी दे ओर हमारी नोकरी' 
को मझ्र कर नहीं तो मारूव देश को में तुझ से छीन रूंगा?” सगर ने इस बात 
को स्वीकार नहीं किया, इस का परिणाम यह हुआ कि-सगर और बादशाह में 
परस्पर घोर युद्ध हुआ, आखिरकार बादशाह हार कर भाग गया और समर ने 
सब गुजरात को अपने आघीन कर लिया अर्थात्‌ राना सगर मारूव ओर गुजरात 
देश का मालिक हो गया, कुछ समय के बाद पुनः किसी कारण से गोरी बाद- 
शाह और राना रतन सी में परस्पर में विरोध उत्पन्न हो गया और बादशाह 
चित्तौड़ पर चढ़ आया, उस समय राना जी ने झूरवीर सगर को बुकाया और 
सगर ने आकर उन दोनों का आपस में सेल करा दिया तथा बादशाह से दण्ड 


१-दोहा-+गिरि' झठार आाबू घणी, गढ़ जाछोर दुरंग ॥ तिहाँ सामन्त सी देवड़ो, अमठी' 
मांण अंग ॥ १॥ २-यह पिश्ठर राजा को व्याही गई भी ॥ 


पश्चम अध्याय | ध्र्थ्‌ 


लेकर उस ने मालव और गुजरात देश को पुनः बादशाह को वापिस दे दिया, 
उस समय राना जी ने सगर की इस बुद्धिमतता को देख कर उसे मन्नीधवर का 

--पद्‌ दिया और वह ( सगर ) देवलवाड़े सें रहने छगा तथा उस ने अपनी बुद्धि- 
मत्ता से कई एक झ्रवीरता के काम कर दिखलाये | 


सगर के बोहित्थ, गज़्दास और जयसिंह नामक तीन पुत्र थे, इन सें से सगर 
के पाट पर उस का बोहित्थ नामक ज्येष्ट पुत्र मन्नीशवर होकर देवलवाड़े सें रहने 
लगा, यह भी अपने पिता के समान बड़ा श्रवीर तथा बुद्धिमान था । 


बोहित्थ की भार्या वहरंगदे थी, जिस के श्रीकरण, जेसो, जयमछ, नानहा, 
भीमसिंह, पदमसिंह, सोम जी और पुण्यपार नामक आउ पुत्र थे ओर पद्माबाई 
नामक एक पुत्री थी, इन में से सब से बड़े श्रीकरण के समधर, वीरदास, हरि- 
दास और ऊध्रण नामक चार घुच्च हुए। 


यह ( श्रीकरण ) बड़ा झरवीर था, इस ने अपनी भ्रुजाओं के बल से मच्छे- 

, र्द्वगढ़ को फतह किया था, एक समय का असंग है कि-बादुद्याह का खजाना कहीं 
' को जा रहा था उस को राना श्रीकरण ने लूट लिया, जब इस बात की खबर 
बादशाह को पहुँची तब उस ने अपनी फोज को लड़ने के लिये मच्छेंद्रगएह पर 
भेज दिया, राना श्रीकरण बादशाह की उस फोज से खूब ही लड़ा परन्तु आखिर- 
कार वह अपना श्रवीरत्व दिखछा कर उसी युद्ध सें काम आया, राना के काम आ 
जाने से इधर तो बादशाह की फोज ने मच्छेन्द्रगढ पर अपना कब्जा कर लिया, 
उधर राना श्रीकरण को काम आया हुआ सुन कर राना की खत्री रतनादे कुछ द्वव्य 
€ जितना साथ सें चछ सका ) ओर समधर आदि चारों पुत्रों को छेकर अपने 
पीहर ( खेड़ीपुर ) को चली गड्ढे ओर वहीं रहने रूगी तथा अपने पुत्रों को अनेक 
» ग्रकार की कछा ओर विद्या को सिखला कर निपुण कर दिया, विक्रमसंवत्‌ १३२४३ 
€ एक हजार तीन सो तेइईस ) के आषाढ़ वदि २ पुष्य नक्षत्र शुरुवार को खरतर- 
गच्छाधिपति जेनाचार्य श्रीजिनेश्वर सूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ 
६ खेड़ीपुर में ) पधारे, नगर सें प्रवेश करने के समय महाराज को बहुत उत्तम 
शक्कुन हुआ, उस को देख कर सूरिजी ने अपने साथ के साधुओं से कहा कि-- 

८ “इस नगर में अवश्य जिनचर्म का उद्योत होगा”, चोमासा अति ससीप था इस 
लिये आचार्य महाराज उसी खेड़ीपुर में हर गये और वहीं चौमासे भर रहे, एक 
दिन रात्रिसें पद्मावती देवी ने गुरु से कहा कि-“आतःकारू बोहित्थ के पोते चार 
राजकुमार व्याख्यान के समय आदेंगे ओर प्रतिबोध को प्राप्त होंगे!”, निदान ऐसा 
_ही हुआ कि उस के दूसरे दिन प्रातःकाकू जब आचार्य महाराज दया के विषयसें 


२-बोहित्थ ने चित्तौड़ के राना रायमछ की सहायता में उपस्थित हो कर बादशाह से युद्ध 
किया था तथा उसे भगा दिया था परन्तु उस युद्ध में ग्यारह सो सोनहरी बंध से काम आया था॥ 
०३ जे० सं० 


६२६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


धर्मोपदेश कर रहे थे उसी समय समधर आदि चारों राजपुतन्र वहाँ आये और 
नमन वन्दन आदि शिष्टाचार कर धर्मोपदेश को सुनने रूगे तथा उसी के अभाव 
से प्रतिबोध को प्राप्त हुए अर्थात्‌ आचार्य महाराज से उन्हों ने शास्रोक्त बिथि से 
आवक के बारह न्ञतों का अहण किया तथा आचाये भद्दाराज ने उन का महाजन 
बंश और बोहित्थरा गोन्र स्थापित किया, इस के पश्चात्‌ उन्हों ने धर्मकायों पं 
हृष्य लगाना झुरू किया तथा उक्त चारों भाई संघ निकाल कर और आचार्य 
महाराज को साथ लेकर सिद्धिगिरि की यात्रा को गये तथा मारे में प्रतिस्थान में 
उन्हों ने साधरमी भाइयों को एक मोहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थार 
झाहन में दिया, इस से लोग इन को फोफलिया कहने रंगे, बस तब ही से 
जोहित्थरा गोन्न में से फोफलिया शाखा प्रकट हुई, इस यात्रा में उन्हों ने एक 
करोड़ द्वव्य लगाया, जब छोट कर घर पर आये तब सब ने मिल कर समधर को' 
संघपति का पद्‌ दिया । न 
समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र था, पिता समधर स्वयं विद्वान था अतः 
डसने अपने पुत्र तेजपाल को भी छः वर्ष की अवस्था से ही चिद्या का पढ़ाना 
झआुरू किया ओर नीति के कथन के अनुसार दश वर्ष तक उस से विद्याभ्यास में 
उत्तम परिश्रम करवाया, तेजपाल की बुद्धि बहुत ही तेज थी अतः वह विद्या सें 
खूब निपुण हो गया तथा पिता के सामने ही गृहस्थाअ्रम का सब काम करने 
छगा, उस की बुद्धि को देख कर बड़े २ नामी रहेस चकित होने रंगे ओर अनेक 
सरह की बातें करने रूगे अथात्‌ कोई कहता था कि-“जिस के मातापिता 
विद्वान हैं उन की सनन्‍तति विद्वान्‌ क्यों न हो” ओर कोई' कहता था कि-“तेज- 
पाल के पिता ने अपने छोगों के समान पुत्र का छाड़ नहीं किया किन्तु उस ने 
भुन्न को विद्या सिखा कर उसे सुशोमित करना ही परम छाड़ समझा” इत्यादि, 
तात्पय यह है कि-तेजपाल की बुद्धि की चतुराह को देख कर रईस छोग उस के 
विषय में अनेक प्रकार की बातें करने रंगे, देवयोग से समधर देवकोक को प्राप्त 
हो गया, उस सभय तेजपालर की अवस्था रूगभग पत्चीस वर्ष की थी, पाठकगण 
समझ सकते हैं क्रि-विद्यासहित बुद्धि ओर द्वब्य, ये दोनों एक जगह पर हों तो 
फिर कहना ही क्‍या है अथोत्‌ खोना ओर सुगन्ध इसी का नाम है, अस्तु तेजपाल 
ने गुजरात के राजा को बहुत सा द्वव्य देकर देश को म्ुकाते छे किया अर्थात्‌ वह 
पाटन का मारिक बन गया ओर उस ने विक्रमसंवत्‌ १३७७ ( एक हजार तीन 
सो सतहत्तर ) सें ज्येष्ठ वदि एकादशी के दिन तीन छाख रुपये गा कर दादा 


२>इसी नाम का अपभंश बोयरा हुआ है ॥ 


पत्चम अध्याय | ६२७ 


साहिबजैनाचार्य श्री जिनकुशल सूरि जी महाराज का ननन्‍्दी (पाट ) महोत्सव 
पाटन नगर सें किया तथा, उक्त महाराज को साथ में लेकर शेन्रुक्षय का संघ 
निकाला और बहुत सा दृष्य शुभ मार्ग सें छयाया, पीछे सब संघ ने मिल कर 
माला पहिना कर तेजपाल को संघपति का पद्‌ दिया, तेजपाल ने भी सोने की 
एक मोहर, एक थाली और पाँच सेर का एक लडु प्रतिगृह सें छावण बॉँदा, इस 
अकार यह अनेक झुभ कार्यों को करता रहा और अन्त सें अपने पुत्र दीव्हा जी 
को घर का भार सॉप कर अनशन कर ख्र्ग को श्राप्त हुआ, तात्पर्य यह है कि 
तेजपाल की झूत्यु के पश्चात्‌ उस के पाट पर उस का पुत्र वीढहा जी बेठा । 


वीढ्हा जी के कट्डूवा ओर धरण नामक दो पुत्र हुए, वीढ्हा जी ने भी अपने 
पिता ( तेजपाल ) के समान अनेक धर्मकंत्य किये । 


बील्‍्हा जी की झत्यु के पश्चात्‌ उन के पाद पर उन का बड़ा पुत्र कड्ूवा बेढा,. 
इस का नाम तो अरूवत्ता कड्भवा था परन्तु वास्तव में यह परिणाम में अमृत के 
समान मीठा निकला । 


किसी समय का प्रसंग है कि-यह मेवाड़देशस्थ चित्तोड़गढ़ को देखने के लिये 
गया, उस का आगमन सुन कर चित्तोड़ के राना जी ने उस का बहुत सम्मान 
किया, थोड़े दिनों के बादु मौडवर्गठ़ का बादशाह किसी कारण से फोज लेकर 
वचित्तोड़गढ़ पर चढ़ आया, इस बात को जान कर सब लोग अल्यन्त व्याकुल 
होने छगे, उस समय राना जी ने कड़वा जी से कहा कि-“'पहिले भी तुम्हारे 
पुरुषाओं ने हमारे पुरुषाओं के अनेक बड़े २ काम सुधारे हैं इस लिये 
अपने पूवेजों का अनुकरण कर आप भी इस समय हमारे इस काम को सुधारो”? 
यह सुन कर कड़वा जी ने बादशाह के पास जा कर अपनी बुद्धिमत्ता से उसे 
समझा कर परस्पर में मेल करा दिया ओर बादुह्माहकी सेना को वापिस छोटा 
दिया, इस बात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हुए ओर राना जी ने भी अत्यन्त 


१-इन का जन्म छाजेड़ गोत्र में विक्रमसंवत्‌ १३३० में हुआ, संवत्‌ १३४७ में दीक्षा हुईं तथा 
संवत्‌ १३७७ में ये पाटन में सूरिपद पर विराजे, ये भी जैनाचाये बड़े प्रतापी हो गये हैं, शन्हों 
ने अनेक सच्डों को उपकार किया है, संवत्‌ १३८५ में फायुन वद्‌ ३० ( अमावास्या) के दिन 
ये देराउर नगर में आठ दिनों तक अनशन कर खर्ग को प्राप्त हुए थे, इन्‍्हों ने खर्गप्राप्ति के 
बाद भी अपने अनेक भक्तों को दर्शन दिया तथा, अब भी ये भक्तजनों के हाजराहजूर 
( काम पड़ने पर जश्ीघत्र ही उपस्थित होकर सहायता देने वाले ) हैं, श्न के चरण प्रायः सब 
नगरों में दादाजी के नाम से मन्दिरों तथा बगीचों में विराजमान हैं तथा प्रति सोमवार तथा 
पूर्णमासी को छोग उन का दशेन करने के लिये जाते हैं ॥ २-शेब्ुजय पर आचाये महाराज 
ने मानतुंग नामक खरतर वसी के मन्दिर में सत्ताईस अंगुरू के परिमाण में श्री आदिनाथ 
बिम्ब की प्रतिष्ठा की थी॥ ३२-श्री शेत्रुअय गिरनार का संघ निकाला तथा माग्ग में एक मोहर, 
एक थारू और पाँच सेर का एक मगदिया लड्ड, इन की छावण ग्रतिग्ृह में साथमीं भाइयों 
को बॉडी तथा सात क्षेत्रों में भी बहुत सा द्वव्य रूगाया॥ 


६२८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


असन्न होकर बहुत से घोड़े आदि इनाम सें देकर कड़वा जी को अपना मन्चीश्वर 
६ प्रधान मज्ञी ) बना दियः, उक्त पद्‌ को पाकर कड्डवा जी ने अपने सहत्तीव से 
यहाँ उत्तम यश प्राप्त किया, कुछ दिनों के बाद कडूवा जी राना जी की आज्ञा 
छेकर अणहिल पत्तन में गये, वहां भी गुजरात के राजा ने इन का बड़ा सम्मान 
किया, तथा इन के गुणों से तुष्ट होकर पाटन इन्हें सोंप दिया, कड्डवा जी ने अपने 
कत्तेव्य को विचार सात क्षेत्रों में बहुत सा द्वव्य रूगाया, गुजरात देज्ञ में 
जीवहिंसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवत्‌ १४३२ ( एक हजार चार सौ 
बत्तीस ) के फागुन वदि छठ के दिन खरतरगच्छाथिपति जैनाचार्य श्री जिनराज 
सूरि जी महाराज का नन्‍्दी (पाट ) महोत्सव सवा छाख रुपये गा कर किया, इस के 
सिवाय इन्हों ने शे्रुज्ञय का संघ भी निकाला ओर भागे में एक मोहर, एक थारू 
ओर पाँच सेर का एक मगदिया लडड, इन का घर दीठ छावण अपने साधर्मी भाइयों 
को बाँटा, ऐसा करने से गुजरात भर सें उन की अत्यन्त कीर्ति फेल गई, सात क्षेत्रों 
में भी बहुत सा द्ृव्य ऊगाया, तात्पये यह है कि इन्हों ने यथाशक्ति जिनशासन - 
का अच्छा उद्योत किया, अन्त में अनशन आराधन कर ये खर्गेचास को प्राप्त हुए। 


कड़वा जी से चोथी पीढ़ी सें जेसछ जी हुए, उन के बच्छराज, देवराज और 
इंसराज नामक तीन पुत्र हुए, इन में से ज्येष्ठ पुत्र बच्छशाज जी अपने भाइयों को 
साथ लेकर मण्डोवर नगर सें राव श्री रिड्मछ जी के पास जा रद्दे ओर राव 
रिड्सछ जी ने बच्छराज जी की बुद्धि के अद्भुत चमत्कार को देख कर उन्हें 
अपना मन्नी नियत कर लिया, बस बच्छराज जी भी मञ्नी बन कर उसी दिन से 
राजकार्य के सब व्यवहार को यथोचित रीति से करने रंगे । 

कुछ समय के बाद चित्तोड़ के राना कुम्मकरण सें तथा राव रिड्मर जी के 
भुत्र जोधाजी में किसी कारण से आपस में बेर बँध गया, उस के पीछे राव 
रिड्मल जी और मत्री बच्छराज जी राना कुम्भकरण के पास चित्तोड़ सें मिलने , 
के लिये गये, यद्यपि वहां जाने से इन दोनों से राना जी मिले झुले तो सही 
परन्तु उन ( राना जी ) के मन सें कपट था इस लिये उन्हों ने छछ कर के राव 
रिड्मछ जी को घोखा देकर मार डाला, मन्त्री बच्छशज इस सर्वे व्यवहार को 
जान कर छलबलर से वहाँ से निकल कर मण्डोर में आ गये । 

राव रिड्मर जी की सत्यु हो जाने से उन के पुत्र जोधा जी उन के पाटनसीन 
हुए ओर उन्हों ने मन्नी बच्छेराज को सम्मान देकर पृूर्वेवत्‌ ही उन्हें मज्जी रख 





१-बच्छावतों के कुछ के इतिहास का एक रास बना हुआ है जो कि बीकानेर के बड़े उपाश्रय 
६ उपासरे) में महिमाभक्ति ज्ञानभण्डार में वियमान है, उसी के अनुसार यह लेख लिखा गया है, 
इस के सिवाय-मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ एक छेख भी इसी विषय का बीकानेरनिवासी... 
उपाध्याय श्री पण्डित मोहनलालऊ जी गणी ने बम्बई में हम को अदान किया था, वद लेख भी 
पूबोत्त रास से प्रायः मिलता हुआ ही है, इस छेख के प्राप्त होने से हम को उत्त विषय की और 
भी इठता हो गईं, अतः इम उक्त मद्दोदय को इस कुपा का अन्तःकरण से धन्यवाद देते दें ॥ 


पञ्चम अध्याय | ६२९ 


कर राजकाज सौंप दिया, जोधा जी ने अपनी वीरता के कारण पूर्व वेर के हेतु राना 
के देश को उजाड़ कर दिया और अन्त सें राना को भी अपने वश में कर लिया, 
राव जोधा जी के जो नवरंगदे रानी थी उस रतगर्भोा की कोख से विक्रम 
(बीका जी) और घीदा नामक दो पुत्ररल हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक 
हाड़ी थी, उस के नीबा, सूजा और सातछ नामक तीन पुत्र हुए, बीका जी छोटी 
अवस्था में ही बड़े चञ्चल और बुद्धिमान थे इस लिये उन के पराक्म तेज ओर 
बुद्धि को देख कर हाड़ी रानी ने मन सें यह विचार कर कि बीका की चिद्यमानता 
में हमारे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, अनेक युक्तियों से राव जोधा जी को वहन में 
कर उन के कान भर दिये, राव जोधा जी बड़े बुद्धिमान थे अतः उन्हों ने थोड़े 
ही में रानी के अभिप्राय को अच्छे प्रकार से सन सें समझ लिया, एक दिन 
दर्बार में भाहे बेटे ओर सर्दार उपस्थित थे, इतने ही में कुंचर बीका जी भी 
अन्दर से आ गये और सुजरा कर अपने काका कान्धल जी के पास बेठ गये, 
दबार में राज्यनीति के विषय सें अनेक बातें होने लगीं, उस समय अवसर पाकर 
राव जोधा जी ने यह कहा कि-“जो' अपनी भुजा के बल से प्रथ्वी को लेकर उस 
का भोग करे वही संसार में सुपुत्र कहलाता है, किन्तु पिता का राज्य पाकर उस 
का भोग करने से संसार सें पुत्र की कीर्ति नहीं होती हे” भरी सभा में कहे 
हुए पिता के उक्त वचन कुंवर बीका जी के हृदय में सुनते ही अंकित हो गये, 
सत्य हे-प्रभावशाली पुरुष किसी की अवहेलना को कभी नहीं सह सकता हे, 
बस वही दशा कुंवर बीका जी की हुई, बस फिर अपने काका कान्धलजी तथा 
मन्नी बच्छराज आदि कतिपय ख्ेही जनों को साथ चलने के लिये तैयार कर ओर 


१-यह जांगलू के सांखलों की पुत्री थी ॥ २-राव बीका जी महाराज का जीवनचरित्र मुंशी 
देवीप्रसाद जी कायस्थ मुंसिफ जोधपुर ने संवत्‌ १९५० में छपवाया है, उसमें उन्हों ने इस 
' बात को इस प्रकार से लिखा है कि-/एक दिन जोधा जी दरबार में बैठे थे, भाई बेटे और सब 
सरदार हाजिर थे, कुँवर बीका जी भी अंदर से आये ओर मुजरा कर के अपने काका कांधलू जी 
के पास बैठ गये और कानों में उन से कुछ बातें करने रंगे, जोधा जी ने यह देख कर कहा 
कि-आज चचा भतीजे में क्या कानाफूंसी हो रही है, क्या कोई नया सुस्क फतेह करने की 
सलाह है! यह सुनते ही कांधघछ जी ने उठ कर मुजरा किया ओर कहा कि-मेरी शरम तो जब 
ही रहेगी कि जब कोई नया मुल्क फतह करूंगा--जब बीका जी और कांघल जी ने जाने की 
तयारी की तो मण्डला जी ओर बीदा जी वगेरा राव जी के भाई बेटों ने भी राव जी से अरज 
की कि हम बीका जी को आप की जगह समझतेहें सो हम भी उन के साथ जावेंगे, राव 
जी ने कहा अच्छा और शतने रावजी बीका जी के साथ हुये-- 


“२-काका कांधघल जी। ६-भाई जोगायत जी | ११-कोठारी चोथमल । 


२-० ,, रुपाजी। ७- » बीदा जी । १२-बच्छावत वरसिंघ । 
इ- ,, मांडण जी । ८-सांखला नापा जी । १३-गओयत वीकमसी । 
४- » मंडला जी।  ५-यपड़िहार वेला जी । १४-साहकार राठी सारा जी”?। 


५-० ५» नाथूजी।  १०-बेद छाछा छलाखण जी। 


६३० जेनसम्पदायशिक्षा । 


पिता की आज्ञा छेकर वे जोधपुर से रबाना हुए, शाम को भण्डोर सें पहुँचे ओर 
वहाँ गोरे भेरव जी का दुशन कर प्रार्थना की कि-“'महाराज ! अब आप का 
दुशेन आप के हुक्म से होगा” इस प्रकार आर्थना कर रात भर मण्डोर में रहे 
और ज्यों ही गजूरदम उठे लों ही मेरव जी की मूर्ति बहली सें मिली, उस मूर्ति 
को देखते ही साथवाले बोले कि-““छोगो रे ! जीतो, हम आप के साथ चढेंगे 
और आप का राज्य बढ़ेगा”, बीका जी भेरव जी की उस मूर्ति को लेकर शीघ्र ही 
वहां से रबाना हुए ओर कॉडनी आम के भोमियों को वश सें कर वहों अपनी 
आन दुहाड़े फेर दी तथा वहीं एक उत्तम जगह को देख कर तालाब के ऊपर गोरे 
जी की मूर्ति को स्थापित कर आप भी स्थित हो. गये, यहीं पर राव बीका जी 
महाराज का राज्याभिषेक हुआ, इस के पीछे अर्थात्‌ संवत्‌ ३५४१ € एक 
हजार पाँच सो इकतालीस )» में राव बीका जी ने राती घाटी पर किछा बना 
कर एक नगर बसा दिया ओर उस का नाम बीकानेर रकक्‍्खा, राव बीका जी 
महाराज का यश सुन कर उक्त नगर में ओसवारू और महेश्वरी वेश्य आदि बड़े २ 
'घनाढ्य साहूकार आ २ कर वसने छगे, इस प्रकार उक्त नगर सें राव बीका " 
जी महाराज के पुण्यप्रभाव से दिनोंदिन आबादी बढ़ती गई । 

मत्नी बच्छराज ने सी बीकानेर के पास बच्छासर नामक एक झाम वसाया, 
कुछ काल के पश्चात्‌ मत्नी बच्छराज जी को शोज्जुञ्लय की यात्रा करने का 
मनोरथ उत्पन्न हुआ, अतः उन्हों ने संघ निकारू कर होन्रुज्लय और गिरनार 
आदि तीर्थो की यात्रा की, मागे सें साधमी भाइयों को भतिश॒दह में एक मोहर, 
'एक थार ओर एक लड्डू का लावण बाटां तथा संघपति की पद॒वी प्राप्त की और 
फिर आनन्द के साथ बीकानेर में वापिस आ गये । 

बच्छेराज सच्ची के-करमसी, वरसिंह, रत्ती ओर नरसिंह नामक चार 
पुत्र हुप ओर बच्छराज के छोटे भाई देवराज के-देसू, तेजा ओर भूण नामक 
तीन पुन्न हुए । 

राव श्री रूणगकरण जी महाराज ने बच्छावत करम सी को अपना मज्नी बनाया, 
सुदते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक आम वसाया, फिर बहुत से 
स्थानों का संघ जुछा कर तथा बहुत सा द्वव्य खर्च कर खरतरगच्छाचार्य श्रीजिन- 
इंस सूरि महाराज का पाट महोत्सव किया, एवं विऋ्रमसंवत्‌ १५७० में बीकानेर 
अजगर सें नेमिनाथ खासी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया जो कि धर्मेस्तम्भरूप 
अभी तक मोजूद हे, इस के सिवाय इन्हों ने तीथैयान्ना के किये संघ निकाला 
तथा शेच्रुज़्य गिरनार ओर आबू आदि तीथों की यात्रा की तथा मागे में एक 
मोहर, एक थार ओर एक लट्ढु का प्रतिय्रह में साधर्मी भाइयों को छावण बॉटा 


और आनंद के साथ बीकानेर आ गये । 
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२-परन्तु मुंशी देवीप्रसादजी ने संवत्‌ १५४२ लिखा है ॥ २"राज्यमन्री बच्छराज की 
ओऔडादवबाले लोग बच्छावत कइकाये । इ३-दसू जी की औरूदवाले छोंग दसवाणी कदलाये॥ 


पश्चम अध्याय | &३१ 


राव श्री लूणकरण जी के-पाटनशीन राव श्री जैतसी जी हुए, इन्हों ने सुहते 

करंमसी के छोटे भाई वरसिंद को अपना मजन्नी नियत किया । 
-. वरसिंह के मेघराज, नगराज, अमरसी, भोजराज, डुंगरंसी ओर हरराज 

नामक छः पुत्र हुए । 

इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संझामसिंह नामक पुत्र हुआ और संसामसिंह के 
कमेचन्द नामक पुत्र हुआ । 

वरपिंह के काल को प्राप्त होने से राव श्री जेदसी जी ने उन के स्थानपर उन 
के ह्वितीय पुत्र नगराज को नियत किया । 


भन्नी नगराज को चापानेर के बादशाह सुंदफर की सेवा में किसी कारण से 
रहना पड़ा ओर उन्हों ने बादशाह को अपनी चतुराई से खुश करके अपने 
मालिक की पूरी सेवा बजाई, तथा बादुशाह की आज्ञा लेकर उन्हों ने श्री शेच्ु- 
जय की यात्रा की ओर वहाँ भण्डार की गड़बड़ को देख कर दशेत्रुक्षय. गढ़ की 
कूंची अपने हाथ में ले ली, मागे में एक रुपया, एक थार ओर पाँच सेर का एक 
लड्ड, इन का प्रतिगृह सें साधर्मी भाइयों को प्रतिस्थान में छावण बादते हुए तथा 
गिरनार ओर आयू तीर्थ को भेंट करते हुए ये बीकानेर में आ गये । 


संवत्‌ १५८२ सें जब कि दुर्सिक्ष पड़ा उस समय इन्हों ने शत्लुकार ( सदावते ) 
दिया, जिस सें तीन छाख पिरोजों का व्यय किया । 


एक दिन इन के मन सें शयन करने के समय देरावर नगर सें जाकर दादा जी 
श्री जिनकुशछ सूरि जी महाराज के दशन करने की अभिलाषा हुई परन्तु मन में 
यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि देरावर का भागे बहुत कठिन है, पीने के लिये 
जलूतक भी साथ में लेना पड़ेगा, साथ सें संघ के रहने से साथधर्मी भाई भी 
होंगे, उन को किसी प्रकार की तकछीफ होना ठीक नहीं है, इस लिये सब प्रबंध 
उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक विचार मन में होते रहे, पीछे लिद्रा आ गई, 
पिछली रात्रि में खम्म सें श्री गुरुदेव का दशेन हुआ तथा यह आबाज हुई कि- 
“इसारा स्तम्भ गड़ाले सें करा के वहँ। की यात्रा कर, तेरी यात्रा मान छेंगे” 
आहा ! देखो भक्त जनों की मनोकामना किस अकार पूर्ण होती है, वास्तव सें 
नीतिशाख्र का यह वचन बिलकुल सत्य हे कि-““नहीं देव पाषाण सें, दारु म्त्तिका 
मोहि ॥ देव साव माही बसे, भावमूछ सब समोहि?” ॥ $ ॥ अर्थात्‌ न तो देव 
पत्थर सें हे, न लकड़ी ओर परिद्दी में है, किन्तु देव केवछ अपने भाव सें हे, 
तात्पर्य यह हे कि-जिस देवपर अपना सच्चा भाव होगा वबेसा ही फर वह देव 


१-यह नारनौल के लोदी हाजीखान के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में काम आया ॥ २-डुं- 
गरसी की आलादवाले छोग डुंगराणी कइहाये ॥ £३-एक लेख में ऐसा भी लिखा है कि अमरसी 
जी के पृत्र संझामसिद जी हुए ॥ 


६३२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


अपनी शक्ति के अनुसार दे सकेगा, इस छिये सब सें भाव ही मूछ ( कारण ) 
समझना चाहिये, निदान सुहते नगराज ने खम्न के वाक्य के अनुसार स्तम्भ 
कराया और विक्रम संवत्‌ १५८३ में यात्रा की, उन की यात्रा के समाचार को 
सुन कर गुरुदेव का दशन करने के लिये बहुत दूर २ के यात्री जन आने छगे 
ओर उन की वह यात्रा साननद पूरी हुई । 

कुछ काछ के पश्चात्‌ इन्हों ने अपने नाम से नगासर नामक ग्राम वस्ताया। 

राव श्री कल्याणमछ जी महाराज ने मजञ्नी नगराज के पुत्र संग्रामसिंह को 
अपना राज्यमजन्नी नियत किया, संग्रामसिह ने खरतरगच्छाचार्य श्री जिनमाणिक्य 
सूरि महाराज को साथ में छेकर शेत्रुञ्षय आदि तीथों की यात्रा लिये संघ 
निकाला तथा शेज्वुक्षय, गिरनार ओर आवबू आदि तीथों की यात्रा करते हुए तथा 
मार्ग सें प्रतिगुह में साधर्मी भाइयों को एक रुपया, एक थाऊल ओर एक छह, इन 
का छावण बॉटते हुए चित्तोड़गढ में आये, वहाँ राना श्री उदयसिंह जी ने इन का 
बहुत मान सम्मान किया, वहाँ से रवाना हो कर जगह २ सम्मान पाते हुए 
ये आनन्द के साथ बीकानेर में आ गये, इन के सब व्यवहार से राव श्री कब्या- 
णमल जी महाराज इनपर बड़े प्रसन्न हुए । 

इन ( मुहता संग्रामसिंह जी ) के कर्मचन्द्र नामक एक बड़ा बुद्धिमान्‌ पुत्र 
हुवा, जिस को बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी ने अपना मत्नी नियत किया। 

राज्यमत्री बच्छावत कर्मचन्द मुहते ने किया के उद्धारी अर्थात्‌ त्यागी बेरागी 
खरतरगच्छाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बधाई को 
सुनानेचाले याचकों को बहुत सा द्वव्यप्रदान किया ओर बड़े ठाठ से महाराज को 
बीकानेर में छाये, उन के रहने के लिये अपने घोड़ों की घुडंशाल जो कि नवीन 
बनवा कर तेयार करवाई थी प्रदान की अर्थात्‌ उस सें महाराज को ठहराया ओर 
बिनति कर संवत्‌ १६२७ का चतु्मोस करवाया, उन से विधिपूर्वक भगवतीसूत्र 
को सुना, चतुमोस के बाद आचार्य महाराज गुजरात की तरफ जिहार कर गये।“ ध 

कुछ दिनों के बाद कारणवश बीकानेरमहाराज की तरफ से मन्नी कमेचन्द का 
अकबर बादशाह के पास छाहोर नगर में जाना हुआ, वहीं का प्रसंग है कि-एक 
दिन जब आनन्द में बेठे हुए अनेक छोगों का वातौराप हो रहा था उस समय 
अकबर बादशाह ने राज्यमजन्नी कमैचन्द से पूछा कि-“इस बख्त अवलिया काजी 
जैन में कोन है!” ? इस के उत्तर में कमेचन्द ने कहा कि-जेनाचार्य श्री जिनचन्द् 


२-नव द्वाथी दीने मरेस मद सों मतवाके ॥ नवे गाम बगसीस छोक आवे नित हाके॥ २ ॥ 
घेराकी सो पांच छुतों जग सगको जाणे॥ सवा कोड़ को दान मकछ कवि सच्च बखाणे ॥ २॥ 
कोई राव न राणा करि सके संग्रामचन्दन तें किया॥ री युगप्रधान के नाम सुंज करमर्चद _ 
इतना दिया ॥ १॥ २-यह स्थान उस दिन से बड़े उपासरे के नाम से विख्यात है जो कि 
भव भी वीकानेर में रांगड़ी के चौक सें मौजूद है और बढ़ा माननीय स्थान है, इस में प्राचीन 
इस्तलिखित अन्यों का एक जैन पुस्तकालय भी है जो कि देखने के योग्य दैं॥ 


पत्चम अध्याय | दर३३ 


सूरि हैं, जो कि इस समय गुजरात देश में धर्मोपदेश करते हुए विचरते हैं? इस 
बात को सुन कर बादज्याह ने आचार्य महाराज के पधारने के लिये छाहार नगर 
में अपने आदु्तियों को भेज कर उन से' बहुत आग्रह किया, अतः उक्त आचाये 
महाराज विहार करते हुए कुछ समय में छाहार नगर सें पधारे, महाराज के वहा 
पधारने से जिनधमे का जो कुछ उद्योत हुआ उस का वर्णेन हम चिस्तार के भय 
से यहां पर नहीं लिख सकते हैं, वहाँ का हार पाठकों को उपाध्याय श्री समय- 
सुन्दर जी गणी (जो कि बड़े नामी विद्वान्‌ हो गये हैं ) के बनाये हुए आचीन 
स्तोच्र आदि से विदित हो सकता है । 

कर्मेचन्द्‌ बच्छावत ने बीकानेर में जातिसम्बन्धी भी अनेक रीति रिवाजों में 
संशोधन किया, वर्तमान में जो उक्त नगर में ओसवालों में चार टके की' छावण 
बाँटने की प्रथा जारी हे उस का नियम भी किसी कारण से इन्हीं ( कमेचन्द ) 
ने बाधा था। 


मुसलमान समखों को जब सिरोही देश को रहूटा था उस समय अनुमान 
हजार वा ग्यारह सो जिनप्रतिमाये भी सर्च धातु की मिली थीं, जिन को कमेचन्द्‌ 


१-पाठकों को उक्त विषय का कुछ बोध हो जावे इस लिये उक्त स्तोत्र यहाँ पर लिख देते हैं, 
देखिये-एजु संतन की मुख वाणि झुणी जिनचंद मुणिंद महन्त जती | तप जप्प करे गुरु युज्जर में 
प्रतिबोधत है भवि कू सुमती ॥ तब ही चित चाहन चूंप भई समयझुन्दर के गुरु गच्छपती | पठाय 
पतिसाह अजब्ब को छाप बोलाए गुरु गच्छ राज गती ॥ १॥ ए जु ग॒ज्जर तें गुरुगाज चले बिच 
में चोमास जालोर रहै | मेदिनी तट मंडाण कियो गुरु नागोर आदर मान छहै | मारवाड रिणी 
शुरु बन्द कों तरसे सरसे विच वेग वहै । हरख्यो संघ लाहोर आय गुरू पतिसाह अकब्बरपांव 
अहै ॥ २॥ ए जू साह अकब्बर वब्वर के गुरु सरत देखत ही दरखे । हम जोग जती सिध साथ 
बती सब ही पट दरशन के निरखे ॥ ( तीसरी गाथा के उत्तराध का प्रथम पाद ऊपरली पड़त 
में न होने से नहीं लिख सके हैं )। तप जप्प दया धर्म धारण को जग कोइ नहीं इन के 
सरखे ॥ ३१॥ गुरु अम्मृत वाणि सुणी सुलतान ऐसा पतिसाह हुकुम्म दिया | सब आलम मॉँहि 
अमार पलाय बोलाय गुरू फुरमाण दिया ॥ जग जीव दया भर्म दाखिन तें जिनशासन में जु 
सोमभाग लिया | समे सुंदर के ग्रुणवंत शुरू इंग देखत हरषित होत हिया॥४॥ ए जु आर 
जी गुरू बस ध्यान मिले सुल्तान सढेम अरज्ज करी | गुरु जीव प्रेम चाहत है चित अन्तर 
प्रति प्रतीति धरी ॥ कमचंद बुछाय दियो फुरमाण छोड़ाय खंभाश्त की मछरी । समे सुंदर 
के सब छोकन में जु खरतर गच्छ की ख्यांत खरी ॥५॥ ए ज्ु आओ जिनदत्त चरित्र सुणी 
पतिसाह भण गुरु राजी ये रे। उमराव सबे कर जोड़ खरे पभणे आपणे मुख हाजी ये रे॥ जुग 
प्रधान का ए गुरु कू गिगड दुं गिगड दु धुं धुं बाजीये रे। समय सुंदर के गुरु मान गुरू 
पतिसाह अकब्बर गाजीये रे ॥ ६॥ ए जु ग्यान विशान कला गुण देख मेरा मन रींझीये जू । 
हमाउ को नंदन एम अखे मानसिंह पटोधर कीजीए जू॥ पतिसाह हजूर थप्यों संघ सूरि मंडाण 
: मंत्री सर वींजीएजू | जिण चंद गुरू जिण सिंह गुरू चंद सूर ज्यूं प्रतापी एजू ॥ ७॥ एजूं रीहड 
बंश विभूषण हंस खरतर गच्छ समुद्र ससी । प्रतप्यो जिण माणिक सूरि के पाट प्रभाकर ज्यूं प्रणमूं 
उलसी ॥ मन शुद्ध अकब्बर मानत है जग जाणत है परतीत इसी । जिण चंद मुर्णिंद चिरं 
प्रतपो समें सुंदर देत असीस इसी ॥ ८ ॥ इति गुरुदेवाष्टक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


$६३९ जैनसम्पदायशिक्षा ! 


जच्छावत ने लाकर बीकानेर में श्री चिन्दामणि स्वामी के सन्द्र में तलूघर हैं 
भण्डार करके रख दिया था जो' कि अब भी वहाँ मोजूद हैं ओर उपद्ववादि के 
समय में भण्डार से संघ की तरफ से इन अतिमाओं को निकारू कर अशही 
महोत्सव किया जाता है तथा अन्त सें जलयातन्रा की जाती है, ऐसा करने से 
उपद्ववादि अवश्य शान्त हो जाता है, इस विषय का अनुभव आयः हो चुका है 
और यह बात वहाँ के लोगों में प्रसिद्ध भी है । 


कमेचंद बच्छावत ने उक्त ( बीकानेर ) नगर में पर्यूषण आदि सब पदों 
में कारू जनों ( लछुहार, सूँधार ओर भड्मूजे आदि ) से सब कामों का कराना 
बंद करा दिया था तथा उन के छाग्रेसी कगवा दिये थे ओर जीवहिंसा को बंद 
करवा दिया था ! 


पेंतीस की साल सें जब दुर्सिक्ष ( काछ ) पड़ा था उस समय कमैचन्द ने 
बहुत से लोगों का अतिपाछन किया था ओर अपने साधर्मी भाइयों को' बारह 
महीनों ( साल भर ) तक अन्न दिया था तथा वब्ष्टि होने पर सब को सारेव्यय 
तथा खेती आदि करने के लिये दवव्य दे दे कर उन को अपने २ स्थान पर पहुँचा 
दिया था, सत्य हे कि सच्चा साधार्मेवात्सल्य यही है । 


बिदित हो कि ओसवालों के गोत्रों के इतिहासों की बहियाँ महात्मा छोगों के 
पास थीं ओर वे छोग यजमानों से बहुत कुछ द्वव्य पाते थे ( जैसे कि बरतेमान 
सें भाट छोग यजमानों से द्वव्य पाते हैं ), परन्तु न माल्म कि उन पर कर्म॑चंद्‌ 
की क्यों कड़ी दृष्टि हुईं जो उन्हों ने छछ करके उन सब ( महात्मा छोगों ) को 
सूचना दी कि-“आप सब छोग पधारें, क्योंकि सुझ को ओसवालों के गोत्रों का 
वर्णन सुनने की अत्यन्त अभिकाषा हे, आप छोगों के पधारने से मेरी उक्त 
अभिलाषा पूणे होगी, में इस कृपा के बदुले में आप छोगों का द्वव्यादि से 
यथायोग्य सत्कार करूँगा” बस इस वचन को सुन कर सब भहात्मा आ गये “ 
ओर इधर तो' उन को कर्मचन्द ने भोजन करने के लिये बिठका दिया, उधर उन 
के नोकरों ने सब बहियों को लेकर कुए में डाछ दिया, क्योंकि कर्मेचेद ने अपने 
नोकरों को पहिले ही से ऐसा करने के लिये आज्ञा दे रकखी थी, इस बात पर 
यद्यपि महात्मा छोग अप्रसन्न तो बहुत हुए परन्तु बिचारे कर ही क्या सकते थे, 
क्योंकि कमचंद के अभाव के आगे उन का क्‍या वश चक सकता था, इस लिये 
ले सब राचार हो कर मन ही मन में दुःशाप देते हुए चले गये, कमेचंद भरी 
उत्त की चेष्टा को देख कर उन से बहुत अगप्रसन्न हुए, मानो उन के कोधानल में 
ओर भी घत की आहुति दी, अस्तु-किसी वबिद्वान्‌ ने सत्य ही कहा है कि- 


. २-ये महात्मा लोग खरतर गच्छ के थे, इन की यजमानी पूर्ववत अब भी विद्यमान हैं, 
कसी प्रकार से अन्यान्य गच्छों के महात्माओं के पास भी तत्सम्बन्धी गच्छवालों की 
बेंशावलियों हैं यद हम ने सुना है ॥ 


पन्चम अध्याय | ६३७ 


“अनिर्मितः केन न चापि दृष्टः । श्रुत्ोडषपि नो हेममयः छुरड्टः | तथापि तृष्णा 
रघुनन्दनस्थ । विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ ३ ॥” अर्थात्‌ सुवर्ण के हरिण को न 
तो किसी ने कभी बनाया है और न उसे कभी किसी ने देखा वा सुना ही हे 
( अर्थात्‌ सुवर्ण के खग का होना सर्वथा असस्भव है ) परन्तु तो भी रामचन्द्र 
जी को उस के लेने की अभिकछाषा हुई (कि वे उसे पकडने के लिये डस के 
दौड़े ) इस से सिद्ध होता हे कि-विनाशकारू के आने पर मलुष्य की बुद्धि 

भी विपरीत हो जाती है ॥ १ ॥ बस यही वाक्य कर्मेचनद में सी चरितार्थ हुआ, 
देखो ! जब तक इन के पूर्व पुण्य की प्रबलछता रही तब तक तो इन्हों ने उस के 
प्रभाव से अठारह रजबाड़ों में मान पाया तथा इन की जुद्धिमचा पर असन्न होकर 
बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब से मांग कर बादशाह अकबर ने इन 
को अपने पास रऋूखा, परन्तु जब विनाशकाऊर उपस्थित हुआ तब इन की बुद्धि 
भी विपरीत हो गई अर्थात्‌ उधर तो इन्हों ने ओसवालों के इतिहासों की बहियों 
को कुए में डलवा दिया € यह कार्य इन्हों ने हमारी समझ में बहुत ही बुरा 
किया ) ओर इधर ये बीकानेर महाराज श्री रायसेंह जी साहब के भी किसी 
कारण से अप्रीति के पात्र बन गये, इस कार्य का परिणाम इन के लिये बहुत ही 
बुरा हुआ अर्थात्‌ इन की सम्पूणे विभूति नष्ट हो गई, उक्त कार्य के फछरूप मति- 
अंश से इन्हों ने अपने गृह सें स्थित तमाम कुटम्ब को क्षण भर में तलवार से 
काट डाछा, ( केवल इन के लड़के की ख्री बच गई, क्योंकि वह गर्भवती होने के 
कारण अपने पीहर में थी ) तथा अन्त में तलवार से अपना भी शिर काट डाला 
और दुर्देशा के साथ झूत्यु को प्राप्त हुए, तात्पर्य यह है कि-इन के दुष्कृत्य से इन 
के घराने का बुरी तरह से नाश हुआ, सत्य है कि-बुरे कार्य का फल बुरा ही 
होता है, इन के पुत्र की खी ( जो कि ऊपर लिखे अजुसार बच गई थी » के 
कालान्तर में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस की सन्‍्तति ( ओछाद ) वर्तमान सें उदयपुर 
तथा समॉडवर्गाढ़ में निवास करती हे, ऐसा सुनने सें आया हे । 

बोहित्थरा गोन्न की निम्नलिखित शाखायें हुईं:--- 

१-बोहित्थरा । २-फोकलिया । ३-बच्छावत। ४-दूसवाणी । ५-डुंगराणी 
*<-सुकीम । ७-साह । <-रताणी । ९-जैणावत ॥ 

१-अग्रीति के पात्र बनने का इन ( कमेचंद जी ) से कौन सा काय्ये हुआ था, इस बात का 
अणैन हम को प्राप्त नहीं हुआ, इस लिये उसे यहाँ नहीं लिख सके दें, बच्छावतों की वंशा- 


लीविषयक जिस छेख का उछ्ेख प्रथम नोट में कर चुके हैँ उस में केवल कर्मचंद जी के 
पिता संग्रामसिंह्द जी तक का वर्णेन है अथात्‌ कमेचंद जीका वर्णन उस में कुछ नहीं है ॥ 


६३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


उन्नीसवीं संख्या-गैलडा गोत्र । 
विक्रम संवत्‌ १५०५२ € एक हज़ार पाँच सो बावन ) में गहछोत राजपूत गिर- 
धर को जैनाचाये श्री जिनहंस सूरि जी महाराज ने अतिबोध दे कर उस का ओस- 
वाल वंश और गेलड़ा गोत्र स्थापित किया था, इस गोन्न सें जगत्सेठे एक बढ़े 
नामी पुरुष हुए तथा उन्हीं के कुटम्ब सें बनारसवाले राजा शिवग्रसाद सितारे 
हिन्द भी बड़े विद्वान हुए, जिन पर प्रसन्न होकर श्रीमती गवर्नमेंट ने उन्हें उक्त 
उपाधि दी थी ॥ 


बीसवीं संख्या-लोढा गोत्र । 
महाराज पृथ्वीराज चोहान के राज्य में छाखन सिंह नामक चोहान अजमेर का 
सूवेदार था, उस के कोई पुन्न नहीं था, छाखन सिंह ने एक जैनाचार्य की बहुत 
कुछ सेवा भक्ति की और आचाये महाराज से पुत्रविषयक अपनी कामना प्रकट 
की, जैनाचार्य ने कहा कि-““यदि तू दुयामूछ जेन घर्स का अहण करे तो तेरे पुत्र 
हो सकता हे” छाखन सिंह ने ऊपरी मन से इस बात का स्वीकार कर लिया 





१-एक वृद्ध महात्मा से यह भी सुनने में आया दे कि-गैलड़ा राजपूत त्तो गहलोत हैं और 
प्रतिबोध के समय आचाये महाराज ने उक्त नाम स्थापित नहीं किया था किन्तु प्रतिबोध 
के प्राप्त करने के बाद उन में गेछाई ( पागलपन ) मौजूद थी अतः उन के गोत्र का गैलड़ा 
माम पड़ा॥ २-प्रथम तो ये गरीबी हालत में थे तथा नागोर में रहते थे परन्तु ये पायचन्द 
गच्छ के एक यति जी की अल्यन्त सेवा करते थे, वे यति जी ज्योतिष्‌ आदि विद्याओं के पूर्ण 
विद्वान थे, एक दिन रात्रि में तारामण्डल को देख कर यति जी ने उन से कहा कि- यह बहुत 
हीं उत्तम समय है, यदि इस समय में कोई पुरुष पूर्व दिशा में परदेश को गमन करे तो उसे 
राज्य की प्राप्ति हो” इस बात को झुनते ही ये वहाँ से उसी समय निकले परन्तु नागौर से थोड़ी 
दूर पर ही इन्‍्हों ने रास्ते में फण निकाले हुए एक बड़े भारी काछे सर्प को देखा, उसको देख कर 
ये मयभीत दो कर वापित्त लोट आये ओर यति जी से सब जृत्तान्त कह सुनाया, उस को सुन कर 


हि 


यति जी ने कह्दा कि- अरे | सपे देखा तो क्या हुआ ? तू अब भी चला जा, यद्यपि अब 


जाने से तू राजा तो नहीं होगा परन्तु हो लक्ष्मी तेरे चरणों में छोटेगी और तू जगत्सेठ के 
नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा” यह सुनते ही थे वहाँ से चल दिये और यति जी के कथन 
के अनुसार ही सब बात हुईं अथाोत्‌ इन को खूब ही लक्ष्मी प्राप्त हुई और ये जगत्सेठ कहलावे, 
इन का विशेष वर्णन यहाँ पर लेख के बढ़ने के भय से नद्ीं कर सकते हैं किन्तु इन के विषय 
में इतना ही लिखना काफी है कि-लक्ष्मी इन के लिये जज्ञलू ओर पानी के बीच में भी 
हाजिर खड़ी रहती थी, श्न का स्थान सुशिदाबाद में पूर्व काछ में बड़ा ही झुन्दर बना हुआ 
था, परन्तु अब उस को भागीरथी ने गिरा दिया है, अब उन के स्थान पर गोद आये हुए 
पुत्र है और वे भी जगत्सेठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन का काथदा भी समयानुसार अब भी 
कुछ कम नहीं है उन के दो पुत्ररक्ष दें उन की बुद्ध और तेज को देख कर आशा की जाती 
है कि वे भी अपने बड़ों की कीतिरूप वृक्ष का सिद्धन कर अवश्य अपने नाम को भदीप्त 


करेंगे, क्योंकि अपने सत्पूर्वजों के शुणों का अनुसरण करना ही सु॒पुत्रों का परम कर्तव्य हैं॥ ' 


३-इस गोनत्र की उत्पत्ति के दो छेख हमारे देखने में आये हैं तथा एक दन्तकथा, भी सुनने 
में आई है परन्तु संवत्‌ और प्रतिबोध देने वाले जैनाचाय का नाम नहीं देखने में आया है ॥ 


पश्चम अध्याय । ६३७ 


परन्तु सन में दगा रक्‍्खा अर्थात्‌ मन सें यह विचार किया कि-पुत्र के हो जाने 
के बाद दुयामूल जन घर्म को छोड़ दूँगा, निदान छाखन सिंह के पुत्र तो हुआ 
परन्तु वह बिना हाथ परों का केचरछ मांस के छोढे (लोंदे ) के समान उत्पन्न 
हुआ, उस को देख कर छाखन सिंह ने समझ लिया कि स॑ ने जो सन सें छल 
रकूखा था उसी का यह फल है, यह विचार वह शीघ्र ही आचाय महाराज के 
पास जा कर उन के चरणों सें गिर पड़ा ओर अपनी सब दयाबाजी को प्रकट कर 
दिया तब आचाये महाराज ने कहा क्ि-““फिर ऐसी दुगाबाजी करोगे” रछाखन 
सिंह ने हाथ जोड़ कर कहा कि-“महाराज ! अब कभी ऐसा न करूंगा” तब सूरि 
महाराज ने कहा कि-“इस को तो वल्नञ में ऊपेट कर बगेंद (बड़ ) की थोथ 
( खोह ) में रख दो ओर हम से मन्ने हुए पानी को ले जा कर उस के ऊपर तीन 
दिन तक उस पानी के छींटे लूगाओ, ऐसा करने से अब की वार भी तुम्हारे घुन्र 
होगा, परन्तु देखो ! यदि दुयामूछ धर्म में दृढ़ रहोगे तो तुम इस भव और पर 
भव में सुख को पाओगे” इस प्रकार उपदेश देकर आचार्य महाशज ने छाखन 
सिंह को दयामूछ जन धर्म का अज्ञीकार करवाया ओर उस का ओसवाल बंश 
तथा छोढा गोन्न स्थापित किया । 

महाराज के कथनानुसार छाखन सिंह के घुनः उुन्न उत्पन्न हुआ और उस का 
परिवार बहुत बढ़ा अर्थात्‌ दिल्ली, अजमेर नागोर और जोधपुर आदि स्थानों में 
इस का परिवार फेल कर आबाद हुआ । 

लोढों के गोत्र सें दो' प्रकार की मातायें मानी गई अथीत्‌ एक तो बड़ की 
पादटी बना कर उस पाटी को ही माता समझ कर पूजने छगे ओर कई एक बड़काई 
माता को पूजने रूगे । 

छोढा गोत्र में पुनः निन्नलिखित खापें हुईं:--- 

१-ठोडर मलछोत । २-छज मलोत । ३-रतन पाछोत । ४-भाव सिन्धोत । 

सूचना--ऊपर लिख चुके हैं कि-लोढों की कुलदेवी बड़कछाई माता मानी 
गई है, अतः जो छोढे नागोर सें रहते हैं उन की स्त्रियों के लिये तो यह बहुत 
ही आवश्यक बात मानी गह हैं कि-सन्तान के उत्पन्न होने के पीछे वे जा कर 
पहिले माता के दशन करें फिर कहीं दूसरी जगह को जाने के लिये घर से' 
निकले, इन के सिवाय जो लोढे' बाहर रहते हैं वे तो बड़ी लड़की का और 
अत्येक ऊड़के का झडला वहाँ जा कर उतारते हैं तथा काछी बकरी और भैंस को 
न तो खरीदते हैं ओर न घर में रखते हैं, ये लोग चाक को भी' व्याह में नहीं 
पूजते हैं, जोधपुर नगर में छोढों को राव का खिताव है, कुछ वर्षो से इन छोगों 
_ में से कुछ छोग दयामूलजेन धर्म को छोड़ कर वेष्णव भी हो गये हैं । 


१-टोडरमर और छजमल को दिछी के वादशाह ने शाह की पदवी दी थी अतः सब ही 


लोढे शाह कहलाते हैं ॥ 
"४ जे० सु० 


६३८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


ओसवचालों के १४४४ गोत्र कहे जाने का कारण | 


छगभग १६०० संवत्‌ सें इस बात को जानने के लिये कि ओसवालों के गोज्नों 
की कितनी संख्या हे एक सेवक ( सोजक ) ने परिश्रम करना शुरू किया तथा 
बहुत अर्से में उसने १४४३ ( एक हजार चार सो तेताढीस ) गोत्रों को लिख 
कर संग्रहीत किया, उस समय उस ने अपनी समझ के अनुसार यह भी विचार 
लिया कि अब कोई भी गोत्र बाकी नहीं रहा है, ऐसा विचार कर बह अपने घर 
कोट आया और देशाटन का सब हाल अपनी स्त्री से कह सुनाया, तब उस की 
ख्री ने कहा कि-“तुम ने मेरे पीहरवाले ओसवाछों की खांप लिखी है” यह सुन 
कर सेवक ने चोंक कर अपनी स्त्री से पूछा कि-“डन छोणगों की क्‍या खाँप हे” 
सत्री ने कहा कि “डोसी”” है, यह सुन कर सेवक ने कहा कि-“फिर भी कोई 
होसी” इस अकार कह कर उक्त खाँप को भी लिख लिया, बस तब ही से 
ओसवालों के १४४४ गोन्न कहे जाते हैं । 


सूचना--हमारी समझ सें ऊपर लिखा हुआ लेख केवल दन्तकथारूप अतीत 
होता है, अतः इस विषय में हम तो पाठकरगणों से यद्दी कह सकते हैं 
कि-ओसवालों के १४४४ गोत्र कहने की केवछ एक प्रथामात्र चल पड़ी है, 
क्योंकि वे सब मूल गोत्र नहीं हैं किन्तु एक एक मूल गोत्र में से पीछे से 
शाखायें तथा प्रतिशाखायें निकली हैं, थे सब ही मिला कर १४४७ संख्या 
समझलनी चाहिये, उन्हीं को शाखा, खाप, नख ओर ओकलखाण इत्यादि नामों से 
भी कह सकते हैं, अतः जिन शाखाओं के प्रचरित होने का हाऊक मिला है उन 
को हम आगे “शाखा गोत्र” इस नाम से लिखेंगे, क्योंकि खांप तो व्यापार 
आदि अनेक कारणों से होती गई हैं अथात्‌ राज का काम करने से, किसी नगर 


से उठ कर अन्यज्न जा कर वसने से, व्यापार धन्धा करने से ओर लोकिक प्रथा 
आदि अनेक कारणों से बहुत सी खांपें हुईं हैं, उन के कुछ उदाहरण भी यहाँ: 


१-इस अन्थ की तीसरी आचृत्ति में इस बात का अच्छे प्रकार से खुलासा कर दिया 
जावेगा कि-कौन २ से मूल गोत्रों की कोन २ सी शाखायें तथा प्रतिशाखायें दें, इस लिये 
सब ओसवाल पाठकगणों को उचित है कि-अपनी जाती के इस अच्छे काये में अवश्य सहायता 
प्रदान करें, सहायता हम केवल इतनी ही चाहते हैं कि वे अपने २ मूल गोत्र ओर उसकी 
शाखा आदि का जो कुछ हाल उन्हें याद हो उस सब को लिख कर हमारे विवेकलूब्धि 
शीलसौभाग्य पुस्तकादि कार्यात्य ( बीकानेर ) में मेज देवें तथा जो २ बात जब २ इस विषय 


की विदित होय तब २ उसे भी कृपा कर मेजते रहें, उक्त विषय का लेख भेजते समय उनको 


उस की प्रामाणिकता और अगप्रामाणिकता आदि का कुछ भी खयाल नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 


दन्तकथा, प्राचीन लेख तथा भाठों के पास की वंशावलि का लेख इत्यादि जो कुछ मिले उसे मेज - 


देना चाहिये, परन्तु हा साथ में उस का नाम अवश्य लिख देना चाहिये, हमारी इस प्रार्थना 
'पर ध्यान दे कर यदि झुश ओसवाल महोंदय इस विषय में सहायता करेंगे तो थोड़े ही समय 
में ओोसबालों के सम्पूर्ण गोत्रों का श्तिहास पूर्ण रीति से तैयार दो. जावेगा ॥ 


| 
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लिखते हैं-देखिये ! राज के खजाने का काम करने से छोगों को सब छोग खर्जाची 
कहने छगे तथा उन की औछादवाले छोग भी खजजांची कहलाये, राज के कोठार का 
-- काम करने से छोगों को सब छोग कोठारी कहने रंगे और उन की ओछादवाले 
लोग भी कोठारी कहलाये, राज में लिखने का काम करने खे कोचरों को फछोधी 
मारवाड़ में सब लोग 'कानूंगा कहने छगे (वे अब “काडुँगा” कहलाते हैं ). 
छाजेड़ों को बीकानेर में निखी का खिताब हे तथा बेगाणियों को भी निरखी 
तथा मसुसरफ का खिताब मिला अतः वे उक्त नामों से ही युकारे जाते 
हैं, इसी प्रकार बादियों में से हरखा जी की ओछाद॒वाले छोग हरखावत 
कहलाये, ऐसे ही बोथरों के गोत्रवाले छोग बीकानेर में मुकीम और साह 
भी कहलाते हैं, राखेचा गोन्रवाले कुछ घर पूगछ को छोड़ कर अनन्‍्यत्र जा 
बसे थे अतः उन को सब लोग पूगलिया कहने छगे, चेगवाणी गोत्र का एक 
पुरुष मकसूदावाद में गया था उस के शरीर पर रोम ( बार ) बहुत थे अतः 
वहाँ वाले लोग उस को “रुंवालू जी” कह कर पुकारने रूगे, इसी लिये उस की 
ओऔलछादवाले छोग भी रुँवार कहलाये, बहुफणा गोन्रवाले एक पुरुष ने पटवे' का 
काम किया था अतः उस की ओलादवाले छोग पटवा कहकछाये, फछोधी में 
झावक गोत्र का एक पुरुष शरीर में बहुत दुबला था इस लिये सब छोग उस को 
मड़िया २ कह कर पुकारते थे इस लिये अब उस की ओछादवाले छोग वहीँ 
मड़िया कहलाते हैं, इस रीति से ओसवालों में बराई चण्डालिया ओर बंभी ये' 
भी नख हैं, ये ( नख ) किसी नीच जाति के हेतु से नहीं प्रसिद्ध हुए हैं-किन्तु 
बात केवल इतनी थी कि इन लोगों का उक्त नीच जातिवालों के साथ व्यापार 
( रोज़गार ) चछता था, अतः छोगों ने इन्हें वेसा २ ही नाम दे दिया था, 
उन की औलादवाले छोग सी ऊपर कहे हुए उदाहरणों के अनुसार उन्हीं खापों 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये, तात्पर्य यह है कि-ऊपर छिखे अनुसार अनेक कारणों 
” से ओखवाल वंश में से अनेक शाखायें ओर प्रतिशाखायें निकरूती गई । 
ओसवालों में बछाई ओर चण्डालिया आदि खांपों के नाम सुन कर बहुत से 
अक्ल के अन्धे कह बैठते हैं कि-जेनाचायों ने नीच जातिवालों को भी ओसवाल 
वंश सें शामिल कर दिया है, सो यह केवर उन की मूर्खता हे, क्योंकि ओसवाल 
वंश सें सोलह आने में से पन्‍्द्ृह आने तो राजपूत ( क्षत्रियवंश ) हैं, बाकी महे- 
श्वरी वेइय और ब्राह्मण हैं. अथात्‌ प्रायः इन तीन ही जातियों के लोग ओखबाछ 
बने हैं, इस बात को' अभी तक लिखे हुए ओोसवाल वंशोत्पत्ति के खुलासा हाल 
को पढ़ कर ही बुद्धिमान्‌ अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं । 
--.. *-शगुजरात देश में कुमारपाल राजा के समय में अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ वारह सौ में पूर्णतिकक 
गच्छीय जेनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि जी महाराज ने श्रीमालियों को प्रतिबोध दे कर जैनधर्मी 


श्रावक बनाया था जो कि गुजरात देश में वत्तेमान में दशे श्रीमाली और बीसे ओऔमाली, इन 
दो नामों से पुकारे जाते हैं तथा जेनी आवक कहलाते हैं, इन के सिवाय उत्त देश में छीपे 
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पहिले लिख चुके हैं कि-एक सेवक ने अत्यन्त परिश्रम कर ओखवबालों के 
१४४४ गोत्र लिखे थे, उन सब के नामों का अन्वेषण करने में यद्यपि हम ने 
बहुत कुछ अयल्ञ किया परन्ठु दे नहीं मिले, किन्तु पाठकगण जानते ही हैं. कि- 
उद्यम और खोज के करने से यदि स्वेधा नहीं तो कुछ न कुछ सफलता तो 
अवश्य ही होती हे, क्योंकि यह एक स्वाभाविक नियम है, बस इसी नियम के 
अनुसार हमारे परम मित्र यतिदर्य पण्डित श्रीयुत श्री अनूपचन्द्र जी मुनि महोदय 
के स्थापित किये हुए हस्तलिखित छुस्तकाऊूय में ओसवा़ों के योत्रों के वणेन का 
एक छन्द हमें आपध्त हुआ उस छन्द में करीब ६०० (छः सो) योत्रों के नाम हैं- 
छन्‍्दोरचयिता ( छन्दु के बनानेवाले ) ने मूलगोन्न, शाखा तथा प्रतिशाखा, इन 
सब को एक सें ही मिला दिया है ओर सब को गोज्न के ही नाम से लिखा है कि- 
जिस से उक्त गोन्र आदि बातों के ठीक २ जानने सें अ्म का रहना सम्भव है, 
अतः हम उक्त छन्द में कहे हुए गोन्रों की नामावक्ति को छाँट कर पाठकों के 
जानने के लिये अकारादि ऋम से लिखते हैं: 


सं०्गोत्रों के नाम सं० मोत्रों के नाम सं० गोत्रों के नाम सं» गोत्रोंके नाम 


ञ ५ आयरिया टू २४ कटारिया 
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२ असुभ ११ आलक्षाड़ा डः २६ कणोर 
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७ आईचर्णांग २३ ओसतवारू ३७ करहेडी 
६ आकाशमार्गी *५ आसी २२ ओदीचा ३१ कड़िया 
७ आचलिया १६ आशभू ८7 ३२ कठोतिया 
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ओर भावसार भी अन घने का पालन करते हैं और वे भी उक्त जेनाचाय से ही प्रतिवोध को 
आप हुए हैं, उन में से यद्यपि कुछ लोग वेप्णब भी हो गये हैं परन्तु विशेष जेनी हैं, उक्त 
देश में जो ओमाली तथा भावसार आदि जेनी हैं उन के साथ ओसवाछों के कन्या का देना 
छेना आदि व्यवहार तो नहीं होता है, परन्तु जैन धर्म का पालन करने से उन को' 
ओसवारू वंशवाले जन साधर्मी भाई अलरूबत्ता समझते हैं ॥ 


१-इन महोदय की इपा से उक्त छन्‍्द की आप्ति के द्वारा जो हम को गोन्रविज्ञान में 
सहायता मिली है, उस का हम उक्त महोदय को' अन्तःकरण से धन्यवाद देते हैं, इन के 
सिवाय उपाध्याय पण्डित श्रीयुत श्री रामछहारकू जी गणी और यतिवर्य पण्डित श्रीयुत श्री . - 
अवीरचन्द जी मुनि मद्दोदय (जो कि वृद्ध और जैनसिद्धान्त के जच्छे ज्ञाता हैं ) ने भी 
ओसवालूवंशावलि के ससंग्रह करने में हम को सहयता मदान की है अतः हम उक्त सज्जनों 
भी धन्यवाद देते हैं ॥ 
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७७५४ सवा ७७३ सुंदर ७०९२ सोजन ६०५९ हंस 


शाखागोज्ों का संक्षिप्त इतिहास ! 


१-ढाकलिया-पूर्व समय में सोढा राजपूत थे जो कि दुयामूछ जन धरम का 
अहण किये हुए थे, काछान्तर में ये कोग राज का काम करते २ किसी कारण से 
रात को भाग निकले परन्तु पकड़े जा कर वापिस छाये गये, अतः ये छोग ढाक- 
लिया कहलाये क्‍योंकि पकड़ कर छाये जाने के समय ये छोग ढके हुए लाये गये थे। 


२-कोचर-इन छोगों के बड़ेरे का नाम कोचर इस कारण से हुआ था कि 
उस के जन्म समय पर कोचरी पक्षी ( जिस की बोली से सारवाड़ सें शकुन 
लिया करते हैं ) बोला था । 

१-इन ( शाखागोत्रों ) को मारवाड़ में खॉप, नख और शाख आदि नामों से कहते हैं 


तथा कच्छ देश के निवासी ओसवालू इन को “ओलख” कहते हैं, मारवाड़ से उठ कर ओस- 
वाल छोग कच्छ देश में जा वसे थे, इस वात को करीब तीन सौ वा चार सौ वर्ष हुए हैं॥ 








६४६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


३-चामड-पूर्व काल में घांघल राठौड़ थे तथा दयामूल जैन घम का अहण 
करने के बाद ये छोग खाल का व्यापार करने लगे थे इस लिये ये चामड़ कहलाये। 


४-वागरेचा-पूर्व समय सें सोनगरा चाहान थे तथा जाहछोर में दयामूल जैन 
धर्म का अहण करने के बाद वे वागरे गाँव में रहने छगे थे इस लिये वे वागरेच 
कहलाये परन्तु कुछ छोग ऐसा भी कहते हैं कि-बाघ के मारने स्रे उन की जात 
बाघरेचा हुई । 


७५-बेदमूता-पर्व काल में ये पँवार राजपूत थे, ओसियाँ सें दयामूल जैन धर्म 
का ग्रहण करने के बाद इन के किसी पूर्वज ( बड़ेरे ) ने दिल्ली के बादशाह की 
आँख का इलाज किया था जिस से इन को बेद्‌ का खिताव मिला था, बीकानेर हें 
राजा की तरफ से इन को राव तथा महाराव की पदवी भी मिली थी, असल में 
ये वीदावतों के कामदार थे इस लिये इन्हें मोहता पदवी भी मिली थी, बस 
दोनो (बेद ओर मोहता) पद॒वीयों के मिलने से ये छोग बेदुमूता कहछाने रूगे। 


६-तल्यूकड-पहिले ये चोहान राजपूत थे, दुयामूछ जैन घम्मे का अहण करने के 
पीछे इन के एक पूर्वेज ( बड़ेरे ) को एक जती ( यति ) ने सन्दूक सें छिपा कर 
उसी राजा के आदमियों से बचाया था कि जिस राजा की वह नोकरी करता था, 
चूंकि छिपाने को छुकाना भी कहते हैं इस लिये उस का ओर उस की औहाइ 
का नाम लूकड़ हो गया | 


७-मिन्नी-( सिन्निया )-पहिले ये चोहान राजपूत थे, दयामूछ जेन धर्म 
का अहण करने के बाद इन का एक पूर्वज ( बड़ेरा ) ( जिस के पास में धन 
साल था ) किसी गाँव को जा रहा था परन्तु रास्ते में उसे छुटेरे मिर गये ओर 
उन्हों ने उस से कहा कि-“सेठ ! राम राम”?, सेठ ने कहा कि-“कूड़ी बात” 
फिर लुटेरों ने कहा कि-'सेठ ! अच्छे हो”? सेठ ने फिर जबाब दिया कि- 'कूड़ी ८ 
बात” इस ग्रकार छुटेरों ने दस बीस बातें पूंछी परन्तु सेठ उसी € कूड़ी बात ) 
शब्द को कहता रहा, आखिरकार छुटेरों ने कहा कि-“'तेरे पास जो मार ओर 
गहना आदि सामान है वह सब दे दे” तब सेठ बोला कि-“हो आ साची बात, 
म्हें तो छेण देण रोही घंघो करां छा, थे ग्हो ने खत लिख दो ओर के ढछो” 
छुटेरों ने बिचारा कि-यह सेठ भोछा है, खत लिखने में अपना क्या हज हे, अपने 
को फोन सा देना पड़ेगा, यह सोच कर उन्‍्हों ने सेठ के कहने के अनुसार खत 
लिख दिया, सेठ ने भी इच्छा के अनुसार अपने मार से चोगुने मार का खत 
फिखवा लिया और छुटेरों से कहा कि- “इस खत सें साख घलवा दो” छुटेरों ने 





१-“कूड़ी बात” अर्थात्‌ यह झूठी बात है ॥ २-अथांव्‌ यह सच्ची बात है, हम तो लेने 
देने का ही धन्‍न्धा करते हैं, तुम हम को खत लिख दो और हमारा सब सामान छे लो ॥ 
#$- साख घलवा दो” अर्थात्‌ किसी की साक्षी ( गवाही ) डल्वा दो ॥ 


पतच्चम अध्याय | ६४०७ 


कहा कि-“यहाँ पर किस की साख हलवावें, यहाँ तो कोई' नहीं हे, हो यह एक 
लोंकड़ी तो खड़ी है, तुम कहो तो इस की साख डलवा दें?” सेठ ने कहा कि- 
“अच्छा इसी की साख डलरूवा दो” बस छुटेरों ने लछॉकड़ी की साख छिख दी 
और सेठ ने गहना आदि जो कुछ सामान अपने पास सें था वह सब अपने हाथ 
से छुटेरों को दे दिया तथा कागज लेकर वहा से चला आया, दो तीन वर्ष बीतने' 
के बाद वे ही लुटेरे किसी साहूकार का माल रूट कर उसी नगर में बेचने के 
लिये आये और सेठ ने ज्यों ही उन को बाजार में देखा तों ही पहिचान कर उन 
का हाथ पकड़ लिया और कहा कि-“व्याजसमेत हमारे रुपये छाओ”” छुटेरे बोले 
कि-“हम तो तुम को पहिचानते भी नहीं हैं, हमने तुम से रुपये कब छिये थे??? 
लुटेरों की इस बात को सुन कर सेठ जोर में आ गया, क्योंकि वह जानता था 
कि-यहाँ तो बाजार है, यहाँ ये मेरा क्या कर सकते हैं, ( किसी कवि ने यह 
दोहा सत्य ही कहा है कि-जगलरू जाट न छेड़िये, हाटों बीच किराड़ ॥ रंगड़' कदे 
न छेड़िये, मारे पटक पछाड़! ॥ १ ॥ ) निदान दोनों में खूब ही हुज्जत ( तकरार » 
होने छगी ओर इन की हुजत को सुन कर बहुत से साहूकार आकर इकटहे हो 
गये तथा सेठ का पक्ष करके वे सब छुटेरों को हाकिम के पास ले गये, हाकिम 
ने सेठ से रुपयों के मांगने का सबूत पूछा, इधर देरी ही क्या थी-शीघ्र ही सेट 
ने उन ( लुटेरों ) के हाथ की लिखी हुईं चिट्ठी दिखला दी, तब हाकिम ने 
छुटेरों से पूछा कि-““सच २ कहो यह क्या बात हे?” तब छुटेरों ने कहा कि-- 
“साहब [ सेठ ने यह चिट्ठी तो आप को दिखला दी परन्तु इस ( सेठ ) से यह 
पूछा जावे कि इस बात का साक्षी ( साखी वा गवाह ) कोन है ?” छुटेरों की 
बात को सुनते ही (हाकिम के पूछने से पहिले ही) सेठ बोर उठा कि-“मिन्नी?? 
यह सुन कर छुटेरे बोले कि-“'हाकिस साहब ! बाणियो झूठो है, सो छॉंकड़ी ने 
मिन्नी कहे छे?” यह सुन कर हाकिम ने उस खत को उठा कर देखा, उस सें 
'छोंकड़ी की साख लिखी हुईं थी, बस हाकिम ने समझ किया कि-बनिया सच्चा 
है, परन्तु उपहास के तोर पर हाकिम ने सेठ से धमका कर कहा कि-“भरे ! 
लोंकड़ी को मिन्नी कहता है” सेठ ने कहा कि-“मिन्नी ओर छोंकड़ी सें 
के फरक है ? मिन्नी २ सात वार मिन्नी” अस्तु, हाकिम ने उन छुटेरों 
से कागज़ सें लिखे अनुसार सब रुपये सेठ को दिकवा दिये, बस उसी दिन 
से सब कछोग सेठ को “मिन्नी' कहने छगे और उस की ओहछाद वाले 


भी मिन्नी कहलाये। 
<-सगी-पहिले ये जाति के ननन्‍्द॒दाणे ब्राह्मण थे ओर सिरोही के ढेलडी 





२-लोंकड़ी को मारवाड़ी बोली, में जंगली मिन्नी (बिल्ली) कहते हैं ॥ २-“लोंकडी ने 
मिन्नी कहे छे” अरथात्‌ लोंकड़ी को मिन्नी बतकाता है। ३-“'के फरक है” अर्थात्‌ क्या भेद है ॥ 


६४०८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


आम में रहते थे, इसी से इन को सब छोग ढेलड़िया बोहरा कहने छगेथे 
इन सें सोनपाल नामक एक बोहरा बड़ा आदमी था, उस को देववश सई 
ने काट खाया था तथा एक जती ( यति ) ने उसे अच्छा किया था इसी लिये 
उस ने दयामूछ जैन धर्म का अहण किया था, उस के बहुत काल के पीछे 
उस ने दाञ्ुक्षय की यात्रा करने के छिये अपने खर्च से संघ निकारा था 
तथा यात्रा में ही उस के पुत्र उत्पन्न हुआ था, संघ ने मिल कर उसे संघेवी 
( संघपति ) का पद्‌ दिया था अतः उस की ओछादवाले छोग सिंगी कहलेये, 
क्योंकि ऐसा अतीत होता है कि-संघवी का अपअंस सिंगी हो गया है, इन 
( सिंगियों ) के भी-महेवावत, गढावत, सीमराजोत और मूछचन्दोत आदि कहे 
फिरके हैं । 


आसवाल जाति का गौरच । 


ज्रिय पाठकगण ! इस जाति के विषय सें आप से विशेष क्‍या कहें! यह 
वही जाति है जो कि-कुछ समय पूर्च अपने घर्से, विद्या, एकता और परस्पर 
प्रीतिभाव आदि सद्शुणों के बल से उन्नति के शिखर पर विराजमान थी, इस 
जाति का विशेष प्रशंसनीय गुण यह था कि-जैसे यह धर्मकायों सें कटिवद्ध 
थी वैसे ही सांसारिक धनोपाजंन आदि कार्यों सें भी कटिवद्ध थी, तात्पर्य 
यह है कि-जिस प्रकार यह पारमार्थिक कामों में संऊझ थी उसी प्रकार 
लोकिक कारयों में भी कुछ कम न थी अर्थात्‌ अपने-'अहिंसा परमों धर्म, रूप 
सदुपदेश के अनुसार यह सतद्यतापूर्वक व्यापार कर अगणित द्वव्य को' प्राप्त 
करती थी और अपनी सत्यता के कारण ही इस ने 'शाह, इन दो अक्षरों 





१-हेलड़िया” अर्थात्‌ ढेलडी के निवासी ॥ २-गुजरात और कच्छ आदि देशों में संघवी 
गोत्र अन्य प्रकार से भी अनेकविध ( कई तरह का ) माना जाता है ॥ ३-ये सिगी ( संघवी 2, 
जोधपुर आदि मारवाड वाले समझने चाहियें। ४-प्रीति के तीन भेद हैं-भक्ति, आदर और 
स्तेह, इन में से भक्ति उसे कहते हैं किं-जो पुरुष अपनी अपेक्षा पद में ओअष्ठ हो, सद्दु्णों के 
द्वारा मान्य हो ओर विद्या तथा जाति में बडा हो, उस की सेवा करनी चाहिये तथा उस पर 
अद्धाभाव रखना चाहिये, क्योंकि वही भक्ति का पात्र है, सत्य पूछो तो यह गुण सब गुणों 
से उत्कृष्ट है, क्योंकि-यही सब मुणों की प्राप्ति का मूल कारण है अथात्‌ इस के होने से ही 
मनुष्य को सब गुण ग्राप्त हो सकते हैं, इस की गति ऊर्ध्वगामिनी है, प्रीति का दूसरा भेद 
आदर है-आदर उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अवस्था, द्रव्य, विद्या और जाति आदि शुए्णों में 
अपने समान हो उस के साथ योग्य प्रतिष्ठापू्वक वत्ताव करना चाहिये, इस ( आदर ) की 
गति समतलवाहिनी है तथा ओति का तीसरा भेद खेह हे-लेह उसे कहते हैं कि-जो पुरुष , 
अवस्था, द्रव्य, विद्या और बुद्धि के सम्बन्ध में अपने से छोटा हो उस के हित को विचार कर ' 
उस की वृद्धि का उपाथ करना चाहिये, इस ( ख्नह ) का प्रवाह जल्खोत के समान अधोगामी 
'है, बस पीति के ये ही दीनों अकार हैं, क्योंकि उक्त तीनों बातों के शान के बिना वास्तव में 
ओऔति-नहीं हो सकती है-इस लिये इन तीनों भेदों के सखरूप को जान कर यथायोग्य इन 
के चर्तात्र का ध्यान रखना आवश्यक है ॥ 


पत्चम अध्याय । ६४९ 


की अनुपम उपाधि को श्राप्त किया था जो कि अब तक मारवाड़ तथा 
राजपूताना आदि प्रान्तों में इस के नाम को देदीप्यमान कर रही है, 
-सच तो यह है कि-या तो ज्ञाह था बादशाह, ये दो ही नाम गोरवान्वित 
माल्म होते हैं । 

इस के अतिरिक्त-इतिहासों के देखने से विदित होता हे कि-राजपूताना 
आदि के प्रायः सब ही रजवाड़ों में राजों ओर महाराजों के समक्ष सें इसी 
जाति के छोग देशदीवान रह चुके हैं ओर अन्होंने अनेक धर्म ओर देशहित 
के काय॑ करके अतुलित यश को प्राप्त किया है, कहाँ तक लिखें-इतना ही 
लिखना काफी समझते हैं कि-यह जाति पूर्च समय में सर्वगुणागार, विद्या 
आदि सें नागर तथा द्वव्यादि का भण्डार थी, परन्तु शोक का चिषय है कि- 
वर्तमान सें इस जाति में उक्त बातें केवल नाममात्र ही दीख पड़ती हैं, इस 
का मुख्य कारण यही है कि-इस जाति सें अविद्या इस भ्रकार घुस गई है कि- 
जिस के निकृष्ट प्रभाव से यह जाति कृत्य को अकृय, शुभ को अशुभ, बुद्धि 
को निर्वुद्धि तथा सत्य को असत्य आदि समझने छगी है, इस विषय सें यदि 
विस्तारपूर्वक लिखा जावे तो निस्संदेह एक बड़ा अन्थ बन जावे, इस लिये 
इस विषय में यहाँ पिशोष न लिख कर इतना ही लिखना काफी समझते हैं 
कि-वत्तेमान में यह जाति अपने कतेच्य को सर्वधा भूछ गई है इसलिये यह 
अधोदुशा को प्राप्त हो गई है तथा होती जाती हे, यद्यपि वत्तेमान सें सी इस 
जाति सें समयाजुसार श्रीमान्‌ जन कुछ कम नहीं हैं अथोत्‌ अब भी श्रीमान्‌ 
जन बहुत हैं ओर उन की तारीफ-घोर निद्वा सें पड़े हुए सब आयोौवत्त के 
भार को उठानेवाले भूतपूर्व बढ़े छाट श्रीमान्‌ कर्जन स्वयं कर चुके हैं परन्तु 
केवल द्वव्य के ही होने से क्या हो सकता है? जब तक कि उस का बुद्धि- 
पू्वेंक सदुपयोग न किया जावे ! देखिये! हमारे मारवाड़ी ओसवार आता 
अपनी अज्ञानता के कारण अनेक अच्छे २ व्यापारों की तरफ कुछ भी ध्यान 
न दे कर सद्दे नामक जुए सें रात दिन जुटे ( संल्य ) रहते हैं और अपने 
भोलेपन से वा यों कहिये कि-स्वार्थ सें अन्धे हो कर जुए को ही अपना 
व्यापार समझ रहे हैं, तब कहिये कि-इस जाति की उन्नति की क्या आज्ञा 
हो सकती है? क्योंकि सब शाखत्रकारों ने जुए को सात महाव्यसनों का 
राजा कहा है, तथा पर भव सें इस से नरकादि दुःख का आप्त होना बत- 
छाया है, अब सोचने की बात है कि-जब यह जुआ पर भव के भी सुख का 
नाशक है तो इस भव में भी इस से सुख ओर कीर्ति केसे प्राप्त हो सकती है, 
क्‍योंकि सत्कत्तेब्य वही साना गया हे जो कि उभय लोक के सुख का साधक है । 


इस दुष्येसन में हमारे ओसवाल आता ही पड़े हैं यह बात नहीं है, किन्तु 
चतेमान सें के मारवाड़ी वेश्य (महेश्वरी ओर अगरवारू आदि) भी सब ही इस 
७५ जे० से० 


६०० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


दुष्येतनन में निम्न हैं, हा ! विचार कर देखने से यह कितने शोक का विषय 
अतीत होता है, इसी किये तो कहा जाता है कि-वतेमान सें चेश्य जाति हें 
अविद्या पूर्णरूप से घुस रही है, देखिये | पास सें दब्य के होते हुए भी द्न 
( वेश्य जनों ) को अपने पूर्वजों के प्राचीन व्यवहार € व्यापारादि ) तथा 
चतेमान काल के अनेक व्यापार बुद्धि को नि्वेद्धिरूप सें करमे वाढी अविश्या 
के निक्ृष्ट प्रभाव से नहीं सूझ पड़ते हैं अर्थात्‌ सट्टे के सिवाय इन्हें और कोहै 
व्यापार ही नहीं सूझता है ! भरा सोचने की बात है. कि-सद्दे का करनेवाला 
पुरुष साहुकार वा शाह कभी कहका सकता हे? कभी नहीं, उन को निश्चय- 
पूर्वक यह समझ लेना चाहिये कि इस दुर्व्यसन से उन्हें हानि के सिवाय और 
कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, यद्यपि यह बात भी क्रचित्‌ देखने में आती 
है कि-किन्ही छोगों के पास इस से सी हृब्य आ जाता है परन्तु उस से क्‍या 
हुआ ? क्योंकि वह द्वृव्य तो उन के पास से शीघ्र ही चछा जाता हैं ( जुए 
से द्वव्यपात्र हुआ आज तक कहीं कोई भी सुना वा देखा नहीं गया है ), 
इस के सिवाय यह भी विचारने की बात है कि-इस काम से एक को घाटा रूग 
कर ( हानि पहुँच कर ) दूसरे को हृब्य प्राप्त होता है अतः वह द्रव्य विश्युद्ध 
( निष्पाप वा दोषरहित ) नहीं हो सकता है, इसी लिये तो € दोषयुक्त होने 
ही से तो ) वह द्वव्य जिन के पास ठहरता भी है वह कालान्तर सें औसर 
आदि व्यर्थ कामों में ही खर्च होता है, इस का प्रमाण प्रत्यक्ष ही देख लीजिये 
कि-भाज तक सट्टे से पाया हुआ किसी का सी द्वव्य विद्यालय, ओषधालरूय, 
अमैशाका और सदात्रत आदि शुभ कमो सें छगा हुआ नहीं दीखता है, 
सत्य हे कि-पाप का पेसा शुभ कार्य सें केसे रूग सकता है, क्योंकि उस 
के तो पास आने से ही मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाती है, बस बुद्धि 
के सलिन हो जाने से वह पेसा झुभ कार्यों सें व्यय न हो कर छुरे मागे से 
ही जाता है। 


अभी थोड़े ही दिनों की बात हे कि-ता. ८ जनवरी बुधवार सन्‌ १९०८ हें. 
को संयुक्त आानत ( यूनाइटेड प्राविन्सेज़ ) के छोटे काट साहब आगरे में फ्रीगंज 
का बुनियादी पत्थर रखने के महोत्सद सें पघारे थे तथा वहा आगरे के तमाम 
व्यापारी सज्न सी उपस्थित थे, उस समय श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब ने अपनी 
'खुयोग्य वक्तता में फ्रीगज बनने के ओर यमुना जी के नये पुछ के छाभों को 
दिखला कर आगरे के व्यापारीयों को वहा के व्यापार के बढ़ाने के लिये कहा था, 
उक्त महोदय की वक्तुता को अविकछ न लिख कर पाठकों के ज्ञानार्थे हम उस का 
सारमान्न लिखते हैं, पाउकगण उसे देख कर समझ सकेंगे कि-उक्त साहब बहादुर 
ने अपनी वक्तुता में व्यापारियों को केसी उत्तम शिक्षा दी थी, वक्तुता का सारांश 
अद्दी था कि “इसानदारी ओर सच्चा छेन देन करना ही व्यापार सें सपकताः का 
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देने वाला है, आगरे के निवासी तीन अकार के जुए में रूगे हुए हैं, यह अच्छी 
बात नहीं हे-क्योंकि यह आगरे के व्यापार की उन्नति का बाधक है, इस छिये 
“नाज का जुआ, चोंदी का जुआ और अफीम का सद्दा तुम छोगों को छोड़ना 
चाहिये, इन जुओं से जितनी जल्दी जितना धन आता है वह उतनी ही जल्दी' 
उन्हीं से नष्ट भी हो जाता है, इस लिये इस बुराई को छोड़ देना चाहिये, यदि 
ऐसा न किया जावेगा तो सकोर को इन के रोकने का कानून बनाना पड़ेगा, इस 
लिये अच्छा हो कि छोग अपने आप ही अपने भले के लिये इन जुओं को छोड़ 
दें, सरण रहे कि-सकोर को इन की रोक का कानून बनाना कुछ कठिन है 
परन्तु असग्भव नहीं हे, फ्रीगंज की भविष्यत्‌ उन्नति व्यापारियों को ऐसे दोषों 
को छोड़ कर सच्चे व्यापार में मन लगाने पर ही निर्भर है” इत्यादि, इस प्रकार 
अति सुन्दर उपदेश देकर श्रीमान्‌ छाट साहब ने चमचमाती ( चमकती » हुडे 
कन्नी ओर बसूलछी से चूना रकगाया ओर पत्थर रखने की रीति पूरी की गईं, अब 
सेठ साहुकारों और व्यापारियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये कि- 
श्रीमान्‌ छाट साहब ने जुआ न खेलने के लिये जो उपदेश किया है वह वास्तव सें 
कितना हितकारी है, सत्य तो यह है कि-यह उपदेश न केव् व्यापारियों ओर 
मारवाड़ियों के लिये ही हितकारक है बरन सम्पूर्ण भारतवासियों के लिये यह 
उन्नति का परम मूल है, इस लिये हम सी प्रसंगवश अपने जुआ खेलने वाले 
भाइयों से झ्रार्थना करते हैं कि-अँग्रेज जातिरत् श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब के उक्त 
सदुपदेश को अपनी हृदयपटरी पर लिख छो, नहीं तो पीछे अवश्य पछताना पड़ेगा, 
देखो ! छोकोक्ति भी असिद्ध है कि-''जो न माने बड़ों की सीख, वह ठिकरा ले 
मांगे भीख” देखो ! सब ही को विदित हे कि-तुम ने अपने गुरु, शासखों तथा 
पृ्वेजों के उपदेश की ओर से अपना ध्यान प्रथक्‌, कर लिया है, इसी लिये 
तुम्हारी जाति का वत्तमान सें उपहास हो रहा है परन्तु निश्चय रक्‍्खो क्रि-यदि 
तुम अब भी न चेतोगे तो तुम्हें राज्यनियम इस विषय से छाचार कर एथक्‌ 
करेगा, इस लिये समस्त मारवाड़ी ओर व्यापारी सज्नों को उचित है कि-इस 
दुब्येसन का त्यागकर सच्चे व्यापार को करें, हे प्यारे मारचाड़ियों ओर व्यापारियों! 
आप छोग व्यापार में उन्नति करना चाहें तो आप छोगों के छिये कुछ भी कठिन 
बात नहीं है, क्योंकि यह तो आप छोगों का परम्परा का ही व्यवहार है, देखो * 
यदि आप छोग एक एक हजार का भी शेयर नियत कर आपस सें बेचे (ले लेवें ) 
तो आप छोग बात की बात में दो चार करोड़ रुपये इकठे कर सकते हैं ओर 
इतने धन से एक ऐसा उत्तम कार्याठाय ( कारखाना ) खुछ सकता है कि जिस 
से देश के अनेक कष्ट दूर दो सकते हैं, यदि आप छोग इस बात से डरें ओर कहें 
कि-हम लोग करों ओर कारखानों के काम को नहीं जानते हैं, तो यह आप 
कोगों का भय ओर कथन व्यर्थ है, क्योंकि भतेहरि जी ने कहा है क्रि-'सर्के 
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गरुणाः काश्जनसाश्रयन्ते” अर्थात्‌ सब गुण कल्नन ( सोने ) का आश्रय हेते हैं 
इसी अकार नीतिशाख सें भी कहा गया है कि-“न हि तदिय्यते किब्नित, थद्येंन 
न सिध्यति” अर्थात्‌ संसार सें ऐसा कोई काम नहीं हे जो कि धन से सिद्ध न हो 
सकता हो,, तात्पर्य यही है कि-धन से प्रत्येक पुरुष सब ही कुछ कर सकता हे, 
देखो ! यदि आप कछोग कछों ओर कारखानों के काम को नहीं जानते हैं तो हष्य 
का व्यय करके अनेक देशों के उत्तमोत्तम कारीगरों को बुछा कर तथा उन्हें 
स्वाधीन रख कर आप कारखानों का काम अच्छे अ्रकार से चला सकते हैं । 


अब अन्त सें पुनः एक बार आप छोगों से यही कहना हे कि-हे प्रिय मित्रो ! 
अब शीघ्र ही चेतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर स्॒जाति के सह्ठुणों की वृद्धि करो 
ओर देश के कब्याणरूप श्रेष्ठ व्यापार की उज्ञति कर डभय छोक के सुख को 


आप्त करो । 


यह पत्चम अध्याय का ओसवाल वंशोत्पत्तिवणेन नामक प्रथम प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ 


दितीय प्रकरण । 


पोरवाल वंशोत्पत्तिवणन । 
ब्््ाज््ञ2 2 प23+«>न्‍_न्‍«ल ०] + 
पोर॑वाल वंशोत्पत्ति का इतिहास । 


पद्मावती नगरी ( जो कि आबू के नीचे वसी थी ) में जैनाचार्य ने प्रतिबोध 
देकर कोगों को जेनधर्मी बना कर उन का पोरवाल वंद्ा स्थापित किया था । 





२-ये ( पोरवारू ) जन दक्षिण मारवाड़ ( गोढ़वाड़ ) ओर गुजरात में अधिक हैँ, इन ढछोगों 
का ओसवालों के साथ विवाहादि सम्बन्ध नहीं होता है, किन्तु केवल भोजनव्यवहार होता 
है, श्न का एक फिरका जॉँघड़ानामक है, उस में २४ गोत्र हैं तथा उस में जैनी और वेष्णव 
दोनों धर्म वाले हैं, इन का रहना बहुत करके चम्बल नदी की छाया में रामपुरा, मन्दसौर, 
मालवा तथा हुल्कर [सिंध के राज्य में है अथोत्‌ उक्त खानों में वैष्णव पोरवालों के करीब 
तीन हज़ार घर वसते हैं, इन के सिवाय बाकी के जेनधर्संधारी पोरबार जॉघड़ें हैं जो कि 
मेदपुर और उद्जैन आदि में निवास करते हैं, ऊपर कह खुके हैं कि-जॉघड़ा फिरकेवाढ़े 
पोरवालों के २४ गोच हैं, उन २४ गोत्रों के नाम ये हैं--१-चौधरी ! २-काछा । ३े-घनघड़। 
४-रतनावत । ५-घन्योत्य । ६-सजावर्या । ७-डवकरा । ८-भादत्या । ९-कामस्या । १० सेख्या 
११-ऊधिया । १२-बँँखण्ड । १३-भूत । १४-फरक्या । १५-हलपम्मेपर्या | १६ -मंडावर्या। 
२७-मुतियां । १८-घाँख्या | १९-गलिया । २०-सेसौथा । २१-नवेपरयाँ । १२-दानगढ़ । 
श३-मसहता । २४-खरज्या ॥। 


पंञ्चम अध्याय । दज३्‌ 


दो एक लेख हमारे देखने में ऐसे भी भाये हैं. जिन में पोरवारों को प्रतिबोध 
देनेवाछा जैनाचार्य श्रीहरिभद्ध सूरि जी महाराज को लिखा है, परन्तु यह बात 
बिलकुल गछत सिद्ध होती है, क्योंकि श्री हरिभद्र सूरि जी महाराज का खग्गवास 
विक्रम संवत्‌ ५८७ ( पाँच सौ पचासी ) सें हुआ था और यह बात बहुत से 
अन्‍्थों से निर्रेम सिद्ध हो चुकी हे, इस के अतिरिक्त-उपाध्याय श्री समयसुन्दर 
जी महाराजकृत शोत्रुज्॒य रास सें तथा श्री वीरविजय जी महाराज कृत ९५९ प्रकार 
की पूजा में सोलह उद्धार शेत्रुक्षय का वर्णन किया है, उस सें विक्रम संवत्‌ ३०८ 
में तेरहवाँ उद्धार जावड़ नामक पोरवाल का लिखा है, इस से सिद्ध होता हे कि- 
विक्रम संवत्‌ १०८ से पहिले ही किसी जैनाचार्य ने पोरवालों को अतिबोध देकर 
उक्त नगरी में उन्हें जेनी बनाया था। 

सूचना-इस पोरवाल वंश में-विमछशाह, धन्नाश्ाह, वस्तुपाछ ओर तेजपालछ 
आदि अनेक पुरुष धर्मज्ञ ओर अनर्गल लक्ष्मीवान हो गये हैं, जिन का नाम इस 
संसार में खर्णाक्षरों ( सुनहरी अक्षरों ) में इतिहासों में संलिखित है, इन्हीं का 
संक्षिप्त वर्णन पाठकों के ज्ञानार्थ हम यहाँ छिखते हैंः--- 


पोरवाल ज्ञातिभूषण विमलशाह मञ्नी का वणन। 


गुजरात के महाराज भीसदेव ने विसरकशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान 
अधिकारी अर्थात्‌ दुण्डपति नियत कर आबू पर भेजा था, यहाँ पर उक्त भद्ी 


१०इन्हों ने मुल्क गोढवाड़ में श्री भादिनाथ सखामी का एक मनोहर मन्दिर बनवाया था 
(जो कि सादरी से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से प्रसिद्ध है ), इस मन्दिर की उत्तमता 
यहाँ तक प्रसिद्ध है कि-रचना में इस के समान दूसरा मन्दिर नहीं माना जाता है, कहते दें कि-इस 
के बनवाने में ९५९ छाख स्वर्ण मोहर का खचे हुआ था, यह बात श्री समयझुन्दर जी उपाध्याय 
ने लिखी है। २-आबू और चन्द्रावती के राजकुठ्म्बबन अणहिलवाड़ा पट्टन के महाराज के 
माण्डलिक थे, इन का इतिहास इस प्रकार दे कि-यह वंश चाडक्य वंश का था, इस वंश में नीचे 
लिखे हुए लोगों ने इस प्रकार राज्य किया था कि-मूलराज ने ईस्वी सन्‌ ९४२ से ९९६ पर्यन्त, 
चामुण्ड ने ईस्वी सन्‌ ९९६ से १०१० तक, वल्म ने ६ महीने तक, दुलेभ ने ईस्वी सन! १०१० 
से १०२२ तक ( यह जैनधर्मी था ), भीमदेव ने ईस्वबी सन्‌ १०२२ से १०६२ तक, इस की 
बरकरारी में धनराज आबू पर राज्य करता था तथा भीमदेव गुजरात देश पर राज्यशासन 
करता था, उस समय मालवे में धारा नगर सें भोजराज गद्दी पर था, आबू के राजा धनराजने 
अणहिक पट्टन के राजवंश का पक्ष छोड़ कर राजा भोज का पक्ष किया था, इसी लिये भीमदेब 
ने अपनी तरफ से विमलशाह को अपना प्रधान अधिकारी अर्थात्‌ दण्डपति नियत कर आबू 
पर भेजा था और उस्ती समय में विमरुशाह ने ओ आदिनाथ का देवालय बनवाया था, 
भीमदेव मे धार पर भी भाक्रमण किया था और इन्हीं की बरकरारी में गजनी के महमूद ने 
सोमनाथ ( महादेव ) का मन्दिर लूटा था, इस के पीछे शुजरात का राज्य कण ने ईस्वी 
“सन्‌ १०४३१ से १०९३१ तक किया, जयासिंह अथवा सिद्धराज ने ईस्वी सन्‌ १०९३ से ११४३१ तक 
राज्य किया ( यह जयसिंह चाहक्य वंश में एक बड़ा तेजरवी ओर धुरन्धर पुरुष हो गया है), 
इस के पीछे कुमारपाल ने ईरवी सन्‌ ११४४ से ११७३ तक राज्य किया (इस ने जैनाचार्य 
श्री हेमचन्द्र जी सूरि से जैन धरम का महण किया था, उस समय चन्द्राववी और आबू पर 


६५४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ) 


जी ने अपनी योग्यतानुसार राज्यसत्ता का अच्छा अबंध किया था कि जिस 
से सब छोग उन से प्रसन्न थे, इस के अतिरिक्त उन के सब्यवहार से श्री 
अम्बादेवी भी साक्षात्‌ होकर उन पर असन्न हुईं थी और डसी के प्रभाव से 
अशञ्री जी ने आबू पर श्री आदिनाथ स्वामी के मन्दिर को बनवाना विचारा 
परन्तु ऐसा करने में उन्हें जगह के लिये कुछ दिकत उठानी पड़ी, तब भन्नी 
जी ने कुछ सोच समझ कर प्रथम तो अपनी सामथ्ये को दिखला कर जमीन 
को कब्जे में किया, पीछे अपनी उदारता को दिखलाने के लिये उस जमीन पर 
रुपये बिछा दिये ओर वे रुपये जमीन के मालिक को दे दिये, इस के पश्चात्‌ 
देशान्तरों से नामी कारीगरों को बुछवा कर संगमरमर पत्थर ( श्वेत पाषाण ) 
से अपनी इच्छा के अनुसार एक अति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर 
यनवाया, जब वह मन्दिर बन कर तेयार हो गया तब उच्त मन्नी जी ने अपने 
गुरु बृहत्खरतरगच्छीय जेनाचार्य श्री वद्धमान सूरि जी मद्दाराज के हाथ से 
चिक्रम संवव्‌ १०८८ में उस की प्रतिष्ठा करवाई । 


इस के अतिरिक्त-अनेक धमकायों में मन्नी विमरूशाह ने बहुत सा द्वव्य 
लगाया, जिस की गणना ( गिनती ) करना अति कठिन है, धन्य है ऐसे घमेज्ञ 
आबकों को जो कि छक्ष्मी को पाकर उस का सदुपयोग कर अपने नाम को 
अचछ करते हैं । 





यशोधवरू परमार राज्य करता था ), इस के पीछे अजयपाल ने ईस्वी सनू ११७१ से 
११७६ तक राज्य किया, इस के पीछे दूसरे मूलराज ने ईस्वी सन्‌ ११७६ से ११७८ तक 
राज्य किया, श्स के पीछे भोला भीमदेव ने ईस्वी सन्‌ १२१७ से १२४१ तक राज्य किया 
(इस की अमलदारी में आबू पर कोटपाल और धारावलरू राज्य करते थे, कोटपाल के घझुलोच 
नामक एक पुत्र और इच्छिनी कुमारी नामक एक कन्या थी अर्थात्‌ दो समन्‍्तान थे, इच्छिनी 
कुमारी अत्यन्त सुन्दरी थी अतः भीमदेव ने कोटपाल से उस कुमारी के देनेके लिये कदला 
भेजा परन्तु कोट्पार ने इच्छिनी कुमारी को अजमेर के चौहान राजा वेसुरुदेवकों देने' 
का पहिले ही से 5दराव कर लिया था इस लिये कोटपाल ने भीमदेव से कुमारी के देने के 
लिये इनकार किया, उस इनकार को सुनते ही भीमदेव ने एक बड़े सैन्य को साथ में लेकर 
कोठपाछ पर चढ़ाई की और भाबूगढ़ के आगे दोनों में खूब ही युद्ध हुआ, आखिर कार 
उस युद्ध में कोटपाल हार गया परन्तु उत्त के पीछे भीमदेव को शहाबुद्दीन गोरी का सामना 
करना पड़ा और उसी में उस का नाश हो गया > इस के पीछे त्रिज्ुवन ने ईरबी सन्‌ १२४१ से 
से १९४४ तक राज्य किया (यह ही चाहुक्य वंश में आखिरी पुरुष था ), इस के पीछे 
दूसरे भीमदेव के अधिकारी वीर धवरू ने वाबेला वंश को आकर जमाया इस ने गुजरात 
का राज्य किया और अपनी राजधानी को अणहिल वाड़ा पट्टन में न करके धोलेरे में की, 
इस वंश के विशालदेव, अजुन और सारंग, इन तीनों ने राज्य किया ओर इसी वी बरकरारी 
में आबू पर प्रसिद्ध देवालय के निर्मापक ( बनवाने वाले ) पोरवार शातिभूषण वस्तुपारऊ और 
तेजपाल का पाड़ाव हुआ ॥ 


१-इस मन्दिर की सुन्दरता का वर्णन इम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि श्स का पूरा खरूप 
'तो वहाँ जा कर देखने से ही मादम हो सकता है ॥ 


पतञ्चम अध्याय | दजुजु 


पोरवाल ज्ञातिभूषण नररत्र वस्तुपांल और 
तेजपाल का वर्णन । 


वीर धचल वाघेला के राज्यसमय में वस्तुपाछ ओर तेजपाल, इन दोनों भाइयों 
का बड़ा मान था, वस्तुपार् की पत्नी का नाम ललिता देवी था ओर तेजपाल 


की पत्नी का नाम अनुपमा था । 


वस्तुपाल ने गिरनार पर्वत पर जो श्री नेसमिनाथ भगवान्‌ का देवालय बनवाया 
था वह ललिता देवी का स्मारकरूप ( स्मरण का चिहरूप ) बनवाया था। 


किसी समय तेजपाऊर की पत्नी अनुपमा देवी के मन सें यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि-अपने पास में अपार सम्पत्ति हे उस का क्‍या करना चाहिये, इस बात 
पर खूब विचार कर उस ने यह निश्चय किया कि-आबूराज पर सब सम्पत्ति को 
रख देना ठीक है, यह निश्चय कर उस ने सब सम्पत्ति को रख कर उस का 
अचल नाम रखने के लिये अपने पति ओर जेठ से अपना विचार प्रकट किया, 
उन्हों ने भी इस कार्य को श्रेष्ठ समझ कर उस के विचार का अनुमोदन किया 
ओर उस के विचार के अनुसार आबूराज पर अथम से ही विमरछशाह के बनवाये 
हुए श्री आदिनाथ खामी के भव्य देवाकय के समीप सें ही संगमरमर पत्थर का 
एक सुन्दर देवालय बनवाया तथा उस सें श्री नेमिवाथ भगवान्‌ की मूर्ति 
स्थापित की । 





१-इन्हीं के समय में दशा और बीसा, ये दो तड़ पड़े हैं जिन का वर्णन लेख के बढ़ जाने 
के भय से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ॥ २-इन की वंशावलि का क्रम इस प्रकार है कि।-- 


चण्डप्‌ 
| 
चन्द्रप्रसाद 


अश्वराज ( आसकरण 2, इस की स्री कमला देवी 


| | 
लुंग मदनदेव वस्तुपा७ल तेजपारु 
| 


जेतसिंह छावण्यसिंह 

३-बम्बई इलाके के उत्तर में आखिरी टॉचपर सिरोही संस्थान में अरबली के पश्चिम में 
'करीब सात माइल पर अरबली की घाटी के सामने यह पर्वत है, इस का आकार बहुत हुम्बा 
ओर चौड़ा है. अर्थात्‌ इस की लम्बाई तलूहटी से २० माइल है, ऊपर का घाटमाथा १४ माइद 
है, शिक्षा २ माइल है, इस की दिशा ईशान और नेऋत्य है, यह पहाड़ बहुत ही प्राचीन 
है, यह वात श्स के खरूप के देखने से ही जान ली जाती है, इस के पत्थर बतुलाकार 
( गोलाकार ) हो कर सँुँवाले ( चिकने ) हो गये हैं, इस खिति का हेतु यही है कि-इस 
के ऊपर बहुत कालपय॑न्त वायु और वर्षा आदि पद्च महाभूतों के परमाणुओं का परिणमन 


६५६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


उक्त दोनों देवाठलय केवछ संगमरमर पाषाण के बने हुए हैं ओर उन झें 
प्राचीन आये छोगों की शिव्पकछा के रूप सें रत्न भरे हुए हैं, इस शिव्पकला के 
रलभण्डार को देखने से यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है कि-हिदुस्थान में 
किसी समय सें शिव्पकका कैसी पूर्णावस्था को पहुँची हुई थी । 


इन मन्द्रों के बनने से वहाँ की शोभा अकथनीय ही गई है, क्योंकि-प्रथम 
तो आबू ही एक रमणीक पर्वत हे, दूसरे-ये सुन्दर देवाहय उस पर बन गये 
हैं, फिर भछा शोभा की क्या सीमा हो सकती है ? सच हे-“सोना और सुगन्ध” 
इसी का नाम हे । 





हुआ है, यह भूगभंशास्वेत्ताओं का मत है, यह पहाड़ समुद्र की सपादी से घाव्माथा तक 
४००० फुट है और पाया से ३००० फुट है तथा इस के सर्वान्तिम ऊँचे शिखर ५६५१ फुट 
हैं उन्हीं को युरु शिखर कहते हैं, ईस्वी सन्‌ १८२२ में-राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासलेखक 
करने टाड साहब यहाँ ( आवूराज ) पर आये थे तथा यहाँ के मन्दिरों को देख कर 
अल्न्त प्रसन्न हो कर उन की बहुत तारिफ की थी, देखिये! यहाँ के जैन मन्दिरों के विषय 
में उन के कथन का सार यह है-- यह बात निर्विवाद है कि--इस भारतवर्ष के सर्व 
देवालयों में ये आबू पर के देवालय विशेष भव्य हैँ और ताक्षमद्ल के सिवाय इंन के साथ 
मुकाबिका करनेवाली दूसरी कोई भी इमारत नहीं है, धनावछ्य भक्तों सें से एक के खड़े 
किये हुए आनन्दद्शक तथा अभिमान योग्य इस कीर्तिस्तम्मभ की अनहद सुन्दरता का वर्णन 
करने में कलम अशक्त है? इत्यादि, पाठकगण जानते ही हैं कि-कनेल टाड साहब ने राजपूताने 
का इतिहास बहुत सुयोग्य रीति से लिखा है तथा उन का छेख प्रायः सब को मान्य है, 
क्योंकि-जो कुछ उन्हों ने लिखा दें वह सब प्रमाणतहित लिखा है, इसी लिये एक कवि ने 
उन के विषय में यह दोहा कद्दा है--/टाड समा साहिब विना, क्षत्रिय यश क्षय थात ॥ 
फार्बस सम साहिब विना, नहिं उधरत गुजरात” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ यदि टाड साहब 
न लिखते तो क्षत्रियों के यश का नाश हो जाता तथा फार्बस साहब न लिखते तो शुजरात 
का उद्धार नहीं होता ॥ १ तात्पय यह है कि-राजपूताने के इतिहास को करने ठाड साहब 


ने ओर गुजरात के राजाओं के इतिहास को मि० फार्बस साहब ने बहुत परिश्रम करके , 


लिखा है ॥ 

२-इस पवित्र और रमणीक स्थान की यात्रा हम ने संवत्‌ १९५८ के कार्तिक कृष्ण ७ को 
की थी तथा दीपमालिका ( दिवाली ) तक यहाँ ठहरे थे, इस यात्रा में मकसंद्रावादनिवासी 
राय बहादुर श्रीमान्‌ श्री मेघपाज जी कोठारी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रखारू बावू खगवासी की 
धर्मपल्ली आविका मुन्नु कुमारी और उन के मामा बच्छावत ओऔ गोविन्दचन्द जी तथा नोकर 
चाकरों सहित कुछ सात आदसी थे, ( इन की अधिक विनती होने से हमें भी यात्रासंगम 
करना पड़ा था ), इस यात्रा के करने में आबू, शेश्वजय, ग्रिरनार, भोयणी और राणपुर 
आदि पश्चतीर्थी की यात्रा भी बड़े आनन्द के साथ हुईं थी, इस यात्रा में जो इस (जआबू) खान 
वी अनेक बातों का अनुभव हमें हुआ उन में से कुछ बातों का व्णेन हम पाठकों के शानाव 
यहाँ लिखते हैँ/-- 

आबू पर वत्तेमान वस्ती--आवू पर वत्तमान में वस्ती अच्छी है, यहाँ पर सिरोही महाराज 
का एक अधिकारी रहता है और वह देलवाड़ा (जिस ज़गदह पर उक्त मन्दिर बना हुआ है 
उस की इसी दिलवाड़ा? नाम से कुददते हैं) को जाते हुए यात्रियों से कर ( महसूल ) वसूछ 


दम 


पतञ्चम अध्याय । ६७५७ 


उक्त देवालय के बनवाने में द्वव्य के व्यय के विषय में एक पेसी दन्तकथा 
है कि-शिव्पकार अपने हथियार ( ओजार ) से जितने पत्थर कोरणी को 
खोद कर रोज निकालते थे उन्हीं ( पत्थरों ) के बराबर तोछ कर उन को' 
रोज मजूरी के रुपये दिये जाते थे, यह ऋरम बराबर देवारूय के बन चुकने तक 
होता रहा था ! 

दूसरी एक कथा यह भी है कि-दुष्कारू ( दु्सिक्ष वा अकारू ) के कारण 
आबू पर बहुत से मजदूर छोग इकट्ठे हो गये थे, बस उन्हीं को सहायता पहुँचाने 
के लिये यह देवालय बनवाया गया था । 


करता है, परन्तु साधु, थती, और ब्राह्मण आदि को कर नहीं देना पड़ता है, यहाँ की ओर यहाँ के 
अधिकार में आये हुए ऊरिया आदि आमों की उत्पत्ति की से व्यवस्था उक्त अधिकारी ही करता 
है, इस के सिवाय-यहाँ पर बहुत से सरकारी नौकरों, व्यापारियों और दूसरे भी कुछ रहिवासियों 
( रईसों ) की वस्ती है, यहाँ का बाज़ार भी नामी है, वत्तेमान में राजपूताना आदि के एजेंट 
गवर्नर जनरल के निवास का यह मुख्य स्थान है श्स लिये यहाँ पर राजपूताना के राजों 
महाराजों ने भी अपने २ बँगछे बनवा लिये हैं और वहाँ वे छोग प्रायः उष्ण ऋतु में हृवा 
खाने के लिये जाकर ठहरते हैं, इस के अतिरिक्त उन (राजों महाराजों ) के दर्बारी वीक 
लोग वहाँ रहते हैं, अवांचीन सुधार के अनुकूल सर्व साधन राज्य की ओर से प्रजा के ऐश 
आराम के लिये वहाँ उपस्थित किये गये हैं जेसे-म्युनीसिपालिटी, प्रशस्त मार्ग और रोशनी 
का सुप्रबन्ध आदि, यूरोपियन छोगों का भोजनारूय ( होटर ), पोष्ट आफिस और सरत 
का मेदान, इत्यादि श्मारतें इस स्थल की शोभारूप हैं । 


आबू पर जाने की सुगमता-खरेड़ी नामक स्टेशन पर उतरने के बाइ उस के पास 
में ही मुशिदाबादनिवासी श्रीमान्‌ ओबुध सिंह जी रायबहादुर दुधेड़िया के बनवाये हुए जैन 
मन्दिर और पर्मेशाला हैं, इस लिये यदि आवश्यकता हो तो धर्मशाला में ठहर जाना 
चाहिये नहीं तो सवारी कर आबू पर चढ़े जाना चाहिये, आबू पर डाक के पहुँचाने के लिये 
और वहाँ पहुँचाने को सवारी का अबंध करने के लिये एक भाड़ेदार रहता है उस के पास 
ताँगे आदि भाड़े पर मिल सकते हैं, आबू पर जाने का मार्ग उत्तम है तथा उस की हूम्बाई 
सन्रह माईल की है, तोंगे में तीन मनुष्य बैठ सकते हैं और प्रति मनुष्य ४) रुपये भाड़ा 
लगता है अर्थात्‌ पूरे तॉगे का किराया ११) रुपये छूगते हैं, अन्य सवारी की अपेक्षा ताँगे 
में जाने से आराम भी रहता है, आबू पर पहुँचने में ढाई तीन घण्टे छूगते हैं, वहाँ भाड़ेदार 
( ठेके वाले ) का आफिस है और घोड़ा गाड़ीका तवेला भी है, आबू पर सब से मत्तम और 
प्रेज्षणीय ( देखने के योग्य ) पदार्थ जैन देवालय है, वह भाडेदार के स्थान से डेढ़ माइल की 
दूरी पर है, वहाँ तक जाने के लिये बैल की ओर धोड़े की गाड़ी मिलती हैं, देलवाड़े 
में देवालय के बाहर यात्रियों के उतरने के लिये स्थान बने हुए हैं, यहाँ पर बनिये की एक 
दूकान भी दे जिस में आय दाल आदि सब सामान भूल्य से मिल सकता है, देलवाड़ा से 
थोडी दूर परमार जाति के गरीब छोग रहते हैं जो कि मज़दूरी आदि काम, काज करते 
दें और दही दूध आदि भी वेंचते हैं, देवालय के पास एक बावड़ी है उसका पानी अच्छा 
है, यहाँ पर भी एक भाड़ेदार घोड़ों को रखता है इस लिये कहीं जाने के लिये घोड़ा भाड़े पर मिल 
सकता हैं, इस से अचलेश्वर, गोमुख, नखी तालाव और पर्वत के प्रेक्षणीय दूसरे स्थानों 
पर जाने के लिये तथा सैर करने को जाने के लिये बहुत आराम है, उष्ण ऋतु में आबू 
पर बड़ी बहार रहती है इसी लिये बड़े लोग प्रायः उष्ण ऋतु को वहीं व्यतीत करते है ॥ 


६५८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


इसी रीति से इस के विषय में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जिन का वर्णन 
अनावश्यक समझ कर नहीं करते हैं, खेर-देवालय के बनने का कारण चाहे 
कोई ही क्यों न हो किन्तु असल में सारांश तो यही है कि-इस देवारूय के 
बनवाने सें अलुपमा और लीलावती की ध्मेब॒द्धि ही मुख्य कारणभूत सम- 
झनी चाहिये, क्योंकि-निस्सीम धर्म्रद्धि ओर निष्काम भक्ति के बिना ऐसे 
महत्‌ कार्य का कराना अति कठिन है, देखो! आबू सरीखे दुर्गम मार्ग पर 
तीन हजार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर की ऐसी मनोहर इमारत का उठवाना 
क्या असामान्य ओदार्य का दर्शक नहीं हे? सब ही जानते हैं कि-आबू के पहाड़ 
में संगमरमर पत्थर की खान नहीं है किन्तु मन्दिर में छया हुआ सब ही पत्थर 
आबू के नीचे से करीब पत्चीस माइल की दूरी से जरीवा की खान सें से राया 
गया था ८ यह पत्थर अम्बा भवानी के डूगर के समीप वखर आएन्‍्त सें मिलता 
है ) परन्तु केसे छाया गया, कोन से मागे से छाया गया, छाने के समय क्या 
२ परिश्रम उठाना पड़ा ओर कितने द्वव्य का खर्च हुआ, इस की तकीना करना 
अति कठिन ही नहीं किन्तु अशक्यवत्‌ प्रतीत होती है, देखो ! वर्तमान में तो 
आबू पर गाड़ी आदि के जाने के छिये एक अशस्त मार्ग बना दिया गया है परन्तु 
पहिले ( देवाकूय के बनने के समय ) तो आबू पर चढ़ने का मागे अति दुर्गेम 
था अर्थात्‌ पूर्व समय सें सागे में गहन झाड़ी थी तथा अघोरी जैसी ऋर जाति 
का सख्चार आदि था, भरा सोचने की बात है कि-इन सब कठिनाइयों के 
डपस्थित होने के समय सें इस देवालय की स्थापना जिन पुरुषों ने करवाई 
थी उन में धर्म के दृढ़ निश्चय ओर उस में स्थिर भक्ति के होने सें सन्देह 
ही क्या हे । 

वस्तुपाक७ और तेजपाल ने इस देवारूय के अतिरिक्त भी देवालूय, अतिमा; 
शिवालय, उपाश्रय ( उपासरे ), विद्याशाछा, स्तूप, मस्जिद, कुआ, तालाब, 
बावड़ी, सदाव्मत और पुस्तकालय की स्थापना आदि अनेक झ्ुभ कार्य किये थे; 
जिन का वर्णन हम कहाँ तक करें? बुद्धिमान पुरुष ऊपर के ही कुछ वर्णन से उन 
की धर्मबुद्धि ओर लक्ष्मीपात्रता का अनुमान कर सकते हैं । 

इन € वस्तुपाछ ओर तेजपाछ ) को डदाहरणरूप में आगे रखने से यह 
बात भी स्पष्ट माल्म हो' सकती हे कि-पूर्व कार में इस आर्यावतत देश में 
बड़े २ परोपकारी धघम्मौत्मा तथा कुबेर के समान धघनाढ्य ग्रृहस्थ जन हो चुके 
हैं, आाहा ! ऐसे ही पुरुषरलों से यह रलगभा वसुन्धरा शोभायमान होती है 
और ऐसे ही नररत्नों की सत्कीर्ति और नास सदा कायम रहता है, देखो! 
.' झुभ ' कार्यों के करने वाले वे वस्तुपाछ् ओर तेजपार इस संसार से चले जा 
चुके हैं, उन के गृहस्थान आदि के सी कोई चिह्त इस समय हूँढने पर भी 
नहीं मिलते हैं, परन्तु उक्त महोदयों के नामाक्लित, कार्यों से इस भमारतभूपमि 


पञच्चम अध्याय | ६५९ 


के इतिहास में उन का नाम सोने के अक्षरों में अद्धित होकर देदीप्यमान हो' 
रहा है ओर सदा ऐसा ही रहेगा, बस इन्हीं सब बातों को सोच कर मनुष्य को' 
यथाशक्ति शुभ कार्यो को करके उन्हीं के द्वारा अपने' नाम को सदा के लिये स्थिर 
कर इस संसार से प्रयाण करना चाहिये कि-जिस से इस संसार सें उस के नाम 
का स्मरण कर सब लोग उस के गुणों का कीत्तन करते रहें ओर परलोक में उस 
को अक्षय सुख का लाभ हो । 
यह पश्चम अध्याय का पोरवाऊर वंशोत्पत्तिवणैन नामक दूसरा 
प्रकरण समाप्त हुआ । 


तीसरा प्रकरण । 
खंडेलवाल जातिवर्णन । 
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खंडेलवाल ( सिरावगी ) जाति के ८७ णोज्ों के होने 


का संक्षिप्त हृतिहास । 

श्री महावीर स्वामी के निर्वाण से ६०९ (छः सो नो ) वर्ष के पश्चात्‌ 
दिगम्बर मत की उत्पत्ति सहखमछ साधु से हुई, इस मत सें कुमद्चन्द्रभामक 
एक मुनि बड़ा पण्डित हुआ, उस ने सनातन जैन धर्म से चौरासी बोलों का 
मुख्य फर्क इस मत में डारा, इस के अनन्तर कुछ वर्ष वीतने पर इस मत की नींव 
का पाया जिनसेनाचार्य से इृढ़ हुआ, जिस का संक्षिप्त वणैन इस ग्रकार है कि-- 
खंडेला नगर में सूर्यवंशी चोहान खंडेलगिरि राज्य करता था, उस समय अपरा- 
जित मुनि के सिंगाड़े में से जिनसेनाचार्य ५०० ( पाँच सो ) झुनियों के परिवार 





१-यह मत सनातन जैनश्रेताम्बर धर्म में से ही निकला है, इस मत के आचायाों तथा 
साधुओं ने नझ्न रहना पसन्द किया था, वत्तेमान में इस मत के साधु और साध्वी नहीं हैं 
अतः आवकों से ही धर्मोपदेश आदि का काम चलता है, इस मत में जो ८४ बोलों का फक॑ 
डाला गया है उन में मुख्य ये पाँच बातें हैं-- १-केवली आहार नहीं करे, २-वस्त्र में 
केवल ज्ञान नहीं है, ३-खसत्री को मोक्ष नहीं होता है, ४-जैनमत के दिगम्बर आम्राय के 
सिवाय दूसरे को मोक्ष नहीं होता है, ५-सब द्वव्यों में काल द्वव्य मुख्य है, इन वोलों के 
विषय में जेनाचायों के बनाये हुए संस्क्ृत में खण्डन मण्डन के बहुत से भअन्ध भोजूद हैं 
परन्तु केवल भाषा जाननेवालों की यदि उक्त विषय देखना हो तो विद्यासागर न्यायरल मुनि 
शी शान्तिबिजय जी का बनाया हुआ मानवधरसंहिता नामक ग्रन्थ तथा खर्गवासी 
खरतरगच्छीय मुनि शी चिदानन्द जी का बनाया हुआ स्ाहद्मादानुभवरज्ञाकर नामक यन्य 
( जिस के विषय में इसी अन्थ के दूसरे अध्याय में हस लिख चुके हैं ) देखना चाहिये ॥ 


६६० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


से युक्त बिचरते हुए इस (खंडेला) नगर के उद्यान में आकर ठहरे, उक्त नगर की 
अमलछदारी में 4४ गाँव छगते थे, देववश कुछ दिनों से सम्पुण राजधानी सें महामारी 
और विषूचिका रोग अत्यन्त फेल रहा था कि-जिस से हजारों आदमी भर चुके थे 
और भर रहे थे, रोग के प्रकोप को देख कर वहाँ का राजा बहुत ही भयातुर हो 


गया और अपने शुरु ब्राह्मणों तथा ऋषियों को बुछाकर सब से उत्त उपह्वव की, 


शान्ति का उपाय पूछा, राजा के पूछने पर उक्त घर्मगुरुओं ने कहा कि-“हे राजन ! 
नरमेध यज्ञ को करो, उस के करने से शानित होगी” उन के वचन को सुन कर 
राजा ने शीघ्र ही नरसेध यज्ञ की तैयारी करवाई और यज्ञ में होमने के लिये एक 
मनुष्य के छाने की आज्ञा दी, संयोगवश राजा के नोकर मनुष्य को हूँढ़ते हुए 
इमशान सें पहुँचे, उस समय वहाँ एक द्गम्बर सुनि ध्यान छूगाये हुए खड़े थे, 
बस उन को देखते ही राजा के नोकर उन्हें पकड़ कर यज्ञशारा में ले गये, यज्ञ 
की विधि करानेवालों ने उस सुनि को खान करा के वर्राभूषण पहिरा कर राजा 
के हाथ से तिरुक करा कर हाथ सें सड्ढल्प दे कर तथा वेद का मञ्ञ पढ़ कर 
हवनकुण्ड में स्वाहा कर दिया, परन्तु ऐसा करने पर स्री उपद्वव शान्त न हुआ 
किन्तु उस दिन से उलूटा असंख्यातगुणा छेश और उपद्वव होने छगा तथा उक्त 
रोगों के सिवाय अप्निदाह, अनाबृष्टि ओर अ्चचण्ड हवा (आँधी ) आदि अनेक कष्टों 
से प्रजा को अत्यन्त पीड़ा होने छगी और प्रजाजन अत्यन्त व्याकुछ होकर राजा के 
पास जा २ कर अपना २ कष्ट सुनाने रंगे, राजा भी उस समय चिन्ता के मारे 
विहल हो कर मूछोगत ( बेहोश ) हो गया, मूच्छो के होते ही राजा को खम्म 
आया ओर स्तर में उस ने पूर्वोक्त ( द्गस्वर मत के ) मुनि को देखा, जब मूच्छी 
दूर हुईं ओर राजा के नेन्न खुल गये तब राजा पुनः उपद्ववों की शान्ति का 
विचार करने छगा ओर थोड़ी देर के पीछे अपने अमीर उमराबों को साथ लेकर 
वह नगर के बाहर निकला, बाहर जाकर उस ने उद्यान में ५०० दिगरबर मुनि- 


राजों को ध्यानारूढ देखा, उन्हें देखते ही. राजा के हृदय सें विस्मय उत्पन्न हुआ: 


ओर वह शीघ्र ही उन के चरणों सें गिरा ओर रुदन करता हुआ बोछा कि-“हे 
महाराज ! आप कृपा कर मेरे देश में शानित करो”? राजा के इस विनीत ( विनय- 
युक्त >) वचन को सुन कर जिनसेनाचार्य बोले कि-“हे राजन ! तू दयाधर्म की 
वृद्धि कर” राजा बोछा कि“हे महाराज ! मेरे देश सें यह उंपद्गव क्यों हो रहा 
है” तब दिगग्बराचाये ने कहा कि-“हे राजन ! तू ओर तेरी प्रजा मिथ्यात्व से 
अन्ये हो कर जीवहिंसा करने छगे हैं तथा मांससेवन ओर मद्रिपान कर अनेक 
पापाचरण किये गये हैं, उन्हीं के कारण तेरे देश भर में महामारी फेली थी ओर 
डस के विशेष बढ़ने का हेतु यह है कि-तू ने शान्ति के बहाने से नरसेध यज्ञ में 
मुनि का होस कर सर्व प्रजा को कष्ट सें डा दिया, बस इसी कारण ये सब दूसरे 
'भऔ अनेक. उपद्व फेल रहे हैं, तुझे यह सी स्मरण रहे कि-वर्तमान में जो जीव- 


हिंसा से अनेक उपह्ृूब हो रहे हैं यह तो एक सामान्‍य बात है, इस की विशेषता 


नम 
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सो तुझे भवान्तर ( परलोक ) में विदित होगी अथोत्‌ भवान्तर सें तू बहुत दुःख 
पावेगा, क्योंकि-जीवहिंसा का फल केवल दुर्गति ही है”, मुनि के इस वचन को 
“खुन कर राजा ने अपने किये हुए पाप का पश्चात्ताप किया तथा झुनि से सत्य धर्म 
को पूछा, तब द्गिग्बराचाय बोले कि-“हे राजन ! जहाँ पाप है वहाँ धर्म कहाँ से 
'हो सकता है ? देख ! जैसा तुझे अपना जीव प्यारा है वेसा ही सब जीचों को भी' 
अपना २ जीव प्यारा है, इस लिये अपने जीव के समान सब के जीव को प्रिय 
समझना चाहिये, पतञ्च महाप्रतरूप यतिघम तथा सम्यक्त्वसहित बारह बनतरूप 
गृहस्थधर्मे ही इस भव और पर भव में सुखदायक है, इस लिये यदि तुझे रुचे तो 
उस ( दुयासय जैन धर्म ) का अज्ञीकार कर ओर सुपात्रों तथा दीन दुःखियों को 
दान दे, सत्य वचन को बोल, परनिन्दा तथा विकथा को छोड़ और जिनराज की 
दृब्य तथा भाव से पूजा कर””, आचाये के सुख से इस उपदेश को सुन कर राजा 
जिनधरम के मर्म को समझ गया ओर उस ने शीघ्र ही जिनराज की शान्तिक 
पूजा करवाई, जिस से शीघ्र ही उपद्रव शान्त दो गया, बस राजा ने उसी समय 
चौरासी गोत्नों सहित ( ८३ उमराव और एक आप खुद, इस प्रकार <४ ) जैन 
धर्म का अज्ञीकार किया, ऊपर कह्ढे हुए 4४ गाँवों में से ८२ गाँव राजपूतों के थे 
और दो गाँव सोनारों के थे, ये ही छोग चौरासी गोत्रवाले सिरावगी कहलाये, 
यह भी स्मरण रहे कि-इन के गाँवों के नाम से ही इन के गोत्र स्थापित किये 
गये थे, इन में से राजा का गोन्न साह नियत हुआ था और बाकी के गोन्नों का 
नाम एथकू २ रक्‍खा गया था जिन सब का वर्णन ऋमानुखार निम्नलिखित हैः--- 


सं० गोत्र राजपूत वंश गांव कुलदेवी 
4 साह चोहान खँडेलो चक्रेश्वरी 
२ पाटणी तंवर पाठणी आमा 
३ पापड़ीवाल चोहान पापड़ी चक्रेश्वरी 
9 दोसा रादोड दोसा जमाय 
श्ु सेठी सोम सेठाणियो अक्रेश्वरी 
६ भोसा चोहान भोसाणी' नांदणी 
७ गोधा गोधड़ गोधाणी मातणी' 
< चाँदूवाद चदिला चदूवाड़ मातणी 
५ मोज्या टठीमर मोव्या ओरल 

4० अजमेरा गोड़ अजसेयों . नॉदणी' 

9३१ द्रडौद्या चौहान दरडोद चक्रेश्वरी 
१२ गदइया चौहान गदयो चक्रेश्वरी 

_ ३३ पाहाड्या  चोहान पाहाड़ी चक्रेश्वरी 
१४ भूँच सू्यवंशी भूछड़ झामण 
3५ घज हेम चज्ञाणी आमण 
4६ वज्ञमहाराया हेम ' बजमासी मोहणी 
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चोथा प्रकरण । 
माहेश्वरी वंशोत्पत्ति वर्णन । 


बच ८5७९, 2-35» 


माहेश्वरी वंशोत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहांस । 

खेंडेला नगर में सूर्यवंशी चाहान जाति का राजा खड़गलसेन राज्य करता 
था, उस के कोई पुत्र नहीं था इस लिये राजा के सहित सम्पूर्ण राजधानी 
चिन्ता सें निमस्त थी, किसी समय राजा ने ब्राह्मणों को अति आदर के साथ 
अपने यहाँ बुलाया तथा अत्यन्त प्रीति के साथ उन को बहुत सा द्वव्य प्रदान 
किया, तब ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया कि-“हे राजन ! तेरा 
मनोवांछित सिद्ध होगा”? राजा बोछा कि-“हे महाराज ! मुझे तो केवछ एक 
पुत्र की वाब्छा है” तब ब्राह्मणों ने कहा कि-“हे राजन ! त्‌ शिवशक्ति की 
सेवा कर ऐसा करने से शिव जी के वर ओर हमलोगों के आशीर्वाद से तेरे 
बड़ा बुद्धिमान और बलवान पुत्र होगा, परन्तु वह सोलह वर्ष तक उत्तर दिज्ञा 
को न जावे, सूर्यकुण्ड में खान न करे और ब्राह्मणों से द्वेष न करे तो वह 
साम्राज्य € चक्रवर्तिराज्य 9 का भोग करेगा, अन्यथा € नहीं तो ) इसी देह 
से पुनर्जन्म को प्राप्त हो जावेगा” उन के वचन को सुन कर राजा ने उन्हें 
वचन दिया (€ प्रतिज्ञा की » कि-“हे महाराज! आप के कथनानुसार वह 
सोलह वर्ष तक न तो उत्तर दिशा को पेर देगा, न सूर्यकुण्ड में स्वान करेगा 
और न ब्राह्मणों से द्वेष करेगा?” राजा के इस वचन को सुन कर ब्राह्मणों ने 
पुण्याहवाचन-को पढ़ कर आशीवाद देकर अक्षत ( चावकू ) दिया ओर राजा 
ने उन्हें द्वृव्य तथा पृथ्वी देकर धनपूरित करके विदा किया, ब्राह्मण भी अति 
तुष्ट होकर वर को' देते हुए बिदा हुये, उन के विदा के समय राजा ने पुनः 
ग्रार्थना कर कहा कि-“हे महाराज ! आप का वर सुझे सिद हो” सर्व भूदेव 
( ब्राह्मण ) भी “तथास्तु” कह कर अपने २ स्थान को गये, राजा के २४ रानिया 
थीं, उन में से चापावती रानी के गर्भाधान होकर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ, 
पुत्र का जन्म सुनते ही चारों तरफ से बधाइयाँ आने लगीं, नामस्थापन के 
समय उस का नाम सुजन कुँवर रकखा गया, बुद्धिके तीक्षण होने से घह बारह बर्ष 
की अवस्था सें ही घोड़े की सवारी ओर शख्रविद्या आदि चोद॒ह चिद्याओं को 
पढ़ कर उन में प्रवीण हो गया, हृदय में भक्ति और श्रद्धा के होने से वह 
ब्राह्मणों ओर याचकों को नाना प्रकार के दान ओर मनोवांच्छित दुक्षिणा आदि 
देने कगा, उस के सम्यवहार को देख कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, किसी समय 

२-यह माहेश्वरी वैश्यों की उत्पत्ति का इतिहास खास उन के भाटों के पास जो छिखा 
हुआ है उसी के अनुसार हम ने लिखा है, यह इतिहास मार्टों का बनाया हुआ है अथबा 
बासतविकरूप ( जो कुछ हुआ था उसी का वर्णनरूप ) है, इस बात का विचार लेख को 


देख कर बुद्धिमान्‌ खय॑ ही कर सकेंगे, हम ने तो उत्त वैश्यों की उत्पत्ति कैसे मानी जाती 
हैं इस वात का सब को शान होने के लिये इस विषय का वर्णन कर दिया है | 
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यक बोद्धे जेन साधु राजकुमार से मिछा और उस ने राजकुमार को अर्हिसा 
का उपदेश देकर जैनधर्म का उपदेश दिया इस किये उस उपदेश के प्रभाव 
“ से राजकुमार की बुद्धि शिवमत से हट कर जैन मत में अबृत्त हो गड्ढे और वह 
आह्णों से यज्ञसम्बन्धी हिंसा का वणैेन और उस का खण्डन करने छगा, 
आखिरकार उस ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं सें फिर कर सब जगह 
जीवहिंसा को बंद कर दिया, केवछ एक उत्तर दिशा बाकी रह गई, क्योंकि- 
उत्तर दिला में जाने से राजा ने पहिले ही से उसे मना कर रक्‍खा था, जब 
राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं में एकदम जीवहिंसा को 
बंद कर दिया और नरमेध, अश्वमेध तथा गोसेघ आदि सब यज्ञ बंद किये 
गये तब ब्ाह्मणों और ऋषिजनों ने उत्तर दिल्ला में जाकर यज्ञ का करना शुरू 
किया, जब इस बात की चर्चा राजकुमार के कानों तक पहुँची तब वह बढ़ा 
ऋद्ध हुआ परन्तु पिता ने उत्तर दिशा में जाने का निषेध कर रकखा था अतः 
वह उधर जाने में सझोच करता था, परन्तु प्रारब्धरेखा तो बड़ी प्रबल होती 
है, बस उसे ने अपना ज्ञोर किया ओर राजकुमार की उमराबों के सहित बुद्धि 
पलट गई, फिर क्या था-ये सब श्ञीघ्र ही उत्तर दिला में चछे गये ओर वहाँ 
पहुँच कर संयोनवश सूर्यकुण्ड पर ही खड़े हुए; वहाँ इन्हों ने देखा कि-छः 
ऋषीखशरों ( पाराशर और गोतम आदि ) ने यज्ञारस्म कर कुण्ड, भमण्डप, ध्वजा 
ओर कलश आदि का स्थापन कर रक्‍्खा है ओर चे वेदध्वनिसहित यज्ञ कर 
रहे हैं, इस कार्यवाही को देख, वेदध्वनि का श्रवण कर और यज्ञञ्ञाला के 
मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा आश्रय हुआ और वह मन 
में विचारने लगा कि-देखो ! मुझ को तो यहाँ आने से राजा ने मना कर 
दिया और यहाँ पर छिपा कर यज्ञारम्भ कराया है, राजा की यह चतुराई सुझे 
आज माल्म हुई, यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमराबों से बोला 
कि-“ब्राह्मणों को पकड़ लो ओर सम्पूण यज्ञसामग्री को छीन कर नष्ट कर 
डालो, राजकुमार का यह वचन ज्यों ही आह्यणों ओर ऋषियों के कर्णेगोचर 
हुआ टों ही उन्हों ने समझा कि राक्षस आन पड़े हैं, बस उन्हों ने तेजी सें 
आकर राजकुमार को न पहिचान कर किन्तु उन्हें राक्षस ही जान कर घोर 
शाप दे दिया कि-“हे निबुद्धियो | तुम छोग पाषाणवत्‌ जड़ हो जाओ” शाप 
के देते द्वी बहत्तर डउडमराव और एक राजपुत्र घोड़ों के सहित पाषणवत्‌ जड़- 
बुद्धि हो गये अर्थात्‌ उन की चलने फिरने देखने और बोलने आदि फ्री सब 
दक्ति मिट गई और वे मोहनिद्रा में निमम हो गये, इस बात को जब राजा 


3-यह बात तो अंग्रेजों ने भी इतिहासों में बदला दी है कि-बौड्ध और जैनधर्म एक नहीं 
हैं किन्तु अलय २ हैं परन्तु अफसोस दै कि-इस देश के अन्य मतावरूम्बी विद्वान्‌ भी इस 
बात में भूल खाते हैं अर्थात्‌ वे बौद्ध और जैन धरम को एक ही मानते हैं, जब विद्वानों 
की यह व्यवस्था है तो बेचारे भाट बौद्ध और जेनघर्म को एक छिखें इस में 
आश्चर्य ही क्या है ॥ 


६६६ जैनसम्पदायरिक्षा । 


ओर नगर के लोगों ने सुना तो शीघ्र ही वहाँ आकर उपस्थित हो गये और 
उन्हों ने कुमार तथा उमरावों को शाप के कारण पाषाणवत्‌ जड़बुद्धि देखा, 
बस उन्हें ऐसी दशा में देख कर राजा का अन्तःकरण विह्ल हो गया और उच्च 
ने उसी दुःख से अपने प्राणों को तज दिया, उस समय राजा के साथ में रानियाँ 
भी आई थीं, जिन में से सोलह रानियां तो सती हो गई और दोष रातियाँ 
ब्राह्मणों ओर ऋषियों के शरणायत हुईं, ऐसा होते ही आस पास के रजवाड़े 
वालों ने उस का राज्य दबा लिया, तब राजकुमार की स्त्री उन्हीं बहत्तर 
उमरावों की स्त्रियों को साथ लेकर रुदुन करती हुई वहाँ आह ओर बाह्मणों 
तथा ऋषियों के चरणों में गिर पड़ी, उन के दुःख को देख कर ऋषियों ने 
शिव जी का अष्टाक्षरी मत्न देकर उन्हें एक गुफा बतछा दी ओर यह वर दिया 
कि-तुम्हारे पति महादेव पार्वती के वर से शुद्धजुद्धि हो जावेंगे, तब तो वे 
सब स्त्रियों वहाँ बेठ कर शिवजी का स्मरण करने रूगीं, कुछ काछ के पीछे पार्वती 
जी के सहित शिव जी वहाँ आये, उस समय पार्चती जी ने महादेव जी से 
पूछा कि-थह क्‍या व्यवस्था है ? तब शिव जी ने उन के पूर्व इतिहास का वर्णन 
कर उसे पार्वती जी को सुनाया, जब राजा के कुँवर की रानी ओर वहतत्तर 
उमरावों की ठकुरानियों को यह मालूम हुआ कि-सचमुच पार्चती जी के 
खदित शिव जी पधारे हैं, तब वे सब ख््रियाँ आ कर पार्वेती जी के चरणों का 
स्पश करने छूगीं, उन की श्रद्धा को देख कर पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया 
कि-“तुम सोभाग्यवती धनवती तथा पुत्रवती हो कर अपने २ पतियों के सुख को 
देखो और तुम्हारे पति चिरक्षीव रहें” पार्वती जीके इस वर को सुन कर रातियाँ 
हाथ जोड़ कर कहने रूगीं कि-“हे मातः ! आप समझ कर वर देओ, देखो! 
यहाँ तो हमारे पतियों की यह दशा हो रही है?” उन के वचन को सुन कर 
पार्वेती जी ने महादेव जी से ग्राथेना कर कद्दा कि-“महाराज ! इन के शाप का 
मोचन करो” पार्वती जी की प्राथेना को सुनते ही शिव जी ने उन सब की मोह” 
निद्रा को दूर कर उन्हें चेतन्‍्य कर दिया, बस थे सब सुभट जाग पड़े, परन्तु 

उन्हों ने मोहवश शिव जी को ही घेर लिया तथा सुजन कुँवर पार्वती जी के रूप 
को देख कर मोहित हो गया, यह जान कर पार्वती जी ने उसे झ्याप दिया कि- 
“अरे मेगते ! तू मॉँग खा” बस वह तो जागते ही याचक हो' कर मांगने छगा, 
इस के पीछे ये बहत्तरों उमराव बोले कि-“हे महाराज ! हमारे घर में अब 
राज्य तो रहा नहीं है, अब हम क्या करें? तब शिव जी ने अहा कि-“तुम क्षत्रिः 
यत्व तथा शस्त्र को छोड़ कर वैश्य पद्‌ का भ्रहण करो” शिव जी के वचन को सब 
डमरावों ने अज्ञीकृत किया परन्तु हाथों की जड़ता के न मिटने से वे हाथों से 
शर्त्र का त्याग न कर सके, तब शिव जी ने कहा कि-“तुस सब इस सूर्यकुण्ड में 
आ्ञान करो, ऐसा करने से तुम्हारे हाथों की जड़ता मिट कर दास छूट जावेंगे” 
लिदान ऐसा ही हुआ कि सूर्यकुण्ड में खान करते ही उन के हाथों की जड़ता 
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मिट गई और हाथों से शस्त्र छूट गये, तब उन्‍्हों ने तकूवार की तो लेखनी, 
भालों की डंडी और ढालों की तराजू बना कर वणिज्ञ पद ( वेइय पद ) का 
“अहण किया, जब ब्राह्मणों को' यह खबर हुईं कि-हमारे दिये हुए शाप का मोचन 
कर शिव जी ने उन सब को वैश्य बना दिया है, तब तो वे ( ब्राह्मण ) वहाँ आ 
कर शिव जी से प्रार्थना कर कहने छगे कि “'हे महाराज ! इन्हों ने हमारे यक्ष 
का विध्वेंस किया था अतः हम ने इन्हें शाप दिया था, सो आप ने हमारे दिये 
हुए शाप का तो मोचन कर दिया ओर इन्हें वर दे दिया, अब कृपया यह बतला- 
इये कि-हमारा यज्ञ किस प्रकार सम्पूणे होगा ?” ब्राह्मणों के इस वचन को सुन 
कर शिव जी ने कहा कि-“अभी तो इन के पास देने के लिये कुछ नहीं है परन्तु 
जब २ इन के घर में मज्लोत्सव होगा तब २ ये तुम को' श्रद्धानुकूल यथाशक्‍्य 
द्च्य देते रहेंगे, इस लिये अब तुम सी इन को धर्म में चलाने की इच्छा करो?” 
इस अकार वर दे कर इधर तो शिव जी अपने छोक को सिधारे, उधर वे बहत्तर 
उमराव छःवों ऋषियों के चरणों में गिर पड़े ओर शिष्य बनने के लिये उन से 
आर्थना करने छगे, उन की आर्थना को सुन कर ऋषि यों ने भी उन की बात को 
स्त्रीकृत किया, इस लिये एक एक ऋषि के बारह २ शिष्य हो गये, बस वे ही 
अब यजमान कहलाते हैं । 
कुछ दिन पीछे वे सब खडेका को छोड़ कर डीडवाणा सें आ बसे ओर चूकि वे 
बहत्तर खापों के उमराव थे इस लिये वे बहत्तर खाप के डीडू महेश्वरी कहलाने 
छगे, कालान्तर में ( कुछ काल के पीछे ) इन्हीं बहत्तर खापों की बृद्धि (बढ़ती ) 
हो गई अर्थात्‌ वे अनेक मु्कों सें फेल गये, चर्तेमान सें इन की सब खॉषें करीब 
७५० हैं, यद्यपि उन सब खाँपों के नाम हमारे पास विद्यमान ( मोजूद ) हैं 
तथापि विस्तार के भय से उन्हें यहाँ नहीं लिखते हैं । 
.._भदेशरी वेशयों में सी यद्यपि बड़े २ श्रीमान्‌ हैं परन्तु शोक का विषय हे कि-- 
विद्या इन छोगों सें भी बहुत कम देकी जाती है, विशेष कर मारवाड़ में तो 
हमारे ओसवाल बन्धु ओर महेश्वरी बहुत ही कम विद्वान देखने में आते हैं, विद्या 
के न होने से इन का धन भी व्यर्थ कामों में बहुत उठता है परन्तु विद्यावद्धि 
आदि शुभ कार्यों सें ये छोग कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, इस लिये हम अपने 
मारवाइनिवासी महेश्वरी सज्नों से भी प्रार्थना करते हैं कि-प्रथम तो-उन को 
विद्या की वृद्धि करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये, दूसरें- 
अपने पूर्वजों ( बड़ेरों वा पुरुषाओं ) के व्यवहार की तरफ ध्यान देकर ओखर 
ओर विवाह आदि में व्यर्थव्यय ( फिजूछखर्ची ) को बन्द कर देना चाहिये, 
_ तीसरें-कन्याविक्रय, बालबिवाह, बृद्धविवाह तथा विवाह में गालियों का गाना 
आदि कुरीतियों को बिरुकुछ उठा देना चाहिये, चोथे-परिणाम में केश देने वाले 
तथा निन्दुनीय व्यापारों को छोड़ कर झ्ुभ वाणिज्य तथा करा कीशल के प्रचार 
की ओर ध्यान देना चाहिये कि जिस से उन की लक्ष्मी की तृद्धि हो और देश 


६६८ जेनसम्पदायशिक्षा । 


की भी द्वितसिद्धि हो, पॉँचरवें-सांसारिक पदार्थ और उन की तृष्णा को बन्धन का 
ड्वेतु जान कर उन में अतिशय आसक्ति का परित्याग करना चाहिये, छठे-द्ृव्य को 
सांसारिक तथा पाररोकिक सुख के साधन में हेतुभूत जान कर उस का उचित - 
रीति से तथा सन्‍्मार्ग से द्वी व्यय करना चाहिये, बस आशा है कि-हमारी इस 
प्रार्थना पर ध्यान दे कर इसी के अनुसार वत्तोव कर हमारे महेश्वरी आता सांसा- 
रिक सुख को प्राप्त कर पारल्मेकिक सुख के भी अधिकारी होंगे। 


यह पश्चम अध्याय का माहेश्वरी वंशोत्पत्तिवणन नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


पांचवां प्रकरण । 
बारह न्‍्यात वर्णन । 
वा 778, १/८:२४९७७ अली इक 
बारह न्यातों का वताव। 
बारह न्यातों में जो परस्पर में वर्ताव है वह पाठकों को इन नीचे लिखे हुए 
दो दोहों से अच्छे प्रकार विदित हो सकता हैः--- 
दोहा-खण्ड खँडेला में मिली, सब ही बारह न्याव | 
खण्ड प्रथ्य नुप के समय, जीम्या दालरू भात ॥ १॥ 
बेटी अपनी जाति में, रोटी शामिल होय । 
काची पाकी दूध की, भिन्न भाव नहिं कोये ॥ २॥ 
सम्पूणे बारह न्‍्यातो का खानसहित विवरण | 


सं० नाम न्यात स्थान से सें० नाम न्यात स्थान से 
4 श्रीमाछ भीनमाल से ७ खंडेलवाल खंडेला से 
२ ओसवार ओसियाँ से 4 महेश्वरी डीडू डीडवाणासे 
है सेड़तवालू मेड़ता से ९ पोकरा पोकर जी से 

' ४ जायछवारू जायल से १०. डींठोड़ा टींटोड्गड़ से 
७ बघेरवारू बघेरा से ११. कठाड़ा खाटू गढ़ से 
< पल्लीवाल पाली से १२ राजपुरा राजपुर से 


१-हन दोहों का अथे सुगम ही है, इस लिये नहीं लिखा है॥ २-सब से प्रथम समस्त बारह 
न्यातें संडेला नगर में एकत्रित हुईं थीं, उस समय जिन २ नगरों से जो २ वैश्य आये थे वह संब 
विषय कोष्ठ में लिख दिया गया है, श्स कोष्ठ के आगे के दो कोष्ठों में देशप्रथा के अनुसार बारह 
न्‍्यातों का निदशन किया गया है अरथांत्‌ जहाँ भग्रवारू नहीं आये वहाँ चित्रवाल शामिल गिने 
ग़ये, श्स प्रकार पीछे से जैसा २ मौका जिस २ देशवालों ने देखा वैसा ही वे करते गये, श्स में 
असली तात्पयय उन का यही था कि-सब वैश्यों में एकता रहे और उन्नति होती रहे किन्तु केवल 
प्रेट को भर २ कर चढ़े जाने का उत्त का तात्पर्य नहीं था॥ ३-स्थान सहित! अर्थात्‌ जिन २ 
स्थानों से आा २ कर वे सब एकत्रित हुए थे ( देखो संख्या २ का नोट ) ॥ 
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मध्यप्रदेश ( मालवा ) की समस्त बारह नन्‍्यात। 
सें० नाम न्‍यात सं० नाम न्‍्यात सं० नाम न्‍यात सं० नाम न्यात 
१ श्रीक्षीमाल ४ ओसवार ७ पलछीवालछ १० महेश्वरी डीड 


२ श्रीमाल ७५ खँडेलवाल ८ पोरधवारू ३३ हूमड़ हक 
३ अग्रवाल ६ वधेरवाल ९ जेसवाल १२ चोरंडिया 
गोदवाड़, गुजरात तथा काठियावाड़ की समस्त बारह 
न्यातें। 

सें० नाम न्‍यात सं० नाम न्‍यात सं० नाम न्यात सं० नाम न्यात 

4 श्रीमाल ४ चित्रवाल ७ पोरवार १० महेश्वरी 

२ श्रीक्षीमाल ७५ पल्लीवाल 4 खडेलवाल ११९ ठंठवाल 

३ ओसवालक ६ बघेरवाल ५ सेड्तवाल १२ देरसारा 


यह पश्चम अध्याय का बारह न्‍्यातवर्णन नामक पॉँचवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


छुठा प्रकरण । 
चौरासी न्‍्यातवर्णन । 





चौरासी न्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण। 


से० नाम न्यात स्थान से सं० नाम न्यात स्थान से 

4 श्रीमाल भीनमाल से १० अवकथवाकरू भआॉबेर आभानगर से 
२ श्रीक्षीमाल हसििनापुर से ११ ओसवाहरू ओसियोा नगर से 

३ श्रीखण्ड श्रीनगर से १२ कठाड़ा खाद्ट से 

४ श्रीयुरु आभूना डोछाइ से १३ कटनेरा कटनेर से 

७५ श्रीगोड़ सिद्धपुर से १४ ककस्थन वालकूडा से' 

६ अगरवाऊ अगरोहा से' १७५ कपोला नग्नकोट से 

७ अजसमेरा अजमेर से १६ कॉौकरिया. करोडी से 

< अजोधिया. अयोध्या से १७ खरबा खेरवा से 

५९ अडाकछिया आडणपुर से १८ खडायता. खेडवा से 


१-शन में श्री ओमाक इस्तिनापुर से, अग्रवाल अगरोहा से, पोरवाल पारेवा से, जेसवारू 
जैसलूगढ़ से, हमड़ सादवाड़ा से तथा चौरंडिया चावंडिया से आये थे, शेष का स्थान प्रथम 
छिख ही चुके हैं ॥ २-इन में से चित्रवार चित्तोड़गढ़ से, ठंठवालू..«..-«०---»»से तथा 
दरसोरा दरसौर से भाये ये, शेष का स्थान प्रथम लिख ही चुके हैं॥ २३-स्थानों के” अथोत्‌ 
जिन २ स्थानों सेआ २ कर एकत्रित हुए थे उन २ स्थानों के॥ 
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से० नाम न्यात स्थान से से० नाम न्यात स्थान से 
१५ खेमवाल खेमानगर से ७१ पश्चम पदञ्चम नगर से 
२० खंडेलवाल खेंडेलानगर रे ७५२ पोकरा पोकरजी से 
२१ गेंगराडा. गँगराड़ से ७४३ पोरवार पारेवा से 
२२९ गाहिझवार_ गाहिलगड़ से ५४ पोसरा. पौसर नगर से 
२३ गौलवाक.. गौलगढ़ से ७५७ चघेरवारू बचेरा से 
२४ गोगवार गोगा से ७६ वदनोरा बदनोर से , 
२७० गींदोड़िया गींदोड़देवगढ़ से. ७५७ वरमाका ब्रहापुर से 
२६ चकोड़ रणथंभचकावा ७८ विदियादा बिदियाद से 
गद सत्हारी से ५९ वोगार बिलास पुरी से 
२७ चत्तरध चरणपुर से ६० भगनगे भावनगर से 
२८ चीतोड़ा चित्तोड़गढ़ से ६१ भूंगडवार भूरपुर से 
२५९ चोरंडिया चाव्वंडिया से ६२ महेश्वरी डीडवाणे से 


३० जायलवारू जावल से ६३ मेडतवाल. मसेडता से 


३१ जाकोरा सोवनगढ़ जाहोर से ++ माधुरिया हे से हे 
प ५ साड टन 
३६९ जेसवाल जैसलगढ़ से जप लिद्धयुर प 
वूः ६६ मॉडलिया मॉडलगढ़ से 
३६ जरबूसरा जसबू नगर से 


३४७ टदींटोडा टींगोड़ से ६७ राजपुरा राजपुर से 


श उवारियों. जरा नगर से ६८ राजिया राजगढ़ से 
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का दिग्दशेन। 


विद्वानों को विदित हो होगा कि-पूर्व काल में इस आयावत्त देश में प्रत्येक 
नगर और प्रत्येक आम में जातीय पशच्चायतें तथा आमवासियों के शासन और 
पालन भादि विचार सम्बन्धी उन के प्रतिनिधि यों की व्यवस्थापक सभायें थीं, 
जिन के सत्प्रबन्ध ( अच्छे इन्तिजाम ) से किसी का कोई भी अनुचित वत्तोव 
नहीं हो खकता था, इसी कारण उस समय यह आयोवते सर्वथा आनन्द मडर 
के शिखर पर पहुँचा हुआ था । 

प्रसंगवशात्‌ यहां पर एक पेतिहासिक ब्त्तान्‍न्वत का कथन करना आवश्यक 
समझ कर पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है, आशा है कि-उस का 
अवलोकन कर प्राचीन प्रथा से विज्ञ होकर पाठकगण अपने हृदयस्थरू सें पूर्व- 
कालीन सद्विचारों ओर सद्बत्तीवों को स्थान देंगे, देखिये-पद्मावती नगरी में एक 
घनातठ्य पोरचाक ने पुृन्नजन्ममहोत्सव में अपने अनेक मिन्नों से सम्मति हे 
क्रर एक वेदपमहासभा को स्थापित करने का विचार कर जगह २ निमअंण 
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भेजा, मनिमञ्नण को पाकर यथासमय पर बहुत दूर २ नगरों के प्रतिनिधि आ 
गये और सभाकत्ती पोरवार ने उन का भोजनादि से अल्यन्त सम्मान किया 
तथा सर्व मतानुसार उक्त सभा सें यह ठहराव पास किया गया कि-जो कोई 
खानदानी धनाक्य वेश्य इस सभा का उत्सव करेगा उस को इस सभा के 


सभासदों ८ मेर्बरों ) में प्रविष्ट ८ भरती ) किया जावेगा । 





१-पाठकंगणों को उक्त लेख को पढ़ कर विस्मित (आश्चर्य से युक्त ) नहीं होना चाहिये 
और न यह विचार करना चाहिये कि-पूर्व समय में सभायें कब होती थीं, सभाओं की 
प्रथा ( रिवाज ) तो थोड़े समय पूर्व से प्रचलित हुईं है, इत्यादि, क्‍योंकि सभाओं का प्रचार 
आधुनिक ( थोड़े समय पूर्व का ) नहीं किन्तु प्राचीन ही है, हां यह बात सत्य है कि-कुछ 
काल तक सभाओं की प्रथा बन्द रह चुकी है तथा थोड़े समय से इस का पुनः प्रचार हुआ है, 
इसी लिये प्राचीन काल में इस प्रथा के प्रचलित होने में कुछ पाठकों को विस्मय (आश्चर्य ) 
उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वास्तव में यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि-सभाओं की प्रथा प्राचीन 
ही है, अथांत्‌ प्राचीन काल में सभाओं की प्रथा का खूब प्रचार रह चुका है, उक्त विषय 
का पाठकों को ठीक रीति से निश्चय हो जावे इस लिये दम ता० २ नोवेंबर सन्‌ १९०६ के 
वेंकटेश्वर समाचार पत्र में छपे हुए ( इसी आशय के) लेख को यहां पर अविकल (ज्यों 
का त्यों ) प्रकाशित करते हैं, उस के पढ़ने से पाठकों को अच्छे प्रकार से विदित ( मालूम ) 
हो जावेगा कि प्राचीन काल में किस प्रकार का प्रबन्ध था तथा सभाओं के द्वारा किस 
प्रकार से व्यवस्था होती थी, देखियेः--- 


“मांवों से पश्मायत-सन्‌ १८१९ ई० में एद्रफिनस्टन साहब ने हिन्दुस्थानवासियों 


के विषय में लिखा था+-- 
पुए9% प886 007770779068 ७76 &70080 8प्री0670 ६0 970॥600 007४ 
7670878 77 ७] 00767 (/0ए९७४॥8768 &78 'जञ्र६7दा'&फ्ना 0, 


अर्थात्‌ हिन्दुस्थानवासियों की गाँवों की पन्नायतें इतनी इढ़ हैं कि किसी प्रकार की 
गवर्नमेंट न रहने पर. भी वे अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं । 


सन्‌ १८३० ई० में सर चाढ्से मेटकाफ महाशय ने लिखा था;-- 


77० रा88० ए०णछम्रप्रयंधं०8 876 009 #69प008 कैपड 7०७७ 
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8570066५9 ६४0 76एणेप्॒ंणम मांग्वंप्, 28098०, 2408 7प), 2७४०7०७६४४७, 5077, 
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पक मम सम लक न महल अल शी 

अथांत्‌ हिन्दुस्थान की गाँवों की पश्चायतें विना राजा के छोटे २ राज्य हैं, जिन में होगों 
की रक्षा के लिये प्रायः सभी वस्तुयें हैं, जहाँ अन्य सभी विषय विगड़ते दिखाई देते है 
तहाँ ये पश्चायतें चिरस्थायी दिखाई पड़ती हैं, एक राजवंश के पीछे दूसरे राजवंश का 
नाश हो रहा हैं, राज्य में एक गड़बड़ी के पीछे दूसरी गड़बड़ी खड़ी होरही है, कभी हिन्दू, 
कभी पठान, कभी सुगल, कभी मरहठा, कभी सिख, कभी अंग्रेज, एक के पीछे दस्तरे 
राज्य के अधिकारी बन रहे हैं किंतु झामों की पन्नायतें सदैव बनी हुई हैं, ये ग्रामों की पञ्चायदें 
जिन में से हर एक अरूग २ छोटी २ रियास्तत्त सी मुझे जँच रही हैं सब से बढ़ का 
हिन्दुस्थानवासियों की रक्षा करनेवाली हैं, ये ही गामों की पतन्नायतें सभी गड़बड़ियों पे 
राज्येश्वरों के समी अदल बदलों से देश के तहस नहस दोते रहने पर भी प्रजा को सब दुःख 
से बचा रही हैं, इन्हीं गाँवों की पत्नायतों के स्थिर रहने से प्रजा के छुख खच्छन्दता में बाधा 
नहीं पड़ रही दै तथा वद सख्वाधीनता का सुख भोगने को समर्थ हो रही है । 


अंग्रेज ऐतिहासिक एलफिनस्टन साहब और सर चासह्से मेह्काफ महाशय' ने जिन गाँवों 
की पत्मनायतों को हिन्दुस्थानवासियों की सब विपदों से रक्षा का कारण जाना था, जिन को 
उन्हों ने हिन्दुस्थान की प्रजा के सुख और खच्छन्दता का एक मात्र कारण निश्चय किया 
था वे अब कहों हैं? सन्‌ १८३२० ईस्त्री में सी जो गाँवों की पन्चायतें हिन्दुस्थानवासियों 
की छौकिक और पारछोकिक स्थिति में कुछ भी आँच आने नहीं देती थीं वे अब क्या 
हो गइ? एक उन्हीं पत्मनायतों का नाश हो जाने से ही आज दिन भारतवासियों का सर्वनाश 
दो रहा है, धोर राष्ट्रविष्ठवों के समय में भी जिन पत्चायतों ने भारतवासियों के सर्व 
की रक्षा की थी उन के विना इन दिनों अंग्रेजी राज्य में भारत की राष्ट्रसम्बन्धी सभी 
अशान्तियों के मिट जाने पर भी हमारी दशा दिन प्रतिदिन बदलती हुई, मरती हुई जाति 
की घोर शोचनीय दशा बन रही है, शोचने से भी शरीर रोमाश्वित होता है कि-सन्‌ १८५७ 
ईस्वी के गदर के पश्चात्‌ जब से स्वर्गीया महाराणी विक्टोरिया ने भारतवर्ष को अपनी 
रियासत की शान्तिमयी छत्नछाया में मिला लिया तब से प्रथम २५ वर्षो में ५० लाख 
भारतवासी अन्न बिना तड़फते हुए झुृत्युलोक में पहुँच गये तथा दूसरे २५ वर्षों में २ करोड़ 
साठ लाख भारतवासी भूख के दाह्यकार से संसार भर को मुजा कर अपने जीवित भाइयों 
को समझा गये कि गाँवों की उन छोटी २ पन्नायतों के विप्तजन से भारत की दुर्गेति केसी 
भयानक हुई है, अन्य दुर्गेतियों की आलोचना करने से हृदयवालों की वाक्यशक्ति तक 
हर जाती हे । 


गाँवों की वे पद्मायतें केसे मिट गई, सो कह कर आज शाक्तिमान्‌ पुरुषों का अप्रियभाजन 
होना नहीं है, वे पत्मायतें क्‍या थीं सो भी आज पूरा २ लिखने का छभीता नहीं है, 
आरतवासियों को सब विपदों से रक्षा करनेवाली वे पश्चायतें मानो एक एक बड़ी गहरी 
थीं, एक गशहस्थी के सब समथे लोग जिस प्रकार अपने अधीनस्थ परिवारों के पालन 
पोषण तथा विपदों से तारने के लिये उद्यम और प्रयल करते रहते हैं वैसे ही एक 
भद्ायत के सब समये लोग अपनी अधीनस्थ सब ग्रहस्थियों की सब प्रकार रक्षा का उद्यम 
और अयल करते थे, आज कल के अमेरिका फ्रॉस आदि विना राजा के राज्य जिस प्रकार 
प्रजा की इच्छा के अनुसार कुछ छोगों को अपने में से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने 
शासन पान विचार आदि का प्रबन्ध करा छेते हैं उसी प्रकार वे पद्नायतें ग्ामवासियों के 
प्रतिनिधियों की शासनपालम विचार आदि की वध्यवस्थासभायें थीं, राजा चाहे जो कोई 
क्‍यों न होता था उसी पत्चायत से उस को सम्पूणे ग्रामवासियों से मालशुजारी आदि मिल 
जाती थी, राज्येश्वर राजा से ग्ामवासियों का ओर क्षोई सम्बन्ध नहीं रहता था, पतन्मनावत 
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इस सभास्थापन के समय में जिस २ नगर के तथा जिस २ जाति के वेश्य 
प्रतिनिधि आये थे उन का नाम चोरासी न्‍यातों के वर्णन में लिखा हुआ समझ 
 छेना चाहिये, अर्थात्‌ चोरासी नगरों के प्रतिनिधि यहाँ आये थे, डसी दिन से 
उन की चौोरासी न्‍यातें भी कट्दछाती हैं, पीछे देशप्रथा से उन सें अन्य २ 
भी नाम शामिल होते गये हैं जो कि पूर्व दो कोष्ठो में लिखे जा चुके हैं । 


उस के बाद उक्त सभा किस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई 
और उस के ठहराव किस समय तक नियत रह कर काम में आते रहे, इस 
बात का पता छगाना यद्यपि अति कठिन बात है तथापि खोज करने पर उस 
का थोड़ा बहुत पता कगना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावश्यक समझ 
कर उस विषय में हम ने कोई परिश्रम नहीं किया, क्योंकि सभासम्बन्धी प्रायः 


ही की व्यवस्था से सब छोग निज २ कतैव्यों का पालन करते थे, पत्नायत ही की व्यवस्था से' 
लूले लंगड़े अपाहिजों के पालन का प्रबन्ध होता था, पत्चायत ही की व्यवस्था से दुष्काक 
के लिये अन्न आदि का प्रबन्ध होता था, पत्रायत ही की व्यवस्था से परस्पर के झगड़ों का 
निबटेरा होता था, पतन्चायत ही की व्यवस्था से दुष्ट दुर्मतियों का शासन होता था, पतन्नायत' 
ही की व्यवस्था से शच्चुओं के आक्रमण की दशा में ग्रामवासियों की रक्षा का प्रबन्ध होता था । 


हिन्दू राजाओं के दिनों में गॉवों की वे पद्चायतें इृढ़ रह कर अपने उन ग्रबन्धों से 
आमवासियों की रक्षा करती थीं, मुसलमान राजाओं के दिलों में पत्मायतों की वह रक्षाकारिणी 
शक्ति शिथिल नहीं होने पाई थी, अंग्रेजी अमलूदारी की पहिली दश्शा में भी वह शक्ति सर्वथा 
इटने नहीं पाई थी किन्तु जेंग्रेजी अमलदारी पुष्ट होने पर गाँवों की पत्चायतें भपनी सारी 
शक्ति का सकौर के चरणों में कृष्णापंण करने को लाचार हो कर महाकालके मदागार में समा 
गई, तब से अंग्रेजी सरकार उन पत्चायतों के सर्वथा स्थानापन्न हो कर अवश्य ही दुद्द दुर्गतियों 
का कथब्वित्‌ शासन कर रही है, शत्रुओं के आक्रमण के भय से छोगों को सर्वथा बचा 
रही है, परस्पर के झगड़ों का निबंटेशा भी कर रही है, किन्तु उस से झगणगड़ों का निबटेरा 
कराने में प्रायः दोनों झगड़ीलों का दिवाला निकझ रहा है और पत्चायत की अन्यान्य 
शक्तियों का जैसा सब्यवहार अंग्रेजी सरकार कर रही है सो तो इमारे सभी देशवासी' 
नस नस में अनुभव कर रहे हैं । 


अन्नहीनों के लिये अन्न की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार नहीं कर सकती है, दुष्काल के 
लिये अन्न की व्यवस्था करा रखना अँग्रेजी सरकार से हो नहीं सकता है, क्योंकि गाँवों 
के निवासी अपनी पन्चायतों के जिस प्रकार सर्वस्व थे उस्त प्रकार हम भारतवासी अंग्रेजी 
सरकार के सर्वर नहीं हो सकते, अँग्रेजी सकोर का अपना देश भी है, अपने देश की, अपनी 
जातिवाली अन्नहीन प्रजा का पाछन भी उस को करना है, उस प्रजा के पालम की लछारूसा 
लियें रह कर वद हमारी पत्चायतों की भाँति किसी दशा में भी हमारी रक्षा नहीं कर सकती 
है, इसी से पंचायतों के बने रहने के दिनों की भाँति हमारी रक्षा नहीं हो रही है, हमारे 
जो भगणित देशवासी भूखों तड़फ २ कर मर चुके हैं. उस का एक मात्र कारण हमारी गाँवों 
. की पंचायतों की भांति सरकार के द्वारा हमारी रक्षा न होना ही है, सो यदि हम को जीना 

है तो पुनवार गांवों की उन पंचायतों का निर्माण करना है, वैसी ही शक्तिशाली रक्षाकारिणी 
पंचायतों का निमोण झाम आम में पुनवार बिना किये कदापि हमारी रक्षा नहीं होगी” ॥ 
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वे ही प्रस्ताव हो सकते हैं जिन्हें व्तेमान में भी पाठकगण कुछ २ देखते और 
सुनते ही होंगे । 


अब चिचार करने का स्थक यह है कि-देखो ! उस समय न तो रेक थी, न 
तार थी और न वत्तेमान समय की भांति मार्गेप्रबन्ध ही था, ऐसे समय में ऐेसी 
बृहत्‌ ( बड़ी ) सभा के होने में जितना परिश्रम हुआ होगा तथा जितने द्रव्य 
का व्यय हुआ होगा उस का अनुसान पाठकगण स्वयं कर सकते हैं । 


अब उन के जात्युत्साइ की तरफ तो जरा ध्यान दीजिये कि-वह ८ जाल्ु. 
त्साह ) केसा हार्दिक और सद्भावगर्मित था कि-बे छोग जातीय सहाजुभूति- 
रूप कव्पवृक्ष के श्रभाव से देशहित के कार्यो को किस प्रकार आनन्द से करते 
थे ओर सब लोग उन पुरुषों को किस प्रकार मान्यदृष्टि से देख रहे थे, परन्तु 
अफ्सोस हे कि-वत्तमान में उक्त रीति का बिककुक ही अभाव हो गया है, 
वत्तेमान में सब चेदयों में पररपर एकता और सहालुभूति का होना तो दूर 
रहा किन्तु एक जाति में तथा एक मत वालों सें भी एकता नहीं है, इस का 
कारण केवर आत्माभिमान ही है अर्थात्‌ छोग अपने २ बड़प्पन को चाहते 
हैं, परन्तु यह तो निश्चय दी है कि-पहिले ऊघु बने वरिना बड़प्पन नहीं प्रिछ 
सकता है, क्योंकि घिचार कर देखने से विदित होता हे कि छघुता ही मान्य 
का स्थान तथा सब गुणों का अवलम्बन है, उसी उद्देश्य को हृदयस्थ कर पूर्व 


१-एकता और सहानुभूति की बात तो जहाँ तहाँ रही किन्तु यह कितने शोक का विषय 
है कि-एक जाति ओर एक मतवालों में भी परस्पर विरोध और मात्सये देखा जाता है 
अर्थात्‌ एक दूसरे के गुणोत्कर्ष को नहीं देख सकते हैं ओर न वृद्धि का सहन कर सकते हैं॥ 
२-किसी विद्वान्‌ ने सत्य ही कद्दा है कि-सर्वे यत्र प्रवक्तारः, सर्वे पण्डितमानिनः ॥ सर्वे 
महत्तमिच्छन्ति, तड्न्दमवस्तीदति ॥ १॥ अर्थात्‌ जिस समूह में सब ही वक्ता ( दूसरों को उपदेश 
देनेवाले ) हैं अर्थात्‌ ओता कोई भी बनना नहीं चाहता है ), सब अपने को पण्डित समझतें 
हैं ओर सब ही महत्त्व ( बड़प्पन ) को चाहते हैं बह ( समूह ) दुःख को प्राप्त होता है॥ १ 
पाठकगण समझ सकते हैं कि वर्तमान में ठीक यही दशा सब समूहों ( सब जातिवालों तथा 
सब मतवालों ) में दो रही है, तो कहिये सुधार की आशा कहाँ से हो सकती दै!॥ 
३-स्मरण रहे कि-अपने को रूघु समझना नम्रता का ही एक रूपान्तर है और नज्नता के 
बिना किसी गुण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नम्नता ही मनुष्य को सब गुणों 
की प्राप्ति का पात्र बनाती है, जब मनुष्य नम्नता के द्वारा पात्र बन जाता है तब उत्त की वह 
प्रात्तता सब श॒ुर्णों को खींच कर उस में स्थापित कर देती है अर्थात्‌ पात्रता के कारण उत्त 
में सब गुण ख्ं ही आ जाते हैं, जैसा कि एक विद्वानू ने कदा है कि-नोदन्वानर्थितामेति, 
न चाम्भोमिन पूर्यते ॥ आत्मा तु पात्रतां नेयः, पात्रमायान्ति सम्पदः ॥१॥ अर्थात्‌ समुद्र 
अ्थी ( मांगनेवाला ) नहीं दोता है परन्तु ( ऐसा दोने से ) वद्द जछों से पूरित न किया 
ज़ाता हो यह बात नहीं है (जल उस को अवश्य ही पूरित करते हैं) इस से सिद्ध है 
कि अपने को ( नजञ्अता जादि के द्वारा ) पात्र बनाना चाहिये, पात्र के पास सम्पत्तियां खर्य 
ही आ जाती हैं.॥ १॥ इस विषय में यद्यपि हमें बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता थी 
परन्तु अन्ध के विस्तार के भय से यहाँ पर अब नहीं लिखते हैं ॥ 
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भहज्नों ने लघुता की अति प्रशंसा की है, देखो! अध्यात्मपुरुष श्री चिदा- 
नन्‍दजी महाराज ने रूघुता का एक स्तवन ( खोन्न ) बनाया है उस का भावार्थ 
अह है कि-चन्द्र और सूर्य बड़े हैं इस किये उन को अहण लूगता है परन्त 
लघु तारागण को अहण नहीं रछूगता है, संसार में यह कोई भी नहीं कहता हे 
कि-तुम्हारे माथे छागू किन्तु सब कोई यही कहता है कि-तुम्हारे पगे छागू, इस 
का हेतु यही है कि-चरण ( पैर ) दूसरे सब अंगों से रूघु हैं इस लिये डन 
को सब नमन करते हैं, पूर्णिमा के चन्द्र को कोई नहीं देखता और न उसे 
नमन करता है परन्तु द्वितीया के चन्द्र को सब ही देखते और उसे नमन करते 
हैं क्योंकि वह लघु होता है, कीड़ी एक अति छोटा जन्तु है इस लिये चाहे 
जेसी रसवती ( रसोई ) तैयार की गडढ हो सब से पहिले उस ( रसबती 2» 
का खाद उसी ( कीड़ी ) को मिलता है किन्तु किसी बड़े जीव को नहीं मिलता 
है, जब राजा किसी पर कड़ी दृष्टिवाछा होता है तब उस के कान और नाक 
आदि उत्तमाज्ञों को ही कटवाता है किन्तु छघ्ु होने से पेरों को नहीं कटवाता 
है, यदि बालक किसी के कानों को खींचे, मूँछों को मरोड देवे अथवा शिर 
में भी मार देवे तो सी वह मनुष्य प्रसन्न ही होता है, देखिये! यह चेष्टा 
कितनी अनुचित हे परन्तु ल्घुतायुक्त बाऊक की चेष्टा होने से सब ही उस 
का सहन कर छेते हैं किन्तु किसी बड़े की इस चेष्टा को कोड भी नहीं सह 
सकता है, यदि कोई बढ़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टा को करे तो केसा अनर्थ 
दो जावे, छोटे बालक को अन्तःपुर में जाने से कोई भी नहीं रोकता है यहा 
तक कि-वहों पहुँचे हुए बारक को अन्तःपुर की रानियां भी खेह से खिलाती 
हैं किन्तु बड़े हो जाने पर उसे अन्तःपुर में कोई नहीं जाने देता है, यदि वह 
, चलछा जावे तो शिरइछेद आदि कष्ट को डसे सहना पढ़े, जब तक बाछूक छोटा 
होता है तब तक सब ही उस की सँभाऊक रखते हैं अथोत्‌ माता पिता और 
भाई आदि सब ही उस की सेभार ओर निरीक्षण रखते हैं, उस के बाहर निकल 
जाने पर सब को थोड़ी ही देर में चिन्ता हो जाती है' कि बच्चा असी. तक क्‍यों 
नहीं आया परन्तु जब वह बढ़ा हो जाता है तब उस की कोई चिन्ता नहीं 
करता है, इन सब उदाहरणों से सारांश यही निकलता है कि जो कुछ सुख है 
वह छथघुता में ही है, जब हृदय में इस ( लघुता ») के सत्मभाव को स्थान सिल 
जाता है डस समय सब खराबियों का मूछ कारण आत्माभिमान और मह- 
व्वाकांक्षित्व ( बड़ुप्पन की अभिछाषा ) आप ही चला जाता है, देखो ! कमान 
में दादाभाई नोरोजी, छाछा छजपतराय और बार गज्ञाचर तिरुक आदि सहणी 
पुरुषों को जो तमाभ आर्यावर्त देश मान दे रहा है वह उन की छघुता ( नम्नता ) 
से आप्त हुए देशभक्ति आदि गुणों से ही प्राप्त हुआ समझना चाहिये। 
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इस विषय में विशेष क्या लिखें-क्योंकि भ्ाज्ञों ( बुद्धिमानों ) के लिये थोडा 
ही लिखना पर्याप्त ( काफी ) होता है, अन्त सें हमारी समस्त वेश्य € महेश्वरी 
तथा ओसवालर आदि ) सज्जनों से सबिनय प्रार्थना हे कि-जिस पकार आप के 
पूर्वेज छोग एकन्नित हो कर एक दूसरे के साथ एकता ओर सहाजु भूति का वत्तोव 
कर उन्नति के शिखर पर विराजमान थे डसी प्रकार आप छोग भी अपने देश 
जाति और कुटुम्ब की उन्नति कीजिये, देखिये ! पूरे समय में रेल आदि साधनों 
के न होने से' अनेक कष्टों का सामना करके भी आप के पूर्वचेज अपने कतंव्य से 
नहीं हटते थे इसी लिये उन का प्रभाव सर्वेत्र फेल रहा था, जिस के उदाहरणरूप 
नररल वस्तुपाक् ओर तेजपाल के समय में दसे ओर बीसे, ये दो फिरके हो चुके हैं। 


प्रिय वाचकबृन्द ! क्या यह थोड़ी सी बात है कि-उस समय एक नगर से 
दूसरे नगर को जाने में महीनों का समय ऊरूगता था और वही व्यवस्था पत्र के 


जाने में भी थी तो भी वे छोग अपने उद्देश्य को पूरा ही करते थे, इस का 


कारण यही था कि-ये छोग अपने वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि-मुख से कहने के 
बाद उन की बात पत्थर की छक्कीर के समान हो' जाती थी, अब उस पूर्व दश्षा 
को हृद्यस्थ कर वर्तमान दशा को सुनिये, देखिये ! वत्तेमान में-रेल, तार और 
घोष्ट आफिस आदि सब साधन विद्यमान हें कि-जिन के सुसीते से मनुष्य भाट 
पहर में कहाँसे कहाँ को पहुँच सकता है, कुछ घंटों में एक दूसरे को समाचार पहुँचा 
सकता हे इत्यादि, परन्तु बड़े अफसोस की बात हे कि-इतना सुसीता होने पर 
भी लोग सभा आदि में एकत्रित हो कर एक दूसरे से सहाजुभूति को प्रकट कर 
अपने जात्युत्साह का परिचय नहीं दे सकते हैं, देखिये ! आज जेनश्रेतारबर 
कान्फ्रेंस को स्थापित हुए छः वर्ष से भी कुछ अधिक समय हो चुका हे इतने 
समय सें भी उस के ठहराव का प्रसार होना तो दूर रहा किन्तु हमारे बहुत से 


हिल 


जैनी भाइयों ने तो उस सभा का नाम तक नहीं सुना है तथा अनेक छोगों ने 


उस का नाम ओर चर्चा तो सुनी हे परन्तु उस के उद्देश ओर मर्म से अद्यापि 
अनभिज्ञ हैं, देखिये ! जेनसम्बन्धी समस्त समाचारपतन्रसस्पादक यही पुकार रहे हैं 
कि-कान्फ्रेंस ने केवल छाखों रुपये इकठ्ठे किये हैं, इस के सिवाय और कुछ भी 


नहीं किया है, इसी प्रकार से विभिन्न छोगों की इस विषय में विभिन्न सम्मतियाँ 


हैं, हमें उन की विभिन्न सम्मतियों में इस समय हस्तक्षेप कर सत्यासत्य का निर्णय 
नहीं करना हे किन्तु हमारा अभीष्ट तो यह है कि-छोग भाचीन प्रथा को भूले 
हुए हैं इस लिये थे' सभा आदि सें कम एकच्नित होते हैं तथा उन के उद्देश्यों 
ओर मर्मो को कम समझते हैं इसी लिये वे उस ओर ध्यान भी बहुत ही कप 
देते हैं, रहा किसी सभा € कान्फ्रेंस आदि ) का विभिन्न सम्मतियों का विषय, 


सो समासस्बन्धी इस अकार की सब बातों का विचार तो बुद्धिमान और विद्वान. 


स्वयं दी कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं. कि-परयः सब ही विषयों सें सल्यासत्यका 
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इसीका मिश्रण होता है, प्रचलित विचारों में बिलकुल सत्य ही विषय हो और नये' 
विचारों में विछकुछ असत्य ही विषय हो ऐसा समान लेना सर्वथा अमास्पद है, 
क्योंकि उक्त दोनों विचारों में न्‍्यूनाधिक अँश सें सत्य रहा करता है । 


देखो ! बहुत से छोग तो यह कहते हैं कि-जैन श्रेताग्बर कान्फ्रेस पाँच वर्ष से 
हो रही है ओर उस में छाखों रुपये खर्च हो चुके हैं ओर उस के सम्बन्ध सें अब 
भी बहुत कुछ खर्च हो रहा है परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकला, बहुत से 
लोग यह कहते हैं कि-जैन श्वेताम्बर कार्न्फ्रेस के होने से जैन धर्म की बहुत 
उन्नति हुई है, अब उक्त दोनों विचारों में सत्य का अँश किस विचार में अधिक 
है इस का निर्णय बुद्धिमान ओर विद्वान्‌ जन कर सकते हैं । 


यह तो निश्चय ही है कि गणित तथा यूकूकिड के विषय के सिवाय दूसरे किसी 
विषय सें निर्विवाद सिद्धान्त स्थापित नहीं हो सकता है, देखो | गणित विषयक 
सिद्धान्त में यह सर्बेमत हे कि-पाँच में दो के मिलाने से सात ही होते हैं, पाँच 
की चार से गुणा करने पर बीस ही होते हैं, यह सिद्धान्त ऐसा है कि इस को 
उल्टने सें ब्रह्मा भी असमर्थ हे परन्तु इस प्रकार का निश्चित सिद्धान्त राज्यनीतिं 
तथा धर्म आदि विवादास्पद विषयों सें माननीय हो, यह बात अति कठिन तथा 
असरस्भववत्‌ हे, क्योंकि-मलुष्यों की प्रकृतियों में भेद होने से सम्मति में भेद 
होना एक स्वाभाविक बात है, इसी तत्त्व का विचार कर हमारे शाख्रकारों ने 
स्थाह्राद्‌ का विषय स्थापित किया हे ओर भिन्न २ नयों के रहस्यों को समझा कर 
एकान्तवाद का निरसन ( खण्डन ) किया है, इसी नियम के अनुसार विना 
किसी पक्षपात के हम यह कह सकते हैं कि-जैन ब्वेताम्बर कान्फ्रेंस को श्रीमान्‌ 
श्री गुलाबचनद जी ढड्ढडा एस. ए. ने अकथनीय परिश्रम कर प्रथम फलोची तीर्थ 
सें स्थापित किया था, इस सभा के स्थापित करने से उक्त महोदय का अभीष्ट 
- केवल जात्युन्नति, देशोन्नति, विद्यान्नद्धि, एकताप्रचार धर्मब्ृद्धि, परस्पर सहानुभूति 
तथा कुरीतिनिवारण आदि ही था, अब यह दूसरी बात है कि-सम्मतियों के 
विभिन्न होने से सभा के सत्पथ पर किसी प्रकार का अवरोध होने से सभा के 
उद्देश्य अब तक पूर्ण न हुए हों वा कम हुए हों, परन्तु यह विषय सभा को दोषा- 
स्पद बनानेवाछा नहीं हो सकता है, पाठकगण समझ सकते हैं कि-सदुद्देश्य 
से सभा को स्थापित करनेवाला तो सर्वथा ही आदरणीय होता है इस छिये 
उक्त सच्चे वीर पुत्र को यदि सहस्त्रों धन्यवाद दिये जायें तो भी कम हैं, परन्तु 
बुद्धिमान्‌ समझ सकते हैं कि-ऐसे बहत्‌ कार्य में अकेला पुरुष चाहे वह कैसा 
ही उत्साहदी घोर वीर क्‍यों न हो क्या कर सकता हे? अर्थात्‌ उसे दूसरों का 
आश्रय हूँढना ही पढ़ता हैं, बल इसी नियम के अनुसार वह बालिका सभा 
कतिपय मिथ्याम्िमानी पुरुषों को रक्षा के उद्देश्य से सॉंपी गई अर्थात्‌ प्रथम 
कान्फ्रेंस फलोधी में हो कर दूसरी बम्बई में हुई, उस के कार्यवाहक आय: 
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प्रथम तो गुजराती जन हुए, इस पर भी “कार में अधिक सास” वाली कहा- 
पत्॒ चरितार्थ हुईं अर्थात्‌ उनको कुगुरुओं ने छुछ मां से हटा कर विपरीत 
मार्ग पर चढा दिया, इस का परिणाम यह हुआ कि वे अपने नित्य के पार 
करने के भी परमात्मा चीर के इस उपदेश को कि-“मित्ती से सब्ब भूएसु 
भेर मज्य न केण इ” अर्थात्‌ मेरी सर्च भूतों के साथ मेन्नी है, किसी के साथ 
मेरा बेर ( शत्रुता ) नहीं है, सिधथ्यामिसानी और कुगुरुओं के विपरीत मार्म 
पर चछा देने से भूछ गये, वा यों कहिये कि-बम्बड् सें जब दूसरी कान्फ्रेंस 
हुईं उस समय एक वर्ष की बालिका सभा की वर्षगांठ के महोत्सव पर श्री 
महावीर स्वामी के उक्त वचन को उनन्‍्हों ने एकदम तिलाशलि दे दी, यद्यपि 
ऊपर से तो एकता २ पुकारते रहे परन्तु उन का भीतरी हार जो कुछ था 
वा उस का प्रभाव अब तक जो कुछ हे उसका लिखना अनावश्यक हे, फिर उस 
का फल तो' वही हुआ जो कुछ होना चाहिये था, सत्य हे कि-“अवसर चूकी 
डइूमणी, गावे आल पंपाल” प्रिय वाचकबुन्द | इस बात को आप जानते ही - 
हैं कि-एक नगर से दूसरे नगर को जाते समय यदि कोई शुद्ध भागे को भूछ 
क्र उजाड़ जंगरू सें चका जावे तो वह फिर छझुछ भागे पर तब ही आ सकता 
है, जब कि कोई उसे कुमागे से हठा कर शुद्ध मागे को दिखला देवे, इसी नियम 
से हम कह सकते हैं कि-सभा के कार्यकर्ता सी अब सत्पथ पर तब ही था 
सकते हैं जब कि कोई उन्हें सत्पय को दिखा देवे, चूँकि सत्पथ का दिखाने 
वार केवछ महज्नोपदेश € महात्माओं का उपदेश ) ही द्वो सकता हे इस 
लिये यदि सभा के कार्यकर्ताओं को' जीवनरूपी रंगशालूा में झुद्ू भाव से' कुछ 
करने की अमिलाषा हो तो उन्हें परमात्मा के उक्त वाक्य को हृदय में स्थान 
दे कर अपने भीतरी नेत्र खोलने चाहिये, क्योंकि-जब तक उक्त वाक्य को हृदय 
में स्थान न दिया जावेगा तब तक उन्नति स्थान को पहुँचानेवाछा एकतारूपी 
झुद्ध भागे हमारी समझ में खम्म सें सी नहीं मिल सकता है, इस लिये. 
कान्फ्रेंस के सभ्यों से तथा सम्पूर्ण आरयावतेनिवासी वेश्य जनों से हमारी सबिनय 
प्रार्थना है कि-“'सेरी सब भूतों से मेत्री है, किसी के साथ मेरा बैर नहीं है” 
इस भगवद्वाक्य को सच्चे भाव से हृदय में अद्धित करें कि जिस से' पूर्ववत्‌ 
पुनः इस आर्यावते देश की उन्नति हो कर सर्वेन्न पूर्ण आनन्द भज्गल होने छगे। 
यह पश्चम अध्याय का चोरासी न्‍्यातवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


२-शुद्ध मार्ग पर जाते हुए पुरुष को विपरीत मांगे पर चला देनेवाले को ही वास्तव में 
कुयुरु समझना चादिये, यह सब ही ग्रन्थों का एक मत है ॥ २-हमारा यह कथन कहा 
तक सत्य है, इस का विचार उक्त सभा के मर्से को जाननेवाले बुद्धिमान ही कर सकते हैं ॥ 
' ह-इस विषय को लेख के बढ़ जाने के कारण यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, फ़िर किसी 
समय पाठकों की सेवा में यद्ट विधय उपस्थित किया जावेगा ॥ ४-इस कथन के आशय को 
सुहम बुद्धिवाके पुरुष ही समझ सकते दें किन्तु स्थूल बुद्धिवाके नहीं समझ सकते हैं ॥ ' 
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सातवां प्रकरण । 


ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवणन । 
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ऐतिहासिक तथा पदार्थविज्ञान की आवश्यकता । 


सम्पूर्ण प्रमाणों और महज्जनों के अनुभव से यह बात भली भाति सिद्ध हो 
चुकी है कि-मलुष्य के सदाचारी वा दुराचारी बनने सें केवछ ज्ञान ओर अज्ञान ही 
कारण होते है अर्थात्‌ अन्तःकरण के सतोगुण के उद्धासक (प्रकादित करनेवाले ) 
तथा तमोगुण के आच्छादक ( ढॉकनेवाले ) यथेष्ट साधनों से ज्ञान की' प्राप्ति 
होने से मनुष्य सदाचारी होता है तथा अन्तःकरण के तमोगुण के उद्धासक और 
सतोगुण के आच्छादक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुरा- 
चारी € दुष्ट व्यवहार वाढा ) हो जाता है । 

प्रायः सब ही इस बात को जानते होगे कि-मलुष्य सुसंगति सें पड़ कर सुधर 
जाता है तथा कुसज्ञति में पड़ कर बिगड़ जाता है, परन्तु कभी किसी ने इस के 
हेतु का सी विचार किया है. कि-ऐसा क्यों होता है ? देखिये ! इस का हेतु 
विद्वानों ने इस प्रकार निश्चित किया है।--- 

अन्तःकरण की-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार वृत्तियाँ हैं, इन में से' 
मन का कार्य संकल्प ओर विकदप करना है, बुद्धि का कार्य उस सें हानि छाभ 
दिखाना है, चित्त का कार्य किसी एंक कतैचष्यं का निश्चय करा देना है तथा 
अहड्लार का कार्य अहं ( में ) पद का प्रकट करना हे । 

यह भी स्मरण रहे कि अन्तःकरण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूप है, 
अर्थात्‌ ये तीनों गुण उस में समानावस्था में विद्यमान हैं, परन्तु इन (गुणों ) में 
कारणसाभभी को पा कर न्यूनाधिक होने की स्ाभाषिक शक्ति है। । 

जब किसी मनुष्य के अन्तःकरण में किसी कारण से किसी विषय का उद्भास 
( प्रकाश ) होता हे तब सब से प्रथम वह मनोवृत्ति के द्वारा संकल्प और 
विकटप करता है कि-मुझे यह कार्य करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये, इस 
के पश्चात्‌ बुद्धिवत्ति के द्वारा उस ( कत्तेव्य वा अकर्त्तव्य ) के हानि छाभ को 
सोचता है, पीछे चित्तवृत्ति के द्वारा उस ( कर्तेव्य वा अकत्तेव्य ) का निश्चय कर 
लेता है तथा पीछे अहड्लारत्रत्ति के द्वारा अभिमान प्रकट करता है कि में इस कार्य 
का कर्ता ( करनेवारा ) वा अकतों (न करनेवाला ) हूँ। 

यदि यह अश्न किया जाचे कि-किसी विषय को देख वा सुन कर अन्तःकरण की' 
चारों वृत्तियां क्‍यों ऋम्न से अपना २ कार्य करने रूगती हैं तो इस का उत्तर यह 
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है कि-मनुण्य को' खकमौलुकूल मननहाक्ति € विचार करने की शक्ति) खभाव से 
ही प्राप्त हुईं हे, बस इसी लिये प्रत्येक विषय का विज्ञान होते ही उस मननशक्ति 
के द्वारा चारों वृत्तियों कम से अपना २ कार्य करने लगती हैं । 


बुद्धिमान्‌ यद्यपि इतने ही लेख से अच्छे अकार से समझ गये होंगे कि-मनुष्य 
सुसज्ञति में रह कर क्‍यों सुधर जाता हे तथा कुसब्नति सें पड़ कर क्यों बिगड़ 
जाता है. तथापि साधारण जनों के ज्ञानाथे थोड़ा सा ओर भी लिखना भ्ावश्यक 
समझते हैं, देखिये ः---- 


यह तो सब ही जानते हैं कि-मनुष्य जब से उत्पन्न होता हे तब ही से दूसरों 
के चरित्रों का अवरूम्बन कर ( सहारा ले कर ) उसे अपनी जीवनयात्ना के पथ 
( मार्ग ) को नियत करना पड़ता है, अर्थात्‌ खयं ( खुद ) वह अपने लिये किसी 
मार्ग को: नियत नहीं कर सकता है, हो यह दूसरी बात है कि-अथम किन्हीं 
विशेष चरित्रों ( खास आचरणों ) के द्वारा नियत किये हुए तथा चिरकालसेवित 
अपने मार्ग पर गमन करता हुआ वह काछान्तर में ज्ञानविशेष के बल से उस 
मार्गे का परित्याग न करे, परन्तु यह बहुत दूर की बात हे । 


बस इसी' नियम: के अलुसार सत्पुरुषों की सकृृति पा कर अथात्‌ सप्पुरुषों के 
सदाचार को देख वा सुन कर आप सी उसी मार्ग पर मनुष्य जाने छूगता है, 
इसी का नाम सुधरना है, इस के विरुद्ध वह कुत्सित घुरुषों की सद्गति को पा 
कर अर्थात्‌ कुत्सित पुरुषों के दुराचार को देख वा सुन कर आप भी उसी मार्ग 
में जाने लगता है, इसी का नाम विगड़ना है । 


१२-देखिये बालक अपने भाता पिता आदि के चरित्रों को देख कर प्रायः उसी ओर 
झुक जाते हैं अर्थात्‌ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, इस से बिलकु सिद्ध है कि-भनुष्य 
की जीवनयात्रा का मार्ग सर्वथा दूसरों के निद्शन से ही नियत होता है, इस के सिवाय 
पाश्ात्य विद्वानों ने इस बात का अत्यक्ष अनुभव भी कर लिया है कि-यदि मनुष्य उत्न्न.'' 
होते ही निजन स्थान में रकखा जावे तो वह बिलकुल मानुषी व्यवहार से रहित तथा पशुवत्‌ 
चेष्टावाला हो जाता है, कहते हैं कि-किसी बारूक को उत्पन्न होने से कुछ समय के 
पश्मात्‌ एक मैड़िया उठा ले गया और उसे ले जा कर अपने मिटे में रकखा, उस बालक 
को भेड़िये ने खाया नहीं किन्तु अपने बच्चे के समान उस का भी पालन पोषण करने लगा, 
(कभी २ ऐसा होता है कि-मेड़िया छोटे बच्चों को उठा ले जाता है परन्तु उन्हें मारता 
नहीं है किन्तु उन का अपने बच्चों के समान पान पोषण करने छूगता है, इस प्रकार के 
कई एक बारूक मिल चुके हैं, जो कि किसी समय सिकन्दरे आदि के अनाथालयों में भी 
प्रोषण पा चुके हैं ), बहुत समय के बाद देखा गया कि-वदद बारक मनुष्यों की सी भाषा को 
न बोल कर भेड़िये के समान ही घुरघुर शब्द करता था, भेड़िये के समान ही चारों पेरों प्र 
( हाथ पैरों के सहारे ) चलता था, मनुष्य को देख कर भागता वा चोट करता था तथा जीम से 
चूप २ कर पानी पीताः था, तात्पर्य यदद है कि-उस के स्व कार्य भेड़िये के समान ही ये, इस से 
'निर्भम सिद्ध है कि-मलुध्य की जीवनयात्रा का पथ बिलकुल ही दूसरों के अवरूम्बन पर नियत 
ओर निर्भर दे जर्थोद्‌ जेसा वह दूसरों को करते देखता दे वैसा ही स्॒य॑ं करने रूंगता दे. ॥ 
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उक्त लेख से सर्व साधारण भी अब अच्छे श्रकार से समझ गये हॉंगे कि- 
सुसंगति तथा कुसज्ञति से मनुष्य का सुधार वा घिगाड़ क्‍यों होता है, इस लिये 
“अब इस विषय में केखबविस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है । 


अब ऊपर के लेख से पाठकगण अच्छे प्रकार से समझ ही गये होंगे कि- 
मनुष्य के सुधार वा विगाड़ का द्वार केवल दूसरों के सदाचार वा दुराचार के 
अवलम्बन पर निर्भर है, क्योंकि-दूसरों के व्यवहारों को देख वा खुन कर मलुष्य 
के अन्तःकरण की चारों वृत्तियां क्रम से अपने भी तद्दत्‌ ( दूसरों के समान ») 
कच्तेब्य वा अकत्तेव्य के विषय सें अपना २ कार्य करने लगती हैं । 


हा इस विषय में इतनी विशेषता अवश्य हे कि-जब दूसरे सत्युरुषों के सदा- 
चार का अनुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में सतोगुण का पूरा उद्धास हो 
जाता है तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ज्ञान की प्रासि हो जाती है तब 
डस की दृत्ति कुत्सित पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती है अर्थात्‌ उस पर 
कुसद्ग का प्रभाव नहीं होता है ( क्योंकि सतोगुण के प्रकाश के आगे तमोगुण का 
अन्धकार उच्छिन्नप्राय हो जाता है ) इसी प्रकार जब दूसरे कुत्सित पुरुषों के 
कुत्सिताचार का अनुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में तमोगुण का पूरा 
उद्धास हो जाता है तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. तब 
उस की बृत्ति सत्पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती है. अर्थात्‌ सत्संग 
ओर सदुपदेश का उस पर प्रभाव नहीं होता है ( क्योंकि तमोग्रुण की अधिकता 
से सतोगुण उच्छिन्नप्राय हो जाता है )। . 


इस कथन से सिद्ध हो गया कि-प्रारम्भ से ही मनुष्य को दूसरे सत्पुरुषों के 
सच्चरित्नों के देखने सुनने तथा अनुभव करने की आवश्यकता है कि जिस से वह 
भी उन के सच्चरित्रों का अनुकरण कर सतोगुण की बृद्धि के ह्वारा उत्कृष्ट ज्ञान 
"को प्राप्त हो कर अपने जीवन के वास्तविक छक्ष्य को समझ कर निरन्तर उसी 
मार्ग पर चला जावे ओर मनुष्यजन्म के घमे, अथे, काम और सोक्षरूपी चारों 


फलों को आप होचे । 


इस विषय सें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-दूसरे सत्पुरुषों के वाते- 
सानिक ( वर्तेमान काल के ) सच्चरित्र मनुष्य पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकते 
हैं जितना कि भूतकालिक ( भूत काछ के ) डाल सकते हैं, क्योंकि वातवमानिक 
सच्चरिन्नों का फल आगामिकारूभावी ( भविष्यत्‌ काल में होनेवाला ) है, इस 

_ लिये डस विषय सें मनुष्य का आत्सा उतना विश्वस्त नहीं होता हे जितना कि 
भूतकाल के सच्चरित्रों के फल पर विश्वस्त होता है, क्योंकि-भूतकाछ के सच्चरिन्रों 
का फल उस के अल्यक्ष होता है ( कि अमुक पुरुष ने ऐसा सच्चरिन्र किया इस 
लिये उसे यह झुभ फल आाप्त हुआ ) इस लिये आवश्यक हुआ कि-मनुष्य को 


६८४ जेनसम्पदायशिक्षा । 


भूतकालिक चरित्र का अनुभव होना चाहिये, इसी भूतकालिक चरितन्न को ऐति- 
हासिक विषय कहते हैं । 

ऐतिहासिक विषय के दो भेद हैं-पऐेतिहासिक ब्त्त और ऐतिहासिक घटना 
इन में से पूर्व सेद में पूर्वकालिक पुरुषों के जीवनचरितन्नों का समावेश होता है 
तथा दूसरे सेद्‌ में पूर्व काल सें हुईं सब घटनाओं का समावेश होता है, इस लिये 
मनुष्य को उक्त दोनों विषयों के अन्धों को अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि इन 
दोनों विषयों के अन्‍्धों के अवछोकन से अनेक प्रकारके छाभ भराप्त होते हैं । 

स्मरण रहे कि-जीवन के लक्ष्य के नियत करने के लिये जिस भकार मनुष्य 
को ऐतिहासिक विषय के जानने की आवश्यकता है उसी प्रकार उसे पदर्थवि- 
ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि पदार्थेविज्ञान के बिना भी मनुष्य अनेक 
समयों में ओर अनेक स्थानों में धोखा खा जाता है और धोखे का खाता ही 
अपने रूक्ष्य से चूकना हे इसी छिये पूर्वीय बिद्वानों ने इन दोनों विषयों का 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना है, अतः मनुष्य को पद्ार्थविज्ञान के विषय में भी . 
यथाशक्य अवश्य परिश्रम करना चाहिये । 


यह पश्चम अध्याय का ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवर्णन नामक सातवाँ प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ क्‍ 


आठवां प्रकरण । 


राजनियमव्णन । 
६८:६०००७०७४१६३४९३०४४४७६००७००० 


राजनियमों के साथ प्रजा का सम्बन्ध । 


धर्मशासत्रों का कथन है कि-राजा ओर प्रजा का सम्बन्ध ठीक पिता और पुत्र- 
के समान हे, अर्थाव्‌ जिस प्रकार सुयोग्य पिता अपने घुन्न की सर्वेधा रक्षा करता 
है उसी प्रकार राजा का धर्म है कि-वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, एवं जिस 
प्रकार सुयोग्य पुत्र अपने पिता के अनेक उपकारों का विचार कर भक्त हो कर 
सर्चथा उस की आज्ञा का पाऊन करता है उसी अकार प्रजा का धर्म हे कि-वह 
अपने राजा की आज्ञा को माने अथोत्‌ राजा के नियत किये हुए नियमों का 
उछुछह्न न कर सर्वेदा उन्हीं के अनुसार वर्ताव करे । 





१-हां यह दूसरी वात है कि-राजनियमों में यदि कोई नियम प्रजा के विपरीत हो अथोद 
सौख्य और कर्तव्य में बाधा पहुँचाने वाला हो' तो उस के विषय में एकम्रत हो कर राजा से 
निवेदन कर उस का. संशोधन करवा लेना चाहिये, सुयोग्यः तथा पुत्रवत्‌ प्रजापालक राजा 
भंजा के बाघक नियंम को कभी नहीं रखते हैं, वर्योंकि प्रजा के सुख के लिये ही तो नियमों 
का संगठन किया जाता है ॥ 


पतच्चम अध्याय । द८ण 


प्राचीन शाखकारों ने राजभक्ति को भी एक अपूर्य गुण माना है, जिस मलुष्य 
में यह गुण विद्यमान होता हे वह अपनी सांसारिक जीवनयात्रा को सुख से 


बी 


नी 


व्यतीत कर सकता हे । 


राजभक्ति के दो भेद हैं-प्रथम भेद तो वही हे जो भ्रमी लिख चुके हैं अथात्‌ 
राजा के नियत किये हुए नियमों के अजुसार वर्ताव करना, दूसरां भेद यह है 
कि-समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर यथाशक्ति तन मन धन से राजा की 


सहायता करना । 


वेखो ! इतिहासों से बिदित है कि-पूर्वे समय में जिन लोगों ने इस सर्वोत्तम 
गुण राजभक्ति के दोनों भेदों का यथावत्‌ परिपालन किया है उन की सांसारिक 
जीवनयात्रा किस प्रकार सुख से व्यतीत हो चुकी हे ओर राज्य की ओर से उन्हें 
इस सह्दुण का परिपालन करने के हेतु केसे २ उत्तम अधिकार जागीरें तथा उपा- 
थियाँ प्राप्त होचुकी हैं । 


राजभक्ति का यथोचित पाकन न कर यदि कोई पुरुष चाहे कि में अपनी 
जीवनयात्रा को सुख से व्यतीत करूँ तो उस की यह बात ऐसी असम्भव 
है जैसे कि पश्चिमीय देश को शआाप्त होने की इच्छा से पूर्व दिशा की ओर 
गमन करना । 


जिस प्रकार एक कुटुम्ब के बारू बच्चे आदि सर्वे जन अपने कुटुम्ब के अधिपति 
की नियत की हुईं अ्रणाी पर चकछ कर अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत्त 
करते हैं तथा उस कुटुम्ब सें सर्वदा सुख ओर शान्ति का निवास बना रहता 
है, ढीक उसी प्रकार राजा के नियत किये हुए नियमों के अनुसार बर्ताव करने 
से समस्त भ्रजाजन अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, तथा उन 
में सर्वेदा सुख और शान्ति का निवास रह सकता है, इस के विरुद्ध जब ग्जा- 
जन राजनियमों का उछट्ठन कर स्वेच्छापू्वंक ( अपनी मर्जी के अनुसार अर्थात्‌ 
मनमाना ) वरताव करते वा करने छगते हैं तब उन को एक ऐसे कुट्ुम्ब के 
समान कि जिस सें सब ही किसी एक को प्रध्यन न मान कर और उस की 
आज्ञा का अनुसरण न कर स्व॒ततञ्ञतापूर्वक वर्ताव करते हों तथा कोई किसी 
को आधीनता की न चाहता हो, उसे चारों ओर से दुःख और आपत्तियाँ घेर 
लेती हैं, जिस का अन्तिम परिणाम ( जाखिरी नतीजा ) बिनाश्न के सिवाय 
ओर कुछ भी नहीं होता हे । 


भरा सोचने की बात हे कि-जिस राज्य सें हम सुख और शान्तिपूर्वक निरमेय 
होकर अपनी जीवनयात्ना को व्यतीत कर रहे हों उस राज्य के नियत किये हुए 


न 





१-यदि इस के उदाहरणों के जानने की इच्छा हो तो इतिहासवेत्ताओं से पूछिये ॥ 


/५८ जै० सं० 


६८६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


नियमों का पाछन करना तथा उस में खासिभक्ति का न दिखछाना हमारी 
क्ृतन्नता नहीं तो और क्या है ! 


सोचिये तो सही कि-यदि हम सब पर सुयोग्य राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया 
न हो तो क्या कभी सम्भव है कि-इस संसार में एक दिन सी सुखपूर्वक हम 
अपना निर्वाह कर सकें ? कभी नहीं, देखिये! राज्य तथा उस के शासनकत्तों 
जन अपने ऊपर कितनी कठिन से कठिन आपत्तियों का सहन करते हैं परन्तु 
अपने अधीनस्थ प्रजाजनों पर तनिक भी आच नहीं आने देते हैं अथोत्‌ उन 
आई हुईं आपत्तियों का जरा भी असर यथाशकक्‍्य नहीं पड़ने देते हैं, बस इसी 
लिये प्रजाजन निर्णय हो कर अपने जीवन को व्यतीत किया करते हैं । 


सारांश यही है कि-राज्यशासन के बिना किसी दशा में किसी प्रकार से कभी 
किसी का सुखपूर्वक निवाह होना असम्भव है, जब यह व्यवस्था है तो क्या 
प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य नहीं है कि-वह सच्ची राजभक्ति को अपने हृदय 
सें स्थान दे कर स्वामिमक्ति का परिचय देता हुआ राज्यनियमों के अनुकूल 
'सर्वेदा अपना निर्वाह करे । 


चत्तेमान समय सें हम सब अ्रजाजन उस श्रीमती न्यायशीछा ब्टिश गवर्नमेण 
के अधिशासन में हैं कि-जिस के न्याय, दया, सोजन्य, परोपकार, विद्योन्नति 
और सुखग्रचार आदि गुणों का वर्णन करने सें जिह्ला ओर लेखनी दोनों ही 
असमर्थ हैं, इसलिये ऊपर लिखे अनुसार हम सब का परम कत्तंज्य हे कि-उत्त 
गवर्नसेंट के सच्चे स्वामिभक्त बन कर उस के नियत किये हुए सब नियमों 
को जान कर उन्हीं के अनुसार सर्चेदा वर्साद करें कि जिस से हम सब 


१-क्ृतप्न की कभी शुभ गति नहीं होती है; जसा कि-धर्मशासत्र में कहा है कि-मिन्रदुहः 
क्तप्नस्य, ख्रीघ्नस्य गुरुघातिनः ॥ चतुर्णा वयमेतेषां, निष्कृर्ति नानुशुश्रुम ॥ १॥ अथात्‌ मित्र से- 
द्ोह करनेवाले, कृतप्न ( उपकार को न माननेवाले ), ख्रीहत्या करनेवाले तथा गुरुघाती, इन 
चारों की निष्कृति (उद्धार वा मोक्ष ) को हम ने नहीं सुना है ॥१॥ तात्पयें यह है कि 
उक्त चारों पापियों की कमी शुभ गति नहीं होती है। २-यदि राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया 
न दो तो एक दूसरे का प्राणघातक हो जावे, अत्येक पुरुष के सब व्यवहार उच्छिन्न ( नष्ट ) 
हो जावें और कोई भी छुखपूर्वक अपना पेट तक न भर पाये, परन्तु जब राज्यशासनपूर्षक 
क्षत्रच्छाया होती है अर्थात्‌ शख्रविद्याविशारद राज्यशासक जब स्वाधीन प्रजा की रक्षा करते 
हुए सब आपत्तियों को अपने ऊपर झेलते हैं तब साधारण प्रजाजनों को यह भी ज्ञात 
नहीं होता है कि-किधर क्या हो रहा है अर्थात्‌ सब निभेय. हो कर अपने २ कार्यों में ढगे 
रहते हैं, सत्य दे कि- शख्तरेण रक्षिते राष्ट्र, शाखचिन्ता प्रववैते” अथात्‌ शस्त्र के द्वारा राज्य 
की रक्षा होने पर शाज्च्चिन्तवत भादि सब कार्य होते हैं ॥ ३-ऐसी दशा में विचारशील 
' दूरदर्शी जन अपने कत्तेज्यों का पान किया करते हैं परन्तु अज्ञान जन पेर पसार कर नींद 
'लिया करते दें । ४>राज्यशासन चाहे पतश्चायती हो चाहे आधषिराजिक हो किन्तु उस का 
होना आवश्यक दे ॥ ह 


पशञ्चम अध्याय । ६८७ 


की संसारयात्रा सुखपूर्वक व्यतीत हो तथा हम सब पारकाकिक सुख के 


भी अधिकारी हों । 

सब ही जानते हैं कि-सच्ची खामिभक्ति को हृदय में स्थान देने का खुख्य 
हेतु प्रयेक पुरुष का सदूभाव और उस का आत्मिक सह्विचार ही है, इस लिये' 
इस विषय में हम केवर इस उपदेश के सिवाय और कुछ नहीं लिख सकते झ्' 
कि-ऐसा करना ( खामिभक्त बनना ) सर्च साधारण का परम कतेव्य है । 


स्मरण रहे कि-राज्यभक्ति का रखना तथा राज्यनियम के अनुसार वत्तोव करना 
( जो कि ऊपर लिखे अनुसार भनुष्य का परम धर्म हे ) तब ही बन सकता है. 
जब कि मनुष्य राज्यनियम ( कानून ) को ठीक रीति से जानता हो, इस छिये' 
मनुष्यमात्र को उचित है कि-वह अपने उक्त कतेब्य का पालन करने के लिये' 
राज्यनियम का विज्ञान ठीक रीति से प्राप्त करे । 

यद्यपि राज्यनियम का विषय अत्यन्त गहन है इस लिये सर्व साधारण 
राज्यनियम के सब अज्ञों को भली माति नहीं जान सकते हैं तथापि अयत्र करने 
से इस € राज्यनियम ) की सुख्य २ और उपयोगी बातों का परिज्ञान तो सर्वे 
साधारण को भी होना कोई कठिन बात नहीं हे, इस लिये उपयोगी ओर मुख्य २ 
बातों को तो सर्वे साधारण को अवश्य जानना चाहिये । 


यद्यपि हमारा विचार इस प्रकरण सें राज्यनियम के कुछ आवश्यक विषयों के 
भी वर्णन करने का था परन्तु अन्थ के विस्तृत हो जाने के कारण उक्त चिषय 
का वर्णन नहीं किया है, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों को' 
ताजीरातहिन्द्‌ अर्थात्‌ हिन्दुस्थान का दण्ड्संग्रह नामक अन्थ ( जिस का कानून 
ता० १ जानेवरी सन्‌ १९६२ है० से अब तक जारी हे ) देखना चाहिये ॥ 


यह पश्चम अध्याय का राजनियमवर्णव नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
४ 
नंवा जकरण । 


हर ९४७०१ 


ज्योतिर्वेषयवर्णन । 
कब ण ना जकहि, 2:75... 
ज्योतिष्शाख का संक्षिप्त वणन । 


ज्योतिःशासतर का शब्दार्थ ग्रहों की विद्या हे, इस सें ग्रहों की' गति और उन के 
' परस्पर के सम्बन्ध को देख कर भविष्य ( होनेवाली ) वार्ताओं के जानने के 
नियमों का वर्णेन किया गया है, वास्तव में यह विद्या भी एक दिव्य चक्षुरूप है, 


६८८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


क्योंकि-इस विद्या के ज्ञान से आगे होनेवाली बातों को मनुष्य अच्छे प्रकार हे 
जान सकता है, इस विद्या के अजुसार जन्मपत्रिकायें भी बनती हैं जिन से अच्छे 
वा बुरे कर्मों का फल डीक रीति से मारूस हो सकता हे, परन्तु बात केवल इतनी - 
है कि-जन्मसमय का रूम ठीक होना चाहिये, वर्तमान में अन्य विद्याओं के 
समान इस विद्या की भी न्‍्यूनता अन्य देशों की अपेक्षा मारवाड़ तथा गोढ़वाह 
जादि विद्याश्यून्य देशों में अधिक देखी जाती हे, तात्पर्य यह है कि-विद्यारहित 
तथा अपनी २ यजमानी सें उद्रपूर्ति ( पेटभराई ) करने वाले ज्योतिषी लोगों 
को यदि कोई देखना चाहे तो उक्त देशों सें देख सकता है, इस लेख से पाठक- 
बन्द यह न समझे कि-उक्त देशों में ज्योतिष्‌ विद्या के जान कर पण्डित बिलकुर 
नहीं हैं, क्योंकि उक्त देशों सें भी मुख्य २ राजघानी तथा नगरों में यतिसम्पदाय 
सें तथा बाह्मण लोगों में कहीं २ अच्छे २ ज्योतिषी देखे जाते हैं; परन्तु अधिक- 
तर तो ऊपर लिखे अनुसार ही उक्त देशों में ज्योतिषी देखने में आते हैं, इसी 
लिये कहा जाता हे कि-वक्त देशों में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी 
अत्यन्त न्‍्यूनता हे । 


इस विद्या को साधारणतया जानने की इच्छा रखनेवालों को उचित है कि- 
चे प्रथम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण आदि बातों को कण्ठस्थ कर हेवें, ' 
क्योंकि-ऐसा करने से उन को इस विद्या में आगे बढ़ने में सुगमता पड़ेगी, इृप 
विद्या का काम पत्येक गुहस्थ को आयः पड़ता ही रहता हे, इस ढिये गृहस 
छोगों को भी उचित हे कि-कार्ये योग्य ( काम के छायक ) इस विद्या को भी 
अवश्य प्राप्त कर के कि जिस से वे' इस विद्या के द्वारा अपने कार्यो के झुभाशुभ 
फल को विचार कर उन में अवृत्त हो कर सुख का सस्पादन करें। 


आरे चल कर हम ज्योतिष्‌ की कुछ आवश्यक बातों को लिखेगे, उन में । 
सूर्य का उदय और अस्त तथा रूप्न को स्पष्ट जानने की रीति, ये दो विषय सुख्य-” 
तया गृहस्थों के लाभ के लिये लिखे जावेंगे, क्योंकि गृहस्थ लोग पुत्रादि के जन्म-' 
समय में साधारण ( कुछ पड़े हुए ) ज्योतिषियों के द्वारा जन्मसमय को बतला 
कर जन्मकुंडली बनवाते हैं, इस के पीछे अन्य देश के वा उसी देश के किसी 
विद्वान्‌ ज्योतिषी से जन्मपत्नी बनवाते हैं, इस दुशा सें प्रायः यह देखा जाता हे , 
कि बहुत से छोगोंकी जन्मपत्नी का शुभाशुभ फल नहीं मिलता है. तब वे लोग * 


२-देखो ! जोधपुर राजधानी में ज्योतिष्‌ विद्या, जैनागम, मत्रादि जैनाम्नाय तथा सुभाषितादि 
विषय के पूर्ण ज्ञाता महोपाध्याय श्री जुद्ारमरू जी गणी वत्तेमान में ८० वर्ष की अवस्था के. 
अच्छे बिद्वान्‌ हैं, इन के पास बहुत से ब्राह्मणों के पुत्र ज्योतिष विद्या को पढ़ कर निपुण' 
हुए हैं तथा जोधपुर शज्य में पूर्व समय में ब्राह्मण लोगों में चण्डू जी नामक अच्छे ज्योतिषी 
हो जुके हैं, इन्हीं के.नाम से एक पतन्चाज्ञ निकलता है जिस का वत्तेमान में बहुत प्रचार 
है, श्न की सन्तति में सी अच्छे २ विद्वान्‌ तथा ज्योतिषी देखे जाते हैं ॥ 


पशञ्चम अध्याय | 


ज<८+, 


जन्मपतन्नी के बनानेवाले निद्वान्‌ को तथा ज्योतिष्‌ विद्या को दोष देते हैं अर्थात्‌ 
इस विद्या को असत्य ( झूठा ) बतछाते हैं, परन्तु विचार कर देखा जावे तो इस 
“विषय में न तो जन्मपत्र के बनाने वाले विद्वान का दोप है ओर न ज्योतिष्‌ विद्या 
का ही दोष है किन्तु दोष केवछ जन्मसमय सें ठीक रूम न लेने का है, तात्पय 
यह है कि-यदि जन्मसमय में ठीक रीति से लझ ले लिया जावे तथा उसी के 
अनुसार जन्मपतन्नी बनाई जाबे तो उस का शुभाशुस फछ अवइय मिछ सकता 
है, इस सें कोई भी सन्देह नहीं है, परन्तु शोक का विषय तो यह हे कि-नाम- 
मात्र के ज्योतिषी छोग रप्न बनाने की क्रिया को भी तो ठीक रीति से नहीं 
जानते हैं फिर उन की बनाई हुई जन्मकुंडली ( टेवे ) से शुभाझुभ फछ केसे 
वचिदित हो सकता हे, इस लिये हम लप्न के बनाने की क्रिया का वर्णन अति 
सरल रीति से करेंगे । 


सं० संस्क्ृत नाम हिन्दी नाम 
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5. 0 


अतिपद्‌ 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पत्चमी 
षष्टी 

सप्तमी 


अष्टमी 


सोलह तिथियों के नाम ! 


पड़िवा 
द्वेज 
तीज 
चोथ 

शक 
पॉाचम 
छ्ठ 
सातम 


आठम 


सं० संस्कृत नाम 
९ नवमी 
१०. दशमी' 
११ एकादशी 
१२ द्वादशी 
१३ त्रयोदशी 
१४ चतुदंशी 
१७० पूर्णिमा वा 
पू्णेमासी 
१६ अमावास्या 


हिन्दी नाम 

नोमी 

दशवीं 

ग्यारस 

बारस 

तेरस 

चोद्स 

पूनम वा प्रनमासी 


असावस 


सूचना--कृष्ण पक्ष ( वद़ि ) में पनन्‍्द्रहवी तिथि अप्तावास्या कहलाती है तथा 
शुक्त पक्ष ( सुदि ) में पन्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा वा पूर्णमासी कहलाती हे ॥ 


सात वारों के नाम । 


सु० 
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संस्क्षत नाम 


सूर्यवार 


चन्द्रवार 
भोमवार 


खचुधवार 
शुरुवर 

झुक्रवार 
दइनिवार 


हिन्दी नाम 


इतवार 


सोमचार 
मंगलवार 


छुचवार 


चइबहस्पतिवार 


झुकवार 
शनिश्चर 


मुसलमानी नाम 
आइतवार 

पीर 

मंगल 

बुध 

जुमेरात 

जुमा 

शनीवार 


अंग्रेजी नाम 
सनूडे 
मनडे 
जा 
चेड्नेस्डे 
थसंडे 
फ्राइडे 
सटर्ड , 


६९० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


सूचना-सूर्यवार को आदिल्यवार, सोमवार को चन्द्रवार, बृहस्पतिदार को 
बिहफे तथा शनिवार को शनेश्वर वा शनीचर सी कहते हैं । 


सत्ताइस नक्षत्नों के नाम ! 


सं० नाम सं० नाम सं० नाम सं० नाम 

4 अखिनी ८ पुष्य १७० स्थाती २२ श्रवण 

२ भरणी ५९ आश्लेषा १६  विशज्ञाखा २३ धनिष्ठा 

2३ छकृत्तिका १० मधा १७ अनुराधा २४ शतभिषा 

४ रोहिणी ११ प्ूर्वाफ़ाब्गुनी १८ ज्येष्ठा २७० पूर्वाभाद्रपद 
७ म्गश्यीष ३२ उत्तराफाब्गुनी१९ सूलछ २६ उत्तराभाद्धपद्‌ 
& आदर १३ हस्त २० पूर्वाषादा २७ रेवती 

७ पुनर्वसु ५१५७ चित्रा २३ उत्तराषाढ़ा 


सत्ताइंस योगों के नाम | 


सं० नाम सं० नाम सं० नाम सं० नाम 
4 विष्कुम्भ < छति १० वज़न २२ साध्य 
२ श्रीति ९. झाल् १६ सिद्धि २३ शुभ 
६३ आयुपष्मानू १० गण्ड १4७ व्यतीपात २४ छुक 
४ सोभाग्य १३ वृद्ध १८ वरीयानू. २५ ब्रह्मा 
७ शोभन १२ श्रुव १९ परिघ २६ पंन्द्र 
<  अतिगण्ड १३ व्याघात २० शिव २७ वेधति 
७. सुकमों १४ हर्पण २१ सिद्ध 


सात करणों के नाम । 


१-बब । २-बारूव | ३-कोछूव । ४-लैतिक । ७-गर । ६-वणिज । और 
७--विष्टि | 


सूचना-तिथि की सम्पूर्ण घड़ियों सें दों करण भोगते हैं अरथात्‌ यदि तिथि 
साठ घड़ी की हो तो एक करण दिन सें तथा दूसरा करण रात्रि में बीतता हे, 
परन्तु शुक्ल पक्ष की पड़िवा की तमाम घड़ियों के दूसरे आधे भाग से बव ओर 
बाऊव आदि आते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुदंशी की घड़ियों के दूसरे आधे 
'भाग से सदा स्थिर करण आते हैं, जैसे देखो ! चतुदृशी के दूसरे भाग में शकुनि, 
अभावास्था के पहिले भाग में चतुष्पद, दूसरे भाग में नाग ओर पड़िवा के पहिले 
'माग सें, किंस्तुन्न, ये ही चार स्थिर करण कहलाते हैं । 


शुक्ल पक्ष ( सुदि ) के करण । 
तिथि प्रथम भाग 
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पञ्चम अध्याय । 


करणों के बीतने का स्पष्ट विवरण । 


किंस्तुन्न 
बालूव 
वेतिल 
चाणिज्ञ 
बब 
कीरूव 
गर 
विष्टि 
बालव 
तेतिल 
वणिज 
बव 
कोलव 
गर 
विश्टि 


पूर्णिमा 


द्वितीय भाग 


बच 
कोलव 
गर 
विष्टि 
बालव 
हेतिल 
वरण्णिज 
बच 
कोलव 
गर 
विष्टि 
बारूव 
तैतिल 
वणिज्ञ 


बच 


कृष्ण पक्ष ( वदि ) के करण । 
प्रथस भाग 


तिथि 
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६० 
प३ 
३९ 
3३ 
१४७ 
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बालव 
तेतिल 
वणिज 
बच 

चर 
कालव 
गर 
विष्टि 
बालव 
को कल 
ततिल 
वणिज 
बच 

च 
कीलव 
वर 
विष्टि 
चतुष्पद 


अमावस । 


६९६१ 


द्वितीय भाग 


कौलव 
गर 
विष्टि 
बालव 
वैतिल 
वण्णिज्ञ 
बव 
कोलूव 
गर 
विष्टि 
बालव 
हैतिल 
वणिज 
शकुनि 
नाग 


शुभ कार्यों में निषिद्ध तिथि आदि का वणन। 


जिस तिथि की दृद्धि हो वह तिथि, जिस तिथि का क्षय हो वह तिथि, परिघ 
योग का पहिछा आधा भाग, विष्टि, वेधति, व्यतीपात, कृष्ण पक्ष की त्रयो- 
दुशी ( तेरस ) से अतिपद्‌ ( पढ़िवा ) तक चार दिवस, दिन ओर राज्रि के 
बारह बजने के समय पूर्व ओर पीछे के दइश पल, माता के ऋतुधर्म संबन्धी 
चार दिन, पहिले गोद लिये हुए लड़के वा लड़की के विवाह आदि में उस 
के जन्मकाक का मास; दिवस ओर नक्षत्र, जेठ का मास, अधिक मास, क्षय 
मास, सत्ताईंस योगों में विष्कुमभ योग की पहिली तीन घड़िया, व्याघात 
योग की पहिली नो घड़ियाँ, झूछ योग की पहिली पाँच घड़ियाँ, वज्ञ योग की 
पहिली नो घड़िया, गण्ड योग की पहिदी छः घड़ियाँ, अतिगण्ड योग की पहिली 
छः घड़ियां, चोथा चन्द्रमा, आठवों चन्द्रमा, बारठवोँ चन्द्रमा, कारूचन्द्र, गुरु तथा 


अर 


६९२ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


शुक्र का अस्त, जन्म तथा झत्यु का सूतक, मनोभल्‍्ञ तथा सिंह राशि का बृहस्पति 
(सिंहस्थ वर्ष ), इन सब तिथि आदि का छुभ कार्य सें मरहण नहीं करना चाहिये। 


दिन का चौघड़िया । 


रवि. सोम मज्ञरक बुध गुरु सुक्क शनि 
उछ्ेग अमृत रोग लाभ शुस चल काल 
चल. काल डद्देगय. अस्त रोग छाम शुभ 
लाभ. शुभ ९-22] काल उद्धंग अमृत. रोग 
अम्गत शेग छाभ शुभ चल चल उद्देग 
कारक. उद्वेतय अम्त रोग लाभ शुभ चल 
शुभ चल काल. उद्देंग अमृत रोग लाभ 
रोग. राभ शुभ चल कारक. उद्बेय अमृत 
उद्गेग अम्लत रोग लाभ शुभ चल काल 





२-सूतक विचार तथा उस में कतेब्य-पुत्र का जन्म होने से दश दिन तक, पुत्री 
का जन्म होने से बारह दिन तक, जिस स्त्री के पृत्र हो उस (स्त्री) के लिये एक मात 
तक, पुत्र होते ही मर जावे तो' एक दिन तक, परदेश में सृत्यु होने से एक दिन तक, धर 
में गाय, भेस, धोड़ी और ऊँटिनी के व्याने से एक दिन तक, घर में इन (गाय आदि) 
का मरण होने से जब तक श्न का सृत शरीर घर से बाहर न निकला जावे तब तक, दास 
दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म वा मरण होने से तीन दिन तक तथा गम के 
गिरने पर जितने महीने का गर्भ गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है। जिस के गृह 
में जन्म वा मरण का सूतक हो वह बारह दिन तक देवपूजा को न करे उस में भी झतकसम्बन्धी 
सूतक में घर का मूल स्कन्ध ( मूठ कॉघिया ) दश दिन तक देवपूजा को न करे, श्स के 
सिवाय शेष घर वाले तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि झतक को छुआ हो तो 
चौबीस प्रहर तक प्रतिक्रमण ( पडिक्षमण ) न करे, यदि सदा का भी अखण्ड नियम हो 
तो समता भाव रख कर शम्बरपने में रहे परन्तु मुख से नवकार मत्र का भी उच्चारण न 
करे, स्थापना जी के हाथ न छगावे; परन्तु यदि मतक को न छुआ हो तो केवल जाठ 
प्रहर तक प्रतिक्रमण ( पडिक्षमण ) न करे, भेस के बच्चा होने पर पन्द्रह दिन के पीछे उम्र 
का दूध पीना कव्पता है, गाय के बच्चा होने पर भी पन्द्रह दिन के पीछे ही उस का भी 
दूध पीना कल्पता है, तथा बकरी के बच्चा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध 
पीना कव्पता है। ऋतुमती ज्ली चार दिन तक पात्र आदि का स्पश न करे, चार दिन 
तक प्रतिक्रण न करे तथा पाँच दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगांदि किसी कारण 
से तीन दिन के उपरान्त भी किसी जी के रक्त चलता हुआ दीखे तो उस का विशेष 
दोष नहीं माना गया है, ऋतु के पश्चात्‌ श्री को उचित हैं. कि-शुद्ध बिवेक से पवित्र हो कर 
पाँच दिन के पीछे स्थापना पुस्तक का स्पश करे तथा साधु को प्रतिछाम देवे, ऋतुमती खञ्री 
जो तपस्या ( उपवासादि ) करती है वह तो सफल होती ही है परन्तु उसे अतिक्रमण आदि 
का करना योग्य नहीं है ( जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं ); यह चच्चरी अन्ध में कहा हैं, जिस 
धर में जन्म वा मरण का सूतक दो वहाँ बारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न 
बहरे ( के ), क्योंकि-निशीयसृन्न के सोलहवें उद्देश्य में जन्म मरण के सुतक से बुक्त 
घर दुर्गेछनीक कहा है ॥ 


पशच्चम अध्याय | ६९३ 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन जो वार हो 
इस दिन उसी वार के नीचे छिखा हुआ चौघड़िया सूर्योद्य के समय में बेढता 
- है वह पहिझा समझना चाहिये, पीछे डस के उतरने के बाद उस वार से छठे 
वार का चोघड़िया बैठता है वह दूसरा समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने 
के बाद उस ( छटे ) वार से छठे वार का चौघड़िया बेठता है, यही क्रम आगे 
भी समझनः! चाहिये, जैसे देखो! रविवार के दिन पहिला उद्बेग नामक 
चौघड़िया है उस के उतरने के पीछे रवि से छठे झुक्त का चछ नामक चौघड़िया 
बैठता है, इसी अनुक्रम से पत्येक वार के दित भर का चौघड़िया जान लेना 
चाहिये, एक चौघड़िया डेढ़ घण्टे तक रहता है अथाव्‌ सबेरे के छः बजे से ले 
कर शाम के छः बजे तक बारह घण्टे में आठ चोघडिये व्यतीत होते हैं, इन में 
से--अमृत; शुभ; छाभ और चल; ये चार चौघड़िये उत्तम तथा उद्धेग; रोग 
और काल; ये तीन चौघड़िये निकृष्ट हैं, इस लिये अच्छे चोघड़ियों में झुभ काम 
को करना चाहिये । 
राज्ि का चाघडिया। 
रवि सोम. मन्नर वध गुरू शुक्र शनि 
झुम चक. काल उद्लेथ. अमत रोग. लाभ 
अस्त रोग. छाभ शुभ चूक काऊक उद्बेग 
चल कारक. उद्ेयन. अमृत रोग छाम झुभ 
रोग काम शुभ चल कारक. उद्देय अमृत 
कार. उद्देग अमृत रोग छाम शुभ चल 
लछाम छुम चछ. कार उद्देग अमृत रोग 
उद्देग अमृत रोग. छाभ झुस चर. कारक 
झुभ चछ. कार. उद्बेथगथ अमृत रोग. छाभ 


विज्ञान--इस कोष्ठ में ऊपर से केवल इतना ही अन्तर है कि-एक वार के 
पहिले चोघड़िये के उतरने के पीछे उस वार से पाँचवें वार का दूसरा चौघड़िया 
बैठता है, दोष सब विषय ऊपर लिखे अनुसार ही है । 


छोटी बडी पनोती तथा उस के पाये का वर्णन । 


अत्येक सनुष्य को अपनी जन्मराशि से जिस समय चोथा वा आठवां शनि हो 

उस समय से २॥ वर्ष तक की छोटी पनोती जाननी चाहिये, बारहवाँ शनि बेठे 

“ ( रूगे ) तब से लेकर दूसरे शनि के उतरने तक बराबर ७॥ वर्ष की बड़ी पनोती 
होती हे, उस में से बारहवें रानि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती मस्तक पर 
समझनी चाहिये, पहिले शनेके होने तक २॥ वर्ष की पनोती छाती पर जाननी' 
चाहिये तथा दूसरे शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती पैरों पर जाननी चाहिये । 


६९४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


जिस दिन पनोती बैठे उस दिन यदि जन्मराशि से पहिला, छठा तथा ग्यारह 
चन्द्र हो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये, यदि दूसरा, पौचवाँ 
तथा नवां चन्द्र हो तो उस पनोती को रूपे के पाये जानना चाहिये, यदि तीसरा, 
सातचों तथा दशवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को ताँबे के पाये जानना चाहिये 
तथा यदि चौथा आठवाँ ओर बारहवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को लोहे के 
पाये जानना चाहिये । 


पनोती के फल तथा वर्ष और मास के पाये का वर्णन। 


यदि पनोती सोने के पाये बैठी हो तो चिन्ता को उत्पन्न करें, यदि पनोती रूपे 
के पाये बडी हो तो घन मिले, यदि पनोती ताबे के पाये बेठी हो तो सुख और 
सम्पति मिले तथा यदि पनोती लोहे के पाये बेटी हो तो कष्ट आप्त हो, इसी 
अकार जिस दिन वर्ष तथा मास बेठे उस दिन जिस राशि का चन्द्र हो' उस के 
द्वारा ऊपर लिखे अनुसार सोने के; रूपे के तथा तंबे के पाये पर बेठनेवाले 
वर्ष अथवा मास का विचार कर सम्पूर्ण वर्ष का अथवा मास का फर्क जान ढेगा 
चाहिये, जैसे देखो ! कल्पना करो क्रि-संवत्‌ १९६४ के प्रथम चन्र शुक्ल पढ़िवा के 
दिन मीन राशि का चन्द्र हे वह (चन्द्र ) मेषराशि वाले पुरुष की बारहवां होता 
है इस लिये ऊपर कही हुई रीति से छोह्टे के पाये पर वर्ष तथा मास बैठा अतः 
उसे कष्ट देनेवाला जान लेना चाहिये, इसी रीति से दूसरी राशिवाछों के ढिये 
भी समझ लेना चाहिये। 


चोरी गश अथवा खोई हुईं वस्तु की प्राप्ति वा अप्राप्ि 
का वर्णन । 


पूर्व दिशा में. दक्षिण दिशा में... पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में 
शीघ्र मिलेगी तीन दिन में मिलेगी एक मास में मिलेगी नहीं मिलेगी 


रोहिणी सुगशीर्ष आरा पुनर्वसु 
पुष्य आशर्रषा मभधा पूर्वाफाट्गुनी 
उत्तराफादगुनी . हस्त चित्रा स्वाती 
विद्यास्ा अनुराधा ज्येष्ठा मूल 
पूवापाढ़ा उत्तराषादा अभिजित्‌ श्रवण 
घनिष्ठा दशतमभिषा पू्वाभाद्वपद्‌ उत्तराभाह्पद 
रेवती' अश्विनी भरणी' कृत्तिका 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये क्रि-जिस दिन वस्तु खोई 
गहे हो अथवा चुराहे गई हो ( वह दिन यदि मारूस हो तो ) उस दिन का 
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नक्षत्र देखना चाहिये, यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो ऊपर लिखे अनुसार समझ लेना 
चाहिये कि वह वस्तु पूर्व दिशा में गई है तथा वह शीघ्र ही मिलेगी, यदि वह 

_दिच मालूम न हो तो जिस दिन अपने को उस वस्तु का चोरी जाना वा खोया 
जाना मालूम हो उस दिन का नक्षत्र देख कर ऊपर छिखे अनुसार निर्णय करना 
चाहिये, यदि उस दिन ख्गशीर्ष नक्षत्र हो तो जान लेना चाहिये कि वस्तु दक्षिण 
दिल्ला में गई हे तथा वह तीन दिन सें मिलेगी, यदि डस दिन आदर नक्षत्र हो ता 
जानना चाहिये कि-वह वस्तु पश्चिम दिल्या में गई है तथा एक महीने में मिलेगी 
और यदि उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो तो जान लेना चाहिये कि-वह वस्तु उत्तर 
दिज्ला में गई है तथा वह नहीं मिलेगी, इसी प्रकार कोष्ट में लिखे हुए सब नक्षत्रों 
के अनुसार वस्तु के विषय में निश्चय कर लेना चाहिये । 


के रो ४९ 
नाम रखने के नक्षत्रों का वर्णन । 


सें० नाम नक्षत्र अक्षर सं० नाम नक्षत्र अक्षर 
१ अश्विनी चू, चे, चो, छा, १७५ स्वाती रू, रे; रो ता, 
२ भरणी ली, छू, ले, लो, १६ विद्याखा ती, तू, ते, वो, 
३ ऊकृत्तिका अ, है, ऊ, ए, १७ अनुराधा ना, नी, नू, ने, 
७ रोहिणी ओ, बा, बी, बू , १८ ज्येष्ठा नो या, यी, यू , 
७  मझूगशिर बे, बो, का, की, १९ मूछ ये, यो, भ, भी, 
६  आद्रो, कू, घ, ढ, छ, २० पूवाषाढ़ा भू, ध, फ, ढ, 
७ पुनर्वसु के, को, हा, ही, २१ उत्तराषाढ़ा से, भो, ज, जी, 
८ पुष्य हू, है, हो, डा, २२ अभिजित जू , जे, जो, खा, 
५ आऊ्ेषा डी, डु, डे, डो, २३ श्रवण खी, खु, खे, खो, 
१० अधा मा, मी, सू, मे, २४ धनिष्ठा ग, गी, गू, गे, 


११ पूवाफाल्गुनी मो, टा, टी, ६€, २५ शतमिषा गो, सा, सी, सू्‌ , 
१२ उत्तराफादगुनी थे, टो, प, पी, २६ प्वाभाद्रपद से, सो, द, दी, 


१३ हस्त पु, ष, ण, 5, २७ उत्तराभाव्पद हु, ज, झ, थ, 
१४  चित्ना पे, पो, रा, री, २८ रेवती दे, दो, च, ची, 
6 
चन्द्रराशि का वणन। 
राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद । राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद । 
सेष--अश्विनी, भरणी, कृतिका का | द्रुष--कृत्तिका के तीच पाद, रोहिणी, 
प्रथम पाद । सगशिर के दो पाद । 





के नम पक यम मय 
१-उत्तराषाढ़ के चौथे भाग से छेकर अ्वण की पहिली चार घड़ी पर्यन्त अभिजित 
“नक्षत्र गिना जाता है, श्तने समय में जिस का जन्म हुआ हो उस का अभिजित नक्षत्र में 
जन्म हुआ समझना चाहिये ॥ २-स्मरण रहे कि-एक नक्षत्र के चार चरण (पराद वा पाये ) 
होते हैं तथा चन्द्रमा दो नक्षत्र और एक पाये तक अथात्‌ नौ पायों तक एक राश्नि में रहता 
है, चन्द्रमा के राशि में स्थित होने का यही ऋम वराबर जानना चाहिये ॥ 
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राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद्‌ । राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद। 
सिथुन्--सखूगशिर के दो पाद, आठ, | दुश्चिक--जिशाखा का एक पाद 
पुनर्वेसु के तीन पाद । अनुराधा, ज्येष्ठा । | 
कर्क--पुनर्वसु का एक पाद, पुष्य, | धन--सूलछ, पूर्वाषादा, उत्ताराषाड़ा का 
आजञपा | अथंस पाद । 
सिह--मधा, पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफा- | मकर--उत्तराषाढ़ा के तीन पाद, 
द्गुनी का प्रथम पादु । श्रवण, धनिष्ठा के दो पाद। 
कन्या--उत्तराफाब्युनी के तीन पाद, | कुम्भ--धनिष्ठा के दो पाद, शतभिषा, 
हस्त, चित्रा के दो पाद । पूचाभाद्वपद के तीन पाद। 
तुला--चित्रा के दो पाद, खाती, | मीन--छर्वाभाद्धपद्‌ का एक पाद, 
विशासा के तीन पाद । उत्तराभाद्वपद, रेवती ॥ 


तिथियों के भेदों का वर्णन । 
पहिले जिन तिथियों का वर्णन कर चुके हैं. उन के कुछ पाँच भेद हैं--नन्दा, 
भद्रा, जया, रिक्ता और पूणो, अब कोन २ सी तिथियाँ किस २ मेद्वाली हैं यह 
बात नीचे लिखे कोष्ट से विदित हो सकती हैं:--- 
सं० भेद्‌। तिथियां । सं० मेद। तिथियाँ । 
4 नन्‍दा पड़िवा, छठ ओर एकादशी । ४ रिक्ता चोथ, नोमी और चादश। 
२ भद्वा द्वितीया, ससमी और द्वादशी । ५ पूर्णी पद्चमी, दशमी और पूर्णिमा । 
ह जया तृतीया, अष्टमी ओर तेरस । 
सूचना--यदि नन्‍्दा तिथि को शुक्रवार हो, भद्रा तिथि को बुधवार हो, जया 
तिथि को मड्गजलवार हो, रिक्ता तिथि को शनिवार हो तथा पूर्णा तिथि को गुरुवार 
( इृहस्पतिवार ) हो तो उस दिन सिद्धि योग होता है, यह ( योग ) सब शुभ 
कामों में अच्छा होता है ॥ 


दिशाशल के जानने का कोष्ठ । 


नाम वार १ दिशा में । नाम वार । दिद्यामे । 


सोम और शनिवारको। पूर्व दिशामें । बुध तथा मड्जलवारको। उत्तर दिज्ञामें। 
शुरुतवारको । , दक्षिण दिशासें। रदि तथा शुक्रवारको। पश्चिम दिशामें ।. 
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योगिनी के निवास के जानने का कोष । 
- नाम तिथि । दिश्या में । नाम तिथि । दिशा में । 
पड़िवा और नोमी । पूर्व दिशा में। घष्ठी ओर चतुर्दशी । पश्चिम दिशा से | 
तृतीया और एकादशी । अप्नि कोण में। सप्तमी ओर पूर्णमासी। वायव्य कोण सें। 
पञ्चमी और त्रयोदशी । दक्षिण दिशा सें। द्वितीया ओर दशमी । उत्तर दिशा सें । 
चतुर्थी और द्वादशी । नेऋत्य कोण सें । अष्टमी ओर अमावास्या। हैशान कोण सें । 


योगिनी का फल। 


से० तरफ । फूल । सं० तरफ । फल । 
4 द्ाहिनी तरफ। धन की हानि ३ पीठ की तरफ।  वॉछित फल को देने- 
करनेवाली । वाली । 
२ बाई तरफ। सुख देनेवाली। ४ सम्मुख होने पर। मरण तथा तकलीफ 
को देनेवाली । 
चन्द्रमा के निवास के जानने का कोछ । 
राशि । दिशा में । राशि । दिशा में । 
मेष ओर सिंह । पूर्व दिशा में । मिथुन, तुल और कुम्भ । पश्चिम दिद्या सेँ । 


बष, कन्या और मकर। दुक्षिण दिशा में । बृश्चिक, कर्क ओर मीन। उत्तर दिशा में । 
चन्द्रमा का फल । 


सें० तरफ। फल । सं० तरफ । फल । 
१ सम्मुख होने पर । अर्थ का छामभ ३ पीठ की तरफ. भ्राणों का नाञझ्ष 
करता है। «». होने पर । करता है । 
२ दाहिनी तरफ हो- सुख तथा सम्पत्ति ४ बाई तरफ होने पर। धन का क्षय 
.. नेपर। करता हे. । करता है । 
कालराहु के निवास के जानने का को । 
नाम वार। दिशा में । नाम वार। दिशा में । 
-हानिवार । पूर्व दिशा सें। मंगलवार। पश्चिम दिशा सें । 
शुक्रवार। अप्लिकोण में । सोमवार । वायब्य कोण में । 
गुरुवार । दक्षिण दिशा सें। रविवार । उत्तर दिशा सें | 


बुधवार। नेऋतय कोण सें । 


२-परदेशादि में गमन करने के समय उक्त सब बातों (दिशाशूलर आदि ) का देखना 
आवश्यक होता है, इन बातों के शानाथे इस दोहे को कण्ठ रखना चाहिये कि--“दिशाशझ्यूछ 
ले जावे बायें, राहु योगिनी पूठ ॥ सम्मुख लेवे चन्द्रमा, रावे लक्ष्मी छूट” ॥ १ ॥ इस 
के सिवाय जन्म के चन्द्रमा में परदेशगमन, तीर्थयात्रा, युद्ध, विवाह, क्षौरकर्म भर्थात्‌ सुण्डन 
तथा नये घर में निवास, ये पाँच कार्य नहीं करने चाहिये ॥ 
७९ जु० सु० 
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अकेदग्धा तथा चन्द्रदग्घा तिथियों का व्णन। 
अकंदग्धा तिथियाँ । चन्द्रदगधा तिथियों । 

सक्लान्ति । तिथि । चन्द्रराशि । तिथि। 
अथन तथा मीन की । द्वितीया । बष ओर कक॑ राशि के चन्द्र में ।. दशमी। 
वृष तथा कुस्भ की । चतुर्थी। घन ओर कुम्म राशि के चन्द्र में। द्वितीया। 
सेष तथा कक की । पष्ठी। बृश्चिक और कन्या राशि के चन्द्र में। द्वादशी। 
कन्या तथा मिथुन की। अष्टमी । मीन और मकर राशि के चन्द्र सें। अष्टमी । 
वृश्चिक तथा सिंह की। दशमी । तु ओर सिंह राशि के चन्द्र सें। षही। 
मकर तथा तुल की । द्वादशी। मेष और मिथुन राशि के चन्द्र में। चतुर्थी । 


इष्ठ काल साधन । 

पहिले कह चुके हैं कि-जन्मकुंडडी वा जन्मपतन्नी के बनाने के लिये इृष्टकाल 
का साधन करना अद्यावश्यक होता है, क्योंकि-इस ८ इष्टकाल ) के शुद्ध किये 
ज्िना जन्मपन्नी का फल कभी ठीक नहीं मिल सकता हे, इस लिये अब इस 
विषय का संक्षेप से वर्णन किया जाता है;--- 

धण्टा बनाने की विधि-एक घटी (घड़ी ) के २४ मिनट होते हैं, इस 
लिये ढाई दण्डे ( घड़ी ) का एक घण्टा ( अर्थात्‌ ६० मिनट ) होता है, इस 
रीति से अहोराच्र ( रात दिन 9) साठ घटी का अथोत्‌ चोबीस घण्टे का होता 
है, अब घण्टा आदि बनाने के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि- 
जितनी घटी ओर पल हों उन को २॥ से भाग देना चाहिये, क्योंकि-इस से 
चण्टा; मिनट तथा सेकिण्ड तक मारूम हो सकते हैं, जेसे-देखो | १४ घटी, 
२० पल तथा ४० विपछ के घण्टे बच्चाने हें-तो पांच ढाम साढ़े बारह को 
निकाछा तो शेष ( बाकी ) रंहा-१।५०।४५, अब एक घटी के २४ म्रिनद हुए 
तथा ५० पछ के-२० ढाम ७० अर्थात्‌ २० मिनट हुए, इन सें पूर्व के २४ मिनद ' 
'मिलाये तो' ४७४ मिनट हुए तथा ४५ विपक के-१८ ढाम ४७ अर्थात्‌ १८ सेकिण्ड 
हुए, इस लिये-१४ घटी २० पर तथा ४५ विपल के पूरे ५ घण्टे, ४४ मिनट 
सथा १४ सेकिण्ड हुए । े 


शान बमनननकन नए. ॥पिग आन हिना जिलाटज था आग हज पजिजापिीटगाल+अ-। 


१-अकंदग्धा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों में शुभ तथा माज्ञलिक काय का करना अल्लन्त निषिद्ध 
है॥ २-स्मरण रहे कि सवाये का निशान इस प्रकार से लिखा जावेगा-१।१५, ढाई का निशाव 
“२३०, पीने दो का १४५ पूरी राशि ६० है, इसी का अंश शाराई वा हिस्सा १५४३०४॥ 
जानना चाहिये ॥ ३-दण्ड, नाड़ी और कछा आदि संज्ञायें घटी (घड़ी) की ही दें और 
पल, विघटी तथा विकला इत्यादि विपक ही की संज्ञायें हैं ॥ ४-१४२०४५ बाकी 4९३० 
अब २० में से २० नहीं घट सकता है, इस लिये बची हुईं दो घटिकाओं में से एक घटिका 
को 'के: कर उस के पर बनाये तो ६० पल हुए, इन को २० में जोड़ा तो ८० पल 
'हुए, इन में से ३० को घठाया तो ५० बचे, इस लिये १५०४५ हुए, इसी मंकार 
सब जगद जानना चाहिये ॥ 
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दूसरी विधि--घटी, पछ तथा विपछ को हिगुण ( दूना ) करके ६० से 
चढ़ा कर ५ का भाग दो, जो रब्ध आवे उसे घण्टा समझो, शेष को ६० से 
गुणा कर के तथा पल के भड्लों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो लरब्ध आने 
डसे मिनट समझो और दोष को साठ ( ६० ) से गुणा कर के तथा चिपल के 
अड्डों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो' लब्ध आवे उसे सेकिण्ड समझो, उदा- 
हरण-१४।२०।४७ को द्विगुण ( दूना ) किया तो २८।४०।९० हुए, इन में से 
अन्तिम अड्डू ९० में ६० का भाग दिया तो छब्ध एक आया, इस एक को' 
पल में जोड़ा तो २८।४१।३० हुए, इन में ५ का भाग दिया तो छऊब्ध ५ आया, 
ये ही पाँच घण्टे हुए, शेष ३ को ६० से गुणा करके उन सें ७१ जोड़े तो २२१ 
हुए, इन में ५ का भाग दिया तो छब्ध ४४ हुए, इन्हीं को मिनट समझो, 
दोष एक को ६० से गुणा करके उन सें ३० जोड़े तो ९० हुए, इन में ५ का 
भाग दिया तो छब्ध १८ हुए, इन्हीं को सेकिण्ड समझो, बस १७ घड़ी, २० 
पल तथा ४५ बिपक के ५ घण्टे, ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए | 


इसी प्रकार यदि घण्टा; सिनट और सेकिण्ड के घटी; पछ और चविपक बनाने 
हों तो घण्ठा, मिनट ओर सेकिण्ड को ५ से गुणा कर तथा ६० से चढ़ा कर २ 
का भाग दो अर्थात्‌ आधा कर दो तो घण्टा मिनट और सेकिण्ड के घटी; पल 
ओर चिपक बन जावेंगे, जैसे-देखो ! इन्हीं ५ घण्टे; ४४ मिचद तथा १८ सखेकिण्ड 
को ५ से गुणा किया तो २०७२२०९० हुए, इन को ६० से चढ़ाया तो 
२८।४१।३० हुए, इन में दो का भाग दिया ( आधा किया ) तो' १७।२०।४७ रहे 
अथात्‌ ७ घण्टे; ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड की १४ घटी, २० पछ तथा ४५ 
विपलक हुए, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-दो का भाग देने पर जब जाधा 
बचता है तब उस की जगह ३० माना जाता है, जैसे कि-४१ का आधा २०॥ 
* होगा, इस लिये वहाँ आधे के स्थान में ३० समझा जावेगा, इसी प्रकार ढाई' 
गुणा करने सें भी उक्त बात का स्मरण रखना चाहिये । 


इस का एक अति सुरूभ उपाय यह भी है कि-घण्टे, मिनट और सेकिण्ड की' 
जब घटी आदि बनाना हो तो घण्टे आदि को दूना कर उस में उसी का आधा: 
जोड़ दो, जैसे-५।४४।३८ को दूना किया तो १०८८।३६ हुए, उन में उन्हीं 
का आधा २।५२।९ जोड़े तो १२।१४०।४५ हुए, इन में ६० का भाग दिया तो 
१४।२०।४० हुए अर्थात्‌ उक्त घण्ठे आदि के उक्त दुण्ड ओर पछ आदि हो गये ॥ 





२-पहिल्ले ९० में ६० का भाग दिया तो रूब्ध एक आया, इस एक को २१२० में जोड़ा तो!' 
, ९११ हुए, शेष बचे हुए ३० को वैसा ही रहने दिया, अब २२१ में ६० का भाग दिया तो 
लब्ध ३२ आये, इन १ को २५ में जोड़ा तो २८ हुए, शेष बचे हुए ४१ को वैसा ही रहने 
दिया, बस २८४४१३० हो गये।॥ 


86 जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


सूर्यास्त काल साधन । 


पत्ञाज्ञ में लिखे हुए प्रतिदिन के दिनमान के अथम ऊपर लिखी हुई क्रिया द्ध 
बण्टे; मिनट और सेकिण्ड बना लेने चाहियें, पीछे उन्हें आधा कर देना चाहिये 
ऐसा करने से सूर्यास्तकाल हो जावेगा, उदाहरण--कल्पना करो कि-दिनमान 
३१।३५ है, इन के घण्टे बनाये तो १२ घण्टे तथा ३८ पम्रिनट हुए, इन का आधा 
किया तो ६।३९ हुए, बस यही सूर्यास्तकारू हुआ अथाोत्‌ सूर्य के अस्त होने का 
समय ६ बज कर १९ मिनट पर सिद्ध हुआ, इसी प्रकार आवश्यकता हो वो 
सूर्योस्तकाल के घंटे आदि को दूना करके घटी तथा पल बन सकते हैं अथोत 
दिनमान निकरू सकता हैं । 


सूर्योदय काल के जानने की विधि। 


१२ सें से सूर्यास्तकाल के घण्टों ओर मिनटों को घटा देने से सू्योदियकाल बन 
जाता है, जसे-१२ सें से ६१९ को घटाया तो ५७४१ दोष रहे अर्थात्‌ ५ बजे के 
४१ मिनट पर सूर्योद्यकाल ठहरा, एवं सूर्याद्यकार के घण्टों और पििनटों को 
दूना कर घटी और पल बनाये तो २८।२५ हुए, बस यही रात्रिमान है, दिनमात्र 
का आधा दिनाथे और राज्िमान का आधा राज्रिमानार्थ ( राध्य्थ ) होता है तथा 
दिनमान में राज्िमानार्थध को जोड़ने से राज्य अर्थात्‌ निशीथसमय होता है, 
जैसे-३५।४७।३० दिनाधे हे तथा १४।१२।३० रात्रिमानाथे है, इस राज्रिमानाई 
को ( १४।१२।३० को ) दिनमान सें जोड़ा तो' राच्यर्घ अर्थात्‌ निशीथकाढ 
४५।४७॥३० हुआ। 


दूसरी क्रिय[--&६० में से दिनमान को घटा देने से राज्रिमान बनता है, 
दिनमान में ७ का भाग देने से सूर्यास्तकांल के घण्टे ओर मिनट निकलते हैं तथा 
रात्रिमान में ७५ का भाग देने से सूयोद्यकाल बनता है, जेसे-३१।३५ सें ५ का , 
भाग दिया तो ६ लब्ध हुए, शेष बचे हुए एक को ६० से गुणा कर उस सें ३५' 
जोड़े तथा ७ का भाग दिया तो १९ रूब्ध हुए, बस यही सूर्योस्तकाल हुआ 
अर्थात्‌ ६१९ सूयोस्तकाल ठहरा, ६० में से दिनमान ३१।३५ को घटाया तो 
२८।२७ रात्रिमान रहा, उस सें ७ का भाग दिया तो ७५॥४१ हुए, बस यही 
सूर्योद्यकालू बन गया। 





१-स्मरण रहे कि-२४ घण्टे का अर्थात्‌ ९० घटी का अददोरात्र ( दिनरात ) होता है, घथने 
६०।० - 
की-रीतिइस प्रकार समझती चाहिये--3* ६5 देखो! ३० में से ३१ को बयया तो २९ 
रहे, अब ३५ को घटाना है परन्तु १५ के ऊपर शून्य है अर्थात्‌ शून्य में से ३५ घट नहीं सकता 
है तो २९ में से एक निकाला अर्थात्‌ २५ की जगह २८ खखा तथा उस निकाले हुए एक के 
प्रक, बनाये तो ६० हुए, इन में से .१५ को निकाला ( घटाया ) तो ९५ बचे अत 
६० में से ३१॥३५ को घटाने से २८।२५ रहे ॥ 





पञ्चम अध्याय | : 3०१ 


इछ्ठकाल विरचन -। 

यदि सूर्योद्यकाल से दो पहर के भीतर तक इष्टकाल बनाना हो तो' सू्योद्य- 
काछ को इष्टसमय के घण्टों और मिनटों में से घटा कर दण्ड ओर पछ कर लो 
तो मध्याद्ध के भीतर तक का इष्टकारू बन जावेगा, जैसे-कढ्पना करो कि-सूर्योदय 
काल ६ बज के ७ मिनट तथा ४५९ सेकिण्ड पर है तो इष्समय ३१० बज के ३५ 
मिनट तथा ३७ सेकिण्ड पर हुआ, क्यों कि-अन्तर करने से ४४३।४८ के घटी और 
पल आदि १०८३० हुए, बस यही इष्टकाल हुआ, इसी प्रकार भध्याह्न के ऊपर 
जितने घण्टे आदि हुए हों उन की घटी आदि को दिनाथ में जोड़ देने से दो 
पहर के ऊपर का इष्टकाल सूर्योदय से बन जावेगा । 

सूर्यास्त के घण्ठे ओर मिनट के उपरान्त जितने घण्टे आदि व्यतीत हुए हों उन 
की घटी ओर पल आदि को द्निमान में जोड़ देने से राज्य तक का इृष्टकाल 
बन जावेगा । 

राज्यर्ध के उपरान्त जितने घण्टे और मिनट हुए हों उन के दण्ड और पलों 
को राच्य्ध सें जोड़ देने से सू्योद्य तक का इष्ट बन जावेगा । 

दूसरी विधि--सूर्योद्य के उपरान्त तथा दो म्रहर के भीतर की. घटी और 
पलों को दिनार्थ सें घटा देने से इष्ट बन जाता है, अथवा सूर्योदय से लेकर जितना 
समय व्यतीत हुआ हो उस की घटी ओर पर बना कर मध्याह्नोत्तर तथा अरे 
रात्रि के भीतर तक का जितना समय हो उसे द्ना्थ सें जोड़ देने से मध्य रात्रि 
तक का इृष्ट बन जावेगा, अथवा सूर्योदय के अनन्तर जितने घण्टे ब्यतीत हुए 
हों उन की घटी ओर पल बना कर उन्हें ६० सें से घटा देने से इष्ट बन जाता 
है, दिनाध के ऊपर के जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पछ बना 
कर उन्हें राध्यर्ध में घटा देने से राध्यधे के भीतर का इष्टकाछ बन जाता है । 


लप्न जानने की रीति । 

जिस समय का छप्न बनाना हो उस समय का प्रथम तो ऊपर लिखी हुई 
क्रिया से इष्ट बनाओ, फिर-डस दिन की वर्तेमान संक्रानित के जितने अंश 
गये हों उन को पशच्चाज्ञ में देख कर रूझसारणी में उन्हीं अँशों की पह्ुि सें उस 
सह्भान्तिवाले कोष्ठ की पहक्क के बराबर ( सामने ) जो कोष्ठ हो' उस कोष्ड 
के अड्डों को इष्ट में जोड़ दो ओर उस सारणी सें फिर देखो जहाँ तुम्हारे जोड़े 
हुए अंक मिले वही छप्न उस समय का जानो, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि- 
“ यदि तुम्हारे जोड़े हुए अछ्ठ खाठ से ऊपर ( अधिक ) हों तो ऊपर के जड़ों 
की ( साठ को निकाल कर शेष अड्लों को ) कायम रक्खो अथोत्‌ उन अड्डों में 
से साठ को निकाऊू डाछो, फिर ऊपर के जो अड्ढ हों उन को सारणी सें देखो, 
जिस राशि की पह्लि में वे अक्ठ मिले उतने ही अंश पर उसी छप्न को समझो। 


७०२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


कतिपय महज्जनों की जन्मकुंडलियाँ 
अब कतिपय महज्जनों की जन्मकुण्डलियाँ लिखी जाती हैँ-जिन की' प्रहविशेष- 
स्थिति को देख कर बविद्वज्न अहविशेषज्ञन्य फल का अनुभव कर सकेंगे:- 


तीथेंकर श्री महावीर स्वामी की श्री रामचंद्र जी महाराज की 
जन्मकुण्डली । जन्मकुण्डली । 





श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की कैसरेहिन्द महाराणी खगवासिनी 
जन्मकुण्डली । श्री विक्‍्टोरिया की जन्मकुण्डली। 





वर डु, 2 
|# छ्दश 

श्री हुलकर महाराज श्री स्वगंवासी महाराज श्री यशवन्त 
सियाजीराव बहादुर इन्दोर की सिंह जी बहादुर जोधपुर की 


न्मकुण्डली ६॥१७ जन्मकुण्डली । 





१-इस शाहजादी का जन्म केन्सिगटन के राजमहलू में सनू १८१९ ई. के मई मास की 
२४ ता. को सवेरे ४ बज के ५ मिनट तथा १६ सेकिण्ड के समय हुआ था ॥ र*-संबद्‌ 
१९१६ मिति कार्तिक कृष्णा ३, इृष्ट ५८७० पर जन्म हुआ ॥ ३-संबत्‌ १८९४ आखिन' 
सुदि ९, इष्च ५७५८ पर जन्म हुआ ॥ 


पश्चम अध्याय | ७०३ 


महाराज श्रीग्रतापसिंह जी बहा- महाराज भ्रीसिरदारसिंह जी 
दुर इेंडर की जन्मकुण्डली । बहादुर जोधपुर की जन्म कुण्डली । 


न 


















सूचना--बहुत से पुरुषों की जन्मपत्नी का छुभाझुभ फल आयः नहीं मिलता 
है जिस का कारण प्रथम लिख चुके हैं कि-उन सें इष्टकार ठीक रीति से नहीं लिया 
जाता है, इस लिये जिन जन्मपत्रिओं का फल न मिलता हो उन सें इष्टकाल का 
गड़बड़ समझना चाहिये तथा किसी विद्वान से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्तु 
ज्योतिःशासत्र पर से श्रद्धा को नहीं हटाना चाहिये, क्योंकि-ज्योतिःशाख्तर 
(निमित्तज्ञान ) कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, देखो! ऊपर जिन प्रसिद्ध महोदयों 
की जन्मकुण्डलियाँ यहाँ उद्धत € दर्ज ) की हैं उन के छम्मतमय में फर्क का 
होना कृदापि सम्भव नहीं हे, क्योंकि इस विद्या के पूणे क्लाता विद्वानों से 
इष्टकाल का संशोधन करा के उक्त कुण्डलिया बनवाई गईं प्रतीत होती हैं ओर 
यह बात कुण्डलियों के ग्रहों वा उन के फल से ही बिदित होती है, देखो! इन 
कुण्डलियों सें जो उच्च अह तथा राज्ययोग आदि पड़े हैं उन का फल सब के 
प्रत्यक्ष ही है, बस यह बात ज्योतिष शाख की सत्यता को स्पष्ट ही बतला रही है। 

जन्मपतन्निका के फलादेश के देखने की इच्छा रखने वाले जनों को भेदबाहु- 
संहिता, जन्मास्मोषि, त्रैोक्यप्रकाश तथा भ्रुवनप्रदीप आदि अ्न्थ एवं बृहजातंक, 
. भावकुतूहर तथा रूघुपाराशरी आदि ज्योतिषशाखत्र के अन्थों को देखना चाहिये, 
क्योंकि-उत्त अन्धों सें सब योगों तथा ग्रहों के फल का वर्णन बहुत उत्तम रीति 
से किया गया है। 

यहा पर विस्तार के भय से अहों के फलादेश आदि का वर्णन नहीं किया 
जाता है किन्तु गृहस्थों के लिये छाभदायक इस विद्या का जो अत्यावरयक विषय 
था उस का संक्षेप से कथन कर दिया गया है, आशा है कि- ग्रृहस्थ जन उस का 
अभ्यास कर उस से अवश्य छाभ उठावेंगे | 

यह पद्चम अध्याय का क्योतिर्विषय वर्णव नामक नवा अकरण समाप्त हुआ ॥ 





२-संवत्‌ १९०१ समिति मिगशिर वदि ५, इष्ट ३२०३१ के समयजन्म हुआ ॥ २-संबत्‌ १९१६ 
मिति माघ सुदि १, बुधवार, इष्ट ३२१० के समय जन्म छुआ ॥ २३-भद्गबाहुस॑हिता आदि 
अन्य जेनाचार्यों के बनाये हुए दें ॥ ४-वृहज्ञातक आदि ग्रन्थ अन्य ( जैनाचार्यों से भिन्न ) 
आचार्यों के बनाये हुए दें ॥ 


७०४ जैनसम्परदायशिक्षा । 


दशवाों प्रकरण । 
स्व॒रोदयवणन । 


तब 08000/068000700-+-न-+न- 
कि ६? 
स्वरादय वद्या का ज्ञान | 


विचार कर देखने से विदित होता है कि-स्वरोदय की विद्या एक बड़ी ही पवित्र 
तथा आत्मा का कल्याण करनेवाली विद्या है, क्योंकि-इसी के अभ्यास से 
पूृवेकालीन महानुभाव अपने आत्मा का कल्याण कर अविनाशी पद को प्राप्त 
हो चुके हैं, देखो ! श्री जिनेन्द्र देव ओर श्री गणघर महाराज इस विद्या के 
पू्णे ज्ञाता € जाननेवाले ) थे अथात्‌ वे इस विद्या के प्राणायाम आदि सब 
अज्ञीं ओर उपाज्ञों को भले प्रकार से जानते थे, देखिये! जैनागम सें हिखा 
है कि-““श्री महावीर अरिहन्त के पश्चात्‌ चोद॒ह पूर्व के पाठी श्री भद्गंबाहु 
स्वामी जब हुए थे तथा उन्हों ने सूक्ष्म प्राणायाम के ध्यान का परावतेन किया 
था उस समय समस्त सद्ठ ने मिल कर उन को विज्ञप्ति की थी?” इत्यादि । 


इतिहासों के अवछोकन से विदित होता हे कि-जनाचाये श्री हेमचन्द्र सूरि 
जी तथा दादा साहिब श्री जिनदृत्त सूरि जी आदि अनेक जनाचाये इस विद्या 
के पूरे अभ्यासी थे, इस के अतिरिक्त-थोड़ी शताब्दी के पूर्च आनन्द्घन जी 
महाराज, चिदानन्द ( कपूरचन्द )जी महाराज तथा ज्ञानसार ( नारायण ) जी 
महाराज आदि बड़े २ अध्यात्म पुरुष हो गये हैं जिन के बनाये हुए अन्यों के 
देखने से निदित होता है' क्रि-आत्मा के कल्याण के लिये पूर्व काछ में साधु 
छोग योगाभ्यास का खूब वर्ताव करते थे, परन्तु अब तो' कह कारणों से वह 
व्यवहार नहीं देखा जाता है, क्योंकि-प्रथम तो-भनेक कारणों से शरीर की शक्ति 
कम हो गई है, दूसरे-धर्म तथा श्रद्धा घटने लगी है, तीसरें-साथु छोग पुस्तकादि 
परिभ्रद के इकट्ठे करने में ओर अपनी मानमहिमा सें ही साधुत्व ( साधुपन ) 
समझने छगे हैं, चोथे-कोभ ने सी कुछ २ उन पर अपना पञ्ञा फेला दिया 
है, कहिये अब सखरोदयज्ञान का झगड़ा किसे अच्छा रंगे? क्योंकि यह कार्य 
तो लछोभरहित तथा आत्मज्ञानियों का है किन्तु यह कह देने में भी अत्युक्ति 
न होगी कि मुनियों के आत्मकल्याण का मुख्य मार्ग यही हे, अब यह दूसरी 
बात है कि-वे ( मुनि 9) अपने आत्मकल्याण का भागे छोड़ कर अज्ञान सांसा- 
रिक जनों पर अपने अपने ढोंग के द्वारा दी अपने साधुत्व को प्रकट करें। 

आणायाम योग की दश भूमि है, जिन में से पहिली भूमि (मक्षरू ) 


३-योगाभ्यास का विशेष वर्णन देखना हो तो. 'विवेकमार्तण्ड” योगरहस्य” तथा योगशारर' 
आदि अभ्धथों को देखना चाहिये ॥ 


पश्चम अध्याय । 3०ज्‌ 


खरोदयज्ञान ही है, इस के अभ्यास के द्वारा बढ़े २ गुप्त 'मेदों को मलुष्य 
सुगमतापूर्वक ही जान सकते हैं तथा बहुत से रोगों की ओषधि सी कर सकते हैं । 


खरोदुय पद्‌ का दब्दार्थ श्वास का निकालना है, इसी लिये इस में केवल 
श्रास की पहिचान की जाति हे ओर नाकपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का 
रहस्य चित्रवंत्‌ सामने आ जाता है. तथा अनेक सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं परन्तु 
यह इृढ़ निश्चय हे कि---इस विद्या का अभ्यास ठीक रीति से ग्रहस्थों से नहीं 
हो सकता है, क्योंकि प्रथम तो-यह विषय अति कठिन है अथात्‌ इस में अनेक 
साधनों की आवश्यकता होती है, दूसरे इस विद्या के जो अन्थ है उन में इस 
विषय का अति कठिनता के साथ तथा अति संक्षेप से वर्णन किया गया है 
जो सर्व साधारण की समझ सें नहीं आ सकता है, तीसरे-इस विद्या के ठीक 
रीति से जाननेवाले तथा दूसरों को सुगमता के साथ अभ्यास करा सकनेवाले 
पुरुष चिरले ही स्थानों में देखे जाते हैं, केवछ यही कारण है कि-वर्तमान में इस 
विद्या के अभ्यास करने की इच्छावाले पुरुष उस में प्रवृत्त हो कर छाभ होने के 
बदले अनेक हानियों कर बेठते हैं, अस्तु,-इन्हीं सब बातों को विचार कर तथा 
ग्रृहस्थ जनों को भी इस विद्या का कुछ अभ्यास होना आवश्यक समझ कर उन 
( गृहस्थों ) से सिद्ध हो सकने योग्य इस विद्या का कुछ विज्ञान हम इस प्रकरण 
सें लिखते हैं, आशा है कि-ग्रृहस्थ जन इस के अवरूम्बन से इस विद्या के 
अभ्यास के द्वारा छाभ उठवेंगे, क्योंकि-इस विद्या का अभ्यास इस भव और 
पर भव के सुख को निःसन्देह प्राप्त करा सकता है । 


खरोदय का खरूप तथा आवद्ययक नियम । 


१-नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उस का नाम खबर है, उस को 
स्थिर चित्त के द्वारा पहिचान कर झुभाशुभ कार्यो का विचार करना चाहिये । 

२-खर का सरबन्ध नाडियों से हे, यद्यपि शरीर में नाड़ियाँ बहुत हैं परन्तु 
उन में से २४ नाडियाँ प्रधान हैं तथा उन २४ नाडियों में से नो नाडियाँ अति 
प्रधान हैं तथा उन नो नाड़ियाँ में भी तीन नाड़ियोँ अतिशय प्रधान मानी गई 
हैं, जिन के नाम-इज्छा, पिज्ञका और सुषुन्ना ( सुखमना हैं, ) इन का वर्णन 
आगे किया जावेगा । 


३-स्सरण रखना चाहिये कि-भोंजों ( भेंवारों ) के बीच में जो चक्र है वहाँ 
से प प्रकाश होता हे ओर पिछली बहु नाल में हो कर नाभि सें जा कर 
उहरता है। 





१-छिपे हुए रहस्यों ॥ २-आसानी से ॥ ३-तस्वीर के समान ॥ ४-आसानी ॥ 
5-त्तत्पर वा छगा हुआ॥ ६$-जरूरी॥ ७-सफलू वा पूरा ॥ 


७०६ जनसम्प्रदायशिक्षा । 


४-दक्षिण अर्थात्‌ दाहिने ( जीमणे ) तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकलता 
है उस को इज्ञकछा नाड़ी वा सूर्य ख़र कहते हैं, वाम अर्थात्‌ बायें ८ डाबी) 
तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकलता है उस को पिज्ञका नाड़ी वा चन्द्र खर 
कहते हैं. तथा दोनों तरफ ( दाहिने ओर बायें तरफ ) अर्थात्‌ उक्त दोनों नाड़ियों 
( दोनों खरों ) के बीच में अर्थात्‌ दोनों नाड़ियों के द्वारा जो खर॑ चलता है उस 
को सुखमना नाड़ी € सर ) कहते हैं, इन सें से जब बायों खर चलता हो तब 
चन्द्र का उदय जानना चाहिये तथा जब दाहिना स््र चलता हो तब सूर्य का 
उदय जानना चाहिये ! 


कक 


५-शीतरक और स्थिर कार्यों को चन्द्र खर में करना चाहिये, जैसे-नये मन्दिर 
का बनवाना, मन्दिर की नीचे का खुदाना, मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, मूछ नायक 
की मूर्ति को स्थापित करना, मन्द्र पर दुण्ड तथा कछूश का चढ़ाना, उपाश्रय 
( उपासरा ); धर्मशाला; दानशाला; विद्याशाला; घुस्तकारूय; घर ( मकान )६ 
हाट; महल; गढ़ ओर कोट का बनवाना, सद्ध की माला का पहिराना, दान 
देना, दीक्षा देना, यज्ञोपवीत देना, नगर में अवेश करना, नये मकान में 
प्रवेश करना, कपड़ों ओर आशभूषणों ( गहनों ) का कराना अथवा मोल हछेवा, 
नये गहने और कपडे का पहरना, अधिकार का लेना, ओषधि का बनाना, खेती 
करना, बाग बगीचे का रूगाना, राजा आदि बड़े पुरुषों से मित्रता करना, 
राज्यसिंहासन पर बेठना तथा योगाभ्यास करना इत्यादि, तात्पये यह है क्रि-ये 
सब कारये चन्द्र खर में करने चाहियें क्योंकि चन्द्र सर सें किये हुए उक्त कार्य 
कल्याणकारी होते हैं । 


६-ऋर और चर कार्यों को सूर्य स्वर में करना चाहिये, जेसे--विद्या के 
सीखने का प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मत्ञ तथा देव की आराधना करना, 


हूँ ५ 





१-प्रत्मेक मनुष्य जब श्वास लेता है तब उस की नासिका के दोनों छेदों में से किसी एक छेद 
से प्रचण्डतया ( तेजी के साथ ) श्वास निकलता दै तथा दूसरे छेद से मन्दतया ( धीरे २) श्वास 
निकलता है अर्थात्‌ दोनों छेदों में से समान श्रास नहीं निकलता हैं, इन में से जिस तरफ का 
खास तेजी के साथ अर्थात्‌ अधिक निकलता हो उसी खर को चलता हुआ स्वर समझना चाहिये, 
दाहिने छेद में से जो वेग से श्वास निकले उसे सूर्य स्वर कहते हैं, बायें छेद में से जो अधिक 
खास निकले उसे चन्द्र स्वर कद्दते हैं तथा दोनों छेदों में से जो समान श्रास निकले अथवा 
कभी एक में से अधिक निकके और कभी दूसरे में से अधिक निकले उसे सुखमना खर कहते हैं; 
परन्तु यह ( सुखमना ) खर प्रायः उस समय में चलता है जब कि खर बदलना चाहता है, 
अच्छे नीरोंग मनुष्य के दिन रात में घण्टे घण्टे भर तक चन्द्र खर और झूर्य खर अदुछ बदल 
होते हुए चलते रहते हैं. परन्तु रोगी मनुष्य के यह नियम नहीं रहता है अर्थात्‌ उस के खर में 
समय की न्यूनाधिकता ( कमी ज्याददी ) भी हो जाती है॥ २-इस में भी जलतत्त और 
'पुथिवी तत्त का होना अति ओछ होता है॥ ३-हाट अर्थात्‌ दुकान॥ ४-इस में भी एथिवी 
तत्त और जरू तत्व का होना अति ओेष्ठ होता है ॥ 


पश्चम अध्याय । 9०९9 


शजा वा हाकिम को अर्जी देना, बकारूत वा मुखब्यारी लेना, वेरी से मुकवका 
करना, सर्प के विष तथा भूत का उतारना, रोगी को दुवा देना, चित्त का झ्ान्त 
क्ररना, कष्टी ख्री का उपाय करना, हाथी; घोड़ा तथा सवारी € बग्धी रथ 
आदि ) का छेना, भोजन करना, स्रान करना, खसत्री को ऋतुदान देना, नहैं 
वही को लिखना, व्यापार करना, राजा का शात्रु से छड्ठाई करने को जाना, 
जहाज वा अप्ति बोट को दुर्याव सें चछाना, वेरी के मकान में पेर रखना, नदी 
आदि के जल में तेरना तथा किसी को' रुपये उधार देना वा; लेना इत्यादि, 
तात्पर्य यह है कि-ये सब कार्य सूये खर में करने चाहिये, क्योंकि सूर्य सर 
में किये हुए उक्त कार्य सफल होते हैं । 

७-जिस समय चलता २ एक स्वर रुक कर दूसरा खर बदलने को होता है 
अर्थात्‌ जब चन्द्र खर बदुरू कर सूर्य खर होने को होता हे अथवा सूये खर 
बदल कर चन्द्र खर होने को होता हे उस समय पांच सात मिनट तक दोनों 
खर चलने छगते हैं, उसी को सुखमना स्॒र कहते हैं, इस ( सुखमना ) स्वर 
में कोई काम नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस खबर सें किप्ती काम के करने से 
वह निष्फल होता है तथा उस से केश सी उत्पन्न होता है । 


<-क्ृष्ण पक्ष ( अँषेरे पक्ष ) का स्वामी ( मालिक ) सूर्य हे ओर झुकहू पक्ष 
€ उजेछे पक्ष ) का खासी चन्द्र हे। 


०-क्ृष्ण पक्ष की प्रतिपदू ( पड़िवा ) को यदि प्रातःकाल सूर्य खर चले 
तो वह पक्ष बहुत आननद से बीतता हे । 


१०-झुकू पक्ष की प्रतिपद्‌ के दिन यदि प्रातःकारू चन्द्र सत्र चले तो वह 
पक्ष सी बहुत सुख ओर आनन्द से बीतता हे । 

११-यदि चन्द्र की तिथि में ( शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रातःकाछ ) सू्े 
स्वर चले तो केश ओर पीड़ा होती है तथा कुछ द्वव्य की भी हानि होती है । 


३२-सूर्य की तिथि सें ( कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रातःकारू ) यदि चन्द्ू 
सर चले तो पीड़ा; करूह तथा राजा से किसी श्रकार का भय होता है. और 
चित्त में चन्चलता उत्पन्न होती हे । 


१३-यदि कदाचित्‌ उक्त दोनों पक्षों ( कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ) की पड़िवा 
के दिन प्रातःकाल सुखमना खर चले तो उस मास में हानि औरू छाम समान 
( बराबर ) ही रहते हैं । 

१४-क्ृष्ण पक्ष की पनन्‍्द्रह तिथियों में से ऋम २ से तीन तीन तिथियाँ सूर्य 
ओर चन्द्र की होती हैं, जैसे-पड़िवा, द्वितीया और तृतीया, थे तीन तिथियाँ 
सूेकी है, चतुथी, पशञ्चमी और षष्ठी, ये ती तिथियाँ चन्द्र की हैं, इसी प्रकार 
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अमावास्था तक शेप तिथियों में भी समझना चाहिये, इन सें जब अपनी 
तिथियों में दोनों ( चन्द्र ओर सूर्य ) स्वर चलते हैं तब वे कल्याणकारी होते हैं 

१०-शुक्ल पक्ष की पन्द्रह तिथियों सें से ऋ्म २ से तीन २ तिथियाँ चन्क 
और सूर्य की होती हैं अर्थात्‌ भ्रतिपद्‌ , द्वितीया ओर तृतीया, ये तीन तिथियां 
चन्द्र की हैं तथा चतुर्थी, पञ्चममी और षष्ठी, ये तीन तिथियाँ सूर्य की हैं, इसी 
प्रकार पूणेमासी तक शेष तिथियों सें भी समझना चाहिये इन सें भी इन दोनों 
( चन्द्र ओर सूर्य ) खरों का अपनी २ तिथियों में म्रातःकाल चलून 
शुभकारी होता है। 

१६-बृश्विक, सिंह, बष ओर कुम्भ, ये चार राशियाँ चन्द्र स्वर की हैं तथा ये 
( राशियों ) स्थिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं । 

१७-कर्क, सकर, तुल ओर मेष, ये चार राशियाँ सूर्य सर की हैं. तथा ये 
( राशियाँ ) चर कार्यों में श्रेष्ठ हैं । 

१८-मीन, मिथुन, धन और कन्या, ये सुखमन। के द्विखभाव रप्न हैं, इन में 
कार्य के करने से हानि होती है । 

१९-जक्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान लेने चाहिथें अर्थात्‌ ऊपर 
लिखी जो सह्भान्ति छगे वही सूर्य; चन्द्र ओर सुखमना के महीने समझने 
चाहियें। 

२०-यदि कोई मलुप्य अपने किसी काय के लिये अ्श्ष करने को आवबे तथा 
अपने सामने; बायें तरफ अथवा ऊपर ( ऊँचा ) ठहर कर भश्न करे ओर उप्त 
समय अपना चन्द्र खर चलता हो तो कह देना चाहिये क्वि-तेरा कार्य सिद्ध होगा। 

२१-यदि अपने नीचे, अपने पीछे अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर कोई 
प्रक्ष करे ओर उस ससय अपना सूर्य खर चलता हो तो भी कह देना चाहिये 
कि-तेरा काय सिद्ध होगा । 

२२-यदि कोई दाहिने तरफ खड्दा होकर प्रश्न करे ओर उस समय अपना सूर्य 
खर चलता हो तथा रूझ; वार ओर तिथि का भी सब योग प्रिक जाचे तो कह 
देना चाहिये कि-तेरा काये अवश्य सिद्ध होगा । 

२३-यदि प्रश्न करनेवाछा दाहिनी तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे 
और उस समय अपना चन्द्र खर चलता हो तो सूर्य की तिथि ओर वार दे 
चिता वह शून्य” ( खाली ) दिशा का प्रश्न सिद्ध नहीं हो सकता है । 

२४-यदि कोई पीछे खड़ा हो कर प्रश्न करे ओर उस समय अपना चन्ह्र खर 
चलता हो' तो कह देना चाहिये कि-कार्य सिद्ध नहीं होगा । 





कि २“मज्नक, शनि और रवि, इन वारों का खामी सूर्य खर है तथा सोम, बुध, गुरु, ओर शुक्र 
इने बारों का स्वामी चन्द्र खर है ॥ 
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२५-यदि कोई बाई तरफ खड़ा हो कर अश्न करें तथा उस समय अपना रू 
खर चलता हो तो चन्द्र योग खर के घिना वह कार्यसिद्ध नहीं होगा । 

२६-इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर ( ऊँचा ) 
खड़ा हो कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य खर चलता हो तो चन्द्र स्वर 
के सब योगों के मिले बिना वह कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा । 


खरों में पाँचों तत्वों की पहिचान । 

उक्त दोनों ( चन्द्र और सूर्य ) खरों में पाँच तत्त चलते हैं तथा उन (तत्त्वों ) 
का रंग, परिमाण, आकार और कार भी विशेष होता है, इस लिये सवरोदयज्ञान 
सें इस विषय का सी जान लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि जो पुरुष इन के विज्ञान 
को अच्छे प्रकार से समझ लेता है उस की कही हुई बात अवश्य मिलती है, इस 
लिये अब इन के विषय में आवश्यक वर्णन करते हैं:--- 

१-प्थिवी, जछू, अप्नि, वायु और आकाश, ये पाँच तत्त्व हैं, इन में से प्रथम 
दो का अर्थात्‌ पृथिवी ओर जल का स्वामी चन्द्र हे, ओर शेष तीनों का अथात्‌ 
अभि, वायु और आकाश का स्वामी सूर्य है। 

२-पीछा, सफेद, छाछ, हरा ओर काला, ये पाँच वर्ण ८ रंग ) क्रम से पाँचों 
तत्वों के जानने चाहियें अथात्‌ पृथिवी तत्व का वर्ण पीला, जरू तरव का वर्ण 
सफेद, अभि तत्त्व का वर्ण छा, वायु तत्त्व का वर्ण हरा ओर आकाश तत्त्व 
का वर्ण काछा है । 

३-एथिवी तत्व सामने चछता है तथा नासिका ( नाक ) से बारह अकह्ुुल 
तक दूर जाता हे ओर उस के स्त््रर के साथ समचारस आकार होता है । 

४-जल तत्त्व नीचे की तरफ चलता है तथा नासिका से सोलह अछुल तक दूर 
जाता है ओर उस का चन्द्रमा के समान गोल आकार है । 

५-अप्लि तत्व ऊपर की तरफ चलता है' तथा नासिका से चार अछुछ तक दूर 
जाता है ओर उस का त्रिकोण आकार है । 

६-वायु तत्त्व टेढ़ा ( तिरछा ) चछता है तथा नासिका से आठ अछुछ तक दूर 
जाता हे ओर उस का ध्वजा के समान आकार हे । 

७-आकाश तत्त्त नासिका के भीतर ही चलता है अथात्‌ दोनों स्वरों सें 
€ सुखमना खर में ) चछता हे तथा इस का आकार कोई नहीं हे । 

<»एक एक ( प्रत्येक ) खर ढाई घड़ी तक अथोत्‌ एक घण्टे तक चला 
करता है ओर उस में उक्त पाँचों तत्व इस रीति से रात दिन चछते हैं कि- 


१-बहुत जरूरी ॥ २-नाकपर अंगरुलि के रखने से यदि श्वास बारह अंगुर तक दूर जाता 
हुआ ज्ञात हो तो ध्थिवी तत्व समझना चाहिये, इसी प्रकार शेष तत्त्ों के परिमाण के विषय में 
समझना चादिये॥ ३-क्योंकि आकाश शून्य पदार्थ है॥ 


६० ज० स॑ 
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उ्थिवी तत्व पचास पल, जल तत्त्व चालीस पर, अप्नि तत्व तीस पर, वायु तत्च 

ईई। चर ३ तो ध्टा 
बील पल और आकाश तत्त्व दृश पल, इस अकार से तीनों नाड़ियाँ ( तीनों खर) 
उक्त पाँचों तत्वों के साथ दिन रात ( सदा ) प्रकाशमान रहती हैं। हु 


पाँचों तत्त्वों के ज्ञान की सहज रीतियाँ। 


१-पांच रंगों की पाँच गोलियाँ तथा एक गोली विचित्न रंग की बना कर न 
छवों गोलियों को अपने पास रख लेना चाहिये और जब बुद्धि सें किसी तत्त का 
विचार करना हो उस समय उन छःवों गोलियों सें से किसी एक गोली को आँद 
मीच कर उठा लेना चाहिये, यदि बुद्धि में बिचारा हुआ तथा गोली का रंग एड 
प्रिल जावे तो जान लेना चाहिये कि-तत्त्व मिलने लगा है । 

२-अथवा-किसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये कि-तुम किसी रंग का विचार 
करो, जब वह पुरुष अपने मन में किसी रंग का विचार कर के उस समय अपने 
नाक के ख्र सें तत्व को देखना चाहिये, तथा अपने' तत्व को विचार कर उस. 
पुरुष के विचारे हुए रंग को बतलछाना चाहिये कि-( तुमने अम्लुक फलाने ) रंगका 
विचार किया था, यदि उस पुरुष का विचारा हुआ रंग ठीक मिल जावे तो जान॑ . 
लेना चाहिये कि-तर्व ठीक मिलता है। 

इ-अथवा-काच अर्थात्‌ दर्पण को अपने ओषछ्ठों ( होठों ) के पास छगा कई 
उस के ऊपर बलपूर्वक नाक का श्रास छोड़ना चाहिये, ऐसा करने से उस दर्पण 
थर जैसे आकार का चिह्न हो जावे उसी आकार को पहिले लिखे हुए तत्तों हे 
जाकार से मिलझाना चाहिये, जिस तत्त्व के आकार से वह आकार मिल जावे' उस 
समय वही तत्व समझना चाहिये। 

४-अथवा-दोनों भड्ढठों से दोनों कानों को, दोनों तजनी अद्डुलियों से दोनों 
आँखों को ओर दोनों मध्यमा अह्लुलियों से नासिका के दोनों छिद्मों को बन्द कर 
के और दोनों अनामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अछुलियों से ८ चारों अद्जुलियों से )' 
ओठों को ऊपर नीचे से खूब दाब ले, यह काये करके एकाग्म चित्त से गुरु की 
बताई हुईं रीति से मन को झरुकुटी में ले जावे, उस जगह जैसा ओर जिस रंग 
का बिन्दु मालूम पढ़े वही तत्त्व जानना चाहिये । 

७-ऊपर कही हुई रीतियों से' मनुष्य को कुछ दिन तक तत्वों का साधन 
करना चाहिये, क्योंकि कुछ दिन के अभ्यास से मनुष्य को तत्वों का ज्ञान होने . 
रूगता है और तत्वों का ज्ञान होने से वह पुरुष कार्याकार्य ओर शुसाझ्ुभ भादि । 
होनेवाले कायो को शीघ्र ही जान सकता है। 

३-सब मिछाकर १५० पर हुए, सोही ढाई घडी वा एक घण्टे के १५० पल होते हैं ॥ 
२-भ्रकादमान' अर्थात्‌ अकाशित ॥ ३-पाँच रंग वे ही समझने चाहिये जो कि-पहिले प्ृथिवी- 
आदि के लिख चुके ढैँ अर्थात्‌ पीछा, सफेद, कार, हरा और काला ॥ 


३ 
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खरों में उदित हुए तच्तों के द्वारा वर्षफल जानने की रीति । 

अभी कह चुके हैं कि-पाँचों तत्वों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य होनेवाले 
शुभाझ्ुभ आदि सब कायों को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह डक्त 
पाँचों तत््तों के द्वारा वर्ष में होनेवाले शुभाशुभ फल को भी जान सकता है, उस 
के जानने की निम्नलिखित रीतियाँ हैं:--- 


१-जिस समय मेष की' संक्रान्ति गो उस समय श्वास को ठहरा कर स्वर सेँ 
चलनेवाले तत्त्व को देखना चाहिये, यदि चन्द्र खर में एथिवी तत्व चछता हो 
तो जान छेना चाहिये कि-ज़माना बहुत ही श्रेष्ठ होगा अर्थात्‌ राजा और प्रजाजन 
सुखी रहेंगे पशुओं के लिये घास आदि बहुत उत्पन्न होगी तथा रोग ओर भय 
आदि की शान्ति रहेगी, इत्यादि । 

२-यदि उस समय ( चन्द्र खर में ) जल तत्व चलछता हो' तो जान लेना 
चाहिये कि बसोत बहुत होगी, एथिवी पर अपरिमित अन्न होगा, अजा सुखी 
होगी, राजा और प्रजा धर्म के मार्ग पर चलेंगे; पुण्य, दान ओर धर्मे की. 
चृद्धि होगी तथा सब प्रकार से सुख और सम्पत्ति बढ़ेगी, इत्यादि । 


इ-यदि उस समय सूर्य खर में प्थिवी तत्व ओर जरकू तत्व चरता हो तो 
जान लेना चाहिये कि-कुछ कम फल होगा । 


४-यदि उक्त समय में दोनों खरों में से चाहे जिस स्वर सें अभि तत्त्व 
चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-बसोत कम होगी, रोगपीडा अधिक होगी, 
दुर्भिक्ष होगा, देश उजाड़ होगा तथा अजा दुःखी होगी, इत्यादि । 


७५-यदि उक्त समय में चाहे जिस सर सें वायु तत्व चकता हो तो जान 


- छेना चाहिये कि-राज्य सें कुछ विग्रह होगा, बसौत थोड़ी होगी, ज़माना साधा- 


रण होगा तथा पशुओं के लिये घास और चारा भी थोड़ा होगा, इत्यादि । 


६-यदि उक्त समय में आकाश तरव चलता हो तो जान लेना चाहिये कि- 
बड़ा भारी दुःमिक्ष पड़ेगा तथा पशुओं के लिये घास आदि भी कुछ नहीं 
होगा, इल्मादि । 


6 
वषफल के जानने की अन्य रीति । 
१-यदि चेन्न सुदि पड़िवा के दिन प्रातःकार चन्द्र खर में प्रथिवी तत्व चलता 
हो तो यह फल समझना चाहिये कि-चर्षा बहुत होगी, जमाना श्रेष्ठ होगा, 
राजा ओर प्रजा में सुख का सच्चार होगा तथा किसी अकार का इस वर्ष में 
भय और उत्पात नहीं दोगा, इत्यादि । 


७१२ जैनसम्परदायशिक्षा । 


२-यदि उस दिन प्रातःकारू चन्द्र खर में जल तत्त चलता हो' तो यह फर 
समझना चाहिये कि-यह वर्ष अति श्रेष्ठ हे अथोत्‌ इस वर्ष में बसौत; बह 
ओर धर्म की अतिशय बृद्धि होगी तथा सब प्रकार से आनन्द रहेगा, इत्यादि । 


३-थदि उस दिन प्रातःकार सूर्य स्वर सें प्रथिवी अथवा जल तत्त्व चलता हो 
तो मध्यम अथोत्‌ साधारण फऊ समझना चाहिये। 


४-यदि उस दिन प्रातःकार चन्द्र सर सें वा सूर्य स्वर में शेष ( अप्नि; वाबु 


ओर आकाश ) तीन तत्व चलते हों तो' उन का वही फल समझना चाहिये 
जो कि पूर्व मेष सद्भान्ति के विषय में लिख चुके हैं, जैसे-देखो! यदि सूबे 


स्वर में अम्नि तत्व चलता हो तो जानना चाहिये कि-प्रजा में रोग और शोर , 


होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तथा राजा के चित्त में चेन नहीं रहेगा इत्यादि, यदि 
सूर्य खर सें वायु तत्व चलता हो तो समझना चाहिये कि-राज्य में कुछ विग्ह 
होगा और बृष्टि थोड़ी होगी, तथा यदि सूर्य खरसें सुखमना चलता हो' तो ज्ञानवा 

"५, 


चाहिये कि-अपनी ही रुत्यु होगी और छत्नरभज्ञ होगा तथा कहीं २ थोड़े जद * 


व घास आदि की उत्पत्ति होगी ओर कहीं २ बिकूकुल नहीं होगी, इत्यादि । 


वर्षफल जानने की तीसरी रीति । 
१-यदि माघ सुदि सप्तमी को अथवा अक्षयतृतीया को प्रातःकाल चहरद्र खा 
में परथिवी तत्व वा जरू तत्त चलछता हो तो पूर्व कहे अनुसार श्रेष्ठ फह 
जानना चाहिये । 


२-यदि उक्त दिन प्रातःकारू भ्रप्मि आदि तीन तत्व चलते हों तो पूर्ष कहे 
अनुसार निकृष्ट फू समझना चाहिये । 


३-यदि उक्त दिन प्रातःकाल सूर्य खर सें प्थिवी तत्त ओर जछू तत्त चकता 


हो तो मध्यम फर अर्थात्‌ साधारण फल जानना चाहिये। 


४-यदि उक्त दिन ग्रातःकाल रोष तीन तत्त चलते हों तो उन का फर भी पूर्व 
कहे अनुसार जान लेना चाहिये । 


अपने हारीर, कुडम्ब और धन आदि के विचार की रीति। 


१-यदि चैन्न सुदि पड़िवा के दिन प्रातःकाक चन्द्र खर न चलता हो तो जानना 


चाहिये कि-तीन मह्दीने में हृदय में बहुत चिन्ता ओर क्लेश उत्पन्न होगा । 
२-यदि चेन्न सुदि द्वितीया के दिन आतःकाछ चन्द्र खर न चलता हो तो जात 
लेना चाहिये कि-परदेश में जाना पड़ेगा और वहाँ अधिक हुःख भोगना पड़ेगा । 


. औै-यदि चैत्र सुदि तृतीया के दिन प्रातःकाल चन्ह्र स्वर न चकछता हो तो जानना 
चाहिये कि-झरीर में गर्मी; पित्तज्वर तथा रक्तत्रिकार आदि का रोग होगा । 


5०» “७. 
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४-यदि चैत्र सुदि चतुर्थी के दिच प्रातःकार चन्द्र खर न चलता हो तो 

जानना चाहिये कि-नो महीने में रूत्यु होगी । फ 
“. ७-यदि चैत्र सुदि पश्चममी के दिन प्रातःकारू चन्द्र खर न चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-राज्य से किसी प्रकार की तकलीफ तथा दुण्ड की प्राप्ति होगी । 

६-यदि चैत्र सुदि षष्ठी ( छठ ) के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चलता हो तो 
जानना चहिये कि-इस वर्ष के अन्द्र ही भाई की रझत्यु होगी । 

७-यदि चैन्न सुदि सप्तमी के दिन आतःकार चन्द्र खर न चलता हो तो 
जानना चाहिये कि-इस वर्ष में अपनी ख्री मर जावेगी । 

८-यदि चेन्र सुदि अष्टमी के दिन आतःकार चन्द्र स्वर न चलता हो तो 
जानना चाहिये कि-इस वर्ष सें कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अथात्‌ भाग्ययोग 
से ही सुख की प्राप्ति हो सकती हे, इत्यादि । 

९-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों सें प्रातःकारछ चन्द्र खर में प्थिव्री तत्त्व 
और जल तत्त्व आदि शुभ तत्त्व चलछते हों तो और भी श्रेष्ठ फल जानना चाहिये । 


९२५७ ३५ २५ 6. 
पाय तत्वों मर भ्रश्न का वचार । 


१-यदि चन्द्र खर सें एथिवी तत्त वा जछ तत्त चछ॒ता हो ओर उस समय कोई 
किसी कार्य के लिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-अवदय कार्य सिद्ध होगा । 

२-यदि चन्द्र खर में अप्नि तत्त वा वायु _तत््व चछता हो अथवा आकाश 
सत्त हो ओर उस समय कोई किसी कार्य के लिये प्रश्न करे तो कह देना 
चाहिये कि-कार्य किसी प्रकार सी सिद्ध नहीं होगा । 

३-स्मरण रखना चाहिये कि-चन्द्र खर सें जल तत्त ओर प्थिवी तर्त स्थिर 
कार्य के लिये अच्छे होते हैं परन्तु चर कार्य के लिये अच्छे नहीं होते हैं और 
वायु तत््व; अभि तत्व ओर आकाश तत्त्व; ये तीनों चर कार्य के लिये अच्छे 
होते हैं; परन्तु ये भी सूर्य खर सें अच्छे होते हैं किन्तु चन्द्र खर में नहीं । 

४-यदि कोई पुरुष रोगिविषयक प्रश्न को आकर पूछे तथा उस समय चन्द्र 
खबर में एथिवी तत्त वा जल तत्व चलता हो ओर प्रश्न करनेवाका भी. उसी 
चन्द्र खर की तरफ ही ( बाई तरफ ही ) बैठा हो तो कह' देना चाहिये कि- 
रोगी नहीं मरेगा । 

७-यदि चन्द्र स्वर बन्द हो अर्थात्‌ सूर्य स्वर चलता हो और प्रश्न करने- 
वारा बाईं तरफ बेठा हो तो कह देना जाहिये कि-रोगी किसी प्रकार भी 
_ नहीं जी सकता है । 


१-चर ओर स्थिर कार्यों का वर्णन संक्षेप से पहिक्के कर चुके हैं॥ २-रोगी के विषय में ॥ 


७१४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


६-यदि कोई पुरुष खाली दिशा में आ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
'कि-रोगी नहीं बचेगा, परंतु यदि खाली दिशा से आ कर भरी दिशा में बेह 
कर ( जिधर का खर चलता हो उघर बैठ कर ) प्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
कि-रोगी अच्छा हो जावेगा । 


७-यदि प्रश्न करते समय चन्द्र स्वर में जल तत्त्व वा प्रथिवी तत्व चलता हो 
तो जान लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है तथा यदि प्रश्न 
करने के समय चन्द्र स्वर में अभि तत्त आदि कोई तत्व चलता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में कई रोग मिश्चित ( मिले हुए ) हैं । 


<-यदि प्रश्न करते समय सूर्य खर सें अभि, वायु अथवा जाकाश तत्व चढ्ता 
हो तो जान लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है परन्तु यहि 
प्रक्ष करते समय सूर्य स्वर में पए्थिवी तत्व वा जल तत्त्व चलता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में कई मिश्रित ( मिले हुए ) रोग हैं । 


०-स्सरण रखना चाहिये कि-वायु और पित्त का स्वामी सूर्य हे, कफ का 
स्वामी चन्द्र है तथा सन्निपात का स्वामी सुखमना हे । 


१०-यदि कोई घुरुष चरूते हुए स्वर की तरफ से आ कर उसी (चलते 
हुए ) खवर की तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर श्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
कि-तुम्हारा काम अवश्य सिद्ध होगा । 


११-यदि कोई पुरुष खाली स्वर की तरफ से आ कर उसी (खाली ) सर . 
की तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुस्हारा 
कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा । 


१२-यदि कोई पुरुष खाली स्रर की तरफ से आ कर चलते खर की तरफ 
खडा हो कर वा बैठ कर भझश्न करें तो कह देना चाहिये कि-तुस्हारा कारये , 
निस्‍्सेन्देह सिद्ध होगा । इ 


2 कि 0. 5 डेप 2 कक लक 

१-जिधर का सर चलता हो उस दिशा को छोड कर सर्व दिशायें खाली मानी गई हैं। 
२-इस शरीर में उदान, प्राण, व्यान, समान और अपान नामक पाँच वाझ्यु हैं, ये वायु ' 
विपरीत खान पान, उपरी कुपथ्य तथा विपरीत व्यवद्वार से कुषित होकर अनेक रोगों को उत्तर 
करते हैं ( जिन का वर्णन चीये अध्याय में कर चुके दें ) तथा शरीर में पाचक, आाजक, रह 
आडोचक और साधक नामक पाँच पित्त हैं, ये पित्त चरपरे, तीखे, लवण, खाई; मिचे बादि , 
गये चीजों के खाने से तथा धूप; अभि और मैथुन आदि विपरीत व्यवहार से कृषित हो का ' 
चालीस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, एवं शरीर में अवलम्बन, छेश, रसन, जन मेरे । 
क्ेषण नामक पाँच कफ हैं, ये कफ बहुत मीठे, बहुत चिकने, बसे तथा थंढे अन्न आदि के खा, 
'घान से, दिन में सोना, परिश्रम न करना तथा सेज और बिछोनों पर सदा बैठे रहना आदि 
विपरीत व्यवद्वार से कुृपित होकर बीस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, परन्तु जब विरुद्ध 
आहार और विहार से ये तीनों दोष कुपित दो जाते हैं तव सन्निषात रोग दोकर प्राणियों की' 
मृत्यु दो”. ॥ ३-पू्ण वा सफल ॥ ४-विना सन्देद के वा वेशक ॥ 


पञ्चम अध्याय । ७९५ 


4३-यदि कोई पुरुष चलते हुए खर की तरफ से आ कर खाली खर की 
तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देवा चाहिये कि-तुस्हारा काये 
सिद्ध नहीं होगा । 

4४-यदि गुरुवार को वायु तत्व, शनिवार को आकाश तत्त्व, डुघवार को 
पृथिवी तत्त सोमवार को' जल तत्त तथा झुक्रवार को अप्नि तत्व ग्रातःकाल सें 
चले तो जान छेना चाहिये कि-शरीर सें जो कोई पहिले का रोग है वह अवश्य 
मिट जावेगा । 

गे बिक २ 4 | 
खरों के द्वारा परदेशगमन का विचार । 

१-जो पुरुष चन्द्र स्वर सें दक्षिण और पश्चिम दिशा सें परदेश को जावेगा वह 
परदेश से आ कर अपने घर में सुख का भोग करेगा । 

२-सूर्य खर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना छुभकारी है। 

३>चन्द्र खबर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं है । 

४-सूर्य खर में दक्षिण और पश्चिम की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं हे। 

५-ऊरध्व ( ऊँची ) दिशा चन्द्र खर की है इस लिये चन्द्र खबर में पर्वत आदि 
ऊर्ष्च दिशा में जाना अच्छा हे । 

६-प्रथिवी के तछ भाग का स््रामी सूर्य है, इस लिये सूर्य खर में प्थिवी के 
तल भाग में ( नीचे की तरफ ) जाना अच्छा है, परन्तु सुखमना स्वर सें एथिवी 
के तल भाग सें जाना अच्छा नहीं हे $ 

परदेश में स्थितें मनुष्य के विषय में प्रश्नविचार | 

३-प्रश्ष करने के समय यदि स्त्रर में जल तत्व चलता हो तो. प्रश्नकर्ता से 
कह देना चाहिये कि-सब कामों को सिद्ध कर के वह € परदेशी » शीघ्र दी 
आ जावेगा । 

२-यदि अश्ष करने के समय खर सें पथिवी तरव चछता हो तो प्रश्नकर्ता से 
कह देना चाहिये कि-वह पुरुष ठिकाने पर बेठा है और उसे किसी बात की 
तकलीफ नहीं है । 

इ-यदि अश्न करने के समय सर में वायु तत्व चलता हो तो प्रश्चषकर्ता से कह 
देना चाहिये कि-वह पुरुष उस स्थान से दूसरे स्थान को गया है तथा उस के 
हृदय सें चिन्ता उत्पन्न हो रही हे । 


हल की अ की नस कद पिर के अति पल आम नलजिनिदरभिशिकनमर हक 
२-चइहस्पतिवार ॥ २-दूसरे देश में जाना॥ ३-कब्याणकारी 
४ है याणकारी ॥ ४-ठदरे हुए ॥ 
५- खर में” अर्थात्‌ चाहे जिस स्वर में ॥ ४ 





७१६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


. ३-यदि अश्ष करने के समय स्वर सें अप्नि तत्त्व चलता हो तो अश्नकत्तों से कह 
देना चाहिये कि-उस के शरीर में रोग हे । 


७-यदि प्रश्न करने के समय खर सें आकाश तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्ता दो 
कह देना चाहिये कि-वह पुरुष मर गया। 


अन्य आवद्थक विषयों का विचार । 


३१-कहीं जाने के समय अथवा नींद से उठ कर ( जाग कर ) बिछोने से नीचे 
पेर रखने के समय यदि चन्द्र स्वर चलता हो तथा चन्द्रमा का ही वार हो तो 
पहिले चार पेर ( कदम ) बायें पेर से चलना चाहिये । 

२-यदि सूर्य का वार हो तथा सूर्य खवर चलता हो तो चलते समय पहिले 
तीन बेर ( कदम ) दाहिने पेर से चलना चाहिये । 

३-जो मनुष्य तत््व को पहिचान कर अपने सब कामों को करेगा उस के सब 
काम अवश्य सिद्ध होंगे । 

४-पश्चिम दिशा जरू तत्त्तरूप है, दक्षिण दिशा एथिवी तत्त्वरूप हे, उत्तर दिशा 
अप्नि तत्वरूप हे, पूर्व दिशा वायु तत्त्व रूप है तथा आकाश की स्थिर दिशा है। 

७-जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद और हास्य, ये छः अवस्थायें चन्द्र खर की हैं। 

६-ज्वर, निद्धा, परिश्रम ओर कम्पन, ये चार अवस्थायें जब चन्द्र स्वर में वायु 
तत्त तथा अमन तत्व चछता हो उस समय शरीर में होती हैं । 

७-जब चन्द्र खबर में आकाश तत्त्व चलता हे तब आयु का क्षय तथा स॒त्यु 


होती हे । 
८-पाँचों तत्वों के मिलने से चन्द्र खर की उत्त बारह अवस्थायें होती हैं । 
९-यदि प्थिवी तत्व चछता हो तो जान लेना चाहिये क्रि-पुछनेवाले के मन 
सें मूठ की चिन्ता है । 
१०-यदि जछ तत्त्व और वायु तत्त्व चलते हों तो जान लेना चाहिये कि-पूछने- 
वाले के मन सें जीवसम्बन्धी चिन्ता है। 
११-अस्नि तत्व में धातु की चिन्ता जाननी चाहिये ! 
१२-आकाझ तत्व सें झुभ कार्य की चिन्ता जाननी चाहिये । 
१६-एथिची तत्त्व सें बहुत पैरवालों की चिन्ता जाननी चाहिये । क्‍ 
३४-जर और वायु तस्ब में दो पेरवालों की चिन्ता जाननी चाहिये। 
/ “$५-अशि तत्व में चार पेरचालों ( चौपायों ) की चिन्ता जाननी चाहिये । - 
१६-आकाश तत्व में बिना पैर के पदार्थ की चिन्ता जाननी चाहिये । 


पञ्चम अध्याय । ७९७ 


4७-रवि, राहु, मज्ञल और शनि, थे चार सूर्य खर के पाँचों तच्चों के खामी हैं । 

१८-चन्द्र खर में प्रथिवी तत्व का खासी बुध, जक तत्त्व का स्वामी चन्द्र, 
अमि तत्त्व का स्वामी झुक्त और वायु तत्त्व का स्वामी गुरु है, इस लिये अपने २ 
तत्त्वों में ये ग्रह अथवा वार शुभफलदायक होते हैं । 

4९-प्रथिवी आदि चारों तत्तवों के क्रम से मीठा, कपैछा, खारा और खट्दा, ये 
चार रस हैं, इस लिये जिस समय जिस रस के खानेकी इच्छा हो उस समय 
उसी तत्त्व का चलना समझ लेना चाहिये । 

२०-अप्नि तच्च में क्रोध, वायु तत्त्व में इच्छा तथा जल और एथिबी तत्त्व में 
क्षमा और नम्नता आदि यतिधर्मरूप दश गुण उत्पन्न होते हैं । 

२१-अवण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषादा, अभिजित्‌, ज्येष्ठा ओर अलुराधा, 
ये सात नक्षत्र पथिवी तत्त्व के हैं तथा शुभफलदायी हैं । 

२२-मूल, उत्तराभादपद, रेवती, आदो, पुवराषादा, शतमिषा ओर आश्ेषा, 
ये सात नक्षत्र जल तत्त्व के हैं । 

२३-ये € उक्त ) चोदह नक्षत्र स्थिर कायों में अपने' २ तत्त्वों के चलने के 
समय में जानने चाहिये । 

२४-मधा, पूर्वाफाब्युनी, पूर्वाभाहपद, स्राती, कृत्तिका, भरणी और पुष्य, 
ये सात नक्षत्र अभि के हैं । 

२०-हस्त, विशाखा, झगशिर, पुनर्वसु, चित्रा, उत्तराफाब्युनी ओर अश्विनी, 
ये सात नक्षत्र वायु के हैं । 

२६-पहिले आकाश, उस के पीछे वायु, उस के पीछे अभि, उस के पीछे 
पानी ओर उस के पीछे प्थिवी, इस क्रम से एक एक तत्व एक पक के 
पीछे चलता हे । 

२७-प्थिवी तत्त्व का आधार गुदा, जल तत्व का आधार लिक्न, अभि तत्त्व 
का आधार नेन्न, वायु तत्व का आधार नासिका ( नाक ) तथा आकाश तरव 
का आधार कर्ण ( कान ) है । 

२८-यदि सूर्य खर में भोजन करे तथा चन्द्र स्वर में जल पीवे और बाई 
करवट सोचे तो उस के शरीर में रोग कभी नहीं होगा । 

२९-यदि चन्द्र खर सें भोजन करे तथा सूर्य स््रर में जल पीचे तो उस 
के शरीर में रोग अवश्य होगा । 


१-यदि कोई पुरुष पॉच सात दिन तक बराबर इस व्यवहार को करे तो वह अवश्य रुग्ण 
( रोगी ) हो जावेगा, यदि किसी को इस विषय में संशय हो तो वह इस का वर्ताव कर के 
निश्चय कर ले ॥ 





१८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


३०-चन्द्र खरमें शोच के लिये ( दिशा मैदान के लिये) जाना चाहिये, 
सूर्यस्त्र में मूत्रोत्सगे ( पेशाब ) करना चाहिये तथा शयन करना चाहिये। 

३१-यदि कोई घुरुष खरों का ऐसा अभ्यास रकखे कि-उस के चन्द्र खर 
में दिन का उद॒य हो ( दिन निकले ) तथा सूय स्वर सें राज्नि का उदय हो तो 
वह पूरी अवस्था को भ्ाप्त होगा, परन्तु यदि इस से चिपरीतं हो तो जानना 
चाहिये कि-मौत समीप ही हे । 

३२-ढाईं २ घड़ी तक दोनों € सूर्य ओर चन्द्र ) खखर चलते हैं. और तेरह 
श्वास तक सुखमना सख्वर चलता है । 

३३-यदि अष्ट प्रहदर तक ( २४ घण्टे अर्थात्‌ रात दिन ) सूर्य खबर में चायु 
तत्व ही चलता रहे तो तीन वर्ष की आयु जाननी चाहिये । 


३४-यदि सोलह प्रहर तक सूर्य खर ही चछता रहे ( चन्द्र खर आचे ही 
नहीं » तो दो वर्ष में झत्यु जाननी चाहिये। 

३५-यदि तीन दिन तक एक सा सूर्य खर ही चलता रहे तो एक वर्ष सें मृत्यु 
जाननी चाहिये । 

३६-यदि सोलह दिन तक बराबर सूर्य खर द्वी चलता रहे तो एक महदीने में 
खत्यु जाननी चाहिये । 

३७-यदि एक महीने तक सूर्य सख्रर निरन्तर चलता रहे तो दो दिन की 
आयु जाननी शाहिये । 

३८-यदि सूर्य, चन्द्र ओर सुखभना, ये तीनों ही खर न चले अर्थात्‌ मुख से 
श्रास लेना पढ़े तो चार घड़ी में मसत्यु जाननी चाहिये । 

३९-यदि दिन से ( सब दिन ) चन्द्र खर चले तथा रात में ( रात भर 2' 
सूर्य खर चले तो बड़ी आयु जाननी चाहिये । 

४०-यदि दिन सें ( दिन भर ) सूर्य खर ओर रात में ( रात भर ) बराबर” 
चन्द्र खर चलता रहे तो छः महीने की आयु जाननी चाहिये । 

४६-यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात बराबर चन्द्र ख्नर 
चछता रहे तो बड़ी आयु जाननी चाहिये । 

४२-यदि तीन रात दिन तक सुखमना स्वर चलता रहे तो एक वर्ष की आयु, 
जाननी चाहिये । 


४३-यदि चार दिन तक बराबर सुखमभना खर चलता रहे तो छः महीने सी 
आयु जाननी चाहिये । 








३-बिपरीत हो, श्रथांत्‌ सूर्च खर में दिन का उदय हो तथा चन्द्र खर में रात्रिका उदय हो ॥ 
२-इन के सिवाय-वैचक कालशान के अनुसार तथा अनुभवसिद्ध कुछ बातें चौथे अध्याय में; 
लिख चुके दें, वहाँ देख केना चाहिये ॥ 


पश्चम अध्याय | ७9९१९ 


खरों के द्वारा गर्मेसम्बन्धी प्रश्ष-विचार । 


.._ 4-यदि चन्द्र खर चकता हो तथा डघर से ही आ कर कोई भश्न करे कि- 
गर्भवती ख्री के पुन्न होगा वा पुन्नी, तो कह देना चाहिये कि-पुत्नी होगी । 

२-यदि सूर्य खर चलता हो तथा उधर से ही आ कर कोई अन्न करे कि- 
गर्भवती स्त्री के पुन्न होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा । 

३-यदि सुखमना खर के चलते समय कोई आ कर श्रश्न करे क्रि-गर्भवती खी 
के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-नपुंसक होगा । 

४-यदि अपना सूर्य खर चलता हो तथा उधर से ही आ कर कोई गर्भविषयक 
प्रश्ष करे परन्तु अश्चकर्ता ( पूछनेवाले ) का चन्द्र ख़र चलता हो तो कह देना 
चाहिये कि-पुत्र उत्पन्न होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं । 

७-यदि दोनों का ( अपना तथा पूछनेवाल्ले का ) सूर्य स्वर चलता हो तो 
कह' देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह चिरक्षीवी होगा । 

६-यदि अपना चन्द्र खर चलता हो तथा पूछनेवाले का सूर्य स्वर॒ चलता 
हो तो कह देना चाहिये कि-पुत्री होगी परन्तु वह जीवेगी नहीं । 

७-यदि दोनों का ( अपना और पूछनेवाले का ) चन्द्र खबर चलता दो तो 
कह देना चाहिये कि-पुन्नी होगी तथा वह दीघोयु होगी । 

<-यदि सूर्य सर में प्थिवी तत्व सें तथा उसी दिन के छिये किसी का 
गर्भेसस्बन्धी प्रश्न हो तो कह देना चाहिये कि-पुन्र होगा तथा वह रूपवान: 
राज्यवान ओर सुखी होगा । 

९-यदि सूर्य खर सें जल तत्व चलता हो' और उस में कोई गर्भसम्बन 
प्रश्ष करे तो कह देना चाहिये कि-पघुन्न होगा तथा वह सुखी; धनवान्‌ और 
छ; रसों का भोगी होगा । 

१०-यदि गर्भसम्बन्धी प्रक्ष करते समय चन्द्र सर में उक्त दोनों तरव 
( पृथिवी तत्व ओर जरू तत्व ) चलते हों तो कद देना चाहिये कि-पुश्री 
होगी तथा वह ऊपर लिखे अनुसार रलक्षणोंवाली होगी । 

३१-यदि गर्भसस्वन्धी पश्न करते समय उक्त खर सें अभि तत्व चलता हो तो' 
कह देना चाहिये कि-गर्भ गिर जावेगा तथा यदि सन्‍्तति भी होगी तो वह 
जीवेगी नहीं । 

१२-यदि गर्भसम्बन्धी अश्ष करते समय उक्त खबर में वायु तत्त्व चलता हो तो 
कह देता चाहिये कि-या तो छोड़ ( पिण्डाक्ृति ) बैंधेगी वा गे गरू जावेगा । 


७२० जेनसम्परदायशिक्षा । 


१३-यदि ग्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय सूर्य खर सें आकाश तत्त्त चलता 
हो तो नएुंसक की तथा चन्द्र खर में आकाश तत्व चलता हो तो बॉँझ लड़की 
की उत्पत्ति कह देनी चाहिये। 


१४-यदि कोई सुखमना खर सें गन का प्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
कि-दो लड़कियां होंगी । 


१५-यदि कोई दोनों खरों के चलने के समय में गर्मविषयक प्रश्न करे बयां 
उस समय यदि चन्द्र स्वर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि-दो ,कन्यायें 
होंगी तथा यदि सूर्य ख्वर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि-दो पुतन्न होंगे। 


गृहस्थों के लिये आवश्यक विज्ञप्ति । 
स्व॒रोदय ज्ञान की जो २ बातें गृहस्थों के लिये उपयोगी थीं उन का हम 
ने ऊपर कथन कर दिया, है, इन सब बातों को अभ्यस्त ( अभ्यास सें ) रखने 


से ग्रहस्थों को अवश्य आनन्द की श्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सख्वरोदय के ज्ञान 
में मन ओर इन्द्रियों का रोकना आवश्यक होता है । 


यद्यपि अथम अभ्यास करने में गहस्थों को कुछ कठिनता अवश्य माल्म होगी 
परन्तु थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाने पर वह कठिनता आप ही मिट जावेगी, इस- 
लिये आरम्भ सें उस की कठिनता से भय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का 
अभ्यास अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि-यह चिद्या अति राभकारिणी है, 
देखो |! वतेमान समय में इस देश के निवासी श्रीमान्‌ तथा दूसरे लोग अन्य- 
देशवासी जनों की बनाई हुई जागरणघटिका ( जगाने की घड़ी ) आदि 
वस्तुओं को निद्रा से जगाने आदि काये के लिये द्वव्य का व्यय कर के लछेंते 
है तथा राज्ि में जितने बजे पर उठना हो उसी समय की जगाने की चाबी 
छगा कर घड़ी को रख देते हैं ओर ठीक समय पर घड़ी की आवाज को सुन 
कर उठ बेठते हैं, परन्तु हमारे प्राचीन आयाव्तनिवासी जन अपनी योगादि 
लिद्या के बल से उक्त जागरण जादि का सब काम लेते थे, जिस में उन की 
एक पाई भी खर्च नहीं होती थी । ( प्रज्ञ) आप इस बात को क्‍या हमें 
प्रत्यक्ष कर बतऊा सकते हैं. कि-आयावतैनिवासी प्राचीन जन अपनी योगांदि 
विद्या के बल से उक्त जागरण आदि का सब काम छेते थे? ( छत्तर ) हा, 
दम अवश्य बतला सकते हैं, कक्‍्योंकि-गृहस्थों के लिये हित्तकारी इस प्रकारकी 
बातों का अकट करना हम अत्यावश्यक समझते हैं, यद्यपि बहुत से छोगों का 
» यह मन्तव्य होता है कि-इस अकार की गोप्य बातों को प्रकट नहीं करना 
चाहिये परन्तु हम ऐसे जिचार को बहुत तुच्छ तथा सड्लीणहदयता का चिह्न 
समझते हैं, देखो ! इसी विचार से तो इस पत्िन्न देश की सब चिद्ार्यें नष्ट हो गई। 


पच्चम अध्याय | ७२९१ 


पाठकबृूनद ! तुम को रात्रि सें जितने बजे पर उठने की आवश्यकता हो उस के 
लिये ऐसा करो कि-सोने के समय प्रथम दो चार मिनट तक चित्त को स्थिर करो, 
- फेर बिछोने पर छेट कर तीन वा सात बार ईश्वर का नाम छो अथोत्‌ नमस्कारमन्र को 
पढ़ो, फिर अपना नाम ले कर सुख से यह कहो कि-हम को इतने बजे पर ( जितने 
' बजे पर तुम्हारी उठने की इच्छा हो ) उठा देना, ऐसा कह कर सो जाओ, यदि 
तुम को उक्त कार्य के बाद दृश पाँच मिनट तक निद्रा न आवे तो पुनः नमस्कारमच्र 
को निद्रा आने तक मन सें ही (होठों को न हिला कर ) पढ़ते रहो, ऐसा करने से 
तुम रात्रि में अभीष्ट समय पर जाग कर उठ सकते हो, इस में सन्देह नहीं है। 


योगसम्बन्धिनी मेस्मेरिजम विद्या का संक्षिप्त वणन। 

बरतेमान समय में इस विद्या की चचो भी चारों ओर अधिक फेल रही हे 
अर्थात्‌ अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए मनुष्य इस विद्या पर तन मन से मोहित हो रहे 
हैं, इस का यहाँ तक प्रचार बढ़ रहा है कि-पाठशाछाओं ( स्कूलों ) के सब 
विद्यार्थी भी इस का नाम जानते हैं तथा इस पर यहाँ तक श्रद्धा बढ़ रही है कि- 
हमारे जैल्टिकमेन साई भी ( जो कि सब बातों को व्यर्थ बतलाया करते हैं 9 
इस विद्या का सच्चे भाव से स्वीकार कर रहे हैं, इस का कारण केवछ यही है कि- 
इस पर श्रद्धा रखनेवाले जनों को बालकपन से ही इस ग्रकार की शिक्षा' मिली 
है और इस में सन्देह भी नहीं है कि-यह विद्या बहुत सच्ची ओर अत्यन्त छास- 
दायक है, परन्तु बात केवछ इतनी है कि-यदि इस विद्या में सिद्धता को आप्त कर 
उसे यथोचित रीति से काम सें छाया जावे तो वह बहुत छाभदायक हो सकती है। 


इस विद्या का विशेष वर्णन हम यहां पर ग्रन्थ के विस्तार के भय से' नहीं कर 
सकते हैं किन्तु केवल इस का खरूपमात्र पाठक जनों के ज्ञान के लिये लिखते हैं। 
निःसन्देह यह विद्या बहुत प्राचीन हे तथा योगाभ्यास की एक शाखा हे, पव 
समय में भारतवर्षीय सम्पूर्ण आचार्य ओर मुनि महात्मा जन योगाभ्यासी हुआ 
करते थे जिस का वृत्तान्त प्राचीन अन्थों से तथा इतिहासों से विदित हो सकता है। 
आवश्यक सूचना--संसार सें यह एक साधारण नियम देखा जाता हे कि- 
जब कभी कोई पुरुष किन्हीं नूतन ( नये ) विचारों को से साधारण के समक्ष 





' २-निद्रा के आने तक पुनः मन में मन्न पढ़ने का तात्यय यह है कि-ईश्वरनमस्कार के पीछे 
भन को अंनेक बातों में नहीं छे जाना चाहिये अथांत्‌ अन्य किसी बात का सरण नहीं करना 
है चाहिये ॥ २-हाथकक्षन के लिये आरसी की क्या आवश्यकता है अर्थात्‌ इस बात की जो 
: परीक्षा करना चाहे वह कर सकता है ॥ र३-यह विद्या भी खरोदयबिद्या से विषयसाम्य से 
सम्बन्ध रखती है, अतः यहाँ पर थोड़ा सा इस का भी खरूप दिखलछाया जाता है ॥ ४-इतने ही 
. आवश्यक विषयों के वर्णन से ग्रन्थ भब तक बढ़ चुका है तथा भागे भी कुछ आवश्यक विषय 
का वर्णन करना अवशिष्ट है, अतः इस ( मेस्मेरिजम्र ) विद्या के खरूपमात्र का वर्णन किया है ॥ 


. 


६१ जु० सु० 


७२२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


में प्रचरित करने का प्रारम्भ करता हे तब छोग पहिले उस का उपहास किया 
करते हैं, तात्पर्य यह हे कि-जब कोई पुरुष (चाहे वह केसा ही विद्वान क्यों न हो) 
किनहीं नये घिचारों को ( संसार के लिये छाभदायक होने पर भी ) प्रकट करता 
है तब एक वार कोग उस का उपहास अवश्य ही करते हैं. तथा उस के उन 
विचारों को बाललीछा समझते हैं, परन्तु विचारप्रकटकर्ता ( विचारों को प्रकर 
करनेवाला ) गग्सीर पुरुष जब लोगों के डपहास का कुछ भी विचार न का 
अपने कर्तव्य में सोद्योग ( उद्योगयुक्त ) ही रहता है तब उस का परिणाम यह 
होता है कि-उन विचारों सें जो कुछ सत्यता विद्यमान होती है वह शनेः 
( धीरे २ ) कालान्तर में ( कुछ काल के पश्चात्‌ ) प्रचार को आघ्त होती है अथौत्‌ 
डन विचारों की सत्यता ओर असलियत को छोग समझ कर मानने छवते हैं, 
विचार करने पर पाठकों को इस के अनेक प्राचीन उदाहरण मिल सकते हैं अतः 
हम उन ( प्राचीन उदाहरणों ) का कुछ भी उल्लेख करना नहीं चाहते हैं किन्तु 
इस विषय के पश्चिसीय चिद्वानों के दो एक उदाहरण पाठकों की सेवा सें अवश्य 
उपस्थित करते हैं, देखिये-अठारहवीं शताब्दी € सदी ) सें सेस्मरे “पनीमह 
मेगनेतीज़म”” (जिस ने अपने ही नाम से अपने आविष्कार का नाम “मेस्मेरिजम” 
रक्खा तथा जिस ने अपने आविष्कार की सहायता से अनेक रोगियों को अच्छा 
किया ) का अपने नूतन विचार के प्रकट करने के प्रारम्भ में केसा उपहास हो 
चुका है; यहाँ तक कि-बिद्वान्‌ डाक्तरों तथा दूसरे छोगों ने सी उस के विचारों 
को हँसी में उड़ा दिया ओर इस बिद्या को प्रकट करनेवाले डाक्तर सेस्मर को 
लोग ठग बतलाने लगे परन्तु “सत्यमेव विजयते”” इस वाक्य के अनुसार उस ने 
अपनी सत्यता पर इृढ़ निश्चय रक्‍्खा, जिस का परिणाम यह हुआ कि-उस की उक्त 
विद्याकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान हुआ तथा उस का आन्दोलन होने छूगा, कुछ 
काल के पश्चात्‌ अमेरिकावालों ने इस विद्या सें विशेष अन्वेषण किया जिस से इस 
विद्या की सारता प्रकट हो गई, फिर क्‍या था? इस बिद्या का खूब ही प्रचार होने 
छगा और थियासोफिकल सुसाइटी के द्वारा यह विद्या समस्त देशों सें प्रचरित हो 
'गई तथा बड़े २ शोफेसर विद्वान, जन इस का अभ्यास करने छगे । 
दूसरा उदाहरण देखिये-हैस्वी सन १८२८ में सब से प्रथम जब सात पुरुषों 
जे मय ८ दारू वा शराब के न पीने का नियम अहण कर मच्य का प्रचार छोगों 
में कम करने का प्रयत्ष करना प्रारंभ किया था उस समय उन को बड़ा हीं उप- 
हास हुआ था, विशेषता यह थी कि-उस उपहास में बिना बिचारे बड़े २ सुयोग्य 
और नामी शाह भी सम्भीछित ( शामिल ) हो गये थे, परन्तु इतना उपहास 
ड्ोने पर भी उक्त ( मद्य न पीने का नियम लेनेवाले ) छोगों ने अपने नियम 
क्रो नहीं छोड़ा तथा उस के लिये चेष्टा करते ही गये, परिणाम यह हुआ कि-६ 
दूसरे सी अनेक जन उन के अनुगामी दो गये, जाज उसी का यह कितना बढ़ां 


पश्चम अध्याय । ज्र्३ 


फल प्रलक्ष है कि-इँगलेंड में ( यद्यपि वह मद्य का अब भी बहुत कुछ खर्च 
होता है तथापि ) मच्यपान के विरुद्ध सैकड़ों संडलियों। स्थापित हो चुकी हैं. तथा 
इस समय ग्रेट ब्रिटन में साठ छाख मनुष्य भय से बिलकुल परहेज करते हैं. इस 
से अनुमान किया जा सकता है कि-जैसे गत शताब्दी में सुधरे हुए मुक्कों में 
गुलामी का व्यापार बन्द किया जा चुका है उसी प्रकार वर्तमान शताब्दी के अन्त 
तक मद्च का व्यापार भी अत्यन्त बन्द कर दिया जाना आश्रयेजनक नहीं है । 


इसी अकार तीसरा उदाहरण देखिये-यूरोप में वनस्पति की खुराक का 
समर्थन ओर सांस की खुराक का असमर्थेन करनेवाली मण्डडी सन १८४७ 
में मेनचेष्टर में थोड़े से पुरुषों ने मिक् कर जब स्थापित की थी. उस समय भी 
उस ( मण्डली ) के सभासदों का उपहास किया गया था परन्तु उक्त खुराक 
के समर्थन में सत्यता विद्यमान थी इस कारण आज इंग्लेंड, यूरोप तथा 
अमेरिका में वनस्पति की खुराक के समर्थन में अनेक मण्डलियां स्थापित हो 
गईं हैं तथा उन में हज़ारों विद्वान, यूनिवर्सिटी की बड़ी २ डिग़्रीयों को प्राप्त 
करनेवाले, डाक्टर, वकीक और बड़े २ इज्जलीनियर आदि अनेक उच्चाधिकारी 
जन सभासद्रूप में प्रविष्ट हुए हैं, तात्पर्य यह है कि-चाहे नये विचार वा 
आविष्कार हों, चाहे प्राचीन हों यदि वे सत्यता से युक्त होते हैं तथा उन में 
नेकनियती ओर इमानदारी से सदहुद्यम किया जाता है तो उस का फल अवश्य 
मिलता हे तथा सदुद्यमवाले का ही अन्त में विजय होता है । 


यह पश्चम अध्याय का खरोद्यवर्णन नामक दुशवोँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


ग्यारहवों प्रकरण । 
दाकुनावलिवणन । 





दशकुनविद्या का खरूप। 
इस विद्या के अति उपयोगी होने के कारण पूर्ण समय में इस का बहुत ही 
प्रचार था अर्थात्‌ पूरे जन इस विद्या के द्वारा कार्यसिद्धि का ( कार्य के पूर्ण 
होने का ) शकुन ( सगरुन ) छे कर प्रच्येक ( हर एक ) कार्य का आरस्स करते 
थे, केवछ यही कारण था कि-उन के सब कार्य प्रायः सफर और शुभकारी 
होते थे, परन्तु अन्य विद्याओं के समान धीरे २ इस विद्या का भी प्रचार घटता 
गया तथा कम्म बुद्धिवाले पुरुष इसे बच्चों का खेल समझने कंगे और चिशेप 


७२४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


कर अँग्रजी पढ़े हुए छोगों का तो विश्वास इस पर नाममात्र को भी नहीं रहा, 
सत्य है कि-“न वेत्ति यो यस्य शुणप्रकष स तस्य निन्‍्दां सतत करोति” अथौत्‌ 
जो जिस के गुण को नहीं जानता है वह उस की निरन्तर निन्‍्दा किया करता 
है, अस्तु-इस के विषय में किसी का विचार चाहे केसा ही क्‍यों न हो परन्तु 
पूर्वीय सिद्धान्त से यह तो मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता है कि-यह विद्या 
आचीन समय में जति आदर पा चुकी है तथा पूर्वीय विद्वानों ने इस विद्या 
का अपने बनाये हुए भन्थों में बहुत कुछ उछ्ेख किया है । 


पूर्व काल में इस विद्या का अचार यद्यपि प्रायः सब ही देशों में था तथापि 
मारवाड़ देश सें तो यह विद्या अति उत्कृष्ट रूप से अ्रचलित थी, देखो ! मारवाइ 
देश में पूर्व समय में ( थोड़े ही समय पहिले ) परदेश आदि को गमन करने- 
वालों के सहायक ( चोर आदि से रक्षा करनेवाले ) बन कर भाटी आदि 
राजपूत जाया करते थे वे लोग जानवरों की भाषा आदि के झ्ुभाशुभ शकुनों 
को भर्ती भाँति जानते थे, हड़बूकी नामक सांखछा राजपूत हुए हैं; जिन्‍्हों ने 
परदेशगमनादि के झुभाझुम शकुनों के विषय में सेकड़ों दोहे बनाये हैं, वर्दमान 
सें रेल आदि के द्वारा यात्रा करने का अचार हो गया है इस कारण उक्त 
( मारवाड़ ) देश में भी शकुनों का प्रचार घट गया है ओर घटता चला जाता है। 


हमारे देशवासी बहुत से जन यह भी नहीं जानते हैं कि-शुभ शकुन कौन से 
होते हैं तथा अशुभ शकुन कोन से होते हैं, यह बहुत ही छज्जास्पद्‌ विषय है, 
क्योंकि शुभाशुभ शकुनों का जानना ओर यात्रा के समय उन का देखना अद्यावश्यक 
है, देखो ! शकुन ही. आगामी छुभाशुभ के (भले वा बुरे के ) अथवा यों समझो 
कि-कार्य की सिद्धि वा असिद्धि तथा सुख बा दुःख के सूचक होते हैं। 


शकुन दो प्रकार से लिये ( देखे ) जाते हैं-एक तो रमछ के द्वारा वा पाशा. 
आदि के द्वारा काये के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं ओर दूसरे अ्रदेशादि को गमन 
करने के समय झुभाशुभ फल के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं, इन्हीं दोनों 
प्रकार के शकुनोंके विषय में संक्षेप से इस प्रकरण में लिखेंगे, इन सें से प्रथम 
वगे के शक्कुनों के विषय में गर्गाचार्य मुनि की संस्कृत में बनाई' हुईं पाश- 
शकुनावलि का भाषा में अनुवाद कर वर्णन करेंगे, उस के पश्चात्‌ प्रदेशादि- 
ग्रमनविषयक झुभाशुभ शकुनों का संक्षेप से वर्णन करेंगे, आशा है कि-ग्रृहस्थ 
जन शकुनों का विज्ञान कर इस से काभ उठावेंगे । 





. १-तीनों छोकों के पूज्य ओगर्गांचार्य महात्मा ने सत्यपासा केवली राजा अग्नसेन के सामने 
अजाहितकारिणी इस ( शकुनावली ) का वर्णन संस्क्षत गय में किया था उसी का भाषानुवाद कर, 
के यहां पर हम ने लिखा है ॥ 


पशच्चम अध्याय । ७9२७ 


जो कुछ कार्य करना हो उस का प्रथम स्थिर मन से विचार करना चाहिये, 
फिर थोड़े चोवल, एक सुपारी और दुअत्नी वा चौँदी की अँगूढी आदि को पुस्तकपर 
. प्वेटरूप रख कर पासे को हाथ सें ले कर इस निम्नलिखित मत्न को सात वार पढ़ना 
चाहिये, फिर तीन वार पासे को डालना चाहिये तथा तीनों वार के जितने अड्ढ हों 
उन का फल देख लेना चाहिये, ( इस शकुनावलि का फल ठीक २ मिलता हे) 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि-एक वार शकुन के लेनेपर (डस का फल चाहे 
बुरा आवे चाहे अच्छा आवे) फिर दूसरी वार शकुन नहीं लेना चाहिये । 
मच्य--ओं नमो भगवति कृष्सांडिनि सर्वकार्यप्रसाधिनि सर्वनिमित्तप्रकाशिनि 
एल्मेहि २ वर॑ देहि २ हलि २ मातज्लिनि सर्व्य बूहि' २ स्वाहा । 


इस मत्ञ को सात वार पढ़ कर “सत्य भाषे असत्य का परिहार करे!” इस प्रकार 
मुख से कह कर पासे को डालना चाहिये, यदि पासा उपस्थित न हो तो चीचे 
जो पासावलि का यज्ञ लिखा है उस पर तीन वार अह्छुलि को फेर कर चाहे जिस 
कोठे पर रख दे तथा आगे जो उस का फल लिखा है उसे देख ले । 


पासावलिका यत्र । 
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पासावलिका का ऋमानुसार फल । 


१११- है पूछनेवाले ? यह पासा बहुत शुभ हे, तेरे दिन अच्छे हैं, तू ने विलक्षण बात 
विचार रक्‍्खी है, वह सब सिद्ध होगी, व्यापार में छाभ होगा और युद्ध में जीव हो गी। 


१-इस सम्बन्ध का जो द्रव्य इकट्ठा हो जावे उस को श्ञानखाते में लगा देना योग्य होता है, 
इस लिये जो लोग देश देशान्तरों में रहते हैं उन को उचित है कि-काम काज से छुट्टी पा कर 
अवकाश के समय में व्यर्थ गप्पे मार कर समय को न गमावें किन्तु अपने वर्ग में से जो पुरुष 
कुछ पठित हो उस के यहाँ यथायोग्य पाँच सात अच्छे २ ग्रन्थों को मेंगवा कर रक्‍्खें और उन 
को सुना करें तथा खर्य भी बाँचा करें और जो ज्ञानखाते का द्वव्य हो उस से उपयोगी पुस्तकों को 
मेंगा लिया करें तथा उपयोगी साप्ताहिक पत्र और मासिक पत्र भी दो चार मँगाते रहें, ऐसा करने 
से मनुष्य को बहुत लाभ होता है॥ २-चौपड़ के पासे के समान काष्ठ; पीतलू वा दौत का 
चोकोना पासा होना चाहिये, जिस में एक, दो, तीन और चार, ये अंक लिखे होने चाहिये ॥ 


७२६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


३१२-है पासा लेनेवाले ! तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इस लिये बिचारे हुए 
काम को छोड़ कर दूसरा काम कर तथा देवाधिदेव का ध्यान रख, इस शकुन का यह 
असाण (घुरावा ) है कि-तू रात को स्वप्न में काक (कोआ ), घुग्घू , गीध, मक्खियां, 
मच्छर, मानो अपने शरीरमें तेल रगाया हो अथवा काला सोप देखा हो, ऐसा देखेगा। 


$१४३-हे पूछनेवाले ! तू ने जो विचार किया है उस का फल सुन, तू किसी 
स्थान ( ढिकाने ) को वा धन के छाभ को अथवा किसी सजन की मुछाकात को 
चाहता है, यह सब तुझे मिलेगा, तेरे छेश ओर चिन्ता के दिन बहुत से बीत 
गये, अब तेरे अच्छे दिन आ गये हैं,इस बात की सत्यता ( सचाईं ) का प्रमाण 
यह हे कि-तेरी कोख पर तिरू वा मसा अथवा कोई घाव का चिह्न हे । 


१ १४-है पूछनेवाले | यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुछ की वृद्धि होगी, जमीन 
का छाभ द्वोगा, घन का छाभ होगा, पुत्र का भी लाभ दीखता है और प्यारे मिन्न का 
दर्शन होगा, किसी से सम्बन्ध होगा तथा तीन महीने के भीतर बिचारे हुए काम 
का छाभ होगा, गुरु की भक्ति और कुरूदेवी का पूजन कर, इस बात की सत्यता का 
प्रमाण यह है कि-तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मस्रा; तिरू वा धाव का चिह्न हे। 


१२१-है पुछनेवाले ! तूने ठिकाने का छाम तथा सजन की मुठाकात विचारी 
है; धातु, धन, सम्पत्ति ओर भाई बन्धु की वृद्धि तथा पहिले जैसे सम्मान का 
मिलना विचारा हे, यह सब बात निर्विन्न ( विना किसी विश्न के ) तेरे लिये 
सुखदायी होगी, इस का निश्चय तुझे इस अकार हो खकता है कि-तू खज्न में 
अपने बड़े छोगों को देखेगा । | 


१२२-है पूछनेवाले ! तुझे वित्त ( धन ओर यश का छाभ होगा, ठिकाना 
और सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनोउसीष्ट ( मनचाही ) वस्तु मिलेगी, इस में 
हह्ढा' मत कर, अब तेरा पाप और दुःख क्षीण हो गया, इस लिये तुझे कल्याण 
की प्राप्ति होगी, इस का पुरावा यह है कि-तू रात को स्प्त सें अथवा प्रलक्ष में 
लड़ाई का करना देखेगा । 


१२३-हे पूछनेवबाले ! तेरे काये ओर धन की सिद्धि होगी, तेरे विचारे हुए 
सब मामले सिद्ध होंगे, कुडुम्ब की वृद्धि, खी का कलाम तथा खजन की मुझाकात , 
होगी, तेरे मन में जो बहुत दिनों से विचार है वह अब जरदी पूणे होगा, इस 
बात का यह पुरावा है कि-तेरे घर सें छड़ाई तथा ख्रीसम्बन्धी चिन्ताआज से .' ' 
पांचवें दिन के भीतर हुई होगी । 


१२४-हे पूछनेवाले | तेरी भाइयों से जढदी झुझाकात होगी, तेरा सुकृत 
अच्छा हैं, अह का बरू सी जच्छा है, इस लिये तेरे सब काम हो जावेंगे, तू 
अपनी कुछूदेवी का पूजन कर | द 


पश्चम अध्याय | ७२७ 


१३१-हे पूछनेवाले ! ठुझे ठिकाने का छाभ, घन का छाभ तथा चित्त सें चेन 
होगा, जो कुछ काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जावेगा तथा जो कुछ 
चीज चोरी में गई है वह भी मिल जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने 
स्वप्त में वृक्ष को देखा है अथवा देखेगा । 

१३२-है पूछनेवाले ! जो काम तू ने विचारा हे वह सब हो जावेगा, इस बात 
का यह पुरावा है कि-तेरी खी के साथ तेरी बहुत प्रीति है । 

१३३-हे पूछनेवाले ! इस शकुन से तेरे धन के नाश का तथा शरीर में रोग 
होने का सम्भव है तथा तेरे किसी प्रकार का बन्धन है, जान के धोखे का खतरा 
है, तू ने भारी काम विचारा है वह बड़ी तकलीफ से पुरा होगा । 

१३४-है पूछनेवाले ! तुझे राजकाज की तरफ की वा सकोर की तरफ की 
अथवा सोना चौँदी की और परदेश की चिन्ता है, तू किसी दुशमन से जीतना 
चाहता है, यह सब बात धीरे २ तुझे प्राप्त होगी, जैसी कि तू ने विचारी हे, 
अब हानि नहीं होगी, तेरे पाप कट गये, तू वीतराग देव का ध्यान घर, तेरे 
सब कार्य सिद्ध होंगे । 

१४१-है पूछनेवाले! तेरा विचार किसी व्यापार का है तथा तुझे दूसरी 
भी कोई चिन्ता है, इस सब कष्ट से छूट कर तेरा मज्गल होगा, आज के सातवें 
दिन या तो तुझे कुछ छाभ होगा वा अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी । 

१४२-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में धत ओर धान्य की अथवा घर के विषय 
की चिन्ता है, वह सब चिन्ता दूर होगी, तेरे कुटम्ब की वृद्धि होगी, कल्याण 
होगा , सज्वनों से मुलाकात होगी तथा गई हुड्डे वस्तु भी मिलेगी, इस बात 
का यह पुरावा है कि-तेरे घर सें अथवा बाहर लड़ाई हुई है' वा होगी । 

. ३४३-हे पूछनेवाले ! तेरे विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे, कब्याण होगा 
. त्ञथा छड़की का लाभ होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू खप्म से किसी 

आम सें जाना देखेगा। 

१४४-है पूछनेवाले ! तेरे सब कामों की सिद्धि होगी और तुजे सम्पत्ति 
मिलेगी इस बात का यह पुरावा हे कि-तू अपने बिचारे हुए काम को सनम में 
देखेगा वा देवमन्द्रि को वा मूर्ति को अथवा चन्द्रमा को देखेगा। 


कब 


२११-है पूछनेवाले ! तू ने अपने मन में एक बड़ा काय विचारा है तथा 

सुझे धनविषयक चिन्ता है, सो तेरे छिये सब अच्छा होगा तथा प्यारे भाहयों 

की मुलाकात होगी, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-तू ने स्वप्न में 
/ ऊँचे मकान पर पहाड़ पर चढ़ना देखा हे अथवा देखेगा। 

२१२-हे पूछनेवाले ! तेरे सब बातों की वृद्धि होगी, प्रिन्नों से मुलाकात 

होगी, संसार से छाभ होगा, विवाह करने पर कुलकी की वृद्धि होगी तथा सोना 
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चाँदी आदि सब सम्पत्ति होगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तूने खम्न में 
गाय वा वेल को देखा है अथवा देखेगा, तू परदेश में भी जाने का विचार 
करता है, तू कुलदेवी को मान, तेरें लिये अच्छा होगा । 


२१३-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में द्विपद अर्थात्‌ दो पेरवाले की चिन्ता 
है ओर तू ने अच्छा काम बिचारा है उस का छाभ तुझे एक महीने सें होगा, 
भाई तथा सज्जन मिलेंगे, शरीर में प्रसन्नता होगी ओर तेरे मनो5सीष्ट ( मन- 
चाहे ) कार्य होंगे परन्तु जो तेरा गोत्रदेव है उस की आराधना तथा सम्मान 
कर, तू माता, पिता, भाई ओर पुत्र भादि से जो कुछ प्रयोजन चाहता है वह 
तेरा मनोरध सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने राज्ि में प्रलक्ष 
सें अथवा खम्म में स्री से समागम किया है । 


२१४-है पूछनेवाले ! जो कुछ तेरा काम बिगड़ गया है अथात्‌ जो कुछ 
नुकसान आदि हुआ है अथवा किसी से जो कुछ तुझे छेना है वा जिस किसी 
ने तुझ से दगाबाजी की है उस को तू भूछ जा, यहां से कुछ दूर जाने से 
तुझे लाभ होगा, आज तू ने स्वप्न सें देव को वा देवी को वा कुछ के बढ़े 
जनों को वा नदी आदि को देखा है, अथवा सज्ननों से तेरी मुलाकात हुई है । 


२२१-हे पूछनेवाले ! इतने दिनों तक जो कुछ काय तू ने किया उस सें 
तुझे बराबर केश हुआ अथांत्‌ तू ने सुख नहीं पाया, अब तू अपने मन में कुछ 
कल्याण को चाहता है तथा धन की इच्छा रखता है, तुझे बड़े स्थान ( ठिकाने ) 
की चिन्ता है तथा तेरा चित्त चन्चरू है सो अब तेरे दुःख का नाश हुआ ओर 
कल्याण की प्राप्ति हुई समझ ले, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण हे-कि 
तू स्वप्न सें वक्ष को देखेगा। 


२२२-ढे पूछनेवाले ! तेरा सजनों के साथ विरोध है ओर तेरी कुमिन्न से 
मिन्नता है, जो तेरे मन में चिन्ता हे तथा जिस बड़े काम को तू ने' उठा रक्‍खा 
है उस काम की सिद्धि बहुत दिनों में होगी तथा तेरा कुछ पाप बाकी है 
सो उस का नाश हो जाने से तुझे स्थान ( ठिकाने ) का छाभ होगा । 


२२३-दटे पूछनेवाले ! इस समय तू ने बुरे काम का मनोरथ किया है तथा 
तू दूसरे के धन के सहारे से व्यापर कर अपना मतलब निकालना चाहता हे, 
सो उस सम्पत्ति का मिलना कठिन है, तू व्यापार कर, तुझे छाभ होगा; परन्तु तू 
ने जो मन सें बुरा विचार किया है उस को छोड़ कर दूसरे प्रयोजन को विचार, 
इस बात की सत्यता का यही ग्रमाण है कि तू खप्त में अपने खोटे दिन देखेगा।' 


२२४-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में परस्री की चिन्ता है, तू बहुत दिनों से 
तकलीफ को देख रहा है, तू इधर उधर भठक रहा है तथा तेरे साथ यहां पर 
लद़ाहे आदि बहुत दिनों से चछ रही है, यह सब विरोध श्ान्त हो जावेगा, 
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अब तेरी तकलीफ गई, कव्याण होगा तथा पाप और हुःख सब सिट गये, 
तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा कुछदेव की पूजा कर, ऐसा करने से तेरे सन 
के बरिचारे हुए सब काम ठीक हो जावेंगे । 

२३ $-है पूछनेवाले! तुझे दोषों के बिना विचारे ही घन का लाभ होगा, एक 
महीने में तेरा विचारा हुआ मनोरथ सिद्धू होगा और तुझे बड़ा फल मिलेगा, इस 
बात की सल्यता का यही प्रमाण है कि-तू ने ख्रियों की कथा की' है भथवा तू स्वप्च 
में वृक्षों को, सूने' घरों को, अथवा सूने देश को, वा सूखे तालाव को देखेगा । 

२३२-हे पूछनेवाले ! तू ने बहुत कठिन काम विचारा है, तुझे फायदा 
नहीं होगा, तेरा काम सिद्ध नहीं होगा तथा तुझे सुख मिलना कठिन है, इस 
बात की सत्यता का यह प्रमाण हे' कि-तू स्तरम्म सें मेंस को देखेगा । 

२३३-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में अचानक ( एकाएक ) काम उत्पन्न हो गया 
है, व्‌ दूसरे के काम के लिये चिन्ता करता है, तेरे मन में विछक्षण तथा कठिन 
चिन्ता है, तू ने अनर्थ करना विचारा है, इस लिये कार्य की चिन्ता को छोड़ कर 
तू दूसरा काम कर तथा गोत्रदेवी की आराधना कर, उस से तेरा भला होगा, इस 
बात की सल्यता का ग्रमाण यह है कि-तेरे घर में कलह है; अथवा तू बाहर 
फिरता है ऐसा देखेगा, अथवा तुझे स्प्त सें देवतों का दुशन दोगा। 

२३४-हे पूछनेवाले ! तेरे काम बहुत हैं, तुझे घन का कछाभ होगा, तू कुटुम्ध 
की चिन्ता में वार २ मुर्झाता है, तुझे ठिकाने ओर जमीन जगह की भी चिन्ता है, 
तेरे मन सें पाप नहीं है; इस छिये जढदी तेरी चिन्ता मिटेगी, तू सख्त में गाय 
को, भेंस को तथा जल में तेरने को देखेगा, तेरे दुःख का अन्त भा गया, तेरी 
बुद्धि अच्छी हे इस लिये शुद्ध भक्ति से तू कुलछदेवता का ध्यान कर | 

२४१-है पूछनेवाले ! तुझे विवाहसस्बन्धी चिन्ता हे तथा तू कहीं लाभ के लिये 
जाना चाहता है, तेरा विचारा हुआ कार्य जल्दी सिद्ध होगा तथा तेरे पद की ब्रृद्धि 
होगी, इस बात का यह पुरावा हे कि-मैथुन के लिये तू ने बात की है । 

२४२-हे पूछनेवाले ! तुझे बहुत दिनों से परदेश में गये हुए मनुष्य की चिन्ता 
है, तू उस को बुराना चाहता हे तथा तू ने जो काम बिचारा है वह अच्छा है, परन्तु 
भावी बलवान हे इस लिये यह बात इस समय सिद्ध होती नहीं मालूम देती है । 

२४३-हे पूछनेवाले ! तेरा रोग और दुःख मिट गया, तेरे सुख के दिन जा 
गये, तुझे मनोचाज्छित ( मनचाहा ) फल मिलेगा, तेरे सब उपद्वव मिट गये 
तथा इस समय जाने से तुझे छाभ होगा । 

२४४-हे पूछनेवाले | तेरे चित्त सें जो चिन्ता हे वह सब मिट जावेगी, 
कल्याण होगा तथा तेरा सब काम सिद्ध होगा, इस बात का पुरावा यह है कि- 
तेरे गुप्त भड्ड पर तिल है । 
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३११-हे पूछनेवाले ! तू इस बात को विचारता है कि-में देशान्तर € दूसरे 
देश ) को जाऊँ मुझे ठिकाना मिलेगा वा नहीं, सो तू कुरूढ़ेवी को वा गुरुदेव को 
याद कर, तेरे सब चिन्न मिट जावेंगे तथा तुझे अच्छा छाभ होगा और कार्य में 
सिद्धि होगी, इस बात की सत्यता सें यह प्रमाण है कि-तू सख्त सें पहाड़ वा 
किसी ऊँचे स्थक को देखेगा । 

३१२-हे पूछनेवाले! तेरे मनोरथ पूर्ण होवेंगे, तेरे छिये धवन का लाभ दीखता 
है, तेरे कुटम्ब की वृद्धि तथा शरीर सें सुख धीरे २ होगा, देवतों की तथा गहों 
की जो पूर्व की पीड़ा है उस की शान्ति के लिये देवता की आराधना कर, ऐसा 
करने से तू जिस काम का आरम्भ करेगा वह सब सिद्ध होगा, इस बात की 
सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू खम्म सें गाय, घोड़ा ओर हाथी आदि को देखेगा। 


३१३-हे पुछनेवाले ! तेरे मन में घन की चिन्ता है ओर तू कुछ दिल का 
नरम हे, तेरे दुश्मन ने तुझे दबा रक्‍्खा है, तेरा मित्र भी तेरी सहायता नहीं 
करता है, तू सज्ननता को बहुत रखता है, इस लिये तेरा धन छोग खाते हैं, सो 
कुछ ठहर कर परिणाम में तेरा भऊा होगा अर्थात्‌ तेरा सब दुःख मिट जावेगा, इस 
बात का यह घुरात्रा है कि-तेरे घर में लड़ाई हुई है वा होगी । 

३१४-हे पूछनेवाले! यह शकुन कल्याण तथा गुण से भरा हुआ हे, तू निश्चि- 
नतता (बेफिक्री ) के साथ जल्दी ही सब कामों का सिद्ध होना चाहता है; सो' वे 
सब काम धीरे २ सिद्ध होंगे, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू खत्त 
में चृष्टि का होना, सम्पत्ति, ताछाव; वा मछली; इन में से किसी वस्तु को देखेगा। 

३२१-है पूछनेवाले ! यह शकुन अच्छा नहीं हे, यह काम, जो तू ने विचार! 
है निर्थक है, एक महीने तक तेरे पाप का उदय है इस लिये इस की थाशा को 
छोड़ कर तू दूसरा काम कर, क्योंकि-यह काम जभी नहीं होगा, इस बात की 
सत्यता का यद्द अमाण है कि-तू खम्म में प्रोल वा गवेया छोगों को अथवा नगर 
को देखेगा, सकॉर से तुझे तककीफ होगी इस लिये यहाँ से और स्थान को चढ़ा 
जा कि-जिस से तुझे तकलीफ न होगी । 

३२२-है पूछनेवाले ! एक महीना हुआ है तब से धन के लिये तेरे चित्त में 
उद्देग हो रहा है परन्तु अब तेरे शत्रु भी मिन्न हो जावेंगे, सुख सम्पत्ति की' वृद्धि 
होगी, घन का काश अवश्य होगा ओर सकोर से भी तुझे कुछ सम्मान मिलेगा, 
इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने मैथुन की बात चीत की है । 

३१५३-हे पूछनेवाले ! यद्यपि तेरे भाग्य का थोडा उदय है परन्तु तकलीफ तो 
तुझे हे ही नहीं, तुझे अच्छे प्रकार से रहने के लिये ठिकाना मिलेगा, धन का 
लाभ होगा, प्यारे सज्नों की सुझाकात होगी तथा सब हुःखों का नाश होगा, 
छू सन में चिन्ता मत कर, इस बात का यह पुरावा है कि-तू सम में प्यारों से 
मुछाकात को देखेगा । 


पश्चम अध्याय । 9३६ 


३२४-हे पूछनेवाले ! तेरे मकान और जसीन की इद्धि होगी, तू व्यापार में 
सम्पत्ति को पावेगा तथा जो तू ने मन में विचार किया हे यद्यपि वह सब सिद्ध 
तो हो जावेगा परन्तु तेरे मन में कोई खटका तथा चिन्ता है, इस बात की 
सत्यता का यह प्रमाण है कि तेरे शिर में जखम का निशान है, अथवा तू राव को 
लड़ाई कर के सोया होगा । 

३३ १-हे पूछनेवाले! तू अपने चित्त में काम, कुटुम्ष, घर, सम्पत्ति ओर धनकी 
बुद्धि, प्रजा से लाभ तथा वखलाभ आदि का विचार करता है; सो त्‌ कुलदेव 
तथा गुरु की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझ को अच्छा छाभ होगा, इस बात 
का पुरावा यह है कि-तू स्वप्न में गाय को देखेगा । 

३३२-है पूछनेवाले !तुझ को तकलीफ है, तेरे भाई ओर मिन्न भी तुझ से बदुऊ 
कर चर रहे हैं तथा जो तू अपने मन में बिचार करता है उस तरफ से तुझे 
छाम का होना नहीं दीखता है, इस लिये तू देशान्तर ( दूसरे देश ) को चछा जा, 
चहाँ तुझे छाम होगा, तू आम बात में पराये घन से वर्ताव करता है, इस बात 
की सत्यता का यह प्रमाण है. कि-तू स््॒म सें भाई तथा मित्रों को देखेगा । 

३३३-हे पूछनेवाले | तू अपने मन के विचारे हुए फल को पावेगा, तुझे व्यवहार 
की तथा भाई और मिन्नों की चिन्ता है, सो ये सब तेरे विचारे हुए काम सिद्ध होंगे 

३३४-हे पूछनेवाले ! तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से मुलाकात 
होगी, अब तेरे सब दुःख का नाश हुआ, तेरे विचारे हुए सब काम सफल होंगे । 


३४१-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में किसी पराये आदमी से प्रीति करने की 
इच्छा है सो तेरे लिये अच्छा होगा, तूं घबड़ा मत, तुझे सुख होगा, धन का 
. छाभ होगा तथा अच्छे आदमी से मुझाकात होगी । 

३४२-हे पूछनेवाले ! तेरे मन सें पराये आदमी से झुझछाकात करने की 
चिन्ता है, तेरे ठिकान की बृद्धि होगी, कल्‍्याण होगा, श्रजा की उृद्धि तथा 
आरोग्यता होगी, इस बाव का यह पुरावा हे कि-तू स्वप्न में वृक्ष को देखेगा । 

३४३-है पूछनेवाले ! तुझे वरी की अथवा जिस किसी ने तेरे साथ विश्वास- 
घात ( दगाबाजी ) किया है उस की चिन्ता है, सो इस शक्कन से ऐसा 
मालूम होता है कि-तेरे बहुत दिन केश में बीतेंगे ओर तेरी जो चीज चली 
गई हे वह पीछे नहीं आवेगी परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा। 

३४४-हे पूछनेवाले | तेरे सब काम अच्छे हैं, तुझे शीघ्र दही मनोवाम्छित 
( मन चाहा ) फल मिलेगा, तुझे जो व्यापार की तथा भाई बन्छुओों की चिन्ता 
है वह सब मिट जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि तेरे शिर में घाव का 
चिह्न है, तू उद्यम कर अवश्य काम होगा । 
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४११-हे पूछनेवाले ! तेरे धन की हानि, शरीर में रोग और चित्त की 
चञ्नलता, ये बातें सात वर्ष से हो रही हैं, जो काम तू ने अब तक किया है उस 
सें चुकसान होता रहा है परन्तु अब तू खुश हो, क्योंकि-अब तेरी तकलीफ चढी 
गई, तू अब चिन्ता मत कर; क्योंकि-अब कल्याण होगा, धन घान्य की आमद 
होगी तथा सुख होगा । 


४१२-हे पूछनेवाले! तेरे मन में खीविषयक चिन्ता हे, तेरी कुछ रकम भी 
लोगों में फंस रही है ओर जब तू मांगता है तब केवर हाँ, नो होती है, धन के 
विषय में तकरार होने पर भी तुझे छाभ होता नहीं दीखता है, यद्यपि तू अपने 
मन सें छुभ समय ( खुशवख्ती ) समझ रहा है परन्तु उस में कुछ दिनों की 
ढील है अर्थात्‌ कुछ दिन पीछे तेरा मतरूब सिद्ध होगा । 

४१३-है पूछनेवाले ! तेरे मन में धनकाभ की चिन्ता है ओर तू किसी प्यारे 
मित्र की मुलाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अचछ ठिकाना मिलेगा, 
घुनत्न का छाभ होगा, परदेश जाने पर कुशल क्षेम रहेगा तथा कुछ दिनों के बाद 
तेरी बहुत बृद्धि होगी, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू खम्म में 
काच ( दर्पण ) को देखेगा । 


४३४-हे पूछनेवाले ! यह बहुत अच्छा शकुन है, तुझे द्विपषद अर्थात्‌ किसी 
आदमी की चिन्ता हे, सो महीने भर सें मिट जावेगी, धन का छाभ होगा, मित्र 
से मुझाकात होगी तथा मन के बिचारे हुए सब काम शीघ्र ही सिद्ध होंगे । 


४२६-है पूछनेवाले ! तू धन को चाहता है, तेरी संसार में प्रतिष्ठा होगी, 
परदेश में जाने से मनोचाज्छित ( मनचाहा ) छाभ होगा तथा सजन की 
मुझाकात होगी, तू ने स्वप्न में घन को देखा है, वा स्री की बात की है; इस 
अनुमान से सब कुछ अच्छा होगा, तू माता की शरण सें जा; ऐसा करने से 
कोई भी चिन्न नहीं द्वोगा । 


४२२-६ पूछनेवाले ! तेरे मन सें ठकुराई की चिन्ता है; परन्तु तेरे पीछे तो 
दरिद्रता पड़ रही है, तू पराये ( दूसरे के ) काम में छगा रहा है, मन में 
बड़ी तकलीफ पा रहा है तथा तीन वर्ष से तुझे छेश हो रहा है भथांत्‌ सुख 
नहीं है, इस लिये तू अपने मन के चिचारे हुए काम को छोड़ कर दूसरे काम 
को कर, चह सफल होगा; तू कठिन स्वप्न को देखता है तथा उस का तुझे ज्ञान 
नहीं होता है, इस लिये जो तेरा कुऊधम है उसे कर, गुरु की सेवा कर तथा 
कुरदेच का ध्यान कर, ऐसा करने से सिद्धि होगी । 

४२३-हे पुछनेवाले ! तेरा ब्रिजय होगा, शश्रु का क्षय होगा, धन सम्पत्ति 
का राभ्र होगा, सजनों से श्ीति होगी, कुशल क्षेम्र होगा तथा ओषधि करने 
आदि से छाम दोगा, अरब तेरे पाए क्षय ( नाश ) को प्राप्त हुए, इस ढिये 
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जिस काम को तू विचारता है वह सब सिद्ध होगा, इस बात का थह उरावा 
है कि-तू स्तप्त में वृक्ष को देखेगा । 

४२४-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में बड़ी भारी चिन्ता है, तुझे अर्थ का लाभ 
होगा, तेरी जीत होगी, सजन की सुझाकात होगी, सब काम सफल होंगे तथा 
चित्त सें आनन्द होगा । 

४३१-हे पूछनेवाले ! यह शकुन दीर्घायुकारक ( बड़ी उम्र का करनेवाछा ) 
है, तुझे दूसरे ठिकाने की चिन्ता है, तू भाई बन्धुओं के आगमन को चाहता है, 
तू अपने मन में जिस काम को विचारता है वह सब सिद्ध शोगा, अब तेरे दुःख 
का नाश हो गया है परन्तु तुझे देशान्तर ( दूसरे देश ) में जाने से घन का 
छाभ होगा और कुशल क्षेम से आना होगा, इस बात का यह घुरवा हे कि- 
तू स्वप्त में पहाड़ पर चढ़ना तथा मकान आदि को देखेगा, अथवा तेरे पेर पर 
पचफोड़े का चिह्न ( निशान ) है । 

४३२-है पूछनेवाले ! अब तेरे सब दुःख समाप्त हुए तथा तुझे कल्याण प्राप्त 
हुआ तुझे ठिकाने की चिन्ता है' तथा तू किसी की मुझाकत को चाहता है सो जो 
कुछ काम तू ने विचारा है वह सब होगा, देशान्तर ( दूसरे देश ) में जाने से 
घन की आपि होगी तथा वहाँ से कुशल क्षेम से तू आवेगा । 


४३३-हे पूछनेवाले ! जब तेरे पास पहिले धन था तब तो मिन्न पुश्न और 
भाई आदि सब छोग तेरा हुक्म मानते थे, परन्तु खोटे कमे के प्रभाव से अब 
वह सब थन नष्ट हो गया है, खेर |! तू चिन्ता भत कर, फिर तेरे पास धन 
होगा, मन खुश होगा तथा मन सें विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे । 


४३३४-हे पूछनेघाले ! जिस का तू मरना विचारता हे वह अभी नहीं होगा 
( वह अभी नहीं मरेया ) और तूं ने जो यह विचार किया है कि-यह मेरा काम 


कब होगा, सो वह तेरा काम कुछ दिनों के बाद होगा । 


४४१-हे पूछनेवाले ! तेरे भाई का नाश हुआ है तथा तेरे छेश; पीड़ा 
ओर कष्ट के बहुत दिन बीत गये हैं; अब तेरे ग्रह की पीड़ा केवल पॉँच पक्ष 
वा पांच दिन की है, जिस काम को तू विचारता हे उस में तुझे फायदा नहीं 
है, इस लिये दूसरे काम को विचार, उस में तुझे कुछ फल मिलेगा । 


४४२-हे पूछनेवाले ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम यथा 
करने पर भी सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता है, अर्थात्‌ इस शकुन से इस काम 
का सिद्ध होना प्रतीत नहीं होता है इस लिये तू दूसरा काम कर । 

४४३-है पूछनेवाके ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम सिर नहीं 
होगा, तू पराये वास्ते दूसरे के लिये ) जो अपने प्राण देता है वह सब तेरा 


डपाय व्यर्थ हे इस लिये तू दूसरी बात का विचार कर; उस में सिद्धि होगी। 
६२ जै० सं० 
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४४४-हे पूछनेवाले ! जिस काम का तू वारंवार बिचार करता है वह तुझे 
शीघ्रही प्राप्त होगा अथात्‌ पुत्र का छाभ, ठिकाने का छास, गईं हुई वस्तु छा 
छाभ तथा धन का लाभ, ये सब कार्य बहुत शीघ्र होंगे । 


प्रदेशगमनादिविषयक दराकुन विचार | 

१-यदि आम को जाते समय कुमारी कन्या, सधवा (€ पतिवाली ) सखी, 
गाय, भरा हुआ घड़ा, दही, भेरी, शह्लु, उत्तम फल, पुष्पमाला, पिना घूम 
की अप्लि, घोड़ा, हाथी, रथ, बैल, राजा, मिट्टी, चैंवर, सुपारी, छत्र ( छाता ), 
सिद्ध ( तेयार किये हुए ) भोजन से भरा हुआ थार, वेश्या, चोरों का 
समूह, गड़ुआ, आरसी, सिकोरा, दोना, मांस, सथ, मुकुट, चकडोछ ( यान 
विशेष ), मघुसहित घृत, ग्रोरोचन, चावकू, रल्ल, वीणा, कमल, सिंहासन, 
सम्पूर्ण हथियार, ग्वृदज्ञ आदि सम्पूर्ण बाजे, गीत की ध्वनि, पुश्न के सहित ख्री, 
बछड़े के सहित गाय, धोये हुए वस्त्रों को लिये हुये धोनी, ओधा और मुँहफत्ती 
के सहित साधु, तिकूक के सहित ब्राह्मण, बजाने का नगारा तथा ध्वजापताका 
इत्यादि शुभ पदार्थ सामने दीख पड़े अथवा गमन करने के समय-“जाओ जाओो! 
'निकछो! 'छोड दो” 'जय पाओ? “सिद्धि करो! 'वाब्छित फल को' प्राप्त करो! 
इसप्कार के शुभ भाज्द सुनाई देवें तो कार्य की सिद्धि समझंनी चाहिये 
अथात्‌ इन शकुनों के होने से अवश्य कार्य सिद्ध होता हे । 

२-आम को जाते समय यदि सामने वा दाहिनी तरफ छींक होवे, कांड से 
वरस्य फट जावे वा उलझ जावे, वा कोटा छग जावे, वा कराइने का शब्द सुनाई 
पड़े, अथवा सांप का वा बिलाव का दुशन हो तो गमत नहीं करना चाहिये । 

३-चरछते समय यदि नीकचास, मोर, भारद्वाज और नेडका इष्टियत हो 
तो उत्तम है । 

४-चछते समय कुक्क॒ट  मुर्गे ) का बाई तरफ बोलना उत्तम होता है । 

७-चछते समय बाई तरफ राजा का दरशैन होने से सब कष्ट दूर होता है । 

६-चघरते समय बाई तरफ गये के मिलने से मनोवाब्छित कार्य सिद्ध होता है। 

७-चरते समय दाहिनी तरफ नाहर के मिलने से उत्तम ऋद्धि सिद्धि होती है। 

<4-चकछते समय सम्पूर्ण नखायुधों का बाई तरफ मिऊना तथा घुसते समय 
दाहिनी तरफ मिलना महुलकारी होता है | 

९-चलते समय गधे का बाई तरफ़ मिलना तथा घुसते समय दाहिनी तरफ़ 
मिलना उत्तम होता है। 

१०-पीछे तथा सामने जब गधा! बोलता हो उस समय गमन करना चाहिये । 





२-कत्तम शब्द का अर्थ सर्वत्र शुभफलदायक समझना चाहिये ) 


पच्चम अध्याय । ७५२५ 


११-चढछते समय यदि गधा मैथुन सेवन करता हुआ मिले तों घन का काभ 
तथा कार्य की सिद्धि जानी जाती है । 
१२-चछते समय यदि गधा बाई 
कुशछ का सूचक होता है । 
१३-यदि सुभा ( तोता ) बाई तरफ बोले तो भय, दाहिनी तरफ बोले तो 
महाराभ, सूखी हुईं लकड़ी पर बेठा हुआ बोले तो भय तथा सम्मुख बोले 


बन्धन होता हे । 

३४-यदि मैना सामने बोले तो कलह, दाहिनी तरफ बोले तो छ|भ और सुख, 
बाई तरफ बोले तो अछुभ तथा पीठ पीछे बोले तो मित्रसमागम होता हे । 

4५-प्राम को चछते समय यदि बगुला बायें पैर को ऊँचा (ऊपर को ) उठाये 
हुए तथा दाहिने पेर के सहारे खड़ा हुआ दीख पड़े तो लक्ष्मी का लाभ होताहे । 

१६-यदि प्रसन्न हुआ बगुला बोलता हुआ दीखे, अथवा ऊँचा ( ऊपर को ) 
डड़ता हुआ दीखे तो कन्या और द्रच्य का छात्र तथा सन्‍्तोष होता है ओर यदि 
वह भयभीत होकर उड़ता हुआ दीखे तो भय उत्पन्न होता है । 

१७-आम को जाते समय यदि बहुत से चकवे मिले हुए बैठे दीखें तो बढ़ा 
छाभ और सम्तोष होता है तथा यदि भयभीत होकर डड़ते हुए दीखें तो भय 
उत्पन्न होता है । 

१८-यदि सारस बाई तरफ दीखे तो महासुख, छाभ और सनन्‍तोष द्वोता है, 
यदि एक एक बैठा हुआ दीखे तो मित्रसमागम होता है, यदिं सामने बोलता हुआ 
दीखे तो राजा की कृपा होती है तथा यदि जोड़े के सहित बोलता हुआ दीखे तो 
खी का लाभ होता है परन्तु दाहिनी तरफ सारख का मिलता निषिद्ध होता है । 

१९-ग्राम को जाते समय यदि टिट्टिसी टिंटोडी ) सामने बोले तो कार्य 
की सिद्धि होती है तथा यदि बाई तरफ बोले तो निक्ृष्ट फल होता है । 

२०-जाते समय यदि जलकुछुटी ( जलूसुर्गाबी ) जल में बोलती हो लो उत्तम 
फछ होता है तथा यदि जछ के बाहर बोलती हो तो निकृष्ट फल होता है । 

२३-आम को चछते समय यदि मोर एक शैब्द बोले तो छाभ, दो वार बोले 
तो सखी का राम, तीन वार बोले तो दँव्य का छाभ, चार वार बोले तो राजा की 
कृपा तथा पाँच वार बोले तो कल्याण होता है, यदि नाचता हुआ मोर दीखे तो 
उत्साह उत्पन्न होता हे तथा यह संगलकारी और अधिक छाभदायक होता है । 


२२-गमन के समय यदि समझी आहार के सहित दक्ष के ऊपर बेडी हुई 
इखे तो बढ़ा छाभ होता है, यदि आहार के विना बेठी हो तो गमन निष्फल 


१-बुरा अर्थात्‌ भशुभ फर, फक का सूचक । तप न पल का पलक २त एक! शब्दः अथात्‌ एक वार । 


तरफ शिक्ष को हिलता हुआ दीखे तो 
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होता है, यदि बाई तरफ बोछती हो तो उत्तम फक होता है. तथा यदि दाहिनी 
तरफ बोलती हो तो उत्तम फल नहीं दोता है । 

२३-आम को चलते सभय यदि घुम्घू बाई तरफ बोलता हो तो उत्तम फल 
होता हे, यदि दाहिनी तरफ बोलता हो तो भय उत्पन्न होता है, यदि पीठ पीछे 
बोलता हो तो वेरी वश में होता हे, यदि सामने बोलता हो तो भय उत्पन्न 
होता है, यदि अधिक शब्द करता हो तो अधिक वेरी उत्पन्न होते हैं, यदि घर के 
ऊपर बोले तो खी की रूत्यु होती है भरथवा अन्य किसी ग्रहजन की मृत्यु होती 
है तथा यदि तीन दिन तक बोलता रहे तो चोरी का सूचक होता है । 

२४-चलते समय कबूतर का दाहिनी तरफ होना छाभकारी होता है, बाई 
तरफ होने से भाई ओर परिजन को कष्ट उत्पन्न होता है तथा पीछे चुगता हुआ 
होने से उत्तम फल होता हे । 

२७-यदि मुर्गो स्थिरता के साथ बाई तरफ शब्द करता हो' तो लाभ और 
सुख होता है तथा यदि भय से ज्रान्त हो कर बाई तरफ बोलता हो तो भय और 
केश उत्पन्न होता हे । 

२६-यदि नीलकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ क्षीर वृक्ष के ऊपर बैठा: 
हुआ बोले तो सुख ओर छाम होता है, यदि वह दाहिनी तरफ हो कर तोरण पर 
आने तो अत्यन्त छाभ और कार्य की सिद्धि होती हे, यदि वह बाई तरफ और 
स्थिर चित्त से बोलता हुआ दीखे तो उत्तम फल होता है तथा यदि चुप बैठा 
हुआ दीखे तो उत्तम फल नहीं होता है । 

२७-नीलूकण्ठ ओर नीलिया पक्षी का दशन भी शुभकारी होता हे, क्योंकि 
चलते समय इन का दशन होने से' सर्व सम्पत्ति की ग्राप्ति होती है। 

२८-आम को चलते समय अथवा किसी झ्ुभ कार्य के करते समय यदि भोरा 
बाई तरफ फूल पर बेठा हुआ दीखे तो हषे ओर कब्याण का करनेवाला होता है, 
यदि सामने फूल के ऊपर बेठा हुआ दीखे तो भी शुभकारक होता है तथा यदि 
लड़ते हुए दो भारे शरीर पर आ गिरें तो शशुभ होता है, इस लिये ऐसी दशा 
में बस्त्रों के सहित खान करना चाहिये और काले पदार्थ का दान करना चाहिये, 
ऐसा करने से सर्व दोष निव्वत्त हो जाता है । 

२५-आम को चलते समय यदि मकड़ी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ को उतरे 
तो उस दिन नहीं चलना चाहिये, यदि बाई तरफ जार को डालती हुई दीख 
पड़े तो काये की सिद्धि, लाभ और कुशछर होता है, यदि दाहिनी तरफ से बाई 
तरफ को उतरे तो सी शुभ होता है, यदि पैर की तरफ से ऊपर जाँघ पर चढ़े तो 
थोड़े की प्राप्ति होती है, यदि कण्ठ तक चढ़े तो बल ओर आभूषण की आ्राप्ति 
होती है, यदि भस्तक पर्यन्त चढ़े तो राजमान प्राप्त होता है तथा यदि शरीर पर 
चढ़े तो बस्तर की भाप्ति होती है, मकड़ी का ऊपर को चढ़ना झुभकारी और नीचे 
को उतरना अश्ञुभकारी होता हे । 
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३६०-आम को चछते समय कानखजूरे का बाई तरफ को उतरना छुभ होता है 
तथा दाहिनी तरफ को उतरना प्‌र्व मसक और शरीर पर चढ़ना बुरा होता है। 

३३-आम को चलते समय यदि हाथी दाहिने दोत के ऊपर सँँड़ को रकखे हुए 
अथवा सूँड़ को उछाछता हुआ सामने आता दीख पढ़े तो सुख, छाभ और सन्तोष 
होता है तथा बाईं तरफ वा अन्य किसी तरफ सँँड़ को किये हुए दीखे तो सामाल्य 
फल होता है, इस के अतिरिक्त हाथी का सामने मिलना अच्छा होता है। 

३२-यदि घोड़ा अगले दाहिने पेर से प्रथिवी को खोदता हुआ वा दाँत से 
दाहिने अँग को खुजछाता हुआ दीखे तो सर्वे कार्यो की सिद्धि होती है, यदि बारें 
पैर को पसारे हुए दीख पड़े तो छेश होता है तथा यदि सामने मिल जावे तो 
शुभकारी होता हे । 

३३-ऊँट का बाईं तरफ बोलना अच्छा होता है, दाहिनी तरफ बोरूना छेश- 
कारी होता है, यदि साइूनी सामने मिले तो शुभ होती है । 

३४-यदि चकूते समय बैल बाँयें सींग से वा बायें पेर से धरती को खोदता 
हुआ दीख पड़े तो अच्छा होता है अर्थात्‌ इस से सुख ओर छाभ होता है, यदि 
दाहिने अँग से प्रथिवी को खोदता हुआ दीख पड़े तो बुरा होता है, यदि बेल 
ओर मेंसा इकट्ठे खड़े हुए दीख पड़ें तो अज्ठभ होता है, ऐसी दशा में आम को 
नहीं जाना चाहिये, यदि जावेगा तो प्राणों का सन्देह होगा, यदि ढकराता 
( दड़कता ) हुआ सॉंड़ सामने दीख पड़े तो अच्छा होता है । 

३५-यदि गाय बाई तरफ शब्द करती हुईं अथवा बछड़े को दूध पिछाती हुई 
दीख पड़े तो छाभ, सुख ओर सन्‍्तोष होता हे तथा यदि पिछली रात को गाय 
बोले तो छलेश उत्पन्न होता हे । 

इ६-वदि गधा बाई तरफ को जावे तो सुख और सन्‍्तोष होता है, पीछे की तरफ 
वा दाहिनी तरफ को जावे तो छेश होता है, यदि दो गधे परस्पर में कन्घे को खुजलावें, 
वा दॉतों को दिखावें, वा इन्द्रिय को तेज करें, वा बाई तरफ को जायें तो बहुत 
छाभ और सुख होता है, यदि गधा शिर को धुने वा राख में छोटे अथवा परस्पर में 
छड़ता हुआ दीख पढ़े तो अज्ञुभ ओर क्लेशकारी होता है तथा यदि चलते समय 
गधा बाईं तरफ बोले और घुसते समय दाहिनी तरफ बोले तो झुभकारी होता है । 

३७-आम को चलते समय बन्द्र का दाहिनी तरफ मिलना अच्छा होता है. 
तथा मध्याह्न के पश्चात्‌ बाई तरफ मिछना अच्छा होता है । 

३८-यदि कुत्ता दाहिनी कोख को चाटता हुआ दीख पड़े अथवा मुख में किसी 
भक्ष्य पदार्थ को लिये हुए सामने मिले तो सुख, कार्य की सिद्धि और बहुत छाम 
होता है, फले ओर फूले हुए वृक्ष के नीचे बाड़ी सें, नीछी क्यारियों में, नीछे 
तिनकों पर; द्वार की इंट पर तथा घान्‍्य की राश्षि पर यदि कुत्ता पेशाब करता 
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हुआ दीख पड़े तो बड़ा छाभ ओर सुख होता है, यदि बाई तरफ को उतरे दा 
जाँघ, पेट ओर हृदय को दाहिने पिछले पेर से चाटता हुआ अथवा खुजराता 
हुआ दीख पड़े तो बड़ा लाभ होता है, यदि सूप पर, ऊखछी की दाहिनी तरफ, 
इमशान में, वा पत्थर पर मूतता हुआ दीख पड़े तो बड़ा कष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे 
शकुन को देख कर आम को नहीं जाना चाहिये, आस को चछतते समय यदि कुत्ता 
ऊँचा बैठा हुआ कान मस्तक और हृदय को ख़ुजछाता हुआ वा चाटता हुआ दीख 
पड़े अथवा दो कुत्ते खेलते हुए दीख पढ़ें तो कार्य की सिद्धि होती है तथा यदि 
कुत्ता भूमि पर छोटता हुआ वा खासी से छाड़ किया जाता हुआ खाट पर बैद्य 
दीखे तो तो बड़ा छेश उत्पन्न होता है । 


३९-यदि आम को जाते समय मुख सें भध्दय पदार्थ को लिये हुए बिल्ली सामने 
दीख पड़े तो छाभ और कुशछ होता है, यदि दो बिल्लियोँ छड़ती हों वा घुर २ 
बाब्द कर रही हों तो अज्ञुभ होता है तथा यदि बिल्ली मा्गें को काट जावे तो' 
झाम को नहीं जाना चाहिये । 


४०-आभ को जाते समय उद्ँदर का बाईं तरफ होना उत्तम होता है तथा 
दाहिनी तरफ होना बुरा होता है । 


४६-आम को जाते समय यदि पध्रातःकाल हरिण दाहिनी तरफ जावे तो अच्छा 
होता है परन्तु यदि हरिण सींग को ठोंके, शिर को हिलाने, मूत्र करे, मल करे वा 
छींके तो दाहिनी तरफ भी अच्छा नहीं होता हे । 


४२-आभम को जाते समय अआगाक का बाईं तरफ बोकना तथा घुसते समय 
दाहिनी तरफ बोलना उत्तम होता है । 


यह पश्चम अध्याय का शकुनावलिवर्णन नामक ग्यारहवों प्रकरण प्साप्त हुआ। 


इति भ्रीजैनश्वेतास्बर-धर्मोपदेशक-यतिप्राणाचार्य-विवेकलब्धिशिष्य- 
शीलसौभाग्यनिर्मितः जैनसस्पदायशिक्षायाः 
पञश्चमो५ध्यायः ॥ 


रह ४लैफरेश४ ४0:5४: कै 5 हमसे कै 
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निपीयसागर छापखानेकी विक्रीकी पुस्तको 





किं, र. आ. 5.%,आ , 


अध्यात्मकव्पहुम- है. : ह% -ये 
काव्यालुशासन सठीक: ० ०. ४ 
काव्यमाला सप्तमगुचछक« १ ४ ० ३ 
जयन्तविजय, १ ० ० रे 
ज्ैनस्तोत्ररल्लाकर.. -*« . ** ० ४ ० २ 
जैनस्तोत्रसंग्रह- ३ ० ४ ० २ 
प्रभावकच रित, १ ८०५ 
वाग्मट्वांऊंकारसटिक, ««« ० 6८ ० २ 
दीरलसोभाग्य, ५ ८ ० १२ 
काव्यमाला तेहरवां गुच्छकः १ ० ० ३ 
चन्द्रप्रभचरित॑, & ५ ७०७ ०७ ४ 
जैननित्यपाटसंग्रह. ००० बेड ०४५ ० १२१ ० २ 
प्रमेयकमलमातैण्ड, «« . «»«» . »«». ४ ० ० १३ 
यशस्तिलूकचस्पूकाव्य "०. हे. औजरे, हे ४ 
यशस्तिलकट्धितीय खंड, .... ««« २१३ ० ८ 


जेनस्तोत्रसमुचचय 
अनेक जेनपूवाचायेविरचित॑ अपूर्व (सोत्रें १२३ ), 


इस सेैंग्रहमें बहोत प्राचीनकालसे बंडे' विंद्वान्‌ जनसुनिवरोंनें विरचित ऐसी' 
अनेक स्तोत्रें, अलंकार, यमक, प्रास, कमलबंधादि नानाविध बंधसाधित आयीं 
हैं. कितने एक स्तोन्नोपर अर्थवोधक अवचूरी (टिप्पणी) है और कितनी 
मूलमात्र जेसी उपलब्ध हुईं वैसी जोडदीं हैं. उनमेंक्रे कमलब॑धादिकोंका 
डुलासा होनेके वास्ते न्यारी न्यारी २५ सुंदर आकृति छापकरके अंथके अंतर्मे 
जोढदीं हैं, इस समुच्चयसे जैनोंको अपूर्व लाभ होजायगा. 


मृ. १॥ रु,, डॉकसचे १२ आना. 


ब्र्‌ 
जैनधमंसिंधु. 
ए नामनो अति उत्तम ग्रंथ छपाई तयार छे, जेना 
आठ परिच्छेद करवामां आव्या छे, 
१ प्रथम परिच्छेदमां सबे गच्छनां प्रतिक्रमण छे. 
२ बीजा परिच्छेदमां घणा चेत्यवंदनो तथा धणी स्तुतियों तथा 
सर्व जातनी तपस्या करवानी विधि दाखर करेल छे. 
३ त्रीजा परिच्छेदमां श्रावकदिनचयो-दिनक्ृत्य-रात्रिक्ृत्य-मास- 
कृत्य-वर्षक्ृत्य अने जन्मकृत्य विगेरेनी हकीकत छे. 
४9 चोथा परिच्छेदमां नाहाना मोटा प्राचीन कवियोनां करेलां 
एकसो स्तवननो आकार छे. 
७५ पांचमा परिच्छेदमां प्राचीन कवियोनी करेछ सज्ञायो सो 
एकने आसरे छे. 
६ छठा परिच्छेदमां सवे स्तोत्रनो समावेश करवामां आवेल छे. 
७ सातमा परिच्छेदमां साधुसाध्वीना आचारविचार तथा तेमना 
प्रतिक्रमण परूकीसूत्र विगेरे दाखलरू करे छे. 
८ आठमां परिच्छेदमां सोल्संस्कार जन्मथी ते मरणपय्यतना 
सो संस्कार छे. 


पुस्तक डेसी आठ पेजी, उम्दा कागछ, एकसो अग्यार १११ 
फामे प्रष्ठसंख्या ८८८ छे. सुंदर पाका बाइंडिंगथी बांघिछ छे. थोडी 
नकको बाकी छे. किमत रु, ३, 5, ख, १२ आना, 

पांडरंग जावजी, 
निर्णयस्तागर छापखानेके मालीक- 


